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ॐ पाठ पारायण विधि % 
श्रीरामचरितमानस के पारायण करने वालों को चाहिये कि बे पाठ आरम्भ करने के 
पहिले श्रोगणपतिजी का आवाहन पूजन करें । इसके अनम्तर श्रीतुलसीदासजी, श्रीवाल्मीकिजी 
श्रीमहादेत्रजी तथा श्रीहनुमानजी का पूजन कर । फिर तीनों आंताओं के सवित श्रीसीतारामजी 
का आवाहन स्थापन के सहित ध्योन और पूजन करना चाहिये । दूसरे दिन से आवाझामि 
और स्थापियामि' नहीं करना चाहिये, क्योंकि आवाहन और स्थापन तो सबका पहिले दिन 
हो ही चुका दै । यह सब समन्त्रक पूजन क्रम नीचे दिया जाता है । 

(१) गोप्ता त्ब सर्वदेवानामिन्द्रादीनां ब्रिशेषतः । 

भक्तयिध्नभयच्छेत्ता एकदन्त नमोऽस्तु ते॥ 

पट्टाग्रऽक्वतपु जोपरि-ॐ श्री गणपतये नमः । 

(२) नमस्ते तुलसीदास साधुवय्य तपोधन । 

गन्धपुष्पादिभियु कतां | गृहाणार्चा प्रसीद मे । 

नेऋत्ये ॐ श्री तुलसीदासाय नमः॥ 

(३) श्री बाल्मीके महाभाग नमस्ते मुनिपु'गव । 

गन्धपुष्पादिभियु कतां गृहाणार्चा प्रसीद मे ॥ 

उत्तरे 3% श्री बाल्मीकये नमः । 

(४) हिमाद्रितनयानाथ भव्यभरमविभूषण ।। 

नमस्तेऽस्तु महादेव गृहाणार्चा प्रसीद मे । 

ईशानकोणे ॐ श्री शिवाय नमः॥ 

(१) सुमित्रानयनानन्द शुभलक्षण लक्ष्मण । 

नमस्तेऽस्तु महावीयं शृहाणार्चा प्रसीद मे॥ 

श्रीरामस्य दक्षिण भागे सपत्नीकाय ॐ लएमणाय नमः । 

(६) -केकेयीतनय राज्ञ रामभक्तशिरोमणे ॥ 

नमर्ऽतेऽस्तु महोदार गृहाणार्चा प्रसीद मे । 

रामदक्षिणपाश्वं सपत्नीकाय 3 श्रीभरताय नप्रः॥ 

(७) शब्रुधातिन्महौज स्तिन्‌ शत्रुध्तामितविक्रम । 

नमस्तेऽस्तु महाधीर गृहाणार्चा प्रसीद मे॥ 

वामपाश्वे सपत्नीकाय ३ श्रीशत्रुघ्नाय नमः । 


(८) श्रीहनूमन्नम स्तेऽस्तु वायुपुत्र महाबल ॥ 
गन्धा्धः पूज्यामि त्वां रामस्य पुरतः स्थितम्‌ । 
श्री रामस्याग्रें ३ श्रीहनुमते नमः ॥ 


ततोऽञ्जलौ पृष्पाणि गृहीत्वा ध्यानपूर्वक प्रधानपूजा कतंव्या ॥ 
5% अथ ध्यानम्‌ ॐ 

वामे कोदण्डदण्डं निजकरकमले दक्षिणे वाणमेक्म्‌ । 

'.पश्चादुागे च नित्यं दधतमभिमतं सासितूणीरभारम्‌ ॥ 
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वासेऽवामे लख्दुभ्यां सह मिलिततनु' जानकीलक्ष्मणाभ्यां, 
श्यामं रामं भजेऽहं प्रणतजनेमनः खेदविच्छेददश्षम्‌ ।। {|| 
(आवाह्य।म्रि) सम्पूजयामि विश्वेशं जानकीवल्लभं विभुम्‌ । 
कौशन्यातनयं बिष्णु' श्रीरामं प्रकृतेः परम्‌ ॥ 
हत्यावाह्म-- राजाधिराज राजेन्द्र रामचन्द्र महीपते । 
श्रेष्ठसिंहासनं तुभ्यं दास्यामि स्वीकुरु प्रभो ॥ 
इत्यासनादि--( षोडशोपचार: पूजयेत्‌ ) ( द्वितीयदिनतस्तु पंचोपचार पूजयेत्‌ ) ततो 
विनियोगं कुर्यात्‌- 
३५ अस्य श्रौरोमचरितमानसस्य श्रीशिवकाकभुशुण्डियो गियाङ्ञवल्क्यगोस्वामि-- 
श्री तुलसी दासो ऋषयः श्रीसीतारामो देवता श्रीरामनाम बीजम्‌ संसार दिच्छेदकरी भक्त: 
शक्तिः श्रीसीतारामप्रसाद सिद्धिदारा मम समस्ताभीष्टफलप्राप्तये पाउे विनियोग: । 
३७ श्रोसौतारामाय नमः ३ रामचन्द्राय नमः ॐ रामभद्राय नमः इति त्रिराचम्य 
प्राणानायम्य, करन्यासं कुर्यात्‌- 
प्रननउ सोइ कृपालु रघुनाथा # वरन विशद तासु गुनगाथा | इति अंगुष्ठाभ्यांनमः 
जेहि विधि नाथ होइ हित मोरा # करहु सो बेगि दास मैं तोरा। इति तर्जनीभ्यां नमः 
निरखि राम शोभा उर धरहू # निज मन फ़नि मूरति मन करहू । इति मध्यमाभ्यां नभः 
मंगल भवन अमंगल हारी % द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी । इति अनामिकाभ्यां नमः 
जगत प्रकास्य प्रकाशक रामू % मायाधीश भ्यान गुन थाम्‌ । इति कनिष्टिकाभ्यां नम: 
मोर भाग्य राउर गुनगाथा ॐ कहि न संराहिं सुनहु रघुनाथा । इतिकरतलकर पृष्ठाभ्यां नमः 
के अथ हृदयादिन्यासः- | 
ब्रनवउ सोइ कृपालु रघुनाथा # बरनउ विशद तासु गुनगाथा । इति हृदथाय नमः 
जेहि विधि नाथ होइ हित मोरा # करहु सो वेगि दास में तोरा । इति शिरसे स्वाहा 
निरखि राम शोभा उर धरहू # निज मन फनि मूरति मन करहू | इतिः शिखायै दष्ट 
मंगल भवन अमंगल हारी # द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी | इति कवचाय हुम 
अगत प्रकास्म प्रकाशक रामू # सायाधीश भ्यान शुन धामू । इति नेत्राभ्यां वषट 
मोर भाग्य राउर शुन गाथा # कहि न सराह सुनहु रघुनाथा । इति अल्लाय फ्ट 
ततो ध्यानम्‌ कुर्यात्‌ । > 
ष्यायेदाजानुबाहुँ धृतशरधनुषं वद्भपद्‌मासनस्थम्‌, 
पीतं वासो वसानं नबकमलदलस्पधिनेत्र' प्रसन्नम्‌ | र 
वामांकारूढसीताशुखकमलभिलन्लोचनं नीरदाभं, 2 
. नानालंकारदी्त दधतमुरुजटामंडलं  रामभद्रम्‌ । 
ततः पाठ प्रारभत्‌ पाउान्ते च 'यदक्षरपदश्रष्टमित्यादिसिः चमापयेत' | ` 
प्रतिदिनं पाठान्ते मन््पुष्पाञजल्यन्तामुत्तरार्चाः कृत्वाः भगवदुच्छिष्टनेदेद्यं किंचिच' 
_ीहलुमते दर्रा भगवत्पादोद्कं सतुलसीकं च पीत्वा रसाद्‌ ्रुञ्जीत । 8 
00-0. 08 995० G78] अह शास्री, मिश्र, त्रिगुणायक । 
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निवेदन 


न हीं है । ह मर तका हा मत ग्रन्थ जैसा रामचरित मानस है वंसा और कोई भी ग्रन्थ 
र "55१ का हैं| नहा आपलु समरत विश्व का महामाच्य ग्रथ है। इस परम बन्दनीय 
: ग्रथ के पाठ करने की लालसा से असरय अपठित ममुष्य भी पढ़ लिख गये हैं तथा लाखों ही 

दुराचारी इसके पाठ करने से सदाचारी बन गये है, और {क तने ही कुमार्गगानी सन्मागं पर प्रतिष्टित हो : 

गये हैं। इस तरह यह .ग्रग्थ पाख्प्ड प्रपच को दूर करने वाला, सात्विक धर्म को चलाने वाला, 
कलिकाल कर कलाओं को कीलित कर देने वाला, हरि भक्ति को बढ़ाने वाला, मतमतान्तर 
के बादविवादों को समूल नष्ट करने वाला, भगवत्‌ चरणारबिन्दों में प्रम कराने वाला, आस्तिकता के 
भाब को बढ़ाने वाला ओर सन्तों के हृदय में हरि भनन कौ लगन लगाने वाला भगवान का साक्षात्‌ 
वांगमय अवतार ही है, इसीलिए इस ग्रन्थ का भारतवर्ष के कौने कौने में झौपड़ियों से लेकर 
बड़े बड़े गगनचुम्बी राज भवनों तक तथा साधारण हिन्दी पढ़े लिखे लोगों से लेकर बड़े बड़े शास्त्री 
आचाये और महामहोपाध्यायों तक समान प्रचार और प्रसार है। भारतवर्ष में तो कोई ऐसा पुरुष होगा 
जिसको कि श्रीरामायण की एक दो चौपाइयाँ याद न हों । यह ग्रन्थरत्न हिन्दू समाज में वेदवतु प्रमाण 
माना जाता है। 

भाषणों, प्रवचनों, व्याख्यानों, कथाओं, लेखों तथा मनोविनोदार्थ पास्परिक होने वाली बात- 
चीतों हक में विद्वान लोग इसकी चौपाइयों और दोहों को अनेक कथन को प्रमाणित करने कें लिए प्रमाण 
रूप में उपस्थित करते रहते हैं । 

श्रीरामायण हिन्दुओं को अतुल सम्पत्ति है। यह हिन्दू समाज के ऊँचे इतिहास का आदा 
है । इसमें पद पद पर भक्ति रस का प्रवाह बहता है । यह सदा पढ़ने ओर मनन करने योग्य है । मानव 
जीवन को सार्थक बनाने के लिए तथा प्रत्येक उपायों को सुगमता से जानने के लिये रामायण ही अद्वितीय 
सर्वोत्तम साधन है । 

गोस्वामी तुलसीदासजी ने भारतीय आदर्शो में सर्व शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान 
श्री रामचन्द्रजी. के चरित्रों को संकलन किया है । अतः इस ग्रन्थ की तुलना विश्वभर में कहीं अन्यत्न 
मिल ही नहीं सकती । जसा सर्वोपरि लोकप्रिय यह ग्रन्थ रत्न है वेसा ग्रंथ आज तक संसार की 
किसी भी भाषा में नहीं निकला । धमं, रीति, सदाचार, पातिद्रत्य, एक पत्तिब्रत, भ्रातृस्नेह, 
पितृभक्ति आदि शिक्षाओं का संसार में जितना प्रचार इससे हुआ है गैसा और किसी ग्रन्थ से नहीं 
हुआ । रामायण शब्द का अर्थ ही यह है कि-रामस्य अयनम्‌ (ग्रहम्‌) - अर्थात्‌ भगवान श्री 
रामचन्द्रजी का घर । अयनम्‌ पथि गेहेकंस्योदग दक्षिणतो गतौ, इति हेमः । अयन नाम मार्ग का भी 
है “अयन्ते ईयतेऽनेनेतिवा” अपने घर को या मागं को कोई} भी पुरुष बिगड़ने नहीं देता, सदा उसे 
सुपरिष्कृत और सुन्दर ही बनाता रहता है । यह तो साक्षाद्‌ भगवान श्रीरामजी का घर है, इस 
लिये यंह सब शास्त्रों का निचोड़ है, यानी निवांम स्थान है । घर तो शरीर के समान ही प्रिय टोता 
है, भगवान राम कहीं भी विचरे, किन्तु उन्हे यहाँ तो आना ही पड़ेगा, अपने घर को छोड़ ही कसे 
सकते हैं । 

अथवा यों कहिये कि यह श्रीरामजी का मांग है । इसमें भक्ति ज्ञान, कर्म सभी माग 
का भली भांति सम्मेलन हुआ है । शैव, वेष्णव, सौर, शाक्त, गाणपत्य सभी सम्प्रदाय के मार्गों का 
प्रदर्शन है इसलिये सभी सम्प्रदाय के लोग इसे अपने परम बन्दनीय इष्टदेव को तरह मानते और 


-पूजते हूँ। . र 

इस ग्रन्थ के महत्व का जितना .अधिक वर्णन कियो जाय उतना ही थोड़ा है । इस एक 
ग्रन्थ के कारण ही आज इसके निर्माता गोस्वामी श्रीतुलसीआसजी विश्वविदित और सार्वभौम 
पद पर प्रतिष्ठित हो रहे हैं। भारत में तो बालक, वृद्ध, युवा और स्ल्तयाँ सबके ही हृदय सम्राट बने 
हुए हैं। घोर जंगलों के छोटे २ गाँवों की दशः बीस झोंषड़ियों में रहने वाले अपढ़ किसान लोगों से 
यदि पूछा जाय कि भाई ! तुमने जगद्गुरू श्री १००८ श्री निम्वार्काचार्यजी का नाम सुना 
है तो वह कहेंगे कि नहीं, किन्तु जब पूछा जाय कि तुलसीदासजी का तो नाम सुना है तो शीघ्र 
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हीं कहेंगे कि हाँ तुलसोदास का नाम तो सुना है, उनकी बनाई हुई रामायण तो हमारे यहाँ घर में रखी 
है । जिसका सब पाठ करते हैं । 
इस ग्रन्थ के दोहा और चोपाइयां केवल कविता ही नहीं हैं अपितु महामन्त्र हैं । इस ग्रन्थ 
के विधि पूवेक अनुडान करने से मन चाहा फल प्राप्त होता है | भारतवर्ष के सनातन धर्मी 
अनेक सज्जनों ने इसके अनुष्ठान से अपनी कामनाओं को पूर्ण किया है और प्रतिदिन करते ही 
रहते हैं । यह सभी मनोरथों को पूर्ण करने में कल्पवृक्ष है । इसका अनुष्ठान सभी कामनाओं की 
सिद्धि देने वाला है और तो क्या इसके सतत अनुष्ठान से मोक्ष का प्राप्त होना भी सुगम है । 
इसमें सन्देह नहीं कि इस ग्रन्थ का जितना अधिक पठन पाठन होगा उतना ही जगत का कल्याण 
होगा । 
भारत में इस ग्रन्थ को जितनी प्रतियाँ आज तक निकल चुको हैं । उतनी प्रतियाँ शायद ही 
किसी अन्य ग्रन्थ को निकली हों, फिर भी प्रतिवर्ष नई हजारों प्रतियाँ निकलतो ही रहती हैं । भारत में 
कोई ऐसा अभागा घर होगा, जिसमें कि इसको एक भी प्रति न हो । इस ग्रन्थ का जितना अधिक प्रचार 
और प्रसार होगा उतना ही जगत को शांति देने वाला है । 
इस लक्ष्य को दृष्टि में रखकर इसका सर्वांग सुन्दर सर्वथा उपादेय भाषा टीका ग्रन्थ सम्पूर्ण क्षेक 
सहित नवीन संस्करण प्रकाशित किया गया है । इसमें स्थल स्थल पर रंग विरंगे चित्ताकर्षक सुन्दर 
चित्न दिये हैं । भाषा इसको बड़ी मनोहर और बहुत ही सुबोध तथा सरल है तथा सवं साधारण के हित 
की दृष्टि से इसको मोटे अक्षरों में छापा गया है । बहुत सी ज्ञातव्य बातें जो वास्तव में बहुत आवश्यक 
हैं जैसे प्रासंगिक अन्तरकथायें रामशलाका प्रश्‍नावली, गूढ़ार्थकोष आदि आदि का इस पुस्तक में समावेश 
है जो बहुत सो अभ्य पुस्तकों में देखने से नहीं मिलता इसलिये यह संस्करण बड़ा उपयोगी हो 
गया है । (` 
पं० ज्वालाप्रसादजी ने इसको टीका बड़ी सरल और सुबोध भाषा में की है, अर्थ को सुगमता 
से हूदयंगन करा देने में टोका अत्यन्त उपयुक्त है टीकाकार ने अपनी भाषा के उत्तरकाण्ड में तथा 
अन्यल्तान्यत्व आये हुए वेदान्त के जटिल दुरूह विषयों को भी अत्यन्त सुबोध बना दिया है। वास्तव में यह 
टीका अत्यन्त प्रशंशनोय हुई है। 
हम इसके प्रकाशक को भी धन्यवाद देते हैं कि जो विद्वानों द्वारा हस्तलिखित प्राचीन 
ग्रन्थों का अन्वेषण कराकर उनके आधार पर ऐसे महान्‌ ग्रंथों का बड़े उत्साह और द्रव्य व्यय के 


साथ प्रकाशन करते हुए जनता के कल्यांण के लिए उच्च आदर्श उपस्थित करके उनका प्रचार ओर 
प्रसार कर रहे हैं । 
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भगवान का अगत्स्य मुनि से मिलाप ५६० सम्पाती का सीता की सुध कहना क 
श्रीराम लक्ष्मण सम्वाद ५६३ हनुमानजी और जाम्बवन्त का सम्वाद ६ 
शूर्पणखा की दशा ५६५ „सुन्दरकाण्ड % 
शूर्पणखा का खरदूषण के पास जाना ५६७ द्र 
खर्‌दषणा तान ५9 मंगलाचरण ६३१ 
शूर्पणखा का रावण के पास जाना ५७३ हनुमानजीका मैनाक से वार्तालाप (क्षेपक) ६३२ 
रावण का विचार ५७५ हनुमानजी का सुरसा के मुख में प्रवेश ६३३ 
सीताजी का अग्नि में प्रवेश तथा मायामयी हतुमानजी का लंकिनी राक्षसी को | 
सीताजी का प्रकट होना, रावण और मारकर लंका में प्रवेश ६३४ 
मारीच की भेंट ५७७ हनुमानजी और विभीषण का सवाद ६३७ 
मारीच का मुग रूप धारण करना Ri हनुमानजी का अशोक वाटिका में प्रवेश ६३८ 
मारो का नध oe अशोक वाटिका में रावण और सीता 
सीता हरण ५८२ र तद ६३ 
गिद्रराज जटायु और रावण का युद्ध र ५८३ भिजटा का स्वप्न, सीता का विलास 
इन्द्र का सीताजी को अशोक वाटिका में हा दारा साला (लिप) त 
हव्य खिलाना (क्षेपक) ५८५ भानजी का वृक्ष से मुद्रिका 
गज रे र और सीताजी से सम्वाद ६४२ 
शर ह अशोक वाटिका का विध्वंस ६४५ 
शव आओ है क्षयकुमार का वध, मेघनाद का हनुमान 
रामजी का शवरी से नवधा भर्वित कहना एर हा eR द्द 
वसन्त ऋतु वर्णन और श्रीराम का पपा” (5७ हनुमान और रावण का सम्बाद दे 
सरोवर जाना जी 2 म ६५० 
नारदजी और श्रीराम की भेंट तथा सम्वाद ४८८ ह हि हक (क्षेपक) 

4 RR ६०३ न लेकर लौटना ६५१ 
अ | धवन में प्रवेश ६५२ 
ACT वाहन क र की तैयारी ६५६ 
सुग्रीव और श्रीराम की मित्रता ६०६ | र्‌ कण PO र 
CF (ल र गषण और रावण का सम्वाद _ ६६० 
रामजी का बालि को मारने की प्रतिज्ञा ६° च मोरा 
बालिं सुग्रीव का युद्ध तथा रामजी बि हे 2 3 0 तल रे 
शा हब हे मी एरा विभीषण का राजतिलक ६६७ 
श्रीराम और बालि का सना ६१२ राम द्र (रा समुद्र की विनय i 
ब्रालि का अंगद को प्रभु को सौंपना, तारा न ह 0 कट , 
का विलाप, रामजी का उसे सांत्वना देना ६ १४ ल i र ढा क 
gd र - जी का हु पर क्रोध करता और 
दामला ब ca का प्रभ की शरण में आना ६७३ 
करना. राम का सुग्रीव पर कोप, सुग्रीव का समुद्र सु क 


दूतों को बानरों को लिवाने को भेजना ६२० नल नोल कथा (क्षेमक) 
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विषय पृष्ठ संख्या 
लाई ४ लंकाकाण्ड % 
मंगलाचरण ६७७ 
रामेशवर की स्थापना और माहात्म्य ६७५ 
नल नील द्वारा सेतु बाँधना ८० 
रावण की व्याकुलता, मन्दोदरी 
और रावण सम्वाद ६८१ 
रावण का अन्य राक्षसों से सलाह लेना ६८२ 
रामजी का रावण के क्षत्र मुकुट तथा 
मन्दोदरी के कर्णफूल भंग करना $63 
रामजी का रावण के पास अगद को भेजना ६८८ 
अ गद रावण सम्वाद ६5१ 
अगद का रावण के क्षत्र मुकुट 
रामजी के पास फेंकना ७०१ 
अगद का रावण को सभा में पैर रोपना ७०३ 
राबण मन्दोदरी सम्वाद ७:५ 
राक्षस ओर बानरों का युद्ध ७०५ 
खक्ष्मण मेघनाद का युद्ध ७१५ 
लक्ष्मणजी के शवित लगना ७१५ 
हनुमानजी का संजीवनी बूटी लेने 
जाना और कालनेमि वध ७२१ 
हनमान जी और भरतजी का सम्वाद ७२१ 
' रामजी का विलाप ७२३ 
"हनुमानजी का संजीवनी लेकर आना 
` लक्ष्मण का मूर्च्छा त्यागना ७२४ 
"कुम्भकरण का रावण को उपदेश ७२५ 
` कुम्भकरण का वध ७३१ 
मेघनाथ का राम को नागपाश में बाँधना ७ ३३ 
मेघनाथ का युद्ध ७३४ 
मेघनाथ की कथा ७३६ 
सुलोचना सती ( क्षेपक ) ७३९ 
रावण का विलाप ७५४ 
अहिरावण कथा ( क्षेपक ) ७५५ 
नारान्तक की कथा ( क्षेपक ) ७६८ 
दधिबल की कथा ( क्षेपक ) ७५४ 
राक्षसी सेना का सावधान होना ` ७८८ 
राबण का राम लक्ष्मण से युद्ध ७5३ 
. रावण का यज्ञ करना ७&७ 
रावण का यज्ञ विध्वंस होना छंद 
राक्षसी सेना और बानरों का युद्ध ७ 
इन्द्र का रामजी के पास रथ भेजना ` ८०१ 
रावण का विभीषण के मारने 
को शक्ति छोड़ना | ८०६ 


त्रिजटा और सीता संवाद 


विषय 

राम और रावण का घोर संग्राम 
रावण का वध 

मन्दोदरी का विलाप विभोपण का शोक 
रावण का दाह कर्म और 
विभीषण का राज्याभिषेक 

रामजी का हनुमान को साता के 
पास भेजना | 
जानकी जी और रामजी का मिलाप 
सीताजी की अग्नि परीक्षा तथा 
देवताओं द्वारा पुष्प वर्षा 

श्री राम और दशरथ जी की भेट 
इन्द्र का रामजी को स्तुति करना 


` इन्द का अमृत बरसा कर वानरों 


को जीबित करना : 

शकर जी द्वारा श्र राम को स्तुति 

बिभीपण का आकाश में जाकर 

रत्न आभूपणों की वर्षा करना 

प्रभू का अयोध्या को प्रस्थान 

आरतो गणपति जो को 

भारती श्रीरामजी व महावीर जो को 
# उत्तरकाण्ड # 

मंगलाचरण 

भरतजी को व्याकुलता और शुभ शकुन 

हनुमान का अयोध्या जाकर भरत जो 

को शुभ सन्देश कहना 

श्रीरामजी और भरतजी का मिलाप 

श्रीराम को सब माताओं से भेंट 

अयोध्यापुरी की अद्भूत शोभा 

रामजी का राज्याभिषेक 

वेदों द्वारा श्रीराम की स्तुति 

सुग्रीव आदि सब बानरों को विदाई 

रामजी का राज्य धर्म वर्णन 

सनकादिकों का रामजी के दशंनों 

के लिए आना 

श्रीरामजी का भरतजी से सन्त असन्तो 

के लक्षण कहना 

वशिष्ठ और रामजी का सम्वाद 

नारद द्वारा रामजी को स्तुति 

शिव पावेती सम्वाद | 

गरुड़ और काकभुशुण्डि को कथा 

काकभुशुण्डि के पूर्व जन्म का वर्णन 
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विषय 


पुष्ठ संख्या 


गुरु का अनादर करने पर शिवजी का 


ब्राह्मग को शाप ओर एंद्राष्टक 


जान और भक्ति का भेद अर्थात्‌ ज्ञान दीपक 


गरुड़जी का बेत्रुण्ठ गमन तथा 
रामायण महिमा 

रामायण स्तुति 

श्री रामजी की स्तुति 

शिवजी की आरती 

बजरंगबली की आरती, 

# लवकुशकाणड # 
श्रीरामजी का काशी गमन 
श्रीरामजी का यज्ञ करने का बिचार 
धोवी के वचन सुनकर रामजी का 
सीताजी को त्यागा 


रामजी का सोता को वन में छोड़ अ 


लिए लक्ष्मण से कहना 


5२२ 
5३४ 


दऽ 
पेऽ 
८५२ 
5५२ 
८५२ 


८५४ 
८५५ 


50५ 


ने के 


5६० 


लक्ष्मण का सीता को वन में छोड़कर 


लौटना, मुनि बाल्मीकि का सीता को 


धैय देना 


६६२ 


विषय 


रामजी का वशिष्ठ जी से अश्वमेध यज्ञ 


करने की कहना 

शत्रुघ्त का अश्व लेकर जाना 
लवणासुर का बध 

लवकुश और शत्रुघ्न संग्राम 
लवकुश और लक्ष्मण का युद्ध 
लवकुश और भरत का युद्ध 
लव और विभीषण सम्वाद 
श्रीराम और बाल्मीकि की भेंट 
सीताजी की पृथ्वी माता से विनय 
सीताजी का पाताल में प्रवेश 
अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति 
ग्रमराज का मुनि के वेष में 
प्रभु के पास आता. ) 
लक्ष्मणजी का परमधाम ममत 
श्रीरामजो का भाइयों सहित 
परमधाम गमन 
श्रीरामायणजी की आरती 
बनोवास तिथि पत्र 
मनोकामना सिद्धि के प्रयोग 


सास पारायण के विश्रास स्थल 


पहिला विश्राम 


पद 
दूसरा विश्राम ८३ 
तीसरा विश्राम १०७ 
चौथा विश्राम १३० 
पांचवां विश्राम १५१ 
छठा विश्राम १७४ 
सातवाँ विश्वाम १६६ 
आठवाँ विश्राम २१७ 
नवाँ विश्राम २३७ 
दशवाँ विश्राम २५६ 


नवाहन पारायण कें विश्वास 


पहिला विश्वाम १३० 
दूसरा विश्वाम २१५ 
तोसरा विश्रामे ३१६ 


- 


ग्यारहवाँ विश्राम 
बारहवाँ विश्राम 
तेरहवाँ विश्राम 
चौदहवाँ विश्राम 
पन्द्रहवाँ विश्राम 
सोलहवाँ विश्राम 
सतरहवाँ विश्राम 
अठारहवाँ विश्राम 
उन्तीसवाँ विश्राम 
बीसवाँ विश्राम 


चौथा विश्राम 
पाँचवां विश्राम 
ठा विश्राम 


इक्कीसवाँ विश्राम 
बाईँसवाँ विश्राम 
तेईसवाँ विश्राम 
चौबीसबाँ विश्राम 
पञ्चीसवाँ विश्राम 
छब्बीसवाँ विश्राम 
सत्ताईसवाँ विश्राम 
अट्ठांईसवाँ विश्राम 
उन्तीसवाँ विश्राम 
तीसवाँ विश्राम 


स्थल 


४०३ सातवाँ विश्राम 
४८४ आठवाँ विश्राम 
५८६ नवां -विश्वाम 


४८३ 
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शव गार--१ अंग शुचि, २ मंजन, ३ सुन्दर वस्त्र, ४ महावार, ५ केश सँभालना, ६ माँग में सिंदूर, ७ ठोही 
` पर तिल, 5 माथे पर विन्दी, ४ मेंहदी, १० अरगजा लगाना, ११ आभुषण, १२ सुगन्ध, १३ 
सुखराग, १४ दन्तराग, १५ अधर राग, १६ काजल लगाना । 
आभरण--१ नुपुर, २ चुड़ीं, ३ हार, ४ कंकड़, ५ अंगूठो, ६ बाजूबन्द, ७ गेसर, ८ विरियाँ, डं टीका, १० 
शीश फूल, ११ तागड़ी, १२ कण्ठ श्री । 
चतुर्वेद-१ साम, २ दाम, ३ दण्ड, ४ भेद । 
युग-सत्ययुग, लेतापुग, द्वापरयुग, कलियुग । 
चतुवंग-धमं, अथे, काम, मोक्ष । 
वणे-१ ब्राह्मण, २ क्षत्रिय, ३ वोश्य, ४ शूद्र । 
शस्र --काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आलस्य । 
न्निविध वायु- शीतल, मन्द, सुगन्ध । 
भक्ति नौ हैं--श्रवण, कीतेन, पूजा, प्रणाम, चरण सेवा, सुभिरण, आत्म निवेदन, दास्यभाव, सखाभाव । 
मद-राजमद, लक्ष्मीमद, भजनमद, ज्ञानमद, विद्यामद, सौन्दयेमद, योवनमद, गंशमद, जातिमद । 
शास्त्र छः हैं-साँख्य, वेदास्त, योग, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक । 
पुराण अठा रह हैं-ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारद, माकंण्डेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मानैवर्त, लिंग, 


वाराह, स्कन्ध, वामन, कुमे, मत्स्य, गरुड, ब्रह्मांड पुराण, इन अठारहों पुराणों की 
श्लोक संख्या चार लाख है । 

अग्ने्रिय-१ दक्षिणार्नि, २ गाहेपत्य, ३ आहवनीय । 

_ पंचवायु-प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान । 

अवस्था तीन हैं--बालक, युवा, वृद्ध । 

गुरू तीन हैं-माता, पिता, आचाये । $ । 

प नैद्यक, प वा मा अश्व की सवारी, कोकविद्या, 
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गोस्वामी तुलसीदासजी का जीवन चरित्र 


ना रन ह समीप बांदा न के अन्तर्गत राजपुर ग्राम में 
पाता लोग मतभेद है, किंतु निम्न दोहे से यह स्पष्ट हो 
संवत पंद्रह सौ चौवन विषे, कालिन्दी के तीर । 
तावन शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरयो शरीर ॥ 
इनके पिता का नाम प०आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसो था । यह सरयूपारीण 
ब्राह्मण थे । तुलसीदासजी बारह मास गभ में रहे, इसके बाद इनका जन्म हुआ । कहते हैं कि 
आप जन्मते समय रोये नहीं वरन्‌ ' राम” शब्द का उच्चारण किया । इसीलिए इनका नाम - “रामबोला' 
भी पड़ गया । तुलसीदास का जन्म अभुक्तमूल नक्षत्र में हुआ था, इसलिये माता पिता ने अनिष्ट की 
आशंका से इनको त्याग दिया था । कुछ लोग कहते हैं कि इनके माता पिता बाल्यकाल में ही मर 
गये थे । इनका पालन पोषण चुनियाँ नाम की एक दासी ने किया था । वह भी इनको साढ़े पाँच साल 
का छोड़कर चल बसी । अब तो बालक अनाथ हो दर-दर घूमने लगा । कितु ''होनहार विरमान के होत 
चीकने पात” के अनुसार माता पार्वतीजी ने स्वयं ब्राह्मणी का रूप धारण कंर इस बालक का पालन 
पोषण किया । 
ॐ@ समय बाद भगवान शंकर की प्रोरणा से श्रीनरहरिजीं इस बालक को अपने साथ अग्रोध्या 
ले गये और संवत १५६१ में माघ शुक्ला पंचमी को यज्ञोपवीत संस्कार किया | इस समय इन्होंने गायद्ली 


: मंत्र का स्वयं उच्चारण किया, जिसको देखकर सब इस बालक की प्रखर बुद्धि पर आश्चर्य चकित होगये । 


कुछ काल तक अयोध्या में रहकर गुरु शिष्य दोनों सोरों गये वहाँ पर श्री नरहरिजी ने इनको रामचरित 
छुनाया । तत्पश्चात्‌ यह काशीजी चले गये ओर पन्द्रह वर्ष तक परिश्रम से वेदांतों का मनन अध्ययन 
किया । फिर यह गुरु की आज्ञा लेकर अपनी जन्म भूमि को वापिस आगये । 
यहाँ आते ही इनका विवाह १० दीनबन्धु पाठक की सुशील कच्या रत्नावली के साथ संवत 

१५८३ में होगया । तब दोनों पति पत्नी आनन्द पूर्वक रहने लगे यह अपनी स्त्री में इतने आसक्त थे कि 
वे क्षण भर को अलग नहीं कर सकते थे। एक दिन इनकी स्ल्ली अपने पिता के घर इनको अनुपस्थिति में 
चली गई । पीछे तुलसीदास को मालुम हुआ तो वे भी चले । मार्ग को किसो प्रकार तय करते हुए अपनी 
ससुराल पहुँचे रात हो चुकी थी । सभी लोग सो रहे थे । यह बड़ी चिन्ता. में थे क्या किया जावे 
इतनी देर में इनको.हष्टि एक साँप पर पड़ी जो दीवार से लटक रहा था । यह उसको रस्सा समझ कर 
उसके सहारे ऊपर चढ़ गये और स्त्ली के पास पहुँच गये । स्त्वी इनको देखकर बहुत क्रोधित हो गई और 
कठोर वचन बोली-- 

लाज न लागत आपको, दौरे आयहु साथ । 

धिक्‌ धिक्‌ ऐसे प्रम को, कहा कहुँ मैं नाथ ॥ . 

अस्थि चर्म मय देह मम, तामें ` जेसी प्रीति । 

बेसी जो श्रीराम में, होत न तव भव भीति ॥ 


यह वाक्य तुलसीदास के वाण के समान लग गये और तुरंत ही वहाँ से चल दिये । वहाँ से चल . | 


कर प्रयागराज आकर गृहस्थ वेष त्याग कर साधु वेष धारण किया । फिर तीर्थ पर्यटन करते हुए काशी 
पहुँचे । मानसरोवर के समीप आपको काकम्‌ शुण्डिजी के दशोन हुये । 

काशी में यह राम कथा कहने लगे । इनका नियम था सुबह शोचादि से निबृत होकर 
यह जब आते तब जो जल पात्र, में शेष रहता था, उसको एक वेरिया पर छोड़ देते । एक दिन पात्र 
में जल नहीं रहा । बेरिया के समीप आने पर बड़े चितित होगये, तुरन्त बेरिया में से एक प्रेत प्रकट 
होकर बोला कि वर मांगो मैं तुझसे बहुत प्रसन्त हूँ । इस पर तुलसीदास ने कहा कि मुझे 
भगवान का दर्शन कराइये । प्रत ने कहा-मुझमें इतनी सामथ कहां खंर में तुमको एक उपाय 
वताता हुँ । इससे आपको अवश्य राम दर्शन ठ होंगे । प्रत ने कहा यहाँ कर्णघंटा पर नित्य राम 
कंथा होती है। वहाँ हनुमानजी एकटटकुळ७ केन्र ०४५, अलात ८०हुसकि. पूणे कपड़े पहिन कर कोड़ी 
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१७ तुलसीदासजी का जीवन चरित्र 
के सहश लाठी टेककर आते हैं, आप एक्रान्त में उनको साष्टांग दण्डवत कर पकड़ लीजिये, उनको कृपा 
से आपको अवश्य दर्शन होगे। | 8. # 322 ड, 

यह सुनकर तुलसीदासजी नियत स्थान पर नियत समय पर पहुँचे । वहां उन्होंने घ्रत द्वारा 
बताये रूप के अनुसार हनुमानजी को पहिचानकर उनके चरण पकड़ लिए । पहले ती हनुमानजी ने उनसे 
वैर छोड़ते के लिए बहुत कहा, परतु तुलसीदास को हृढ़ देखकर कहा कि मांग तू क्या चाहता है । इस पर 
लुलसीदासजी ने कहा कि मुझे भगवान श्रीराम के दर्शन कराइये हनुमानजी ने तथास्तु कहा और शिव 
मन्त्र दे दिया तथा कहा कि इसका ६ मास तक चितक्षकूट में साधन करो । वहीं राम दर्शन होंगे | [ 

वहाँ से सीधे चिलकुट पर आकर मन्त्र सिद्धि करने लगे । निदान एक दिन इन्होंने देखा कि 
दो अश्वारोही धनुषवाण दरकस बाँधकर चले जा र 


हे हैं । तुलसीदासजी ने समझा कि यह लोग तो 


शिकारी हैं, उनकी ओर से दृष्टि हटाली, तत्काल ही हनुमानजी ने प्रकट होकर पूछा कि राम 


के ह दे 
दर्शन हुए, यह सुन इनको बहुत दुःख हुआ । हनुमानजी पुनः दर्शन कराने का बचन ९ 
अन्तर्धान होगये । 


एक दिन गुसाई जी जंगल में घूम रहे थे देखा कि एक स्थान पर चित्ताकर्षक रामलीला हो 
रही है । यह देख वे आश्रम की ओर आ ही रहे थे कि मागं में एक ब्राह्मण से इन्होंने कहा कि भाई आज 
तो बड़ी सुन्दर रामलीला हो रही है। ब्राह्मण को इस पर विश्वास नहीं हुआ । तब तुलसीदास उसे उस 

स्थान पर ले गये, जहाँ रामलीला हो रही थी । वहाँ कुछ न देख बड़े लज्जित हुये । 
तुलसीदासजी पुनः दर्शन को बड़े लालायित रहने रहने लगे । एक दिन तुलसीदास चन्दन धिस 
रहे थे । तत्क्षण यही राम लक्ष्मण वहाँ आये। हनुमानजी ने इस ध्यान से कि कहीं तुलसीदास इस 

बार भी नहीं चूक जावे, यह दोहा पढ़कर सचेत कर दिया । > 

चिल्रक्ट के घाट पर, भइ सम्तन की भीर । 
| ह तुलसीदास चन्दन घिसें, तिलक देत रघुवीर ॥ 


फिर तो तुलसीदास ने बड़े आनन्द से भगवान के दशन किये । वहाँ से फिर यह अयोध्याजी 
आकर रहने लगे । कहते है कि स्वप्न में भगवान ने इनसे रामचरित लिखने को कहा इसलिये इन्होंने 
रामायण की रचना प्रारम्भ करदी, जो निम्न चोपाई से प्रकट होती है। 
- सम्वत सोलह सो इकतीसा # करों कथा हरिपद धरि सीसा । 
नोमी भोमवार मधुमासा # अवधपुरी यह चरित्र प्रकासा ॥ 
वहाँ से गुसाँईजी काशी जी में आये ओर वहाँ असी घाट पर रहने लगे यहाँ गुसांई जी को 
रामायण की चर्चा चारों ओर होने लगी, जिससे काशी के बड़े बड़े पंडित इनको शास्त्रार्थ में हराने 
के लिये आये, किन्तु सबही मुह को खाकर लौट गये । अन्त में अनेक पंडित एक साथ मिलकर इनके पास 
आये और उन्होंने कहा कि इस ग्रन्थ को हम,विश्वनाथजी के मन्दिर में रख देते हैं यदि यह सर्वोपरि है 
तो भगवान की इस पर सही हो जावेगी । फिर क्य! था सबसे नीचे रामायण ऊपर से वेद और भागवत 
आदि अनेकों ग्रन्थ रख दिये । मन्दिर बन्द कर [दिया गया । दूसरे दिन मन्दिर खोला तो देखा रामायण 
सबसे ऊपर है, उस पर लिखा था 'सत्यं शिवं सुन्दरम्‌’ तथा भगवान विश्वनाथ की सही भी है । यह्‌ देख- 
कर सब लोग आश्‍चर्थं चकित होगये और अपने दुष्कर्म की तुलसीदास से क्षमा याचना 
करते लगे। - जे >> का 
अब तुलसोदासजी असी घाट पर रहने लगे और वहीं सं० १६८० में शरीर त्याग दिया । 
`  सम्वत सोलह सौ असी, असी गंग के तौर । | 


2 
क E 


“या पद स्थ् जा र र SU शुक्ला | सप्तमी, तुलसी तज्यौ शरीर ॥ . 
६ यों तो. त्तलसी नसी दासजी he दे EE चरित्र > हु हैँ : जिनके पढने क सुनने बड़ ~ <5 a 
... यों तो तुलसी दासजी के अनेकों चरित्र हैं जिनके पढ़ने सुनने से बड़ा ज्ञान न पैदा होता है 
सबसे भगवान पा आ तक ही ५३० भी २ 
और इन स वान की महत्त > की भी महत्ता का बोध होता है । ` 


श्रेष्ठ श्री रामचरितमानस ही 


£ 
~ पआकल 


और तुलसीदा पथ सजी * लोग अ Ne 
_ ग्रथ हैँ और घरूचर उग इसका>प 
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ॐ श्रीरासशलाका प्रश्‍नाबली 3 


इस प्रश्नावली के विषय में किसी उल्लेख की आवश्यकता नहीं है, इसकी उपयोगिता 
`तथा श्रेष्ठता से समी भगवत्‌ प्रेमी परिचित हैं। अब हस नीचे लिखी प्रश्‍नावली से फल 
निकालने का ढंग बताकर उसके फल का वर्णन करते हैं । श्रीरामशलूाका प्रमनावली का 
स्वरूप इस प्रकार हे। | [ 


२। ङ| फ |भि|सि|रे बस| है| [मल न | ख 


सि| इ | ख || रा |र. सहित न|ष| 
र सा |ला[थी|। र| ज[दु।ही|षा[ञ्‌|ई| य| 


जब किसी को कभी इस रामशलाका प्रश्नावली से अपने अभीष्ट प्रश्‍न के फल को 
पाने की इच्छा हो तो सब प्रथम उसको भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी का ध्यान करके श्रद्वा | 
विश्वास पूवक प्रश्नावली के किसी भी कोष्टक मं आँख बन्द करके अँशुली या शलाका रखनी 
चाहिये । उस कोष्टक में जो अक्षर हो उसको अलग किसी कागज पर लिख लेना चाहिये। | 
प्रश्नावली के उस कोष्टक में भी निशान लगा देना चाहिये | फिर उस कोष्टक के आगे से 
नवें कोष्टक में जो अच्तर पड़े उसको भी लिख लो-। इसी प्रकार हर एक कोष्टक के नवें 
अक्षर को क्रम से आगे से लिखते जांना चाहिए । और तब तक लिखते जाना चाहिये, ब 
तक कि उसी पहले कोष्टक तक अँगुली न पहुँच जाय, जहाँ पर कि पहले अँगुली रक्खी 
थी । इस पहले कोष्टक का अक्षर जिस कोष्टक से नवां पड़ेगा, वहाँ तक पहुँचते २.एक पूरी > 
चौप।ई बन नायगी, जो कि अपने अभीष्ट प्रश्न का उत्तर देगी अक्षर लिखते समय इस | 
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बात का ध्यान रखना चाहिये फिर किसी कोष्टक में यदि सिफ आ की मात्रा अथवा दो 
अक्षर एक साथ हों उनको भी क्रम से लिख लेना चाहिये, यानी जब्र क्रम में मात्रा का 
कोएक आवे तो मात्रा लिख लेनी चाहिये ऑर दा अक्षर आव तो दो लिख लेने चाहिय । 
जैसे उदाहरण के तीर पर एक चौपाई बनाकर लिखते हैं । जैसे किसी ने इस चिह्न - 
से युक्त 'म' वाले कोष्टक पर अंगुली रक्खी और उसके आगे के हर नवें अक्षर को क्रम 
से लिखता गया तो उसके फल स्त्रूप यह चौपाई बन जायगी । 
हो इहै सोइ जो राम # रचिरा खा। को क रि तर कबढ़ावहिंसाखा॥ 
यह चौपाई बालकाण्ड में शिव पांवेती सम्बांद की है। इसका आशय है कि कायं 
सफल होने में सन्देह है, भगवान पर भरोसा करो। अब रामशलाका प्रश्नावली से जो 
चोपाई निकलती हैं वह लिखते हैं । ै 
सुनि सिय सत्य असीस हमारी % पूर्जाह मन कामना तुहारो ।१। 
प्रश्‍न श्रेष्ठ है, कार्य सफल होगा ॥१॥ 
प्रविशि नगर कोज सब काजा % हृदय राखि कोशलपुर राजा । २। 
इश्वर पर ध्यान करके कार्य को श रू करो, फल श भ हे काय मिद्व होगा ॥२॥ 
उघरे अन्त न होइ निवाहू % कालनेमि जिमि रावण राहू।३े। 
सोचे हुए कोय के करने में भलाई नहीं है, फल.मष्यम है ।।३। 
विधिबस सुजन कुसङ्कति परहों %फणिसमणिसमनिजशुणअचुसरहों ४ 
बुरे मनुष्यों का साथ छोड़ने पर कार्ये सिद्ध होगा, परन्तु विलम्ब है ॥४॥ 
होइ है सोई जो राम रचि राखा % को करि तरक बढ़ार्वाह साखा। ५। 
इशर पर भरोसा करके अपने कार्य को छोड़ो, कायें सफल होने में शंका है ।। ५ 


मुद मङ्गलमय सन्त समाज % जिमि जग जंगम तीरथ राजू।६। 
प्रस्न उत्तम है, काय सिद्ध होगा ॥।६॥ 


गरल सुधारिप कर सिताई # गोपद सिधु अनल सितलाई ।७। 
प्रश्‍न श्रेष्ठ हे, शत्रुओं से अबश्य विजय होगी ।।७॥। 


वरुण कुबेर सुरेस समीरा % रण सम्मुख धरि काहु नधीरा।८। 
कोयं सफल होने में सन्देह है, फल मध्यम हे ।।८।। 


सफल मनोरथ होंय तुह्यारे % रामलषण सुनि भये सुखारे ।र्द। 
फल बहुत उत्तम हे सत्र कामना सिद्व होगी, धन को भी प्राप्ति होगी | 5॥ 
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श्रीहरिस्वन्दे 
श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासकृत & 


श माहात्म्य क 
दो०-गुरु हरि हर गणईश धी, सुमिरों तुलसीदास। 
करत गोपाल माहात्म्य श्री, रामायण सुखरास॥१॥। 
गुरु, विष्णु, शिव, गणेश,सरस्वती तथा गोस्वामी तुलसीदासजी का स्मरण 
करके मैं “गोपालदास” सुखकी समूह श्रीरामायणजीका माहात्म्य लिखता हूँ । 
रामायण सुरतरु की छाया # दुख भये दूर निकट जो आया 
सप्तकाण्ड स्तम्भ सोहाई # दोहा लघु शाखा छवि छाई | 
यह रामायण सुरतरुकी छाया है, इसके समीप आने पर दुख दूर हो जाते 
हैं । इसके सात काण्ड ही सात स्तम्भ हैं । दोहे छोटी २ शाखाओंके समान ह । 
शुचि सोरठा सौठका कोई अ पत्री बहु चोपाई जोई 
छन्दन की शोभा अति रूरी # जतु नवीन अंकुर छवि पूरी 
सोरठा सुरतरुकी डाली हैं और चौपाई उसके पत्ते हैं उसके छन्दोंकी शोभा 
अत्यन्त सुन्दर है मानो शोभा से भरे नये अकुर हों । 
अक्षर सुमन रहे गहगाई कः अलि अद्भुत सुगन्ध कविताई 
विविध प्रकार अर्थ सोई फल #& ओता सुमति स्वाद जाने भल: 
इसके अक्षर पष्प हैं कविता उन पुष्पों की अद्भुत सुगन्ध है । विविध प्रकार 
के अर्थं उसके फल हैं । बुद्धिमान श्रोताही इसका रसास्वादन करते हैं । | 
भक्ति ज्ञान वेराग्य सरस रस # बीज दोउ निगुण सगुण अस 
मुनि भुशुण्डिशिवप्रथर्माह गाई $ सोइ गाई जग हेतु गोसाँई 
इसके भविति,न्ञान,वैराग्य सुन्दर रस हैं,तथा निगुण और सगुण दो बीज हैं। 
जिस कथा के लिये याज्ञवल्क्य मुनि, ्रीकाकभूशुण्डिजी और महादेवजीने प्रथम 
कहा था उसीको जग के हेतु गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा- 
दो०-तुलसिदास रासायर्णाह, नाह करते परचार। 
` कलि के कुटिल सुजीव को, को करतो निस्तार॥२॥ 
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१८ % रासायण माहात्म्य # 
. यदि श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजी रामायणका प्रचार न करते तो कलियुग 
के कुटिल जीवों का कोन निस्तारा करता । 
रामायण सुर --धेनु समाना # दायक अभिमत भल कल्याना 
गुण समूह कवि सके कोन गनि # जासु प्रभाव सरिस चिम्तामनि 
यह रामायण सुर-धेनु के सदुश इच्छित फल दायक और कल्याणकारी है । 
इसके गुणोंकी कौन गिनती करे, जिसका प्रभाव चिन्तामणिके समान हैं । 
राम अघन रामायण आही # वरणि पार पाव को ताही 
रामायण अद्भुत फुलवारी #६ राम भ्रमर भूषित रुचि भारी 
श्रीरामजी का रामायणमें स्थान है, इसका वर्णन करके कोन पार पा सकता 
है ? रामायण अद्भुत फुलवारी है,जिस पर रामरूपी भौरा शोभित है । 
श्रीरामायण जेहि घर माहीं $ भूत प्रेत तहेँ भूलि न जाहीं 
नाहि गति तहाँ दरिद्रहु केरी # जह श्रीमहावौर को फेरी 
श्रीरामायण जिस घरमें है वहाँ भूत प्रेत भूलकर भी नहीं जाते वहाँ दरिद्र 
भी नहीं जा सकता,क्योंकि वहाँ श्रीमहावीरजी को फेरी रहती है। 
यन्त्र मन्त्र सुगुनोती जेती # रामायण महेँ जानिय तेती 
प्रीति करे रामायण माहीं #& तेहि सम भाग्यवन्त कोउ नाहीं 
जितने यन्त्र मन्त्र और शकुन हैं वे सब रामायणमें विराजमानहें जो रामायण 
से प्रेम करता है उनके सदुश भाग्यवान और कोई नहीं है । 
दो०-रामायण सम नाहि कोउ, सब उपमा उपसेय। 
उपमा भाषा ओर की, कंसे कोउ कवि देय ॥३॥ 
श्रीरामायण के सदृश और कोई अन्य ग्रन्थ नहीं है, इसमें सब उपमा और 
. उपमेय हैं । इसकी भाषाकी उपमा अन्य ग्रन्थसे कोई कवि कैसे दे सकता है?! 
त्रेता महेँ भये .वाल्मीकि सुनि ई ते कलियुग भये तुलसिदास पुनि 
शत करोरि रामायण भाखी # इन मथि सार सुसूक्षम राखी 
त्रेतायुग में श्रीवाल्मीकि मुनि हुए,वही फिर कलियुग में तुलसीदासजी हुए । 
श्रीवाल्सीकिजी ने शत करोड़ रामायण कहीं, इन्होंने रामायणको मथकर और 
सार भाग लेकर सूक्ष्स रूप से रक्खा । 
प्रथम काण्ड है बाल रसीला % जन्म विवाह राम की लीला _ 
द्वितीय अयोध्या काण्ड प्रकासा क्रः पितु आज्ञा रघुवर वनवासा 


इसमें प्रथम बालकाण्डमें श्री रामजीके जन्म और विवाहकी लीला है । दूसरे 
अयोध्याकाण्ड में पिताकी आज्ञासे श्रीरामजी .के बनवास की लीला है। 
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ॐ रामायण माहात्म्य # १८ 
पुनि अरण्य किष्किन्धा भाख्यो ई तहेँ सुग्रीव शरण महेँ राख्यो 
सुन्दर सुन्दरकाण्ड सुहावन # युद्धकाण्ड में मारेउ रावन 

इसके बाद आरण्य और किष्किन्धा काण्ड कहा है, इसमें श्रीरामचन्द्रजी ने 
सुग्रीवजी को शरण में रख लिया है इसमें मनोहर सुन्दरकाण्ड शोभा दे रहा है । 
युद्ध काण्ड ( लंकाकाण्ड ) है इसमें रावण के मारने की कथा है । 
सप्तम उत्तर परम अनूपा भ्रः उत्सव प्रभु कोशलपुर भूपा 
अष्टम लवकुशकाण्ड बखाना अ अश्वमेध ` कीन्हो भगवाना 
तुलसीकृत रामायण येती अ विविध प्रकार कथा है केती 
सातवाँ उत्तरकाण्ड है,इसमें श्रीरामचन्द्रजी के राज्याभिषेक उत्सव की 
कथा हैं, आठवाँ लवकुशकाण्ड है जिसमें श्रीरामजी ने अश्वमेध यज्ञ किया है । 
बस इतनी ही तुलसीकृत रामायण है, इसमें अनेक कथाएं हैं । 
दो०-जगवारिधि को पार नहि, ऐसो है फेलाव। 
तुलस.दास कृपा करी, रचि रामायण नाव ॥ ४॥ 
इस संसार समुद्रका ऐसा फँलाव है कि इसका कहीं भी पार नहीं है। तुलसी- 
दासने कुपाकरके उससे पार उतारने के लिये रामायण रूपी नौका बनादी है । 
श्री रामायण स्वर्ग निसेनी अ भक्त जनन कहे आनंद देनी 
श्री रामायण सद्गुण माता # अज्ञ जाहि पढ़ि होहि सुज्ञाता 
श्रीरामायण स्वर्गंकी नसैनी है और भकतजनोंको आनन्द देनेवाली हैं । श्री- 
रामायण सद्गृणोंकी जननी है, जिसको पढ़कर अज्ञानी भी ज्ञानी होजाता है। 
पाप समूह तूल की राशी अ रामायण धनंज्य कनकाशी 
मोह पुङज तम किरणि तमारी अ काम अग्नि कहँ शीतलवारी 
यह रामायण पाप समूह रूपी रूई को जलाने के लिये आग की चिनगारी 
के समान है । मोहरूपी अन्धकारको दूर करने के लिये यह सूर्यको किरण के 
समान है और कामरूपी अग्निके शांत करने के लिये शीतल जलके समान है । 
रामायण शशि किरणि सुहाई # सन्त चकोरन कह सुखदाई 
धन्य धन्य श्रीतुलसिदास धनि क्र जगहित रामायण राखी भनि 
रामायण शशिकी किरणोंके समान है और चकोर रूपी संतोंको सुखदाई हैं। 
श्रीतुलसीदासजीको बार रेधन्य है जिन्होंने जगके हितके लिए रामायणको रचा । 
नीच ऊंच जेते नर नारी # श्री रामायण सब कहं प्यारी 


जो रामायण सों नेह लगावे #£ अधन अपत्य सो वित सुतपावे 


नीच ऊंच जितनेशभी ,सतरी-पुरुष हैं सब॒को,रामायण प्यारी हैं जो रामायण से 


२० ॐ रामायण माहात्म्य # 
प्रीति करताहै,यदि वह धनहीनहै तो धन और सन्तानहीन है तो सन्तान पाता है । 
दो०-रामायण सों नेह किय, सिद्ध होत सब कास। 
है सबकी कल्याणदा, पढ़ि सुन लहु विश्राम ॥५।। 
जो रामायण से प्रेम करता है उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं । यह सबको 
कल्याणकारी है, इसे पढ़कर और सुनकर विश्राम लीजिये Fn 
निगमादिक सोइ ब्रह्म कसण्डल # रामायण तह स्थित गंगा जल 
भागीरथ सम तुलसिदास पुनि # भाषा प्रचुर कीन्ह जन सुरधुनि 
वेद ब्रह्मा के कमण्डलुके समान हैं उनमें रामायण गंगा के सदृश स्थित हे। 
तुलसीदासजी भागीरथके सदृश हैं,जिन्होंने इसको गंगाजी के सदृश रचा है। 
होति रहै इक ठाँव रमाथण # तेहि मग आवत पाप परायण 
कछुक कान महेँ परिगई बाता 5 चलत पन्थ कहु भयो निपाता 
एक जगह श्रीरामायणकी कथा होरहीथी,उधरसे एकपापी आरहा था,रामा- 
यणकी कुछबातें उसके कानोंमें सुनाई पड़ीं वह्‌, रास्तेमेंचलताहुआ वहीं गिरपड़ा । 
गिरतहि तुरत छूट तन गयऊ अ तहं अदभुत इक अचरज भयऊ 
ताहि लेन आये यमडूता $ निज पाशन बाँध्यो मजबूता 
गिरतेही उसकेप्राण निकलगये । तब वहाँ एक आश्चर्ये हुआ | यमराज के दूत 
उसको लेने के लिये आये और उसको अपने पाशों से मजबूत करके बाँधा । 
अति आतुर हरिजन तह आये म्रः छोनि लोन्ह बहु त्रास दिखाये 
रामायण पे सुनि यह काना # ले जहें बेठारि विमाना 
वहाँ भगवान के दूत भी आये और यमदूतोंको डरा' उसे छीन कर बोले कि 
इसने कानों से रामायण सुनी है,इसलिये इसे विमानपर बँठाकर लेजायेंगे । 
` दो०-रासायण परताप सों, गयो पार्षदन साथ। 
दूत चले यम के सदन, खींझत मोंझत हाथ ॥।६॥ 


श्रीरामायणके प्रतापसे वहपापी भगवानके पाषंदोंके साथ गया और यमदूत 
खीझकर हाथ मलते हुए यमराज के लोक को चल दिये। 


निज दूतन देखेउ बिलखाता ई पूछो भानु तनय कुशलाता 

किन तुम कह दीन्हो दुखभाई अः चारु चतुर तुम देहु बताई 
अपने दूतों को बिलखते हुए देखकर सूर्य के पुत्र यमराजने उनसे कुंशल क्षेम 

पूछी । हे चतुर दूतो ! तुमको किसने दुःख दिया है हमको बताओ । 

कहा कहैं तुमसों महाराजा न्नः पूछत तुमह न आवत लाजा 

कोउ इक मृत्युलोक, बड़भागी #६ तुलसीदास भयो वेरागी 


ection. 
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न # रामायण माहात्म्य # २१ 
Fe ने कहा-हे महाराज ! हम आपसे क्या कहें,आपको पूछने में लाज भी 
नहीं आती । कोई एक मृत्युलोक में बड़ा भाग्यवान वैरागी तुलसीदास हुआ है। 
राम कथा रामायण भाखी # सो लोगन घर घर धरि राखी 
जे जे विविध भाँति के पापो # मांसाहारी और सुरापी 
उसनेश्रीरामचन्द्रजीकी कथा रामायण बनाईहै उसे लोगोंने घररमें रखलिया 
है। जितने भी अनेक प्रकारके पापी हैं,मांसाहारी तथा सुरा पीने वाले हैं । 
ते सब मिल रामायण सुनि हैं # कहिहें लिखिहें पढ़िहें युनि हैं 
तेनाह ऐहें सदन तुम्हारे # सत्य सत्य नृप वचन हमारे 
अब वे सब मिलकर रामायणको सुनेंगे कहेंगे,लिखेंगे, पढेंगे और गुनेगे । वे 
आपके पुरमें नहीं आवेगे । हे राजन्‌ ! अब आप हमारे वचनों को सत्य मानिये । 
दो०-लेहु पाश ये आपने, राखहु अपने पास। 
असल तुह्यारो उठो अब, सुनि यम भये उदास ॥७॥ 
: इन अपने पाशों को लो,इनको अपने समीप रक्खो । अब आपका अमल उठ 
गया है । यह सुनकर यमराज उदास हो गये.। है 
अपनी व्यथा कहे नाहि पाये र तब लगि दूत और तहे आये 
कहन लगे रविसुत सों रोई # तब चाकरी न हमसों होई 
वे अपनी कथा कहने भी न पाये थे,कि तब तक वहाँ ओर भी दूत आगये । 
वे सूर्यं पृत्रसे रोकर कहने लगे कि अब हमसे आपकी चाकरी न होगी । 
जग में कहु न हुकुम तिहारो # यह सुनि यम जकि रहेउ विचारो 
अहो दूत मोहि कहो बुझाई # किन दीन्हों मम हुकुम उठाई 
जगमें कहींभी आपकी आज्ञा नहीं मानी जाती । यहसुन बेचारे यमराज चकित 
होकर बोले-अरे दूतो ! मुझे बताओ कि मेरी आज्ञा कोन नहीं मानता । ई 
कहा कहैं कछु कही न जाई # तुलसिदास इक भयो ग 
तिनकी रामायण जग व्यापी # तेइ कीन्हे पवित्र सब पापी 
दत बोलेकि क्या कहें,कुछं कहा नहीं जाता । एक संत तुलसीदास होगये हैं । 
उनकी रामायण जगमें व्याप्त होगई है । उसने पापियों को पवित्रकर दिया है। 
गये हम एक अधम गृह माहीं #£ अति दुःख भयो जात कहि नाहीं 
तहेँ देखेउ इक कपि बलवाना # उग्र रूप सहश हनुमाना 
हम एक अधमके घर गये वहाँ हमको जो अत्यन्त दुःखमिला वह कहा नहीं 
जाता । वहाँ एक. बलवान कपिको देखा,जिसका उग्र रूप हनुमानके सदूश था । 


| दो © प्राणन को गहु भयो तब हम भये अति दीन । 


२२ | । ॐ रामायण माहात्म्य # 
शरण-शरण तव शरण हैं, अस्तुति बहु विधि कोन ॥८॥ 
वह (कपि) हमारे प्राणोंका ग्राहक हुआ तब हम बहुत दुःखी हुए और हमने 
उसकी अनेक प्रकार से विनती की कि हम आपको शरण हैं, शरणह। 
तबतो हवे प्रसन्न कपिराई अः हम सन पुति परतीति कराई 
धरी होय रामायण जहँवाँ ॐ कबहूँ भूलि न जायहु तहंवाँ 
तब उस श्रेष्ठ कपिने हमसे प्रसन्न होकर प्रतिज्ञा कराई कि जहाँ रामायण 
रक्खी हो वहाँ भूलकर भी कभी न जाना । 
जे श्रोता वक्ता रामायन #£ कबहु मति जायहु जेहि आयन 
अस हमसों कपि शपथ कराई #£ तब छूटन पाये सुनु राई 
जो रामांयण पढ़ते व श्रवण करते हों उनके गृह कभी मत जाना हे राजन्‌ ! 
जब कपि ने ऐसी शपथ हमसे कराली तब हम छूटने पाये । र 
सुनि यमराज बहुत घबराये #£ निकट बुलाय दूत समझाये 
नास रूप गुण कथा रामकी क्रश कियो न फेरी तोन धाम की 


यह सुनकर यमराज घबराये और दूतोंको पासमें बुलाकर समझाया कि जहाँ 
श्रीरामजी के नाम,रूप और गुण की कथा हो उसघर में कभी मत जाना । 


अजामील को सुरति करोजू अ और न कछु चितमाहि धरोजू 
थकि सो रहे दूत सुनि बानी $ धनि धनि रामायण महारानी 
अजामिलकी कथा को याद करो और चित्तमें कुछ न लाओ । यह सुनकर दूत 
चुप होगए और बोले-हे श्रीरामायण महारानी ! आप धन्य हैं,धन्य हैं । 
दो०-रामायण तेजस्वि अति, सब भाषा शिर मौर। 
यमपुर जाको शोर है, समता को नाह ओर ॥।८॥ 
यह रामायण अत्यन्त तेजकी राशिहै और सुन्दर भाषामें सबसे शिरमौर है। : 
इसका यमलोक में शोर है, इसकी समानता का कोई ग्रंथ नहीं है । 
पातक -महालग्यो किमि होई $ रामायण सुति रहे न कोई 
चाहे चारों फल का साधन क्र करु रामायण को आराधन 
कैसा भी महा पाप लगा हो, श्रीरामायण के सुनने से कोई नहीं रहता । जो 
चारों फल (धर्म ,अर्थ,काम,मोक्ष) पाना चाहो तो रामायणकी आराधना करो । 
रामायण सुनि पाप पराने £ जिमि हिमऋतु महेँ मशक नशाने 
कलियुग तरन उपाय न कोई ङ्ग राम भजन रामायण दोई 
रामायण के सुनने से पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार सरदीकी 
्हृतुमें मच्छर नष्ट झेणाशेःहैं-कस्लिमुगम्मेण्तरमेम्का कोई अन्य उपाय नहीं है । एक 
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* रामायण माहात्म्य % २३ 
राम नाम का भजन और दूसरी रामायण यही दो उपाय हैं। «५ 
कथा रमायण की जहें होई # सो गृह घर मति जाने कोई 
सो घर तीर्थ रूप सम भाशे # तहाँ गये सब पांतक नाश 
जहाँ रामायण की कथा होती हो उस घरको घर मत समझो, वह घर तीथं 
के समान शोभा देता है और वहाँ जाने से सब पापों का नाश हो जाता है। 
पाप वास देही महेँ तब लग # श्रीरामायण सुने न जब लग 
उदय पुरातन पुण्य होय जब #£ रामायण मह मन लाग तब 
पाप शरीरें तभी तक निवास करता है जबतक श्रीरामायण न सुनी जाय । 
जब पूर्वं जन्म के पुण्य उदय होते हैं तभी रामायण में चित्त लगता है। | 
दो०--रासायण के सुनत ही, छूटि जाय प्रेतत्व। 
जाके पढ़े सते ते, सूझत है परतत्व ॥१०॥ 
रामायणको सुनते ही प्रेतयोनि छूट जाती है और उसके पढ़ने सुनने से पर 
ब्रम परमात्मा का ध्यान होता हैं। 
को जाने रामायण को रस # यह तो है सन्तन को सरबस 
बनज सनेही अलिगण जेसे # भक्तन प्रिय रामायण तेसे 
श्रीरामायण के रस को कौन जान सकता है | यहतो संतजनोंका सवसव हे 
जिस प्रकार पुष्पों के प्रेमी भ्रमर हैं उसी प्रकार रामायणके प्रेमी भकत लोग हैं । 
त्यागि भक्तजन ग्रन्थ अनेकू अ धारण किय रामायण एक 
भक्तन कहूँ है भक्ति अनूपा अ रसिक जनन जह है रसरूपा 
भक्तजन अनेक ग्रंथोंको त्यागकर केवल एक रामायणको धारण करते हैं । 
यह भक्तों को भक्ति रूप और रसिकों को रस रूप है । 
` ज्ञानमथो तिन कहूँ जे ज्ञानी तुलसी तारण तरण बखानी 
काम क्रोध रुज वश संसारा अ ओषध रामायण. अनुसारा 
जानी जनों को ज्ञात रूप है। तुलसीदास ने तारण तरण रूप कहा हँ | 
जगत काम, क्रोध और रोग के वंश में है उसकी औषधि रामायण है । 
रामायण महेँ नेह न जाको क जीवत शव सम जानिय ताको 
रामायण जा कहेँ प्रिय नाहीं अ वृथा जन्म ताको जग माहों 
रामायण में जिसकी प्रीति न हो उसको जित ही शव के समान समझो। 
जिसको रामायण प्रिय नहीं है उसका जग में जीवन व्यथ है । 


~ 


दो०--रामायण अमृत कथा, लत न ताको स्वाद । 
तिनको निश्चय जानिये, हैं पूरे दतुजाद॥११॥ 


CEC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. * 


२४ ॐ रामायण माहात्म्य # 
जो रामायण की अमृत रूपी कथा का रसास्वादन नहीं लेते, उनको निश्चय 
करके पूरे राक्षस समझो । 
रामायण विधि कहों विशारद # सनत्कुमार सों भाखी नारद 
सहित विधान सुने जो कोई # सहज मुक्ति पाबे नर सोई 
मैं रामायण सुननेकी विधि कहता हूँ तिसको सनत्कुमार से नारदजी ने कहा 
था । जो नर विधान सहित,रामायण सुनता है वह सहज ही मुक्ति पाता है। 
कातिक माघ चेत चित लाई # नव दिन सुने कथा सुखदाई 


ब्राह्ममुहत्त समय हो जबही # कर्म करे शोचादिक तबही 


कातिक,माघ और चैत्रके महीनेमें नो दिन इस कथा को मन लगाकर सुने । 
ब्रा्ममुहुत्तं का समय जब हो तभी उठकर शौच आदि नित्यकमं करले । 
करे दन्तधावन लटजीरा # मज्जन करे धरे मन धोरा 
पुनि रामायण पुस्तक अरचे # प्रेम सहित ग्रन्थादिक चरचे 
लटजीरी की दाँतुन करके मनमें धीरज रखकर स्नान करना चाहिये । फिर 
रामायण की अचना करके प्रेम-पूर्वक चन्दन आदि चढ़ाना चाहिये । 


शनसो नारायण मंत्र भनोजे ई तीन आहुतो होम करीजे 
सन वच कर्म पाप तन केरे # छूटि जात नाह आवत नेरे 
“ॐ नमो नारायण” मन्त्र से तीन आहुती देकर होम करना चाहिये । ऐसा 
करनेसे मन,वचन,कमं से उत्पन्न देहके सब पाप छूट जाते हैं,फिर पास नहीं आते । 

दो०-याविधि रामायण विधिहि, जे करिहाहि चितलाय। 
राम धामते जाइ हैं, संसृति दृखहि मिटाय॥१२॥ 
उपरोवत विधि के अनुसार जो मनुष्य चित्त लगाकर रामायण का पाठ करते 

हैं, वे आवागमन के दुःखों को मिटाकर राम के धाम को चले जाते हैं। 

जो कछु कारज कहें कोउ जाई क्ष सुमिरि चले सो यह चोपाई 
प्रविशि नगर कोजे सब काजा # हृदय राखि कोशलपुर राजा 


कोई व्यवित किसी कॉम को जाय तो इस चोपाई का स्मरण करके जावे । 
हृदय में श्रीरामजी का स्मरण करके नगर में जाकर सब काम करे। 


जो विदेश चाहे कुशलाई # तो यह सुमिरि चले चोपाई 
रथ चढ़ सिया सहित दोउ भाई ऋ चले वाह अवधहि शिर नाई 


यदि विदेश में कुशल चाहो तो इस चौपाई का ध्यान करके चलो । सीता - 


_ सहित दोनों भ्राता रथपर चढ़कर अयोध्या को शिर नवाकर वूनको चले। 
भत पिशाच जहि.. जब, लाग # यह, ,सोरठा i फ्ढ़ सो भागे 
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यदि भूत पिशाच लगा हो तो यह सोरठा पढ़ो,जिससे वे भाग जाते हैं। 
सो०-बन्दों पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन \ ` 
जासु हृदय आगार, बर्साह राम शरचाप धरि ॥१३॥ 
श्रीहतुमानजीकी वन्दना करता हूँ जो दुष्टा को जलाने को अग्निके समान 
ज्ञान के समुद्र हैं, जिनके हुदय में श्रीरामजी धनुष धारण किये बसते हू । 
शत्रु निवारण चहो जो भाई # भाव सहित जपु यह चोपाई 
जाके सुमिरन ते रिपु नाशा ४६ नाम शलुहैत वेद प्रकाशा 
हे ब्लाता ! यदि शल्लुका निवारण करना हो तो इस चौपाई का जप करो । जिसके 
करने से शत्रु का नाश होता है उसका नाम शलहून दूँ ऐसा वेदों ने कहा है । 
थह चौपाई जपे जो कोई # अन्न अ [दि दुख ताहि न होई 
विश्व भरण पोषण कर जोई $ ताकर नाम भरत जस होई 
जो कोई इस चौपाई का जप करता है उसको अन्न आदि का कष्ट नहीं 
होता । जो विश्वका पालन पोषण करने वाले हैं उनका नाम भरत ह्‌ । 
जो उत्सव चह विविध प्रकारा # करे गह चोपाई अतुसारा 
जब ते राम व्याहिघर आये अ नित नव मंगल मोद बधाये 
जो मनुष्य विविध प्रकारके उत्सव चाहता हं नह इस चौपाईका पाठ करे । 
जवसे श्रीरामजी विवाह करके घर आये तबसे नित्य नये मंगल, बधाये होते हैं । 
जो चाहे जगमहेँ जय भाई ># स्थिर हवे जपु यह चोपाई 
दखा धर्म मय अस रथ जाके # जीतन कहें न कतहुँ रिपु ताके 
हे राता ! जो जगमें अपनी विजय चाहता है वह स्थिर होकर इस चौपाईंको 
जपे,हे सखा ! जिसके ऐसा धर्ममय रथ है उसे जीतनेके लिये कोई शलु नहीं है । 
है बहु भाँति कार्य जग माहीं अ रामायण सों सब हवें जाहीं 
जग में बहुत भाँति के कार्य हैं, वे सब रामायण से सिद्ध हो जाते हैं । 
दो०-सकल भाँति मन कामना, पह दोहा दातार । 
रामायण सहे खोजकरि, करु याको अनुसार ॥१४॥ 
सकल भाँति की क्रामनाओं को देने वाला यह नीचे लिखा दोहा है । 
रामायण में खोजकर इसका पाठ करो। | है | 
दो०-वह शोभा सुसमाज सुख, कहत न बने खगेश। 
व्रणे शारद शेष पुनि, सो रस जानु महेश ॥१५॥ 
काकंभुशुण्डिजी बोले-हे गरण | उस रामराज्य की शोभा का वर्णन नहीं .हो 
वकता, चाहे शेष सरस्वती भी वर्णन करें। उस रस को महेश ही जानते हैं। 
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चरणो एक रुचिर इतिहासा # तुलसिदास जो कीन्ह तमासा 
द्राविड अर काशी सहिपाला ४६ कहु एकत्र रहे कछु काला 
जा तुलसीदास ने खेल किया था । उसका एक सुन्दर इतिहास कहता हूँ । 
द्राविड और काशी के महिपाल कुछ काल तक एक स्थान में रहे थे । ङ 
ञ्‌ NE बढ़ी दुहा म ठ ब्् 
अ तिशय प्रो।ति बढ़ी दुह माहीं ४: मन सें कपट लेश कछु नाहो 
गर्भदतो ह दोऊ नृप ला ने: चलो बात दोउन कहि डारो 
_ उन दानां म प्रस बढ़ा ओर उनके मन में जरा भी कपट नहीं था । उन 
दोनों की रानियाँ गर्भवती थीं । बात चलने पर दोनों ने यह कह डाला । 
द्राविड कही बात सुख रासी # सुनहु नृपति काझी के बाली. 
जन्म तव सुत सुता हमारे ऋ अथवा मम सुत सुता तिहारे 
re ल त सुख दने वाली बात कही कि-हे काशी के वासी राजा ! 
सुन » तुम्हारे पुत्न आर मरे पुत्री हो अथवा मेरे पुत्र और तुम्हारे पुत्री हो । 
ee संयोग होइ जो नाहू अ हम तुम कर्राह विवाह उछाहू 
सोहे करि यह बात हढ़ाई :& सन्तत प्रीति रही अब भाई 
ee है राजन्‌ र यदि एसा संयोग हो तो हम तुम विवाह का उत्सव करेंगे । 
उनने सौगन्ध खा कर यह दृढ़ किया कि सदैव प्रेम बना रहे । 
सुखद समय आयो जब कोऊ 5 निज निज भवन गये नृप दोऊ 
कोई अच्छा समथ आने पर दोनों राजा अपने घर गये । 
सो०-कन्या भई दुह ओर, जानी जात न देव गति । 
क कहि पठयो सुत 4 द्रविड़ दूत काशी गये ॥१६॥ 
os नों नृपों के पुत्नी हुई,क्योंकि दैव गति जानी नहीं जाती । लेकिन द्राविड 
राजा ने काशीराज के पास दूत के द्वारा खबर भेजी कि मेरे पुन्न हुआ है ।. 
यह छल होत भयो जिहिलाई »६ सो बह हेतु कहाँ में गाई 
हल न हा आयो क रानी सों अस कहत भयो तब 
[ [ से यह छल हुआ भी कहता हूँ। द्राविण पति जब अपने 
घर आया तो उसने अपनी रानी से यह कहा- Ee र 
हे सा दुहु ओरा # तो में प्राण तजब वरजोरा 
सु ह 5 बानी # मन सहेँ बहुत भाँति भय मानी 
इ र पुत्री होंगी तो में अपने प्राण त्याग दूंगा । जब रानी ने 
राजा के मुख से यह शब्द सुने तो उसके मनमें अनेक प्रकार के डर पैदा हए । 
उपरोहित को लीन्ह बुलाई $ नृप दुराय यह बात बुझाई 
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मम अहिवात तुह्यारे हाथा अ नहि तो प्रभु में होव अनाथा 
_ रानीने पुरोहितको बुलाया और राजासे छिपाकर उससे यह कहा। है प्रभु 
मेरा अहिवाते तुम्हारे हाथमें है, नहीं तो मैं असहाय हो जाऊगी । 
रानी द्रव्य दीम्ह नाहि थोरी # अइ माया वश द्विज मति भोरी 
सेवक सेवकायन बस कग्हेसि # आदर मान दान बहू दीन्हेसि 
रानीने तब उसको बहुत दव्य दिया/जिससे उसकी बुद्धि फिर गई । दासऔर 
दासियोंको भी आदर और मानसे बहुत सा दान देकर वश में कर लिया । 
दो०-सेवक एक दौन्ह तेह, वाराणसी पठाय। 
तेहिते पायि खबर सब, तब यह कीन्ह उपाय ॥१७॥ 
एक दासको काशी भेज दिया । उससे सब सन्देश पाकर यह उपाय किया । 
पुत्र नास धरि गुप्त रखायो £ द्वादश वर्ष त द्वार दिखायो 
चिदूबन कहेउ न कोऊ देखे 5 व्याह समय सन कोऊ पेखे 
पुत्रका नाम गुप्त रखकर उसे बारह वर्ष तक दरवाजा भी नहीं दिखलाया 
पंडितींने कहा कि बारह वर्ष तक कोई न देखे केवल विवाहके समय सब देख । 
मित्र सिलन हितचित अतुराग्यी भै नेगी पठे व्याह पुनि माँग्यो 
अति आनम्द चल्यो मग वेगो ४६ काशी नृप पहं आयो नेगी 
राजाके मनमें सिल्षसे मिलनेके लिये प्रेम पैदा हुआ, तब उसने नेगी भेजकर 
विवाहक्री कहलाया । वह आनन्दसे चलते २ काशी के राजाके पास आया । 
नुप मन सुदित पत्रिका बाँची # ले आवो बरात रंग राँचो 
आयो व्याहत द्राविड राजा :; खुली बात उपजी अति लाजा 
पत्र पढ़कर राजा खुशी हुआ और उससे कहाकि वरात सजाकर ले आओ । 
परन्तु जब वह विवाहं करने आया,तब यह बात खुली और बड़ी लज्जा आई । 
क्रोधात्र काशी अवनीशा # कह कटिहों द्राविड कर शीशा 
यह सुनि द्राविड अधिकडरानेउ % निज छल समुझि २ पछितानेउ 
क्रोधातुर काशीके राजा चे कहा कि द्राविड के राजा का शिर काट लूंगा । 
ग्रह सुन द्वाविड़के राजा डर गये और अपना छल समझ बहुत पछताये । 
दो०-अति सभीत अति दीन हवे, गे जहँ तुलसीदास । 
पाहि पाहि कहि घाँयर्पारि, कहेउ करो दुखनास।।१८॥ 
वह डरसे अतिदीन होकर गोस्वामी तुलसीदासजीके पास गया और पाँवों 
में गिरकर बोले कि रक्षा करों ! रक्षा करो ! हमारे दुःखको दूर क्रो । 
तब काशी नूप कहुँबुलब्रामो #.तूलूसिदास हितकर ससुझायो 
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सुतकहि सुता जो व्याहन आयो अ होय पुत्र तो होय बधायो 
फिर तुलसीदासजोने नुपको बुलाकर समझाया कि यह पुत्र कहकर पुत्री का 
विवाह करने आया है, यदि वह पुत्र हो जाये तब तो विवाह होगा । 
यह पुत्र होय महाराजा % करहि विवाह साजि सब साजा 
तुलसिदास वेदी विरचाई : तहे गणेश गोरी पधराई 
तब काशी के राजा ने कहा-हे महाराज ! मदि पुत्र हो जाय तब हम इसका 
विवाह करेंगे । तब तुलसीदासजीने वेदी बनाई और गोरी-गणेशको पधराया । 
सिहासन पे 'धरि रामायण ७४६ नवदिन भरि की न्हों पारायण 
जो कन्या वर वेश बनायो ४६ ताही को सन्मुख बेठायो 
सिहासन पर रामायण को रखकर नौ दिन तक पारायण किया । जिस 
कन्या ने दूल्हा का वेष बनाया था, उसी को सामने बैठाला । 
वक्ता आप सो श्रोता भई :#-प्रजा सकल तहे देखन गई 
कथा सकल जब बाचि सुनाई # तासु शीश कर धरेड गुसाई 
जाग वक्ता हुए,वह श्रोता हुई,सब जनता देखने गई । जब रामात्रण की सव 
कथा को सुना दिथा,तब श्रीतुलसीदासजीने उसके शिर पर अपना हाथ रक्‍्खा। 
दो०-अरु यह चोपाई पढ़ी, रासहि सुमिरि प्रसन्य । 
तेहि अवसर वर हवे गयो, श्रीरामायण धन्य ।। १६॥ 
और श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करके आनन्द से यह चोपाई पढ़ी । उसी 
' समय वह कन्या वर हो गई ऐसी श्रीरामायण को धन्य है । 
= मंत्र महा मणि विषयव्याल के ४६ मेटत कठिन कुअंक भाल के 
रामायण जब कही गोसाँई + प्रगटन हित काशी फिरआई 
| राम का नाम विषय रूपी व्याल का विष दुर करने के लिये महासणि के 
| समान हे। यह भाग्य के कठिन बुरे लिखे को भी मेट देता हैं । गोस्वामी 
._ तुलसीदासजीने जब रामायण रची तो प्रगट होने के लिये काशी में आई । 
' आदर कीन्ह न पण्डित काऊ ई कहैं जो हस सो करो -उपाऊ 
` जहे स्थान कहें तहे जाह # पोथी अब न देखावहु काहू 
' वहाँ किसी पंडितने इसका आदर नहीं किया और कहाकि जो हम कहें वही 
उपाय करो, जहाँ हम कहें जाओ,अब किसीको पुस्तेक सत दिखलाओ । 
' श्रौ आनन्दकान्ह ब्रह्मचारी # हस शिर मोर सुमहिमा भारी : 
जो याको बे आदर करिह # तो हम सब ले शीशाहि धरिहें 
_ _ श्रीआनंदकान्ह ब्रह्मचाही,हप्त अङनने उडे उक्ी', बड़ी सहिमा है यदि वे 
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# रामायण माहात्म्य ॐ र्ड 
इसका सत्कार करेंगे तो हम सब भी इसे सिर पर रखेंगे । 
गये आनन्दकान्ह पहेँ तत्पर ऋ करत प्रशंस प्रसन्न परस्पर 
पोथी की चरचा पुनि कोन्ही अ देखन हेतु सो ले धर लीन्ही 
तब तुलसीदासजी आनंदकान्हके समीप गये उनदोनों ने एक दूसरे की प्रशंसा 
को । फिर तुलसीदासजीने पुस्तकी चर्चाकी तो उन्होंने देखने को रखली । 
कछु दिन पढ़ी सहित अनुरागन # गये गोसांई पोथी माँगन 
उन्होंने कुछ दिन पुस्तकको प्रेम से पढ़ा, फिर गोसाँईजी उसे माँगने गये । 
दो०-पोथी दई अरु अस कहेउ, होइ है आदर लोक । 
निज प्रमाण करि लिखि दियो, इक अद्भत श्लोक ॥२०॥ 
उन्होंने पुस्तक देकर ऐसा कहा कि जग में इसका आदर होगा और अपने 
प्रमाण के लिये एक अद्भुत श्लोक लिख दिया । 
& श्लोक & 
आनन्दकानने ह्यस्मिञजंगमस्तुलसीतरुः । 
` कविता-मञ्जरी यस्य राम भ्वमरभूषिता ॥ 
इस वनमें तुलसी जंगमवृक्ष है, जिसकी मंजरी रामरूपी भोरेसे शोभित है । 
छंद-धन धन्य तुलसीदास जिन जग हेतु रामायण भनी। | 
माहात्म्य अमित न कहिसकों रसविषय महं मो मति सनो॥' 
निज बुद्धि के अनुसार कहि गोपाल सद्गुरु को दया । 
रघुवीर यश की अधिकता श्रीसन्त जन करि हैं मया ॥ 
तुलसीदासजी को धन्य है, जिन्होंने रामायण की रचनाकी । में रामायणका 


` _ अपार माहात्म्य नहीं कह सकता,क्योंकि मेरीबुद्धि विषय रसमें सनी है । गोपाल 


दास कहते हैं कि मैंने गुरुको दयासे अपनी बुद्धिके अनुसार रामायणका माहात्म्य 

कहा है इसमें रामजीके यशकी अधिकता है । अतः संतलोग इससे प्रीति करेंगे । 
दो०-श्रीमद्‌ तुलसीदासजी, हवे प्रसन्न वर देह। 

रामायण माहात्म्य सों, हरिजन करहि सनेहु ॥२१॥ 
संवत वसु नवनन्द शशि, सागं शुक्ल गुरुवार । 

एकादशि कह कीन्ह में, अपनी मति अनुसार ॥२२॥ 

हे तुलसीदासजी ! प्रसन्न होकर यह वर दीजिये कि इस रामायण माहा- 


ˆ तम्यसे हरि भक्त प्रेम करें। म १६०८ मागं शीषं शुक्ला एकादशी वृहस्पति 
`. वारको (रामायणका माहात्म्य) मैंने अपनी मतिके अनुसार लिखा है । 


दो०-रामकोट श्रीअंवधपुर) स्वामी “राम प्रसाद । 


३० | % रामायण माहात्म्य # 
तिनकी महिमा को कहै, विश्व विदित मर्याद ॥२३॥ 
तिन ते गादो पाँचई, सो स्वामी में दास। 
लषणपुरं। मम जन्म क्षिति, रामनगर के पास ॥२४॥ 
श्री अयोध्यापुरी में स्थित रामकोटमें स्वामी रामप्रसादजी रहते हैं, उनकी 
महिमा कौन कह सकता है | उनकी विश्वविदित मर्यादा है । उनसे पाचवी गद्दी 
पर में उन स्वामीका दास हूँ रामनगरके समीप लक्ष्मणपुर मरी जन्मभूमि है। 
दो०-भोज नगर प्रसिद्ध हिज, उत्तम पूरन दास । 
तस्यात्मज गोपाल कृत, यह माहात्म्य इतिहास ॥२५॥ 
भोजनगर में प्रसिद्ध पूरनदासजी रहते थे, में उन्हींका पुत्र गोपालदास हूं 


जिसने रामायण माहात्म्य रचा है । ॥ रामायण माहात्म्य समाप्तम्‌ ॥ 


& एक श्लोकी रामायण & 
आदो राम तपोवनादि गमनं हत्वा मृगं काञ्चनं । 
वेदेही हरणं जटायु मरणं सुग्रोव सम्भाषणम्‌ ।। 
बालो निदेलन समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं । 
पश्चाद्रावण कुम्भकर्ण हननं एतद्धि रामायणम्‌ ॥ 
आरम्भमें श्रीरामजीका (जन्म,विवाह) तपोवनमें जाना, वहाँ सोनेके मृग को. 
मारना, सीताहरण, जटायु मरण, सुग्रीवसे संभाषण, बालिको मारना, हनुमानजी 


का समुद्र लाँघना, लंकापुरीको जलाना, फिर रामजीका रावण और कुम्भकर्णको 
मारना बस इतनी ही रामायण है। “बोलो भगवान रामचन्द्रजी की जय ।” 


श अथ हनुमान चालीसा अ 
श्रीगुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार । 
वरणों रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार ॥। 


बुद्धि हीन तनु जानिके, सुमिरों पवन कुमार । 
बल बृद्धि विद्या देह मोहि, हरह कलेश विकार ॥ 


हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे 


शंकर सुवन केशर 


~ 


तुम्हरे 
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# रामायण माहात्म्य % ३१ 


प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया 


सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा 


भीम रूप धरि असुर संहारे 
लाय सांजीवन लषण जिवाये 
रघुपति कीग्ही बहुत बड़ाई 


सहस वदन तुम्हरो यश गावें 
सनकादिक ब्रह्मादि मुनीशा 
यम . कुवेर दिग्पाल जहाँ ते 


`तुम उपकार सुग्रीर्वाह कोन्हा 


तुम्हरो मन्त्र विभीषण माना 
युग सहर्न योजन परभानू 
प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहीं 
दुगस काज जगत के जेते 
राम दुलारे तुम रखवारे 
सब सुख लहे तुम्हारी शरना 
आपन तेज सस्हारो आप 
भूत पिशाच निकट नाहि आवें 
नाशे रोग हरं सब पीर 
संकट से हनुमान छुडावे 
सब पर राम तपस्वी राजा 
और मनोरथ जो कोई लाब 
चारों युग परताप तुम्हारा 
साध सन्त के तम रखवारे 


अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता 
राम रसायन तुम्हरे पासा 
भजन राम को पाने 
अन्त काल रधघुषेति पुर जाई 
और देवता चित्त न धरई 
संकट हरं मिटे सब पीरा 
जे जे .जे हनुमान गोसाई 
ये शत बार पाठ कर 

जो यह पढ़े. हनुमान चालीसा 
तुलसीदास सदा हरि चेरा 


| 
| 
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\ 
| 
i 
t 
| 
। 
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। 
| 
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\ 
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| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
|। 
| 
\ 
| 
| 
| 
॥ 
॥ 
: 
॥ 


राम लषण सीता मन बसिया ॥ 
विकट रूप धरि लंक जरावा ॥ 
रामघ्रनद्र के काज संवारे ॥ 
श्री रघुवौर हरषि उर लाये ॥ 
तुम मस प्रिय भरत सम भाई ॥ 
अस कह श्रीपति कण्ठ लगावे ॥ 
नारद शारद सहस अहीशा ॥ 
कवि कोविद कहि सर्काह कहाँ ते ॥ 
राम मिलाय राजपद दीन्हा ॥ 
लंकेश्वर भये सब जग जाना ॥ 
लील्यो ताहि मधुर फल जान्‌ ॥ 
जलधिलाँधि गये अचरज नाहीं ॥ 
सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते ॥ 
होत न आज्ञा बिन पंसारे ॥ 
तुम रक्षक काहू को डरना ॥ 
तीनहुँ लोक हॉकते कॉप ॥ 
महावीर जब नाम सुनावे ॥ 
जपत निरन्तर हनुमत वीरा ॥ 
सन क्रमवचन ध्यान जो लावे ॥ 
तिनके काज सकल तुम साजा ॥ 
तासु असित जीवन फल पावे ॥ 
है परसिद्ध जगत उजियारा ॥ 
असुर निकन्दत राम दुलारे ॥ 
अस वर दीन जानको माता ॥ 
सादर तुम रघुपति के दासा ॥ 
जनम जनम क दुःख विसरानै ॥ 
जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई ॥ 
हनुमत सेय सर्ग सुख करई ॥ 
जो सुमिरं हनुमत बल वीरा ॥ 
कृपा करो गुरुदेव की नाई ॥ 
छुर्टाह वन्दि महासुख होई ॥. 
होय सिद्ध साखी गोरीशा ॥ 
कोजै नाथ हृदय महे डेरा ॥ 


दोहा-पवन तनय संकट हरण, मंगल मंजुल रूप । 
राम लह्षए।ऽसीतान सहित, हदेश्न-ब्स्नह सुरभूप ॥ 
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२२ %# रामायण माहात्म्य ॐ 
5 संकट सोचन हृनुमानाष्टक ॐ 


बाल समय रविभक्ष कियो तब तोीनहुं लोक भयो अधियारो ॥ 
ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहु सो जात न टारो ॥ 
देवन आनि करि विनती तब छाँडि दियो रवि कष्ट निवारो ॥ 
को नाह जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो ॥ को०१ ॥ 
बालि की त्रास कपीस बसे गिरि जात महा प्रभु पन्थ निवारौ ॥ 
चोंकि महामुनि श्राप दियो तब चाहिये कौन विचार विचारो ॥ 
कर द्विज रूप लिआय महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो॥ को० २॥ 
अंगद के संग लैन गये सिय खोज कपीश ये बेन उचारौ ॥ 
जीवत ना बचि हों हम सों जु बिना सुध लाये यहाँ पग धारो ।। 
हेरि थके तट सिन्धु सबे तब लाय सिया सुधि घ्राण उबारौ ॥ को० ३ ॥ 
रावण त्रास दई सिय को तब राक्षसि सों कहि शोक निवारी ॥ 
ताह समय हनुमान महाप्रभु जाय महा रजनीचर मारो ॥ 
चाहत सीय अशोक सों आगसु दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारी ॥ को० ४ ॥ 
बाण लग्यो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजो सुत रावण मारो ॥ 
ले गह नैद्य सुषेण समेत तबे गिरि द्रोण सुवीर उपारो ॥ 
आन संजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उवारो ॥ को० ५ ॥ 


रावण युद्ध अजान कियो तब नाग को फाँस सबे सिर डारो ॥ 


श्री रघुनाथ समेत सब दल मोहि भयो यहि संकट भारौ ॥ 
आति खगेश तबे हनुमान जु बन्धन काट सुत्रास निवारों ॥ को० ६ ॥ 
बन्धु समेत जब अहिरावण ले रघुनाथ पताल सिधारो ॥ 
देविहि पूजि भली विधि सौं बलि देॐ सब मिलि मन्त्र विचारो ॥ 
जाय सहाय भये तब ही अंहिरावण सेन्य समेत संहारो ॥ को० ७ ॥ 
कायं किये बड़ देवन के तुम वीर महा प्रभु देखि विचारो ॥ 
कोन सौ संकट मोर गरीब को जो तुम सोरनाह जात है टारो ॥ 
वेगि हरो हनुमान महा प्रभू जो कछु संकट होय हमारो ॥। को० ८ ॥ 

दोहा-लाल देह लाली लसै, अरु धरु लाल लंगूर । 

वज देह दानव दलन, जय जय जय कपिशूर ॥। 

यह अष्टक हनुमान को, विरचित तुलसीदास । 

गंगादास जो प्रेम होय दुःखनास ॥ 


0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection 
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# श्री राघवेन्द्राय नमः # 


ॐ टीकाकारकृत मंगलाचरणम्‌ # 

भवानी के स्वामी वृषभ वर गामी शिर. जटा । 
बिराजे है गंगा नयन शुभ भंगा मद भरे॥ 

` गले मालाधारी विशद नृकपालो शशिकला । 
कृपा कीजे दीजे तव चरणन को शरण हूँ॥ १॥ 
शशी राजे भाला बल बुध विशाला शिव शिवे । 
विचारी है गाथा करन रघुनाथा सुखकरी ॥ 
नई नीको टीको नव छवि विभूषा नव रसा। 
करौ ऐसी माया श्रवण सुखदाया यह फर्वे॥ २॥ 

दो ०-सती दहन गिरि गृह जनम, शिवकर गृह उत्साह । | 
राम जनम धनु भंग अरु, श्रौरघुवीर विवाह॥ १॥ 
# तुलसीदासकृत मंगलाचरण # । 

वर्णानामथंसंघाना रसानां छन्दसामपि। 


मंगलानां च कर्त्तारौ बन्दे वाणी विनायको॥ १॥ 


श्रीतुलप्तीदासजी ग्रंथकी निविष्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण में स्तुति करते हैं। अक्षरों 
के अनेक कार के अर्था के समूह, नवरस छन्द, प्रबन्ध और सघ प्रकार के मंगल कार्यो के 


अधिष्ठाता श्री सरस्वती और गणेश को मैं नमस्कार करता हूँ । 
भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो । 


याभ्यां बिना न पश्‍्चयन्ति सिद्धाःस्वांतस्थमोश्वरम्‌ ॥ २ ॥ 
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में श्रद्धा और विश्वास रूप शिव पावती की बन्दना करता हूँ कि जिसके बिना अपने 
अन्तःकरण में स्थित ईश्वर को सिद्धराज नहीं देख सकते हैं । | 
बन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकररूपिणम्‌। 
यमाश्चितो हि वक्रोऽपि चन्द्रःसर्वेत्र वन्द्यते॥ ३॥ 
ज्ञानमय शिवस्वरूप विनाश रहित शुरु की में निरन्तर वन्दना करता हूँ, क्योकि शिव 
का आश्रय लेकर बक्रचन्द अर्थात्‌ ड्वितीया का चन्द्रमा भी संसार में पूजनीय है। 
सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। 
वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्बरो।। ४ ॥ 
सीताजी और रामजी के गुणों का जो पृण्यरूपी वन हे उसमें विहार करने वाले शुद्ध विज्ञान . 
युक्त श्री बाल्मीकि और हनुमानजी की में वन्दना करता हूँ । 
उद्भवस्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणीम्‌ । 


सवेश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवह्लभास्‌॥ ५ ॥। 
उत्पत्ति, पालन ओर संहार करनेवाली संपूण क्लेशों की नाशक, कल्याणदायिनी श्रीराम 
जी की प्राणबल्लभा श्री सीता जी को नमस्कार करता हुँ । 
यन्मायावशर्वात विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवा सुरा । 
यत्सत्वादसूषव भाति सकलं रज्जो यथाहेभ्न म ॥ 
यत्पाद:प्लवमेकमेब हि भवाम्भोधेस्तितीर्षावतां । 


बन्देहें तमशेषकांरणपरं रामाख्यमीशं हरिम्‌ ॥ ६॥ 
जिसकी माया के वश यह संसार ब्रह्मादि देवता और सुरगण हैं, जिसके सत्य से यह मिथ्या 
जगत रज्जु में सपे के श्रम की तरह सत्यवत्‌ प्रतीत होता है और इस संसार सागर से तरने 
के लिए जिसके चरण नोका रूप शोभित हैं, उस संपूण कारण से परे राम नाम वाले परमेश्वर 
की में बन्दना करता हूँ । 


नानाप्राणनिगमागमसम्मतं यद्रामायणे निगदितंक्वचिदन्यतोऽपि 


स्वान्तःस॒खायतुलसोरघुनाथगाथा भाषानिवंधसतिसंजुलमातनोति 

अनेक अर्थात्‌ १८ पुराण ४ वेद और ६ शास्त्रों के जो अनुकूल है कुछ अन्य ग्रन्थों का भी 

आश्रय लेकर इस बाल्मीकि रामायण नामक ग्रन्थ में जो वणन किया हे, उसका में तुलसीदास 

. अपने अन्तःकरण के सुख के लिए भाषा के छन्द, चोपाई आदि ललित निबन्धों से युक्त इस 
ग्रन्थ को रचना करता हूँ । 


सो०-जेहि सुसिरत सिधिहोय, गणनायक करिवरवदन । 
करहु अनुग्रह सोइ, बुद्धिराक्षि शुभगुण सदन ॥ १ ॥ 
जिसके स्मरण से सब मनोकामना पूरी हो जाती हैं, वही गुणों के स्वामी बुद्धि के पुञ्ज 
और शुभ-गुण-निधान गणेशजी मेरे ऊपर अझुग्र कर ऐसी कृपा करो जिससे इस ग्रन्थ की 
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समाप्ति रूपी सिद्धि मुझे मिल जाय । [ 
न ह 
सो०-मूक होंय वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन। 
जासु कृपा सुदयाल, द्रवो सकल कलिमल दहन॥ २॥ 
जिसकी कृपा से गू'गे बोलने लगते हैं, लले दुर्गम पहाड़ों हर चढ़ जाते हैं, बही कलि 
कलुश विनाशक भगवान मुझ पर प्रसन्न हो । | 
सो ०-नील-सरोरुह-श्याम, तरुण-अरुण-वारिज नयन । 
करहु सो मम उर धाम, सदा क्षीरसागर शयन ॥ ३॥ 
नील वर्ण के समान श्यामवर्ण नवीन लाल कमल के समान नेत्रधारी क्षीरसागर में शयन 
करने वाले भगवान मेरे हृदय में निवास करो । | 
सो०-कुन्द इन्दु सम देह, उमा-रमण करुणा-अयन। 
जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा मर्दन मयन॥ ४॥। 
कुन्द्‌ पुष्प के समान चन्द्रत्रत्‌ उज्ज्वल देह धारी, पावती के साथ रमणकर्त्ता, करुणानि- 
धान, कामदेव के शत्रु, दीन-हितकारी श्री शंकर मेरे उपर कृपा करो । 
सो०-अन्दों गुरुपद कञ्ज, कृपासिक्षु नर रूप हरि। 
महा मोह तम पुञ्ज, जासु वचन रविकर निकर ॥ ५॥ 
अब में कृपासिंधु अपने गुरु नर हरि के पद कमलों को बन्दना करता हूँ, जिसके वचन 
महा-मोहरूपी अन्धकार के लिए खयं की किरणों के सदश हैं । 
बन्दौं गुरु पद पद्म परागा # सुरुचि सुवास सरस अनुरागा 
अमिय मूरिमय चूरण चारू % शमन सकल भवरुज परिवारू 
मैं अब अपने गुरु के चरण-कमलों की वन्दना करता हूँ। जैसे कमल कांति और सुगन्धित 
रसयक्त अरुणता लिए हुए होता हे वेसे ही चरण रज इच्छा, संस्कार प्रीति और अनुराग 
सहित है । फिर वह रज संसार रूपी सब रोगों का नाश करने के लिए संजीवनी लड़ी का 
सुन्दर चूणं है । PR ॒ 
सुकृत शम्भुतन विमल विभूती # मंजुल मंगल मोद प्रसूतो 
जन मन मंजु मुकुर मल हरनी % किये तिलक गुणगणबस करनी 
वही धूल शिवजी के शरीर की निर्मल विभूति के समान है श्रेष्ठ मंगल तथा आनन्दो- 
त्पन्न करने वाली है | भक्तों के मनरूपी दर्पण का मेल हरने वाली और इसका तिलक सब 
गुणों को वशीभूत करने वाला है । मे 
श्रीगुरु पद नख मणिगण जोती % सुमिरत दिव्य हृष्टि हिय होतो 
दलन मोह तम सो सुप्रकासू # बड़े भाग उर आवहि जासू 
श्री गुरु के चरणों के नख रूपी मणियों का स्मरण करते ही हृदय में दिव्य इष्टि पेदा होती 
है । उसका प्रकाश मोहरूपी अन्धकार को इरता है, परन्तु यह प्रकाश जिसके बड़े भाग्य हैं 
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उसी के हृदय में आता है । £ ee 
उघर्राह विमल विलोचन ही के # मिर्टाह दाष ढुख भव रजनी के 


सूझाहि रामचरित मणिमाणिक % गुप्त प्रकट जहँ जो जेहि खानिक 
इस प्रकाश से हृदय के नेत्र खुल जाते हैं, तथा भवरूपी रात्रि के दाष और दुःख नष्ट हो 

जाते हैं । श्रीरामचरित रूपी मणि और माणिक जो जिस खान म गुप्त या प्रकट है सब 

दिखाई देने लगते हैं । | 

दो ०-यथा सुअञ्जन आँजि हग, साधक सिद्ध सुजान । 


कौतक देर्खाह सेल वन, भूतल भूरि निधान ॥ २॥ 

जैसे चतुर साधक लोग नेत्रों में सिद्धांजन लगाकर पर्वत, वन और पृथ्वी के अनेक 
विभागों के कौतुक देखते फिरते हैं उसी तरह शुर चरण रज को नेतं में लगाने से वेद्‌ पुराण 
आदि में स्थित रामचरित दिखाई देने लगता हं 
शुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन % नयन अमिय हग दोष विभंजन 
तेहि करविमल विवेकविलोचन %# वरणों रामचरित भव मोचन 

शुरु की चरण रज नेत्ररोगों को नाश करने बाले निर्मल नयनामृत अञ्जन के समान हैं, 
उसे मैं भी ज्ञान रूपी नेतों को निर्मल कर संसार घन्धनों से छुड़ाने बाले रामचरित का 
वर्णन करता हुँ । | 
बन्दौं प्रथम महीसुर चरणा # मोह जनित संशय सब हरणा 
सुजन समाज सकल गुण खानी % करों प्रणाम सप्रेम सुवानो 

मैं प्रथम ब्राह्मणों के चरणों की बन्दना करता हूँ जो मोह रूपी संशयों को हरते हैं । 
फिर सब शुणी सज्जन पुरुषों के समाज को सप्रेम नमस्कार करता हूँ । 
साधु चरित शुभसरिस कपासू ओ निरस विशद गुणमय फल जासू 
जो सहि दुख परिछिद्र दुरावा # बन्दनोय जेहि जग यश पावा 
` सज्जनो का शुभ चरित्र कपास के तुल्य होता है, जेसे कपास का फल निरस उज्ज्वल ओर 
गुणमय है कपास ओटने कातने आदि के अनेक कष्ट सहकर औरों को ढकती है साधु जन 
स्वयं कष्ट सहकर औरों के दोष छिपाते हैं, इस तरह जिनने संसार में बड़ा यश पाया हे । 
उनको मैं नमस्कार करता हूँ। 
मुद मंगलमय सन्त समाजू # जो जग जंगम तीरथ राजू 


राम भगति जहें सुरसरि धारा # सरस्वति ब्रह्म विचार प्रचारा 
सन्तसमाज आनन्द और मंगलमय . है जो सजीव प्रयाग के सदश हे । जहाँ सन्त 
समाज में राम की अक्ति ही गंगा हे । और ब्रह्मज्ञान का प्रचार सरस्वती है। 


विधि निषेधसयकलिसलहरनी %*£ कमेंकथा रविनन्दिनि वरनी 
हरि हर कथा विराजूत्‌,बेनी,%,सुनत्‌ , सकल सुदमंगल देनी 


ollection. 


. 
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कलिकलुष विनाशिनी विधि निपेधमय कमकाण्ड की कथा रयनन्दिनी. यदुना ने कहदी 

है। जहाँ विष्णु और शिव की कथा रूप वेणी सुशोभित है जिसके सुनने से सब प्रकार के 
आनन्द मंगल होते हैं । | pe 

बट विशवास अचलनिज धरमा ॐ तीरथराज समाज सुकरमा 

सबहिसुलभ सबदिन सबदेशा % सेवत सादर शमन कलेशा 


अकथ अलोकिक तीरथ राऊ % देय सद्य फल प्रकट प्रभाऊ 
यहाँ अपने धमं में अचल विश्वास ही अक्षयवट है ऐसा प्रयाग रूप शुभकर्म कर्ता सन्त 
समाज सबको सब जगह सदा सुलभ है । इसका आदर पूर्वक सेवन सब क्लेशों को मिटा देता 
: है और यह सन्त समाज रूपी श्रवणनीय भौर अलौकिक प्रयागराज तत्काल फल देता है । 
इसका यह प्रभाव प्रकट है। 
दो ०-सुनि समुझहि जन सुदित मन,मर्ज्जाह अति अनुराग । 
लहृहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग ॥।३॥ 
यह सुन और जो मनुष्य इस संत समाज रूपी प्रयाग में अति प्रसन्न मन से गोते लगाते 
हैं वे इसी देह में चारों फलों को पाते हैं। 
मञ्जन फल देखिये तत्काला % काक होहि पिक बकहु मराला 
सुनि आश्चर्य करे जनि कोई # सतसंगत महिमा नहि गोई 
संत समाज का फल तत्काल देख लो, इसमें कौरा कोयल, बगुला हंस बन जाता ह । 
यह सुन कोई आश्चर्य न करे, सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। 
बाल्मीकि नारद घट योनी $ निज निज सुखन कही निजहोनी 
बाल्मीकि, नारद और अगस्त्य मुनि ने अपनी-अपनी होनी अपने अपने सुख से कही 
है अर्थात्‌ वे पहले क्या थे और फिर भगवत्प्रसाद से क्या हो गये। 
जलचर थलचर नभचर नाना % जे जड़ चेतन जीव जहान 
मति क्कीरति गति भूति भलाई # जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई 
सो जानव सतसंग प्रभाऊ %# लोकहु वेद न आन उपाऊ 
संसार के सभी स्थावर जंगम जलचर, थलचर नभचर जीवों ने जिसने जेसे भी बुद्धि, 
कीतिं, सुगति विभूति पाई है वह संत्संगत का प्रभाव जानो, लोक और वेद में कोई अन्य 
उपाय नहीं है। | 
बिनु सतसंग बिवेक न होई % राम कृपा बिनु सुलभ न सोई 
सतसंगति सुद मंगल मूला % सोउ फलसिध सब साधनफूला 
बिना सत्संग के ज्ञान उत्पन्न नहीं होता और भगवान की कृपा के बिना सत्संग मिलना 
सुगम नहीं है । सत्संग ही सवे प्रकार के आनन्द मंगल रूपी वृक्ष की जड़ है, वही सत्संग 
का सिद्धांत फस और इसका साधन, फूल, है, Jammu Collection. 
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शठ सुधर्राह सतसंगति पाई % पारस परसि कुधातु सुहाई 
बिधिवशसुजन कुसंगति परहीं # फणिमणिसमनिजगुण अनुसरहों 


सत्संग से शठ मनुष्य ऐसे सुधर जाते हैं जैसे पारस के ठगने से लोहा। देववश सुजन 
कुसंग में फँस जाते हैं तो भी वे अपने शुणों को नहीं छोड़ते जैसे बिपैले सप के संग से मणि 
अपना शुण नहीं त्योगती । 
बिधिहरिहर कवि कोविद बानी % कहत साधु महिमा सकुचानो 
सो मोसन कहि जात न केसे # शाक वणिक मणिगुणगण जेसे 
ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, बाल्मीकि, बृहस्पति और सरस्वती भी सत्संग की महिमा कहने में 
सकुचाते हैं । उसी को मैं ऐसे वर्णन नहीं कर सकता हूँ। जैसे कुञ्जड़ा मणियों के गुण नहीं. 
कह्‌ सकता । 
दो०-बन्दौं संत समाज चित, हितअनहित नाह कोय । 


अङ्जलि गत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोय ॥४॥ 
मैं सन्तजनों को नमस्कार करता हूँ जिनके न हित है, न अनहित हे जेसे हाथ में रखा 
हुआ सुगन्धित फूल दोनों हाथों को सुगन्धित करता हे। 
दो०-संत सरल चित जगत हित, जान सुभाय सनेहु । 


बाल विनय सुनि कर कृपा, रामचरण रति देहु॥५॥ 
` रागद्वेष से रहित हे जगत हितकारी सन्त महात्माओ ! आपका स्वभाव स्नेह रखनेवाला 
है। यह जानकर में आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ बालक की विनती सुन कृपाकर मुझे 
रामचरण में भक्ति दीजिये । 


बहुरि बस्दि खलगन सतिभाये # जो बिन काज दाहिनेहु बाँये 

परहित हानि लाभ जिन्ह केरे %# उजरे हरष विषाद बसेरे 
अब में दुष्ट लोगों की वन्दना करता हूँ । जो बिना कारण ही मित्र से श्ट बन जाते हैं 

और की हानि में अपना लाम तथा और के लाभ में अपनी हानि मानते जिनको दूसरे का 

घर उजाइने में हषे और बसने में दुःख होता है । 

हरि हर यश राकेश राहु से ३ पर अकाज भट सहसबाहु से 

जे पर दोष लर्खाह सहसाखी पर हित घृत जिन्ह के मन माखो 
चे विष्ण और महादेव के यश रूपी चन्द्रमा को राहू के समान, पराया काम बिगाड़ने को 

सहस्रबाहू के समान हैं, दूसरों का दोष देखने को इन्द्र के समान और पराये हितरूपी छत फे 

लिए उनका मन मक्खी के सहश हे । | | | 

तेज कृषानु रोष महिशेषा # अघ अवगुण धन धनी धनेशा 


उदय केतु सम हित सबही के % कुम्भकरण सम सोवत नीके 
इनका तेज अग्नि के समान, क्रोध यमराज के समान है. पाप तथा अवशुण रूपी धनः के 
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तो कुबेर के समान स्वामी हैं जिनका ढरय होना केतु के समान हैं उनका तो कुम्मकरण के 
समान सोना ही अच्छा है। 
पर अकाजु लगि तनु परिहरहीं % जिमि हिम उपलकृषीदल गरही 
बन्दौं खल जस शेष सरोषा % सहस बदन वरने परदोषा 

दुष्ट लोग दूसरे का काम बिगाड़ने के लिए अपनी दे भी छोड़ देते हैं जैसे ओले खेती 
का नाश करके स्वयं भी गल जाते हैं । हजार फन बाले शेषजी के समान ऐसे क्रोधी दुष्टों की _ 
में बन्दना करता हूँ, जो पराया दोष वणन करने के लिए शेपजी के समान सहस्र सुख वाले 
बन जाते हैं । | 
र पो ० : 
ने प्रणवों पृयूराज समाना % पर अघ सुन सहसदश काना 
फिर मैं राजा प्रथुरूप के समान खलों को प्रणाम करता हूँ, जो पराये पाप को दस सहस्न 
कानों से सुनते हैं । 
बहुरि शक्र सम बिनवों तेही % संतत सुरानीक हित जेही 
वचन बज जेहि सदा पियारा # सहसनयन पर दोष निहारा 
फिर इन्द्र के समान उन खलों को नमस्कार करता हूँ a जिनको ) जेसे इन्द्र को देवता 
प्रिय हैं यैसे खलों को मदिरा प्रिय है जेसे इन्द्र को वज्र, बसे ही खलों को वज्र के समान 
कटु शब्द प्रिय हैं पराये दोष को हजार नेत्रों से देखते हैं। 
दो०-उदासीन अरि मीत हित, सुनत जर्राहखल रीति । 
जातु पाणिथुग जोरि कर, विनतो करहु सप्रोति॥६॥ 
खलों की यह रीति हे,उदासीन शत्र वा मित्र कोई क्यों न हो सबकी भलाई सुनकर 
उनका हृदय जल जाता है ऐसा जानकर में दोनों हाथ पॉव जोड़कर प्रीति सहित उनकी विनती 
करता हूँ । | 
में आपन दिशि कीन्ह निहोरा %# तिन्ह निज ओर न लाउव भोरा 
पायस पालिय अति अनुरागा % होहि निरामिष कबहुँ कि कागा 
मैंने अपनी ओर से विनती करली है, किन्तु वह नहीं मानेंगे । कौए को चाहे जैसी प्र ति 
से खीर खिलाकर पालो, पर वह माँस खाना नहीं छोड़ता । 
बंदों संत असज्जन चरना # दुख प्रद उभय बीच कछुवरना 
बिछुरत एक प्रान हरि लेहीं # मिलत एक दारुण दुख देहीं 
मैं सज्जन और दुर्जन दोनों के चरणों की वन्दना करता हूँ, क्योंकि सुख दुःख देन वाले 
तो दोनों हैं परन्तु दोनों में कुछ मेद है । सज्जन बिछुड़ते समय प्राणान्त कष्ट देते हैं और. 
दुर्जन मिलने पर घोर दुःख देते हैं । हों | र हों 
उपर्जाह एक सङ्क जल माहों %# जलजजोंक जिमिगुणबिलगा 
सुधा सुरा सम साधु असाधू % जनक एक जग जलधि अगाधू 
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जैसे कमल और जोक दोनों एक ही स्यान जल में पैदा होते हैं तथापि दोनों के गुण 
अलग अलग हैं । साधु अमृत के समान और असाधु मदिरा के समान होते हैं, यद्यपि अमृत 
और मंदिरा एक ही अगाध समुद्र में से पदा हुए हैं। 
भल अनभल निज निजकरतूतो # लहत सुजस अपलोक विभूती 
सुधा सुधाकर सुरसरि साधू # गरलअनलकलिसलि-सरिव्याध्‌ 
गुण अवगुण जानत सब कोई # जो जेहि भाव नीक तेहि सोई 
` भले और बुरे अपने-अपने कमे के अलुसार यश अपयश पाते हैं । साधु अमृत, चन्द्रमा 
और गंगा के समान हैं और असाधु विष, अग्नि, कर्मनाशा नदी और शिकारी के समान होते 
हैं गुण और अबणुणों को सब जानते हैं परन्तु जिसको जो अच्छा लगताहै,उसको वही अच्छाहै। 
दो०-भले भलाईहि पे लहें, लहैँ निचाइहि नीच । 
सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मोच ॥ ७॥ 
भले जन भलाई और नीच दुष्कमे काने से शोभा पाते हैं जैसे अमत अपनी अमरता के 
गुण से और विष अपने मृत्यु कारक गुण से सराहने के योग्य होते हैं । । 
खल अघ अगुन साधु गुन गाहा % उभय अपार उदधि अवगाह 
तेहि तें कछु गुण दोष बखाने # संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने 
दुष्टों के पाप और अनबशुण तथा साधुओं के गुण दोनों ही अगाध समुद्र के समान 
अपार हैं इसी से मैंने थोड़े वर्णन किये हैं,क्योंकि बिना जाने ग्रहण व -त्याग कुछ नहीं होसकता 
भलेउ पोच सब विधि उपजाये % गन्ति गुन दोष वेद बिलगाये 
कर्हाह वेद इतिहास पुराना ॐ विधि प्रपंच गुन अबगुन साना 
भले और बुरे सभ बिधाता ने पैदा किये हैं और उनके गुण और दोष के अनुसार वेदने 
उनको अलग २ किया है । बेद पुराण ओर इतिहास में यह प्रसिद्ध हे कि विधाता का सष 
प्रपञ्च गुण और अवगुण से मिल्षा हे। [ 
दुःखसुख पाप पुण्य दिन राती # साधु असाधु सुजात कुजाती 
दासव देव ऊंच अरु नीच %# अमिय संजीवन माहुर मीच 


दुःख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु, असाधु सुजाति,ङृजाति, दानव देब, ऊच नीच, 
अमृत बिष, संजीवन ओर सत्यु । 


. साया ब्रह्म जोव जगदीशा % लक्ष अलक्ष रंक अवनीशा 


, काशी मग सुरसरि कर्मनासा % सरु मालव महिदेव  गवासा 
स्वगं नरक अतुराग विरागा %# निगम अगस गुण दोष विभागा 
माया त्रस, जीव, ईश्वर, लक्ष, अलश्ष, कंगाल राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मरु, 
बरालवा, जासमण चणण्डाल, स्वर्ग नरक स्नेह वेराग्य, इनके गुण और दोष चेद शास्त्र में लिखेई 
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दो०-जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कोन्ह करतार ।' 
संत हंस गुण गहहि पय, परिहरि वारि विकार ॥5॥ 
ब्रिधाता ने जड़ और चेतन रूप यह संसार गुण और दोषों से मिलाकर बनाया है, परन्तु 
हंस रूप सन्त जलरूप दोप को छोड़कर दुग्धरूप गुण को ग्रहण करते हैं । | | 
अस विवेक जब देइ विधाता % तब तजि दोष गुर्नाह मनराता 
काल सुभाउ करम वरिआई %£ भलेउ प्रकृति बस चुकइ भलाई 
जग विधाता ज्ञान देता है तब मन दोषों को छोड़ गुणों में लीन होता हे । कभी कभी 
काल, स्वभाव और कर्म बश भले आदमी भी प्रकृति वश चक जाते हैं । 
सो सुधारि हरिजन इमि लेहीं % दलि दुख दोष विमल यश देहीं 
खलडउ कर्राह भल पाइ सुसंग्‌ # मिटइ न मलिन सुभाउ अभग 
उस भूल को भक्तजन सुधार लेते हैं और दुख दोष को दूर कर निर्मल यश देते हैं । 
सुसंग पार खल लोग थी भले क करने लग जाते हैं । परन्तु उनकी स्वाभाविक मलीनता 
दूर नहीं होतीहै। | [ ह a 
लखि सुत्रेष जग वंचकं जेऊ # वेष प्रताप पूजि ऊ 
उघर्राह अन्त न होइ निवाह # कालनेमि जिमि रावन राहू 
साधु वेषधारी छलिया भी उस वेश के प्रताप से पुजते हैं पर कपट खुल जाता है अन्त तक 
नहीँ निभता, जैसे कालनेमि, रावण और राहु का भेद खुल गया था। , 
`` कियेह कुवेश साधु सनमातू # जिमि जग जाम्बवन्त हनुमान्‌ 
हानि कुसंग सुसंगति लाह # लोकह बेद विदित सब काहू 
यद्यपि साधु कुवेषधारी होते हैं तथा इनका सम्मान होता है, बेसे रीछ और बन्दर रूप | 
धारी जाम्बबन्त और हनुमान पूजे जाते हैं। लोक और वेद में सबको यहबात मालूम है कि 
कुसंग से हानि और सुसंग से लाम होता है । 
गगन चढ़हि रज पवन प्रसगा # र मिलहि नोच-जल संगा 
साधु असाधु सदन सुक सारी # सुमिरहि राम देहि गनि गारी 
धूल पवन के प्रसंग से आकाश में चढ़ जाती है और जल के संग से नीचे को जड़ में 
मिल जाती है । साधु के घर तोता मैंना राम नाम का स्मरण करते हैं और असाधु के घर 
गाली देना सोसते हैं । ६ हो Fr 
धूम कुसंगति कारिख होई # लिखिय पुराण मजु मसि सोई . 
सोइ जल अनल अनिल संघाता % होइ जलद जग जीवन -दाता 
लकड़ी ब ईधन के कुसंग से धुंआ कालोंच बन जाता है, तेल के प्रसंग से काजल स्याही | 
बन ग्रंथ लिखने के काम आता है और बही धुआं यज्ञमें जल अग्नि और पवनके प्रसंग से बादल ४ 
हो संसार में प्राण रक्षक जलू बरसाता है । £ FFT लीक 
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४२ ॐ बालकाण्ड . ऋ 
दो०-गृह भेषज जल पवन पट, पाइ कुयोग सुयोग । 
होहि कुंवस्तु सुवस्तु जग, लर्खाह सुलक्षण लोग ॥८॥ 


स्यादि ग्रह, ओषधि, जल, पवन भीर वस्त्र यह अच्छे के साथ मिलने से उत्तम और 
बुरेके साथ मिलने से बुरे हो जाते हैं । यह सब लोग जानते हैं । 
दो०-सम प्रकाश तम पाख दुहुँ, नाम भेद विधि कोन्ह। 


शशि पोषक शोषक समुझि, जग जस अपजस दीन्ह ॥१०॥ 
महीनेके दोनों पक्षोंमें चन्द्रमाका उजाला ओर अँधेरा समान है तथापि बिधाताने उनके 
नाममें अन्तर कर जिस पत्तमें चन्द्रमाकी चाँदनी बढ़ती है उसका नाम शुक्लपक्ष रख जग 
में यश फेलाया है और जिसमें चन्द्रमा च्ीण होता हे उसका नाम कृष्णपक्ष रख उसकी 
अपकी। की है । [ 
दो०-जड़ चेतन जग जीव जे, सकल राम मय जानि । 


बन्दो सबके पद-कमल, सदा जोरि युगपानि ॥११॥ 
संसारके जड़ और चेतन सब जीबों को राममय जानकर अपने दोनों हाथ जोड़ सव 
के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ । 


दो०-देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गन्धर्व । 


ह बन्दों किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब सर्व ॥१२॥ | 
में देव दनुज, नर, नाग, पत्ती, प्रेत, पितर, गन्धवे किन्नर और राक्षस आदि सब जीव 


जन्तुओंको प्रणाम करता हूँ, अब तुम मेरे ऊपर कृपा करो । 
आकर चारि लाख चोरासी % जात जीव जल-थल नभवासी 


सीय राममय सब जग जानी % करों प्रणाम जोरि युग पानी 
. उद्धिजादि चारभ्रकारके चौरासी लाख जल, थल और नभचर प्राणीमात्र सब संसार को 
सीताराम मय जान दोनों हाथ जोड़ प्रणाम करता हूँ । 


जानि कृपा कर किकर मोह # सब मिलि करहु छाँड़छल छोह 
निजबुधिबल भरोसमोहिनाहों % ताते विनय करों सब पाहीं 


तुम सब मुझको अपना दास समझ सब. मिलकर मेरे ऊपर कृपाकरो । मुझको अंपनो 
बुद्धि ओर बलका कुछ भरोसा नहीं है, अतः मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ । 


करन चहों रघुपति गुन गाहा % लघु मति मोर चरित. अवगाहा 


सूह न एको र अंग उपाऊ % मम मति रंक मनोरथ राऊ 
मैं चन्द्रजी के शु्णोका वर्णन करन चाहता हूँ, परन्तु मेरी बुद्धि बड़ी तुच्छ और. 
रघुपति चरित अंथाह हे । काव्यके अनेक अंगों में से मुझको एकमी मालूम नहीं है; मेरा 
मन अत्यन्त कंगाल और मनोरथ राजा है। Me +; 
मति अतिनोचङच रतिभाछो क चहिय ना छाछी 


< # ८ 
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छमिर्हाह सज्जन मोर ढिठाई # सुनिहाह बाल वचन मन लाई 
मेरी बुद्धि बड़ी नीची और इच्छा बड़ी ऊ ची है, मन्‌ तो अभृत चाहता है i पर संसार 

में छाछ मी नहीं मिलती है, सज्जन लोग धशृष्टताको क्षमा करेंगे और मुझ मूखेके बाल-सम 

वचन को मन लगाकर सुनेंगे । 

ज्यों बालक़ कह तोतरि बाता # सुनहि सुदित मन पितुअरु माता 

हँसिह॒हि कूर कुटिल कुविचारी # जे पर दूषण भूषण धारी 
जैसे बालककी तोतली बातों को सुनकर माता-पिता मन्म 'प्रसन्न होतेह वर्स ही मेरी 

बातें सुनकर सजन प्रसन्न होवेंगे और जो पराये दूषणरूपी भ्रूण धारण करते हैं वे खोटे 

कुटिल अनममश्च हँसी करेंगे । 

निजकवित्त केहिलाग न नौका % सरत होउ अथवा अति फोका 

जे पर भणित सुनत हरषाहों # ते वर पुरुष बहुत जग नाहीं 
अपनी कविता फीकी व रसीली कैसी हो सबको प्यारी लगती है । परन्तु उत्तम पुरुष 

संसारमे बहुत नहीं हैं जो औरों को कविता सुनकर हर्षित होते है। 

जग बहुनर सरि सर सम भाई % जे निज बाढ़ि बढ़हि जल पाई 

सज्जन सुकृत सिधु सम कोई # देखि पूर .. विधु बा्ढ़ाह जोई 
संसार में नदी, तालाब के समान बहुत से मनुष्य हे जो जल पाकर बढ़ते हें पर 

समुद्र के समान सज्जन बहुत कम हैं जो पूणे चन्द्र को देखकर बढ़ते हैं। 

दो०-भाग छोट अभिलाषु बड़, करों एक विश्वास । 


हिं सुखसुनि सुजनजन, खल करिर्हाह उपहास ॥१३॥ 
be ओर इच्छा बड़ है इससे मुझे एक भरोसा होता है कि 
सज्जन लोग मेरी बात सुनकर प्रसन्न होंगे और दुष्ट लोग हँसी करेंगे । Er 
खल परिहास होइ हित मोरा # काक कहाह कलकण्ठ कठोरा 
हंसाहि बक दादुर चातकही * हँसहि मलिनखल वि वतका 
के दुष्टों के हँसने से मेरा हित होगा, कोए कोकिल के कण्ठ को कठोर wa 
त्च भी कोकिला की प्रशंसा होती है बशुले हंस की में RR पपीहे की हँस 
हैं ऐसे ही लोग दुष्ट प्रथु के यश को सुन सज्जनों को हँसी करते 
कविता रसिक न राम पद तेह # तिन कहं सुखद हासरस एह 
भाषा भणित मोरि मति थोरी ऋ हॅँसिवे योग हँसे नाह म 
ज्ञो न कवितां के रसिक हैं और न रामजी के चरणों में स्नेह रखते ल | 
तो यह मेरी कबिता द्वास्यरस को पात्र है । क्योंकि प्रथम कविता भाषा 
मेरी अति तुच्छ बुद्धि. इससे इसने के योग्य है इस पर हँसें तो कया बिगाड़ । 


'प्रभु-पद-प्रीति न सामुझि नीकी % तिनहि कथा सुनि लागहि फीकी 
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हरिहरपद रतिमतिन कुतरको तिन्ह कहें मधुर कथा रघुवरकी 
जिनकी न तो प्रश्न के चरणों में प्रीति है न अच्छी समझ ही है उनको हरि कथा 
नीरस फीकी लगती हे । जिनकी शिव और विष्णु के चरणों में प्रीति है और बुद्धि 
भी वाद-विवाद से रहित है उनको रामचन्द्रजी की कथा मिष्ट मिलेगी । 
रास भगति भूषित जिय जानो ॐ सुनिर्हाह सुजन सराहि सुवानी 
कचि न होउ नहि चतुर प्रवीन्‌ # सकल कला सब विद्या हीनू 
मेरी कबिता को रामजी की भक्ति से भूषित जान सुजन लोग प्रशंसा करेंगे। में न 
कवि हूँ न प्रवीण हूँ, तथा सभ कला ओर विद्याओं से हीन हूँ । 
आखर अरथ अलकृत नाना % छन्द प्रबन्ध अनेक विधाना 
भाव भेद रस भेद अपारा % कवित दोष गुण विविध प्रकारा 
कवित विवेक एक नाहि मोरे # सत्य कह लिखि कागज कोरे 
` शब्द्‌ अथ अलंकार अनेक प्रकार फे हैं और छन्दों की .रचना भी अनेक प्रकार की है। 
छन्दों के भाव और रसों के भेद भी अनेक प्रकार के हैं, कविता के दोष और गुण भी अनेक 
प्रकार के हैं। स तो कविता का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है, यह में धीले पर काला 
लिखकर सत्य कहता हूँ । 
दो०-भणित मोर सब गुण रहित, विश्वविदित गुण एक। 
सो विचार सुनिहाहि सुमति, जिन्ह के विमल विवेक ।।१४॥। 
मेरी कविता सवे गुण रहित है पर इसमें परश्च के चरित्र का वर्णन विश्व विदितं गुण है, 
उसको निम बृद्धि वाले ज्ञानी लोग विचारकर अवश्य सुनेंगे । 
एहि महँ रघुपति नाम उदारा % अति पावन पुराण श्रुति सारा 
मगल भवन अमंगल-हारो % उमा सहित जेहि जपत पुरारी 
इस का कविता. में ् का नाम है, जो बड़ा उदार अति पवित्र और बेद पुराणों 
का सार है। यह राम नाम मंगलों का धाम ओर अ्रमंगलों का ने से 
शिव-पार्वती निरंतर जपते हैं । बल जप 
भणितविचित्र सुकविकृत जोऊ # राम नामबिनु सोह न सोऊ 
बिधुवदनो सब भाँति संवारी # सोह न वसन बिना वर नारी 
अच्छे कषि की कविता भी बिना राम नाम के शोभा नहीं पाती । जैसे सुन्दर स्त्री अनेक 
श्रृंगार किये भी ले खि वस्त्रों और पति के अच्छी नहीं लगती है। - । 
सबगुण रहित कुकवि कृत वानी % राम नाम जस अंकित जानो. 
सादर कहाहि न सुनहि बुध ताही % मधूकर सरिस सन्त गुण ग्राही 
कविता के सब शुखों से रहित बुरे कवि की रची हुई कविता को राम नामांकित जानकर 


विद्वान लोग | अदर पूेक कते सुनते हैं, हे क्योंकि सन्त महात्मा सौरे के संमान Rr 
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# रामायण माहात्म्य ॐ | ४५ 
गुणग्राही होते हैं । अर्थात्‌ भोरे के समान रमकर गुणों को ग्रहण करते हुँ । माही 
जदपि कवित गुण एकउ नाहीं ॐ राम प्रताप प्रकट एहि माहों 
सोइ भरोस मोरे मन आवा % केहि न सुसंग बड़प्पन पावा 
यद्यपि इसमें करिताका गुण नहीं हैं, पर रामका प्रताप प्रत्यक्ष हैं इससे मेरे मनमें यह 
दृढ़ विश्वास होता है कि सुसंग से किसको बड़ाई नहीं मिलती है । ’ 
धूमउ तजे सहज करुआई अगर प्रसंग सुगन्ध बसाई 
भनित भदेस वस्तु अलि वरनी ॐ राम कथा जग मगल करनी 
धुआँ भी सुसंग से अपने कइएपन को छोड़कर सुगन्धित , जाता है । मेरी वाणी बड़ी 
भद्दी है पर संसार को मंगल कारक राम. कथा बड़ी ही ड है। | 
मंगल करनि कलिसल हरन तुलसा कथा रघुनाथ को । 
गति कूर कबिता सरिस को ज्यों परम पावन पाथ की ।! 
प्रभु सुजस संगति भनित भलि होइहि सुजन मनभावनी । 
भव अंग भति मसान की सुमिरत सोहावनि पावनी ।। 
तुलसी सजी कहते हैं कि रघुनाथजीकी कथा मंगल कारक कलि के पातकों की नाशक 
है । यद्यपि गंगा जम्ननाकी गति टेढ़ी है परन्तु जल बड़ा पबित्र है, इसी तरह मेरी कविता भी 
टो है, पर इसमें प्रभुका सुयश वर्णितहे इससे वह सञ्जना के मनको प्रसन्न करेगी । 
जैसे श्मशानकी राख भपवित्र है पर शिवजी के अंग में लगन से पवित्र करने वाली 
तीहे। न्‍ | 
दो०-प्रिय लागिहि अति सबहि मम, भनित राम-यश सग । 
` दारु विचारु कि करइ कोउ , वन्दिय मलय प्रसग ॥ + 
श्रीराम यशके संग मेरी कबिता सबको अच्छी लगेगो, जैसे मलयके प्रसंग से चन्दनक 
सब अच्छा मानते हैं, यह कोई नहीं विचारता कि चंदन का् है कह 
दो०-श्यामसुरभि पय विषद अति, गुनद करहि सब पान । 


निरा ग्राम्य सियराम जस, गार्वाह सुनहि सुजान ॥१६।' 

श्यामा गौ का रंग काला होता हैं। परन्तु उसका दूध बहुत सच्छे और गुण कारक 

है इससे उसे सब पीते हैं, इसी तरह मेरी गँवारी बोलीमें सीताराम का यश वशित है इससे 
उसे चतुर लोग गावेंगे और सुनेंगे । 


विजे सोइ न तेसी 
. मणि माणिक सुकृता छविजसी % ले गिरि गजसिर po: 
नृप किरीट तरुणी ततु पाई % लहहि सकल शोभा र 


NN 


ने- त्पत्ति स्थान सप, पहाड़ ओर हाथी क 
णि माशिक और मोती यह अपन-अपन ३८ „पः | 
सिर मं वैसी शोभा नहीं पाते जैसे राजा के मुकुट और तरुण स्त्रीं के शरीरं की संगति 


पाकर अधिक शोंमा पाते. हैं | 
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४६ ई वबालकाणड # 
तेसेहि सुकवि कवितबुध कहहीं ॐ उपर्जाह अनत अनत छवि लहहो 


भगति हेतु विधि भवन विहाई ॐ सुमिरत शारदा आवत धाई 
विद्वान लोग कहते हैं कि इसी तरह सुकऋवि की कविता जहाँ उत्पन्न होती हे वहाँ से 


दूर देशमें जाकर शोभा पाती है| भक्तों की भक्ति के हेतु शांरदा ब्रह्म लोक को छोड़ 


स्मरण करते ही दौड़ी चली आतीं है। | 
रामचरित सर बिनु अन्हवाये % सो श्रम जाइ न कोटि उपाये 
कवि कोविद अस हृदयविचारी %# गार्वह हरिगुण कलिमल हारी 


उस समय सरस्वती के आने का श्रम रामचरित्र रूपी तालाब में स्नान कराये बिना अन्य 
करोड़ों उपायों से भी दूर नहीँ हो सकता, यह बात विचार विद्वान कवि कलिमल नाशक 
भगवान के गुण गाते हैं । 
कोन्हे प्राकृत जन गुणगाना % सिर धुनि गिरा लगत पछिताना 
हृदय सिन्धु मति सं।प समाना % स्वाती शारद कर्हाह सुजाना 


जो वरषइ वर वारि विचारू % होहि कवित मुकता मणि चारू 
. जो उस समय संसारी मनुष्यों का गुण गान करते हैं तो शारदा सिर धुन-धुन कर 
पछताती है बिद्वान लोग कहते हैं कि हृदय रूपी समुद्र में बुद्धि सीप के समान हैं और 
शारदा स्वाति नच्षत्रके तुल्य है, उस संयोग में जो विचार रूप सुन्दर जल वर्षेतो 
कविता-रूपी सुन्दर मोती पेदा हो सकते हैं । 


दो०-जुगुति बेधि पुनि पोहिऐ, रामचरित वर ताग । 


पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग ॥१७॥ 
इस कचिता रूपी मोतीको युक्ति से वेधकर, रामचरित्र रूपी उत्तम डोरे में पोकर 
मुक्तमाल बना लेबे, इस मुक्तम।ल को सज्जन लोग अपने निर्म हृदय में धारण करेंगे 


तब अत्यन्त शोभा और अनुराग बढ़ेगा । 


जो जनमे कलिकाल कराला 3% करतव वायस वेष सराला 

चलत कुपन्थ बेदमग छांड़े + कपट कलेवर कलिमल भाडे 
जो इस कराल कलिकालमें जन्म लेकर कीएकी सी करनी करते हैं और हंस का सा 

वेष रखते हें। जो बेद माभ छोड़ कुमाग में चलते हैं, जिसका देह कपटमय हे और वास्तवमें 

कलिमलके भांड़े अर्थात्‌ बतेन हैं । 

वंचक भगत कहाइ रामं के % किंकर कञ्चन कोह काम के 


तिन्ह महे प्रथम रेख जगमोरी ॐ धिक धरमध्वज धंधक धोरी' 
जो राम भवत कहलाकर जगको ठगते हैं चे वास्तव में कंचन, क्रोध और कामदेव के 


किंकर हैं। इन सममें प्रथम ही मेरी थिनती होनी चाहिये, धिक्कार हे ऐसे पाखंडियों को 
जो संसार के प्रपञ्च में फेसे हैं । 
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अ सत्संग को महिमा # ४8७ 
जो अपने अवगुण सब कहऊं % बाढ़इ कथा पार नहिं लहऊ 
ताते में अति अलप बखाने # थोरे महेँ जानिहहि सयाने - 

जो अपने सव अवशुण कहूँ तो कथा बढ़ जायगी और अन्त पाना कठिन है । 
इसलिये मैंने बहुत संक्षेप में कहे हैं, चतुर थोड़े ही में समझ लेंगे । [ 
समुझित्रिविधिविधिविनतीमोरी#कोउ न कथा सुनि देइहि खोरी 
एतेहु पर करिहाह जे शंका %# मोहिते अधिक ते जड़मति रंका 
मेरी इस प्रकार की विनय और कथाको सुनकर कोई मुझको दोष न लगावे, इतने 
पर भी जो शंका करेंगे, वे मुझसे भी अधिक जड़मति हैं । 
कवि न होउं नहि चतुर कहावों # मति अनुरूप राम गुण गावों 
कहँ रघुपति के चरित अपारा # कहें मति मोर निरत संसारा 
न मैं कवि हूँ, न मैं चतुर हूँ, में यथा मति श्रीरामजीका गुणगान करता हूँ । कहाँ तो 
रामचन्द्रजीके अपार गुण और कहाँ संसार में फॅसी हुई मेरी बुद्धि । 
जे मारुत गिरि मेर उड़ाहीं # कहह तून केहि लेखे माहीं 
समुझत अमित राम प्रभुताई # करत कथा मन अति कदराई 
जिस पवन'से सुमेरु पर्वत उड़ जाता है, उसके सामने रुई किस गिनती में है । 
श्रीराम महिमा अपार समझ मेरा मन कथा के वर्णन में डरता है। 
दो०-शारदा शेष महेश विधि, आगम निगम पुरान । 
नेति नेति कहि जासु गुन, करहि निरन्तर गान॥।। 5!) 
शारदा, शेष, महादेव, ब्रह्मा, श्रृति स्मृति, पुराण आदि सब ही “नेति नेति’ कहते 
हुए उस प्रशुके गुणोंका निरन्तर गान करते हैं | 
सब जानत प्रभु प्रभुता सोई %# तदपि कहे बितु रहा न कोई 
तहाँ वेद अस कारन राखा # भजन प्रभाउ भाँति बहु भाखा 
प्रशुकी महिमा को सत्र. बानते हें तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा, क्योंकि वेद 
में इसका यह हेतु हे कि “भजनका प्रभाव बहुत रीति से कहा गया है ।” 
एक अनीह अरूप अनामा # अज | सच्चिदानन्द पर धामा 
व्यापक विश्वरूप भगवाना # तेहि धरि देह च रित कृत नाना 
जो अद्वितीय, रूप और नाम रहित, अजन्मा, सच्चिदानन्द परम थाम, सर्वे व्यापक, 
विश्वरूप, ईश्वर है उसने मनुष्य देह धारण कर अनेक चरित्र किये हैं । | 
सो केवल भगतन्ह हित लागी # परम कृपालु प्रणत अनुरागी 
जेहि जन पर ममता अरु छोहू # तेहि करुणा करि कीन्ह न कोहू 
सो प्रश्ु केवल अपने भवतोके हितार्थ बड़े दयालु और भक्तवत्सल हैं । अपन जिस. 
भक्त पर ममता तथा कृपा कहते/ड अस्न<प्ररु लमी. ले ही करते । । 


४८ अ बालकाएड # 
गई बहोर गरीब नेवाजू % सरल सबल साहिब रघुराजू 
बुध वरर्णाह हरिजैस असजानी ॐ कर्राह पुनीत सुफल निजवानी 
फिर प्र बिगड़ी को सुधारने वाले, दीनजन रक्षक, सरंलचित, सबल और सबके 
मालिक हैं। विद्वान लोग प्रभु को ऐसा समझकर हरिका यश वर्णन कर अपनी वाणी 
को पवित्र और फलवती करते हैं। ` : 
तेहि बल में रघुपति गुण गाथा % करिहडं नाइ राम पद माथा 
सुनिन्ह प्रथम हरि करति गाई % तेहिमिग चलत सुगम सोहि भाई 
में भी उसी बलके भरोसे श्रीरामजीके चरणों में मस्तक झुक्ाकर प्रभुके गुण वर्णन 
करू गा । वाल्मीकादि ऋषियोंने प्रथम हरियश बर्णन किया, उसी मार्ग से चलने में हे 
भाइयो ! मुझे बड़ी सुगमता होगी । 
दो ०-अति अपार जे सरित वर, जो नृप सेतु कराहि। 
चढि पियोलिका परम लघु, बिनु भ्रमपारहि जाहि ॥१४॥ 
जसे किसी बड़ी गम्भीर नदीका पुल कोई राजा बना देता है तो उस पर चढ़ कर 
बहुत सी छोटी २ चींटी भी बिना श्रम के पार उतर जाती हैं । 
याहि प्रकार बज मर्तहि हढ़ाई % करिहों रघुपति कथा सुहाई 
व्यास आदि कवि पुंगव नाना % जिन्ह सादर हरि चरित बखाना 
इस प्रकार फे बल से मनको दृढ़कर रामचन्द्रजीकी सुहावनी कथा कहुँगा, व्यास आदि 
अनेक कविवर हुए हैं, जिन्होंने सादर हरि के चरित्र कहे हैं । 
चरण कमल बन्दों सब केरे % पुरवहु सकल मनोरथ मेरे 
कलि के कविन करों परनामा % जिन्ह वरने रघुपति युन ग्रांसा 
झे सन के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ, मेरे सब मनोरथों को पूर्ण करें । 
में कलियुग फे कवियों को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्रीरामजी के गुण कहे हैं। | 
जे प्राकृत कवि परम सयाने % भाषा जिन्ह हरि चरित बखाने 
भये जे अहहि जे होइहाँह आगे % प्रनवों सर्बाह कपट छल त्यागे 
जिन चतुर साधारण कवियों ने भाषा में हरि चरित्र कहे हें। जो पहिले कवि हो गये 
हें, अब हैं और आगे होंगे उनको में निष्कपट प्रणाम करता हूँ । 
होउ प्रसन्न देह बरदान्‌ # साधु समाज भनित सनमानू 
जे प्रबन्ध बुध नाह आदरहीं % सो श्रम वृथा बाल कवि करहीं 


सब प्रसन्न होकर बर दो कि भेरी कविता का साधुमण्डली में आदर हो । जिस कबिता 
का पण्डितज्रन आदर नहीं करते, ऐसा बाल-कवि का श्रम व्यर्थ है । 


कीरति भनित भूति भल सोई # सुरसरि सम सब कहँ हित होई 
राम सुकीरत भनित भदेसा % असमंजस अस मोहि अँदेशा 
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कीति,कविता और ऐश्वर्य वे ही अच्छे हैं जो गंगाजी के समान सबको हितकारी हों । 

रामचन्द्रजी की कीतिं बड़ी श्रे हे और मेरी कविता भददी हे इससे मुझको यह और अन्देशा 

है कि प्रिद्वान मेरी कविता को क्या कहेंगे। | | 

तुम्हरी कृपा सुलभ सोउ मोरे $£ सिअनि सोहावनि टाट पटोरे 

करहु अनुग्रह अस जिथ जानी $ विमल जसहि अत्तुहरे सुवानी 
आप लोगों की कृपा से मेरे लिये सत्र काम सुफल हो जायेंगे जेसे टाट रेशमी ख़त की 

सीमन से सुशोभित लगता हे । ऐसा हृदय में विचार मुझपर कृपा करो जिससे मेरी बाणी 

प्रभुकी निर्मल कीति कहने योग्य हो जावे । = 

दोहा-सरल कवित कोरति बिमल, सोइ आदर्राह सुजान । 


S [र 
सहज बर बिसराइ रिपु, जो सुनि कर्राह बखान ॥२०॥ 
सरल कविता और श्रेष्ठ कीतिं का चतुर लोग आदर करते हैं, जिसे सुन कर बरी भी 
अपने स्वाभाविक वेरको छोड़ उसकी बड़ाई करने लगते ह | 
दोहा-सो न होइ बितु बिमल मति, सोहि मतिबल अतिथोर । 
करहु कृपा हरि जस कहउ, पुनि पुनि कहुउ निहोर ॥२१॥। 
ऐसी सरल कविता निर्मल बुद्विके विना नहीं हो सकती और मेरा बुद्धि बल बहुतही 
थोड़ा हे इसलिये में जाप लोगोंसे वारम्वार प्राथना करता हूँ कि झुझपर एसा कृपा करा, 
जिससे हरियश वर्णन कर ककू । . जेट 
दोहा-कवि कोविद रघुवर चरित, मानस संजु मराल। 
बाल विनय सुनि सुरुचि लखि, सोपर होहु कृपाल ॥१२॥ 
श्रीरघुनाथजीका निर्मल चरित्र सुन्दर मानसरोत्रर है उसमें कवि ओर विद्वान्‌ सुन्दर 
इंसरूप हैं। मैं हंसका बच्चा हुँ सो आप लोग मुझ बालक की विनती सुन और सुन्दर रुचि 
देखकर कृपा करो । ह 
दोहा-बन्दौं सुनिषद कंजु, रामायण जेहि निमंयउ। 
सखर सुकोमल मजु, दोष रहित दूषण सहित ॥६॥ 
मैं उन महामुनि बाल्मीकि ऋषि के चरण कमलों को बन्दना करता हूँ जिनन रामायण 
नामक ग्रन्थ रचा है, यह ग्रन्थ खर राक्षस की कथा से युक्त तो हे तथापि अत्यन्त कोमल 


. और मनोरथ एवं दूषण कथा सहित है परन्तु दोप रहित है । 


सो०-बन्दों चारिउ वेद, भव वारिधि बोहितसरिस। 
जिनहि न सपनेह खेद, वरनत रघुवर विसद जस ॥७॥ 
अब मैं चारों वेदों की बन्दना करता हूँ, जो भवसागर से पारहोने के लिये नाव के 
समान हैं जिनको श्रीरामजी का यश वणन करने में स्वप्न में भी क्लेश नहीं होता । 
सो०-बन्दौं विधि पद रेतु, भवसागर जेहि कीऱ्ह जह । 
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सन्त सधा पद रेतु, प्रकटे खल विष वारुणो ॥८॥। 
त्रस्सा की चरण रज का बन्दना करता “है जिन्हांन यह संसार सागर रचा ह। जिसमे 
अमृतरूपी चन्द्रमा ओर कामधेनुरूपी सन्त हुए हे ओर विष तथा वारुणोी रूप खल 
(हुष्ट) प्रकट हुए हैं । 
दोहा-विबुध विप्र बुध गुरु-चरन, बन्दि कहों कर जोर । 


होइ प्रसन्न पुरवहु सकल, संजु मनोरथ मोरि॥२३॥ 

दता, ब्राह्मण पण्डित और गुरु क चरणां का हाथ जाइकर बन्दना करक कहता हू [फ़ 
प्रसच्न होकर मरा सुन्दर मनारथ पूण करा । 

पुनि बन्दौं सादर सुरसरिता # युगल पुनीत सनोहर चरिता 


सज्जन पान पाप हर एका % कहत सुनत इक हर अविवेका 
फिर मैं सरस्वती और गंगाजी की वन्दना करता हूँ जो दोनों पवित्र ओर मनोहर चरित्र 

बाली हें। (गंगाजी) तो स्नान, पान से पाप हर लेती हैं ओर एक (सरस्वती) पढ़ने 

सुनने से अज्ञान को हर लेती हें। 

शुरु पितु मातु महेश भवानी % प्रनवों दोन बन्धु दिन दानो 


सेवक स्वामि सखा सिय पो के $£ हित निरुपधि सब विधि तुलसी के 
गुरु, पिता रूप शिव और माता रूप पावेती को प्रणाम करता हूँ जो दीनवन्धु और 

नित्य मनोग्थ को देने बाले है। जो शिवजी (रासचन्द्रजी) के सेवक स्वामी ओर सखा हे वे 

तुलसीके लिये तो सब्र प्रकार से दोष रहित करने वाले हैं। 

कलि बिलोकिजगहितहर गिरिजा+सावरिमंत्र जाल जिम्ह सिरिजा 

अनसिल आखर अरथ न जापू + प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू 
कलिका ढंग देख जगत्‌ के कल्याण क लिये जिन शिव पावती ने बहुत से सावरि संत्र जाल 

रचे । जिनसे न तो अक्षरों में मेल हे, न अथ है, न जपकी विधि केवल शंकरजी के 

प्रताप से उनका प्रभाव प्रकट होता हे । 

सो महेश मोहि पर अनुकूला % करउ कथा मुद. मंगल ` मूला 


सुसिरि शिवा शिव पाइ पसाऊ % वरनउ रामचरित चित चाऊ 
वे शिद्जी प्रसन्न हाँ जिससे में आनन्द म गलदायक राम कथा बनाऊ । अब शिव 

पावती का स्मरणकर में प्रसन्न चित्त से राम चरित वर्णन करता हूँ । 

भनित मोर शिव कृपा विभाती % शशि समाज जिमि मनहु सुराती 

जो एहि कर्थाह सनेह समेता + कहिहाहि सुनिहाहि ससुझि सचेता 

होइहाहि राम चरण अनुरागी % कलिमल रहित सुमंगल भागी 


शिव कृपा से मेरी कविता ऐसी प्रकाशित होगी जैसे तारों सहित चन्द्रमा से रात्रि, जो 
इस राम कथा से प्रेम करेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, वे श्रीराम चरणाचुरागी और कलिमल 
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# सरस्वती गंगा और शिव पार्वती की बन्दना ॐ ५१ 
रहित सुन्दर मंगलों के भागी होंगे । 
दोहा-सपनेहु साँचेहु मोहि पर, जो हर गोरि पसाउ। 
तो फुर होहि जो कहेउ सब, भाषा भनित प्रभाउ ॥१४॥ 

स्वप्न में भी यदि मुझ पर, शिव पार्वती प्रसन्न हैं तो जो भाषा कविता का प्रभाव मैंने 
कहा है वह सत्य होवे (इस दोहा के पहले तीन चोपाइयों में प्रभाव कह 
चुक हैं । | 
बन्दों अवधपुरी अति पावनि %# सरयू सरि कलिकलुष नशावनि 
प्रणवों पुर नर नारि .बहोरी %# ममता जिन पर प्रभुहि न थोरी 

में पवित्र अयोध्यांपुरी की वन्दना करता हूँ, जहाँ कलियुग के पाप ह(ने वाली 
सरयू नदी बहती है । फिर में नगर के स्त्री पुरुषों को प्रणाम करता हूँ जिन पर 
रामजी की ममता पूरी थी । 
सिय निन्दक अघ ओघ नशाये % लोक विशोक बनाइ बसाये 

उन्होंने सीताजी की' निन्दा करने वाले धोबी के पाप को नाशकर उसे शोक रहित 
वैकुण्ठ लोक में बसा दिया था। यह कथा लवकुशकाण्ड में लिखी है । 
बन्दो कोशल्या दिशि प्राची # कीरति जासु सकल जग माची 
प्रगटेउ जहँ रछुपति शशि चारू % विश्व सुखद खल कमल तुषारू 


अब मैं मूर्ख दिशा रूपी कौशल्या की वन्दना करता हूँ जिसकी कीति सारे संसारमं 
फैल रही है । जहाँ जगत्‌ को सुख देने बाले पूर्णचन्द्रमा रूपी श्रीरघुनाथ जी कमलरूपी 
खलों के लिये पाला के समान प्रकट हुए । 
दशरथ राउ सहित सब रानी # सुकृत सुमंगल मूरति मानी 


करों प्रणाम करम मन बानी % करहु कृपा सुत सेवक जानी 
सुकत और सुमंगलों की मूर्ति जानकर सब रानियां सहित राजा दशरथ को मन, वचन 


कर्म द्वारा प्रणाम करता हूँ, मुझे अपना पुत्र और सेवक जान कर मेरे ऊपर करपा करो अथवा 

मुझे अपने पुत्र का सेवक समझकर कृपा करो । 

जिन्हैंविरचि बडभयउ विधाता % महिमा अवधि राम पितु साता 

जिनको रचकर ब्रह्माजी ने बड़ाई पाई, क्योंकि राम के माता-पिता महिमा की 

मर्यादा हैं । न । 8 

सो०-बन्दों अवध भुवाल, सत्य प्रम जेहि रामपद। 

बिछुरत दीनदयाल, प्रिय तनु तून इव परिहरेउ ॥5॥ 

अब में अवधेश श्रीदशरथ को प्रणाम करता हूँ जिसका श्रीराम के चरणों में सच्चा 

प्रेम है! जिनने दीनदयालु राम का वियोग होते ही अपनी देह तिनकेकी तरह 


“७ 
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4२ वाळकीएड # 
प्रनवों परिजन सहित विदेह % जाहि राम पद गूढ़ सनेहू 


जोग भोगं महेँ राखेउ गोई % रास विलोकत प्रगटेउ सोई 
परिजन सहित राजा विदेहको प्रणाम करता हूँ जिनका राम के चरण गुप्त 

प्रम था, जिसे योग भोगमें छिपा रखा था। श्रीरामचन्द्र के दशेन होते ही 

प्रकट हो गया । 

"प्रसवो प्रथम भरत के चरना % जासु नेम ब्रत जाइन वरना 


"रास बचन पंकज सन जासू + लुब्ध मधुप इव तजह न पासू 
मं प्रथम भरत क चरणों का प्रणाम करता ह [जनक नम आर त्रत वणन से पर 
जस लाभा भारा कमल का नहा छाड़ता ह रस हा भरतजा का मन राम जा के चरणा 
का छाड़कर कहां नहां हटता ह । 
बंदों लछिमन पद जल जाता %# शीतल सुभग भगत सुख दाता 
रघुपतिकोरति विमल पताका # दण्ड सात भयउ जश जाता 
लक्ष्मणके चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ जो शीतल सुभग और भक्तजनोंको 
सुखदायक हैं जिसका यश रघुनाथजी की कीतिरूप निर्मल पताकाके लिए दणड के 
समान हुआ । 
शेष सह्र सोस जग कारन % जो अवतरेउ भूमि भय टारन 


सदा सो सानुकूल रह मोपर + कृपासिन्धु सोमित्र -गुणाकर 
जो सहस्र सिरबाले शषावतार संसार मं भूमिका भयदूर करने के लिये प्रकट हुए हें, 
व कपासागर, गुणांक खान सुसलानन्दन झुझ पर सदा प्रसन्न रहे । 


रिपुसूदन पद कसल नमासी ॐ सूर सुशील भरत अनुगामी 


महावीर बिनवों हनुमाना % राम जासु जसु आपु बखाना 
सं शात्रुष्नजा क चरणकमला को नमस्कार करता ह, जो बड़ श्रवार सुशाल भरतजा 

क सवक ह। फ़िर महावार हजुमानजा का बन्दना करता हूं | जिनका यश श्रारामचन्द्रजी 

ने अपन मुख से वणेन किया है। 

सो०--प्रनवों पवन कुमार,. खल वन पावक ज्ञान घन। 


जासु हृदय आगार बर्साह रास शर-चाप-धर ॥१०॥। 
अब में पवनकुमारको प्रणाम करता हूँ जो खल रूपी वनको जलाने के लिये अग्निके 


समान ह तथा ज्ञानके समूह हैं ओर जिनके हृदयम धनुष बाण धारण कर श्रीराम चन्द्रजी 
निवास करते हें । 


कपिपति रीछ निशाचर राजा % अंगदादि जे कोश समाजा 


बन्दो सब के चरन सुहाए # अधम शरीर राम जिन्ह पाये 
में सुग्रीव, जाम्बरवन्त, विभीषण तथा अंगदादि बन्द्रों के चरणोंकी वन्दना करता हूँ कि 
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द % सरस्वत गगा ओर शिव पावती की वन्दना + ५३ 
जनेन अपने अधम शरोर को पाकर भी रामजी को पाया | 


रघुपति चरन उपासक जेते $£ खग मृग सुर नर असुर समेते 
बन्दों पद सरोज सब केरे % जे बिनु कास राम के चेरे 


श, पत्ता, दवता, मनुष्य ओर राक्षसों से लेकर जितने रघनाथजी के चरणा क उपासक 
ओर निष्काम सेवक हें उन सबके चरणों को प्रणाम करता हैँ । 


शुकसनकादि व्यासमुनि नारद ॐ जे सुनिवर विज्ञान विशारद 


प्रनवों सबहि धरन धरि शीशा ॐ करहु कृपा जन जानि मुनीशा 

श्राशुकदवजा, सनक सनन्दन, सनातन सनत्कुमार व्यास नारदादि सुनि तथा 
अन्य झन जा विशेष ज्ञान हं सबको धरती पर शिर झकांकर प्रणाम करता हूँ 
कि ह सुनिवरा | मुझे अपना जन जानकर करपा करो | 


जनक सुता जगजननि जानको ॐ% अतिशय प्रिय करुणानिधानकी 


ताके जुग पद कमल मतावों % जासु कृपा निरमल सति पावों 
राजा जनकको पुत्री सम्पूणे जगतको माता और करुणांनिधान श्रीरामचंद्र जी 

की अत्यन्त प्यारी श्रीजानकीजी हैं । इनके दोनों चरणकमलों की वन्दना करता 

हैँ कि जिनकी कृपा से मुझे निमल बुद्धि मिले | 

पुनि मन वचन कर्म रघुनायक ॐ% चरण कमल बन्दों सब लायक 


राजिव नयन धरे धनुसायक 3 भगति विपति भंजन सुखदायक 
फिर में मन, वाणी और कम द्वारा श्रीरधुनाथजी के चरणकमलों की वन्दना 

करता हूँ जो सम्पूर्ण कामनाओं की सिद्धि के योग्य हें। जो कमलनयन, धनुषवाण 

धारण किये, भक्तां के कष्ट को दूर करन वाले सुखदायक हैं । 

दो०-गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न । 


बन्दो सीताराम पद, जिन्हहि परम प्रिय खिन्न ॥२५॥ 

जैसे वाणी और भथ तथा जल और लहर कहने: में दो हैं, परंतु वास्तव में दोनों 

एक ही हैं, ऐसे ही सीता और राम दोनों एक ही हैं इन एकरूप सीताराम के 
चरणों की में बन्दना करता हूँ, जिन्हें दुखी मनुष्य बहुत प्यारे हैं | 

बन्दौं राम नाम रघुवर को # हेतु कृशातु भानु हिमकर को 


विधि हरि हर मय वेद प्रान सो ३ अगुन अनूपम ' गुन निधान सो 
गत्र में रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामजीके नाम को बन्दना करता हूँ, कि जो अग्नि 

मर्यं और चन्द्रमा के कारण स्टरूप हैं । यह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और महेश 

इन तीनों में व्याप्त होकर एक रूप हो रहा है, वेदों का प्राण स्वरूप है तथा 

निशुंण उपमा रहित भौर सगुण 

महामन्त्र ड्‌ जपत्‌ ` % काशी =सूकुति हेतु उपदेशू 


0.AS 
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महिमा जासु जान गनराऊ # प्रथम पूजियत नाम . प्रभाऊ 

इसी महामन्त्र का शिवजी जप करते हें और (प्राणियों की) मुक्ति के लिए 
काशी में रहकर इसका उपदेश करते हें । इसकी महिमा को गणेशजी ही नानते 
है जो इस नाम के प्रभाव से सबसे प्रथम पूजे जाते 


जान आदि कवि नाम प्रतापू %# भयउ शुद्ध करि उलटः जापू 


सहसनाम सम सुनि शिववानी # जपि जेई पिय संग भवानी 

नाम का प्रताप आदि कवि श्रीबाल्मीकिजी जानते हैं जो उल्टा नाप जपकर 
शुद्ध हो गये । शिवजी के मुख से राम नाम सहस्रनाम के तुल्य सुनकर पातरेती 
जी राम नाम जपती हुई शिवजी के साथ भोजन करने गई 


हरषे हेतु हेरि हर ही को %# किय भूषन तिय भूषन तीको 


नाम प्रभाव जान शिव नीको ॐ काल कट फल दोन्ह अमी को 
शिवजी पावतीजीकी हृदयकी प्रीति देख ऐस प्रसन्न हुएकि पावतीको संसार का स्त्रियां 


की सुकुटमणि करके अपने अंगकी आभूषण अर्थात्‌ अर्धांगिनी बना ली । राम नाम का . 


प्रभाव शिवजी ही अच्छी तरह जानते हैं, जिनके प्रतापस हलाहल विषने उनको अमृत 
का फल दिया । | 


दोहा-वरषा ऋतु रघुपति भगत, तुलसी साल सुदास । 
राम नामवर वरनि जुग, सावन भादों मास ॥२६॥। 


श्रीरघुनाथजी को भक्ति तो वर्षा ऋतु हे और परम सेवक तुलसीदास धान के समान | 


हैं । राम नाम के दोनों अक्षर श्रावण और भादों मास हैं । 
आखर मधुर मनोहर दोऊ + वरन विलोचन जन जिय जोऊ 


सुमिरत सुलभ सुखद सब काहु ९ लोकलाह परलोक निवाहू 

राम नाम के दोनों अक्षर बड़े मीठे और मनोहर हैं, सब अक्षरोंके नेत्र स्वरूप और 
भक्तजनों के हृदय नेत्र हैं स्मरण करने में सुलभ और सबको सुखदाई हैं, इस संसार में 
लाभकारक ओर परलोक में मोज्षकारक हें । 


कहत सुनत सुमिरत सुठिनीके राम लखन सम प्रिय तुलसी के 


बरनत वरन प्रीति विलगातो ॐ ब्रह्म जोव सम सहज संघातो 
ये दोनों अक्षर कहने सुनने स्मरण करनेमें बड़े सन्दर हें और मुझ तुलसीदास को तो 

राम लक्ष्मण के समान प्रिय हें। इन दोनों वर्णोका अलग-अलग वणन करने से प्रीतिमें 

अन्तर्‌ पड़ता है क्योंकि रकार और मकार दोनों ही जीव और त्रसम के समान स्वाभाविक 

मिले हुए हे। 

नर नारायण सरिसा सुश्राता % जग पालक विशेष जन आता 


भगत सुतिय कलकरन विभूषण ॐ जग हित हेतु विमलबिधु पूषण 
CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection 
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£ ४ दाना अक्षर नरनारायण के समान सुन्दर भाई हैं सम्पूण संसारके रक्षक हैं । 
भक्तिरूपी सुन्दर पतित्रता स्त्रीके कर्शाभरण अर्थात्‌ कर्णफूल हैं और जगत की भलाई के 
लिये निर्मल चन्द्र और छयरूपी हैं । 
स्वाद तोष सम सुगति सुधा के $: कमठ शेष सम धर वसुधा के 
जन मनु सजु कंज मधुकर से %# जीह जसोमति हरि हलधर से 
_ फिर ये दोनों अक्षर मोक्षरुप असूत के खाद और सन्तोष फे समान हं, और 
कछुए तथा शेषनाग के समान प्रथ्वी को धारण करने वाले हैं । पुनः भक्तजनों के मनरूपी 
कमल पर भोरे के और जिह्वारूपी यशोदा को प्रसन्न करने वाले कृष्ण बलराम के समान हैं। 
दोहा-एकक्षत्र एक “मुकुटमणि, सब वरननि पर जोउ। 


तुलसी रघुवर नाम के, वरन विराजत दोउ ॥।२७॥ . 
श्रीतुलक्तीदासजी कहते हैं कि राम नाम के रकार और मकार दोनों अक्षरों मं से एक 
रकार तो (`) छतरूपसे और मकार अनुस्वार रूपसे सबमें मुकुट मणि (') बनकर सब अक्षरों 
के ऊपर विराजते हैं । ; i 
समुझत सरित नाम अरु नामी # प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी 
नाम रूप दुई ईश उपाधी % अकथ अनादि सुसामुझि साधी 


अच्छो तरह समझने में नाम और नामी ये दोनों समान हैं और स्वामी सेवक की भाँति 
इनकी प्रीति भी परस्पर है । नाम और रूप ये दोनों ईश्वर की उपाधि हैं इश्वरके नाम और 
रूप अकथनोय और अनादि हें, इनको वे ही समझ सकते हैं जिनने बड़ी-बड़ी साधना की हैं। 
को बड़ छोट कहत अपराधू % सुनिगुनि भेद समुझिरहाह साधू 
देखिआअहि रूप नाम आधीना # रूप ज्ञान नहि नाम विहीना 

नाम और रूप से किसे वड़ा ओर किसे छोटा कहें, बड़ा छोटा कहने में अपराध है। 
साधुजन गुण सुनकर स्वयंदी इनका भेद समझ लेंगे । रूप नामके आधीन है। क्योंकि बिना नाम 
लिये रूप का ज्ञान नहीं होता । , 
रूप विशेष नाम बिन जाने # करतल गत न ॒पर्राह पहिचाने 
सुमिरिय नाम रूप बिन देखे ॐ आवत हृदय स्नेह विशेखे 

हाथ पर धरी हुई वस्तु भी उनका नाम जाने बिना केबल रूप देखने से नहीं पहिचानी 
जाती है बिना रूप देखे भी नामका स्मरण होसकता हे और स्नेहकी विशेषता हृदयमं आजाती है । 
नाम रूप अति अकथ कहानी # समुझत सुखद न परत बखानी 


अगुन सगुन बिच ताम सुसाखी ॐ उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी 
नाम्न और रुपकी कथा अकथनीय है समझने में सुखदाई है परन्तु वर्णन करने में नहीं 
आती । निगुण और सुग इन दोनों रूपोंके बीचमें नाम ही श्रेष्ठ साक्षी है । यह दोनों अर्थों 


का प्रबोधक चतुर दुमाषिया है ASl Srinagar Circle, Tr 60: 


। 
है 
{ 
h 
} 
j 
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दो०-राम नाम मणि दीप धरु, जोह देहरी द्वार । 


तुलसो भीतर बाहरहु, जो चाहसि उजियार ॥२८॥ 
तुलसीदास कहते है कि जो तू भीतर और बाहर दोनों जगह प्रकाश चा 
है तो राम नाम रूपी मणि के दीपक को जीभ रूपी देहरी के द्वार पर रख | 


नाम जीह जप जार्गाह जोगी * विरति विरंचि प्रपंच वियोगी 


ब्रह्म सुर्खाह अनुभर्वाह अनूपा # अकथ अनामय नाम न रूपा 
योगीजन ब्रह्मा के रचे हुए प्रपंचों से मुख मोड़ बराग्य धारण कर उसका नाम जिह्वासे 

जपकर मोहरूपी रात्रि मं जागते हैं, वे ही उस अनुपम, अकथनीय, निरोग ओर नाम रूप 

रहित ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं । 

जाना चहहि गढ़ गति जेऊ % नाम जीह जपि जानहि तेऊ 


साधक नाम जर्पाह लय लाये %# होहि सिद्धि अणिमादिक पाये 


जिन्हें गूढ़गति जानने को इच्छा हैं वे जिह्वा से नाम जपकर जानते हैं । “जो साधक जब | 


YN 


लीन होकर नाम जपते हैं वे भी अणिमादिक अष्ट-सिद्धियों को पाकर स्वयं सिद्ध बन जाते हैं। 
जर्पाह नाम जन आंरति भारी % मिर्टाह कुसंकट होहि सुखारी 
राम भगति जग चारि प्रकारा % सुकृती चारिउ अनघ उदारा 


दुःख से पीड़ित जो मनुष्य नाम को जपते हैं। उनके बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी 
होजाते हैं। संसार में रामजी के चार प्रकार के भक्त हैं ये चारों ही सुकृति पापरहित और उदार हैं। 


चहुँ चतुर कहं नाम अधारा # ग्यानी प्रर्भाह विशेष पियारा 


चहुँ जुग चहुं श्रतिनाम प्रभाऊ ३ कलि विशेषि नाहि आन उपाऊ 


इन चारों प्रकार फे चतुर भक्तों को केवल नामका आधार हे, परन्तु इनमें से ज्ञानी 
रघुनाथजी को बिशेष प्रिय हैं, चारों युग और चारों वेदों में नामका ही प्रभाव हे परन्तु कलियुग 
में नाम का प्रताप विशेष हे । 
दोहा-सकल कामना हीन जे, राम भगति रसलोन। 


नास सुप्रेम पियूष हद, तिनहुँ किये मनमीन॥२४॥ 
जो सब कामनाओं से रहित राम की भक्ति के रस में लीन हैं उन्होंने राम-नाम रूपी 
प्रेमाम्नत सरोवर में अपना मन मछली बना दिया है । 


अणुन सणुन दुइ ब्रह्म सरूपा % अकथ अगाध अनादि अनूपा 
मोरे मत बड़ नाम दुहुंते % कियजेहि जुग निजबल निजबूते 


निणु ण सशुण ये दोनों त्रह्मके रूप, अकथ, अथाह, अनादि और अनूप हैं मेरे मत में इन 
दोनों से नाम बड़ा है जिसने इन दोनों को निज बल से वश में कर लिया हे 


प्रीतिरुचि मनकी 
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एक दारु युत देखिय एकू # पावक सम जुग ब्रह्म विवेक्‌ | 
चतुर मनुष्य ही मनुष्यों के मन की बात जानते हें । में अपने मनका विश्वास, प्रीति और 
रुचि कहता हैं। एक अग्नि तो काठ के भीतर होती हे और एक प्रत्यक्ष दिखाई देती है इसी 
तरह सगुण निगु ण ब्रह्म का विचार भी दो प्रकार का है । 
उभय अगम युत सुगम नामते # कहेउे नाम बड़ ब्रह्म राम ते 
व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी $ सत चेतन घन आनंदरासी 
निशुण और सगुण इन दोनों की प्राप्ति बड़ी दुलभ हे, परन्तु नाम से सुगम हो जाती है 
इसलिये मैं निगुण रूप ब्रह्म और सगुण रूप राम से नाम को बड़ा कहता हूँ | एक ही अविनाशी | 
सञ्चित रूप, आनम्दघन-परमात्मा सबमें व्यापक है । न 
असप्रभु हृदय अछत अविकारी % सकल जीव जग दीन दुखारी 
नाम निरूपन नाम जतन तें %# सोउप्रकटत जिमि मोलरतन तें , 
विकार रहित ऐसे प्रु के हृदय में विराजने पर भी संसार के सब जीव दीन और दुःखी | 
होते हैं । नाम का निरूपण नाम ही के यत्न करने से होता है अर्थात्‌ नाम जपने से यथार्थ रूप 
का ज्ञान प्रकट हो जाता है । जैसे रत्न का मोल परखने से होता हे, अन्य वस्तुओं के परखने से | 
रत्न की परीक्षा नहीं हो सकती । 
दोहा-निरगुन ते एहि भाँति बड़, नाम प्रभाव अपार। 
कहेउं नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार ॥३०॥ 
इस तरह निगुण के नाम का प्रभाव बड़ा अपार हे । अब में अपने विचार और बुद्धि के 
बल के अनुक्षार रामसे भी नामको बड़ा कहता हूँ । 
राम भगत हित नर ततु धारी %# सहि संकट किय साधु सुखारी 


नाम सप्रेम जपत अनयासा % भगत होहि मुद मंगल वासा 
रामने अपने भक्तों के हेतु मनुष्य देह धारण की और अनेक संकट सहनकर साधु _ 

महात्माओं को सुखी किया, नामके सप्रेम जपने से भक्तजन अनायास ही आनन्द और मंगल के . 

निवास स्थान बन जाते हैं । 

राम एक तापस तिय तारी # नाम कोटि खल कुमति सुधारी 


ऋषि हित राम सुकेतु सुता की % सहित सेन सुत कोनह विवाको 
रामने तो केवल एक गीतम की स्त्री अहल्या को ही तारा था, परन्तु नाम ने करोड़ों दुष्ट 

मनुष्यों की बुद्धि को सुधार दिया है रामने तो केवल विश्वामित्रादि ऋषियों के हित के लिये | 

ताड़का सुवाहु आदि का सेना सहित विध्वंस किया था । 

सहित दोष दुख दास डुरासा % दलइनाम जिमिरवि निशिनाशा 

भंजेउ राम आप भव चापू % भव भय भंजन नाम प्रतापू 


नाम भक्तों के दोप, दुःख और दुराशाओं को ऐसे नष्ट कर देता है जेसे ये रात्रि 
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के अन्धकार को नष्ट करता हे । रामने तो केवल महादेवजी का धनुष ही तोड़ा, परन्तु नामने 
ससार क सम्पूणं भयां को तोड़ दिया । 


दण्डक बन प्रभु कीन्ह सुहावन # जनमन असित नामकिय पावन 


निशिचर निकर दले रघुनन्दन % नाम सकल कलिकलुष निकन्दन 

श्रीरामजी ने तो केवल एक दण्डक बनको ही शोभित किया था, परन्तु नाम ने असंख्यों 
मनुष्यों के मन को पवित्र किया हे । रामजी ने तो केवल राक्षसों ही के समूह का नाश किया, 
परन्तु नाम कलियुग के सम्पूर्ण पापों का नाश करता हे। 


दो०-शवरी गीध सुसेबकति, सुगति दोन्ह रघुनाथ । 


नाम उधारे असित खल, बेद विदित गुनगाथ ॥८३॥ 

रघुनःथजी ने तो केवल भीलनी, गिद्ध ओर भक्तों ही को सुन्दर गति दी, परन्तु नाम ने 
असंख्य दुष्टोंका उद्धार कर दिया, यह सब कथा वेदमें प्रसिद्ध है । 

रास सुकण्ठ विभोषण दोऊ ॐ राखे शरण जान सब कोऊ 


नाम अनेक गरीब निवाजे ॐ लोक वेद वर विरद विराजे 
राम ने तो केवल सुग्रीन और विभीषण को ही शरण में रक्खा । पर नाम ने अनेक गरीबों 

को पार लगा दिया, जिसको कीति लोक ओर वेदों में छा रही है । 

राम भालु कपि कडक बटोरा # सेतु हेतु श्रम कोन्ह न थोरा 


नाम लेत भवसिन्धु सुखांहीं + करहु विचार सुजन मन साहों 
रामने तो रीछ और बन्दरों को सेना इकटठी करके समुद्र का पुल बाधने में कुछ थोड़ा 

परिश्रम किया था । परन्तु नाम का प्रताप एसो ह जिसके लेते ही संसार सागर खख जाती हे 

इस वात को हे सज्जनो ! आप मनमें विचार लीजिये । 

रास सकुल रण रावण मारा % सोय सहित निजपुर पशु धारा 

राजा राम अवध रजधानो # गावत गुण सुर मुनिवर वानी 
राम सङुट्म्ब रावण को मार सीताजी को साथ ले अयोध्या को गये । वहाँ राम राजा 

और अयोध्या राजधानी हुईं जिनके शुण देवता और झुनि गाते हैं । 

सेवक सुसिरत नाम सप्रीती % बिनु झम प्रदल मोहदल जोती 


फिरत सनेह मगन सुख अपने # नाम प्रसाद सोच नहि सपने 
भक्तजन प्रीति सहित नामका स्मरण करते ही विना परिश्रम मोहके प्रबल दलको जीत 


सते हें और नामके प्रताप से स्नेह में मग्न हो सुख पूर्वक अथवा स्वच्छन्दता से विचरते हैं 
ओर स्वप्न में भी उन्हें किसी बात की चिन्ता नहीं होती । 


०-ब्रह्म रास ते नाम बड, बरदायक वर-दानि । 


रामचरित शत कोटि महेँ, लिय महेश जियजानि॥३२॥ 
निणु ण ब्रह्म और सशुण राम इन दोनों से नाम बड़ा हे, यह नाम ब्रह्मा, विष्णु आदि वर 
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देन बाले देवताओं को भी वर देने वाला हे । इसी से महादेवजी ने सो करोड़ रामचरित्रों मं स 

उसे अपने हृदय में पहिचान कर ले लिया है । ४ 
॥ मास पारायण पहला विश्राम ॥ । 

नाम प्रभाव शम्भु अविनाशी % साज अमंगल मंगल राशी 


दि 5४9४ 
सुक सनकादि सिद्ध सुनि जोगी $£ नाम-प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी 
नामके ग्रभावसे ही शिवजी अविनाशी होगये हैं जो अमंगल वेप धारण करन पर भी मंगल- 
कारी हैं, शुकदेबजी सनकादिक ऋषि, सिद्ध, मुनि और योगी नाम ही के प्रताप स सुख भागते ह । 
नारद जानेउ नाम प्रतापू % जग प्रिय हरिहर हरिप्रिय आपू 
नास जपत प्रभु कीन्ह प्रसाद % भगत सिरोमनि भये प्रहलादू 
नाम का प्रताप नारद जी ने जान लिया हे, क्योंकि सब जगत के प्यारे बिष्णु और शिव 
हें और इन दोनों को नारदजी प्रिय हो गये हें । नाम क जपन स प्रहलादजी पर भगवान 
ऐसे प्रसन्न इए कि उनको भक्तों का शिरोमणि बना दिया । 
ध्रव सगलानि जपेउ हरि नामू 5 पायेउ अचल अनूपस ठामू 


सुमिरि पवन सुत पावन नाम्‌ % अपने बस करि राखेड राम्‌ 
यद्यपि ध्र वजी ने भगवान का नाम ग्लानि सहित जपा था परन्तु ता भा एसा स्थान पाया 

जो अचल है और जिसके समान दसरा कोई नहीं है । दलुमानजी ने पवित्र राम नाम जप कर 

रामजी को अपने बश में कर रखा है। 

अपर अजामिल गज गनिकाऊ #% भये सुकत हरि नाम प्रभाऊ 

कहेउ कहाँ लगि नाम बड़ाई %# राम न सर्काह नामं शुन गाई 
अजामिल, गज और गणिकादि बहुत से हरि नाम क प्रभाव से मोक्ष पा गए | में नामको 

बड़ाई कहाँ तक करू ? रामजी भी अपने नाम के गुण नहीं गा सकते हें । 

दो०-नाम रामको कल्पतरु, कलि कल्याण निवास। 


e 
जो सुमिरत भये भाग्य ते, तुलसी तुलसीदास ॥।२२॥ [ 
कलियुग में राम-नाम कल्पबृक्ञ के समान शुभ कमा का निवास स्थान हे जिसका स्मरण | 
करने से में सोभाग्य से तुलसी से तुलसीदास बन गया । 


चहुं जुग तीन काल तिहुँ लोका # भये नाम जप जीव विसोका 
बेद पुरान सन्त मत एह % सकल सुकृत फल रास सनेहु | 
सतय॒गादि चारों युग, भूत भविष्यादि तीनों काल ओर तीनों लोक में नाम | 
को जप-जप कर सव जीव शोक र हित हो गये | वेद, पुराण और सब सन्तों का 
मत है रामजी में स्नेह होना ही सम्पूण सुकरता का फल है । 

ध्यान प्रथम जुग मख युग दूजे # द्वापर परितोषित प्रभु पूजे 


कलि केवल मल मूल मलीना 5 पाप पयोनिधि जन मन सीना 
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थम सतयुग मं ध्यान, दूसरे त्रेता में यज्ञादि, वापर में पूजा से भगवान्‌ प्रसन्न और संतुष्ट 
होते हैं, कलियुग तो केवल पापों का मूल और महामलीन है, इस पाप समुद्र में मनुष्य का 
सन मीन रूप से लीन हो रहा है । 


नास कासतरु काल कराला :९ सुमिरत शसन सकल जग जाला 


रामनास कलि अभिमत दाता %# हित परलोक लोक पितु माता 
. इस कलियुगमं रामनाम कल्पतरु है। इसके स्मरण करने ही से संपूर्ण सांसारिक जाल नष्ट 
हो जाते हैं। यह राम नामही इस कलिकाल में मनवांछित फलों का देने वाला परलोक में 

। हिक और इस लोकमं माता-पिता के समान है । 
। नहिकलिकरम न भगतिविबेक्‌ + राम नाम अवलंवन एक 


कालनेमि कलि कपट निधान्‌ % नाम सुमति समरथ हनुमानू 
'कलियुग में न कमं हे, न भक्ति है, केबल एक राम नामका ही सहारा है । कपट का 
' निधान कलियुग एक कालनेमि राक्षस के समान है और राम नाम में सुमति अर्थात्‌ गाड़ी 
' भक्ति हो जाना ही सामर्थ्यवान्‌ हनुमानजी हें । : 
! दो०-रास नाम नर केसरी, कनककशिपु कलिकाल । 


|| 


` जापक जन प्रह्णाद जिमि, पालिहि दलि सुरसाल ॥३४॥ 
| राम नाम नृसिह के समान, कलिकाल हिरण्यकशिपुके तुल्य, नाम जपने बाले प्रहलादके 
' सदृश हं, जो राम नाम राक्षसों का नामकर भक्तोंकी रक्षा करना है । 
| भाव कुभाव अनख आलसहुँ % नाम जपत मंगल दिशि दसहुं 
. सुसिरि सो नासरामगुण गाथा %£ करों नाय रघुनार्थाह माथा 
-§ \ _चाह प्रीति व बेर से, चाहे ईर्ष्या व आलस्य से कि्षी तरह राम नाम जपा जाय, इसके 
| जपन से दशों दिशाओं में मंगल होता हे। उसी राम नाम का स्मरण कर रघुनाथजी को सिर 
' शुकाकर श्रीराम चरित वर्णन करता हूँ । | 
| मोर सुधारहि सो सब भाँतो + जासु कृपा नाहि कृपा अघाती 
, राम सुस्वामि कुसेवक मो सो ३ निजि दिसि देखि दयानिधिपोसो 
. वही भगवान मेरी बातको सत्र तरह सुधारेंगे जिनकी कृपा के बिना भक्ति नहीं होती । 
दया के निधान श्रेष्ठ स्वामी श्रीरामजी ने मुझ्न सरीखे सेवक पर भी अपनी दृष्टि कर दया की 
और मेरा पोषण भी किया । 


लोकह वेद सुसाहिव रीती 5९ विमय सुनत पहिचानत प्रीती 
धनो गरीब ग्राम नर नागर +९ पण्डित मूढ़ मलीन उजागर 
he बेद दोनोंम अच्छे स्वामियोंकी यह रीति है किसेवक की विनती सुनते ही प्रीति 
| ` पहिचोन लेते हैँ और धनवान,गरीब,गँवार, चतुर,पण्डित,मूढ, तथा प्रसिद्ध जो जगतमें प्रकट हैं । 


_ सुकविकुकविनिजमतिअनुसारी + नूर्पाह सराहत सब नर नारी 
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साधु सुजान सुशील नृपाला % ईश अंस भव परम कृपाला 

अच्छे कवि व बुरे कवि और सब स्त्री-पुरुष अपनी-अपनी बुड्धिके अनुसार राजा की प्रशंसा 
करते हैं । क्यों कि राजा परापकारम कुशल, चतुर, सुशील, ईशवरका अंशावतार और कृपालुहोताहे । 
सुनि सनमार्नाह सबहि सुबानी % भनित भगति मतिगति पहिचानी 


यह धाकृति महिपाल सुभाऊ ॐ जानि शिरोमणि कौशल राऊ 
... ऐसे राजा अपने नगर वासियों को स्तुति सुनकर मधुर बचनों से सबका आदर सत्कार करते 
हैं तथा उनकी युक्ति, भक्ति, मति और गति को पहचान लेते हैं। यह स्वभाव तो साधारण 
राजाओंका भी है, परन्तु कीशलराज श्रीरामजी सबके शिरोमणि हैं, वे तो. सबही जानते हैं । 
रीझत राम सनेह निसोते % को जग मन्द मलिन मति मोते 
परशु गहरे स्नेह पर रौझते हैं पर मुझसा मंरमति और मलीन बुद्धि वाला अन्य कीन है ? 
इससे मुझ पर केसे राजी होंगे ।. 
दोहा-शठ सेवक की प्रीति रुचि, रखिहहि राम कृपालु । 
उपल किये जलयान जेहि, सचिव सुमति कपिभालु ॥ ३५॥। 
श्रीरामजी बड़े कृपालु हैं ये मुझ जेसे मूख॑सेवक की प्रीति और रुचि अवश्य रक्खेंगे क्योंकि 
उन्होंने पत्थरों की नाव वनांदी अर्थात्‌ जलपर तेरा दिये और रीछ तथा बन्दरों को अपने 
बुद्धिमान मंत्री बनाये । 
दोहा-होंहूँ कहावत सब कहत, रात सहत उपहास । 
साहिब सीतानाथ सो, सेवक तुलसीदास ॥।३६॥ 
में यह कहता हूँ कि मेरे स्वामी सीतानाथ हैं और में तुलसीदास उनका सेवके, अतः सब 
ऐसा ही कहने लगगये हें, यह उपहास श्रीरामचन्द्रबी सहते हैं । 
अति बडि मोर ढिठाई खोरी % सुनि अघ नरकहु नाक सिकोरी 
समुझि सहममोहिअपडर अपने # सो सुधि राम कोन्ह नहि सपने 
मेरी ऐसी बड़ी भारो ढिठाई और खोट को सुनकर नरक भी नाक सिकोड़ते हैं । इन 
सब बातों को समझकर मुझे अपने आप ही बड़ा डर लगता है, परन्तु रामजी ने स्वप्न में 
भी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया ।' | 
सुनि अबलोकिसुचितचखुचाही ॐ भगति मोरि मति स्वामिसराही 
कहत नसाइ होइ हिय नकी # रीझत रास जानि जन जीको 
- मैंने सुनकर एकाग्रचित्त होकर देखा तो मालूम हुआ कि मेरी भक्ति और मति श्रीरामजी 
ने सराही है । कहने में बुरी हो अथवा भली पर रामजी तो हृदय को भक्ति जानकरप्रसन्न होते हैं । 
रहत न प्रभु चित चूक कियेकी # करत सुरति सो बार हिये को 
जेहि अघबधेउव्याधजिमिबाली %६ फिर सुकण्ठ सोइ कीन्ह कृचालो 


रं © _ ञ्‌ ५ ~ ही गते परन्तु उनके थी ४ 
भक्तों से की हुई चूकको प्रश्न अपने चित्तमें नहीं लाते, परन्तु उनके हृदथकी भक्ति को सौ 


C-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. प 


Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan I 

६२ ॐ सत्संग की महिमा # 
बार याद करते हैं। जिस पाप बश श्रीरामचन्द्रजी ने व्याध की तरह बाली को मारा था, फिर 
सुग्रीन ने भी वही अनीति की थी । 
सोइ करतूत विभीषण केरी # सपने सो न राम हिय हेरी 
ते भरतहि भेंटत सनमाने %# राजसभा रघुवीर बखाने 

वही कॉम विभीषण ने किया मन्दोदरी को अपनी स्त्री बनाई परन्तु रामजी ने स्वप्नमें भी 
ध्यान नहीं दिया । रामजी भरतसे भेंटके समय सनमानित किये गये अतः प्रभ्रुने राजसभा 
में उनकी प्रशंसा को । [ 
दोहा-प्रभु तरुतर कपिडार पर, ते किय आपु समान । 


तुलसी कहूँ न राम से, साहिब शील निधान ॥३७॥ 
प्र्न तो बृक्षके नीचे थे और बन्दर बृत्त की डालियों के ऊपर थे, ऐसों को भगवान ने 
अपने समान कर लिया, (यह देख) तुलसीदासजी कहते हैं, कि राम के समान शीलवान 
और कोई दूसरा स्वामी नहीं हे । | 
दोहा-राम निकाई रावरी, है सबही को नीक। 
जो यह साँची है सदा, तो नीको तुलसीक॥३८॥ 
हे राम ! आपकी निकाई (मलाई) सबही को नीकी है जो यह सत्य है तो मुझ तुलसी 
को भी यह विश्वास है कि मेरे लिये भी भली ही होगी अर्थात्‌ मेरे ऐहिक और पारलीकिक 
दोनों काये सफल होंगे । | 
दो०-यहि विधि निज गुन दोष कहि,सबहि बहुरि सिरनाइ । 


बरनउं रघुवर विषद जसु, सुनि कलि कलुष नसाइ ।॥।३८॥ 

इस तरह अपने गुण दोष कह पुनः सबको सिर नवा श्रीरघुनाथजी के उज्ज्बल यश को 
कहता हूँ, जिसके सुनने से कलियुग के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। 

याज्ञवल्क्य जो कथा सुहाई $ भरद्वाज मुनिवरहि सुनाई 

कहिहहुँ सोइ सम्वाद बखानी % सुनहु सकल सज्जन सुख मानी 


__ 


/) मैं ९ 
याज्ञवल्क्य ने जो सुन्दर कथा घुनिवर भरद्वाज को सुनाई थी, उसी प्रसंग को में वर्णन 
करता हूँ, हे सब सज्जनो ! प्रसन्न मन होकर सुनो । | 


शस्भु कीन्ह यहे चरित सुहावा % बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा 
सोइ शिवकाकभुशुण्डिहिदीन्हा # राम भगत अधिकारी चोऱ्हा 


- शिवजी ने मनोहर चरित्र रचकर पोर्वतीजी को सुनाया । फिर वही चरित्र शिवने रामजी 
की भक्ति का अधिकारी जान कर काकधुशुण्डि से कहा । 


तेहि सत्त याज्ञवल्क्यपुनि पावा % तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा 


फिर काकशुशुणिड ने याज्ञवल्क्य | और याज्ञवल्क्य वल्क्य ने भरद्वाज को सुनाया। ये सब कथा 
Mn pre, ro अं आज, 0 के 
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कहने वाले, सुनने वाले, समान शीलवान और जो सव का एकसा देखने वाले तथा जो भगवान 


के चरित्र को अच्छी तरह जानते हैं। 

जार्नाह तीन काल निज ज्ञानां % करतल गत आमलक समाना 

औरउ जे हरि भगत सुजाना # कहहिसुर्नाह समुझाहि विधि नाना 
ये है. ज्ञानबल से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रक्खे हुए आंवले के समान 

जानते हैं ओर जो हरिभक्त हैं,वे अनेक प्रकारसे भगवानकी लीलाको कहते सुनते और समझते हैं | 

दोहा-में पुनि निजगुरु सन सुनो, कथा सो शूकर खेत। 

समुझो नाह तसि बालपन, तब अति रहेउँ अचेत ॥४०॥ 

फिर यह कथा मैंने अपने गुरुसे शुकर्षेत्र में सुनी थी, परन्तु बालकपन के कारण ठीक ठीक 

समझ में नहीं आई, क्योंकि उस समय में बड़ा अचेत था । 

दोहा-श्रोता वकता ज्ञान निधि, कथा राम क गूढ़ । 

क्रिमि समुझों में जोवजड़, कलिमल ग्रसित विम॒ढ़ ॥४१॥ 

रामकी गूढ़ कथा को सुनने और कहने वाले ज्ञानके समुद्र होने चाहिये फिर कलियुग के 

पापों से ग्रसा हुआ, विशेष मढ़ में जड़ जीव कैसे समझ सकता हूँ । 

तदपि कही गुरु बार्राह बारा # समुझि परीकछु मति अनुसारा 

भांषावद्ध करवि में सोई % मोरे मन प्रबोध जेहि होई 
यद्यपि मेरे शुरुने बारम्बार सुनाई तो भी बुद्धि के अनुसार कुछ २ समझ मं आंई। उसीको 

में भाषा छन्दोंमें रचता हूँ जिससे मेरे मनमें ज्ञान उत्पन्न हो । 


जस कछु बुधि विवेक बल मेरे # तस कहिहों हिय हरि के प्रेरे 


निज सन्देह मोह भ्रम हरनी %# करों कथा भव सरिता तरनी 


मैं बुद्धि और विवेकके लुसार भगवान को प्रेरणासे हृदयका भाव कहूँगा । अपने सन्देह, 
मोह भ्रमको हरने वाली और संसार से पार लगाने वाली नौका के समान इस कथां को रचताई। 
बुध विश्राम सकल जन रंजनि # राम कथा कलि कलुष विभंजनि 
राम कथा कलि पन्नग भरनी # पुनि विवेक पावक कहें अरनी 

यह राम कथा पणिडतोंको विश्राम देने वाली, मलुष्योंके मन को प्रसन्न काने वाली और 
कलिकलुषोंकी नाशक है | फिर यह राम कथा कलियुग रूपी स्प के लिये गरुड़मन्त्र है और 
ज्ञानरूपी पा के लिये लकड़ी के समान है | ै 
राम कथा कलि कामद गाई # सुजन सजीवन मूरि सोहाई 
सोई वसुधातल सुधा तरंगिनि # भय भंजनि भम भेक सुअंगिनि 

कलियुग में राम कथा कामधेनुके समान है और सुजनोंको सुन्दर संजीवनी बूटी दद । वही 
राम कथा एश्यी पर अमृतको नदी हे तथा संसार में आवागमनके भय को दूर करने वाली 
और अमरूपी मेढक के निगलने के लिये सर्पिणी है । 
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$९ युग के अनुसार राम भक्ति # 
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असुर सेनसमनरक निकन्दिनि % साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनि 

र ध RC न ध ल क्षम 
सन्त समाज पयोधि रमासी % विश्व भार धर अचल क्षमासी 

यह कथा अस॒रों की सेना रूप नरककनाश करने वाली हे ओर साधु महात्मा तथा 

देवताओंके कुलका हित करने वाली दुर्गा स्वरूप हे सन्त समाज रूपी समुद्रमं लक्ष्मीक समान 
हें ओर विश्वका भार धारण करनका प्रथ्वाक समान हे । 
यसगण मह मसि अग जमुनासी ३% जीवनसुकृति हेतु जन कासी 


रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी ॐ तुलसीदास हित हिय हुलसीसी 


यमदता की यस्ुनाक समान जीवॉको मुक्तिका काशा क समान 
समान आर तुलसांका माता हलसा क समान ह । 


शिवप्रिय सेकल शेल सुता सो ॐ सकल सिद्ध प्रद संपति रासी 


द्शुन सुरगण अंबअदिति सी 5 रघुवर भगति प्रेम परमितिसी 
शिवजीको यह कथा नमदा नदी के समान प्यारी हे, यह सब सिद्धियों को दाता ओर 
सम्पत्तियोंकी खान है । सद्गुण रूपी देवताओं की माता अदिति के समान हे ऑर रामजी 
की भक्ति तथा प्रेम की परम सीमा है । 
दोहा-राम कथा मन्दाकिनि, चित्रकट चित चारु। 


तुलसी सुभग सनेह वन, सिय रघुवीर बिहार ॥४२॥ 
तुलसीदास कहते ह कि राम कथा मन्दाकिनी गगा ब आर सन्ता का सुन्दर [चत्त ।चत्र- 
कूट ह, अनन्य प्रम वन हे इसम श्रासाताराम बिहार करत हि 


५3, 


रास चरित चिन्तामनि चारू # सन्तसुर्माते तिय सुभग सगारू 


जगमंगल गुन ग्राम रास के # दानि सुकृति धन धरम धामके 


रामजीके चरित्र चिन्तामणि हैं, जो सन्तोंका सुबुद्धि रूपी श्रंगार हं। रामजी क गुण 
मंगलकारक, अथ, धम, काम, मोक्षके दाता हैं | 


सद्गुण ज्ञान विराग जोग के # विवुध वेद्य भव भोम रोग के 


रामजी को तुलसी के 


` जननि जनक सिय रास प्रेस के % बीज सकल ब्रत धरम नेम के 


ज्ञान, विराग और योगके सद्गुरुके समान उपदेष्टा, सांसारिक रोगोंके नाश करने वाले 
देवी वैद्य अश्विनीकुमारके समान हें। सीताराममं प्रेम उत्पन्न करने वाले माता पिताके समान 
हैं सम्पूणे ब्रत, धर्म और नियम के बीज हैं । 
शमन पाप सन्ताप शोक के %.प्रिय पालक परलोक लोक के 


सचिव सुभट भूपति विचार के ॐ कुम्भज लोभ उदधि अपार के 
पाप, सन्ताप और शोकके नाशकर्ता तथा इस लोक और परलोक क प्रिय पालन वाल 


हैं। विचार रूप रोजा के अच्छे सुभट और मन्त्री रूप रक्षक हैं और लोभ रूपी अगाध समुद्र 
के सोखने वाले अगस्त्यजी के समा 
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3 % युग के अनुसार राम भक्ति # ६५ 
कास कोह कलिमल करि गन के % केहरि शावक जन मन वन के 
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के ॐ कामद घन दारिद दवारि के 
अक्तोंके मन रूप वनमें रहनेवाले, क्रोध और कलिमल रूप हाथियोंके समूह को नाश करन 
के लिये सिंहे बच्चे के समान हैं । शिवजोको अतिथिके समान पूज्य आं प्यारे हैं और दरिद्र 
रूपी अग्नि को बुझानेके लिये मेघके समान है । Ms 
मन्त्र महामणि विषय व्याल के %# मेटत कठिन कुंक भाल के 
हरण मोह तम दिनकर कर से % सेवक शालि पाल जलधर से 
`~ >िपय रूपी सर्प का विप उतारने को कीलक मन्त और महामणिहें और ललाट पर विधाता 
के लिखे हुए अभिट बुरे अंोंको दूर करने बाले हैं। मोह रूपी अन्धकारको दूर करने के लिये 
यूय की किरण के सदृश हैं और थान रूपी सेवकोंके भरण पोषण के लिये मेघके समान हैं । 
अभिमत दानिवेद तरु वर से %# सेवक सुलभ सुखद हरिहर से 


सुकविशरद नभ मन उड्गन से % राम भगत जन जीवन धन से 
पनत्रांडित फल देनेके निमित्त कल्प-बक्ञ के समान हैं और सेवा करने पर महादव र 
. विष्णुके समान सहजहीमं सुख देने वाले हें श्रेष्ठ कवियोंके आकाश रूपी मन में तारामण्डलक 
ममान हैं और रामके भक्तोंको जीवन धनके तुल्य हैं। 
सकल सुकृत फलभूरि भोग से % जग हित निरुषधि साधु लोग से 
सेवक सन मानस मराल से # पावन गग तरंग साल से 
सम्पूर्ण सुकृतोंके फलोंको अत्यन्त भोगरूप हैं संसार के हित के लिये डपाधि रहित 
साधुओंके समान हैं भक्तजनोंके मन रूपी मान सरोवर में हंस के समान हैं और पवित्र करने 
'के लिये तरंग माल के तुल्य ६ | । ; 
दोहा-कृपथ कुतरक कुचालि कलि, कपट दंभ पाखंड। 
दहन राम गुन ग्राम जिमि, इधन अनल प्रचण्ड ॥४२॥ 
कलियुग में कुमार्ग, इतर्फ, कपट दम्भ और पाखणडरुपी इधन को भस्म क्ररने के लिये 
रामजी के गुणों का समूह प्रचण्ड अग्नि के समान है । 
दोहा-राम चारत राकेश कर, सरिस सुखद सब काहु। 


सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़ लाहु ॥४४॥ 
्रीरामचन्द्रजी का चरित पूर्णचन्द्र को रिरणोंके समान सबको सुखदायक है, किन्तु कृधु 
दिनी रूपी सज्जन और चकोर रूपौ चित्त बालों के लिये विशेष हितकारी और खाभदातक है। 
इति रामायण माहात्म्य 
कीन्ह प्रश्‍न जेहि भांति भवानी # जेहि विधि शंकर कहा बखानो 
सो सब हेतु कहव में गाई % कथा प्रबन्ध विचित्र बनाई 
जिस तरह पार्बतीजी ले प्रश्नु किये और शंकरजौ ने जिस तरह वर्णन किया बह सब कारण 
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मैं कथा के अद्‌ छुत रूपक बनाकर कहता हूँ । हू | 

जेहि यह कथा सुनी नहिहोई # जनि आचरज करे सुनि सोई 

कथा अलोकिकसुनहि जेज्ञानो %# नहि आचरजु कराह असजानी 
जिनने यह कथा नहीं सुनी है वे सुनकर आश्चय न करें । जो ज्ञानी लोग हैं । 

अद्भुत कथा को सुनकर इस कारण से आश्चय न करेंगे | 

राम कथा को मिति जग नाहीं # अस प्रतीति तिन्ह के मन माहीं 

नाना भाति राम अवतारा %# रामायण शतकोटि अपारा 
जिनके मनमं यह विश्वास है कि संसार में राम कथा की अवधि नहीं है और रामजीके 

अनेक अवतार हैं ओर रामायण भी सौ करोड़ और अपार हैं। 

कल्पभेद हरि चरित सुहाये % भाँति अनेक मुनीसम्ह गाथे 

करिय न संशय अस उर आनी ३% सुनिय कथा सादर रति मानी 
युग २ के भेदों के अनुसार अनेक रीति से व अनेक सुनियों ने भगवान के मनोहर चरित्रों 


का वर्णन किया है । यह सब बातें बिचार कर संशय को छोड़ आदर पूर्वक अत्यन्त प्रेम से 
कथा सुननी चाहिये। 


दोहा-राम अनन्त अनन्तगुण, अमित कथा विस्तार । 
सुनि अचरज न मानिहहि, जिन्ह के विसल विचार ॥४५॥। 


राम अनन्त हैं और इनके गुण भी अनन्त हैं और इनकी कथा का विस्तार भी अपरिमित 
~ 0 ~ 
है । अतएव निर्मल बिचार वाले पुरुष सुनकर आश्चर्य न मानेंगे । 


एहि विधि सबसंशयकरि दूरी % सिर धरि गुरु पद पंकज धूरो . 
पुनि सबही विनवउ कर जोरी % करत कथा जेहि लाग न छोरी 


इस तरह अपने सन्देहोंको दूरकर गुरुके चरणोंकी भूलि सिर पर धर, हाथ जोड़ दिनती 
करता हूँ ताकि कथा करने में कोई बाधा खड़ी न हो । 


सादर शिवहि नाइ अब माथा % वरणों विशद राम गुन गाथा 
सस्वत सोलह सो इकतीसा %# करों कथा हरिपद धरि सीसा 


अब शिवजी को सस्तक झुकाकर रामजी के निर्मल गुणों की कथा वर्णन करता हूँ । सम्बत्‌ 
१६३१ में हरिचरणोंमें सिर रख कथा को प्रारम्भ करता हूँ । 


नोमी भोमवार मधुमासा # अवधपुरी यह चरित प्रकासा 
जेहिदिन्त रामजन्म श्रुति गार्वाह + तीरथ सकल तहाँ चलि आवहि 
चेत्र शुक्ला नबसी मंगलवारके दिन अयोध्यापुरी में इस चरित्र के रचनं का प्रारम्भ किया । 

. जिस दिनको वेदोंमें रामजी के जन्म का दिन कहा है, उस दिन सम्पूण तीर्थ अयोध्यामें आ जाते हें। 


असुर नाग खग नर सुनि देवा %# आइ कराह रघुनायक सेवा 
जन्म महोत्सव रचहि-मुज्ञाना.#.कराहि.रास कल कीरति गाना 


०७३७० र] सतम्रसकेआचार काः वेतु. ६७ 
असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब आकर रामजी की सेत्रा करते हैं। उस 
दिन भक्तजन राम-जन्मोतसग की बड़ी धूम धामसे तैयारी करते हैं और रामजी के श्रेष्ठ यशों 
का संक्रीतन करते हैं । 
दोह-मर्ज्जाह सज्जन वृन्द बहु, पावन सरयू नीर। 
जर्पाह राम धरि ध्यान उर, सुन्दर श्याम शरीर ॥।४६॥ 
बहुत से सञ्जनों के समूह सरयू नदीके पवित्र जलमें स्नांन करते हें और हृदय में मनोहर 
श्यामवर्णधारी रामजी का ध्यान धरकर उन्हीं का जप करते हैं। 
दरस परस मज्जन अरु पाना # हरे पाप कह वेद पुराना 
नदी पनीत अमित महिमा अति 5% कहिं न सके शारदा विमल मात 
बेर पुराणांमें लिखा है कि सरयू का दर्शन, जल, स्पश, स्नान और जल-पान से सब पापों 
को हरता है । यह नदी बड़ी पवित्र है और इसको महिमा भी ऐसी अपार है कि जिसको निर्मल 
बुद्धि वोली शारदा भी वर्णन नहीं कर सकती । 
राम धासदा पुरी सुहाबनि % लोक समस्त विदित जगपावनि 
चारि खानि जग जीव अपारा # अवध तजे तन नाह संसारा 
अयोध्यापुरी बड़ी मनोहर और वैकुण्ठको देने वाली है संसारको पवित्र करने वाली सत्र 
लोकों में दिदित है। चार प्रकारसे उत्पन्न होने वाले जीव संसोरमें असंख्य हैं । इनमें से जो 
अयोध्या में प्राण त्यागते हैं वे संसार से छूट जाते ६ै। . | 
सब विधि पुरी मनोहर जानी # सकलः सिद्धिप्रद मंगल खानी 
बिमज कथा कर कोन्ह अरम्भा # सुनत नसाहि काम मद दम्भा 
यह बात जानकर कि यह पुरी सब प्रकारसे मनोहर, सम्पूण सिद्वियों की दाता और सम्पूण 
मंगलों की खान है। इसलिए मैंने निल कथा का प्रारम्भ किया है जिसके सुनने से काम, 
मद और दंभ नष्ट हो जाते है । 
राम चरित मानस एहि नामा # सुनत श्रवण पाइय विश्रामां 
मन करि विषय अनल वन जरई # होइ सुखी जो एहिं सर परई 
इसका नाम रामचरित मानस है इसको कानसे सुनते ही चैन पड़ जाता है । इस संसाररूपी 
वनमें मनरूपी हाथी विषय भोगों की दावानल से जलता है, पर जो इस सरोबर में आकर गिर. 
पड़ता है वह सुखी हो जाता है । 
राम-चरित मानस सुति भावन दे विरचेउ शंभु सुहावनि पावन 
ज्िविधि दोषदुःख दारिददावन ऋ कलिकुचालिकालिकलुष-नशावन 
यह मनोहर सुहाबना और पवित्र राम चरित्र रूप मानसरोबर शिवजी ने रचा है। सो 
थे मानसरोवर तीनों प्रकार के दोष दुःख और दरिद्र का जलाने वाला तथा कलियुग की कुचाल 
र उसके पापों का नाश करन वाला है । TBP 
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ॐ बाराकाएड # 
रचि महेश निज मानस राखा % पाइ सुसमय शिवासन साखा 
ताते राम चरित मानस वर # धरेउ नाम हिय हेरि हरषि हर 
कहों कथा सोइ सुखद सुहाई % सादर सुनहु सुजन मन लाई 
इसे रचकरं शिवजी ने अपने मनही में रख छोड़ा था और सुअवसर आने पर पार्वतीजी 


को सुनाया । इसलिये शिवजी ने हृदय में बहुत सोच विचारकर और प्रसन्न होकर इसका नाम 


रामचरितमानस” रक्खा है । वही स॒खदाई और वता शसन इमे 
_ । सुखदाई ओर सुहावनी कथा में कहता हूँ हे सजनो ! इसे 
आदर पूर्वक एकाग्रचित्त से सुनो । . Bip? Te 


# रामचरितमानस के प्रचार का हेतु # 
दोहा-जसमानस जेहि विधि भयउ, जग प्रचार जेहि हेतु । 


अब सोइ कहाँ प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृषकेतु ॥४७॥ 
जिस oe जसा मानसरोबर हुआ और जिस तरह संसार में इसका प्रचार हुआ वही सब 
प्रसंग शिव पावती का स्मरण करके वर्णन करता हूँ । कक 


शभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी % राम चरितमानस कवि तुलसी 

करहु मनोहर मति अनुहारी # सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी 

महादेवजीकी 5०6 ्रसन्नतासे मेरे हृदयमें सुबुद्धि ने ऐसा उत्साह किया कि मैं तुलसी रामचरित- 

मानस के रचनेमें कवि कहलाया । जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार तो मैं अच्छा लिखता हूँ 

इस पर जो कोई भूल चूक रह जाय तो, हे स्वजनो ! आप अपनी सहृदयता से सुधार लीजिये । 
# मयनसरोवर का रूपक ॐ हे 


सुमति भूमि थल हृदय अगाधू # वेद पुराण उदधि घन साधू 
वरर्षाह राम सुजस वर वारी + मधुर मनोहर मंगलकारी 


अगाध हृदयमें सुन्दर सति प्रथ्वी, वेद, पुराण, सथुद्र, महात्मा ही बादल हैं | जो रामजी 
का सुयशरूपी जल बरसाते हैं जो सुद्दावना और मंगलकारक है । 


लीला सगुणं जोकहाहिबखानो + सोइ स्वच्छता करइ सल हानी 
प्रेस भक्ति जो वरनिन जाई % सोइ मधुरता शीतलताई 


जो इसमें सशुण त्रस्मकी लीलाका वर्णन है वही उसके मलको वल्ली ल 
भर्यनीय प्रेम और भक्ति ही मीठापन और शीतलताई हे । र ठता है । 


सो जल सुकृत सालि हित होई %# राम भगत जन जीवन सोई 
मेधा महिगत सो जल पावन + सिमिटिश्रबणमगचलेउ सुहावन 


भरेउ सु्ानस सुथल थिराना %# सुखदसीत रुचि चारु चिराना 
यह जल सुकृतरूप थानको बढ़ाने वाला, हरि भक्तोंका जीवन प्राण है | बही पवित्र जज्ञ 
बुद्धि रूप,एथ्बो पर बरस कर इकट्ठा हो कानके मार्ग को सुशोभित करता हुआ चला . और 
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_ ॐ मानसरोबर को कथा # ६ 
सनरूप मानसरोवर में जाफर दइर गया भौर बहां बहुत दिन रहने से रुचि के अनुसार 
सुखदोई और शीतल होगया । | 
दोहा-सुठि सुन्दर. संवाद वर, विरचेउ बुद्धि विचारि। 

तेहि एहि पावनसुभग सर, घाट मनोहर चारि ॥४८॥ 
बुद्धि से विचार कर जो परम सुन्दर चार सम्बाद इसमें रक्खे गये हैं, वही इस मनोहर 
पृढिल्ल सरोवर में मनके हरनें बाले चार घाट हैं । ह 
सप्त प्रबन्ध सुभग सोपाना % ज्ञान नयन निरखत मन माना 
रघुपति महिमा अगुण अवाधा %# वरणव सोइ वर वारि अगाधा 
इसमें जो सात काएड हैं वही सुन्दर सात सीढ़ियाँ हैं। ज्ञान चन्ुओं द्वारा जिनके दंखनसे 
मन प्रफुन्लित होजाता है। श्रीरघुनाथजी की महिमा शुणोंसे परे ओर विकार रहित है वहीं 
इस सरोवर में जल की गहराई हे । [ 
राम सीय जस सलिल सुधा सम % उपमा बीचि बिलास मनोरम 
पुरइन सघन चार चोपाई # जुगति मजु मनि सीप सुहाई 
रामजी और सीताजीकायश अमृतकेसमानह इसमें उपमाही लहरॉका बढ़ाव ह । सुन्दर 
चौपाइयां कमलकी बेल श्रीर कविता नहा के की सुह्दावनी सीप है । 
छन्द सोरठा सुन्दर दोहा % सोइ बहुरंग कमलकुल सोहा 
अरथ अनूप सभाव सूभासा # सोइ पराग सकरद सुवासा 
अनेक प्रकार के सुन्दर सुन्दर छन्द सोरठे और दोहे ही रंगविरंगे कमलां के समान शोभाय 
मान हैं। इसका श्रनुपम अर्थ ही कमल परागके तुल्य है । इसका सुन्दर भावही मकरन्द 
(पुष्प रस) है और सुन्दर भाषो इन कमलोंकी सुगन्धि हे । 
सकृति पंज मंजुल अलिमाला % ज्ञान विराग विचार मराला 
धुनि अवरेबकवित गुन जाती % मीन मनोहर ते बहु भाँती 
सकृतिजगोंके समुदाय ही भौरोंके झुणड हैं, ज्ञान बैराग्य 2 विचार हंस हैं ध्वनि, अवरेव, 
गुण और जाति मे चार प्रकार के कवित्त ही मनोहर मछलिया हैं । : के 
अरथ धरम कामादिक चारी % कहव ज्ञान विज्ञान वि 
नवरस जप तप योग विरागा # ते सब जलकर चारु तड़ागा 
अर्थ, धर्मं काम, मोक्ष, ज्ञान, विचार, श्रगारादि नव रस, तप, योग ओर वराग्य ये सब 
सरोवर में जल के रहने वाले जीव हैं । , ह 5 
सुकृति साधू नाम गुन ज्ञाना # ते विचित्र जल बिहँग- ससाना 
सन्त सभा चहुँदिशि अमराई # श्रद्धा ऋतु वसन्त समभ गाई 
राम नाम युशोके गान करने वाले पुण्यात्मा ओर साधुजन ही पक्षियों के समान हैं । 
सन्तों की सभा चारों और अमराइयां हैं, भद्धा बसन्त ऋतुके तुन्य हे । 
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७० % बालकाणड ऋ 
भगतिनिरूपण विविध विधाना % क्षमा दया द्रम लता विताना 
संयम नियम फूल फल ज्ञाना # हरि पद रति रस बेद बखाना 
औरो कथा अनेक प्रसंगा # तेई शुक पिक बहु बरन बिहुंगा 
अनेक प्रकारसे भक्तिका निरूपण ही अनेक प्रसरे छोटे बड़े आमके वृक्ष हैं इन वृक्षों पर 
क्षमा और दयाकी लता मंडपहै । इसमें संयम और नियमके फूल हैं, ज्ञानके फल हैं, भगवच्चरणमें 
नेहका उत्पन्न होना इसमें रसहे ये सब बातें वेद में हैं। अनेकों प्रसंग और तोता मैंना आदिपच्षी हैं । 
दोहा-पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुविहंग विहार । 
सालो सुमल सनेह जल, सींचत लोचन चारु ॥४८॥ 
इस कथाके श्रवण करनेमें जो शरीरके रोमांच होते हैं बे फुलवारी, बन ओर वागहैं तथा इस 
कथाके सुननेमें जो आन्द होता है, रही कोकिलादि पक्षियोंका विहारहै, इसे मनरूपी मनोहर 
नेत्र त्रपी घड़ों में स्नेहका जल भरकर सींचते है । | 
जे गार्वाह यह चरित सँभारे % तेइ एहि ताल चतुर रखवारे 
सदा सुर्नाह सादरं नर नारी # तेइ सुर वर मानस अधिकारी 
जो इस चरित को सँभालकर सुन्दर रीतिसे गाते हैं बे वे ही इस सरोबर के सावधान 
रखवाले हैं । जो पुरुप व स्त्री आदर पूर्वक इसे सदा सुनते हैं वे ही देवताओं मे श्रेष्ठ नर-नारी 
अथवा देवोत्तम इस मानसरोवर के अधिकारी हैं। ह 
अति खल जे विषयी वक कागा % एहिसर निकट न जाह अभागा 
संबुक भेक सियार समाना % इहाँ न विषय कथा रस नाना 
बड़े-बड़े दुष्ट और विषयों में लीन मन्द भाग्य पुरुष यशुले और कौए की तरह सरोबर कें 
निकट नहीं जाते हैं। कारण यही है कि इसमें संबुक ( घोंघे ) मेंढक और सियार के तुल्य 
विषयों की कथा नहीं है । a 
तेहि कारन आवत हिय हारे % कासो काक बलाक ६ 
आवत एहि सरअति कठिनाई %# रास कृपा बितु आइ न जाई 
क्योंकि विषयी जन रूपी असहाय कौए और बगुलों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता 
हे । इससे सरोबर के निकट आमे में वे हार मान गये हैं | इस सरोवर के पास पहुंचने में बड़ी 
कठिनता है, बिना रामजी की कृपा के कोई नहीं आसकता । 
कठिन कुसंग कुपन्थ कराला # तिन्हकेवचन व्याघ्र हरिव्याला 
गृह कारज नाना जंजाला # तेइ अति दुर्गम शेल विशाला 
इसी तरह इस कथारूपी सरोबर में जाने के लिये कुसंगरूपी कठिनमार्ग वाधक है और उन 
कुसंगियों के खोटे वचन बाघ, सिंह और सपों के समान हैं। घर के धन्धे अनेक प्रकार के 
लेन-देन के झगड़े ही इस माग में बड़े-बड़े दुगम पहाड़ हैं। | 
वन बहु विषय मोहमद माना % नदी. कुतक. भयंकर नाना 


-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 
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मानसरोत्रर की कथा # ७१ 
«उस सरोवर को जाने में ्रिषय, मान, मोह और मद रूपी बड़े-बड़े गहबर वन हैं। जिनमें 
कुतक रूपी बड़ी-बड़ी नदियाँ बहती हैं। 
दोहा-जे श्रद्धा सवल रहित, नहि सन्तन्ह कर साथ। 
तिन कहं मानस अगस अति, जिनाहि न प्रिय रघुनाथ ॥५०॥ 
जिनके पास श्रद्वा रूपी मार्ग का खच नहीं है न सन्तों का साथ है और न जिनको 
रघुनाथजी प्यारे हैं उनको इस मानसरोवर तक पहुँचना बहुत हो कठिन है। 
जो करि कष्ट जाइ पुनि कोई # जातेहि नींद जुड़ाई होई 
जड़ता जाड़ विषम उर लागा % गयेऊ न मज्जन पाय अभागा 
इसपर भी जो कदाचित कोई कष्ट उठाकर चला भी जाता है तो जाते ही उसे निद्रारूपी 
शीत घेर लेता है अर्थात्‌ कथा में नींद आने लगती है और हृदय में मूर्खता का ऐसा जाड़ा 
लगता है कि वह वहाँ पहुँचने पर स्नान नहीं करने पाता । 
करि न जाइ सर मज्जन पाना % फिर आवे समेत. अभिमाना 
जो बहोरि कोउ पूछन आवा # सर निन्दा करि ताहि बुझाबा 
उस सरोवर में न स्नान कर सकता है, न जलपान कर सकता है और अभिमान के मारे पीछे 
जैसे को तैसा लौटकर आजाता है । फिर जो कोई बहाँ का वृत्तांत पूछने आबे तो उसे सरोवर 
की अनेक तरह की बुराई करके सुना देता है । ड 
सकल विघ्न व्यापहि नहि तेही %# राम कृपा कर चितवहि जेही 
सोइ सादर सर मज्जन करहों ॐ महा घोर त्रथताप न जरहीं 
जिस पर राम करपा करके देखते हैं उसे कोई विध्न नहीं व्यापता है । बे ही इसमें आदर 
पूर्वक स्नान करते हैं । उन्हे घोर तीनों ताप नहीं जलाते हैं। 
ते नर यह सर तर्जाह न काऊ # जिन्हके राम चरण भल भाऊ 
जो नहाय चह एहि सर भाई %# सो सतसंग करो सन लाई 
वे मनुष्य कभी भी इस सरोवर को नहीं त्यागते हैं जिनका रामचरण मं प्रेम है और जॉ 
कोई इस सरोवर में स्नान करना चाहे, वह मन लगाकर सत्संग करे । | फ 
अस मानस मानस चखु चाही # भई कवि बुद्धि विमलअवगाही 
भयेउ हृदय आनन्द उछाहू # उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहू 
ऐसे सरोबर को मन के नेतं से देख, उसमें स्नानकर कवि की बुडि निर्मल हो गई हृदय 


. में आनन्द और उत्साह अत्यन्त बढ़ गया और प्रेम तथा प्रमोद का प्रवाह उछलन लगा। 


चली सुभग कविता सरिता सो # राम विमल जस जल भरितां सो 
सरजू नाम सुमंगल मूला # लोक बेद मत मंजुल न क्ला 
नदी पुनीत सुमानस नन्दिनि # कलिमलतट त मूल निकंदिनि 

तब उसमें से कविता स्वी अद८तीळितह, तिन रामनी को स परहा 
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७२ ॐ बालकाण्ड ॐ 

जल भरा हुआ था । वह सरय्‌ नाम की नरी सम्पूण मंगलों की मूल हे तथा लौकिक और बे 
मत ये दोनों उनके सुन्दर तट हैं | मानसरोवर से निकली हुई यह सरय नदी बड़ी पवित्र है 
इपका वेग कलि सम्बन्धी पापों को नष्ट कर देता हे । 

दोहा-श्रोता विविधि समाज पुर, ग्राम नगर दूहुँ कल। 


सचन्त सभा जनुपस अवध, सकल सुसगल मल ॥५१॥ 

तीन प्रकार के श्रोताओं का समाज मानो इस सरय्‌ नदी के दोनों तटों पर पुर ग्राम और 

नगर बसे हुए ह और सम्पूर्ण शुभ मंगलों की मूलकऋरण, जो सन्तों की सभा हे, वही इस नदी 
के किनारे पर अनुपम अयाध्याषुरी हे । 


राम भगति सुरसरि तेहि जाई % मिली सुकीरति सरजु सुहाई 
सानुज राम समर जस पावन % मिलेउ महानद सोन सुहावन 
श्रीरामजौ को भक्ति रूपी गंगा नदी निमल कीर्ति वाली सुहावनी सरय से आकर मिली है 
तथा लक्ष्मण सहित रामजी का युद्ध सम्बन्धी पवित्र यश ही मानो शोणरूपी महानद हे वह भी 
इसमें आकर मिला है । 
ग बरिच भगति देवधुनि धारा # सोहति सहित सुविरत विचारा 
न्रिदिध तायत्रासक तिमुहानी % रामस्वरूप. सिंधु समुहानी 
जसे सरंय और शोण के बीच गंगाजी की धारा शोभायमान है ऐसे ही वैष्णव और बिचार. 
रूप सरय्‌ ओर शोण फे बीच भक्तिरूप गंगा सुशोभित है । जेसे सरय शोण और गंगा तीनों : 
तापों को दूर करती हुई सञचद्र में जा मिल्ती हैं इसी तरह ज्ञान, बेराग्य और भक्ति ये ब्विताप 
को दूर करते इए रामस्वरूप सञचुद्र में जा मिलती हैं। 
मानस मूल मिली सुरसरिही % सुनत सुजन मन पावन करिही 
बिचबिच कथा विचित्रविभागा ॐ जनु सरि तोर तीर बन बागा 
सरयू रामचरित्र रूप मानसरोवर से निकलती है और गंगाजी से मिलती हे इससे यह 
श्रवण करने वाले सञ्जनों के मन को पवित्र कर देती हे । इसके बीच-बोच में जो कथा हैं ये 
ही इसके तट पर उपवन हैं । 
उमा महेश विवाह बराती % ते जलचर अगनित बहु भाँती 


रघुबर जनम अनन्द बधाई % भंवर तरंग मनोहरताई 
. शिव पावती के विवाह के बराती अनेके प्रकार के असख्य जलजीब हें। रामबन्म का 
आनन्द और बधाई इसमें भेंबर और तरंगों की तरह शोभायमान लगते हैं । 


दोहा-बालचरित चहुँ बन्धु के, वनज विपुल बहुरंग॥ 
नृप रान परिजन सुकृत, सधुकर वारि बिहंग॥५२॥ 


चारों भाइयों के बाल चरित्र ही अनेक रंग के बहुत से कमल हैं और राजा रानिषों के 
सुकृत अमर है ओर डड म्बियों 0 सत जलाच न Collection. .. ककर के र र व 
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te हर # मानसरोवर की कथा # ७३ 
साय स्वयम्वर कथा सुहाई % सरित सुहावनि सो छवि छाई 


नेद नाव बहु प्रश्‍न अनेका % केवट कुशल उतर सविदेका 
सीता स्वयंवर की मनोहर कथा इस सुन्द्र नदी की छवि है अनेक प्रकार के उत्तम २ प्रशन 
शी इस नदी में नौका रूप हैं और सावधानी से जो उत्तर दिये जाते हैं वे ही कुशल केट 
भर्थात्‌ पार लगाने वाले हैं। | 
सुनि अनुकथन परस्पर होई + पथिक समाज सोह सरि सोई 
घोर धार भृगुनाथ रिसानी % घाट सुबन्ध राम वर वानी 
कथा श्रवण कर फिर जो आपस में कथोपकथन होता है वही नदी के किनारे यात्रियों की 
भीड़ है । परशुराम का कोप नदी की तीब्र धारा है ओर उसका कोप शान्त करने को श्री राम- 
चन्द्र जी के मधुर १चन हैं वे ही सुन्दर घाट बने हुए हैं | 
सानुज राम विवाह उछाह # सो शुभ उमग सुखद सब काहू 
कहत सुनत हरषहि पुलकाहां # ते सुकृती जन मुदित नहाहीं 
भाइयों समेत राम का विवाहोत्सव सुखदायक जश्ल का बढ़ाब है उसका वर्णन कहने और 
सुनने में जो हप होता है और शंरीर में पुत्रकावली होती हे मानो सुकृतिजन प्रसन्न मन होकर 
उस नदी में स्नान करते हैं। 
राम तिलक हित मंगल साजा % परव योग जतु जुरेउ समाजा 
काई कुमति केकई केरी # परी जासु भल विपति घनेरी ` 
श्रीरामजी के राजतिलक केलिए जो तैयारी की गई है सोई मानो पर्वयोग पर समाज जुड़ा 
है केकेई की बुद्धि इस नदी में काई है जिससे बड़ी २ विपत्तियाँ आई | ल्‍ 
दो ०-शमन अमित उतपात सब, भरत चरित जप जाग। 
कलि अघ खल अवगुण कथन, ते जल मल बककाग ॥| ५३॥ 
अनेक उपद्र्वों का नाशक भरतजी का चरित्र ही जप और यज्ञादिक है, कलियुग के पापों 
और दुष्टों के अवशुण बशुले और कौए हैं। ह 
की रति सरित छहों ऋतु रूरी % समय सुहावनि पावनि भूरी 
हिम हिमशेल सुता शिव व्याह + शिशिर सुखद प्रभु जनम उछाहू 
श्रीरामजी फी कीतिं रूपी इस सरयू नदी पर छःहों ऋतु अपने २ समय के अनुकूल: 
शोभायमान हैं जो अत्यन्त पवित्र हैं । शिव पार्वती का विवाहोत्सव हेमन्त ऋतु है और राम 
जन्मोत्सव सुखदायक शिशिर ऋतु है । र 
वर्णन राम विवाह समाजू % सो मुद मंगलमय : ऋतुराज्‌ 
ग्रोषम दुसह राम वन गवन # पन्थं कथा खर आतप पन्‌ 
रामजी के विवाहोत्सव का बणन आनन्दमव बसन्त ऋतु है । राम का वनगमन, . ग्रीष्म 
ऋतु ओर मार्ग की कथा, तेन धूप भोर ग्रम लू हे । Jammu Collection. > 
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७४ ॐ बाउकाएड # ¢ 
वरषा घोर निशाचर रारी % सुर कुल सालि सुमंगल कारी 


रामराज सुख विनय बड़ाई # विसद सुखद सोइ शरद सुहाई 
रावणादि राक्षसों के साथ संग्राम करना मानो घोर बर्षा है। जो देवताओं के कुलरूप 

धानों फो आनन्द देने वाली है | रामराज्य में जो सुख, विनय ओर बड़ाई हे बही अत्यन्त 

सुखदायक शरद ऋतु है । 

सती शिरोमणि सिय गुण गाथा % सोइ शुण अमल अनूपम पाथा 


भरत सुभाउ सुशीतलताई % सदा एकरस बरनि ज्जन जाई 

पतिव्रता स्त्रियों की शिरोमणि सीताजी के गुणों का वर्णन ही इस जल के निमेल और 
डुपमा रहित गुण हैं भरत का स्वभाव उस जल की शीतलता है जो सदा ऐसे एक सी बनी 
रइती है कि कहने में नहीं आतीं है । [ 


दो०-अवलोकनि बोलनि मिलनि, प्रीति परस्पर हास। =. 


झायप भलि चहुँ बन्धुं को, जल साधुरी सुबास ॥५४॥ 

चारों माइयों का आपस में देखना, बोलना, मिलना, हसना उस जल में मधुरता है. और 
सुन्दर भाईपना दी जल की सुगन्भि हे । कृ । 

आरति विनय दीनता मोरो # लघुता ललित सुवारि न खोरी 


अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी # आस पियास मनोमल हारी 
मेरी आतता, विनती और दीनता ही इस जल की अत्यन्त लघुता ( हलकापन ) लालित्य 

क्षौर निर्मेलता हे दोष नहीं हे, इस अदत गुणकारी जलरूपी कथा के श्रवण करते ही आशारूप 

व्यास और मन का निकार दूर हो जाता है । र गः 

शाम सुंप्रेसाह पोषत पानी % हरत सकल काज कलु 7 गलानी 


सव श्रम शोषक तोषक तोषा ३ शमन दुरति दुख दारिद दोषा 
` यह जल श्रीरामजी में प्रेम झो पोषता अर्थात्‌ बढ़ाता है और कलियुग के पापां की सम्पूर्ण _ 
उल्लौनिको दूर कर देता है । यह जल संसार फे श्रम को सोखता है और सन्तोष को सन्तुष्ट _ 
रता है तथा घोर दुःख और दरिद्रता के दोषों को दूर कर देता है। 
काम क्रोध मद मोह नसावन ॐ विमल विवेक विराग बढ़ावन 
सादर मज्जन पान किये तें # मिटहि पाप परिताप हिये त. 
' झम, कोष मद, मोह का नाश निर्मल ज्ञान और वेराप्य को बढ़ाता हे । आदर पूरक 
इसको पान करने से हृदय के पाप और सन्ताप मिट जाते हैं। ह + ; 
जिन्ह यह वारि न मानस धोये ॐ ते कायर _ कलिकाल विगोये _ 
तषितनिरखि रविकरसववारी % फिरहि मृगा जिमि जोव दुखारी 
"< जिनने इस जल से अपना मन नहीं धोया; ने कायर इस कलिकालने बिगाड़ दिये हैं जेते. 
«यासा हिरण दये कीरप्करणंसे'व्यमसत इडा लो क्ककोऽजल त स फिरता है नेसे. ही 
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के याज्ञवल्क्य भरद्वाज. संब्राद ॐ 
दःखी जीव भी फिरता है। र | ट 


दोहा-मति अनुहारि सुवारि वर, गुनगनि मन अन्हवाइ। 
सुमिरि भवानी शंकरहि, कह कवि कथा सुहाइ ॥५५॥। 
| तुलमी दास अपनी मति के अनुसार सुन्दर जल में अपने मन को स्नान करा कर 
तथा शित्र पावती का भ्यान करके इस सुन्दर कथा का बर्णन करता हूँ | | 
ata रघुपति पद पंकरुह, हिय धरि पाय प्रसाद । 
कहा जुगल सुनिवर्यकर, मिलन सुभग संबाद ॥५६॥ 
अब रामजी के चरणों को हृदय में धारण फर और उनकी प्रसन्नता पाकर ( याश्चवल्कब 
और भरद्वाज ) दोनों चुनितरों के समागम का बृचांत कहता हूं । 
दोहा-भरद्वाज जिमि प्रश्नकिय, याज्ञवल्क्य मुनि पाय। 
प्रथम मुख्य संवाद सोइ, कहिहों हेतु बुझाय॥५७॥ 


जिस तरह याझ्चयेल्क्य सुनि से मिझने पर भरद्वा ने प्रशन किये थे, प्रथम इसी डुरण्य 
सम्बाद का हेतु समझा कर कहता हूँ। 


भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा # जिन्हाहि राम पद अति अतुरागा 
तापस शस दम दयानिधाना ओ परसाश्थ रत परस सुजाना 
भरद्वाज मुनि प्रयाग में दास करते हैं इनका राम-चरणों में अत्यन्त प्रेम है। ये शांति 
सभाव जितेन्द्रिय और दया निधान, मोक्ष मार्ग के चने में प्रबीण हैं | | 
माघ मकरगत रवि जब होई % तोरथ पतिहि आव सब कोई 
देव दनुज किन्नर नर भनी # सादर मर्ज्जाह सकल त्रिबेनी 
माघ मास में जब मकर के यं होते हैं और सब तीर्थ प्रयागराज में आते हैं। देवता 
दतुज किन्नर और मझुष्य सादर लिबेणी में स्नान करते हैं । 
पूजाह माधव पद जल जाता % परस अक्षय वट हरषहि गाता 
भरद्वाज आश्रम अति पावन % परम रम्य सुनिवर मन भावन 
और वेनीमांधव के चरणों को पूजकर अक्षयबट का स्पशी कर मन में प्रसन्न होते हैं। 
वहीं मन को ह वाला भरद्वाज मुनि का अत्यन्त रमणीक आश्रम है | 


तहाँ होइ सुनि ऋषय समाजा # जाहि जे मज्जन तीरथ राजा 


मर्ज्जाह घ्रात समेत उछाहा # कहहिं परस्पर हरि गुन गाहा 

जो मुनिजन तीथराज में स्नान करने जाते. हैं। वे सर बहा इकटठे होकर प्रातःकाल 
आपस में हरि भगवान के गुणों का गान करते हैं । व ट 
दोहा-ब्रह्म निरूपन धम-विधि, बरर्चाह तत्व विभाग। | 

कर्हाह्‌ भगति भगवन्त .क्री,संयुत-ज्ञान-विरांग ॥५5॥ 


उस संत समाज मे बरहम की “निरे वम'की 'चिभि सीन का वर्णन होता है. तथा ज्ञान 
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७६ # बालकाण्ड क 

द्रीर पैराग्य द्वारा भगबत्‌ भक्ति की कथा होती हे । हें 

एहि प्रकार भरि मकर नहाहीं # पुनि सब निज २ आश्रम जा 

प्रति सस्वत अति होइ अनन्दा % मकर मज्ज गवर्नाह सुनि वृन्दा 
इस रीति से मकर संक्रांति भर स्नान करके सब अपने २ आश्रम को चले आते हैं। प्रति 

इए ऐसा ही होता है कि मकर स्नान करके घुनि लोग चले जाते हैं । = 

एक बार भरि मकर नहाए ॐ सब सुनीस आश्रमन्ह सधाये 

याज्ञवल्क्य सुनि परम विवेकी # भरद्वाज राखेउ पद टेको 
एक बार अब मकर स्नान कर सघ ऋषि अपने २ स्थानों को चले गये, तब भरद्वाज ने 

बाज्ञल्क्य मुनि को इढ़ पूरक अपने आश्रम में ठहरा लिया । है 

सादर चरण सरोज पखारे %# अति पुनीत आसन बेठारे 

करि पूजा सुनि सुजस बखानी * बोले अति पुनीत मृदु बानी 
श्र आदर पूर्वक चरण कमलों को'थो पवित्र आसन पर बेठाया तथा पूजन कर उनको 

सुकीर्ति को प्रशंसा कर शुद्रचित्त से मधुर चन कहने लगे । 

नाथ एक संशय बड़ मोरे %# करतल वेद तत्व सब तोरे 

कहत सोहि लागत भय लाजा % जो न कहौं बड़ होइ अकाजा 
कि डे नाथ ! युझे एक बड़ा भारी सन्देह हे और आपको सम्पूण वेदों का सार हथेली पर 

रखे हुए पदार्थ की तरह हो रहा हे और आपके सन्छुख कहने में मुझे भय और लज्जा लगती 

हे और जो नहीं कइता हूँ तो बड़ा अनर्थे होता है । | 

दो०-सन्त कहा अस नोतिःप्रभु, श्रुति पुराण सुनिगाव। ` 

होइ न विमल विवेके'उर, गुरुसन किये दुराव॥५ र्द। 

हे प्रभो ! ग्न्त महात्मा, नीति, बेइ पुराण और मुनि लोग भी यही कहते हैं कि गुरु से 

छिपाब करने से हृदय में निर्मल ज्ञान केभी नहीं होता है। 

अस विचारि प्रगटउे निज मोह # हरहु नाथ करि जन पर छोहू 


रास नाम कर अमित प्रभावा ॐ सन्त पुराण उपनिषद गावा 
यह सोच विचार कर मैं अपने अज्ञान॒जन्ध संशय को आपके सन्युख निवेदन करता हूँ सो 
हे नाथ ! सुन्ने निज जन जान, दया करके मेरे संशय को दूर करिये। राम नाम का प्रभाव 
असीम हे, यह बात सन्त, पुराण और बेद:सब ही गाते हैं । 
सन्तत जपत शम्भु अविनाशो % शिव भगवान ज्ञान गुण राशी 
आकर चारि जीव जग अहहीं % काशो मरत परम पद लहहीं 
उनको ज्ञान भौर गुषों को राशि, कल्याण स्वरूप, विनाश रहित, पडैश्वय सम्पन्न शिवजी 
भी निरन्तर जपते हैं और चारों प्रकार के अण्डज, स्वेदज, उदू मिज और जरायुज जीब जो काशी 
में मरते हैं, बे सोच्च पदः ध Sh Srinagar Circle, पल “ञ्ह का 
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# याज्ञवल्क्य भरद्वाज सम्वाद # ७७ 
सोपि राम महिमा सुनिराया % शिव उपदेश करत करि दाया 
राम कवन प्रभु पूछों तोही # कहिय बुझाइ कृपानिधि मोही 

हे मुनिवर ! यह भी राम की महिमा है कि जिसको दया करके शित्रजी उपदेश करते हे. 
सो हे प्रभो ! में आपसे यह पूछता हूँ कि ( यह सत्र महिमा ) कौन से राम की है । हे कृपा- 
निधि ! सब बात मुझे समझा कर कहिये। 
एक राम अवधेश कुमारा # तिन्हकर चरित विदित संसारा 
नारि बिरह दुख लहेउ अपारा # भयउ रोष रण रावण मारा 


एक राम तो राजा दशरथ के पुत्र थे जिनका चरित्र संधार मैं विदित है । जिनने स्ती के 
बियोग में कष्ट उठा रण भूमि में रावण को मार डाला था । 


दो०-प्रभुसोइ रामकि अपरकोउ, जाहि जपत त्रिपुरारि । 
सत्य धामे सर्वज्ञ तुह्य, कहहु विवेक विचारि ॥६०॥ 
है प्रभो ! जिसे शिवजी जपते हैं सो वही राम हैं अथवा और कोई । भाप सत्यनिधान और 
सर्वज्ञाता हैं, यह वृत्तांत ज्ञान पूर्वक विच।र कर किये । 
जेसे मिटे मोह भ्रम भारी # कहहु सो कथा नाथ विस्तारी 
याज्ञवल्क्य बोले सुसुकाई # तुह्या विदित रघुपति प्रभुताई 
है नाथ ! जिस रीति से मेरा अज्ञान मिंट जाय वैपे ही बिस्तार से कहिये । ( यह सुन ) 
बावृतन्क्य बोले कि तुम रामजी की प्रश्नता को खूब जानते हो । 


. राम भक्त तुह्य मनक्रम वानी % चतुराई तुझारि में जानो 


खाहहु सुनइ रामगुण गूढ़ा % कीन्हेउ प्रश्‍न मनहुँ अति मूढ़ा 
तुम मन, वचन और कम से राम भक्त हो, तुम्दारी चतुराई मैंने सब समश ली है तुम 
रामजी के जिपे हुए गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से अत्यन्त मूढ़ की तरह प्रसन्‍न किया है । 
तात सुनहु सादर मन लाई % कहहु राम को कथा सुनाई 
महा मोह महिशेष विशाला # रास कथा कालिका कराला 
हे तात ! ध्यान देकर सुनिये मैं सुन्दर राम-कथा कहता हूँ भ्रत्यन्त संशय रूप बिशाल 
महिषासुर को मारने के लिये रामं कथा कराल कालिका ह । , 
रास कथा शशि किरन समाना # सन्त चकोर करहि जेहि पाना 
ऐसेइ संशय कीन्ह भवानी # महादेव तब कहा बखानी 
यह राम-कथा चन्द्रमा को किरणों के समान है जिसको चत्रोर रूप सन्त पान करते हैं । 
ऐसा ही संदेह पावेतीजी. ने भी किया था तष महादेवजी ने सब समझाकर कहा था । 


. दोहा-कहों सो. मति अनुसार अब, उमा शंभु संवाद। 


भयउ समय जेहि हेतु जेहि, सुन मुनिमिटहि विषाद ॥॥६१॥ 
में अब शिव पाेती-के सबा. अपूरी, के अदा कता हूँ कि जिस समय और 


| 
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७८ ॐ वालकाणड ॐ 
जिस कारण से हुआ था, उसको सुनकर.युनियों का भी विषाद मिट जाता हे । अथबा हे मुनि! 
जिसे सुनकर आपका विपद मिट जायगा । 
ड भ्सञ f° हों 
एक बार अेता युग माहीं # शम्भु गये कुभ्मज ऋषि प 
संग सती जगजननि भवानी 5९ पूजे ऋषि अखिलेशवर जानो 
एक समय त्रेतायुग में शिवजी अगस्त्य शुनि के पास गये, संग में सती के रूप में घार्वती 
भो थी, ऋषि ने इनको अखिलेशवर जानकर पूजन किया । 
रास कथा. सुनिवर्य बखानी * सुनी महेश परम सुख मानी 
ऋषि पूछो हरि भगति सुहाई # कही शम्भु अधिकारी पाई 
फिर अमस्त्यजी ने राम कथा वर्णन कीं, जिसक शिवजी ने सुख मानकर सुना । फिर 
सुनि ने भगवान की भक्त पूछी जिसे शिवजी ने बताया। , 
कहत सुनत रघुपति गुण गाथा # कुछ दिन तहा रहे रघुनाज्ञा 
सुनि सम विदा माँगि त्रिपुरारी %# चले भवन संग दक्षकुसारी 
इस तरह महादेवजी आपस में रघुनाथजी के चरित्र कइते-सुनते कुछ दिवस तक बहाँ रहे । 
फिर अगस्त्यजी से आज्ञा मोगकर सती को संग लिए हुए चले.। 
तेहि अदसर भंजन महि भारा ॐ हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा 
पिता वचन तजि राज उदासी # दण्डक वन विचरत अविनाशी 


_ उसी काल भूमि का भार दूर करने को भगवान ने रघुकुल में अबतार लिया, पिता की आज्ञा 
से राज छोड़ उदासीन भाव से रामजी दण्डकवन में विचरत थे। : 


दोहा-हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दरशन होइ । 
गुप्तरूप अदतरेउ प्रभु, गथे जान सब कोइ ॥६२॥ 
माग में शिवजी अपने जी में सोचते जाते थे कि किस प्रकार से भगवान का दर्शन हो ? 
भगवान ने गुप्तरीति से अवतार लिया है । इसी बात को सब जान गये हैं । 
सो०-शंकर उर अति क्षोभ, सती न जानइ मरम सोइ। 


तुलसी दरशन लोभ, मन उरु लोचन लालचो ॥११॥ 
तुलसीदास बढ़ते हैं कि दर्शन का लोभ, मन का डर और नेलों का लालच ये शिवजी के 
मन में च्ोभ कर रहे थे सती इस भेद को नहीं जानती थों । छ क 
रावण सरण सअनुजऱकर याचा % प्रभु दिधि वचन कोन्ह चह सांचा 
जो नहि जाउं रहै पछितावा $ करत विचार न बनत बनावा 
रावण की रुत्यु मनुष्य के हाथ से लिखी थी इस कारण भगवान भौ ब्रझा के वाक्य को 
सत्यं करना चाहते हैं । जो नहीं जाता हूँ तो पछतावा रहदेगा। ऐसे अनेक प्रकार के बिचार कर - 
रहे थे। परन्तु कोई वात ठीक नहीं बैठती थी । : [ ; 


एहि विधि भये शोचवश ईशा % ताही ससय कोइ बशशोशा _ 
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र शिवजी को मागे में रामजी के दर्शन # ७६ ` 
लीन्ह नोच मारीचहि संगा # भयउ तुरत सोइ कपट कुरंगा 
इसी तरह जब शिवजी ऐसे सोच विचार में फसे-हुए थे तंर ही राबण ने जाकर नीच । 
मारीच को संग लिया, जो क्रि तत्काल मायारूपी हिरन बन «गया । | 
करि छल मूह ` हरी वेदेही % प्रभु प्रताप तस विदित न तेही 
मृग बधि बन्धु सहित प्रभु आये % आश्रम देखि नयन जल छाये 
इस तरह छल करके उस मूढे ( रावण ) ने सीताजी को हर लिया, उसको भगवान को 
प्रताप जी में मालूंस नहीं+था ॥ हिरन को मारकर भाई लक्ष्मण को साथ लिये हए जब भगवान 
आश्रम में आये, तब उसे खाली ( सीताजी को न ) देखकर आँखों में आर भर आये । | 
विरह विकल नर इव रघुराई # खोजत विपिन फिरत दोउ भाई. 
कबहुँ योग वियोग न जाके % देखा प्रगट विरह दुख ता के | 
रघुनाथजी मनुष्य कौ तरह व्याङुल थे, दोनों भाई जगल में हू ढ़ते फिरते थे । जिसके कभी | 
योग वियोग नहीं है उनके भी दुःख देखने में आया | | 
दोहा-भति विचित्र रघुपति चरित, जार्नाह परम सुजान । 
जे मति सन्द विसोह वश, हृदय धर्राह कछु आन ॥६२॥ 
रघुनाथजी का चरित्र पड़ा विलक्षण है, इसको बुद्धिमान ही जानते हैं जो बुद्धि के मन्द 
मोहजाल में फॅसे हैं उनके हृदय में कुछ और ही छज्जता है। प 
शंभु सखय तेहि रामहि देखा % उपजा हिय अति हष विशेखा 
भरि लोचन छवि सिंधु निहारी % कुसमय.जाति न कीन्हचिन्हारीं 
उसी समय शिवजी ने रामजी को देखा । देखते ही बड़ा हष हुआ | नेत्रमर कर उनको 
देख लिया, परन्तु कुअवसर समझ पहचान न निकाली । हे 
जय सच्चिदानन्द जगपावन # असकहि चलेउ मनोज नशावन 
चले जात शिव सती समेता # पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता 
हे सच्चिदानन्द ! हे जग पावन ! आपकी जय हो, यह कह शिवजी आगे चल दिये सती 
के साथ शिवजी पुलकायमान होते जा रहे थे । PP 
सती सो दशा शम्भु को देखो # उर उपजा सन्देह विशेखो 
शंकर जगतवंद्य जगदीशा # सुर नर मुनि सब नावत शीशा 
सती ने महादेवजी की दशा देख जी में बड़ो सन्देह किया कि शंकर तो जगत के ईश्वर हैं, 
इनको सब संसार पूजता दै और सुर, नर शुनि इनको शिर नवाते हैं । 
तिन्हःनृप सुतहि कीन्ह परनामा # कहि सच्चिदानन्द परंधाम 
भये मगन छवि तासु विलोकी % अजहुँ प्रीति उर रहत न रोकी 
सो इनने राजकुमारों को 'सच्चिदानन्द्‌' और परमत्रह्म कहकर प्रणाम किया । और उनकी 
छवि को देख ऐसे मुग्न हुए कि उनकी प्रीति रोके नहीं रकती । 
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दोहा-अह्य जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद । 
सो कि देह धरि होइ नर, जाहि न जानत बेद ॥६४॥ 
लो ब्क्ष सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, कलारहित, निष्चेष्ट और भेदरहित है जीर 
बिसको वेर भी नहीं जानते हैं, सो देइ धारण कर मनुष्य कैसे हो सक्ता हे । 
विष्णु जो सुरहित नर तनु धारी % सोइ सर्वज्ञ यथा पुरारी 
खोजत सो कि अज्ञ इव नारी # ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी 
बो विष्णु ने देवताशों का हित साधने के लिये रूप धारण कर लिया है तो वह भी शंकर 


° 


के समान सर्वज्ञाता होना चाहिये । वह ज्ञान निघान लक्ष्मीपति, असुर निकन्दन अज्ञाब की तरह 


Le 


अपनी स्त्री को केसे खोजते फिरते हैं । 


शम्भु गिरा पुनि मृषा न होई % शिव सर्वज्ञ जान सब कोई 
अस संशय मन भयउ अपारा % होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा 


शिवजी का वाक्य कू ठा नहीं हो सकता,कयोंकि शिवजी सर्वज्ञ हैं। मन में ऐसा सन्देह हुआ 
कि हृदय में ज्ञान न होने पाया । 


यद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी % हर अन्तरयासी सब जानी 
सुनहु सती तव नारि सुभाऊ # संशय उर न धरिय अल काऊ 


यद्यपि सती ने प्रकट में नहीं कडा पर शिवजी सवेज्ञ थे, सब जान गये और बोले-हे सती ! 
तुम्हारा रत्री स्वभाव है, हृदय में कोई संशय मत करो । 


जासु कथा कुस्भज ऋषि गाई % भक्ति जासु में मुनिहि सुनाई 
सोइ मम इष्टदेव रघुवीरा % सेबत जाइ सदा मनि धीरा 


जिनकी कथा अगस्त्यजी ने कही और जिनको भक्ति का निरूपण मैंने किया । ये ही बही 
रघुनाथ जी मेरे इष्टदेव हैं जिनकी बढ़े २ पुनि सा सेवा करते हैं । 


| _ छंद-मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमलमन जेहि ध्यावहीं। 


कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहीं ॥ 
सोइ राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माथा धनी । 


अवतरेउ अपने भक्त हित निजतन्त्र न्रित रघुकुल मनी ॥ 

घड़े २ ऋषि मुनि, योगीजन, सिद्ध महात्मा जिनका ध्यान करते हैं और चारों वेद अठा- 
रह पुराण, छःहों शास्त्र जिनकी कीतिं को “नेति, नेति' कहकर गाते हैं उक्षी सर्वव्यापक माया 
के अधीश्वर ने नित्य अखण्ड स्वरूप से भक्तों के हित राम स्वरूप से अवतार लिया है । 
सो०-लाग न उर उपदेश, यद्यपि कहेउ शिवबार बहु । 


बोले विहेंसि महेश, हरि माया बल जानिजिय.।११॥ 
`  यगझ॒ं्यपि शिवजी ने सती को बहुत रीति से समज्ञाया तथापि उनके हृदय में कुछ भी न आया, 
तब शितरजी ईश्वर की माया बलिष्ट जान हँसकर बोशे । | | 
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११ % सती का श्रम और शम की परीक्षा % «१ 
जो तुहारे मन अति सन्देह # तो किन जाइ परीक्षा लेहू 
तब लगि बेठि रहेउे बट छाहों % जबलगि तुह्य ऐहहु मोहि पाहीं 


कि जो तुम्हारे मन में सन्देह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं कर लेती हो जब तक तुम 
परीक्षा लेकर न आओगी, तब तक में यहीं बैठा रहूँगा ! 


जेसे जाइ मोह भ्म भारी % करहुसो यतन विवेक विचारी 


चली सती शिव आयसु पाई % करहि विचार करहुँ का भाई 
जैपे तुम्हारा भ्म दूर हो वही यत्न विचारकर करो | शिनजी को आज्ञा पॉकर सती 

चलदी और विचार करती जाती थी कि क्या करना चाहिये। 

यहाँ शम्भु अस मन अतुमाना % दक्षसुता कहेँ नहि कल्याना 

मोरेह कहे न संशय जाहीं # बिधि विपरीत भलाई नाहीं 
इधर शिवजी ने मन में सोचा फि सतौ का कल्याण नहीं है मेरे कहने पर भी 

संशय दूर नहीं होता है । तो प्रकट हे कि विधाता प्रतिकूल है । र्वा 

हुई है सोइ जो राम रचि राखा # को करि तरक बढ़ार्वाह शाखा 


असि कहि लगे जपन हरि तामा % गई सती जह प्रभु सुख धामा 
होगा बही जो राम ने रच रखा हे, वादविवाद करके बात क्रीन बढ़ाने ऐसा कह 


w 


शिवजी रामनाम जपने लगे और सती वहाँ फ्डुँची, नहाँ सुखसागर प्रश्न थे । 
दो०-पुनि पुनि हृदय विचारि करि, धरि सीता कर रूप।, ` 
आगे होइ चलि पन्थ तेहि, जेहि आवत नर भूप ॥ ६५॥ 
बार-बार हृदय में अनेक प्रकार के बिचार करतो हु सीता का रूष धारणकर आग 
बढ़कर उस माग से चलो, जिससे राजकुमार आ रह च । 
लछिमन दीख उमाकृत वेषा % चकित भये भम हृदय विशेषा 


कहि न सकत कछु अति गंभीरा # प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा 
लक्ष्मणजी सती का बनावटी वेष देखकर चकित हुए, मन मे FR सन्देह दुभा, ने बढ़े 

गम्भीर और पैयवान थे कुछ न कह सके | वे प्रथु का प्रभाव जानते बे । 

सती _ कपट जानेउ सुर स्वामी # समदरसी सब : अन्तरयामी , 


सुमिरत जाहि मिटे अज्ञाना # सोइ - सर्वज्ञ राम भगबाना 
सर्वज्ञ रघुनाथजी ने सती का कपट ब लिया, जिसका स्मरण करने से सब 

अज्ञान जाता रहता है बही सबज्चाता रा । । 

सती कोन्ह चह तहउ ढुराऊ # देखेउ नारि स्वभाव प्रभाऊ 


निज मायाबल हृदय बखानी # बोले विहंसि, राख - मृदुवानी 
` वहाँ भी सती कपट किया चाही हे, स्त्रियों के स्वभाव का jh ¢ हे । तब 
अपने मनमें “मेरी माया' बड़ी प्रब है यह कट्ट मधुर वाणी से र ले । 
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जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रणाम्‌ % पिता समेत लीन्ह निज नाम्‌ 
कहेउ बहोरि कहाँ वृषकेतू # विपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू 
रामजी ने पिता समेत अपना नाम ले हाथ जोड़ प्रणाम किया फिर पूछाकि महादेवजी 
कहाँ हैं और तुम वन में अकेली केसे फिरती हो । । 
दो०-राम वचन मृदुगढ़ सुनि, उपजा अति संकोच। 
सती सभीत महेश पहेँ, चली हृदय बड़ सोच ॥६६॥ 
रामजी के इन कोमल और गूढ़ वचनों कोः सुनकर सती के मन में बड़ा संकोच 
हुआ और भयभीत हो हृदय में सोच विचार करती हुई महादवर्जों के पास चलीं । 
में शंकर कर कहा न माना % निज अज्ञान राम पह आना 
जाइ उतरु अब देहों काहा % उँर उपजा अति दारुण दाहा 
मैंने शिव का कहा न माना और अपने अँज्ञान सें राम के पास चली आई । अब 
मैं जाकर क्या उत्तर दूँगी । यह तीत्र दाह संती के हृदय में बेदना करने लगा। 
जाना राम सती दुख पावा % निज प्रभाव कछु प्रकट जनावा 
सती दीख कौतुक मग जाता % आगे राम सहित सिय आता 
जब रामजी ने जाना कि सती दुःख पाती है तब कुछ अपना प्रभाव दिखाया, मागे 
में सती ने क्या देखा कि रोम, सीता और लक्ष्मण“ आगे २ जा रहे ह । 
फिर चितवा पाछे प्रभु देखा € संहित बंधु सिय सुन्दर वेखा 
जहेँ चितर्वाह तहे प्रभु आसीना #६ सेर्वाह सिद्ध सुनीश प्रवीना 
पीछे फिरकर देखा तो भी सीता, राम्‌ और लक्ष्मण देखे बिधर देखती थीं उधा ही 
प्रथु विराजमान दिखाई देते थे ऋषि सुनि सेवा करते दिखाई देते थे। 
देखे शिव विधि विष्णु अनेका % अभित प्रभाव एक ते एका 
वन्दत चरण करत प्रभु सेवा # विविध बेष देखे सब देवा 
फिर एक से अधिक प्रभाव वाले अनेक ब्राह्मण; विष्णु महेश देखे और संपूर्ण देवता विविध 
बेश धारण किये प्रभु के चरणों की वन्दना करते हुए दिखाई दिये । 
दो०-सती विधात्री इन्दिरा, देखीं अमित अनूप। 
जेहिजेहि वेष अजादि सुर, तेहि तेहि तनु अनुरूप ॥६७॥ 
अनेकों सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी अद्‌भुत रूप बाली देखीं, जिनके वेष ब्रह्मादि देवता के 
अनुरूप थे। | । tei 
देखे जहँ तहँ रघुपति जेते # शक्तिम्ह सहित सकल सुर तेते 
जीव चराचर जे संसारा # देखे सकल अनेक प्रकारा 
इधर उधर जितने रामजी के रूप देखे उतने ही ब्रह्मादि देवता अपनी २ शक्तियों 
सहित देखे, संसार में जितने भी चर और अचर जीव हैं वे भी सब देखे । 
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ॐ सती का भ्रम और रामजी को परोक्षा # प्रे 
ूर्जाह प्रभुहि देव बहु वेखा # रामरूप दूसर नह देखा 
अवलोके रघुपति बहुतेरे # सीता सहित न वेब घनेरे. 

अनेकों वेष धारण किये देवताओं को प्रश्न की पूजा करते देखा, परन्तु रामजी का दुसरा 
रूप नहीं देखा | सीता सहित बहुत से रामजी देखे परन्तु उनका एक ही वेष था | 
सोइ रघुवर सोइ लछिमनसीता %# देखि सती अति भई सभीता 
हृदय कंप तनु सुधि कछु नाहीं # नयन मदि बेठो मग माहीं 
जिधर देखा वहीं. राम, लक्ष्मण, सीता दिखाई दिये यह देख सती भयभीत हो कॉपने 
लगी, शरीर की सुधतुध जाती रही और आँख बन्द करके मार्ग में बैठ गई । 
बहुरि विलोकेउ नयन उघारी % कछु म दीख तह दक्ष कुमारी 
चुनि पुनि नाइ रामपद शोशा % चली तहु जहेँ रहे गिरीशा 
दक्ष कुमारी ने नेत्र खोलकर देखा तो कुछ भी न दिखाई दिया । तब श्री रामजी के चरणों 
में बार-बार सिर नवाकर वहाँ गई, जहाँ शिवजी बेथेठे हुए । 
दो०-गई समीप महेश तब, हँसि पूछि कुशलात। 
लोन्ह परीक्षा कवन विधि, कहह सत्य सब बात ॥६5।। 
पास पहुँचने पर शिवजी ने हँसकर पूछा 'कुशल तो है”! और यह भी पूछा कि आपने 
परीक्षा क्रिस रीति से ली ? यह सब ठीक र कहो। ( मास परायण दूमरा विश्राम ) 
सती ससुझि रघुवीर प्रभाऊ # भय वश शिव सन कोन्ह दुराऊ 


कछु न परीक्षा लोग्ह गोसाई % कोह प्रणाम तुम्हारिहि नाई 
सती रामजी का प्रभाव समझ डर के मारे शिवजी से छिपाव कर बोली कि, दे स्वामी ! 

. मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली । आपकी तरह ही प्रणाम किया है । 

जो तुम कहा सो सृषा न होई * मोरे सन प्रतीत अस सोई 

तब शंकर देखेउ धर ध्याना # सती जो कीन्ह चरितसब जाना 
मेरे मन में यह विश्वास है कि आपका कहा मिथ्या नहीं हो सकता । फिर शंकर ने ध्यान 

धरकर देखा तो जो चरित्र सती ने किया था, सत्र जान लिया। 

बहुरि रास मायहि सिर नावा ३ प्रेरिसतिहि जेहि झूठ कहावा 


हरि इच्छा भावी बलवाना # हृदय विचारत शंभु सुजाना 
शिवजी ने रामजी की माया को सिर झुकाया, जिसने सती की मति फेर मिथ्या बात 
कहाई शिवजी मन में सोचने लगे कि हरि इच्छा बलवान है । : जड़े 
सती कीन्ह सौता कर वेषा % शिव उर भयउ विषाद विशेषा 
जो अब करों सती सन प्रीती # मिटे भक्ति पथ होय अनीती 
` जती ने सीता का वेष धारण किया । इससे शिव को बड़ा खेद हुआ । जो मैं सती से प्रीति 
करूंगा तो भक्ति का मछ ०नए७सीर सापड, 


Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha - 


८९ ॐ बालकाण्ड # 
दो०-परम प्रेम नाहि जाइ तजि, किये प्रेम बड़ पाप। 
प्रगटि न कहत महेश कछु, हृदय अधिक सन्ताप ॥६८॥ 

प्रेम के कारण उसे छोड़ नहीं सकते थे और प्रेम करने से भी पाप होता थां, शिवजी प्रकट 

: में कुछ नहीं रहते परन्तु हृदय में बड़ा दुःख था । 

तब शंकर प्रभुपद सिर नावा % सुमिरत राम हृदय अस आवा 

एहितनु सतिहिभेंट मोहि नाहीं % शिव संकल्प कोन्ह मन माहीं 
बव शिवजी ने प्रु फे चरणों में शिर नवा रामजी का स्मरण किया कि है प्रभो ! क्या 


करू ? स्मरण करते ही यह बात चित्त में जम गई कि इस देह से में अब सती से समागम नहीं 
कंरू गा । शिवजी ने यह दृढ़ संकल्प मन में ठान लिया । 


अस विचारि शंकर सति धीरा % चले भवन सुमिरत रघुवीरा 


चलत गगन भई गिरा सुहाई % जय महेश भलि भक्ति हढ़ाई 


ऐसे विचार शंकर राम-स्रण करते हुए अपने आश्रम को चले । मार्ग में आकाशवाणी 
हुई कि हे शंकर आपकी जय हो ! आपने भक्ति को खूब दृढ़कर दिया । 


अस प्रण तुह्य बिनु करे को आना % राम भक्त समरथ भगवाना 


सुनि नभ गिरा सती उरसोचा ॐ पूछो शिवहि समेत संकोचा 
आपको छोड़ और कौन ऐसा प्रणकर सकता है ? आप सामध्यवान हें | आकाशवोणी सुन 


` 


सती के मन में सन्देह हुआ और सङुचाते हुए शिवजी से पूछा । | 
कीन्ह कवन प्रणकहह कृपाला # सत्य धाम प्रभु बीन दयाला 
यदपि सती पूछा बहु भाँती %# तदपि न कहेउ त्रिपुर आराता 


कि हे कृपालु ! आपने कीनसा प्रण किया है ? हे प्रभो ! आप सत्य प्रतिज्ञ और दीनानाथ . | 


हो । यद्यपि सती ने अनेक प्रकार से पूछा तो भी शिवजी ने कुछ न कहा । 
दो०-सतो हृदय अनुमान किय, सब जानेउ सर्वज्ञ। | 


कोन्ह कपट में शंभु सन, नारि सहज जड़ अज्ञ ॥७०॥ 


तब सती ने मन में अनुमान कर लिया कि शिवजी सर्वज्ञ हैं, इनको मेरे कपट की बात 

मालूम हो गई हे, स्वाभाविक ही स्त्रियाँ बड़ी अज्ञान होती हैं । 

सो ०-जल पय सरिस विकाइ, देखहु प्रीति की रीति भलि । 
विलग होइ रस जाइ, कष्ट खटाई परत पुनि ॥१३॥ 


प्रीति को उत्तम रीति को देखिये कि जल र के भावः बिकता है और कपटरूपी खटा 
पढ़ते ही दूध और जल अलग २ हो जाता है और स्वाद भी जाता ही है । 


हृदय सोच समुझत निज करनी ३६ चिता अमित जाइ नहिं वरनी 
कृपासिन्ध शिव परथ अगाधा ॐ प्रगट न कहेउ सोर अपराधा 
अवनी करमो को समझ सती के'मम'े'ऐसा समती जिसका बर्णन नहीं हो सकता | 


€ 
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अ सती का दुःखो होना # ८५ 
शिवजी अत्यन्त गम्भीर हैं, जिनने मेरा अपराध प्रकट नहीं कहा । 
शंकर रुख अवलोकि भवानी # प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी 
निजअघ समुझि नकछुकहिजाई %£ तपे अवाँ इव उर अधिकाई' 
, महादेवजी का रुख देखकर सती ने समझ लिया कि मेरे स्वामी ने मेरा परित्याग कर 
देया | इससे हृदय में बहुत ब्याकुल हुईं । अपना पाप ही समझकर कुछ कह नहीं सकती थी, 
परन्तु हृदय कुम्हार के अबे की ताह अधिक तप्त हो रहा था। | 
सतिहि सशोच जानि वृष केतू % कही कथा सुन्दर सुख हेतू 
वर्णत पन्थ विविध इतिहासा % विश्वनाथ पहुँचे कलाशा 
- सती को शोक ग्रस्त समझकर शिवजी सुख देने के लिये सुन्दर कथा कहने लगे और 
मागे में अनेक प्रकार के इतिहास कहते हुए कैलाश पर पहुँचे । 


तहेंपुनि शंभु समुझि प्रण आपन + बेठे वट तर करि कमलासन 
शंकर सहज सरूप संभारा # लागि समाधि अखण्ड अपार! 


` वहाँ शित्रजी प्रण को स्मरण कर बट वृक्ष के तले कमलासन लगाकर बेठ गये । तब शंकर 
मे अपना स्वाभाविक रूप संभाल अखण्ड समाधि लगाली । 


दोहा-सतो बर्साह केलास तब, अधिक सोच मन माि। 
सरम न कोऊ जान कछु, युग सम दिवस सिराहि ॥७१॥ 


` उस समय सती कैलाश में रहती थीं, पर मन में ऐसा सोच था कि एक-एक दिन, युग के 
समान बीतता था । इस बात का भेद और कोई नहीं जानता था । 


नित नव सोच सतो उर भारा # कब जेहीं दुख सागर पारा 
में जो कीन्ह रघुपति अपमाना % पुनि पति वचन मृषा करि जाना 
सती के हृदय में नित्य नये विचार उठते थे इस दुःख से पार कब होऊ गी। मैंने जो रामजी 
का अनादर किया और अपने पति का वचन मिथ्या समझा । वोद कोर 
सो फल मोहि विधाता दीन्हा % जो कुछ उचित रहा सोइ कोन्हा 
अब विधि अस बूझियनाहि तोही ॐ शंकर विसुख जियावसि मोही 
उसी का फल मुझे विधाता ने दिया है, उसने जो कुछ किया ठीक ही है। हे विधाता! 
अब तुझे यह उचित नहीं किं मुझे शंकर के विम्रुख जीती रखे । राम ` 
कहि न जाइ कछु हृदय गलानी # मन महेँ रामहि सुमिरि सथानां 
जो प्रभु दीन दयालु कहावा % आरति हरण वेद यश -गावा 
हृदय की ग्लानि कुछ कहनेमें नहीं आती थी, फिर ध ने रामजी को स्मरण कर कहा कि 
जो दींनों पर दया करने वाले हैं जिनका वेद यश गाते हैं | > 
तो में विनय करउं कर जोरी # छूटहि बेगि देह यह सोरी 
जो मोरे शिवचर्‌ण,. सनेहु % मन क्रम वचन सत्य ब्रत एह 
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८६ ॐ धालकाएड ॐ छू । 
तो मैं हाथ जोड़कर यह विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी से छट जाय जो शिवजी 
के चरणों में सन, वचन कर्म से सच्चा स्नेह और सच्चा व्रत हे । 
दोहा-तो समदरसी सुनिय प्रभु, करो सो वेगि उपाय। 
होइ मरणजेहि बिर्नाह श्रम, दुःसह विपत्ति विहाय ॥६२॥ 
सबको समान दृष्टि से देखने वाले हे प्रभो ! शीत्र ही ऐसा: उपाय करिये, हो जिससे बिना 
` कष्ट सृत्युमेरी जाय और यह असहनीय संकट कट जाय । +. 
एहि विधि दुखित प्रजेशकुमारी # अकथनीय दारुण दुःख भारी 
बाते सवत्त सहस सतासी % तजी समाधि शंभु अविनासी 


इपो तरह दक्ष को पुत्री बड़ी दुखी थी, इसका दुःख कहने में नहीं आ सकता । ज़ब सत्तासौ 
मञ्च गत बीत येग, तब शत्रजी ने अपनी समाधि छोड़ी । 


राम नाम शिव सुमिरन लगे %# जानेउ सती जगत पति जागे 
जाई शंसु पद बन्दन कीन्हा % सम्मुख शंकर आसन दीन्हा 


* शिवजी राम नाम कहने लगे, सती ने जना कि शिवजी उठ बैठे हैं। जाकर शिव की 
मस्तक नवोया, महादेवजी ने षेठने को सन्छुख आसन दिया । . | 


लगे कहन हरि कथा रसाला % दक्ष प्रजेश भये तेहि काला 


देख! विधि विचारि सब लायक % दक्षाहि कोर्‍ह प्रजापति नायक 


शिवजी हरि कथा कहने लगे । उसी समय दक्ष प्रजापति हुए ब्रह्मा ने दक्ष को सब तरह 
से योग्य जान प्रजापति की पदवी दे दी थी । | 


बड़ अधिकार दक्ष जब पावो % अति अभिमान हृदय तब आवा 
नाहि कोउ अस जनमा जगमाहीं # प्रभुतां पाइ जाहि मद नहीं 


जब ऐसा अधिकार दक्ष को मिला तो उसको बड़ा घमण्ड आया । संसार में कोई भी 
ऐसा पैदा नहीं हुआ है, जिसे प्रश्चुता पाकर घमण्ड न हुआ हो । ; 


दोहा-दक्ष लिये मुनि बोलि तब, करन लगे बड़ याग। 
नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग ॥७३॥ 


तब दक्ष ने झुनियों को बुलाकर बड़ा भारी यज्ञ करने का विचार किया और यज्ञ में नो 
देवता भाग पाते थे उन सबको बहुत आदर पूर्वक बुलावा भेजा । 


किन्नर नाग सिद्ध गन्धर्वा # बधुन्ह समेत चले सुर सर्वा 
विष्णु विरंचि महेश विहाई % चले सकल सुर यान बनाई 


सम्पूर्ण किन्नर, नाग, सिद्ध, गन्धर्वं अपनी अपनी स्त्रियों समेत चले । ब्रह्मा, विष्णु 
महेश को छोड देवता भी अपनी सवारी ले चले । 


सती विलोकेउ व्योम विमाना # जात चले सुन्दर विधि नाना 
सुर सुन्दरी कर्राह'कलः ऽगानए-+#नसुनलक्रवण छूर्टाह म्‌नि ध्याना 


सती ने आकाश न ग bp Rs कः 
सता न आकाश म जाते हुए अनेक बिमान देखे और उनमें देवा 
जिनके सुनने से समाधिस्थ योगियों के भी ध्यान छूट जाते हैं । le ४4 i जाती थीं + 
पूछेउ तब शिव कहेउ बखानी % पिता यज्ञ सुनि अति हर्षानी 
जो महेश मोहि आयसु देहीं # कुछ दिन जाइ रहउे मिस एहां 
सती के पूछने पर शिवज्ञी ने सम वृत्तांत सुनाया, पिता के घर यज्ञ का समाचार सुन 
प्रसन्नता से सोचा जो शिवजी, आज्ञा देतो कुछ दिन पिता के घर चली जाऊं । | 
पात परित्याग हदय दुख भारी % कहइ न निज अपराध विचारी. 
बोली सतं। .. मनोहर$ वात्ती # भय संकोच प्रेम रस सानी. 
पति के छोड़ देने से हृदय झें;दुःख था, पर अपने अपराध को कुछ नहीं कंह सकती थीं । 
फिर भय संकोच और प्रेम रत ऋेभरी हुईं वाणी से सती कइने लगीं । 
` दोहा-पिता भवन; उल्ब. परम, जो प्रभु आयसु होइ। 
- तो में जाउँ-कक्कषपायतत, सादर देखन सोइ।॥।७४।। ' 
५ है कृपायतन ! मेरे.पिता.केछु्रर मारी उत्सव. है, यदि आप आज्ञा दें तो में भी उसे आदर 
पूवक देखने के लिये चली जाऊ । | हि र | 
कहेहु नीक मोरेहु , मुन्नू-भावा # यह अनुचित नहि. नेवत पठावा 
दक्ष सकल निज सुता .बुराई # हमरे बयर तुह्ाहि ` विसराई 
` शिवजी बोले बात तो मुझ्ले भी अच्छी. लगी है पर दक्ष ने बुलाया नहीं भेजा है। दक्ष ने 
सत्र पुत्रियाँ बुलाई हैं परन्तु हमार बैर से तमहो भी छोड़ दिग्ा। . र 
ब्रह्म सभा हम सन.दु: माना % तेहि ते अजहुँ करहि अपसाना' 
जो बिन बोले .जाहु,भवानी # रहइ न शील सनेह न. कानी 
उसने ब्रह्मा की सभा में हमसे दुःख पाया या, इससे आज तक अपमान करता है। 
हे भवानी ! तिना बुलाए जाओगी तो शील, स्नेह और मर्थादा जाती रहेगी.। 
यदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा # जाइय बितु बोलेउ न सन्देहा - 
तदपि बिरोध मान जहँ कोई # तहाँ गये कल्याण न होई 
. यद्यपि मित्र, स्तरामी. पिता और शुरु के घर बिना बुलाये जाने मं भी कोई सन्देह नहीं हे 
हे तो भी जहाँ कोई भी बैर मानता हो तो वहाँ जाने में भी भलाई नहीं है । : 
भांति अनेक शम्भु .संमुझावा % भावी बस न ज्ञान उर आवा 


कह प्रभ्‌ जाहु जो बिनहिबुलाये # नहि भल बात हमारे भाये 
शिवजी ने बहुत समझाई, पु वश कोई बात समझ में न आई । तब शिवजी ने 

कहां कि बिना बुलाए जाओगी तो अच्छा नहीं है।..“# | 

| दोहा-कहि देखा हर युतन बहु,,रहुइ न. दक्षकुमारि ७. 

` जब शिवजी अनेक यतन कर चुके और देखा कि सती नहीं रहती है तब अपरे श्वान अथान 
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गण संग में करके उसे बिदा करदी । 

पिता भदन जब गई भवानी # दक्ष आरास काहु न सनमानी 

सादर अलेहि मिली यक माता # भगिनो मिली बहुत सुसुकाता 
जब सती अपने पिता के धर पुची तो दक्ष के डर से कोई उससे नहीं बोला ' हाँ, केवल 

माता तो अच्छी तरह मिली ओर बहन बड़ी मुस्कराती हुई मिली । 

दक्ष न कछु पूछो कुशलाता % सहित बिलोकि जरे सब गाता 

सतीजाइ देखेउ तब यागा # कतहुँ न दीख शम्भु कर भागा 
दत्त ने कुशल क्षेम भी नहीं पूछा और सती को देखकर उसके तन में आग लग गईं । पीछे 

संती यज्ञ देखने को गई, वहाँ शंकर का भाग भी दिखाई नहीं दिया । 

तब चित चढ़ेउ जो शंकर कहेऊ % प्रभु अपबान समुझि उर दहेऊ 

पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा %# जस यह भ्रथउ महा परितापा 
तब शंकर की बातों का ध्यान कर और उनका अमपान समझ जी जल गया । पिछली दु:ख 

हृदय मे इतना व्या त रहीं था जितना यह दुःख हुआ । 

यद्यपि जग दारुण दुख नाना क सब ते कठिन जाति अपमाना 

समुझिसोसतिहिभयउअतिक्रोधा% बहु विधि जननो कीऱ्ह प्रबोधा 
संसार में और भी अनेकों दुःख हैं पर सजातियों से निरादर होना कठिन दुःख ह । यह 

समझ सती को बड़ा क्रोध हुआ यद्यपि माता ने बहुत समझाया । 

दोहा-शिव अपमान न जाय सहि, हदय न होय प्रबोध । 


सकल सभहि हठि हटकि तब, बोली बचन सक्रोध ७६ 
उससे शिवजी का अपराध नहीं सहा गया, इससे कुछ भी ज्ञान न हुआ, तव सभा के लोगों 

को डाँट बता कर क्रोधित हो कहने लगी । - 
सुनहु सभासद सकल सुनिन्दा # कही सुनी जिन्ह शकर निन्दा 
सो फल तुरत लहव सब काहु # भली भाँति पछताव पिताहू 
. हे सभा के झुनीश्‍बरो ! सुनो जिन २ ने शिवजी की निन्दा बी है और कानों से सुनी हे, 

उसका फल अभी मिलेगा, मेरा पिता भी अच्छी तरह पछताबेगा। 

सन्त शम्भु श्रीपति अपवादा ॐ सुनिय जहाँ तह अस मरयादा 


काठिय तासु जीभ जो बसाई # श्रवण मू दि नहिं चलिय. पराई 
जहाँ सन्त जन, शिव और विष्णु भगवान की निन्दा हो रही हो वहाँ निन्दक की जीभ 
निकाल ले और नहीं तो कान बन्द करके वहाँ से चल दे। । 
जगदात्मा महेश त्रिपुरारी # जगत जनक सबके हितकारी 
{पता मन्दसति निदत तेही # दक्ष शुक्र संभव यह देही 
जो शंकर जगब्‌ के आत्म स्वरूप, उत्पत्तिकता और सब के हितकारी हैं उन्हीं की मेरा 
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मतिहीन पिता निन्दा करता है, यह मेरी देह दत्त के ीर्य से उत्पन्न हुई है । 
तजिहों तुरत देह तेहि हेतू.%# उर धरि चन्द्रमोलि वृषकेतू 
अस कहि योग अग्नि ततु जारा % भयउ सकल मख हाहाकारा 
इससे हृदय में शंकर का ध्यान धर इस देह को श्रभी त्यागे देती हूँ। इतना कहते ही 
योगाग्नि में शरोर जला दिया, तब यज्ञशाला में हाहाकोर मच गया | 
दोहा-सती मरण सुनि शंभुगण, लगे करन सख खश । 
यज्ञ विध्वंस बिलोकि भृगु, रक्षा कीन्ह सुतीश ॥७७॥ 
सती का मरना सुन महादेवजी के गण यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करने लगे, तब यज्ञ विध्वंश होता 
देख मुनि भृगुजी ने रक्षा की । 
समाचार जब शंकर पाए # वीरभद्र करि कोप पठाए 
यज्ञ विध्वंस जाइ तिन्ह कीन्हा % सकल सुरन बिधवत फल दीन्हा 
जब शिवजी को ये समाचार मिला तब क्रोध करके वीरभद्र को भेजा । उनने वहाँ जाकर 
यज्ञ विध्यंश कर सब देवताओं को उचित फल दिया । 
भई जग विदित दक्षगति सोई % जसि कछु शम्भु विमुख की होई 
यह इतिहास सकल जग जाना ऑ ताते में संक्षेप बखाना 
संसार में दक्ष की बही गति हुई, जैसी शम्भु वि्ुुख जीवों की होती है। इस कथा को सब 
संसार जानता है, इससे मैंने संक्षेप में कही है। | 
सतो मरत हरि सन वर माँगा # जनम जनम शिवपद अतुरागा 
तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई * जन्मी पारबती ततु पाई 
सती ने मरते समय भगवान से यह वर माँगा कि प्रत्येक जन्म में शिवजी के चरणों में 
स्नेह रहे । इसी से हिमाचल के घर जाकर अन्म ले पार्वती का देह पाया । 
जबते उमा शेल गृह आई # सकल सिद्धि सम्पति तहेँ छाई 
जहे तहेँ सुनिन्ह सुआश्रमकोन्हे # उचित वास हिल भूधर दीन्हे 
जब से पार्वती हिमाचल के घर जन्मी बहाँ ऋद्धि सिद्ध छा गईँ। ब्ुनियों ने सुन्दर आश्रम 
बना लिए और हिमाचल ने भी उचित स्थान सबको दिये । 
दोहा-सदा सुमन फल सहित सब, दर.सनब नाना जाति। 
घ्रगटीं सुन्दर शेल पर, मणि आकर बहु भाँति ॥७८॥ 
बारहमासी फल और फूलों से लदे हुए अनेक नवीन इश्च उत्पन्न हुए ओऔर उस पर्वत पर 
अनेक प्रकार की मणियों की खान प्रकट ही 
सरिता सब पुनोत जल बहुहीं % खग सुग मधुप सुखी सब रहहीं 
सहज वर सब जीवन्ह त्यागा # गिरिपर सकल कहै अतुरागा 
सब नदियों में स्वच्छ जल बहने लगा । पशु, पश्षी सुख से रहने लगे | सब्र जीव अपने २ 
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स्वाभाविक वैर छोड़ पर्त पर प्रीति पूर्वक बसने लगे । 


सोह शैल गिरिजा गृह आये %# जिमि जन राम भक्ति के पाये 


नित नूतन मंगल गृह तासू % ब्रह्मादिक गार्वाह यश जासू 
पाती के पैदा होने से शेलराज ऐसे शोभित हुआ, जेसे मनुष्य रामजी की भक्ति से होता 
है। नित्य नये २ मंगल होने लगे ब्रह्मादिक यश गाने लगे । 


नारद समाचार सब पाये % कोतुक हिमगिरि गेह सिधाये 


शैलराज बड़ आंदर कीन्हा % पद पखारि वर आसन दीन्हा 
जब समाचार नारद को मिला, तत्र यह हिमाचल के घर पधारे। हिमाचल ने उनका बड़ा 
आद्र किया और पाँव धोकर सुन्दर आसन पर बेठाया । कक 
नारि सहित मुनि पदसिरुनावा % चरण सलिल सब भवन सिचावा 
_ निजसौभाग्य बहुत गिरिवरणा % सुता बोलि मेलो मूनि चरणा 
स्त्री संहित मुनि के चरणों में शिर नबाया एवं चरणोदक घर में छिड़क अपने भाग्य की 
बड़ाई करके पुत्री को मुनि के चरणों में डाल दिया और बोले-- 
दोहा-त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारि। 
कहह॒ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारि ॥७८। 
हे मुनि ! आज तीनों काल की बात जानते है, स्वेज्ञ हैं, आपकी सब जगह गति है, आप 
हृदय में सोचकर इस पुत्री फे शुभाशुभ लक्षण कहिये । 
कहि मुनि विहँसि गूढ़ मृदुवानी % सुता तुम्हारि सकल गुण खानी 
सुन्दर सहज सुशील सयानी % नास उमा अम्बिका भवानी 
नारदजी ने हँसकर गूढ़ वाणी से कहा कि आपकी पुत्री सब गुणों की खान रूपवती शीलबती 
और शुणबती है इसके नाम उमा अम्बिका और भवानी हैं। 
सब लक्षण सम्पन्न कुमारी # होइहि सन्तत पियहि पियारी 
सदा अचल एहि कर अहिवाता * एहितें यश पइहाहि पितु माता 
यह सम्पूर्ण सुलक्षणों से युक्त कन्या सदा अपने पति की प्यारी रहेगी । यह सदा सौभाग्य- 
तरती रहेगी और इससे माता-पिता सुख पाबेंगे । 
होइहि फूज्य सकल जग माहीं # एहि सेवत कछु दुर्लभ नाहीं 
एहि कर नाम सुमिर संसारा # तिंयचढ़िहाहि पतिब्रत असिधारा 


यह र में पूज्य रहेगी, इसकी सेवा करने पर कुछ भी दुलेभ नहीं रहेगा, इसका 
नाम जप स्त्रियां पतिब्रत धर्म रूपी खंग की तीक्ष्ण धार पर चढ़ेंगी । 


शैल सुलक्षण सुंता के तुम्हारी % सुनहु जे अब अवगुण दुइचारी 
अगुण अमान सातु पितु होना # उदासोन सब संशय क्षीना 
हे शैलराज ! तुम्हारी पुत्री बड़ी सुलच्णा है, अत्र जो इसमें दो चार कुलक्षण हैं उन्हें सुनो, 


. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


4 Nd 


F 


Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 
# पार्वती जन्म # £१ 
निगु ण, मानरहित माता पिता से रहित उदासीन, सत्र संशयहीन । 


दोहा- जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेख। 


अस स्वारी एहि कहें मिलहि, परी हस्त असरेख ॥८०॥ 


योगो, जटाधारी, कामनारहित, नंगा और अशुभ वेषधारी स्वामी इसको मिलेगा, 
इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। 


सुनि सुनि गिरा सत्य जियजानी % दुख दंपतिहि उमा हरषानी 
नारदहू यह भेद न जाता 3६ दशा एक समुझत विलगाना 

मुनि की बात सच्ची जान माता पिता को बड़ा दुःख हुआ, पार्वती प्रसन्नहुई । नारद 
भी यह भेर न जान सके क्योंकि दशा एक रौर समझ अगल-अलग थी । 


सकल सखी गिरिजा गिरि मेना % पुलक शरीर भरे जल नेना 
होइ न मृषा देवनऋषि भाखा % उमा सोवचन हृदय धरि राखा 


सखियाँ, पार्वती, हिमाचल और मैना इनके शरीर पुलकित हो नेत्रों में जल भर आया । 
मुनिका कहा सत्य जानकर यह बात पावती ने मनमें धरली । 


उपजेउ शिव-पद कमल सनेहू % मिलन कठिन मन यह सन्देह 
+ बेरि हु 
जानि कुअवसर प्रीति दुराई % सखी उछंग बंढि पुनि जाई 
_ शिव्रजी के चरणोंमें स्नेह तो होगयां, पर मिलनां कठिन है, यह सन्देह जी में होगया । 
कुसमय जान प्रीति छुपाली ओर सखी की गोद में जाकर बेठ गईं 
झूठि न होइ देवऋषि वानी % सोर्चाह दंपति सखी सयानो 
उर धरि धीर कहे गिरि राऊ % कहहु नाथ का करिय उपाऊ 
उमा के माता पिता और सखियाँ सोच में पड़गई कि मुनि की वाणी मिथ्या नहीं हो 
सकती, मन में घीरज धर हिमाचलने पूछा कि हे नाथ ! कया करना चाहिये । 
दो ०-कह मुनीश हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लिलार। 
देव दनुज नर नाग मुनि, कोउ न मेटनहार॥८१॥ 


तब नारद मुनि कहने लगे कि, हे हिमाचल ! जो कुछ विधाता ने ललाट में लिख दिया 
है उसे देव, दानव, मचुष्य, नाग और कोई नहीं मिटा सकता है । 


तदपि एक में कहां उपाई %# होय करे जो देव सहाई 
जस वर में वरनेउं तुह्य पाहीं % मिलिहि उमहिकछु संशय नाहीं 
_ तो भी में एक उपाय बताता हूँ जो प्रश्न सहायता करें तो हो सकता है । जेसे लक्षण मैंने 

` कहे, वसा ही पति तुम्हारी उमा को मिलेगा, इसमें सन्देह नहीं है । 


जे जे बर के दोष बखाने % ते सब शिव पह में अनुमाने 


शंकर सन होई % दोषहु गुण सम कह सब कोई 
जो Dn दोष मैंने कहे हैं वे सब शिवजी में घटते हें । जो कहीं महादेव के 
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संग विवाह हो जाय, तो सब्र दोषों को भी गुण ही के तुल्य कहेंगे । 5 
जो अहि सेज शयन हरि करहीं # बुध कछूतिम्हकहं दोषन धरहीं 
भातु कृषानु सर्व रस खाहीं # तिन्हुकहुं मंद कहत कोउ नाड़ी 
विष्णु भगवान सर्पक्री शैया पर पौढ़ते हैं परन्तु कोई उनमें दोप नहीं बताता, खय और 
अग्नि सब रसोंका भक्षण करते हैं, परन्तु कोई दोष नहीं देता है । 
शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई % सुरसरि कोउ अपुनीत न कहई 
समरथ कहूँ नहि दोष गोसाई *# रबि पादक सुरसरि को नाई 
« गुरा भला सब जल गंगाजी में जाकर बहता है, पर गंगाको कोई अपविल् नहीं कहता । 
घ्य, अग्नि और गंगा की तरह सामर्थ्यत्रामको दोप नहीं लगता । 
दोहा-जो असि ईर्षा कर्राह नर, जड़ विवेक अभिमान। 
पर्राह कल्प भरि नरक महेँ, जीव कि ईश समान ॥८२॥ 


जो जड़ मनुष्य अपने ज्ञानका अभिमानकर ऐसी ईर्पा करते हैं, वे मनुष्य सहस्र वर्ष पय॑न्त 
नरक में पड़ते हैं, क्या जीव इश्वर के समान हो सकता हे। 


सुरसरि जल कृत वारुणि जाना % कबहुँ न सन्त कर्राह तेहि पाना 
सुरसरि मिले सो पावन केसे %# ईश अनोशहि अन्तर तसे 


मद्य को गंगाजलसे भी बना हुआ जान सन्त कभी पान नहीं करते । गंगाजल से मिलने 
पर मद्य भी इतना पवित्र होता है जितना जीव और ईश में अन्तर है। 


शम्भु सहज . समरथ भगवाना %# एहि विवाह सब विधि कल्याना 
दुराराध्य पे अहाह महेसू %# आसुतोष पुनि किये कलेसू 


शिवजी सामर्थ्यवान हैं, इस विवाह के हो जाने में सब तरह भलाई है यद्यपि शिवजी 
की आराधना कठिन है, पर कष्ट उठाने से प्रसन्न भी शापघ्र होते हैं। 


जो तपु करे कुमारि तुम्हारी % भाविउ मेटि सकहि त्रिपुरारी 
यद्यपि वर अनेक जग माहीं %# एहि कहुँ शिवतजि दूसर नाहीं 
| जो तुम्हारी पुत्री तप करे तो शिवजी होनहार को भी भेंट सकते हैं। यद्यपि जयतमं 
अनेक वर हैं, परन्तु इसके लिये तो शिवके सिवाय कोई दूसरा वर नहीं है । 
वरदायक प्रणतारति भंजन *% कृपासिन्धु सेवक सन रंजन 
इच्छित फल बिनु शिव आराधे % लहिअ न कोटि योग जप साधे 


शिवजी बर देने वाले, शरणागत के दुःख हारी कृपासागर हैं शिवकी आराधनाके बिना 
मनवांछित फल नहीं मिल सकता चाहे करोड़ों योग और जप करो। 


दोहा-अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दीन्ह अशीश। ' 
होइहि यहि: कल्यान अब, संशय तजह गिरीश ॥८३॥ 
यह कह भगवान्‌ का स्मरण कर नारदजी ने पार्वतीको आशीर्वाद) दिया, 
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अप्र उसका सम होगा, शैलराज ! सब संशय छोड़ दो । 
कहि अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ # आगिल चरित सुनहु जस भयऊ 
र DN सें ~ 
पतिहि इकांत पाय कह मेना %# नाथ न में समुझेउं मुनि बना 
यह कह नारद्‌ त्रह्मलोककों गये, अत जो आगे हुआ सो सुनो । पतिको एकांत मैं 
पाकर सैना बोली हे नाथ! मुनि की बात मेरी समझ में नहीं आई । [ 
जो घर बर कुल होय अनूपा # करिय विवाह सुता अनुरूपा 
मतु कन्या वरु रहहु कु वारी # कन्त उमा मम प्राण पियारी 
; जों वर और कुल पुत्री फे अनुरूप हो तो विवाह कर दीजिये ! नहीं तो कन्या भले ही 
वारी रहे । हे कान्त ! यह कन्या झे ग्राणों से भी अधिक प्यारी है। 
जो न मिलहिवरगिरिजहि योग # गिरि जड़ सहज कर्हाह सब लोगू 
सोइ विद्यार पति करेह विवाह # जेहि न बहोरि होइ उर दाह 
जो थिरिजा के योगप बर न मिला तो लोग कहेंगे कि पर्वत तो जड़ होता है। हे पति ! 
विचार कर विवाह करना चाहिये, जिससे फिर जी न जले | 
असकहि परी चरण धरि शोशा ३ बोले सहित सनेह गिरीशा 
वरुपावक प्रगटहि शशि माहों # नारद बचन . अन्यत्र _नाहीं 
यह कह शीश धर चरणोंमें गिरपड़ी । तब हिमाचल कहने लगे, चाहे चन्द्रमा में अग्नि 
निकलने लगे, पर नारदका वचन मिथ्या नहीं हो सकता है । हि 
दोहा-प्रिया सोच पारिहरहु सब, सुमिरहु श्रोभगवान । 
पारवलिहि निरमएउ जेहि, सोइ करिहि कल्यान ॥॥८४॥। 
ह प्रिये ! सब सोचों को त्याग भगवान को स्मरण करो, जिनने पार्वती को बनाया 
है बही सब भला करेंगे | मे 
अब जो तुह्याह सुता पर नहू # सौ अस जाइ सिखावन देह 
करइ सो तपजेहि मिलहि महेसू # आन उपाय न मिटिहि कलेसू 
अब जो तुम्हें पुत्री पर अधिक स्नेह है तो अब इसे ऐसी शिक्षा दो कि यह तपकरे, 
जिससे इसे शिवजी मिलजायँ और किसी तरहसे क्लेश नहीं मिट्सकता । न हि 
नारद बचन सगर्भ सहेतू % सुन्दर सब शुण निधि वृषकेः 
अस विचार तुम तज सब शंका # सबहि भाँति शंकर अङलका 
नारदकी बात सारगमित और कारण.सहित हे; शिवजी सबतरह गुण निधान और सुन्दर 
हैं। यह बिचार कर सन्देह को छोड़ दो शिवजी कलंक रहित है। हों 
` सुनिपति वचन हरषि मनमाहीं # गई तुरत उठि गिरिजा 
उर्माह विलोकि नयनभरिवारी # सहित सनेह गोद _ बठारां 


पति की हात सुन मनमें प्रसल होती हुई उठकर शीघ्र पार्वतीके पास गई. और उसे 
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देख नेत्रों में आंख भर प्यार से गोद मं बेंठा लिया । 

बार्राह बार लेहि उर लाई % गद्‌ गद्‌ कण्ठ न कछु कहि जाई 
जगत मातु सर्वज्ञ भवानी # मातु सुखद बोली मृदू वानी 


बार बार छातीसे लगाती थी, गला ऐसा भर गया कि बोल नहीं सकती थी, तब जगत्‌ 
की माता सर्वान्तर्यामिनी भवानी, माताको सुखदाई ५चन कहने लगी 


दोहा-सुनहु सातु में दीख अस, स्वप्न सुनावऊ तोहि। 
सुन्दर गोर सुविप्रवर, अस उपदेशेउ सोहि॥८५॥ 


हे माता ! मुझे एक स्वप्न दीखा हे सो तुम्हें सुनाती हूँ, एक सुन्दर गौरवणं के उत्तम 
ब्राक्षण ने मुझे यह उपदेश दिया हे कि- 


करहु' जाइ तप शेल कुमारी %# नारद कहा सो सत्य विचारी 
सातु पितहि पुनि यह मत भावा 3 तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा 


हे शेलकुमारी ! ` नारद की बात सच्ची मान तप करो । माता पिता को भी यह बात 
पसन्द है कि तप सुखदायक और दुःख तथा दोप विनाशक है । 
| 


तपबल रचे प्रपंच विधाता # तपबल विष्ण सकल जग तराता 
तपबल शंभु कर्राह संहारा % तपबल शेष धरहि महि भारा 


तपोब्रलसे ही विधाता सृष्टिको रचता ओर बिष्णु जगतका पालन करते हैं । तपोबलसे 
ही शिवजी संहार करते और शेषजी एथ्बी का भार धारण करते हैं । 


तप अधार सब सृष्टि भवानो % करहु जाइ तप अस जिय जानो 


सुनत वचन विस्मित महतारी % सपन सुनाएउ गिरिहि हँकारी 


सब सृष्टि तप ही के आधार पर हे, सो हे भवानी ! जाकर तप करो । यह सुनते ही माता 
को आश्चयं हुआ और हिमाचलको बुलाकर स्त्रप्नकी बात सुनाई । 


सातुपितहि बहु विधि ससुझाई % चली उमा तप हित हरषाई 


प्रिय परिवार पितु ओर माता %# भये विकलसुख आव न बाता 


माता पिताको समझकर पावती हषिंतहो तप करनेको चलीं । सब प्यारे कुटुम्बके लोग 
माता पिता, ऐसे व्याकुल हुए कि सुखसे बात नहीं निकली थी । 


_दोहा-बेदशिरा मुनि आइ तब, सबहि कहा ससुझाय । 


पावती महिमा सुनत, रहे प्रबोधहि पाय॥८६॥ 


तब वेदशिरा सुनि ने आकर सबको समझाया और सब लोग पावती की महिमा 
सुन ज्ञान पाकर चुप हुए । 


उर धरि उसा प्राणपति चरना % जाइ विपिन लागी तप करना 
अति सुकुमारि न तनु तप योग ॐ पति पद सुमिरि तजेउ सब भोग 


पार्वती हृदयमें शंकरके चरणों को रख वन में जा तप करने लगीं । कोमलांगी पार्वती 
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$ पावेती का तपस्या करना # ठ्‌ 
का शरीर तपके योग्य नहीं था, फिर भी उनने सब भोग तजदिया । 
नित नव चरण उपज अनुरागा # बिसरी देह तपहि मन लागा 
सस्वत सहस मूल फल खाये % शाक खाइ शत वरष गँवाये 
चरणोंमें नित नया स्नेह होने लगा, देहको सुध न रही और तप में मन लग गया। 
एक हजार वर तक फल फूल खाकर और सौवषं तक शाक खाकर ब्रिताये । 
कछु दिन भोजन वारि बतासा # किए कठिन कछु दिन उपवासा 
बेलपाति महि परै सुखाई % तोन सहस संवत सो खाई 
कुछ दिन केवल जल और पतनक़रा ही भक्तणकर महा कठिन उपवासकिथा । तीन सहदस् 
वर्ष तक धरती पर गिरे हुए खे वेल और पत्ते खाये । 
पुनि परिहरेउ सुखानेउ परना # उमहि नाम तब भयउ अपरना 
देखि उर्माह तप क्षीण शरीरा # ब्रह्मगिरा भइ गगन गभीरा 
फिर सूखे हुए पत्ते भी त्याग £ ये। तब उमाका अपर्णा नाम होगया । उमा की देह तप स 
क्षीण देखकर आकाशम अत्यन्त गम्भीर आकाशबाणी हुई । 
दोहा-भयउ मनोरथ सफल तब, सुनि गिरिराज कुमारि । 
परिहरि दुसह क्लेश सब, अबमिलिहहि ब्रिपुरारि ॥८७॥ 
हे गिरिनन्दिनी ! सुन. तेरा मनोरथ सफलहुआ, सब दुस्सह क्लेशोंको छोड़, अब 
शिवी मिल जायेंगे । f 
अस तप काहु न की रह भवानी # भए अनेक धोर मुनि ज्ञानी 
अब उर धरह ब्रह्म वर वानी # सत्य सदा सन्तत शुचि जानी 
हे भवानी ! सुन, बहुत से ज्ञानी और धीर मनि हो गये, पर किसीने ऐसा तप नहीं 
किया । अब इस इस ब्रह्मवाणी को हृदय में धरो, इसे सच्ची और पवित्र जानो | ही 
आर्वाह पिता बुलावन जबहीं ॐ हठ परिहरि घर जायहु तब 
मिर्लाह तुह्माहि जबसप्तऋषीसा # जानेह तब प्रमाण वागीसा 
अत्र जब पिता बुलाने आवें तत्र ही हठ छोड़कर घर चली जाना और जब तुमसे सप्तऋषि | 
मिलें, तब इस आकाशवाणी को सच्ची समझ लना । 
सुनत गिरा विधिगगन बखानी %# पुलकगात गिरिजा हरषानी 
उसा चरित सुन्दर में गावा % सुनहु शभु करि चरित सुहावा 
आकाशबाणी सुनते ही पाती पुलकित बड़ी प्रसन्न हुई (तुलसीदास बोले) में उमाका 
तो कह चुका, शिवजी का चरित्र सुनो । 4 
ते सती जाइ ततु त्यागा # तब तें शिव सन भयउ विरागा 
जर्पाह सदा रघुनायक नामा ऋ जह तह सुर्नाह्‌ राम गुण ग्रामा 
ज्र सतीने देह त्याग दी थी त से शित्रजी के मनमें वराग्य हो गया था राम नाम 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 


£६ # बालकाण्ड # 
पा करते थे, जहाँ कहीं राम कथा होती, वहीं जाकर सुनते थ | 
दोहा-चिदानंद सुखधाम शिव, विगत मोह पद काम । 


हि ॥८८॥ 
विचर्राह महि धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिरास 
सच्चिदानन्द, सुखनिधान शिवजी मोह और कामसे रहित हो सब लोगोंका मन 
> वाले हरि का हृदय में ध्यान धर एथ्वी पर विचरते हैं । 
हरण करने वाले हरि का हृदय में ध्यान धर इथ्वां पर 5 हि 
कतहुँ सुनिन्‍्ह उपदेशरहि ज्ञाना # कतहु राम शा के बखाना 


यदपि अकाम तदपि भगवाना %£ भगत विरह दख इत सुजाना 
कहीं सुनियोंको ज्ञानोपदेश करते हैं, कहीं रामजी के गुणों का वणन करते हैं । यद्यपि 
शिवजी कामना रहित हैं तो भी अपनी भक्त सतकि दुःख स दुःखी हैं! 


एहिविधि गयउ काल बहुबीती * नित नव होइ रामपद प्रीतो 


नेम प्रेम शंकर कर देखा # अविचल हृदय भगति को रेखा 
इस तरह बहुत समय बीतगया रामजीके चरणोंमें नित्यनई त होती थी। जब 

रामजीने शंकर का दृढ़ ब्रत, अनन्य प्रेम तथा भक्तिकी अमिट रखा देखी । 

प्रगटे रास कृतज्ञ कृपाला %# रूप शीलनिधि तेज विशाला 


बहु प्रकार शंकर्राह सराहा % पुह्म बिन अस्‌ ब्रत को निरवाहा 
तब कृपालु, रूपनिधान, शीलवान्‌ ओर तेजस्वी ण प्रकट हो शंकर की प्रशंसा करके 

कहा कि तुम्हारे सिवाय ऐसा प्रण कोन पूरा कर सकता हे । 

बहुविधि राम शिर्वाह समुझावा %# पारवती कर जनम सुनावा 


अति पुनीत गिरिजा को करनी # बिस्तर सहित कृपानिधि वरनी 
रामजीने शिवजीको अनेक तरहसे समझ्नाकर पार्वती का जन्म होनेकी बात सुनाई ओर 


~ ७ ° 

पार्वती की अत्यन्त पवित्र करनी भगवानने बिस्तारपूवेक वर्णनकी । | 

दोहा-अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु । 
. जाय विवाहह शैलर्जाह, यह मोहि मांगे देहु ॥८८॥। 
हे शिव ! सुनो, जो आपका सुझ पर क त है, तो मेरी विनय मान हिमालय का 
' कन्या से जाकर विवाह कर लो, यही सुझे मागे दे दो । गनि जाही 
कहशिव यदपि उचित असनाहीं ॐ नाथ वचन पुनि सेटि न जाहों 
सिर धरिआयसुं करिय तुह्यारा # परम धरम यह नाथ हमारा 
शिवजी ने कहा, हे नाथ ! यद्यपि यह अनुचित है तो की _आपका वचन मेटा नहीं 

जा सकता । हमारा यही घमं हे आपकी आज्ञा माथे चढ़ाकर पूर कर) 
मातु पिता गुरु प्रभु को बानो % हा ३03: करिय आ 

स्ह सब भाँति परम हितकारी # आज्ञा सिर पर नाथ तुम्ह 

पा शुरु और स्वामी की बात फलदायक समझकर करनी चाहिये। आप हमारे 
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3३ ॐ ऋषियों द्वारा पारवती को परीक्षा # £७ 
हितफारी हैं। हे नाथ ! आपकी आज्ञा हमारे सिर माथे है । FE: 
प्रभु तोषेउ सुनि शंकर वचना %# भगति विवेक धरमयुत रचना 
कह प्रभु हर तुम्हार प्रण रहऊ # अब उर राखेहु जो हम कहैऊ 
_ ` रामजी भक्तिज्ञान और धर्म युक्त शिवजीकी बात सुन बड़े सन्तुष्ट हुए, राम जी बोले 
. है शिवजी ? ? आपकी बात रह गई, अत्र हमारे कहे का ध्यान रखना । 
अन्तरधान अये अस भाखी ॐ शंकर सोइ मूरत उर राखो 
तबहि सप्तऋषि शिवपहँ आये ॐ बोले प्रभु अति वचन सुहाये 
यह कह प्रश अन्तर्धान होगये और शंकरने रूप हृदय में रख लिया । उसी समय सप्तऋषि 
शिवजी के पास आये शिबजीने यह मनोहर बात उनसे र | ४ 
दोहा-पारबती पहेँ जाइ तुम्ह, प्रेम परीक्षा लेहु। 
गिरिहि प्रेरि पठवहु भवन, दूर करहु सन्देह ॥८5०॥ 
हे ऋषियों ! तुम्र पार्वतीके पास जाकर उसके प्रेम की परीक्षा लो और हिमाचल को उसके 
पास भेजकर उसे घर भिजवा दो, उसका सब सन्देह भी दूर करदो | 


तब ऋषि तुरत गोरि पहुँ गयऊ % देखि दशा सुनि विसमय भयऊ 
vs NN 
ऋविन्ह गोरि देखो तहेँ कसी % मूरतिवन्त तपस्या जसी 
शिवजीकी बात सुन ऋषि वहाँ गये जहाँ मत्रानी (तप कर रही) थीं ऋषियोंने वहाँ पार्वती 
को ऐसे देखा जैसे तपस्या मूर्तिरूप धारण कर रही हो । ; 


बोले मुनि सुनि शेल कुमारी # करहु कवन कारण तप भारी 
केहि आराधहु का तुम चहु # हम सन सत्य मरम किन कहह 

मुनि बोले कि, हे शैलकुमारी ! तुम किस कारण ऐसा तप कर रही हो १ किस को 
आराधना करती हो ? क्या चाहती हो ? हमसे सच्चा वृत्तांत कहो | 


कहत बचन अति मन सकुचाई % हंसिहह सुन हमार जड़ताई 
ऋषियों की बात सुन पार्वती गूढ़ और मनोहर वाणी से बोलीं और मनका भेद अत्यन्त 

मकुचा कर कहने लगीं हमारी जड़ताको सुनकर हँसोगे । . 

सन हठ परा न सुनइ सिखावा % चहत बारि पर भीत्ति उठावा 

नारद कहा सत्य सोइ जाना # बिनु पंखन्ह हस चहहि उड़ाना 


देखह मुनि अविवेक हमारा # चाहिय सदा शिवहि भरतारा 

मेरा मन ऐसा हठीला हो गया है कि दूसरे की रिक्षा को न मानकर पानी पर मीत 
बनाना चोहता है नारद्की बातको सच्ची जान में बिना पंख उड़नाचाहती हूँ । हे प्रुनिबरो ! 
हमारा अज्ञान देखो कि में सदाशिव को पति बनाना चाहती हूँ 


दोहा-सुनत वचन विहंसे ऋषय, गिरि संभव तव देह। 
नारद कर उपदेश सुंमि, कहहु बसेउ को गेह ॥८१॥ 
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सुनते ही सब ऋषि हँसकर कहने लगे (तेरा क्या दोष है) तेरा शरीर ही पत्थर से पेदा 
हुआ है नारदकी बात सुनकर कहो किसका घर बसा हे । | 
दक्ष सुतन्ह उपदेशेउ जाई # तिग्ह फिर भवन न देखा आई 


चित्रकेतु कर घर उन घाला # कनककशिपु कर पुनि अस हाला 
इसने दचाके पुत्रॉको जाकर उपदेश दिया जिन्होंने लौटकर घरही नहीं देखा चित्रकेतु का 
घर विगाड़ा और हिरण्यकशिपु को बेहाल कर दिया । ह 
नारद सिख जे सुनाह नरनारी # अबसि होहि तजि भदन भिखार। 
मन कपटी तन सज्जन चीन्हा %# आपु सरिस सबही चह कीन्हा 
जो नर नारी नारद की सीख सुनते हें, वे घर छोड़ भिखारी बनते हैं, उसका मन कपटी 
है, ऊपर से सज्जन दिखाई देता हे अपने ही समान करन चाहता है । 
तेहि के बचन मानि विश्वासा # तुम्ह चाहृहु पति सहज उदासा 
नि्गूण निलज कुवेष कपाली %# अकुल अगेह दिगम्बर व्यालो 
उसकी बात मानकर तू ऐसा पति चाहती है जो स्वाभाविक ही उदासीन है । चह तो गुण 
हीन, निलेज्ज, कुयेपधारी, कपाली, कुलहीन, नग्न और सर्पधारी है। | 
कहह कदन सुख अस बर पाये ३ भल भूलिहु ठग के बोराये 
पंच कहैं शिव सती किथाही % पुति अवडेरि सराएन्हि ताही 
ऐसा बर पानेसे क्या लाभ ? तू अच्छे ठगके बहकाने में आई । बच्चोंके कहने से शिवने 
सती से ब्याह किया फिर उसे कलंक लगा हि डाला । हि 
दोहा-अब सुख सोवत सोच नहिं, भीख मॉगि भव खाह्‌। 
सहज एकाकिन्ह के भवन, कवहुँ कि नारि खर्टाहि ॥८5२।॥ 
अब सुख से सोता है, न कुछ बिन्ता है, न सोच, संसार में भीख माँगकर खाता है । 
ऐसे इकलखोरों के धर कया कभी नारी टिक सकती है। 
अजहूँ मानहु कहा हमारा # हम तुम कह वर नीक विचारा 
अति सुन्दर सुचिसुखद सुशोला %६ गार्वाह वेद जासु यश लीला 
अब भी हमारा कहना मानो हमने तुम्हारे लिए अच्छा बर सोचा हे। जो बड़ा सुन्दर 
पवित्र सुखदाई और सुशील हे, जिसके यशकी लीला बेद गाते है। _ 
दूषण रहित सकल गुण रासो # श्रीपति पुर वकुण्ठ निवासी 
अस वर तुर्माह मिलाउव आनी % सुनत विहँसि कह वचन भवानी 
सब दोषों ल और गुण निधान हैं, लक्ष्मी के पति और बेङुण्ठयासी हैं । पेसा वर 
तुमको लाकर गे, सुनते ही भवानी हसकर कहने लगी- _ . ०५ 
सत्य कहेउ गिरि भव तनु एहा % हठ न छुट छूट चर देहा 
कनकउ पुनि पषाण ते होई # जारेहु सहज न परिहरि सोई 
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७ देवताओं द्वारा ब्रह्माजी की स्तुति # , है रद्द 
तुमने सच कहा, मेरा शरीर पत्थर से उत्पन्न है प्राण भले हो जाब पर प्रण न छूटगा । 
सुवर्ण भी पत्थरोंसे निकला है जो जलने पर भी नहीं बदलता । 
नारद वचन न मैं परिहरऊँ %# बसहु भवन उजरत नाह डरऊ 
गुरु के वचन प्रतीति न जेही % सपनेहुँ सुगम न सुख सिधि तेही 
मैं नारदके बचन को न छोहँगी चाहे घरवसे या उजड़े, इनबातोंसे नहीं डरती, जिसे 
शुरुके बचन पर विश्वास नहीं उसे स्वप्न में भी सुब नहीं मिल सकता। 
दोहा-महादेब अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम । 
जेहिकर मन रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम ॥८३॥ 
चाहे महादेव अवशुणों के घर ही हैं और चाहे विष्णु सव॑ गुण निधान ही हैं, जिसका 
मन जिससे रमता हे, उसको उसी से काम हे । k 
जो तुम मिलते प्रथस सुनीशा 3 सुनतिउँ सिखतुह्ारि धरि शीशा 
अब में जनम शंभु हित हारा % को गुण दूषण करहि विचारा 
हे मुनिवरो ! जो आप पहले मिलते तो आप ही की शिक्षा शिर i सुनती । अब अपना 
जन्म शिवजी के लिये हार चुकी भले बुरे का कीन विचार करता करता है । 
जो तुम्हरे हठ हृदय विशेषी # रहि न जाय बिनु किये वरेषी 
तो कौतुकियन्ह आलस नाहीं # बर कन्या अनेक र जग माहीं 
जो तुम्हारे जी में बड़ा इड ही है और बर ढूंढे बिना रहा नहीं जाता है तो कीतुकियां 
को कया आलस्य, संसार में अनेक वर कन्या है। ५ ह 
जनम कोटि लगिरगरि हमारी # बरड शम्सु नतु रहंड कुआरी 
तजऊँ न नारद कर उपदेशू % आपु कहहि शत बार महेश 
करोड़ों उन्म लेने पर भी मेरी यही हठ हे किवरूगी तो शिवजी को ही, अन्यथा 
कु बारी रहूँगी। शंकर मी सौ बार कहें तो भी नारदके उपदेशको न छोड़ गी । 
में पाँ: परउं कहइ जगदम्बा # तुह्य गृह गवनहु भयड बिलम्बा 
देखि प्रेस बोले सुनि ज्ञानी # जय जय जय जगदम्ब. भवानी 
पार्वती बोली मैं तुम्हारे पॉग पडू अब घर सिधारो, आपको बहुत द्र हुई ह । उसक प्रम 
को देख झुनि कहने लगे हे जगदम्बा ! ह्‌ भवानी १ आपकी जय दो, जयहो। 
दोहा-तममाया भगवान शिव, सकल जगत पित्‌ मात। 
नाइ चरण शिर सुनि चले, पुनि-पुनि पुलकित गात ॥ द 
आप माया हो और शिवजी भगवान हैं, तुम दोनों सब जगत के माता पिता हो ऐसा 
कह चरणों में शिर नबा पुलकायमान होते हुए सप्तऋषि चले गये । 


RY) जाह ये 
निन्ह हिमवन्त पठाये # करि विनती गिरिर्जाह गृहल 
ना तषि शिव पहँ जाई # कथा उमा को सकल सुनाई 
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१०० ॐ बालकाण्ड # 
गुनियों ने जाकर हिमवान को भेजा, बह विनय पूर्वक पार्वती को घर ले आये, फिर सप्त 
ऋषियों ने शिवजी के पास जाकर उसा की सव कथा सुनाई । 
भये मगन शिव सुनत सनेहा %# हरषि सप्तऋषि गवने गेहा 
सन थिर करि तब शम्भु सुंजाना %# लगे करन रघुनायक ध्याना 
पार्वती के स्नेहको सुन शिवजी बड़े मग्नहुए, सप्तऋषि भी प्रसन्न हो अपने २ घर चले 
गये । फिर शंकरजी मनको स्थिर कर रामजी का ध्यान करने लगे। 
तारक असुर भयउ तेहि काला % भुज प्रताप बल तेज विशाला 
तेइ सब लोक लोकपति जीते % भये देव सुख सभ्पति रोते 
उसी समय तारकासुर बड़ा प्रवल प्रतापी और तेजस्वी हुआ । उसने सब लोक और 
लोकपाल जीत लिये सब देवता सुखहीन तथा दरिद्री होगये । 
अजर अमर सो जोति न जाई % हारे सुर कर विविध लराई 
तब विरंचि सन जाय पुकारे %# देखे विधि सब देव दुखारे 
बह ऐसा अजर अमर था कि जीतनेमें न आया । सब देवता लड़ २ कर हार गये । तव 
ब्रह्माजी के पास जाकर पुकारकी, जब ब्रह्माने सब देवताओं को दु:खी देखा । 
दो०-सब सन कहा बुझाइ विधि, दनुज निधन तब होइ । 
शम्भु शुक्र संभूत सुत, एहि जोते रन सोइ ॥।८५॥ 
तब ब्रह्माजी ने सब देवताओं फो समझाकर कहा कि यह देत्य उस समय मारा 
जायगा, जब महादेवजी के वीयसे उत्पन्न हुआ पुत्र इसे संग्राम में जीतेगा । 


सोर कहा सुन करहु उपाई % होइहि ईश्वर करिहि सहाई 
सती जो तजी दक्ष मख देहा % जनमी जाय हिमाचल गोहा. 


हू मेरी बातसुन उपाबकरो, जो इश्वर अलुकूलहोगा तो कार्य सिद्ध होजायगा। सतीने दक्षके 
यज्ञमे देह त्यागकर हिमाचल के घर जन्म लिया हे । 


तेहि तप कीन्ह शंभु पति लायी %# शिव समाधि बेठे सब त्यागी 
यदपि अहइ असमंजस भारी ओ तदपि बात एक सुनहु हमारी 


उसने शिवजी को पति रूप मे पाने के लिये तप किया है ओर शिवजी समाधि में लीन 
हो गयेहें । यद्यपि बड़ा सन्देह है तो भी हमारी एक एक बात सुनो । 


पठवह काम जाय शिव पाहीं %# करे क्षोभ शंकर मन माहीं 
तब हम जाइ शिवहि सिरनाई % करबाउव विवाह वरि आई 


कामदेवको शिवजी के पास भेजो, बह शंकर' के मनके डिगादे। पीछे हम जा सिर 
~~ ~ = ah न् ६ = 
नवाकर जेसे बनेगा तसे विवाह करा दंगे ! 


एहि विधि भलेहि देबहित होई ३ सति अरतिं नोक कहइ सब कोई 
अस्तुति सुरण्ह कीन्ह अति हेतू # प्रगटेंड विषमबाण झषकेत्‌ 
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गोस्वामी तुलसीदास कृत रामायण १०१ 


सती का देइ त्यागना . पाती की तपस्या 


„ शिव पावती: का कैलाश पर्वत पर निवास 


शिव पादी विवाह 
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१०२ # बालकाण्ड # 
इसी तरह भले ही देवताओं का हित साधन होजाय। इस बात को सुन सध लोग उठे 
कि यह विचार अच्छा है । तब सब देवताओं ने इस बड़े काम के निमित्त कामदेव की स्तुति 
की । तब तीव्र बाणधारी कामदेव उत्पन्न हुआ । 
दो०-सुरन कही निज विपतिसब, सुनि मन कोन्ह विचार । 
शंभु विरोध कुशल मोहि, विहँसि कहेउ अस मार ॥र5९॥। 
तब सब देवताओं ने अपनी विपत्ति सुनाई । इस पर कामदेव ने मन में विचार किया और 
हँसकर कहने लगा कि, शिव से विरोध करने पर मेरी कुशल नहीं हे । 
तदपि करव में काज तुह्यारा % श्रति कह परम धरम उपकारा 
परहित लागि तजे जो देही %# सन्तत सन्त प्रशंसहि तेही 
तो भी मैं तुक्कारा कार्य करूँगा, क्योंकि वेद का वाक्य है, कि परोपकार ही बड़ा घमं 
है। जो और के लिये अपनी देह त्याग देते हैं उनकी सन्त जन सदा प्रशंसा करते हैं । 
अस कहि चलेउ सबहि सिर नाई # सुमन धनुष कर सहित सुहाई 
चलत मोर अस हृदय विचारा % शिव विरोध ध्षंव मरन हमारा 
यह कह सबको प्रणाम क! पुष्पों का धनुष हाथ में ले अपने सहायकों के साथ चला | 
चलते २ कामदेव ने जी में सोचा कि, शिवजी से विरोध करने पर निश्चय हमारी मृत्यु 
आ पहुँची है । 
तब आपन प्रभाव विस्तारा % निज वश कोऱ्ह सकल संसारा 
कोपेउ जबहि वारिचर केतू % क्षण महं मिटे सकल श्रुति सेतू 


तब उमने अपना (ऐसा) प्रभाव फेलाया जिससे संसार को वशीभूत कर लिया । कामदेव 
के कोप करते ही वेदोक्त धर्म का मर्यादो रूपी पुल टूट गया | 
ब्रह्मचर्यं व्रत संयम नाना %# धोरज धरम ज्ञान विज्ञाना 
सदाचार जप योग विरागा # सभय विवेक कटक सब भागा 
ब्रह्मचर्य, ब्रत अनेक प्रकार के संयम धीरज, धर्म, विज्ञान, सदाचार, जप, योग और 
वैराग्य ये सब बियेक की सेना डर के मारे भाग गई । 
छन्द-भागेउ विवेक सहाय सहित सो सुभट संजुग महि सुरे । 
सद्ग्रंथ पर्वेत कन्दरन्हि महेँ जाहि तेहि अवसर दुरे॥ 
होनहार का करतार को रखवार जग खरुभरु परा। 
दुइ माथ केहि रतिनाथ जेहि कहें कोपि कर धनुशर धरा ॥ 


जब पैर्यादिक बड़े २ योद्धा समर भूमि से पीठ मोड़कर भागने लगे, तब विवेक भी बची 
बचाई सेना को लेकर भाग गया और ये सब सुभट सदूग्रंथरूपी पर्यतकी कन्दराओंमें जा कर उस 
समय छिप गये, अर्थात्‌ ज्ञानादिक का वणेन केवल पोथियों में लिखा रह गया था और 
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ह, ॐ कामदेव का भस्म होना # १०३ 
सब संसार में यह खलबली पड़ गई कि, ? हे कर्तार ! क्या होनहार है. कीन रक्षा करेगा । ऐसा 
कौन दो मिर का हे, जिस पर रतिपति कामदेव ने क्रुद्ध होकर हाथ में धनुपबाण लिबा है , 


दोहा-जे सजीव जग चर अचर, नारि पुरुष अस नाम। 


ते निज-निज मरयादतजि, भये सकल बस काम ॥८5७॥ 
संसार में जड़ और चेतन्य स्त्री पुरुष नाम वाले जिसने जीवधारी थे वे अपनी-अपनी 
मर्यादा छोड़कर सब काम के वशीभूत हो गये । | 
सब के हृदय मदन अभिलाषा % लता निहारि नर्वाह तरु शाखा 
नदी उमंग अम्बुधि कहें धाई # संगम करहि तलाब तलाई 
सबके मनमें काम का उद्दीपन हुआ, लताओं को देखकर बृत्तों की शाखा झुक गई ॥ 
नदियाँ उमँग २ कर समुद्र को जाने लगीं, तब तालाब और तलइया संगम करन लगे । 
जहेँ अस दशा जड़न को वरनो %६ को कहि सकइ सचेतन्ह करनी 
पशु पक्षी नभ जल थल चारी # भये काम बस समय बिसारी 
जहाँ जड़ों की दशा थी वहाँ चेतन्यों के कर्तव्य कौन कह सकता है | पशु, पक्षी नभचर, 
जलचर और थलचर सथ ही कुसमय काम के वशीभूत होगये । पा #. हि 
मदन अन्ध व्याकुल संब लोक! % निशिदिन नह अवलोकहि कोका 
संपूण लोक कामांघ होने से चिंतित हो गये, चक्वा चकवी दिन रात का विचार भूल-गये । 
देव दनुज नर किन्नर व्याला % प्रेत पिशाच भूत वताला 
इन्हको दशा न कहेउे बखानी % सदा काम के चेरे जानी 
देव, दनुज, नर, किन्नर, प्रेत, पिशाच, भूत और वैताल इनकी दशा बखान नहीं करता 
क्योंकि थे तो सदा कामदेव के चेरे हें। 
सिद्ध विरक्त महासुनि जोगी ॐ तेपि काम बस भये वियोगी 
सिद्ध, मररामी, योगी भी काम के बशीमूत हो वियोगी होगये । ॒ 
छन्द-भये कासवश योगीश तापस पामरन को को कहे 
दे्खाह चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे।। 
अबला विलोकहि पुरुषमय जगपुरुष सब अवलामयम्‌ । 
दुइ दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम्‌ ॥ 
बड़े-बड़े महान योगी तपस््ी जब कामान होगये । तब प्राकृतिक जीवों का तो कहना 
गेक्या है ? जो विश्व को हमेशा ब्रह्ममय देखने लगे थे, वे ्त्रीमय देखने लगे, सब स्त्रियां 
सवार को पुरुष युक्त और पुरुष स्त्री युक्त देखने लगे, एथ्वी के भीतर दो घड़ी तक कामदेव 
का किया हुआ वह कौतुक होता रहा। | हक 
सो ० >धरा न. काहू धीर, सबके मन मनसिज. हरे। 
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जेहि राखे रघुबीर, ते उबरे तेहि काल महँ ॥८८॥ 
किसी के धै न रहा, सबके मन काम मे हर. लिये, उस समय केवल वे ही बचे थे, 
जिनकी रामजी ने रक्षा की थी। , & 
उभय घरी अस कौतुक भयऊ ॐ जब लगि काम शभु पह गयऊ 
शिर्वाह विलोकि सशंकेउ मारू # भयउ जथा तिथि सब संसारु 
दो घड़ी तक यह कीतुक होता रहा, तब तक कामदेव शंकरजी के पास जा पइुचा । शंकर 
को देखकर काम डर गया, उस समय सब्र संसार पूर्ववत्‌ स्थित हो गया । 
भये तुरत जग जीव सुखारे % जिमि मद उतरि गए मदवारे 
रुद्रहि देखि मदन भय माना % दुराधर्ष दुरगेस भगवाना 
तभी सब विश्व के जीद सुखी होगये जेसे उन्मत नशा उतरने पर हो जाता है शंकर को 
देखकर कामदेव डर गया क्योंकि शिवजी दुस्सह और दुर्गम हैं । 
फिरत लाज कछुक हि नहि जाई # मरण ठानि मन रचेसि उपाई 
प्रगटेसि तुरत रुचिर तुराजा %# कुसुमित नव तर राज विराजा 
शिवजी .के पास वापिस जाने में बड़ी लज्जा उसे लग रही थी | तब जी में मरने को सोच 
उसने उपाय रचा । उसी समय तत्काल सुन्दर बसन्त ऋतु उत्पन्न हुआ थर नवीन खिले हुए 
फूलों के सहित वृक्षों की पंक्तियाँ शोभा देने लगीं । ह 
बन उपवन वापिका तडागा % परम सुभग सब दिशा विभागा 
जहें तहँ जन उमगत अनुरागा ॐ दखि मुएहु मन - मनसिज जाया 
बाग, बगीचा, बावड़ी .और तड़ागों से सब दिशा विदिशा अति सुन्दर होगई । मानों 
जगह २ अनुराग उमंग रहा है जिसे देख मरे हुए के मन में भी काम पैदा हो गया । 
छन्द-जागेउ मतोभव सए सन वन सुभगता न परे कही। 
शीतल सुगन्ध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही ॥ 
विकसे सरर्हि बहु कंज गुञ्जत पुञज मंजुल मधुकरा । 
जल हंस पिक सुक सरस रव कर गान नाचहि अप्सरा 
वन की शोभा ऐसी बढ़ गई कि जिसका वर्णन नहीं कर सकते, जिसे देख मरे हुए भी 
कामोत्तेजित हो गये, कामारिन को प्रवल करने के लिये सुगन्धित पवन बहने लगी, सरोवर 


में विविध प्रकार फे कमल खिल गये, जिन पर भोंरों के ठट्ठ मधुर २ गूँजने लगे, सुन्दर हँस 
कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे भौर अप्सरा नाचने लगीं । , 


दोहा-सकल कला करि कोटि विधि, हारेउ सेन समेत। . 
चलो नः अचल समाधि शिव, कोपेउ हृदय निकेत ॥८८॥ 


कामदेव करोड़ों प्रकार से अपनी संत्र कलाओं को करके हार गया, किन्तु शिवजी 
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१४ % कामदेव का भस्म दोना क 


अपनी अचलं समाधि से विचलित न हुए । तब कामदेव बड़ा क्रद् हुआ । 


साखा 
_ देखि रसाल विटप पर शाखा # तेहि पर चढ़ेउ मदन मन मा 


सुमन चाप निज सर सन्धाने % अति रिस ताकि श्रवण लागि a 
गौर क्रोधित होकर आम के बक्ष क को शाखा पर चढ़ गया। तथा फू 
धनप में अपना वाण क्रोध करके कान तक खींच लिया है 
छा उ विषम बाण उर लागे % छूटि समाधि शण्सु bu 
यई र सच क कर 
ओर पाँच बाण छोड़ दिये,ये बाण शिव देय में पारे होगयील हम 
ही हे होगये धग ऐ ब्रड़ा चलायमान हुआ ते र खाल al तरफ का 
सौरभ पल्लव मदन विलोका % भयउ कोप  कंपेउ म 
तब शिव तीसर नयन उघारा % चितवत काम भयउर जा wn 
और आम के पत्तों में कामदेव को छिपा हुआ दखा , देखते ही ऐसा Mb 
त्रिलोकी कंपायमान होगई । तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खाला, जिसे देखते ६ 
जल कर राख दोगया । 
हाहाकार भयउ जग भारी # डरपे सुर भये a be 
समुझि काम सुख सोर्चाह्ोगो % भये कपट सा I 
` साग में हाहाकार मच गया, देवता डरे और oe 
कामी पुरुष सोच में पड़ गये तथा साधक योगीजन निष्कटक है ras < 
छनन्‍्द-योगी अंकंटक भयेपति गति सुनत रत मुराछत जे 
रोदति वदति बहु भाँति करुणा की ति शंकर पह रत 
अति प्रेम करि विनती विविध बिधि जोरि कर pe त 
प्रभु आशुतोष कृपालु शिब अबला निरख श्र की 
त नगे, पति की दशा सुत रति मूर्च्छित हो बहुत ह i Rf र 
र र शिवजी के पास गई और बड़े प्रम से अनक तरह ग हक प्री को 
कट होगई । तब शीत ही प्रसन्न होने वाले पाल शिप्रजी उम ट 


| Fs 
र, होइहि नाम अनंग 
_अबते रति तव नाथ कर, 
बितुदपु व्यापहि सब्रहिपुनि, सुनि निजमिलन अत ही 
हेरि ने तेरे पति का नाम अनंग ( शरीर रहित ) होग़ा और 
है रात: ^” (et [ हे 
बको व्यापेगा, अब जिस प्रकार मिलेगा सो सुन इह ¢ 28 
जब यदुवंश कृषण अबतारा % हीइ हरण सहा महिं भार 
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कृष्ण तनय होइहि पति तोरा % वचन अन्यथा होइ न मोरा 
जब पृथ्वी का भार हरने के लिये यदुवंश में कृष्ण अवतार होगा, तब कृष्ण का पूत्र 

[ प्र्यम्न ] तेरा पति होगा, मेरा यह वचन अन्यथा नहीं हो सकता । 


रति गवनी सुनि शंकर वानी ॐ कथा अपर अब कहों बखानी 
देवन समाचार जब पाये ॐ ब्रह्मादिक बेकुण्ठ सिधाये 


शिवजी की यह बात सुन रति चली गई, अब आगे शौर कथा कहता हूँ । जब देवताओं 
को यह समाचार मिला, तब ब्रह्मादिक सब देवता वेकुण्ठ को चले गये । 
सब सुर विष्णु विरञ्चि समेता % गये जहाँ शिव कृपा निकेता 
पृथक्‌ २ तिन्ह कीन्ह प्रशंसा %# भये प्रसन्न चन्द्र अवतन्सा 
फिर ब्रह्मा और विष्णु को साथ लेकर सब देवता जहाँ कृपानिधान शित्रजी थे, वहाँ 
गये । सबने शिवजी को अलग अलग स्तृति की । तब्र माथे पर चन्द्रमा धारण करने बाले 
शिवजी प्रमन्न हुए । 
बोले कृपासिन्धु' वृधकेत्‌ * कहु अमर आये केहि हेत्‌. 
कह विधि तुह्यं प्रभु अन्तरथामो ३ तदपि भगति वस विनवों स्वामी 
.. और कृपा फे सागर शिवजी बोले कि हे देवताओ ! केसे आये हो कहो । ब्रह्मा बोले- 
हे प्रभो ! यद्यपि आप घट २ के वासी हैं, तो भो हे स्वामी ! भक्ति वश हो विनय करता हूँ। 
दोहा-सकल सुरऱ्ह के हृदय अस, शंकर परम उछाह। 
निज नयनन्हि देखा चहाहि, नाथ तुम्हार विवाह ॥१०१॥ 
हे शंकर ! सब देवताओं के हृदय में यह बड़ी प्रसन्नता है कि हे नाथ ! आपका विवाह 
नेत्रों से देखं । 
यह उत्सव देखिय भरि लोचन %# सोइ कछु करहु मदन मद मोचन 
काम जार रति कह वर दोहा + कृपासिन्धु यह अति भल कीन्हा 
कामदेव के मद को चूर २ करने वाले (शिव) ऐसा करिये, जिससे इस उत्सव को नेत्र भर 
देखें। हे कृपासिंधो ! आपने कामदेव को जलाकर रति को वर दिया,यह बहुत ही अच्छा किया । 
सासति कर पुनि करहि पसाऊ % नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ 
परवती तप कोऱह अपारा # करहु तासु अब अंगीकारा 
है नाथ ! यह बड़ों का स्वभाव है कि प्रथम ताड़ना करे फिर प्रसन्न हो जाते हैं। 
पाषेती ने बड़ा तप किया है, अब आप उसे स्त्रीकार करिये । [ 


सुनि विधिविनयससुझिप्रभुवानो ॐ ऐसेइ होउ कहा सुख मानो. 


तब देवन्ह दुन्दुभौ बजाई % वरषि सुमन जय जय सुरसाई' 
हाजी को प्रार्थना सुन और उसे भगवान की वोणी समझ प्रसन्न हो शिवजी ने कहा 
ऐसा ही होगा। तब तो .ेनुठयऽाड़े नहाने, लगे,और,,कूज वर्षा कर कहने लगे कि 
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हे सुरेश ! आपकी जय हो । 
अवसर जानि सप्त ऋषि आये # तुरतहि विधि गिरि भवन पठाये 
प्रथम गये जह रही भवानी % बोले मध्र वचन छलसानो 
समय जानकर सप्तऋषि आये। उनको ब्रह्मा ने शीघ्र ही हिमाचल के घर भेजा । वे पहले 
वहाँ गये, जहाँ भवानी थीं और छल से भरी मीठी २ बात कहने लगे । 
दोहा-कहा हमार न सुनेहु तब, नारद कर उपदेश । 
अब भा भूठ तुम्हार प्रण, जारेउ काम महेश ॥१०२॥ 
तब तो नारद की बातों में आकर हमारा कहना न माना, अब तुम्हारा प्रण झूँठा हो गया, 
क्योंकि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया । द 
# मास पारायण तीसरा ब्रिश्राम # 
सुनि बोली मुसुकाई भवानी % उचित कहेउ मुनिवर विज्ञानी 
तुम्हरे जान काम अब जारा % अब लगि शंभु रहे सविकारा 
यह सुनकर भवामी सुस्करा कर बोली-ज्ञानी मुनिवरो ! आपने उचित कहा है । तुम्दारी 
समझ में कामदेव अब जलाया गया है और अब तक तो महादेबजी विकार युक्त थे। 
हमरे जान सदा शिव जोगी % अज अनवद्य अकाम अभोगी 
जो में शिव सेयेउं अस जानी # प्रीति समेत करम मन बानी 
और हमारी समझ में तो शिवजी सदा ही योगी अजन्मा कामहीन और भोग रहित हैं 
और जो मैंने ऐसा ही जान मन बचन कर्म से प्रीति पूव क शिवजी की आराधना की है । [ 
तौ हमार प्रण सुनहु सुनीशा # करिहाह सत्य कृपानिधि ईशा 
तुह्य जो कहा हर जारेउ मारा % सो अति बड़ अविवेक तुम्हारा 
तो हे गुनिश्वरो ! हमारे प्रण को सुनो,कृपानिधान भगवान शिव निश्चय ही सत्य करेगे । 
तुमने जो यह कहा है कि शिव ने कामदेव को जला दिया, यह तुम्हारा बड़ा ही अज्ञान दे । 
तात अनल कर सहज सुभाऊ # हिम तेहि निकट जाय नह काऊ 
गये समीप सो अवसि असाई # जस मनमथ सहेश को नाई 
हे तात ! अग्नि का सहज स्वभाव है कि जाड़ा उसके पास नहीं जाता और पास जायेगो 
तो अत्य ही ऐसे नष्ट दो जायगा जैसे कामदेव महदेव के पास जाने से नष्ट ह गया । 
_ दोहा-हिय हरषे सुनि वचन सुन, देखि प्रीति विश्वास । 
चले भवानिहि नाइ शिर, गये हिमाचल पास ॥१०३॥ 
यह सुन झुनि मन में बड़े इरे और प्रीति विश्वास देख प्रणाम कर हिमाचल के पास गये । 
सब "गग गिरिपतिहि सुनावा ओ सदन दहन सुनि अति दुख पावा 
बहा उठ रति कर वरदोना % सुनि हिमवन्त बहुत सुख माना 
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और सब प्रसंग गिरिराज को सुनाया, वह कामदेव का भस्म होना छुन बड़ा दुःखी हुआ। 
परन्तु फिर रति से वरदान की कथा कही । हसे खुन हिमाचल बहुत प्रसन्न हुआ । 
हृदय विचार शम्भु प्रभुताई # सादर सुनिवर लिये बुलाई 


सुदिन सुनखत सुघरी सुहाई %# वेगि बेद विधि लगन धराई 
'शंकर के ऐश्वर्थ का विचार कर हिमाचल ने आदर पूव क श्रेट्ठ मुनियों को बुला लिया। 
और शुम िन शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी देखकर बेर को विधि से शीघ्र हो लग्न धरां 
पञ्जी सप्तऋषिन्ह सोइ दीन्ही % गहि पद विनय हिसाचल कोन्ही 
जाइ षिंधिहितिम्हदीन्हसोपाती # बांचत प्रीति न हृदय समाती 
बही लग्नपत्रिका सप्तऋषियों को दी और हिमाचल ने चरण पकड कर विनती की। 
“उन्होंने वही पत्नी ब्रह्माजो को दी, जिसको बाँचकर हृदय में प्रेम नहीं समाता था । 
'लगन बाचि अज सर्बाह सुनाई # हरषे सुनि सब सुर संसुदाई 
: सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे % मंगल कलश दसहुँ दिसि साजे 
बही लग्नपत्निका बाँचकर ब्रह्मा ने सबको सुनाई इसे सुन सब्र देवता प्रसन्न हुए । आकाश 
से फूलों की वर्षा हुई, बाजे भजने लगे और दशों दिशाओं में मंगल कलश सजाये गये । 
:दोहा-लमे संदारन सकल सुर, बाहन विविध विभान। 
होहि सणुन मंगल सुखद, कराह अप्सरा गान ॥१०३॥ 
सत्र देवता अपनी-अपनी सत्रारी और बिमान सजाने लगे, उस समय शुभ शकुन होते थे ` 
` औरअ्च प्सा गान करती थाँ। हु 
शिवहि शं्ुगन करहि सिगारा % जटा मुकुट अहि मोरु सवारा 
कुण्डल कंकण पहिरे व्याला % तन विभूति पट केहरि छाला 
शिव के गण शंकर का शगार करने लगे । इनने जटाओं का मुकुट और संप का मौर 
अर्थात सेहरा बनाया । कानों के कुण्डल और हाथों के कंकण भी सपों हीं से बनाये । शरीर में 
भस्म मल दी, बाघम्त्रर पहरा दिया । | 
- शशि ललाट सुन्दर सिर गंगा % नयन तीनि उपबीत भुजंगा 


'गरल कंठ उर नर शिर माला %£ अशिव बेब शिव धाम कृपाला 
ललाट पर चन्द्रमा और शिर पर गंगा शोभायमान थी, तीन नेत्र, सपा का जनेऊ, कण्ठ 
में हलाहल बिष, गले में नरझुण्डों की माझा से सुशोभित थे, यद्यपि वेष अशुभ था परन्तु सत्र 

` कल्याणों के निवास स्थान थे। | क 
. कर त्रिशल अरु डमरु विराजा % चले वृषभ चढ़ि बार्जाह बाजा 
देखि शिवहि सुरतियसुसुकाहीं % वर लायक दुलहिन जग नाहीं 
हाथ में ल्िशूल और डमरू शोभायमान था । इस तरह बेल पर चढ़कर चले और बाजे 
- बजने लगे, शिवको देखकर देवांगना मुस्कराकर बोलीं, संसार में बर योग्य दुलहिन नहीं है।. 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


४ Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 5 
ॐ शिवजी के वित्राहोत्सव को तयारी # १ ८ £ 

विष्ण बिरञिव आदि सुरत्राता % चढ़ि चढ़ि वाहन चले बराल 
सुर.समाज सब भाँति अनूपा % नाह बरात _ दलह अनुरूपा 

विष्णु ब्रह्मा आदि सब देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़ बरात को चल । देवताद्रों का 
समाज सत्र तरह शोभायमान था । परन्तु दूल्हे क अझुरूप. वरात नहीं थी । 
गेर-दिएण कहा अस विहेँसि तब, बोलि सकल दिसिराज । 
दोहा-विष्शु कहा अस विहांस तब, = 


दिलग बिलग होइ चलहु सब, निज २ सहित समाज ॥१ ०५ 
तप्र विष्णु भगवान ने लोकपालों को बुला हस कर कहा कि सब लोग श्रपन अपने समाऽ 
को छाँट अलग अलग होकर चलो । ५ रे 
बर अनुहारि बरात न भाई # हँसी करहु पर के जा 
ग 
विष्ण वचन सुनि सुर सुसुकाने % निज २ सन सहित बिलगा र 
हे भाइयो । वर के सदृश घरात नहीं है पराये नगर मं जाकर कया हसी _कराओगे 
विष्णु भगवान की बात सुन देवता मुस्कराये और अपंने २ साथियों को ले अलग हागय । 


५ ; नि 
मन ही. मन महेश मुसुकाहाँ %# हरि के व्यंग वचन नाह ना 
अति प्रिय वचन सुनत हरिकेरे # भू गी प्रेरि सकल गन ८ 


शिवजी मन ही मन हँसे कि विष्णु भगवान के गूढ़ वचन नहीं जाते हैं। भगवान के अति 
प्रिय बचन सुन शिवजी ने भर गी नामक गण को मेज अपने सब गण बुला लिये । 


शिव अनुशासन सुनि सब आये % प्रभु पद जलज शीश के 2 
नाना वाहन लाना वेषा: बिहुँसे शिव साज लि 

शिवजी की आज्ञा सुन सब चले आये और आकर प्रु के चरणों म॑ 2 Me fs 
प्रकार के वाहनों पर, अनेक वेष धारण किये हुए थे ऐसे अपन र X bg ० 
कोउ मखहीन विपुल मुख काहू % बिनु पद कर कोउ बहु ह 


वहीना # हृष्ट पष्ट अति तन छीना 

(य क नुन पि i ह र किसी के बहुत oR 
पाँच को स बहु और कोई नेत्रहीन था, कोई बहुत मोटा ओर कोई बहुत दुवसा र्‌ र 
छन्द-ततक्षीण कोउ अति पीन पादन कोउ अपावत तन ks | 
भवण कराल कपाल कर संब सच शोणित i 5 । 

खर स्वान सुअर श्रृगाल मूख गन-वेष अगनित को गने । 


हि D> 
बह जिनिस प्रेत पिशाच जोगि जमात बरणत नि अता 
हा र (थियों में कोई बड़ा दुबला, कोई बहुत मोटा थे, किसी का देह मेला हे 
विन) दी पर भयंकर आभूषण थे, हाथों पर ताजा रुधिर के भरें हुए कपाल रक़ख थ, 
किसी ता सुर, सिरक मूषक आदि अनेक बेप वाले अनगिनती बहुत प्रकार क प्रत, 
उनमें गथ, $, he 
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पिशाच पोरी थीं, जिनका वणन नहीं हो सकता है। 
सो०-नाचाहि गार्वाह गीत, परम तरंगी भूत सब। 
देखत अति विपरोत, बोर्लाह बचन विचित्र विधि ॥१०६॥ 
बड़े २ तरंगी [ मौजी ] चूत नाचते और गोत गाते चले जाते हैं, ये देखने में भो 
बड़े भयंकर हैं और अनेक प्रकार की बोलियाँ बोलते हैं । 
जस दूलह तत बनो बराता # कौतुक विविध होहि सग जाता 
यहाँ हिमाचल रचेउ विताना % अति विचित्र नाहि जाय बखाना 
जसा दूल्हा था व पी हो वरात बनी थी, रास्ते में अनेक प्रकार के खेल होते जाते ये। 
इधर हिमाचल ने एसा विचित्र सण्उप॒ सजाया था, जिसका कि वर्णन नहीं हो सकता हे। 
शेल सकल जहेँ लगि जगमाहों % लघु विशाल नहीं वरनि सिराहों 
वन सागर सब नदी तलावा # हिमगिरि सब कहें नेवति पठावा 
संसार भर में छोटे चड़े जितने भी पहाड़ थे जिनका वर्णन नहीं हो सकता और जितने बन, 
ख्वागर और तालाब थे उन सबको हिमाचल ने निमन्त्रण भेजा । 


काम रूप सुन्दर तनु धारी %£ सहित समाज सोह वर नारी 
आये सकल हिमाचल गेहा % गार्वाह मंगल सहित सनेहा 


वे सब इच्छानुङूल मनोहर वेष बनाए हुए सुन्दर स्त्री और साथियों को ले शीघ्र हिमाचल 
: के घर गये ओर प्रेम पूर्वक मंगलाचार के गीत गाने थे। 


प्रथर्माह णिरि बहु गृह सँवराथे ऋ यया योग जहेँ तह सब छाये 
पुर शोभा अवलोकि सुहाई ३ लागइ लघु विरञ्चि निपुणाई 


पहले ही हिमाचल ने बहुत से स्थान सजवा रक्खे थे, जिनमें सब यथा योग्य ठहराये गये, 
पुर की सुन्दर शोभा देखकर विधाता की कारीगरी भी तुच्छ जँचने लगी । 


छन्‍्द-लघु लागि विधि को निपुणता अवलोकि पुर शोभा सही । 
वन बाग कूप तडाग सरिता सुभग सब सक को कही ॥ 
मंगल विपुल तोरण पताका केतु गृह गृह सोहहों । 
बनिता पुरुष सुन्दर चतुर छवि देखि सुनि मन मोहहीं ॥ 
नगर को शोभा देख विधाता की कारीगरी लजाने लगी । बन, बाग, कुं आ तालाब, नदियों _ 
को शोभा कोन कह सकता था? द्वार २ पर मंगलख्चक तोरण पताका और ध्वजा लगे थे,बहाँ 
के पुरुष व स्त्री ऐसे सुन्दर और चतुर थे कि उनकी छवि देख मुनियों के मन भी मोहते थे । 
दोहा-जगदस्बा जहे अवतरो, सो पुर वरनि न जाइ । 
ऋद्धि सिद्धि संपति सकल; नित नूतन अधिकाइ॥ १०७॥ 
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% शिवजी के विवाहोत्सव की तैयारी # i 
जहाँ जगत की माता पाती ने अवतार लिया था,उस पुर को शोभा करन म॑ बह 
आ सकती है, यहाँ नित्य ऋद्धि, ऋद्धि और सम्पत्ति बढ़ती चली जाती थी । 
नगर निकट बरात जब आई % पुर खर भर शोभा अधिकाई 
करि बनाव सजि वाहन नाना ॐ चले लेन सादर अगवाना 
जब बरात नगर के पास आई, तम नगर में वरात की शोभा को बड़ी धूम मच गई। 
अच्छी तरह बनठन कर सत्रारियों को सजाकर आदर पूर्वेक बरात की गवानी को चले। 
हिय हरषे सुर सेत निहारी # हरिहि देखि अति भये सुखारी 
शिव समाज जब देखन लागे %# विडरि चले वाहन सब भागे 
देवताओं की सेना को देख सब प्रसन्न हुए और भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी 
हुए । जब शिवजी के समाज को देखने लगे, तब तो उनके वाहन भी भागने लगे । 
धारि धीरज तहँ रहे सयाने # वालक सब ले जीव पराने 
गये भवन पूर्छाह पितु माता % कहहि वचन भय कंपित गाता 
उनमें जो चतुर थे वे धीरज धरकर वहाँ खड़े रहे तथा जो बालक थे, वे अपना २ ल्ली 
लेकर भागे | घर पचने पर जब माँ बाप पूछने लगे, तब वे डर के मारे न २ बोले- 
कहिय कहा कंहिजाइ न बाता % जम कर धारि किध वरियाता 
वर वौराह बरद असवारा # व्याल कपाल विभूषण क्षारा 
क्या कहें, कुछ कहने में नहीं आता, यह ब्रात है कि यम की सेना है, दूलह बाबला है । 
और बैल पर सवार है | सप, नर मुण्डों की माला और भस्म ये हौ उसके आभूषण हैं । 
` छन्द-तन क्षार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा । 
संग भूत प्रेत पिशाच योगिनि विकट मुख रजनीचरा ॥ 
जो जियत रहहि बरात देखत पुण्य बड़ तिनकर सही । 
देखाह सो उमा विवाह घर घर बात अस लरिकन्ह कही ॥ 
दलहकी देहपर राखलगी हुई है, सपो और नर मुण्डों वी माला के आभूषण पहने हैं। नग्न 
देह है लम्बी २ जटा हैं और डरावनी सूरत है,संग्म बड़े रबिकट मुखके भूत,प्रेत, पिशांच,योगिनी 
और राक्षस हैं ज्ञो इस बरात को देखकर जीता रहेगा तो उनके किसी बड़े पुण्य का उदय 
समझना और वे ही इस उमा का विवाह देखेंगे, यहबात घर २ मे लड़कों ने कह दी । 


दोहा-समुझि महेश समाज सब, जननि जनक मुसुर्काह्‌ 
बाल बुझाये विविध विधि, निडर होहु डर नाहि ॥१०८॥ 
महादेवजी का समाज ऐसा ही है यह समझ बालका क माता पिता य्ुस्कराए और अनेक 
प्रकार से उनको समझाया कि निडर रहो, डरने की कोई बात नहीं है । र 
लै अगवान बरातहि आये # दिये सबहि जनवास सुह 
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‘~ m क री है * क्ष i] 
सना शुभ आरतो सवारी # संग सुमंगल गार्वाह नारी 
: अग॒वानो करने वाले बरातियों को ले आये और सबको सुन्दर-सुन्दर जनवासे दिये । 
चना ने सुन्दर आरती सजाई, संग से स्त्रियाँ संगलाचार के गीत गाने लगीं । 
ड थ ध "7 le प्‌ च्छन्‌ रं इ 

कनि भार सोह वर पानी % परिछन चलीं हरहि हरबानी 
।चकट बेथ रुद्रहि जब देखा + अवलन्ह उर भय भयउ विशेखा 

(दाथ मे सुन्दर केचन का थालल प्रसन्न होती हुईं बर की आरती को चलीं। जब 
महादेवजी का भर्यकर वप देखा तग उन स्िशों के जी में बड़ा डर हुआ | 
भागि भवन पेठी अति रासा % गये महेश जहाँ जनवासा 


NN 

मना हृदय भयउ दुख भारी # लीर्‍्ही बोलि गिरीश कुमारी 
_ अत्यन्त डरक मारे भाग कर घर में घुस पड़ी और शिवजी जनत्राहे में गये | मैना के जी 
में बड़ा दारुण दुःख हुआ और पार्वती को बुला ली । 

अधिक सनेह गोद बेठारी # श्याम सरोज नयन भरि वारी 


जेहिरि RIN हि जडव 

जेहि विधि तुहाहिरूप असदी न्हा % तेहि जड़ वर वाउर कस कीन्‍्हा 
पे बड़े प्यार से गोद में बठा ली और नील कमल से नेत्रों में पानी भर कहने लग कि 
जस विधाता ने तुमको ऐसा रूप दिया है, उसी मूर्ख ने तेरा बर प्रावला कैसे बनाया है। 


\ 


छच्द-कसकोी्ह वर वौराह विधि जेहि तुर्माह सुन्दरता दई। 
जो फल चहिय सुरतरुहि सो बरबस बब्रहि लागई ॥ 
तुह्य सहित गिरिते गिर पावकजरों जलनिधि महे परडं। . 
घर जाउ अपयश होउ जग जीवित विवाह न हों करउें॥ 

र जिस विधाता ने तुमको ऐसी सुन्दरता दी है उसी ने तेरा वर बावला कैसे बनाया हे? 

जा फल कल्पदश्ञ में लगना चाहिये था वह हठात्‌ बबूल में लगाया गया है, तुझे संग लेका 

पहाड़ से गिर पट गी, अग्नि मं जल जाऊ गी, समुद्र मे डूब मरूगी, चाहे घर का नाश 

होजाय, चाहे संसार में अपयश हो, पर में जीते जी तेरा विवाह न करूंगी । 

दोहा-भई विकल अवला सकल, दुखित देख गिरिनारि। 


_ करि विलाप रोदति वदति, सुता सनेह सँभारि॥१०८॥ | 


हिमाचल की स्त्री को देखकर सब स्त्रियाँ बड़ी व्याकुल हुई, वह अपनी चेटी से स्मेह कर 
कर रोती जाती थीं और कहती जाती थीं कि-- र 
नारद कर सें काह बिगारा % भवन मोर जिन बसंत उजारा 
अस उपदेश उर्माह जेहि दीन्हा %.बौरे वरहि लागि तप कोन्हा 
नारद्‌ का मैंने क्या बिगाड़ा था ? जिसने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया उसी ने 
उम को एसा उपदेश दिया कि जिसने बावले पति के लिये कठिन तप किया । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


क i 


Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 
१५ » शिवजी के विवाहोत्सव की तेयारो # ११३ 
साँचेहु उनके मोह न माथा % उदासीन धन धाम न जाया 
पर घर घालक लाज न भीरा ॐ बाँझ कि जान प्रसव को पीरा 
सचमुच उनके न माया दै, न मोहर है, वह तो उदासीन हैं, अर्थात्‌ न उनका कोई शत 
है, न भित्र है, न उनके धन है, न स्त्री है वे पराया घर बिगाड़ना जानते हैं, उनको न लाज 
है, न दया है । सच है, बाँझ स्त्री बालक जनने की पीर क्या जाने | 
जननिहिविकलबिलोकिभवानी # बोलीं युत विवेक मृदुवानी 
अस विचार सोचहुमति माता % सो न टरे जो रचे विधाता 
माता को अत्यन्त व्याकुल देख पार्वती ज्ञान से भरे हुए पीडे बचन बोलीं कि हे माता ! 
यह विचार कर सोच त्याग दो कि जो कुछ विधाता ने रचा है, वह टल नहीं सकता हू । 
करम लिखा जो वाउर नाह # तौ. कत दोष लगाइय काहू 
तुह्मसनमिटिहिकि विधिकेअंका # मातु व्ययं जनि लेहु कलंका 
ज्ञो हमारे कर्म में बावला पति ही लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाती हो ? कया 
तुम विधाता के अंकों को मिटा सकती हो ? हे माता ! वृथा कलंक का टीका मतलो । 
छंद-जनु लेह॒ मातु कलंक करुणा परिहरहु अवसर नहीं । 
दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे जाव जहेँ पाउव तहीं ॥ 
सुनि उमा वचन विनीत कोमल सकल अबला सोचहों । 
बहु भाँति विधिहि लगाइ दूषण नयन वारि विमोचहीं ॥ 
हे माता ! यह कलंक अपने उपर मत लो, मोह ममता को स्याग दो, विषाद का समय 


नहीं है। जो, दुःख-सुख हमारे ललाट में लिखा है उसको तो में जहाँ जाऊ गी, वहीं भोगना 
पड़ेगा । पार्वती के ऐसे नीतियुक्त और कोमल वचन सुन सब्र अवला सोच करन लगीं और 


w 


दरक प्रकार के त्रिधाता को दोष लगा कर आँसुओं की घारा बहाने टगीं। 
दोहा-तेहि अवसर नारद ऋषि, अरु ऋषि सप्त समेत । 
समाचार सुनि तुहिन गिरि, गवने सुरत निकेत ॥११०॥ 


उसी समय ये समाचार सुन नारद सप्तऋषियों को संग ले झटपट हिमाचल के घर पहुंचे । 
तब नारद सबही ससुझावा 3 पूरव-कथा-प्रसंग सुनावा 
मेना सत्य सुनहु मम बानी # जगदम्बा तव सुता भवानी 


तब नारदजी ने पूरे जन्म की कथा सुनाकर सबको समझा दिया और कहाँ, हे मेना ! सच्ची 
घात सुनो ! यह तुझारी पुत्री जगत्‌ की माता है । 


अजाअनादिशक्तिअविनाशिनि 3८ सदा शम्भु अर्धांग निवासिनि 
जग संभव पालन लय कारिनि % निज इच्छा लीला वपु धारिनि 
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११४ अ बालकाएड # 

यह अजन्मा, अनादि शक्ति, विनाश रहित और सदा शिव के अर्दवाग में रहने वाली है, 
ये जगत्‌ को उत्पत्ति, पालन और संहारकर्त्ता है, अपनी इच्छा से हो लीला देह धारण करती है । 
जनसो प्रथम दक्ष गृह जाइ % नाम सती सुन्दर तनु पाई 
तहडं सती शंकरहि विवाहीं # कथा प्रसिद्ध सकल जग माहीं 


` यह प्रथम दक्ष के घर जन्मी थी, वहाँ इसका नाम सती था, यह बड़ी रूपवती थी । 
वहा भी इसका शंकर के ही संग व्याह हुआ था । 


एक बार आवत शिव संगा % देखेठ रघुवर कमल पतंगा 
भयउ मोह शिव कहा न कीन्हा % खस वश वेष सोय कर लीन्हा 


एक बार ये शिवजी के संग आ रही थीं, रास्ते में रघुकुल शिरोमणि रामचंद्र का दर्शन 
हुआ । तब इसने मोहित हो शिव का कहा न माना, भ्रम में पड़कर सीता का वेप धारण किया । 


छन्द-सिय वेष सतो जो कीन्ह तेहि अपराध शंकर परिहरी। 
हर विरह जाइ बहोरि पितु के यज्ञ योगानल जरी ॥ 

अब जनम तुह्यर भवन निज पति लागि दारुण तपु किया । 

अस जानि संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया ॥ 

सती ने सीता का वेश धारण किया, इस अपराध पर शिवजी ने इसका परित्याग कर 
दिया था, फिर यह महादेवजी के बियोग में दुखित हो पिता के यज्ञ में योगाग्नि मं जल 


गई । अब इसने तुम्हारे घर जन्म ले पति के लिये घोर तप किया हे, यह सब बातें समझ कर 
_ Q ~ b 
सोच को छोड़ पावती को सदा शिवजी को प्यारी समझो । ः 


दोहा-सुनि नारद के वचन तब, सबकर मिटा विषाद । 
क्षण महु व्यापेह सकल पुर, घर घर यह सम्बाद ॥१११॥ 


नारद की वात सुन सव का शोक दूर होगया और नगर भर में चर्चा क्षण मात्र में 
घर-घर फैल गई । [ 


तब मेना हिमवन्त अनन्दे % पुनि पुनि पारवती पद वन्दे 
नारि पुरुष शिशु युवा सयाने % नगर लोग सब अति हरषाने | 


तत्र मना और हिमाचल ने बहुत प्रसन्न हो बार-बार पार्वती के चरणों की बन्दना 
की, नगर के स्त्री पुरुष,बालक, युवा और सब के सब बहुत हित हुए । 


लगे होन पुर मंगल गाना % सजे सबहि हाटक घट नाना 
' भाँति अनेक भई जेवनारा % सूपशास्त्र जस कछु व्यवहारा 


नगर में मंगल-गान होने लगे और सबने अनेक प्रकार के सुवण कलश सजाये | 
सूपशास्त्र की रीति के अनुसार जेवनार में अनेक सामग्री की गई । 


सो जेवनार कि जाइ बखानो % बसहि भवन जेहि मातु भवानी 
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» शिवजी के विवाहोत्सव की तैयारी # १ hs 
सादर बोले सकल बराती # दिष्णु विरञ्चि देव सब र 
[ उस जेवनार की वर्णन कैसा हो सकता है ? जिस घर में स्वयं भवानी माता बर 
ब्रह्मा, विष्णु और सब जाति के देवता जो बराती थे सबको आदर पूर्वक बुलाया । ४ 
विविध पाँति बेठी जेबनारा # लगे परोसन निपुण सुच 
नारिवृन्द सुर जेंबत जानी % लगीं दन गारी मुठ नान 
अनेक पाँति में बराती लोग जीमने बैठे और चतुर ग्सोइये परोसने लगे । देवता 
जीमते हुए जान झुण्ड की झुण्ड स्त्रियाँ मीठी मीठी गालियां गाने लगीं । [ हॉ र 
छन्द-गारी मधुर सुर देहि सुन्दरि व्यंग वचन सुनावहू | 
भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद सुनि सुख & 8. गा 
जेंवत जो बढ़यौ अनन्द सो सुख कोटिह न पर रा 
अँचवाइ दीन्हे पान गवने वास जह जाको fe by 
सब सुन्दरियाँ मीठे स्वर से गालियाँ गाती हैं और व्यंग वचन सुनाती a । इर 42५ 
के आनन्द भरे बचनों को सुन २ देवगण बहुत ही धीरे २ भोजन कर सुख के द 8 38 
करते समय जो आनन्द बढ़ा, वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता, फिर सबको दे 
मुँह धुलाकर पान दिये, वे जनवासे में अपने-अपने डेरे पर गये। 
दोहा-बहुरि सुनिन्ह हिमवत कहे, लगन सुनाई आय। 
समय बिलोकि विवाह कर, पठये देव बजाय RR 
फिर सप्त ऋषियों ने हिमाचल के पास जाकर कहा विवाह की लग्न आ प 
` विवाह का समय डान देवताओं को बुला भेजा । ण + दो 
बोलि सकल सुर सादर लीऱ्हे # सर्बाह यथोचित आस vs 
बेदी वेद विधान सँभारी % सुभग सुमङ्गल ह sh 
सत्र देवताओं को आद्र पूर्वक बुला सबको ब आसन दिये और बद 
वेदी सुः मं गाती जाती थीं । 
से वेदी रची, सुन्दर स्त्रिया मगल गीत गा 
सिहासन अति दिव्य सुहावा # जाहि न बरनि विरंचि क 
बैठे शिव विप्रन्ह शिर नाई # हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुर 


| है, क्योंकि उसे ब्रह्माजी 
त्यन्त मनोहर सिंहासन था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, कय ० 
ने जना था । उस पर शिवजी ब्राह्मयों को शिर नवा अपन श्र रघुनाथजी को हृद 
मं स्मरण कर बैठे । [ 
बहुरि मुनीसन्ह उमा बुलाई ॐ क्रि शृङ्गार सखी ले a 
देखत रूप सकल सुर मोहै # वरन छवि अस जग कवि र 
फिर दुनीशवरों ने पावत को बुलाया, जिसे सखियाँ श्रृंगार करके ले आई । 
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( १६ # बालकाण्ड क 
के रूप को देखा सब देवता मोहगये संसार ऐसा कीन कवि है , जो उस छवि को बखाने। 
जगदस्बिका जानि भव वामा % सुरन्ह मनहि मन कोन्ह प्रणामा. 
सुन्दरता सरयाद भवानी %# जाइ न कोटिह वदन बखानो 
शिवजी की अर्द्धागी को जगत्‌ की माता जान देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया । 
भवानी सुन्दरता की मर्यादा हैं, कोटि सुख से उनका वणन नहीं हो सकता है । 
छन्द-कोटिहु वदनर्नाह बने बरनत जग जननि शोभा सहा 
सकुर्चाह कहत श्रुति शेष शारद मंदमति तुलसी कहा ॥ 
छविखानि मातु भवानि गवनो सध्य मंडप शिव जहाँ। 
अवलोकि स हह न सकुचि पतिपद कमलमन मधुकर तहाँ ॥ 
जगत्‌ जननी की यह महान्‌ शोभा करोड़ों सुख से भी कहने में नहीं आ सक्ती है, बेद 
शेप ओर शारदा भी जिसको कहने में सकुचाते हें फिर अल्प बुद्धि तुलसी की क्या गति है। 
छवि की खान भवानी माता मण्डप के बीच में वहाँ गई जहाँ शंकरजी थे, लज्जा के मारे 
पति के चरण-कमलों को देख नहीं सकती थीं, परन्तु मन मधुकर वहीं झूम रहा था । 
दोहा-सुनि अनुशासन गनपर्तिहि, पूजेउ शंभु भवानि । 
गेउ सुनि संशय करइ जनि,सुर अनादि जियजानि ॥॥११३।। 


सुनि को आज्ञा पाकर महादेवः पार्वती ने गणपति की पूजा की [ गणपति की पूजा क्यों 
की ] देवता अनादि होते हैं, इसमें संशय करना उचित नहीं है । 


जसविवाह को विधि शुति गाई % महा सुनिन्ह सो सब करवाई 
गहि गिरीश कुश कन्या पानी % शिवहि समरपी जान भवा 
वेदों में विवाह की जो जो विधि लिखो है, बह भुनियों ने सब कराई । फिर हिमाचल ने 
अपने हाथ में कुशा और कन्या का हाथ ले उसे भवानी जान. शिवजी को समर्पण करदी। 
पाणिग्रहण जन कीन्ह महेशा %# हिय हरषे तब सकल सुरेशा 
वेद मन्त्र मुनिवर उच्चरहों % जय जय जय शंकर सुर करहों 


जब शिव ने पाणि ग्रहण किया, तब देवता मनमं प्रसन्न हुए | मुनिवर वेद मन्त्रों को 
बोलते थे और देवता कहते जाते थे शंकर की जय हो, जय हो । 


बार्जाह वाजन विविध विधाना 3% सुसन वृष्टि नभ भइ विधि नाना 


हर गिरिजा कर भयउ विवाह % सकल भुवन भरि रहा उछाह 
अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से अनेक प्रकार के फूलों की वर्षा होने लगी | 
जब महादेवजी पावती का विवाह हुआ, उस समय संपूण भ्रुवन में आनन्द छा रहा था । 


दासी दास तुरग रथ नागा % धेनु वसन सणि वस्तु विभागा 
अन्न कनक भोजन भरि याना % दाइज दीन्ह न जाइ बखाना 
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# शिव पार्वती विवाह तथा मैना पाबंती सम्वाद # Mt 
दास, दासी, घोड़ा, रथ, हाथी, वस्त, मणि अनेक प्रकार की वस्तु अन्न से भरे सुवण के पात्र 
आदि छकड़ों में भर कर इतना दहेज दिया कि, कहने में नहीं आता हे । 


छन्द-दाइज दियौ बहुभाँति पुनि कर जोरि हिम भूधर कहयो । 
| का देउं पूरन काम शंकर चरण पकज गहि रहयो ॥ 
शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भाँतिहि कियो । 


५ ln पूर 
पुनि गहे पद पाथोज सना प्रम पा ज हियो | 
न हेज दे जोड़कर कहने लगा कि हे शंकर ! आप 
अनेक प्रकार का दहेज श फिर हाथ जोड्कर हिमाचल र र खा कमलों 
पूणकाम हैं अर्थात्‌ आपके यहाँ सब वस्तु यथेच्छ है, आपको क्या दू : 


र्‌ पध शिव मत्र भाँति से श्वसुर को प्रसन्न किया । 
को पकड़ रहा, इस पर कृपारिधु शिवजी ने है र 
मसे | परिपूर्ण द है हृइय जिसका, उस मैना ने शिवजी के चरण कमलों का स्पर्श किया। 


दोहा-नाथ उमा मम प्राण सम, गर्ह किकिरा करेहु। 


क्तमहृ सकल अपराध अब, होइ प्रसन्न प ट ht 

बोली क्रि) हे नाथ! उमा मेरे प्राणों के समान ५ ह) है [ ऋ 

दासी (ज न सब अपराध क्षमा करो, यही वरदान दो । दात 
बहु विधि शंभु सासु समुझाई # गवनी भवन चरण र्‌ 


जननी उमा बोलि तब लीऱ्ही % लै उछड़ सुन्दर शिख दीन्ही 


शां ~» त्र ग 6 
शिवजी ने अनेक प्रकार से सास को समझाया वह चरणा म सिर नवाकर .घर चली गई 


न में बेठा सुन्दर शिक्षा द ' 
ओर उमा को अपन पास बुलाकर गोदी मं बढा सुन्दर शिष्‌ 


करहु सदा शंकर पद पूजा % नारि धरम पतिदेव न दा 
वचन कहत भरि लोचन वारी # बहुरि लाइ उर : लीन्हि कुमार 
[और कहा] तू सदा शंकरजी के चरणों की पूजा करियो, क्योंकि स्त्री का परम धमः 


~ 


सेवा ही है, पति को छोड़ और कोई उसका उपास्य देवता नहीं है । बात कहते-कहते 
2 रे अदि मर आये और फिर पार्वती को छाती से लगा लिया | 
रँ वू भर 


कत विधि सूजी नारि जगमाहीं # पराधीन सपनेहु ना नाहीं 
भई अति प्रेम विकल महतारी ॐ धीरज कीन्ह कुसमय विचा 
और कहने लगी ] जगत्‌ में विधाता ने स्त्रियों को क्यों रचा है! यह सदा पराधीन 


* 


इती हैं और पराधीन को स्वप्न में भी सुख नहीं है । माता ग्रम से बड़ी व्याकुल हुई, 
न्तु कु होने का अवसर न जान घीरज धारण कयि | 
मिलति परति गहि चरनाॐ परम भ्रम कछु जाय न वरना 
प सिलि भेंट भवानी # जाय जननि उर पूनि लपटानी 


बार मिलती है और पाँवों को पकड़ कर गिर पड़ती है वह प्रेम की अधिकता 
बार 4६ 
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११८ $ बालकाण्ड # 
कहने में नहीं आती हे। भवानी सब स्त्रियों से मिल फिर माता की छाती से जा लिषटी । 


छन्द-जननिहि बहुरि मिलि चली उचित असौस सब काहू दई । 
फिर फिर बिलोकति मातु तन सब सखीले शिव पहेँ गई ॥ 
याचक सकल सन्तोष शंकर उमा सह भवनहि चले 


सब अमर हरषे सुमन वरषि निशान नभ बाजे भले ॥ 
पात्रती जब माता से मिलकर चलने लगी तब सबने उचित आशीर्वाद दिया, वह माता 
की ओर फिर २ कर देखती जाती थी । इस तरह सखी उसे शिवजी के पास ले गई और 
भिक्षुकों को सत्र प्रकार से सन्तुष्ट कर शंकर पार्वत को संग ले कैलाश को चले । सब देवता 
प्रसन्न हो फूल बरसाने लगे ओर आकाश में जोर से नगाड़े बजने लगे । 
दोहा-चले सङ्घ हिमवंत तब, पहुंचावन अति हेतु। 
विविध भाँति परितोष करि, विदाकीन्ह वृषकेतु ॥११४॥ 
तब अत्यन्त प्रम से हिमाचल पहुँचाने को संग चले और शिवजी ने उन्हें अनेक प्रकार से 
समाय बुझाय कर फेर दिया । 
७ ` 
तुरत भवन आये गिरिराई % सकल शेल सर लिये बुलाई 


आदर दान विनय बहु माना % सब कहेँ बिदा कीन्ह हिमवाना 


हिमाचल ने शीघ्र घर लोटकर सत्र पर्वत और नदी नद्वादिकों को बुला लिया । आदर 
सत्कार, विनय और सन्मान के साथ सवको विदा कर दिया । 


जर्बाह शम्भु कंजाशहि आये # सुर सब निज निजलोक सिधाये 


जगत मातु पितु शम्भु भवानी # तेहि शृङ्लार न कहों बखानो 
जब शिवजी केलाश में पहुँच गये तत्र देवता अपने अपने घर गये । शिव पार्वती जगंत्‌ 
के माता पिता हैं इसलिये उनका श्र गार वर्णन नहीं कर सक्ता हूँ । 


कर्राहविविधविधिभोगविलासा % गणन्ह समेत बर्साह केलासा 
हर गिरिजा विहार नित नयऊ 3 एहि विधि विपुलकालचलिगयङ 


अनेक प्रकार से भोग बिलास करते हुए गण समेत शिवजी कॅलाश पर रहने लगे । 
शिव-पावेतो नित्य नये २ विहार करते थे, इस तरह से बहुत सा समय व्बतीत होगया । 


तब जनमेउ षट्‌ वदन कुमारा % तारक असुर समर जिन्ह मारा 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना %# षट्सुख जनम कर्म जग जाना 


_ तब स्वामि कातिक का जन्म हुआ,इनने संग्राम में तारकासुर को मारा। स्वामि कार्तिक 
के जन्म-कम को कथा वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध हे, इसे जगत जानता दै।- 


छन्द-जग जान षट्म्‌ख जनम करम प्रताप पुरुषारथ महा । 
तेहि हेतु में वूष केतु सुतकर चरित सक्षेर्पाह कहा ॥ 
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ॐ मना पावती सम्वाद # ११६ 
यह उमा शंभु विवाह जे नर नारि सुनहि जे गावहां। 
कल्यान काज विवाह मङ्गल संदा सुख पावहां॥ 

स्वामि कार्तिक के जन्म, कर्म प्रताप और महापुरुषार्थ का वृत्तान्त सब जगत जानता है। 
[ तुलसीदासजी कहते हैं कि ] इसलिये मैंने शिवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से कहा है, इस 
शिव पार्षती के विवाह की कथा को जो स्त्री पुरुष सुनेंगे और गावेंगे वे कल्याण के कार्यो में 
और विवाहादि मंगल कर्मों में सदा सुख पावेंगे । हि 
दोहा-चरित सिधु गिरिजा रमन, बेद न पार्वाह पार । 
वरने तुलसीदास किमि, अति मति मंद गवार ॥११६॥ 
शिव पार्वती के इस चरित्र रूपी समुद्र का बेद भी पार नहीं पा सकते हैं, उसको मैं 
बुद्धिहीन गँवार तुलसीदास कैसे कह सकता हूँ । 
शम्भु चरित सुनि सरस सुहावा % भरद्वाज सुनि अति सुख पावा 
बहु लालसा कथा पर बाढ़ी % नयनन्ह नीर रोमावलि ठाढ़ी 
शिवजी के इस मनोहर रसीले चरित्र को सुनकर भरद्वाज बहुत प्रसन्न हुए और कथा 
सुनने की बड़ी लालसा बढ़ी, नेत्रों में आँख भर आये, रोमांच खड़े होगये । 
प्रेस विवश सुख आव न वानी % दशा Me हरषे सुनि ज्ञानी 
अहो धन्य तव जनम मुनीशा % तुम्हाह प्राण सम प्रिय गौरीशा 
प्रेम में ऐसे रिल होगये कि मुख से बात नहीं निकलती थी, यह दशा देख याज्ञवल्क्य 
बहत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि झुनिबर ! तुझारा अन्म धन्य है, तुमको {शिव पार्वती 
प्राण के समान प्यारे हैं । ल न के हि सहाही 
शिवपदकसलजिनहि रतिनाहीं # रामहिं ते सपनेहु न सुहाहीं 
त एह 
विश्वनाथ पद नेह # राम भक्त कर लक्षण एहू 
व शिव के चरणकमलों में प्रीति नहीं है वे रामजी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते 
हैं। निष्कपट होकर विश्वनाथ के चरणों में स्नेह करना राम भक्त का लक्षण है । 
शिवसम को रघुपति व्रत धारी # विन अघ तजी सती अस नारी 
प्रण करि रघुपति भक्ति हढ़ाई % को शिव सम रार्माह प्रिय भाई 
| शिबजी के समान रघुपति त्रतथारौ कौन है ? जिनने ब्रिना पाप ही सती को छोड़ दिया 
और सती त्याग को कठिन त्रत धारण कर रघुनाथजी की भक्ति को दृढ़ कर दिया । अतएव 
हे भाश्यो ! शिव के समान ले को प्यारा कौन है। 
दोहा-प्रथमहि कहे मैं शिव चरित, बूझा मरसु तुम्हार । 


~ 


सुचि सेवक तुम्ह राम के, रहित समस्त विकार ॥११७॥ 


पहले मैंने शिवजी की कथा कही थी, इससे तुझारे मन का सच्चा मेद जान लिया, 
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तुम रामजी के अनन्य शुद्ध सेवक हो और सब विकारों से रहित हो । 

में जाना तुम्हार गुण शीला % कहउ सुनहु अब रघुपति लॉला 

सुनु सुनि आजु समागम तोरे % कहि न जाइ जस सुख मन मोरे 
मैं तुह्यारे शील गुण को जान गया, अब में रघुपति चरित्र कहता हूँ, तुम सुनो, हे सुनि ! 

आपके समागम से जो सुख आज मुझे प्राप्त हुआ है वह कहने में नहीं आता है । 


रामचरित अति अमित मुनीसा ॐ कहि न सर्काह शत कोटि अहीसा 


तदपि यथा भ्रति ऋहड बखानी #% सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानो 
हे मुनिवर ! रामचरित्र श्रनन्य हैं जिनको सौ करोड़ शेपजी भी नहीं कह सकते । तो भी 
जैसा मैंने सुना है वेसा ही बागीश शारंगपाणि श्रारामचन्द्रजी का ध्यान धर कहता हूँ । 


शारद दाह नारि सम स्वामी %# राम सूत्रधर अन्तर्यासां 


जेहिपर कृपा कर्राह जन जानी % कवि उर अजर नचार्वाह बानी 

मुनिवर ! शारइ तो कठपुतली के समान है और अन्तर्यामी राम सूत्रधार हैं । जिनको 
अपना जन जानकर कृपा करते हैं उसी कवि के हृदयरूप रंगस्थल में वाणी को नचाते हैं । 
अर्थात जिस पर भगत्रत्‌ कृपा होती है वही कवि होकर प्रथु चरित्र का धणन करने लगता है । 
प्रनवउं सोइ कुपालु रघुनाथा  वरणउ विशद जासुगुण गाथा 
परम रस्घ गिरिवर कलास्‌ %# सदा जहाँ शिव उमा निवासू 

हीं कृपाल रघुनाथजी को प्रणामकरता हूँ जिसमे उनके विषद गुणों की कथा वर्णन 
करू । पर्येतराज कैलाश बड़ा रमणीक हे, जहाँ शिव पाती सदा निवास करते हैं । 


(९ 


दोहा-सिद्ध तपोधन योगिजन, सुर किन्नर सुनिवृन्द । 


बर्साह लहाँ सुकृतो सकल, सेर्खाह शिव सुखकंद ॥११८॥ 


उस पवेत पर सिद्धजन, तपरवी. योगिराज, हुर किन्नर, मुनियों के समह और सब सुकृति 
जन निवास करते हैं और सुखमूल शिवजी की सेवा करते हैं । 


हरिहर विमुख धरम रति नाहों %# ते नर तह सपनेहुँ नहि जाहीं 
तेहि गिरिपरवटविटपविशाला ॐ नित नूतन सुन्दर सब काला 
जो शिव और विष्णु से विमुख हैं और, जिनकी धम में प्रीति नहीं है बे मनुष्य वहां 


स्रप्न में भी नहीं पहुँच सकते हें । उस पवेत पर एक बड़ा वट का वृक्ष है जो सदा हरा-भरा 
सुन्दर और नया रहता है। 


जिविध समीर सुशीतल छाया # शिव विश्राम विटप श्रुति गाया 


एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ % तरु बिलोकि उर अति सुख भयऊ 

यहाँ शीतल मन्द सुगन्धित तीन प्रकार की पवन चलती रहती है, छाया बड़ी शीतल 
है. और वेइ में भी लिखा है कि वही बृत्त शिवजी का विश्राम स्थान है । एक वार शिवजी 
उस बुस के नोचे गये और उसको देख उनके जी में बड़ा सुख हुआ । 
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१६ # शिव पावेती सम्बाद % १२१ 
निज कंर डासि नाग रिपुछाला # बैठे सहंजहिं शम्भु कृपाला 


कुन्द इन्टर दर गौर शरीरा % भुज प्रलंब परिधन मुनि चीर! 
अपन हाथ म बाघम्बर विद्या क्रपालु शिवजी स्वाभाविक रीति से बेठे हुए थे, कुन्द, पुष्प, 

चन्द्रमा और शं'ब के समान गौर वर्णे हैं, लम्बी-लम्बी सुजायें हैं और मुनियों की कीपीन 

लगाये हैं । , 

तरुण अरुण अम्बुज सम चरना # नख ति भक्त हृदय तम हरना 

भुजङ्ग भत भूजण त्रिपुरारी %# आनन शरद-चन्द-छवि हारी 
नवीन लाल कमलों के चरण हैं जिनके नखों की कान्ति भक्तों के हृदय के अन्धकार को 

दूर करती है । सपं और भस्म ही त्रिपुर मदन शिवजी के आभूषण हें, इनका सुख शरद्‌ ऋतु 

के पूर्ण चन्द्रमा को भी हरने वाला हं । _ 

दोहा-जटा मुकुट सुरसरित सिर, लोचन नलिन विशाल । 

नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल बिध भाल ॥११५॥ 


सिर पर जटाओं का मुकुट है जिस पर गङ्घाजी विराजमान हैं, बड़े-बड़े कमलवत्‌ नेत्र हे 
नीलकण्ठ है लावण्य के निधान हैं और मस्तिष्क पर द्वितीया का चन्द्रमा सुशोभित हैं। 


बेठे सोह कामरिपु केसे # धरे शरीर शांतरस जेसे 
पारवती भल अवसर जानी % गई शम्भु पहेँ मातु भवानी 


कामारि शिवजी बैठे हुए कैसे शोभायमोन लगते थे जैसे शान्त-रस मूर्तिमान्‌ बेठा है । 
माता भत्रानी पार्वती हस समय को शुभ नान शिवजी के पास गइ । & 
जान प्रिया आदर अति कीन्हा # वाम भाग आसन हर दीन्हा 
बेठी शिव समीप हुरषाई % पूरव जनम कथा चित लाई 

उनको अपनी प्रिया जान वहुत आंटर पूर्वक बैठने के लिये शिव ने बाई ओर आसन 
दिया, इपिंत हो पार्वती बैठ गई और पूर्व जन्म फ़ी कथां याद आगटे । 
पति हित हेतु अधिक अतुमानी # विहेँसि उमा बोली प्रिय बानी 
कथा जो सकल लोक हितकारी % सोइ पूछन चह शल कुमारी 

पति के हृदय में (पहले से) श्रधिक प्रीति समझ हँसकर मीठी वारणो से बोलौं। जो कथा 
सब लोकों-का हित करने वाली है वही गिरिराज नन्दिनी पूछना चाहती है। 


विश्वनाथ मम नाथ पुरारी % त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी 
चर अरु अचर नाग नर देवा % सकल करहि पद पंकज सेवा 

हे विश्वनाथ ! हे मेरे नाथ ! हे ल्िपुरारी ! आपकी महिमा त्िश्वुजन में विदित हे। 
चराचर; नाग, मलुष्यःऔरःदेवंता आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं । 


दोहा--प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल' कला गुण धाम। 
` श्रोंग ज्ञान वेरांयू निधि, प्रगट कल्पतरु नाम॥।१२०॥ 
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रह ~ ( Cc ° 
हे प्रभो ! हे शिब ! आप समर्थ हो, आप सर्वान्तयांमी हो, सम्पूण कला और गुणों के 


निधान हो, योग, ज्ञान और बेराग्य के भएडार हो । आपका नाम शरणागतों को कल्प वृत्त 
के समान हे । 


जो मोपर प्रसम्न सुखरासी %# जानिय सत्य सोहि निज दासी 


तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना # कहि रघुनाथ कथा विधि नाना 
हे सुखसिन्धो ? जो आप मुझ प्र प्रसन्न हें और सुझे अपनी दासी जानते हें तो 
रामचन्द्रजी के अनेक चरितों का वर्णन कर मेरा अज्ञान दूर कर दीजिये । 


जासु भवन सुरतरु तर होई % सह कि दरिद्र जनित दुःख सोई 

शशि भूषण अस हृदय विचारी # हरहु नाथ मस मति भ्रम भारी 
जिसका घर कल्प वृच के नीचे है क्या वह दरिद्रता के दुःख को भोग सकता है। हे चन्द्र- 

मौलि ! यह समझ मेरी मति के इस बड़े भारी श्रम हि कर दीजिये । 

प्रभु जे मुनि प्रमारथ वादी # कहाँह राम कह्‌ ब्रह्म अनादी 


शेष शारदा वेद पुराना % सकल कर्राह रघुपति गुण गाना 
हे प्रभो ! जो मुनि परमार्थ करने वाले हैं वे राम को अनादि ब्रह्म कहते हैं। शेषजी, 

सरस्वती, वेद और पुराण सब ही रघुनाथजी का गुणगान करते हैँ । 

तुह्य पुनि राम नाम दिन राती % सादर जपहु अनङ्ग अराती 

राम सो अवध नृपति सुत सोई% को अजं अगुण अलख गति कोई. 


हे कामारि ! आप भी तो दिनरात आद्र पूर्वक राम-नामं को जपते हैं। राम वहीं अब- | 
घेशकुमार हैं या और कोई अजन्मा, सगुण और अलख हैं । 


दोहा--जो तृप तनय ब्रह्म किमि, नारि विरह मति भोरि। 
देखि चरित महिमा सुनत, मत बुद्धिअति मोरि ॥१२१॥ 
यदि वे राजकुमार हैं तो ब्रह्म कैसे ? क्योंकि उनकी बुद्धि तो स्त्री के वियोग में सुग हो गई 
थी, उनका ऐसा चरि देख और उनकी ऐसी महिमा सुन. मेरी बुद्धि चक्छर खा रही है। 
जो अनोह व्यापक प्रभु कोऊ % कहह बुझाय नाथ मोहि सोऊ 
अज्ञ जानि रिसउर जनि धरह # जेहि विधि मोह मिटे सोइकरह 


और चेष्टा रहित, व्यापक और विभु कोई और राम हैं तो वह भी मुझे समझाकर कहो । 
मुझे अज्ञान जान जी में क्रोध न करिये और जिस तरह मेरा श्रम मिट जायवही करिये। 


सें बन दीखि राम प्रभुताई # अतिभय विकल न ला सुनाई 
तदपि मलिन मन बोधन आवा# सो फलु भली भाँति में पावा 


मैंने बन में रामजी के ऐश्वर्य को देखा था पर डर के मारे व्याइल हो आपको नहीं 
सनाया, तो भी मेरे मलीन मन में ज्ञान न हुआ, उसका फल मैंने भली. भांति पाया ! 


अजहूँ कछु संशय मन मोरे % करहु कृपा विनवउं कर जोरे 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 


अ शिव पावती सम्बाद # १२३ 


प्रभु तब मोहि बहु भाँति प्रबोधा % नाथसोसमुझि करहुजनिक्रोधा 

. अब भा मेरे मन में कुछ संशय है। उसे कृपाकर दूर करिये, मैं हाथ जोड़ विनय. करती 

हूँ | हे प्रभो ! तब भी आपने सुझे बहुत तरह समझाया, पर झुझे ज्ञान न न हुआ था। 

सो हे नाथ ! बह बात समझ मुझ पर क्रोध न करिए | 

तब कर असविमोह मोहि नाहों % राम कथा पर रुचि मन माहों 

कह॒हु पुनोत राम गुण गाथा % भुजंगराज भूषण सुरनाथा 
उस समय का-सा अज्ञान मुझे अब नहीं है और राम कथा सनने की जी में रुचि है। 

सो हे सुरनाथ! हे भुजंगभूषण ! आप इस पवित्र राम चरित्र का वर्णन करिए | 

दोहा-बंदौं पद धरि धरनि सिरु, विनय करों कर जोरि । 


वरणहु रघुपति विशदयश, श्रुति सिद्धांत निचोरि॥१२२॥ 

पृथ्वी पर सिर रख, चरणों की वन्दना कर हाथ जोड़ विनती करती हुँ कि आप सत्र 
वेदादि शास्त्रों का सिद्धान्त निकाल रघुनाथ जी के उज्जवल यश का वर्णन करिए । 
यदपि योषिता नहि अधिकारी % दासी मन क्रम बचन तुह्मारी 
गढ़ह तत्व न साधु इुरार्वाह्‌ % आरत अधिकारी जहुँ पावहि 
हे „ यद्यपि स्त्री का अधिकार नहीं है । तथापि में मन कमं वचन से आपको दासी हूँ । जहा 
आतं अधिकारी मिलता है वहां साधु जन गूढ़ तत्व को नहीं छिपाते हैं । | 
अति आरति पूछ सुरराया % रक्षुपति कथा कहहु कर दाया 
प्रथम सो कारण कहहु विचारी % नियु ण ब्रह्म सगुण वपु धारी 

हे सुरराज ! में अत्यन्त दुखत हो पूछती हूँ, आप दया करक रघूनाथजी के चरित्र का 
वर्णन करिये । पहले तो यह कारण बताइये कि निगु ण ब्रह्म ने सगुण रूकँप से धारण किया। 
पुनि प्रभु कहह राम अवतारा ॐ बाल चरित पुनि कहह उदारा 
कह॒हु कथा जानकी विवाही %# राज तजा सो दुषण काही 

फिर हे प्रभो ! रामावतार की कथा कह: उनके बाल चरित्र का वर्णन करिये । फिर 
जानकी के विवाह की कथा कहो, फिर किस दूषण से राज त्याग किया । ; 
वन बसि कोन्हे चरित अपारा % कहहु नाथ जिमि रावण मारा 
राज बेठि कीन्ही बहु लीला * सकल कहहु शंकर सुख शीला 

फिर वन में बसकर जो २ चरित्र किये हैं सो कहो, आप रायण के मारने का वृत्तान्त भी 
'कहो और हे सुखशील शंकर ! राज पर वठकर जो जो लीला की हैं वे भी कहो । 
दोहा-बहुरि कहहु करुणायतन, कीन्ह जो अचरज राम। 

प्रजा सहित रघुवंशमणि, किमि गवने निज धाम ॥।१२३। 

हे करुणानिधान ! फिर वह कथा भी कहो जो जो राम ने आश्चय की भरी हुई की हें, 

फिर सब प्रजा को लेकर अपने धाम को रघूनाथजी किस प्रकार से गये । 
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१२४ अ बालकाण्ड # 
पुनि प्रभु कह॒हु सो तत्व बखानी ॐ जेहि विज्ञान मगन सुनि ज्ञानो 


भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा # पुनि सब वरणहु सहित विभागा 
हे प्रभो ! फिर उस तत्व ज्ञान का वणन करो, जिस विज्ञान में ज्ञानी और मुनि मग्न रहते 
हैं फिर भक्ति ज्ञान, विज्ञान और वेराग्य का भिन्न भिन्न वर्णन करिये । 


औरउ राम रहस्य अनेका %# कहह नाथ अति,विमल विवेक 


जो प्रभु में पूछा नहि होई % सोउ दयालु राखहु जनि गोई 


रामजी के और भी अनेक गुप्त चरित्र हैं। हे नाथ ! वे उज्जवल और ज्ञान भरे चरित्र 
कहिये । प्रभो ! जो जो बात मेरे पूछने से रह गई हो बह भी हे दयालु ! मत छिपाओ । 
तुम्ह त्रिभुवन गुरु देव बखाना % आन जोव पाँवर का जाना 
प्रश्‍न उसा के सहज सुहाई %' छल विहीन सुनि शिव सन भाई 
वेद कहते हैं कि आप त्रिलोकी के शुरु हैं, आपको छोड़ और नीच जन इस बात को क्‍या 
जानें ? उमा के निष्कपट स्वाभांविक ही मनोहर प्रश्‍न शिवजी को बहुत अच्छे लगे । 
हरःहिय राम चरित सब आए #% प्रेम पुलक लोचन जल छाये 
श्रीरघुनाथ रूप उर आवा # परमानन्द अमित सुख पावा 
महादेवजी के जी में सम्पूणं रामचरित्रों का आविर्भाब हो गया और प्रेम से रोमांच खड़े 
ये ओर नेत्रों में जल छा गया। श्रीरघुनाथजी का रूप हृदय में आगया, जिससे परमानन्द 
की प्राप्ति हु और बहुत सुख हुआ । 
` दोहा-मगन ध्यानरस दंड युग, पुनि मन बाहर कीन्ह । 
रघुपति चरित महेश तब, हरषित वरने लीन्ह॥१२४॥। 
दो घड़ी तक ध्यानानन्द में मग्न रहे और फिर मन को बोहर ला महादेवजी प्रसन्न हो 
रामचन्द्रजी का चरित्र वणन करना प्रारम्भ किया । मे 
झूठउ सत्य जाहि बिनु जाने % जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने 
जेहि जाने जग जाइ हेराई + जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई 


बिना जाने झूठा भी सच्चा प्रतीत होता हे, जेसे बिना पहिचाने रस्सी सर्प मालूम होती है । 

और जानने पर यह संसार तुच्छ प्रतीत होता है जेसे जागने पर स्वप्न का श्रम जाता रहता है । 
बन्दों बालरूप सोइ राम्‌ # सब विधि सुलभ जपतं जिह नामू 
संगल भवन अमंगल हारी % द्रवउ सो दशरथअजिर बिहारी 


उसी बालरूपी राम को वन्दना करता हूँ; जिसका नाम जपने से सब सिद्धियां सुलभ हैं मंगल 
के निधान अमंगल के नाशक और दशरथ के आँगन में खेलने वाले श्रीराम मुझ पर प्रसन्न होओ । 


करि प्रणाब रामहि त्रिपुरारो % हरषि सुधासम गिरा. उचारी 
धन्य धन्य गिरिराज. कुमारी # तुह्य समान नहिकोउ उपकारी 
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3 के शिंव पावती संम्बाद % (२५ 
राम का प्रणाम कर त्रिपुरमदेन शिवजी ने प्रसन्न हो अ तुन्य | 
हे गिरिराजनन्दिनी ! धन्य है, आपके समान कोई Pins है wad 
पूछे रघुपति कथा प्रसंगा %+ सकल लोक जग पावनि गंगा 
तुम्ह रघुवीर चरण अनुरागी % कीन्हेहु प्रश्‍न जगत हित लागी 
आपने रघुनाथजी की कथा का जो प्रसंग पूछा है, वह गंगा की तरह सब लोकों को पवित 
करने वाला है । तुम्हारा र एम के चरणों में बड़ा प्रेम है, आपके ये प्रश्‍न जगे हित के लिये हैं| 
दोहा-राम कृपा ते पारवती, सपनेहु तव भन माहि। [ 
शोक सोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नहि॥१२५॥ 
हे पांवेती ! मेरे विचार में ऐसा आता है कि राम की कृपा से आपके मन में शोक, मोह, 
सन्देह व श्रमः नहीं है । 
तदपि अशंका कीन्हिह सोई % कहत सुनत सब कर हित होई 
जिन्ह हरिकथासुनी नाहि काना # श्रवण रन्ध्र-अहि भवन समाना 
यद्यपि निःशंक होकर तुमने वही प्रश्न किया है जिसके कहने सुनने में सब का भला हो। 
जिन्होंने इरि. कया कानों से नहीं सुनी है उनके कान सर्प की बावी के समान हैं । 
नयनन्हि संत दरश नहि देखा % लोचन मोर पंख सम लेखा 
ते सिर कटु तुम्बरि सम तूला % जे न नमत हरि गुरु पद मूला 
जिसने नेत्नों से सन्तों के दर्शन नहीं किये हैं उनके नेत्र मोरपंख की तरह चन्द्रमा के 
समान हें। वे सिर कड़वे तूम्बे के समान हैं, जो'भगवॉन और गुरु के चरणों में नहीं नवते हैं । 
जिन्ह हरि भक्तिहृदय नहीं आनी # जीक्त शव समान तेहि प्रानो 
जो नहि कर्राह राम गुण गाना % जोह सो दादुर जीह समाना 
जिनके हृदय में हरि भक्ति नहीं आई, भे प्राणी जीते हुए भी मुदे के समान हैं । जो 
रामजी के गुणों का गान नहीं करते हें, उनकी जिह्वा मेंढक की जिह्वा के समान है। 
कुलिस कठोर निठुर सोइ छाती # सुनि हरि चरित न जो हरषातो 
गिरिजा सुनहु राम की लोला % सुरहित दनुज विमोहनि शीला 


बह छाती कठोर बज के समान निष्डुर है. जो रामचरित्र सुनकर प्रसन्न नहीं होती हे 
हे गिरिजे ! राम की लीला सुनो, यह देवताओं को हित कारक और दत्यो को मोहने वाली 


दोहा-रामकथा सुरधेतु सम, सेवत सब सुख दान। 
सन्तसभा सुरलोकः सम, कोन सुनइ .अस जान ॥१२६ 
रामजी. की कथा कामधेलु के तुल्य है संत:सभा देवलोक के समान है अर्थात जैसे देवलोक 
में कामधेनु है बेसे ही सन्त-सभा में राम कथा है| इसका सेवन करते दवी सत्र सुख मिलते हैं, 
ऐसा जानकर कीन सुनेगा । CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 
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१२६ ॐ -बालकाण्ड ॐ लु 

राम कथा सुन्दरि करतारी # संशय विहग उड़ावनि हारी 

राम कथा कलि विटप कुठारी % सादर सुनु गिरिराज कुमारी 

राम कथा संशय रूपी पक्षियों को उड़ाने बाली करताल क समान हे इसके श्रवण से 

सध संशय दूर हो जाते हैं। राम कथा कलि रूपी वृक्ष को काटने के लिये कुल्हाड़ी के 
समान है । हे गिरिराजनन्दिनी ! इसे आदर पूर्वक सुनो । ये 

रास नाम गुण चरित सुहाये # जनम करम अगणित श्षृति गाये 

` यथा अनन्त राम भगवाना ॐ तथा कथा कोरति गुण नाना 
, राम के असंख्य नाम, गुण, मनोहर चरित्र और अन्म कम वेदों में कहे हैं । जेसे 

भगवान राम अनन्त हैं वैसे ही हरि कथा और कीर्ति के गुण-गान अनन्त है। 


तदपि यथाश्रुति जसिमति मोरी # कहिहों देखि प्रीति अति तोरी 
उमा प्रश्‍न तव सहज सुहाई % सुखद सन्त सम्मत मोहि भाई 
तो भी वेदोक्त रीति और मति के अनुसार अतिशय प्रीति देख कर कहुँगा । हे 
उमा! तेरे प्रश्‍न स्वाभाविक, संतों के अनुकूल और मुझको प्रिय हैं। 
एक बात नहि मोहि सुहानी %# यदपि मोह बस कहेउ भवानी 
तुझ जो कहा राम कोउ आना % जेहिश्ुतिगाव धरहिमुनिध्याना 
हे भवानी ! एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी है, यद्यपि तुमने बे जाने कही है। तुमने जो यह 
पूछा है कि जिसे वेद गाते और सुनिजन जिसका ध्यान करते हैं' क्या बह राम दूसरा हे । 
दोहा-कहहि सुह अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच । 
` पाखंडो हरि पद विसुख, जानहि भूठ न साँच ॥१२७॥ 
ये बात वे ही नीच लोग कहते हैं जो मोह रूपी पिशाच ने ग्रस रकस हैं, व 
पाखण्डी हैं, हरिपद बिसुखहें ओर कूठ सत्य को नहीं जानते हैं । 
अज्ञ अकोविद अंध अभागी % काई विषय मुकुर मन लागी 
लंपट कपटी कुटिल विशेखी % सपनेहु _ संत सभा नहि देखी 
जो अज्ञानी, मूख, अन्धे और अभागे हैं जिनके मन रूपी दपण पर विषयों की काई लग रही 
हैं । जो लम्पट, कपटी और अत्यन्त कुटिल हैं,जिनने स्वप्न में भी संत सभा नही देखी है, 
कहाँह ते वेद असम्मत: वानो # जिन्हें न सूझ लाभ नाह हानो 
मुकर मलिनअरु नयन विहीना % राम रूप देर्खाह किमि दीना 


चे ही वेद विरुद्ध बातें करते हैं। उन्हें लाभ हानि कुछ नहीं झझता हे जिनका मन रूपी 
दर्पण मलीन है और ज्ञान रूपी नेत्र-हीन हैं वे दीन राम रूप को कैसे देख सकते हैं । 


जिन्हकें अगुण न सगुण विवेका # जर्ल्पाह कल्पितै वचन अनेका 
हरि माया सब जगत भ्रमाहों % तिन्हाहकहत कछ अघटितनाहों 
जिनको निर्गुण और सगुण का ज्ञान नहीं है वे अनेक प्रकार फे कल्पित बचन कहते 

C 


C-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. - 


Digitized by व पी Siddhanta Gyaan Kosha 


$ शिव पावती सम्बाद # १२७ 
हें और भगवान की माया से जगत में भ्रमते हैं वे जो कह दें सोई थोड़ा है । 
वातुल भूत विवश मतवारे # ते नहि बोलहि वचन विचारे 
जिन्ह कृत महा मोह मद पाना % तिन्ह कर कहा करिय नाह काना 
जो वादी में आकर वा भूत के वश में पड़कर ज्ञान शून्य होजाते हैं वे विचार कर बात 
नहीं कहते । जिनने मोहरूपी मद पी लिया है उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिये. । 
सोरठा-अस निज हृदय विचारि, तज संशय भज रामपद। 


सुन गिरिराज कुमारि,भ्म तम रविकर वचन मम ॥१९८॥ 
हे पार्वती ! ऐसा मन में विचार सब संशय को त्याग रामचरण का भजन करो और श्रम 
रूपी अन्धकार को नाश करने वाली द्ये की किरणों के तुल्य मेरी बातों. को सुनो । 
सणुर्णाह अगुणहि नहिं कछुभेदा ३६ गार्वाह मुनि पुराण बुध वेदा 
अगुण अरूप अलख अज जोई % भक्त प्रेम वश सगुण सो होई 
मुनि, पुराण, पंडित और वेद कहते हैं कि सशुण और निगुण में कुछ भेद नहीं है । जो 
निर्गुण रूप रहित अलख श्रौर अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम के वश सगुण होजाता हि ॥ 
जो गुण रहित सगुण सोइ केसे # जल हिम उपल विलग नाहि जसे 
जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा ३ तेहि किमि कहिय विमोह प्रसंगा 
और तुम्हारा यह प्रश्न है कि जो निगुण है, वह सगुण कंसे हो जाता है । तो यह बात 
इस तरह है. कि जल और आँखों में कुछ मेद नहीं है। .जिंसका नाम श्रम रूपी अन्धकार के 
लिये द्य के समान है, उसको मोह कैसे हो सर्कता है | हे 
राम सच्चिदानन्द दिनेशा # नहिं तह मोह निशा लवलेशा 
सहज प्रकाश रूप भगवाना # नहि तहँ पुनि विज्ञान विहाना 
राम तो सच्चिदानन्द द के समान हैं वहाँ मोह रूपी रात्रि का लेश मात्र भी नहीं है । 
रामजी का रूप सदा स्वाभाविक ही प्रकाशमान हे, वहाँ विज्ञान. का प्रातःकाल होता ही नहीं । 
हरष विषाद ज्ञान अज्ञाना # जीव धरम अहमिति अभिमाना 
राम ब्रह्म व्यापक जग जाना # परमानन्द परेश पुराना 
हषे, विषाद्‌, ज्ञान, अज्ञान, अहंकार और अभिमान ये जीव के थम हैं, सब, संसार जानता 
` हे राम तो परत्रह्, सर्व व्यापक परमानन्द स्वरूप सबसे प्रे और अनादि हैं । 
दोहा-पूरुष प्रसिद्ध, प्रकाश निधि, प्रकट परावर नाथ। 
रघुकुल मणि मम स्वामि सोइ, कहि शिव तायउ माथ।।१२८॥ 
जो साँख्यशास्त्र में पुरुष नाम से प्रसि हैं, प्रकाशक के भण्डार हैं और पर अपर के 
साक्षात्‌ सामी हैं, वही रघुकुल मणि श्रीराम मेरे स्वामी हैं यह कह शिवजी ने मस्तक नवाया । 


नहिं समूह ई - धर्राह जड़ प्रानी 
निज स्त्म र्नाहि हि अज्ञानी * प्रभु पर बोष हर हि >> ¬ 
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१२८ अ बालकाण्ड # 
यथा गगन घनपटल निहारी %# झाँपेउ भानु कर्हाहि कुविचारी 
अपने भ्रम को अज्ञानी लोग नहीं समझते हैं और बे जड़ बुद्धि अपना दोप प्र पर लगाते 
हैं जैसे आकाश में बादल देखकर अज्ञानी कहते हैं कि खयं छिप गया । 
चितव जो लोचन अंगुलि लाये # प्रगट युगल शशि तेहि के भाये 
उमा राम विषयक अस मोहा % नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा 
जो आँखों पर अंगुली लगाकर देखता है उसे दो चंद्रमा मालूम पडते हैं। हे उमा! रामजी 
के विषय में मोह करना ऐसा होता हे, जेसे आकाश में अंधेरा, धुआँ और धूल का अम करना | 
विषय करन सुर जोव समेता % सकल एक ते एक सचेता 
सब कर परम प्रकाशक जोई % राम अनादि अवधपति सोई 
इन्द्रियों के विषय, इन्द्रियों के देवता और जीव ये सब एक दूसरे से चेतन्यता प्राप्त करते 
हैं। जो इन समके प्रकाशक हैं बही अनादि राम अयोध्या के राजा हैं। 
जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम्‌ % मायाधीश ज्ञान गुण धामू | 
जासु सत्यता ते जड़ माया % भास. सत्य इव मोह सहाया 
जगत्‌. प्रकाशित होने वाला है. और रामजी प्रकाशक हैं तथा माया के स्वामी ज्ञान गौर 
शुग के थाम हैं जिप्तकी सत्यता से यह जड़ माया जों मोह की सहायक है सत्यसी जान पड़ती हे 
दोहा-रजत सीप महेँ भास जिमि, यथा भानु करिवारि । 
तदपि मूबा तिहुँकाल सोइ, म न सक कोउ टारि ॥१३० | 
सीप में चाँदी का भ्रम और खय कीं किरणों में जलका भ्रम यह भूत भविष्य वतमान तीनों, 
काल में मिथ्या है, परन्तु इस- भ्रम -को कोई दूर नहीं कर सकता है । 
एहिविधिजगहरिआश्चित रहई %६ यदपि असत्य देत दुख अहई 
जो सपने सिर काटइ कोई %# बिन जागे दूख दूर न होई 
इस तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है और असत्य होनें पर भी दुःख देता 
है । जैसे स्वप्न में यदि कोई सिर काट डाले तो बिना बागे वह दुःख दूर नहीं हो सकता है । 
जासु कृपा अस भ्रम सिट जाई % गिरिजा सोइ कृपालु रघुराई . 
आदि अन्त कोउ जासु न पावा % मति अनुमान निगम अस गावा 
हे गिरिजे ! जिसकी कृपा से यह भ्रम दूर हो जाता है बे ही कृपालु. रघुनाथजी हैं । इनका 
आदि अन्त किसी ने नहीं पाया है, परन्तु अपनी बुद्धि के अलुसार वेद यों कहता है किः 
बिनपद चलइसुनइ बिन काना % कर बिन कमं करइ विधि नाना 
प्रानन रहित सकल रस भोगी ३ बिन वाणो वकता बड़ जोगी 
वह बिना पाँव के चलता है, विना कान के सुनता ple बिना हाथ के अनेकों काम' करता 
है। मुख हीन है पर सब रसोरकाःस् . लेता है, वाणीं भी नहीं हे पर बड़ा Ci वक्ता' हे t 
तन बिनाप रस नय व बिन देखा. 36 गहहिः घाणा बिच वास -अशेखा 
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१७ अ शिव पार्वती सम्बाद # । १२६ 
अस सबभाँतिअलोकिक करनी % महिमा जासु जाइ नहि बरनी 
बिना तन के स्पश करता ह, बिना नेत्र के देखता है, बिना ही नाक के सब गन्धों को 
र घत। है । इस तरह सब प्रकार से अलौकिक है, उसकी महिमा कहने में नहीं आती हे । 
दोहा-जेहि इमि गार्वाह वेद बुध, जाहि धरहि सुनि ध्यान । 
सो दशरथ सुत भक्त हित, कोशल पति भगवान ॥१३१॥ 
निमको बेर और पण्डित जन इस प्रकार से गाते हैं और मुनि लोग जिसका ध्यान करते 
हैं बही इशरथ के पुत्र, भक्त हितकारी अवधेश रामचन्द्रजी भगवान है । : 
काशी मरत जन्तु अबलोको # जासु नाम बल करउ विशोको 
सोइ प्रभु सोरि चराचर स्वासो # रघुवर सब उर अन्तरयामो 
काशी में मरते हुए प्राणियों को देख जिनके नाम के बल से उन्हें शोक रहित कर सुवित 
देता हूँ । वे ही चराचर के स्वामी मेरे प्रु रघुनाथजी सबके अन्तर्यामी हू न 
विवसहु जासु नाम नर कहहीं % जनम अनेक संचित अघ दहह 
सादर सुमिरन जे नर करही % भव वारिधि गोपद इव तरहीं 
जो विवश होकर भी उनका नाम लेते हैं उनके जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं । 
फिर जो सादर स्मरण करते हैं तो इस संसार समृद्र से गोपद की तरह पार हो जाते हैं । 
राम सो परमातमा भवानी # तहेँ भ्रम अति अविहित तव बानी 
अस संशय आनत उर माहीं # ज्ञान विराग सकल गुण जाहीं 
हे भवानो ? बही परमात्मा राम हैं, उनमें भ्रम करना तेरी बड़ी अयोग्य बात है । 
ऐसा सन्देह हृदय में आते ही ज्ञान और वैराग्य तथा सम्पूर्ण गुण जाते रहते है । 
सुनिशिव के भम भंजन वचना % मिट गई सब कुतकं को रचना 
भई रघुपति पद प्रीति प्रतीती %# दारुण असंभावना _ बीती 
शिवजी के अमनाशक वचनों के सुनते ही कुतर्क की सब रचना दूर होगई अथातू अनेक 
प्रकार की जो बुरी-बुरी कुतके' उठती थीं सों मिट गई और रघुनाथजी के चरणों में प्रीति ओर 
विश्वास उत्पन्न हुआ और मन के घोर संकल्प विकल्प जाते रहे | का 
दोहा-पुनि पुनि प्रभुपद कसल गहि, जोरि पंकरुह पानि । 
बोलीं गिरिजा वचन वर, मनहुं प्रम रस सानि ॥१२२॥ 
बार बार अपने स्वामी शकर के चरण फमल पकड़ और कमल से. हाथों को जोड़ पार्वती 
एसे उत्तम वचन बोलीं कि, जो मानो, प्रेम रस में सान लिये थे । | 
शशिकरसमसुनि गिरा तुह्यारी % मिठा मोह शरदातप भारी 
तुय कृपालु सब संशय हरेऊ % राम. सरूप जानि सोहि परेऊ 
` ( और कहने लगीं ) आपकी चन्द्रकिरण के समान शीतल बाणी को सुन मोइ रूपी 
` शरदूऋतु अथाव क्यार की -प्रचण्ड धूप की गमी शान होगई। हे कृपालुं! आपने सब 
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१३० # धालकाएड # 

संशय दूर कर दिया और मुझको रामजी के स्वरूप का ज्ञान होगया। 

'नाथ कृपा अब गयउ विषादा ॐ सुखी भइउ प्रभु चरण प्रसादा 
अबमोहि आपनि किकर जानी % यदपि सहज जड़ नारि अयानो 


हे नाथ ? अब आपकी कृपा से मेरा दुःख जाता रहा और आपके चरणों की कृपा से सुखी 
होगई हूँ यद्यपि स्त्रियाँ स्वाभविक ही जड़ और अज्ञान होती हैं तो भी मुझे अपनी दासी जान 


प्रथम जो में पूछा सोइ कहहू # जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहहू 
राम ब्रह्म चिन्सय अविनाशी % सवें रहित सब उर पुर वासो 


जो मैंने पहले पूछा है सो कहो, जो आप मुझ पर प्रसन्न हो | राम तो परब्रह्म, | 
सच्चिदानन्द विनाश रहित सब प्रपञ्च से रहित सर्वान्तर्यामी हैं। 


नाथ धरेउ नरतनु केहि हेतू % मोहि समुझाय कहह वृषकेतू 
उमा वचन सुनि परम विनीता % राम कथा पर प्रीति पुनीता ! 
हे नाथ ? इन्होंने मनुष्य देइ कैसे धारण की, यह मुझे हे बृषकेतु? समझाकर कहिये। 
तब तो पावती के अत्यन्त विनीत बचन सुन और राम-कथा पर अतिशय पित्र प्रीति देख 
दोहा-हिय हरषे कामारि तब, शंकर सहज सुजान। 
बहुबिधि उमहि प्रशंसि पुनि, बोले कृपा निधान ॥१३३॥ 
स्वाभाविक ही चतुर शिरोमणि कृपानिधान श्री शिवजी हृदय में बड़े प्रसन्न हुए और 
पार्वती की बड़ी प्रशंसा कर कहने लगे कि 
ऋ नवन पारायण पहला विश्राम--मास पारायण चौथा विश्राम # 


सोरठा-सुतु शुभ कथा भवानि, रामचरित मानम विमल । 
कहा भुशुण्डि बखानि, सुना विहंग नायक गरुड़ ।॥।१३४॥ 

सोइ सम्वाद उदार, जेहि विधि भा आगे कहव। 
सुनहु राम अवतार, चरित परम सुन्दर. अनघ ॥१३५॥ 
हे भवानी १ निमेल रामचरित मानव की शुभ कथा सुनो, जिसे पक्षिराज गरुड़जी से 


काकशुशुणिडजी ने कही थी । बही उदार सम्वाद जसे २ पहले हुआ है. वैसे वैसे ही कहूँगा, बही 
सुन्दर पापनाशक रामभवतार का चरित्र सुनो । 


सोरठा-हरिगुण नास अपार, कथारूप अगनित अमित । 
सें निज सति अनुसार; कहहें उमा सादर सुनहु ॥१३६॥ 


हे शिवे १ भगवान के गुण और नाम अपार हैं उनकी कथा भी असंख्य और असीम हैं । 
उसे में अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूवक सुनो । 


सुनु गिरिजाहरि चरित सुहाये-# विपुल विषद निगमागम गाये 
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# शिव पावेती सम्बाद # १३१ 
हरि अवतार हेतु जेहि होई # इदमित्थं कहि जाय न सोई 
हे पर्वती ! हरि के उन मनोहर चरितों को सुन, जी बेदादि शास्त्रों में बहुत रीति से वणन 
किये गये हैं । हरि का अवतार किस लिये होता है, यह कोई भी ठीक २ नहीं कह सकता है। 
राम अतर्क बुद्धि मन वानी % मत हमार अस सुनहु भवानी 
तइ संत मुनि वेद पुराना # जसकछुकहहि स्वमतिःअनुमाना 
हे भवानी ! हमारा तो यह मत है कि राम मन, बुद्धि और बाणी से विचार करने में नहीं 
झा सकते हैं । तो भी सन्त; युनि, बेद और पुराण जैसा अपनी मति के अनुसार कहते हुँ । 
तस में समुझि सुनावउं तोही % समुझि परइ जस कारण मोही 
जब जब होइ धरम को हानो # बाढ अधम असुर अभिमानी 
हे सुमुखी ! जैसा भी जो कुछ कारण मेरी समझ में आया है वैसा ही बह में तुझे सुनाता 
हूँ । जम-जत्र धर्म की हानि होती है और नोच अभिमानी असुर बढते) हैत 
कर्राह अनीति जाइनहि वरणी # सीर्दाह विप्र धेनु सुर धरणी 
तब तबप्रभुधरिविविध शरीरा ॐ हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा 
और ऐसी अनीति करते हैं जो कहने में नहीं आती तथा ब्राह्मण गौ, देवता एवं पृथ्वी को 
सताते हैं, तब २ वे कृपानिधान प्रश बिचित्र देह धारण कर सञ्जनं के दुःख मिंटाते हैं । 
दोहा-अखुर मारि थापि सुरन्ह, राखहि निज श्रुतिसेतु । 
जग विस्तारहि विशद यश, राम जनम कर हेतु ॥१३७॥ 
सुरों को मार देवताओं की स्थापना करते हैं और अपनी बाधी हुई मयादा का पालन 
करते हैं तथा संसार में निर्मल यश य यह रामजी के जन्म का हेतु है । घरही 
सोइ यश गाइ भगत भब तरही # कृपासिन्ध जन हित तन धरहीं 
राम जन्म के हेतु अनेका # परम विचित्र एक ते एकः 
उसी यश को गा-गा कर भक्तजन भवसागर से पार हो जाते हें और भगवान अपने जनों 
के लिये अबतार लेते हैं | रामजी के अवतार के एक २ अद्भुत अनेक कारण हैं । 
जनम एक दुइ कहउं बखानी % सावधान सुनु सुमति भवानी 
द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ % जय अरु विजय जान सब या 
पदती ! साबधान होकर सुन, मैं भगवान के दो एक अन्म की कथा. कहता हूँ । जय 
और विजय ये दोनों भगवान के 5 द्वाग्पाल थे, इस्र बात को सब जानते हैं । / 
विप्र शाप से दोन भाई %# तामस असुर देह तिन्ह पाई 
कनककशिपु अरु हाटक लोचन %# जगत विदित सरपति मदमोचन 
.. इन दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों के शाप से तमोगुणी राक्षस योनि पाई, ये दोनों हिरण्यकश्ययु 


और हिरण्याक्ष हुए, ये इन्द्र का मद -चुर करन वाले थे, यह बात लोक प्रसिदध है.। 
बिजी समर वीर विख्याता के धरि बराह वपु एक निपाता 
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१३२ = बालकाण्ड क्र 


होइ नरहरि दूसर पुनि तारा # जन प्रहलाद सुयश विस्तारा 
संग्राम में बड़े वीर और विख्यात विजयी थे, एक ( हिरण्याक्ष ) का 

भगवान ने वाराह रूप धारण कर मार दिया, दूसरा नृसिंह रूप धारण कर मार दिया और अपने 

भक्त प्रहल द्‌ क युकीतिं संसार में फेला दी । 

दोहा-भये निशाचर जाइ तेइ, महावीर बलवान 
कुस्भकरण रावण सुभट, जग विजयी जग जान ॥१३८॥ 

. फिर ये ही दोनों बड़े वीर महा बलवान बड़े लड़ाकू और देवताओं को जीतने बाले जगत्‌ 

विख्यात रावण ओर कुम्भकण इए । 

सुक्त न भये हते भगवाना # तीनि जन्म द्विज वचन प्रमाना 


FEN 


एक बार तिन्ह के हित लागो # धरेउ शरीर भगत अनुरागो | 
भगवान के मारने पर भी इनकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि ब्राह्मणों ने तीन जन्म तक राक्षस | 


होने का शाप दियो था। अतः एक बार इनकी मुक्ति के लिये भगवान ने फिर जन्म लिया। 
कश्यप अदिति तहाँ पितु साता % दशरथ कोशल्या विख्याता 


एक कलप एहि विधि अवतारा # चरित पवित्र किये - संसारा 


वहीं कश्यप और अदिति जो भगवाल के पिता माता थे, यहाँ वे ही जगत प्रसिद्ध दशरथ 
और कौशल्या हुए । एक कल्प में इस तरह अवतार ले संसार में बहुतसी पवित्र लीला कीं । 


एक कंलप सुर देख दुखारे % समर जलंधर सन सब हारे 


शंभु कीन्ह संग्राम अपारा % दनुज महाबल मरइ न मारा | 
परस सती असुराधिप नारी # तेहि बल ताहि न जिर्ताह पुरारी | 


एक कल्प में सब देवता जलन्धर से हार गये थे, इससे उन्हें दुःखी देख शिवजी ने घोर 
संग्राम किया तो महाबली दैत्य मारने से न मरा। कारण यह था कि उस दैत्य की स्त्री बड़ी 
पतिव्रता थी, उसी के बल से शिवजी उसे न जीत सके | ड 


दोहा-छल करि टारेउ तासुब्रत, प्रभु सुर कारज को्ह। 


जब तेहि जानेउ मरम तब, शाप कोप कर दीन्‍न्ह॥१३८॥ 
प्रभु ने छल से उसका पतिब्रत धर्म नष्ट कर देवताओं का कार्य सिद्ध किया ।-जब यह भेद 
ललन्धर की स्त्री को मालूम हुआ तब उसने क्रोध कर भगवान को शाप दिया। 
तासु शाप हरि कोन्ह प्रमाना # कोतुक निधि कृपालु भगवाना 
तहाँ जलंधर रावण भयऊ ॐ रण हति रास परम पद दयऊ 
कीतुकनिधान और दयालु भगवान ने उसका शाप अंगीकार कर लिया । तब यही जलंधर 
रावण हुआ; इसको रामजी ने संग्राम में मार कर मोक्ष पद दिया । र 8 
एक जनम कर कारण एहा % जेहि लगि राम धरो नर देहा 
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प्रति अवतार कथा प्रभु केरी # सुनि मुनि वरनी कविन्ह घनेरां 
एक जन्म लेने का यही कारण था जिसके लिये भगवान ने राम रूप देह धारण को 
भगवान के प्रत्येक अवतार की कथा सुन २ कर कवियों ने बहुत प्रकार से वर्णन की हैं । 


नारद शाप दीन्ह एक बारा % कलप एक तेहि लगि अवतारा 


गिरिजा चकित भई सुनि वानी # नारद विष्णु भगत सुनि ज्ञानी 
एक बार नारद ने शोप दिया था इसलिये एक कल्प में अवतार हुआ। यह वात सुनते 
ही भवानी बड़े अचम्भे में आई कि नारद तो बड़े हरिभक्त और ज्ञानी मुनि हैं । 
कारण कवन शाप मुनि दीन्हा # का अपराध . रमापति कोऱ्हा 
यह प्रसंग मोहि कह पुरारी # मुनि मन मोह आचरज भारी 
किस कारण से नारद ने शाप दिया और भगवान ने नारदे का क्या आपर म किया था 
हे शिवजी ! यह सब कथां सुश सुनाओ, सुनि के मन में मोह हुआ, यह बड़े अचरज की बात है । 
दोहा-बोले विहँसि महेश तब, ज्ञानी मढ़ न कोइ।. 
जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होइ ॥१४०॥ 
तब महादेवजी हँसकर धोले कि.न कोई ज्ञानी है, न मूर्ख दै, जिसको जिस समय रघुनाथजी 
जैसा करदें वह उस समय वेसा ही हो जाता है.। 
सोरठा-कहऊँ रास गुण गाथ, भरद्वाज सादर. सुनहु । 
भवभंजन रघुनाथ, भज तुलसी तजि मान मद ॥१४।॥ 
याज्वल्क्यजी बोले-हे भारडाज ! हम रामजी के गुणों की गाथा कहते हैं, तुम सादर 
सुनो । गोसाँइँजी कहे हैं कि मान और मद को छोड़ भवर्भजन रामजी का भजन करो । 
हिमगिरि गुहा एक अति पावन % बहे समीप सुर सरित सुहावनि 
आश्रम परम पुनीत सुहावा % देखि देव ऋषि मन अति भावा 
हिमाचल में एक बड़ी पवित्र गुफा है जिसके समीप ही गंगाजी बहती हैं। वहीं एक 


पवित्र रमणीक आश्रम था न्निसे देख नारद बहुत प्रसन्न हुए । 
निरखिशेलसरिविपिनविभागा 5 भयउ रमापति पद अतुरागा 


सुमिरत हरिहि शापगति बाँधी % सहज विमल मन लागि समाधी 
पर्वत श्रेणी सरोत्रर और नम उपवनों को देख बारद को हरिचरणों में- प्रेम हुआ-। हरि का 
ते ही शाप की गति रुक गई दक्ष प्रजापति के शाप के कारण यह दो घड़ी से अधिक 
a सकते थे और उनका मन निर्मल होने से समाधि मे लीन होगया । 
मुनि गति देखि सुरेश डराना % कार्माह बोलि कीन्ह सनमाना 
हित सहाय जाई मम हेतू # चलेउ हरषि हिय भु केतु 
^ यह दशा देख इन्द्र अपने मन में डर गया और कामदेव को बुला हा 
3 किया, हा कि मेरे लिये बसम्तादि अपने सहचरों को साथ ले जाअ . 
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यह सुन कामदेव मन में प्रसन्न होता हुआ चला । हे | 
सुनासीर सन महेँ अति त्रासा % चहत देवऋरषि मम पुर बासा 
जे कामी लोलुप जग माहीं % कुटिल काक इव सबहि डराहों 
इन्द्र इसलिये मनमें बहुत डरा थां कि नारद मेरे पुर. में वास चाहता है अर्थात्‌ इन्द्रासन 
छीनना चाइता है । जो संसार में कामी और लोलुप हैं वे कुटिल कोए की तरह सबसे डरते हैं 
दोहा-सूखि हाड़ ले भाग शठ, श्वास निरखि मृगराज। 
छोनि लेइ जनि जानिजड, तिमि सुरपतिहि न लाज ॥१४२॥ 
मूख कृत्तः सिंह को दे इम ड! से सखे हाड़ को लेकर भागता हे कि कहीं यह छीन न ले. 
इसी तरह इन्द्र को लाअ नहीं आई । - 
तेहि आश्रम॒हिं मदन जब गयऊ % निज माया वसंत निरमयऊ 
कुसुसित बिविध विटप बहुरद्भा # कूर्जाह कोकिल गुर्जाह भृङ्गा 
कामदे? ने उस आश्रम में पहुँच कर अपनी माया से वसन्त ऋतु उत्पन्न की । अनेक प्रकार 
के वृश्ञों पर रंग ब्रिरंगे फूल खिल गये, कोकिले कूकने लगीं और भोरे गू जने लगे । 
चली सुहावनि त्रिबिधवयारी % कास कृशानु बढ़ावनि हारी 
रंभादिक सुरनारि नवीना % सकल असम शर कला प्रबीना 
तीन प्रकार की शीतल, मन्द सुगन्धित पवन चलने लगी, जो काम रूप अग्नि को प्रचंड 
कर रही थी । रंभारिक देवताओं की नइ स्त्रियां जो संपूर्ण काम कलाओं में प्र्रीण थीं । 
कराह गान बहु तान तरङ्गा % बहु विधि क्रोर्डाह पानि पतङ्का 
देखि सहाय मदन हरषाना % कोन्हेसि पुनि प्रपंच विधि नाना 
वे अनेक प्रकार की तान और लय से गान करती थीं पतंग की तरह हाथों को अनेक 


रीति से नचाती थीं । इस तरह कामदेव अपने ऐसे २ सहायकों को देख बड़ा प्रसन्न हुआ और 
फिर भी अने प्रकार के प्रपञ्च रचने लगा । 


कामकला कछु मुनिहि न व्यापी *# निज भय टरेउ मनोभव पापी 


सीम कि चापि सकइ कोउ तास्‌ ॐ बड़ रखवार रमापति जासू 
परन्तु कामकलाओं ने मुनि पर कुछ असर नहीं किया तब पापी कामदेव अपने डर से 
' इरने लगा। उपकी सीमा को कौन दवा सकता है जिसके भग्रान रक्षक हैं। 
. दोहा-सहित सहाय सभोत अति, सान हारि मन मेंन। 
। गहेसि जाइ सुनिचरण तब, कहि शुठि आरतबेन ॥१४३॥। 
| फिर तो कामदेव अपने सहायक समेत बहुत डरा और उसने अपने मन में हार मान, | 
मुनिवर नारर के चरण पकड़ सुन्रर दीन वचन कहे । 
` भयउ न नारद मन कछु रोषा % कहि प्रिय वचन काम परतोषा 
` नाइ चरण सिरु आयसू पाई # गयड मदन तब सहित सहाई 
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नारद के मन में कुछ भी रोष न हुआ और प्रिय वचन कह उसे सन्तुष्ट कर दिया | 
चरणां में सिर नग्रा आज्ञा मान अपनी सब सेना को संग ले कामदेव चला गया। 
मुनि सुशीलता आपनि करनी % सुरपति सभा जाय सब वरनी 


सुनि सब के मन अचरज आवा #सुनिहि प्रशंसि हरिहि सिरु नावा 
मुनि ने अपनी सुशीलता और करणी [ अपने प्रुख से ] इन्द्र सभा में जा कही | यह 

सुन सबके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और सुनि को प्रशंसा कर भगवान को सिर झुकाया । 

तब नारद गवने शिव पाहीं # जीति काम अहमिति मन माहीं 


मार चरित्र शंकरहि सुनाये %# अति प्रिय जानि महेश सिखाये 
फिर नारद शिव के पास गये, काम को जीतने से इनके मन में बड़ा भ्रभिमान हो गया 
था ( और जाकर ) कामदेव की सब कथा शंकर को कह सुनाई, तब नारद को अत्यन्त 
प्यारा जान शंकर ने यहु शिक्षा दी कि ही । क ै - हों 
बार बार विनवउऊँ सुनि तोहीं # जिमि यह कथा सूनायहु मोहीं 
तिमि जनि हरिहि सुनायहु कबहुँ # चलेह प्रसंग. ढुरायहु तबहु 
हे मुनि ! में तुमसे बार २ यह प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह यह कथा झुझ सुनाई 
है, वैसे भगवान को कभी मत सुनाना, जो प्रसंग चल जाय तो भी छिपाना । 
दोहा-शम्भु दीन्ह उपदेश हित, नहिँ नारदहि सुहान । 
` ` भरद्वाज कोतुक सुनहु, हरि. इच्छा बलवान ॥१४४ी। 
शिवजी ने जो अत्यन्त हितकारी ' उपदेश दिया था वह नारद को अच्छा नहीं लगा, 
याजञबन्क्य बोले-हे भरद्वाज ! अव जो तमाशा हुआ उसे सुनो, हरि इच्छा बड़ी प्रबल है । 
राम कोन्ह चाहहि सोइ होई % करइ अन्यथा अस नहि कोई 
शम्भु वचन मुनि मन नहि भाये # तब विरंचि के लोक सिधांये 
: जो रामजी करना चाहते हैं, सोई होता है, ऐसा कोई नहीं है जो उनसे विपरीत कर 
` सके | शिवजी की बात शुनि के मन को अच्छी न लगी, तब बे ब्रह लोक को गये । 
एक बार करतल कर बीना % गावत हरिगुण गान प्रवीना 
क्षीर सिन्धु गवने सुनि नाथा % जह बस हिसत श्रतिमाथा 
एक दिन गाने में निपुण नारदंजी हाथों में बीणा लिये, हरि गुण गाते, वेणु बजाते 
वीर सागर में पहुँचे, जहाँ वेदों मे मस्तक स्वरूप लक्ष्मीनाथ निवास करते हैं। 
हरषि मिलेउ उठि रमानिकेता # बठे आसन : ऋरषिहि समेता 
बोले विहंसि चराचर राया # बहुत दिनन्ह कीन्ही. सुनिदाया ` 
भगवान मग्न. हो उठकर मिले और नारद मुनि सहित आसन पर.. बैठे औरं चराचर 
`` स्वामी हसकर कहने लगे कि हे शुने ! आप बहुत दिनों में पधारे । ब य 
काम चरित नारद सब भाखे # यद्यपि प्रथम वराज शात रा 
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१३६ # बालकाएड # 
अति प्रचण्ड रघुपति की माया ‡ जेहि न मोह अस को जग जाया 
` यद्यपि शिवजी ने पहले निषेध कर दिया था तो भी नारद ने कामदेव की सब कथा सुनाई 
भगवान की माया बड़ी प्रवल है, संसार में ऐसा कौन जन्मा हे, जिसे उसने न मोहा हो । 
दोहा-रूख वदन करि वचन मृदु, बोले श्रीभगवान्‌। 
तुह्मरे सुमिरन ते मिर्टाह, सोह घार मद मान ॥१४५॥ 


तब तो रूखा मुँह कर भगवान मृदुबाणी से बोले कि तुझारी याद करने से मोह एवं 
काम जनित मद्‌ और मान सब नष्ट हो जाते हैं । | 


सुनि सुनि मोह होइ मन ताके %£ ज्ञान विराग हृदय नह जाके 
ब्रहमचर्य ब्रत रत मति धीरा # तुहाहि कि करइ मनोभव पीरा 
. है मुने ! सुनो, मोह तो उसके मनमें होता है जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं होते 
हैं । तुम तो ब्रह्मचर्य व्रत में प्रवीण हो घर्मधारी आपको कामदेव क्या सता सकता है। 
नारद कहेउ सहित अभिमाना % कृपा तुम्हारि सकल भगवाना 
करुणानिधि मन दीख विचारी ॐ उर अंकुरेउ गर्व तरु भारी 
नारद्‌ ने अहंकार से कहा कि हे भगवान्‌ | यह सब आपकी माया है । जब करुणानिधान 
ने मन में विचार कर देखा कि इसके हृदय में घमण्डरूपी वृक्ष का अंकुर पेदा हुआ है। 
वेगि सो में डारिहों उखारी # प्रण हमार सेवक हितकारी 
सुनि कर हित मम कोतुक होई अवसि उपाय करवि में सोई 
इसको में जल्दी ही उखाड़ डालूँ गा, क्योंकि हमारा प्रण तो पेधक का हित करना हः। 
अत्र मैं बह प्रयत्न अवश्य करूं गा; जिससे सुनि का भला होगा और मेरे लिये खेल होगा । 
तब नारद हरिपद शिर नाई % चले हृदय अइमिति अधिकाई 
श्रीपति निज साया तब प्रेरी # सुंनहु कठिन करनो तेहि केरी 


तब नारद भगवान के चरणों में सिर नबा हदय में बड़ा घमण्ड करता हुआ चला । 
आप = ~ °> _ 
और फिर रमानाथ ने अपनी माया को भेजा, उसके घोर कतव्य को सुनो | 


दोहा-विरचेउ मग महेँ नगर तेहि, शत रोजन त्रिस्तार । 


श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार ॥१४६॥ 


इसने रास्ते में सो योजन लम्बा-चोड़ा एक नगर बरप्ताया, जिसकी शोभा और अनेक 
भाँति की सजावट वेकुण्ठ से भी अधिक थो । 


बसाहि नगर सुन्दर नर नारी # जनु बहु मनसिज रति तनु धारी 
तेहि पुर बर्साह शोलनिधि राजा % अगणित हय गज सेन समाजा . 

इस नगर में बड़े २.सुन्दर नरनारी रहते थे मानो बहुत स कामदेव रतिदेह धारण कर रहते है 
इम्‌ नगर में शीलनिधि राजा रहता था जिसके बहुत से हाथी घोड़ और असंख्य सेना थी । 
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का 


१ ॐ नारद का अहंकार और भगवान की माया # . ११७७] 
शत सुरेश सम विभव विलासा ३ रूप तेज बल नीति निवासा 
विश्वमोहिनी तासु कुमारी # श्री विमोह जेहि रूप निहारी 


सो इन्द्र के समान उसका बभव और भोग विलास था, रूप, तेज, बल और नीति का तो 
स्यान था । उसकी कन्या का नाम विश्वमोहिनी था जिसके रूपको देख लक्ष्मी मोहित होती थी । 


सोइ हरि माया सब गुण खानी 3 शोभा तासु कि जाइ बखानी 
करइ स्वयम्वर सो नृप बाला %६ आये तहेँ अगणित महिपाला 
वह तो स्तयं हरि की माया सब गुणों की खान थी उसको शोभा कसे कही जा सकती है। 
स इ इस कन्या का स्त्रयम्यर रचा, इस से वहाँ बहुत से राजकुमार इकट्ठे हुए थे । 
मुनि कोतुको नगर तेहि गयऊ > पुरवासिन्ह सन पूछत भयऊ 
सुनि सब चरित भूप गृह आये % करि पूजा नृप मुनि बेठाये 

तसाशगीर मुनि भी नगर में जाकर वहाँ के बसने बालों से पूछने लगे कि यहाँ कया 
है ? वह सत्र हाल सुन राजा के घर आये, राजा ने इनकी पूजा कर आसन पर बिठाया | 
दोहा-आनि दिखाई नारदहि, भूपति राजकुमारि। 

कहहु नाथ गुण दोष सब, इहि कर हृदय विचारि ॥१४७॥ 


.. _और राजा ने अपनी कन्या को बुलाकर नारद को दिखाई और कहा--हे नाथ ! मन 
म सांचऋर इस पुत्रों क गुण अवशुण कहो। 


देखि रूप मुनि बिरति विसारी # बड़ी बारि लगि रहे निहारी 
लक्षण तासु विलोकि भुलाने %# हृदय हरष नहि प्रकट बखाने 


मुनि उसके रूप को देख सुध-बुध भूल गये और बहुत देर तक उसकी तरफ देखते रहे,इस के 
लभ्रण देख नारद का चित्त ठिकाने न रहा, हृदय में तो बहुत मग्न हुए परन्तु कुछ कह न सके । 
जो एहि वरइ अमर सोइ होई % समर भमि तेहि जीत न कोई 
सेर्वाह सकल चराचर ताही # वरइ शीलनिधि . कन्या जाही 
[ और विचार किया ] जो इसे बरेगा, वृह अमर हो जायगा और संग्राम में उसे कोई 
न जीत सकेगा । सव चराचर उसकी सेवा करगे, जिसे शीलनिर्धि की कन्या बरेगी । 
लक्षण सब विचारि उर राखे %# कछुक बनाइ भूप सन. भाखे 
सुता सुलक्षण कहि नूप पाहीं % नारद चले सोच मन माहं 
. ऐसे सब लक्षण विचार मन में रख लिये तथा राजा को कुछ और बनाकर कह दिये । 
और राजा से पुत्री के सुलक्षण कहकर नारद्‌ मन में सोचते हुए चले कि-- 


करों जाइ सोइ जतन विचारी # जेहि प्रकार मोहि वरइ कुमारी 
जप तप कछु न होइ एहि काला % हे विधि मिलइ कवन विधि बाला 


अब में जाकर वही यत्न करूंगा जिससे यह कन्या मुझे बरले। इस समय जप-तप 
नहीं हो एकता है. हे विधाता ! यह बाला मुझे किस रीति से मिले । ' 
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१३८ ॐ बालकाण्ड % 


दोहा-एहि अवसर चाहिय परस, शोभा रूप विशाल । 
जो विलोकि रीझइ कु वरि, तब मेलइ जयसाल ॥१४८॥ 
इस अवसर पर अत्यन्त रूप और शोभा की आवश्यकता है जिसे देख यह राजकुमारी 
रोककर जयमाला डाल दे। ह 
हरि सन माँगों सुन्दरताई % होइहि जात गहरु अति भाई 
मोरे हितु हरि सम नहि कोऊ %# एहि अवसर सहाय सोइ होऊ 
जो भगवान से सुन्दरता माँगने नाऊ तो आने जाने में बड़ा विलम्ब हो जायगा । मेरा 
भगवान के समान कोई हितकारी नहीं है जो इस अवसर पर सहायता करे । 
बहु विधि विनय कीन्ह तेहि काला प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला 
प्रभु बिलोकि मुनि नयन जुड़ाने # होइहि काजु हिये हरपषाने 
फिर नारदजी ने अनेक भांति से स्तुति की और कीतुकी दयालु प्रश्न प्रकट हुए इरि * 
को देख मुनि के नेत्रो में ठएडक हुईं और मनमें बड़े हर्षित हुए कि अब काम बन जायगा । 


अति आरत कहि कथा सुनाई % करहु कृपा प्रभु होइ ' सहाई. 
आपन रूप देहु प्रभु मोही %# आन भाँति नहि पावों ओही 


बड़ी दीनता से अब कथा कह सुनाई ओर कहा-हे प्रभो ! अब कृपा कर सहायता 
करिये । हे प्रभो ! अपना रूप मुझे दीजिये, अन्य रीति से वह मुझे न मिल सकेगी । 


जेहि विधि नाथ होइ हित मोरा करहु सो वेगि दास में तोरा 
निज सायाबल देखि विशाला ॐ हिय हसि बोले दीनदयाला 


` हे नाथ ! जिस तरह मेरा भला हो वही शीघ्र करिये, मैं आपका दास हूँ । अपनी 
माया की प्रबलता देख मन में इंसकर दीनदयालु बोले- 


दोहा-जेहि विधि होइहि परम हित, नारद सुनहु तम्ह।र । 
सोइ हम करव न आन कछु, वचन न मूषा हमार ॥१४८। 


हे नारद ! सुनो, जिस तरह तुझारी बहुत भलाई होगी बही हम करेंगे, दूसरी बात . 
कुछ न करेंगे, यह हमारी बात मिथ्या नहीं है । 


कुपथ माँग रुज व्याकुल रोगौ % वेद्य न देइ सुनहु मुनि जोगी 
एहि विधि हित तुम्हार में ठपऊ % कहि अस अन्तरहित प्रभु भयऊ 

रोग से पीड़ित मनुष्य कुपथ्य को मांगता हे, परन्तु हे योगीराज ? वैद्य उसे नहीं देता 
है ! इसी प्रकार मेंने भी तुरा हित करना विचारा है । यह कह प्रश्न अन्तर्धान हो गये। 


साया विवश भये मुनि मूढ़ा %# समुझी नाहि हरि गिरा निगूढा . 
गवने तुरत तहाँ ऋषिराई % जहाँ स्वयम्बर भूमि बनाई 
माया के वश में पड़े इनि ऐसे मूख दोगये कि वे भगवान्‌ की गूढ बातों का आशय 
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है # नारद का अहंकार और भगवान की माया ई १३६ 
समझ स+ और तत्काल बहाँ चले गये जहाँ स्वयम्बर शाला रची गई थी । 


निज निज आसन बेठे राजा % बहु बनाव करि सहित समाजा 
मुनि मन हरब रूप अति मोरे %# मोहि तजि आनहिवरिहि न भोरे 


_ से राज। बनठन के साथियों समेत अपने २ आसन पर बैठे, नारद्‌ इस बात पर 
फूल नह! समाते थे कि में बड़ा रूपवान हूँ मुझे छोड़ यह दूसरे को कभी न बरेगी। 
सुनि हित कारण कृपानिधाना % दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना 


जो चरित्र लखि काहु न पावा % नारद जानि सबहि सिरु नावा 
[परन्तु | कृपानिधान भगवान ने नारद का भला करने फे लिये उसे बहुत ही कुरूप 
दिया । यह बात किसी को भी मालूम न पड़ी, सबने इनको नारद जान सिर झुकाया | 
दोहा-रहे तहाँ दुइ रुद्रगण, ते जार्नाह सब भेउ। 
'विप्रवेष देखत फिरहिं, परम कोतुकी तेउ ॥१५०॥ 
वहाँ महादेव के दो गण भी थे जो इस सत्र भेद को जानते थे, वे ब्राह्मण का वेष धरे 
सव देखते फिरते थे, क्योंकि वे बड़े खिलाड़ी थे । 
जेहि समाज बठे सुनि जाई % हृदय रूप अहिमति अधिकाई 
७ RN नेऊ 
तहं बेठे महेश गण दोऊ % विप्र बेष गति लखइ नक 
जिस समाज में नारद अपने रूप का अधिक गये किये हुए जाकर बैठे थे, उसी जगह 
महादेव के दोनों गण भी ब्राह्मण के वेप मैं बेठे थे, इस बात को कोई नहीं जानता था । 
करहि कटि नारदहि सुनाई % नीक दीन्ह हरि सुन्दरताई 
रीझहि राजकु वरि छवि देखी % इनहि बरहि हरि जानि विशेखी 
वे नारद को सुना २ कर ठट्टा मारते थे कि भगवान ने अच्छी सुन्दरता दी है ॥ 
इनके रूष को देख रामकुमारी रीक्षकर भगवान जान इन्हीं को वर लेगी। 
सुनिहि सोह मन हाथ पराये % हे्साह शंभु गण अति सचुपाये 
यदपिसुर्नाह सुनि अटपटि वानी % ससुझि न परइ बुद्धि भ्रम सानो 
मुनि का मन मोहित हो पराये द्राथ में फेस गया था, इससे महादेव के गण टूटे मार 
मार हँसते थे । यद्यपि इनकी अटपटी बातों को नारदजी सुनते थें, परन्तु उनकी बुद्धि 
ऐसी चक्कर में पड़ गई थी कि उनकी समझ में कुछ नहीं आता था । 
काहु न लखा सो चरित विशेखा % सो स्वरूप नुप कन्या देखा 


मर्कट बदन भयंकर देहो # देखत हृदय क्रोध भा तेही 
यह विशेष चरित्र किसी ने न देखा, परन्तु राजकुमारी उस रूप को लख गई । बन्दर 

'का सा सुख और भयंकर देह देखकर हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। 

दोहा-सखी संग ले कुं वरि तब, चलि जनु राजमराल । 


देखत फिरत महीप सब, कर सरोज झयमाल ॥१५१॥ 
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१४० ॐ बालकाण्ड ॐ 


तब राजकुमारी सखी को संग ले राजहंसिनी की चाल से कर कमलों में जयमाला 
लिये हुए सब राजाओं को देखती फिरती थी । 


जेहि दिशि बेठे नारद फूली % सो दिशि तेहि न विलोकेउ भूली 
पुनिपुनि सुनिउचर्काहअकुलाहीं % देखि दशा हर गण सुसुकाहीं 


जिधर नारद मन में फूले बेठे थे, उधर तो उसने भूलकर भी दृष्टि न की । झुनि उस 
समय अधीर हो बार बार उचकते थे इनकी यह दशो देख शिव के गण मुस्कराते थे। 


धरि नृप तनु तहे गयउ कृपाला # कु बरि हरषि सेलेउ जयमाला 
दुलहिन लेगे लक्ष्मि निवासा % नृप समाज सब भयउ निरासा 


राजा का रूप धारण कर भगवान भी वहाँ चले गये, राजकुमारी ने प्रसन्न हो उनके 
गले में जयमाला डालदी, जब दुलहिन को रमानाथ ले गये, तब सब राजा निरास होगे । 


मुनि अति विकलमोहमतिनाठी # मणि गिर गई छुटि जतु गाठी 
तब हरगण बोले मुसुकाई % निज सुख सुकुर विलोकहु जाई 


मोह में फँस सुनि की बुद्धि ऐसे नष्ट हो गई थी, जेसे गाँठ से खुलकर कोई रत्न गिर 
पड़ा हो । तब रुद्रगण हँसकर बोले कि जाकर दपंण में अपना मुख तो देखो । 


अस कहि दोउ भागे भय भारी# बदन दीख सुनि वारि निहारी 
बेष विलोकि क्रोध अति बाढ़ा % तिन्हहि श्राप दोन्हा अति गाढ़ा 


यह कह डर के मारे दोनों भाग गये और नारद ने जल में अपना मुख देखा । वेष 
को देखकर नारद का क्रोध अपार होगया और उन्हें बड़ाकड़ा शाप दिया । 


दोहा-होहु निशाचर जाइ तुह्य, कपटी पापी दोड । 
हेंसेह हमहि सो लेह फल,बहुरि न हँसेउ सुनि कोउ ॥ १५२॥। 


हे कपटी पापियो ! तुम दोनों जाकर राक्षस बनो, जो तुमने हमारी हँसी की हे 
उसका फल लो, फिर किसी मुनि की हसी न करना । 


पुनि जल दीख रूप निज पावा # तदपि हृदय सन्तोष न आवा 


फरकत अधर कोप मन माहीं % सपदि चले कमलापति पाहीं 
फिर जल में देखा तो पहले का सा रूप देखा, तो भी हृदय में सन्तोष न हुआ | 


be 


मन में ऐसा क्रोध हुआ कि होठ फड़कने लगे और जल्दी जल्दी भगवान के पास चले। | 
देइहों शाप कि मरिहों जाई % जगति मोरि उपहास कराई 
बीर्चाह पन्थ मिले दतुजारी # सङ्क रमा सोई राजकुमारी 
` नभे कहते जाते थे कि या तो जाकर शाप दूँगा या प्राण दे दूंगा, मेरी जगत्‌ में बड़ी हँसी 
कराई हे। भगवान मार्ग ही में मिल गये, उनके संग में वही लक्ष्मी और वही राजकुमारी थी । 


बोले मधुर वचन सुरसाँई # सुनि कहँ चले विकल की नाई 
'सुनंत वचन उपजाअति क्रोधा # माया बस न रहा मन बोधा 
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ली # नारदजी का भगवान को शाप देना % १४१ 
5 ग वय ते भगवान मधुर वचन बोले-हे मुने ! धबड़ाये हुए से कहाँ जाते हो । यह बात 
सरत ही नारदजी को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और माया वश मन का ज्ञान जाता रहा । 
पर सम्पदा सकहु नहि देखी % तुम्हरे ईर्षा कपट विशेखी : 
मथत सिन्धु रुद्रहि बोरायहु % सुरन्हि प्रेरि विष पान करायहु 
(और कहने लगे) कि तुम और के वैभव को नहीं देख सकते हो तुझारे रप और कपट अधिक 
है । समुद्र मथने के समय तुमने शिव को वाबला कर देवताओं को भेज त्रिष पान कराया | 
दोहा-असुर सुरा विष शंकरहि, आपु रभा मणि चारु। 
स्वारथ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु ॥१५३॥ 


राक्षसों को मद्य और शंकर को विष पान कराके आपने सुन्दर लक्ष्मी और कौस्तुभमणि 
ले ली । आप सदा के स्पार्थी और कुशल हो और आपका व्यवहार भी कपटमय है । 


परम स्वतन्त्र न सिर पर कोई # भावइ मनहि करह तुम्ह सोई 
~ 
भलहि मन्द मन्दहि भल करहु ॐ विसमय हरष न हिय कछु धरहू 
आप बड़े स्वाधीन हो, आपके सिर पर तो कोई हे नहीं, जो अच्छा लगता है वही करते हो 
आप भले को बुला और बुरे को भला कर देते हो और हृदय में हर्ष शोक कुछ नहीं करते । 
डहकि डहकि परिचेहु सब काहु * अति अशंक मन सदा उछाहू 
करम शुभाशुभ तुम्हहिं न बाधा % अब लगि तुम्हहि न काहू साधा 
धोखा दे देकर सबको परखते हो, बड़े निडर हो इसी से चित्त में सदा-उत्साह रहता है । 
भले बुरे कर्म भी तुमको बाधा नहीं देठे, अब तक किसी ने तुमको सीधा नहीं किया था । 
भले भवन अब बायन दीन्हा ,# पावहुगे फल आपन कीन्हा 
बंचेउ मोहि जवनि धरि देहा # सो तनु धरह शाप मम एहा 
अब अच्छे घर बायना भेजा है, अब तो अपने किये का फल पाना ही पड़ेगा । जो 
देह धारण कर आपने मुझे उगा है, वह देह तुम धारण करो, यह मेरा शाप है । 
कपि आकृति तुम्ह कीन्ह हमारी # करिहहि कीस सहाय तुम्हारी 
मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी % नारि विरह तुम होव दुखारी 
तुमने मेरी ब्रत मन्द्र को-सी करदी सो बन्दर ही तुझारी सहायता करेंगे । तुमने 
मेरे संग में बड़ी बुराई की है, सो तुम स्त्री के विरह में दुःखी हो फिरोगे। 
दोहा-शाप शीश धारि हरषि हिय,प्रभु सुर कारज कोन्ह। 
निज मायाको प्रवलता, करषि कृपानिधि लीन्ह ॥१५४॥ 


'नारद का शाप सिर पर ओट मन में प्रसन्न हो कृपानिधान भगवान ने देवताओं का 
कार्य किया और अपनी मायां की प्रवलता खींच ली। 


जब हरि मायां दूर निवारी % नहि तहँ रमा न राजकुमारी 
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१४२ # बालकाएड ॐ 

तबसुनि अति सभीत हरि चरणा गहे पाहि प्रणतारति हरणा 
. जब दरि ने माया दूर की तब वहाँ न लक्ष्मी ही रही न राजकुमारी ही । उस समय नारद 
ने भयभीत हो भगवान के चरण पकड़ कर कहा कि हे शरणागत टु:खमंजन ! रक्षा करो | 
मृषा होउ मम शाप कृपाला % मम इच्छा कह दीन दयाला 
में दुर्वचन कहे बहुतेरे % कह सुनि पाप सिर्टिहि किमि मेरे 
३ हे कृपालु ! मेरा शाप भू. ठा हो जायगा,तब दयालु हरि बोले कि सब मेरी ही इच्छा से हुआ 
है । फिर मुनि ने कहा कि हे प्रभो ! मैंने आपको गालियां दी हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे । 
जपहु जाइ शंकर शत नामा % होइहि हृदय तुरत विश्रामा 
कोउ नाहि शिव समान प्रिय सोरे ६४ असि परतीति तजहु जनु भोरे 


तश हरि बोले-कि हे नारद ! तुम जाकर शंकर के सौ नाम जपो हृदय में शीघ्र शान्ति हो 
जायगी । शित्र के समान कोई मुझे प्यारा नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी मत छोड़ो । 


जेहि पर कृपा न कर्राह पुरारी % सो न पाव सुनि भगति हमारी 
अस उर धरि महि विचरहु जाई %# अब न तुहा माया नियराई 


जिस पर त्रिपुर मदन कृपा नहीं करते हैं बह हमारी भक्ति केसे पा सकते हैं। यह 
बात हृदय में धर तुम पृथ्वी पर [इच्छानुकूल] विचरो, अब माया तुह्ारे पास न फटकेगी । 


दोहा-बहु विधि मुनिहि प्रबोधि प्रभु, तब भये अंतर्द्धान । 
सत्धलोक नारद चले, करत राम गुण गान ।॥।१५५॥ 


तत्र नारदजी को बहुत प्रकार से समझा बुझाकर भगवान अन्तर्धान होगये और 
नारदजी रामजी के गुणों को गाते हुए सत्यलोक को चले गये | 


हेरगण मुनिहि जात पथ देखो ३ विगत मोह मन हरष विशेखी 
अति सक्षोत नारद पहेँ आये %# गहि पद आरत वचन सुनाये 
शिवजी के गणों ने रास्ते में नारद झुनि को जाते हुए देखा, इस समय नारद के मन: 


से मोह दूर हो गया था और प्रसन्नता बढ़ गई थी । बहुत डरते हुए नारद के पास आ 
चरण पकड़ कर दीन वचन सुनाये । 


हरगण हम न दिप्र मुनि राया % बड़ अपराध कीन्ह फल पाया 
शाप अनुग्रह करहु कृपाला # बोले नारद दीनदयाला 


हे युनीश ! हम शिव के गण हैं, ब्राह्मण नहीं हैं, जो बड़ा अपराध किया था, उसका 
फल हमें मिल गया, हे कृपालु ! अब शाप अनुग्रह करो, तब रीनइयालु नारद ब्रोले- 
७ 
निशिचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ %६ बेभव विपुल तेज बल होऊ 
भुजबल विश्वजितव तुम जबहीं # धरिहहि विष्णु मनुजतन तबहीं 
तम जाकर दोनों राक्षस होजाओ । तुझारा वैभव तेज और बल बहुत होगा और जब 
सब पृथ्वी को भुजबळ से जीत लोगे। तब श्री विष्णु मनुष्य देह धारण करगे । 
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| र # नारद का भगवान को शाप # १४३ 
| hh ps के हाच तुम्हारा # होइहहु मुकृत न पुनि संसारा 
| जुगल सुनिपद सिरु नाई & भये निशाचर कालहि पाई 


भगवान के हाथ से युद्ध में तुम्हारः मृत्यु होगी और सं 
एन के र ओर संसार से म्रुवित षाक मे 
बोर ८ । ये दोनों युनि के चरणों में सिर नबा चल दिये और तमन पाकर बन 
ह-एक वरक एहि हेतु प्रभू, लीन्ह मतुज अवतार । 
धुररञ्जन सज्जन सुखद, हरि भंजन भव भार ॥१५६॥ 


he 


एक कल्प में इसी कारण से भगवान ने मनुष्य देह धारण किया था और देवताओं 
आनन्द तथा सञ्जनों को सुव दिया और प्रथ्वी का भार दूर किया । अ 
एहि विधि जनम करत हरि केरे % सुन्दर सुखद विचित्र घनेरे 
कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहीं # चारु चरित नाना विधि करहों 

इस तरह भगवान के अत्यन्त अद्श्चत, सुन्दर और सुखदायक जन्म और कर्म हैं । भगवान 
प्रत्येक कल्प में अवतार लेकर अनेक प्रकार के सुन्दर चरित्र करते हैं । 
तब तब कथा सुनीसन्ह गाई % परम पुनीत प्रबन्धः बनाई 
विविध प्रसंग अनूप बखाने # करहि न सुनि आचरजुं सयाने 

तब २ की.कथा युनिजनों ने अनेक प्रकार के छन्द प्रबन्ध रचकर गाई है इन्हीं कथाओं 
के बीच में भाँति २ के बड़े विचित्र प्रसंग हैं जिन्हें सुनकर चतुर लोग आश्चर्य नहीं करते हैं । 
हरि अनंत हरि कथा अनन्ता # कह हि सुनहि बहुबिधि भृति संता 
~ रामचन्द्र के चरित सुहाये # कलप कोटि लगि जाहि न गाये 


अनन्त भगवान के अनन्त चरितों को अनन्त प्रकार से वेद और सन्तजन ,कहते हैं | श्री 
रघुनाथजी के मनोहर चरित्र करोड़ कल्प में भी नहीं गाये जा सकते । 


यह प्रसंग में कहा भवानी ॐ हरिमाया मोहहि सुनि ज्ञानी 
प्रभु कोतुको प्रणत हितकारी % सेवत सुलभ सकल दुखहारी 
हे गिरिजे ! यह प्रसंग मैंने इसलिये कहा है कि हरिमाया ज्ञानी मुनियों को भो मोह लेती 
5. है । कौतुकी प्रथु शरणागत रक्षक, सुलभ, नाहि जे और सब दुखों के नाशक हैं। 
सोरठा-सुर नर मुनि कोउ नाहि, जेहि न मोह माया प्रबल । 
अस विचार मन माहि, भजिय महामाया पतिहि ॥१५७॥ 


ऐसा कोई देवता, मनुष्य या युनि नहीं है जिसको प्रवल माया ने मोह न लिया हो, बह 
जी में विचार महामाया पात भगवान का भजन करना उचित है । ४ 


अपर हेतु सुनि शेल कुमारी # कहउें विचित्र कथा विस्तारी 
जेहि कारण अज अगुण अनूपा % ब्रह्म भयउ कोशलपुर भूण 
_ गिरिनन्दिनी ! भगवान के अवतार का और भी कारण सुन, उस विचित्र कथा को 
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बिस्तार पूर्वक कहता हूँ जिस लिये अजन्मा अगुण और अनूप ब्रह्म अयोध्या के राजा हुए। 
जो प्रभु विपिन फिरत तुम्ह देखा %# बन्धु समेत धरे मुनि वेखा 
जासु चरित अवलोकि भवानी % सती शरीर रहिउ वोरानी 


ष 


चे भगवान जो तुमने मुनि वेप धारण किये, भाई सहित वन्‌ में फिरते देखे 
थे । जिसका चरित्र देखकर, हे भवानी ! तुम सती की देह में ब्राबली सी होग थीं । 


अजहुँ न छाया भिटति तुम्हारी % तासु चरित सुतु भ्रम रुज हारो 
लोला कोम्ह जो तेहि अवतारा % सो सब कहिहों मति अतुसारा 


अग्र भी तह्यारी मोह रूपी छाया नहीं मिलती हे, इससे उनकी भ्रम रूपी रोग की 


नाशक कथा सुनो । उस अवतार में जो जो लीला की थीं उन सबको अपनी बुद्धि के 
अनसार कहता हूँ । 


भरदहाज सुनि शंकर वानी ॐ सकुच सप्रेम उसा सुसुकानी 
लगे बहुरि वरने वृषकेतू % सो अवतार भयउ जेहि हेतू 


याज्ञत्रल्क्य कहते हें कि हे भरट्राज ! शंकर की बात सुन, उमा लज्जित सी प्रेम सहित 
सुसकाई । झिग शिवजी वह कथा वणन करने लगे जिस हेत यह अबतार हुआ था। 


दोहा-सो में तुम सन कहउं सब, सुन मुनीश मन लाइ । 


राम कथा कलिमल हरन, मंगल करनि सुहाथ॥१५८॥ 


हे सुनीश ! वही सश्र कथा में तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो, यह राम-कथा 
कलिमल नोशिनी मंगल कारिणो और मनोहर है 


स्वायस्भुव सतु अरु शतरूपा % जिन्ह ते भई नर सृष्टि अनूपा 

दस्पति धरम आचरण नीका % अजहुँ गाव अति जिन्हकी लोका 
स्वायम्भुवमन और शतरूपा से यह मनुष्यों की सुन्दर सृष्टि हुई हे । ये दोनों स्त्री 

पुरुष धननिष्ठ थ, जिनको मयादा वद आज तक गाते है। 

नृप उत्तानपाद सुत तासू % ध्व हरि भगत भयउ सुत जासू 


लघुसुत नाम प्रियत्रत ताही %# वेद पुराण प्रशंसहि जाही 


इनका पुत्र राजा उत्तानपाद हुआ, इनके पुत्र . हरिभक्त भ्र्‌त्रजी हुए | इनक छोट पुत्र 
को नाम प्रियव्रत था, जिनकी बेद पुराण प्रशंसा करते हैं | 


देवहुति पुनि तासु कुमारी # जो सुनि कर्दम को प्रिय नारी 


आदि देव प्रभु दोनदयाला $ जरठ धरेउ जेहि कपिल कृपाला 
इनकी पुत्री का नाम देवहूती था ओ कदम झुनि की बड़ी प्यारी स्‍त्री थी । इनके गभ 
से अग्निदेव भगवान दीनदयालु ने कपिल का रूप- धारण कर जन्म लिया। 


साँख्यशास्त्र जिन्‍्ह प्रगटबखाना ३६ तत्व विचार निपुण भगवानी 
तेहि मनुः राज कोर्‍हः बहुकाला %£ प्रभु आयसु बहुविधि प्रतिपाला 
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१६ # मनु शतरूपा का तप # १४५ 
इन्हीं कपिलदेव ने जो तत्व विचार में बड़े निपुण थे, सॉँख्यशास्त्र का स्पष्ट बणन 
किया है । इन मनु ने बहुत समय तक पृथ्वी पर राज्य किया और अनेक रीति से भगः 
वान की आज्ञा पालन करते रहे। 
दोहा-होइ न विषय विराग, भवन बसत भा चौथ पन। 
हृदय बहुत दुख लाग, जनम गयउ हरि भक्ति बिन ॥१५८ी। 
राजा मनु को घर में रहते बुढ़ापा आं गया और सांसारिक विषयों में बेराग्य उत्पन्न ने 
हुआ, तब उनके हृदय में बड़ा दुःख हुआ कि जन्म हरि भक्ति बिना यों ही बीत गया । 
बरबस राज सुतहि तब दोहा % नारि समेत गमन वन कोन्हा 
तीरथ वर नेमिष विख्याता % अति पुनोत साधक सिधि दाता 
फिर जबरदस्ती राज्य का भार पुल को सौंप आप स्त्री समेत बन को चला गया । तीर्थो में 
उत्तम, अत्यन्त पतित्र और साधन करने वालों को सिद्धि का दाता नैमिषारण्य विख्यात हे । 
बर्ताह जहाँ मुनि सिद्ध समाजा % तहेँ हिय हरषि चलेउ मुनि राजा 
पन्थ जात सोहाहि मति धीरा % ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा 
जहाँ मुनि सिद्धों के समाज रहते हैं, वहीं राजा मचुजी प्रसन्न होकर चले । माग में जाते 
हुए थे पैयैधारी ऐसे शोभित होते थे मानो ज्ञान और भक्ति शरीर धारण क्रिये हुए जाते हैं। 
पहुँचे जाइ धेनु मति धीरा # हरषि नहाने निरमल नीरा 
आये मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी % धरम धुरन्धर नृप ऋषि जाती 
गोमती नदी के किनारे पर जा पहुँचे और प्रसन्न हो उसके निर्मल जल में स्वान किया 
सिद्धि मुनि और ज्ञानी उन्हें धर्मधुरीण राजऋषि जानकर मिलने क्रो आये । 
जहेँ तहेँ तीरथ रहे सुहाये # मुतिन्ह सकल सादर करवाय्ने 
कृश शरीर मुनि पट परिधाना % सन्त समाज नित सुर्ताह पुराना 
जहाँ कहीं अच्छे २ तीर्थ थे बे सब्र मुनियों ने सादर कराये । बे बड़े दुल होगये थे, 
मुनियों के वस्त्र धारण करते थे और निस्यभ्रति सन्त-समाज़ में पुराणों को सुनते थे । 
दोहा-द्रादश अक्षर -मंत्रि पुनि, जर्पाह सहित अनुरांग। 
वासुदेव पद पंकरुह, दम्पति मन अति लाग॥१६०॥ 
“३% ,नमो भगवते वासुदेवायः इस द्वादशाक्षरी मन्त्र को श्रछुराग सहित जपते थे, 
इस तरह रानी को चि प वासदेव के चरणकमलों में लग गया। 
कर्राह अहार शाक फल कंदा # सुमिरहि ब्रहम रुूक्चिदानच्दा 
पुनि हरि हेतु करन तप लागे # वारि अधार मूल फल त्यागे 
शाक फल और कन्दमूल फल ख़ाते थे और सच्च्िदानुन्द ब्रह्म का स्म्रणकरते थे, 
भगवान के लिये तप करने लगे, कन्दमूल भी त्याग दिया, केवल जल पीकर रहने लगे। 
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१४६ % बालकाण्ड ॐ 
उर अभिलाष निरन्तर होई % देखिय नयन परम प्रभु सोई 
अगुण अखण्ड अनन्त अनादी %# जेहि चितर्वाह परमारथवादीो 


जी में सदा यही इच्छा रही कि किसी तरह उन प्रश्न को नेतरं से देखें | वह प्रश्च निगुण 
निरवयव, अनन्त और अनादि हैं जिनका परमाथ-तत्ववेत्ता सदेव ध्यान करते हैं । 


नेति नेति जेहि वेद निरूपा # चिदानच्द निरुपाधि अनूपा 
शंभु विरंचि विष्णु भगवाना % उपर्जाह जासु अंश ते नाना 


वेद भी. जिसे नेति नेति हकर वर्णन करते हैं, बही सच्चिदानन्द, उपाधि रहित और 
अद्‌रुत हैं । जिसके अंश से अनेक ब्रह्ञा, विष्णु और महेश उत्पन्न होते हैं । 


ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहई % भगत हेतु लीला तनु गहई 
जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा % तो हमार पूर्जाह अभिलाषा 


ऐसे भगवान सेवक के वश में रहते हैं। और अपने भक्त के हेतु लीला देह धारण 
करते हैं । जो यह वेद वाक्य सत्य हैं तो हमारी अभिलाषा अवश्य पूरी होगी । 


दोहा-एहि विधि बीते वरष षट, सहस वारि आहार । 


संवत सप्त सहस्र पूनि, रहे समीर अधार ॥१६१॥ 


इस तरह से जल के आधार से छः सहस्त्र बर्ष बीत गये, फिर सात सहस्त्र वप पवन के 
आधार से बिताये । 


बरष सहस दस त्यागेउ सोउ # ठाढ़े रहे एक पग दोऊ 


विधि हरि हरतपदेखि अपारा % मत्त समीप आये बहु बारा 
फिर दस सहस्त्र वर्ष तक पवन का भोजन भी त्याग दोनों एक पाँव से खड़े रहे। 
रह्मा विष्णु और महेश इस घोर तप को देखकर कई बार मचु महाराज के पास आये । 


माँगहु वरं बहु भाँति लुभाये % परम धीर नहिं चर्लाह चलाये 
अस्थिमाश्र होइ रहेउ शरीरा % तदपि मनागपि नहि मन पीरा 


और अनेक प्रकार को लोभ दिया कि बर मांगो, ' परन्तु वे ऐसे दृढ़ थे कि किसी 
प्रकार से न. हटे, देह केवल हड्डी मात्र रह गया, तो भी मन. में किंचित पीड़ा नहीं थी । 


प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी ॐ गति अनन्य तापस नृप रानी 
साँगु सांगु वर भइ नभ बानी % परम गंभीर कृपामृत सानी 


„ _ सर्वान्तर्थामी.प्रश्चु ने उनको अएना दास जानो और उन तपस्वी राजा-रानी की अनन्य 
गति देखी । कृपारूप अमृत से सनी हुईं परम गंभीर आकाशवाणी हुई कि वर माँगो, वर माँगो । 


: मृतक जिआवत्ति गिरा सुहाई # श्रवणरन्धा होइ उर जब आई 
हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाये # मानहुँ अर्बह्‌_ भवन तें आये . 


निजी क जीवनदान देने वाली जब यह मनोहर क कानों द्वारा हृदय में पहुंची । 
` तब शरीर ऐसा मोटा हो गया' मानो अभी घर से आये हैं। 
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# मनु शतरूपा को वरदान % Pe 8७ 
दोहा-श्रवण सुधा सम वचन सुनि,पुलक प्रफुल्लित गात। . 
बोले मनु कर दण्डवत, प्रेम न हृदय समात॥१६२॥ 
कानों के द्वारा अमृत के समान वाणी सुनने से शरीर प्ुलकायमान ओर प्रफुल्लित 
हो गया, तश्र मनु दण्डवत कर बोले और प्रेम उनके हृदय में नहीं समाता था । - 
सुन सेवक सुरतरु सुरधेनू % विधि हरि हर बंदित पद रेनू 
सेवक सुलभ सकल सुखदायक.% प्रणतपाल सचराचर नायक 
हे सेवकों को कल्पवृक्ष! हे कामधेनु रूप ! आपके चरणणरज की ब्रह्मा, विष्णु महेश भी बंदना 
करते हें | आप सेत्रकों को सुलभ, सब सुख देने वाले, शरणागत रक्षक और चराचर नायक हो | 
जो अनाथ हित हम पर नेहू # तौ प्रसन्न होइ यह वर देहं 
जो भुशुण्डि बस शिव मन माहीं % जेहि कारण मुनि यतन कराहीं 
हे अनाथों पर हित करने बाले ! जो आपका हम पर स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर 
दो कि जो स्वरूप शिवजी के मन में रहता है और जिसके लिए मुनि-जन यत्न करते हैं। 
जो भुशुण्डि मन मानस हंसा % सगुण-अगुण जेहि निगम प्रशंसा 
देखहि हम सो रूप भरि लोचन % कृपा करहु प्रणतारति मोचन 
और जो काकभुशुण्डिजी के मन रूपी मान सरोवर का हंस है, जिनकी वेद सणुण 


` निर्गुण कह कर प्रशंसा करता है हे शरणागत दुःखनिवारक प्रभो ! ऐसी कृपा करो जो 


हम उसी रूप को नेत्र भर देखें । 

दम्पति वचन परम प्रिय लागे # मृदुल विनीत प्रेस रस पागे 

भगत वछल प्रभु कृपानिधाना ॐ विशववास प्रगटे भगवाना 
राजा रानी के सदु विनीत और प्रेम रस में पगे हुए वचन बहुत प्यारे लगे । तत्र 

क्रपानिधान, मक्तत्रत्सल जगन्निवास भगवान्‌ मूर्तिमान प्रगट हुए । 

दोहा-नीलसरोरुह नीलमणि, नील नीर धर श्याम। 

लार्जाह तन शोभा निरखि, कोटि २ शतकाम॥१६२३॥ 

भगवान के शरीर का वर्ण नीलक्रमल, नीलमणि और नीलमेघ के समान श्याम था 

जिसके देखने से सैकड़ों कोटि कामदेव लाज को ग्राप्त होते हैं । 

शरद मयंक वदन छवि सीवा % चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा 

अधर अरुण रद सुन्दर नासा %# विधुकर निकर विनिदक हासा 


शरदृतु की पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान जिनके मुख की कान्ति थी, सुन्दर कपोल 
गोल ठोड़ी और शंख के समान ग्रीवा थी । लाल ष्ठ, सुन्दर दन्तपंक्ति और मनोहर 
नासिका थी, उनका सुहास चन्द्रमा की-किरणों को फोका करता था। 


नब अम्बुज अम्बक छवि नीकी # चितवनि ललित भावती जीकी 
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ॐ बालकाण्ड # 


भूकुटि सनोज चाप छवि हारी % तिलक ललाट पटल घुतिकारी 
नेत्रों की शोभा नीलकमल के समान सुन्दर थी मनोहर चितवन जी को लुभाती थी । 

शर कुटी कामदेव के धनुष की छवि को हरती थी और ललाट पर तिलक बादल में बिजली 

की सी शोभा देता था । 

कुण्डल मकर सुकुंटं सिर राजा % कुटिल केश जतु मधुप समाजा 


उर श्रीवत्स रुचिर वन माला %# पदिक हार भूषण मणि जाला 
कानों में मकराम्ृत कुण्डल और सिर पर झुकुट शोभायमान था और घूंघर वाले बाल 

ऐसे लगते थे मांनो बहुत से भौरे इकट्ठे हुए हैं | हृदय में श्रीवत्स का चिन्हं, गले में सुन्दर 

बनमाला, हीरों का हार, तथा और भी बहुत से मणिजणित आभूषण थे । 

केहरि कन्धर चारु जनेऊ ॐ बाहु विभूषण सुन्दर तेऊ 


करिकर सरिस सुभगभुजदण्डा % कटि निषङ्क कर शर: कोदण्डा 
सिंह के से कन्थे सुन्दर जनेऊ और हाथों में बाजूबन्द सुशोभित था । हाथी की ड़ 
के समान सुन्दर भुजदण्ड, कमर में तरकस भीर हाथ में धलुषबाण था । 


दोहा-तड़ित विनिदक पीतपट, उदर रेख वर तीनि। 
नाभि मनोहर लेति जनु, यसुन भंवर छवि छीनि ॥१६४॥ 
बिजली को मात करने वाला पीताम्बर और उद्र में लिबली शोभायमान थी, जिनके 
बीच में मनोहर नाभि यमुना की भेंबरों र शोभा को हरती थी । सहि हों 
पद राजीव वरणि नाह जाहोीं #सुनिमन मधुप बर्साह जिन्ह मा 


वास भाग शोभित अनुकूला % आदि शक्ति छवि निधि जग मूला 


उनके चरणकमलों का वर्णन नहीं हो सकता था, जिनमें झुनियों के मनरूपी भौरे बसते 
हैं| उनके बारे ओर छवि की निधि, जगत्‌ की मूलकारण आदिशक्ति विराजमान थीं । 


जासु अङ्ग उपजहि गुणखानी # अगणित लक्ष्मि उमा ब्रह्मानी 
भृकुटि विलास जासु जग होई % राम वाम दिशिं सीता सोई 


जिनके अंश से गुणों की खान असंख्य पार्वती, वक्षाणी उत्पन्न होती हैं। जिनकी 
कुटी के इशारे से जगत्‌ उत्पन्न होता है, वही सीता राम के बाँ३ ओर विराजमान थीं । 


छवि समुद्र हरि रूप विलोको % इकटक रहे नयन पट रोको 
चितर्वाह सादर रूप अनूपा % तृप्ति न मार्नाह मनु शतरूपा 


शोभा के सझुट्र हरि का रूप देख ( राजा रानी ) नेत्रों की पलक रोक टकटकी वाँधकर 
देखते रहे । आदर पूंबक उस रूप को देखते २ मंनु शतरूपा को तुच्छ नहीं होदी भी । 


हरष विवश ततु दशा भुलानी # परे दण्ड इव गहि पद पानी 
सिर परसे प्रभु निज करकंजा % तुरत उठाये करुणापुञ्जा 
इ के मारे शरीर की संधबुंध जांती रही और चरणों को हाथ से पकड़ रण्डे की तरह गिर 
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ॐ मनु शतरूपा को वरदान % १४६ 
पड़े,तेब भगवान ने अपने हस्तकमल को उनके सिरं पर फेर उनको शीघ्र ही उठा लिया । 
दोहा-बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न सोहि जानि । 

माँगहु वर जोई भाव मन, महादानि अनुमानि ॥१६५१ 
तब कृपानिधान कहने लगे कि मुझे अपने उपर अत्यन्त प्रसन्न जान और मुझे महा- 
दानी समझ जो जी में आवे वही मर माँग लो। 
सुनि प्रभु वचन जोरि युग पानो % धरि धीरज बोले मृदु बाना 
नाथ देखि पद कमल तुझारे # अब. पूरे सब काम हमारे 
प्रु के वचन सुन हाथ जोड़ धीरज धर संनु राजा मधुर वचन कहने लगे-हें नाथ ! 
अब आपके चरणकमल देख हमारे सब मनोरथ पूरे होगये । 
एक लांलसा बड़ि उर माहीं % सुगम अगम कहि जाति सो नाहं 
तुझहि देत अति सुगम गोसाई # अंगम लागि मोहि निज कृपणाई 
हमारे मन में एक बड़ी लालसा हे जो सुलभ और दुलभ है, पर कही नहीं जाती है 
हे स्वामी ! आपको उसका पूरा करना सुगम हे, और मेरी दीनता से वह अति दुलभ है। 
यथा दरिद्र कल्पतरु जाई % बहु सम्पति मॉगत सकुचाई 
तांसु प्रभाव जान नाहि सोई % तथा हृदय मम संशय होई 
द्धे दरिद्री कल्पइंच् के नीचे जाकर बहुत सी सम्पत्ति माँगने में सकुचाता है । क्योंकि 
वह उसके प्रभाव को नहीं जानता है, ऐसा ही संशंय मेरे हृदय में है ।' 
सो तुह्य जानहु अन्तरयामी % पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी 
सकुच विहाइ माँग नृप मोही # मोरे नहि अदेय कछु तोही 
हे अन्तयोमी ! आप उसे जानते हैं बह मेरा मनोरथ आप पूरण करिये । भगवान बोले-है 
राजन्‌ ! तू संकोच छोड़ मुझसे वर माँग, ऐसी कोई बस्तु नहीं है जो में तुझे न दे सकूँ । _ 
दोहा-दाति शिरोमणि कृपानिधि, नाथ कहों सतभाउ। 
चाहों तुमहिं समान सुत, प्रभु सन कवन दुराउ ॥१६६॥ 
(तब राजा बोला) हे दानियों में शिरोमणि ! हे क्रपानिधि ! हे नाथ ! में सच्चे भाव 
से कहता हूँ, आपसे कोई छिपाव नहीं है, में आपके समान पुत्र चाहता हूँ । 
देखि प्रीति सुनि वचन अमोले # एवमस्तु करुणानिधि बोले 
आपु सरिस खोजों कहूँ जाई # नुप तव तनथ होव में आई 
अत्यन्त प्रीति देख ओर श्रमून्य नचन रा कृषानिभान बोले--कि ऐसा ही होगा। 
हे राजन्‌ ! मैं अपने समान जाकर किसे रोज्‌? में ही तेरा पुत्र होजाऊंगा । 


सतरूपहि विलोकि कर जोरे # देखि माँग वर जो रुचि तोरे 


जो वर नाथ चतुर नृप माँगा # सोइ कृपालु मोहि अति प्रिय लागा 
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फिर शतरूपा को हाथ जोड़े देख प्रश्ञ बोले-ह देवि ! जो तेरी इच्छा हो सो तू भी बर मांग | 
शतरूपा वोली-हे नाथ ! जो बर चतुर राजा ने माँगा है वही वर मुझको प्रिय लगा है। 
प्रभु परन्तु सुठि होति ढिठाई %# यदयि भगत हित तुम्हहि सुहाई 
तुह्य ब्रह्मादि जनक जग स्वांमो # ब्रह्म सकल उर - अन्तरयामौ 
परन्तु यह हमारी बड़ी ढिठाई है। हे प्रभो ! यद्यपि यह बात भी भक्तों के दित आपको 
अच्छी लगती है | तुम ब्रह्मादिक के पिता, जगत्‌ के स्वामी, सबके अन्तयामी, परब्रह्म हो । 
अस समुझत मन संशय होई # कहा जो प्रभु प्रमाण 'पुनि सोई 
जे निज भगत नाथ तब अहहों %# जो सुख पर्वाह जो गति लहहीं 
यह समझकर मन में संशय होता है किन्तु आपने जो कुछ कहा है सत्य ही है । हे नाथ! 
(में तो यह मागती हूँ कि) आपके भक्त जो सुख पाठे हैं और परलोक में जिस गति को पाते हैं 
दोहा-सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति,सोइ निजचरण सनेहु। 
सो विवेक सोइ रहनि प्रभु, हर्माह कृपाकरि देहु ॥१६७॥ 
वही रुख, वही गति, वही भक्ति, बही निज चरणों में स्नेह, वही ज्ञान भौर बही 
स्नेह कृपा करके हमको दीजिये । हे 
सुनि मृदू गूढ़ रुचिर वर रचना # कृपासिन्धु बोल मृदु वचना 
जो कुछ रुचि तुहारे मन माहों # में सो दीन्ह कछु संशय नाहीं 
ऐसी कोमल गूढ़ और सुन्दर वचनों को रचना सुन कृपासागर मृदु वचन से कहने लगे 
झि जो इच्छा तुम्गारे मन में है वह मैंने तुमको सब दी, इसमें सन्देह की बात नहीं है । 
सातु विवेक अलोकिक तोरे %# कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरे 
बन्दि चरण मनु कहेउ बहोरी % ओर एक दिनतो प्रभु मोरी 
हे माता ! यह तुम्हारा अलौकिक ज्ञॉन मेरे अनुग्रह से कभी न मिटेगा। फिर मनु ने 
चरणों की बन्दना कर कदा कि, हे प्रभो ! मेरी एक और विनय है । 
सुत वि्यक तव पद रति होऊ % मोहि वरु मूढ़ कहुइ किन कोऊ 
सणिबिनफणिजिमिजलबिनमोना% ममजीवन तिमि तुह्याहि अधीना 
कि आणके चरणकमलों में पुत्र की सी प्राप्ति होवे, चाहे कोई मुझे मूढ़ ही बहे । जैसे 
मणिदीन सरपं और जल हीन मछली की दशा होती हे मेरा जीवन भी आपके अधीन रहे। 
अस वर माँगि चरण गहि रहेऊ # एवमस्तु करुणानिधि कहेऊ 
अब तुम सम अनुशासन मानी % बसहु जाइ सुरपति रजधानी 


ऐसा वर माँग चरणों को पकड़े रहा, तब करुणानिधान ने कहा-एंसा ही होगा । 
अत्र तम मेरो आज्ञा मान इन्द्रपुरी में जाकर बधो । 


सोरठा-तहेँ करि भोग विशाल, तात गये कछु काल पुनि। 
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नु शतरूपा का वरदान # १५१ 


होइहहु अवध भुआल, तब में होव तुम्हार सुत॥१६८॥ 
वहाँ बहुत से भोग बिलास करने के पीछे, कुछ समय बीतने पर अअत्रधपुरी के राजा 
होओगे, हे तात ! तब में तुझारा पुत्र होऊ गा । ड 
इच्छामय नर वेश संवारे % होइहऊ घ्रगट निकेत तुम्हारे 
अंशन्ह सहित देह धरि ताता % करिहूउं चरित भगत-सुख-दाता 
इच्छामय सुन्दर मनुष्य देह धारण कर में तुझारे घर जन्म लू गा और हे तात ! 
अपने अ'शों सहित देह धारण कर भक्तों को सुख देने वाले अनेक चरित्र करू गा । 
जेहि सुनि सादर नरबड़भागी % भव तरिहहि ममता मद त्यागी 


आदि शक्ति जेहि जग उपजाया % सोउ अवतरिहि मोरि यह माया 


. जिन चरित्रों को बड़भागी सादर सुन, ममता मोह छोड़ संसार से पार हो जायेंगे । बह 
आदि शक्ति जिसने इस सब संसार को उत्पन्न किया है वह मेरी माया भी अवतार लेगी | 


पुरवउं में अभिलाष तुम्हारा % सत्य सत्य प्रण सत्य हमारा 
पुनि पुनि अस कहिकृपानिधाना ॐ अन्तर्धान भये भगवाना 
दम्पति उर धरिभगत कृपाला % तेहि आश्रमनि बसे कछु काला 
समय पाइ तनु तजि अनयासा % जाइ . कोन्ह अमरावति वासा 

मैं तुझारी अभिलापा पूर्ण करूँ गा, यह हमारा सत्य प्रण है बार २ ऐसा कह क्रपानिधान 


भगवान अन्तर्धान होगये । राजा रानी दोनों भगवान्‌ को भक्ति हृदय मं धारण कर कुछ दिन 
तक उसी आश्रम में रहे ओर समय पाय रिना क्लेश देह त्याग इन्द्रपुरी मं जा बसे। 


दोहा-यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कहेउ वृषकेतु । 
भरद्वाज सुतु अपर पुनि, राम जनम कर हेतु॥१६८॥ 
है भरद्वाज ! यह अत्यन्त पवित्र इतिहास शिवजी ने पावती को सुनाया था, अब राम 


जन्म का और भी हेतु सुनो । डर ु 
| % मास पारायण पांचवां विश्राम # . 


सुनि सुनि कथा पुनीत पुरानी # जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी 
विश्व विदित एक केकेय देसू # सत्यकेतु तहे ब॒सइ नरेसू 
` है सुने! वह बहुत पवित्र - पुरानी कथां सुनो, जो महादेवजी ने पावती से कही थी। 
एक जग प्रसिद्ध केकेय देश था, वहाँ सत्यकेतु राजा रहता था । 

धरम धुरन्धर नीति निधाना % तेज प्रताप शील बलवाना 
तेहि के भये युगल सुत वीरा # सब गुण धाम महा रणधीरा 
` यह राजा भ्रमं धुरन्धर, नीति निपुण, तेजस्वी, प्रतापत्रान, शीलवान और बलवान 


शा । उसके दो पुत्र सकल गुण निधान और रणधीर बीर हुए । 


रजधानो जेठे सुत . आही # नाम प्रतापभानु अस ताही 
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अपर सुतहि अरिमर्दन नामा %# सुजबल अतुल अचल संग्रामा 
राजगद्दी बड़े बेटे को मिली, जिसका नाम प्रतापभालु था । दूसरे पुत्र का नाम अरि 
मदन था, इसकी भुजाओं का वल अतुल था और यह संग्राम से कभी नहीं हटता था। 
भाइहि भाइहि परम समीती % सकल दोष छल वरजित प्रीती 
जेठे सुतहि राज नप दीन्हा % हरिहित आप गमत बन कीन्हा 
भाइयों में अच्छा बर्ताव था, दोनों में सब प्रकार के दोप और छल रहित प्रीति थी । 
राजा बड़े बेटे को राज दे आप भगवान का भजन करने के लिये वन को चला गया । 
टोहा-जब प्रतापरवि भयउ नुप, फिरी दोहाई दंश। 
प्रजापाल अति बेदविधि, कतहुं नहीं अघलंश ॥१७०॥ 
जब प्रतापभानु राजा हुआ तो उसके राज्य भर में उसकी दुहाई फिर, और वह बेदोक्त 
रीति से प्रजा का पालन करने लगा और कहीं भी पाप का लेशपात्र न रहा। 
नुप हित कारक सचिव सयाना # नास धरम रुचि शुक्र समाना 
सचिव सपान बन्धु बलवीरा % आप प्रताप पुञ्ज रणधीरा 


~ धम ९ + (द 
राजा का हितकारी एक चतुर मन्त्री था, इसका नाम धमरुचि था, वह नौति में शुक्राचाय 
के समान था । चतुर मन्त्री बलवान्‌ भाई और आप तेजपु'ज रणधीर था । 


सेन सङ्क चतुरंग अपारा %* अमित सुभट सब समर जुझारा 
सेन विलोकि राउ हरषाता % अरु बाजे गहगहे निशाना 


संग में आअनगिनती चतुरंगिनी सेना थी । जिसमें बड़ २ लड़ाकू असंख्य वीर थें । 
सेना को देख राज्ञा प्रसन्न हुआ और बड़े जोर से वाजे बजने लगे । 
विजय हेतु कटकाहि बत्ताई % सुदिन सोधि नृत चलेउ बजाई 
जहे तहेँ परीं अनेक लराई # जीते सकल भूप बरिआई 
दिग्विजय के लिये सेना को सुसज्जित कर अच्छा दिन देख राजा नक्कारे पर चोट 
देकर चला । जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुईं पर राजा ने सबको बलपूर्वक जीत लिया । 


सप्त द्वीप भुजबल सब कोन्हे # लेइ लेइ दण्ड छाँडि तृप दीन्हे 


सकल अब्रलि मंडल तेहि काला ॐ एक प्रतापभातु महिपाला 


अपनी भुजाओं के बल से सातों द्वीप जीत लिये और दण्ड ले लेकर राजाओं को 


छोड़ दिया । उस समय सम्पूर्ण पृथ्वी मणडल में ग्रतापभोडु एक ही राज़ा थ्रा । 
दोहा-बवश बिश्व करि बाहुबल, निज पुर कीन्ह प्रबेश । 
अरथ धरम कामादि सुख, सेवइ समय नरेश ।।१७१॥ 
अपने दाहुबळ से सम्पूर्ण संसार को जीत राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया । अर्थ 
धर्म और कामादि सुख सब राजा को प्राप्त थे अर्थात्‌ सम्य २ पर राजा को सेवा करने लगे । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


} 


2 
२% 


Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 
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भूप प्रतापभातु बल पाई % कामधेतु भइ भूमि सुहाई 


सब दुख वरजित प्रजा सुखारी % धरमशील सुन्दर नर नारी 


राजा प्रतापभानु. का बल पाकर पृथ्वी कामधेनु हो गई। प्रजा सब्र दुःखों से. रहित 
हो सुखी हुई, सुन्दर स्त्री-पुरुष धर्माचरण स रहने लगे। 


सचिव धरमरुचि हरि पदप्रीती % नृप हित हेतु सिखावत नीती 
गुरु सुर सन्त पितर महिदेवा % करइ सदा नृप सब की सेवा 


धमरुचि मन्त्री की हरिचरणों में प्रीति थी, बह राजा के हित के लिये नीति सिखाता 
था शुरुरता, सन्त, पिल्लीश्‍वर और ब्राह्मण इन सबकी राजा सेवा क्रिया करता था । 


भूप धरम जे वेद बखाने % सकल करइ सादर सुख माने 
दिनप्रति देइ विविध विधि दाना % सुनइ शास्त्र वर वेद पुराना 


रों में जो २.राजा के धमं कहे हें उन सबको सुख मान सादर करता था प्रतिदिन 
अनेक प्रकार के दान करता था और उत्तम २ शास्त्र और वेद पुराणों को सुनता था । : 


. नाना वापो कूप तड़ागा % सुमन वाटिका सुन्दर बागा 


विघ्र भवन सुर भवन सुहाये %.सब तीरथन्ह विचित्र बनाये 
सुन्दर अनेक बावली, कुश्रा, तालाब, पुष्पवाटिका, बाग, ब्राह्मणों के घर और देव- 
ताओं के मनोहर मन्दिर सब तीथों में बनवाए । 
दोहा-जहे लगि कहें पुराण श्रुति, एक एक सब याग। 
बार सहस्र सहस्ल तृप, किये सहित अनुराग ॥१७२॥। 
वेद और पुराणों में जो यज्ञ एक बार करने को लिखे हैं वे राजा ने प्रीति पूवक 
हजार हजार बार कियें | 
हृदय न कछु फल अतुसंधाना % भूप विवेकी परम सुजानाः 
करइ जो धरम करम मन बानी ॐ वासुदेव अपित नृप ज्ञानो 
परम विवेक्री चतुर राजा ने. इनके फल की कुछ भी इच्छा नहीं की जो मन और 
बचन स धरम करता था वह वासुदव भगत्रान कोः अपंग कर दता था। 
चढ़ि वर बाजिबार एक राजा % मृगया कर सब साजि ससाजा 
विध्याचल गंभीर वन गयऊ ॐ मृग पुनीत बहु म'रत भयऊ 
एक बार राजा आखेट का सत्र साज सजा घोड़े पर चढ़, बिन्ध्याचल क गहबर वेन में 
घुस गया और बहुत से पवित्र भग्‌ मारे । 
फिरत: विपितत.नृप दीख बराह % जनु वन दुरेउ शशि(्‌ ग्र(त राह 


बढ़ तिधुर्नाह समात मुख माहों % सनहुँ क्रोधवश उगिलत नाहीं 
बन में. फिरते हुए. राजा ने शूकर देखो वह ऐसा लगता था मानों राहू चन्द्रमा 
को ग्रस॒ऋर बन5मे: छिप गया है | बड़ा-होने-के कारण चन्द्रमा मुख में नहीं समाता था| 
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ओर क्रोध के मारे उसे उगलता भी नहीं था। 
कोल कराल दशन छवि गाई % तन विशाल पीवर अधिकाई 
घुर घुरात हय आरव पाये % चकित विलोकत कान उठाये 


उस शूकर की विकराल दाढ़ बढ़ी शोभायमान थी, शरीर लम्बा, चौड़ा और बहुत 
मोटा था । घोड़ा की टाप सुन घुरघुराता हुआ कान उठा चकित हो देखने लगा । 


दोहा-नील महीधर शिखर सम, देखि विशाल बराहु । 
चपरि चलेउ हय सुटुकि तृप, हाँकि न होइ निवाहु ॥१७३॥ 


नील पर्वत के श'ग के समान बड़े शूकर को देख राजा ने घोड़े में ऐड़ मार सरपट 
दौड़ाया । क्योंकि बिना हाँके काम नहीं चलता था। . | 


आवत देखि अधिक रव बाजी % चलेउ वराह मरुत गति भाजी 
तुरत कीन्ह नृप शर संधाना # महि मिलि गयउ विलोकत बाना 


घोड़े की टापों का अधिक शब्द सुन शूकर हवा की तरह दौड़ा । शीघ्र ही राजा ने 
धनुष पर बाण चढ़ाया, बाण को देखते ही बह धरती से मिल गया । 


` तकि तकि तौर महीश चलावा # करि छल सुअर शरीर बचावा 
प्रगटत दुरत जाइ मृग भागा # रिसवश भूप चलेउ संग लागा 


राजा ने तकर कर तीर मारे, परन्तु शूक़र ने छल करके शरीर को बचा लिया । वह पशु 
की छिपता और कभी भागता दिखाई देता था | राजा भी क्रोध के मारे संग हो लिया । 


गयउ दूरि घन गहन बराह # जहाँ नाहि गज बाजि निवाहू 
अति अकेल वन विपुल कलेशू % तदपि न मृग मग तजइ नरेश 

एक बराह एकँ सघन वन में घुस गथा जहाँ हाथी व घोड़ा नहीं. जा सकता था| वन. 
के क्लेशों में राजा अकेला रह गया था तो भी उक शूकर का पीछा न छोड़ा | 


कोल विलोकि भूप बड़ धोरा % भागि पेठि गिरिगुहा गंभीरा 
अगस देखि तृप अति पछिताई क फिरेउ महावन परेउ भुलाई 
. शूकर राजा की दृढ़ प्रतिज्ञा देख पर्वत की ओर एंक शुफा में घुस गया | उस गुफा 
को अगम्य देख राजा बहुत पछताया और फिरती बार उस घने जंगल में मागे भूल गया । - 
दोहा-खेद खिन्न तृषित क्षुधित, राजा बाजि. समेत। 
खोजत व्याकुल सरितसरं, जल बिन भयउ अचेत ॥१७४॥ 


परिश्रम से पीड़ित भूखा प्यासा राजा घोड़े समेत व्याल होकर नदी या सरोबर को 
हू ढ़ता हुआ जल के बिना अचेत हुआ जाता था ।_ - कि । 


फिरत विपिन आश्रम एक देखा दे£ तहेँ बस नुपति कपट सुनि वेखा 
जासु देश नेप लीन्हें छूड़ाई % समर सेन तजि गयउ पराई 
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जग कते ञ्र 

अने न र डोनर आम देला जिसमें एक राजा कपटसे मुनि के वेमे रहता था जिस 
इसन छीन लिया था और सेना युद्ध में उसे अकेला छोड़कर भाग गई थी | 


समय प्रतापभानु कर जानी % आपन अति असमय अनुमानी 


"पउ न गृह्‌ मनबहुत गलानी % मिला न राजहिं नप अभिमानी 


द AU का चढ़ता दर ओर अपना गिरा हुआ समय जान उसके मन में ऐसी 
लानि हुई कि घर न गया और अभिमान के मारे राजा से भी न मिला । 


रिस उर मारि रंक जिमि राजा % विपिन बसइ तापस: के साजा 
तासु सम\प गवन नप कीन्हा % यह प्रताप रवि तेहि तब चीन्हा 

दरिद्री की भाँति क्रोध को मार वह राजा तपस्वी का ठाठ रच जंगल में रहने लगा । 
राजा प्रतापभानु इसी के पास-गया और इसने भी पहिचान लिया कि यह प्रतापभानु हे । 


राउ तृषित नाहि सो पहिचाना %# देखि सुवेष महा मुनि जाना 


~ = ९4 कक -™ 
उतर तुरंग ते कीन्ह प्रणामा % परम चतुर न कहेउ निज नामा 


प्यास के मारे हुए राजा ने उसे नहीं पहचाना और सुन्दर वेष देख कोई महाम्ुनि जाना 
और घोड़े से उतर प्रणाम किया, परन्तु वह ऐसा चतुर था कि उसने अपना नांम न बतलाया | 


दोहा-भूपति तृषित विलोकि तेहि, सरवर दीन्ह दिखाइ। 
सज्जन पान समेत हय, कीन्ह नृपति हरषाइ ॥१७५॥ 


उसने राजा को प्यासा देख सरोबर बता दिया और राजा ने भी प्रसन्न हो. उसमें 
स्नान कर घोड़े सहित जल पान किया । 


गइ श्रस सकल सुखी नृप भयऊ %# निज आश्रम तापस लें गयऊ 
आसन द,न्ह अस्त रवि जानी # पुनि तापस बोलेउ मृदुवानी 


Q 
जब्र माग्‌ र थकावट दूर हुईं तब रांजा सुखी हुआ यह तपरवी उसे अपने आश्रम में ले 
गया और खर्यास्त का समय जान बैठने को आसनं दिया, फिर तपस्वी मधुर स्थर से बोला- | 


को तुह्य कस वन फिरहु अकेले % सुन्दर युवा जीव पर हेले 
चक्रदति के लक्षण तोरे % देखत दया लागि अति मोरे 


_ तुम कौन हो और बन में अकेले-कंसे फिरते हो ? इस सुन्दर युवावस्था में प्राणों को 
कयां क्ट देते हो ? तेरे चक्रवर्ती के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है । 


नाम प्रतापभानु aE i % तासु सचिव में सुनहु मुनीशा 
फिरत अहेरहि परेउ भुलाई % बड़े भाग देखेज पद आई 


- दै मुनीश ? एक प्रतोपभाचु राजा है, में उसका मन्त्री हुँ, आखेट के पीछे चलते २ 
माग भूल गया हूं । मेरा भाग्य धन्य है कि आपके चरणाबिन्द के दर्शन हुए । 


हम कहें दुरलभ दरस तुह्यारा %# जानत हों कछु भल होनिहारा 
कह सुनि तात भयउ अँधियारा # योजन सत्तर नगर तुम्हारा 
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१4६ # बालकाणड # 

हमको आपका दशन दुर्लभ था, परन्तु अब कुछ अच्छा होनहार जान पड़ता है ( तब ) 
शुनि बोला-हे तात ! अन्धेरा होगया है और तुझारा नगर यहाँ से सत्तर याजन पर हे। + 
दोहा-निशा घोर गम्भीर वन, पन्थ न सूझ सुजान । 


बसहु आज अस जानि तुह्य, जायहु होत बिहान ॥१७६॥ 
हे सुजान ! रात बड़ी अन्धेरी है और वन बड़ा गहबर) हैं रास्ता भी नहीं खुझता हे ' 
इससे आज यहीं रहो, दिन निकलते ही चले जाना |, 
७५ 
दोहा-तुलसी जसि भवितव्यता, तेसो मिलइ सहाइ। 


w 


आप न आवइ ताहि पहेँ, ताहि तहाँ ले जाइ ॥।१७७॥ 
तुरसीदासजी कहते हैं कि जेसी होनहार होती है वैसी ही सहाय बन जाती है 
आप तो उसके पास नहीं ऑती है परन्तु उसे वहाँ ले जाती है । 
~ ६ + ७ 
भलेहि नाथ आयसु धरि शीसा % बॉधि तुरंग तरु बेठि महीसा 


नप बहु भाँति प्रशंसेउ ताही % चरण बन्दि निज भाग्य सराही 
“आपकी आज्ञा सिर माथे पर' यह कह घोड़े को पेड़ से बाँध राजा बैठ गया और उसको 
बहुत भाँति प्रशंसा कर राजा ने चरणों की बन्दना कर अपने भाग्य की बहुत सराहना की । 
पुनि बोलेउ मुदु गिरा सुहाई % जानि पिता प्रभु करहुँ ढिठाई 
सोहि सुनीश सुत सेवक जानो # नाथ नाम निज कहु बखानी 
फिर राजा कोमल वाणी से घोला कि हे प्रश्ुु! में आपको पिता जानकर एक ढिठाई 
करता । हे सुनि ! अपना पुत्र और सेवक जान अपना नाम बता दीजिये। . 
तेहि न जान नुप नुर्पाह सो जाना # भूप सुहृद सो कपट सयाना 
बेरी पुनि क्षत्री पुनि राजा %# छलबल कीन्ह चहइ निज काजा 
राजा ने उसे नहीं पहचाना, परन्तु उसने राजा को पहिचान लिता, राजा का हृदे 
तो शुद्ध था परन्तु वह कपट में बड़ा प्रवीण था । वह ( सुनि ) एक तो बैरी दूसरे क्षत्रिय 
शौर. तीसरे राजा, इससे वह छल-ब॒ल- कर अपना काये सिद्ध करना चाहता है । 
समुझि राजसुख दुखित अराती # अवो अनल इब सुलगइ छाती 
सरल वचन नुप के सुनि काना # बेर संभारि हृदय हुरषाना 
बह अपने राज के सुखों को समझ कर बड़ा दुःखी था, अवे को तरह उसकी छाती 
जलती थी । कानों से राजा की सरल बात सुन वैर को याद कर जी में बहुत प्रसन्न हुआ | 


दोहा-कपट बोरि वाती मृदुल, बोलेउ जुगुति समेत । 
नास हमारि भिखारि अब, निर्धन रहति निकेत ॥१७८॥ 


( तब वह ) कपट में इयी हुई युक्ति पूर्वक कोमल वाणी से बोला किः अब हमारा 
नाम निधन घर हीन भिखारी: है Srinagar Circle, Jammu Collection. , | 
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# राजा प्रतापभानु को कथा % १५७ 
कह नुप जे विज्ञान निधाना % तुहम सारिखे गलित अभिमाना 


रहहि अपनपो सदा दुराये # सब विधि कुशल कुबेश. बनाये 
राजा बोला-हे प्रभो ! जो आप सरीखे निरभिमानी पदार्थ तत्ववेत्ता हैं, वे सदा असली 
स्वरूप को छिपाये रहते हैं और सब भाँति कुशल होने पर भी कुवेश बनाये रखते हं। 
तेहि ते कहहि संत श्रुति टेरे # परम अकिचन प्रिय हरि केरे 
तुम सम अधन भिखारि अगेहा % होत विरञ्चि शिवहि सन्देहा 
इसी से सन्त और बेद पुकार कर कहते हें कि अत्यन्त दरिद्री भगवान के बहुत प्यारे 
हें । तुम सरीखे निधन, शुहहीन भिखारियों को देख ब्रह्मा और शिव गो सन्देह होता है । 
योऽसि सोऽसि तव चरण नमामी ॐ मो पर कृपा करिय अब स्वामी 
सहज प्रीति भूपति की. देखी # आप विषय विश्वास विशेखी 
आप जो हों सो हों [हमें क्या] में आपके चरणों मं प्रणाम करता टू । है स्वामी ! अब्र 
मुझ पर कृपा करिये । राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने ऊपर अधिक विश्वास देखक्रर- 
सब प्रकार राजहि अपनाई # बोलेउ अधिक सनेह जनाई 
सुनु सतिभाउ कह पहिपाला % इहा बसत बीते बहु काला 
सब प्रकार से राजा को अपने फन्दे में फॅसा, बड़ा स्नेह जनाकर कहन लगा किहे राजन्‌ ! 
सुन, मैं सत्य भात्र से कहता हूँ. यहाँ रहते मुझे बहुत काल व्यतीत होगया है । 
दोहा-अबलगि मोहि न मिलेउ कोउ, में न जनाथउ काहु । 
लोकमान्यता अनल सम, करि तप कानन दाहु ॥१७८॥ 
न अब तक मुझे कोई मिला, न किसी से मैंने अपना मेद कहा क्योंकि संसार को 
प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, यह तप रूपी वन को जला कर भस्म देती है । 
सोरठा-तुलसी देखि सुवेष, भूलहि मूढ़ न चतुर नर। 
सुन्दर केकी पेखु, वचन सुधासम असन अहि ॥१५०॥ 
तुलसीदासजी कहते हैं कि सुन्दर वेप को देख मूह और चतुर दोनों ही धोखा खा जाते 
हैं, सुन्दर मोर को देखो उसकी be अमृत के समान है, परन्तु सर्पो का भक्षण करता है । हे 
ताते गुप्त रहउँ जग माहीं # हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहं 
प्रभु जानत सब बिनहि जनाये % कहह कवन सिधि लोक रिझाये 
इसी से मैं संसार में छिपकर रहता हूँ और हरि के सिवाय किसी से कुछ प्रयोजन नहीं 
रचता हूँ । प्रश्न तो बिना बताये ही सब जानते हैं, लोक को रिश्ञाने से क्या लाभ है! 
तुहमशुचि सुमतिपरमप्रिय मोरे % प्रीति प्रतीत मोहि पर. तोरे 
अब जो तात दुरावउँ तोही # दारुण दोष लगइ अति मोही 
तुम शुद्ध खभाव अत्यन्त बुद्धिमान्‌ और परम प्रिय हो और तुझारा विश्वास भी 
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सुझ पर अधिक है। अग्र जो तुमसे कोई बात छिपाऊ तो मुझे दारुण पाप लगेगा । 

जिमि जिमि तापस कहइउदासा % तिमि तिमिनृपहि उपजविश्वासा 
देखा स्ववश करम मन बानी 5 तब बोला तापस बक ध्यानी 


ज्यों २ वह तपस्वी उद्दासीनता की बाते कहता था त्या २ राजा का विश्वास बढ़ता जाता 
था जब उसने देखा कि राजा मन, कर्म वचन से मेरे वश में है | तत्र वह बक ध्यानी बोला-- 


नास हमार एक तनु भाई #% सुनि नृप बोलेउ पुनि सिरु नाई 
कहहु नास कर अरथ बखानी मोहि सेवक अति आपन जानी 


कि मेरा नाम एकतनु हे, यह सुन राजा चरणों में सिर झुा पूछने लगा, कि मुझे 
अपना सेवक जान नाम के अर्थ कहिये । 


दोहा-आादि सृष्टि उपजी जर्बाह, तब उतपति भइ मोरि । 
नाम एक ततु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरि॥१८१॥ 


जब पहले ही सृष्टि रची गई थी, तब मेरा जन्म हुआ मैंने फिर देह धोरण नहीं 
की इससे मेरा नाम एकतनु है । 


जनि आचरजु करहु मन माहीं ॐ सुत तप ते दुर्लभ कछु नाहीं 
तप बल ते जग सृजइ विधाता % तप बल विष्णु भये परित्राता 


हे पत्र ! मन में कुछ आश्चर्य करने की बात नहीं, तपस्या से कुछ भी दुलंभ नहीँ हे । 
तप के बल से ब्रह्माजी संसार की रचना करते हैं, तपोत्रल से विष्ण पालन ऋते हैं । 


तप बल शम्भु कर्राह संहारा % तप ते अगम न. कछु संहारा 
भयउनर्पाहसुनि अति अतुरागा ॐ कथा पुरातन कहइ सो लागा 

तपोबल से शित संहार करते हैं, तप से संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है यह सुन 
राजा को बड़ा प्रेम हुआ बह पुरानी कथा कहने लगा । | 


करम धरम इतिहास अनेका # करइ निरूपण विरति विवेका 
उद्भव पालन प्रलय कहानी 3 कहेसि अमित आचरज बखानी 


उसने कर्म धर्म सम्बन्धी बहुत से इतिहास कहे तथा ज्ञान और बेराग्य का निरूपण 
किया और सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की बड़ी अदभुत कथायें कहीं । 
सुनि महीप तापस वश भयऊ 5 आपन नाम कहन तब लयऊ 
कह तापस नृप जानउं तोही % कोन्हेह कपट लाग भल मोही 
४ जिन्हें सुन राजा तपस्यी के वश हो गया और उपे अपना नाम बता दिया। तपस्त्ी 
कहने लगा कि हे राजा ! में तुझे जानता हूँ, जो कपट तुमने किया, सो मुझे अच्छा लगा। 
सोरठा-सुनु महीश असि नोति, जहें तहं नामन कहहि be 
मोहितोहि पर अति प्रीति,परम चतुरतानिरखितब।।१८२॥। 
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ॐ राजा प्रतापभानु की कथा % १५६ 

६, है राजा ! नीति का वाकय है कि चाहे जहाँ राजा अपना नाम नहीं बता देते, मेरी 
बड़ी चतुराई देख में तुझ पर बड़ा प्रमन्न हुआ हूँ | 


नाम तुह्यार प्रताप दिनेशा # सत्यकेतु तव पिता नरेशा 


गुरु प्रसाद सब जानों राजा %* कहिय न आपन जानि अकाजा 


सब जानता हूँ, परन्तु कहने से अपनी बात जाती रहती है । 

देखि तात तव सहज ' सुभाई # प्रीति प्रतीति नीति निपुणाई. 

उपजि परी ममता मन मोरे % कहउं कथा निज पूछे तोरे 
हे तात ! तुझारे स्वभाव की .सग्लता, प्रीति की प्रतीति और नीति में निपुणता देख 


हे राजा ! तेरा नाम प्रतापभानु है, तेरे पिता का नाम सत्यकेतु था । गुरू की कपा से 


मेरे मन में घड़ी ममता उत्पन्न होगई हे, इसी से तुझारे पूछने पर मैंने सब कथा कही हे | 


अब . प्रसन्न में संशय . नाहीं % माँग जो भूप भाव मन माहीं 
सुनि-सुदचन भूपति हरषाना ॐ गहि पद विनय कोन्ह विधि नाना 
हे राजा ! अब मैं तुझ पर निस्सन्देह प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो मो माँग । यह सुन्दर 
बचन सुन राजा बड़ा प्रसन्न हुआ ओर चरण पकड़ अनेक प्रकार से-बिनती करन लगा । 
कृपासिधु मुनि दरशन. तोरे # चारि पदारथ करतल मोरे 
प्रभुहि तथापि प्रसन्न विलोकी % माँगि अगम वर होउ अशोको 
`हे कृपासागर मुनि ! आपके दर्शन ही से अर्थ,धम, काम,मोक्ष ये चारों पदाथ मेरे हस्तगत 
हो गये हैं । तो भी आपको प्रसन्न देख दुलभ वर मोग कर शोक रहित होना चाहता हूँ । 
दोहा-जरा मरण दुख रहित तन, समर जितं जनि कोउ। | 
एक छत्र रिपु हीन महि, राज्य कल्पशंत होउ ॥१८३॥।. 
` हे प्रभो ! में अजर अमर और शोक रहित हो जाऊ, मुझे संग्राम में कोई जीत न 
सके, शत्रु र हित 'निष्कंटक होकर प्रथ्वी पर सी कल्प तक एक छत्र राज्य करू । 
कह तापस नृप ऐसेइ होऊ % कारण एक कठिन सुनि सोऊ 
कालहु तव पद नाइहि शीशा % एक विप्रकुल छाडि महीशा 


तपस्वी ने कहा- हैं राजन्‌! ऐसा ही होगा, पर एक बात कटिन है, सो तू उसको सुन ले 
हे राजा ! केवल एक ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तेरे चरणों में शिर नवावेगा । 


तप बल विप्र सदा वरिआरा % तिन्ह के कोप न कोऊ रखवारा 
जो विप्रन्ह वश करहु नरेशा % तो तव वश विधि विष्णु महेशा 
ब्राहमण तप के बल से सदा बलवान होते हैं, उनके कोप से कोई रक्षा नहीं कर सकता, 


| है राजा ! नो ब्राह्मण वश में. कर लो, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुझारे पक्ष में होजाँय । 


चल न ब्रहमकुल सन बरिआई % सत्य कहउे दोउ भुजा उठाई 
दिप्र शाप बिन सुन महिपाला % तोर नाश नहि कबनेहँ काला | 
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१६० $ बालकाण्ड ॐ | 

ब्राह्मणों के कुल से बस नहीं चल सकता है, में अपनी दोनों सुजा बैठाकर यह. बात 
कहता हूँ । है राजा ! सुनो, ब्राह्मणों के शाप के बिना तेरा नाश किसी काल में नहीँ होगा । 
हरषेउ राउ वचन सुनि तासू # नाथ न होइ सोर अब नासू 
तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना % सोहि कहं सर्वकाल कल्याना 

राजा उसके वचनों को सुनकर प्रसन्न हुआ बोला-हे नाथ! अव मेरा विनाश न 
होगा । हे कृपानिधान, प्रभो ! आपकी कृपा से मेरा कल्याण है । 
दोहा-एवमस्तु कहि कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरि । 

मिलव हमार भुलावनिज, कहह तो हेर्माह न खोरि ॥१८४॥ 

बह कुटिल कपटी घुनि फिर बोला कि हे राजा ! जो हमारे मिलने की और अपने वनमें मग 
भूलने की बात तुम किसी से कहोगे तो इसमें मेरा दोष नही [यदि तुझारा काम बिगड़ जाय] 
ताते में तोहि बरजों राजा % कहे कथा तब परम अकाजा 


छठे श्रवण यह परत कहानी % नाश तुझार सत्य मम वानो 
हे राजा ! इसलिये मैं तुम्हें रोकता हूँ कि इस कथा को किसी से कहने से तेरा सब काम 
बिगड़ जायगा । यह बात छठे कान में पड़ते ही तुआरा नोश होगा, यह म्री बात सत्य जानो | 
यहि प्रगटे अथवा द्विज शापा % नाश तोर सुनि se 
आन उपाय निधन तव नाहीं % जो हरि हर कोर्पहि मन साहों 
हे प्रतापभानु ! सुनो, इस बात के प्रकट होने से अथवा विप्र शाप से ुझारा नाश होगा। 
और उपायों से तुझारा नाश नहीं होगा, चाहे. विष्णु और महादेव ही क्यों न.कोप कर । 
सत्य नाथ पद गहि नृप भाखा % द्विज-शुरु-कोप कहहु को राखा 
'राखइ गुरु जो कोप विधाता % गुरु: विरोध नहि कोउ जगत्राता 
चरण पकड़ कर राजा ने कहा हे नाथ | यह सत्य है । कहिये, ब्रामण और गुरु के 
कोप से कौन बचा सकता है | जो विधाता कोप- करे तो-गुरू बचा सकता है, परन्तु गुरु 
से बिरोध होने पर संसार में कोई बचाने वाला नहीं है । ० मा 
जो न चलब हम कहे तुम्हारे # होय नाश नाहि सोच, हम 
एकहि डर डरपत सन मोरा # प्रभु महिदेव. शाप अतिः घोरा 
जो मैं तह्ारे कहे अनुसार न चलू और इससे. मेरा. नाश भी हो जाय ता झ कुछ सोच 
न होगा | ह प्रसो,! में एक-ही डर से डरता. हूँ कि त्रा्मगों, का शाप अति घोर होता हैः। 
दोहा-होंहि विप्र.वश कवनविधि,.कहहु, कृपा क्रि सोउ। .. 
तुरस.तजि दीनदयाल निज; हितू नः देखऊँ कोड ॥॥ १5५॥ 
ब्राह्मण किस प्रकार वश में, हो सकते हैं, सो: सुंझकी: केपाकर: बताइये । हे 
दीन स्पा. आपको छोड़-और-कोई: हितेषी: नहीं. दीखता-है;। की Pr 75? 
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२१ # राजा प्रतापभानु की कथा # ह १६१ 


सुन नृप विविध जतन जग माहीं # कष्टसाध्य पुनि होहि की नाहीं 


अहइ एक अति सुगम उपाई # तहाँ परन्तु एक कठिनाई 


हे राजा ! सुन, संसार में उपाय तो बहुत हैं, परन्तु सब कष्ट साध्य हैं, फिर भी पूरे 
हों कि न हों, एक उपाय बहुत ही सहज है, परन्तु उसमें भी एक कठिनता है । 


मम अधीन युक्ति नृप सोई %# मोर जाव तव नगर न होई 
आजु लगे अर .जब ते भयउँ % काहू के गृह ग्राम न गयउं 
हे राजा ! यह उपाय मेरे अधीन है किन्तु मेरा जाना आपके नगर में नहीँ हो सकता 
है जब से मेरा जन्म हुआ हे तब से आज तक किसी के घर या गाँव नहीं गया हूँ । 
जो न जाउँ तव होइ अकाजू % बना आइ असमंजस आजू 
सुनि महीस बोलेउ मृदु वानी % नाथ निगम अस नीति बखानी 
और जो नहीं जाता हूँ तो तेरा काम बिगड़ता है, यह आज बड़ी दुविधा आ पड़ी है । 
यह सुन राजा कोपल वाणी से बोला कि हे नाथ ! शास्त्र में ऐसी नीति कही है कि- 
बड़े सनेह लघुन्ह पर करहों %# गिरि निजसिरन्हिसदातून धरह 
जलधि अगाधि मौलि बह फेनू # सन्तत धरणि धरत शिर रेनू 
बड़े छोटे पर प्रेम करते हैं, देखो पवत सदा अपने सिर पर घास धारण करते हें। अगाध 
समुद्र अपने सिर पर फेन धारण करता है और प्त्री सदा सिर पर धूलि को रखती हे । 
दोहा-अस कहि गहे नरेश पद, स्वामी होहु कृपालु। 
_ - सोहि लगि दुख सहिय प्रभु, सज्जन द\नदयालु॥१८६॥ 
ऐसा कह राजा ने चरण पकड़ लिया और कहा-हे स्वामी ! कृपा कीजिये, मेरे लिये 
आप दु:ख सहन क", आप भी सज्जन और दीनदयालु हैं। 
जानि नुपहि आपन आधीना # बोला तापस कपट प्रवीना 
सत्य कहडं भूपति सुनु तोही जग नाहिन दुलभ कछु माहा 
राजा को अपने अधीन जान बह धृते शिरोमणि तप॒स्त्री कहने लगा । हे राजा ! सुन, 
मैं तुमसे सस्य कइता हूँ संसार मे मुझको कछ भी दुलभ नहीं है । न 
अवसि काज में करिहों तोरा.# मन क्रम वचन भगत तें मोरा 
योग युक्ति तप मन्त्र प्रभाऊ %# फलइ तबहि जब करिय दुराऊ 
मैं तेरा कास अग्रश्‍्य करूं गा, क्योंकि. तू मन, कर्म और बचन से मेरा भकत है । परन्त 
योग, युक्ति, तप और मन्त्र का प्रमाय त्र ही फल करता हे, जब डिपाकर किया जाता है । | 
जो नरेश में करों रसोई.# तुह्य परसह मोहि जान न कोई 
अन्त सो जोइ.जोइ.भोजन करई ३६ सोइ.सोइ तव आयसु अनुसरई 
हे राजा ! में रसोई करू और तुम परोसो परन्तु मुझको कोई न जाने [ तो यह काम 
सिद्ध हाँगा ] जो जो उस श्रन्न को भोजन करेगा, वही तेरी श्रांज्ञा का पालन करंगा। 
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१६२ ; # बालकाएड ॐ 
पुनि तिन्ह के गृह जेंबइ जोऊ *# तव वश होइ भूप सुतु सोऊ 
जाइ उपाय रचहु' नुप एहू % संबत भरि संकल्प करेहू 
हे राजा ! सुन, फिर उनके घर जो कोई जीमेगा बह भी तेरे वश में हो जायगा | 
हे राजा ! जाकर यही उपाय रचो और सम्वत्‌ भर का संकल्प करो । 
'दोहा-नित नूतन द्विज सहस शत, वरहु सहित परिवार ६ 
.. मैं तुहमरे संकल्प लगि, दिर्नाह करव .जेवनार ॥१८७॥ 
नित्य नये एक लाख ब्रेक्मणों का बुद्रम्ब सहित निमन्त्रण करो और मैं तुझारे संकल्प 
तक दिन में रसोई तेयार कर दिया करू गा । हि 
एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे %६ होइहहि सकल विप्र वश तोरे 
करिहहि विप्र होम मख सेवा # तेहि प्रसङ्ग सहर्जाह वश देवा 
हे राजा ! इस प्रकार थोड़े ही कष्ट से सम ब्राह्मण तुम्हारे पश में हो जायेंगे | फिर 
राह्मण होम, यज्ञ और सेवा करेंगे इस प्रकार से देवता सहज ही में तुम्हारे वश में हो जॉयगे । 
अडर एक तोहि कहऊँ लखाऊ # में यह वेष न आउव काऊ 
तुह्मरे उपरोहित कहूँ राधा % हरि आनव में करि निज साया 
और एक बात में तुझको समझाता हुँ कि में इस बेप से कभी नहीं आऊ गा । 
हे राजा ! में अपनी माया करके तेरे पुरोहित फो हर लाऊगा। 
तप बलतेहि करि आप समाना # रखिहों इहो वरष परमाना 
मैं धरि तासु वेष सुतु राजा # सब विधि तोर संवारव काजा 
.... और तप के बल से उसको अपने समान करके यहाँ एक वर्ष तक रक्खूँगा और हे 
राजा ! सुन, में उसका वेष धर कर सब प्रकार से तेरे काम सम्हाल लूं गा । 


गइ निशि बहत शयन अबकीजे % मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे _ 
मैं तप बल तोहि तुरग समेता # पहुँचइहों सोवतहि निकेता - 


हे राजा ! रात्रि बहुत बीत चुकी है, अब सोओ, हमारी मार भेंट आज के तीसरे 
दिन होगी । में अपने तपोबल से तुमको घोड़ा समेत सोता हुआ तेरे घर पहुचा दू गा । 


दोहा-में आउव सोइ वेष धरि, पहिचानेहु तब मोहि। 
जब एकांत बुलाइ सब, कथा सुनावउ तोहि॥१८८॥ 
मैं वहीं ( तुझारे पुरोहित का ) वेष धर कर आऊ गा प्र तुम मुझको तव पहचानना 
जब कि मैं तुमो एकान्त में बुलाकर यहाँ की सब कथा सुना दू | 
` शयन कन्ह तप आयसु मानो % आसन जाइ बंठ हे छल ज्ञानी 
श्रमित भूप निद्रा अति. आई % सो किमि सोव सोच अधिकाई 


राजा आज्ञा मानकर सो गया और वह छली ज्ञानी आसन पर जा बैठा । राजाथका था 
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# राजा प्रताप भानु की कथा # १६३ 
उसे गहरी नींद आगई, पर वह कपटी केसे सोता । उमे सोच बढ़ा हुआ था । | | 
कालकेतु निशिचर तहँ आवा # जेहि सूकर होइ नृपहि भुलावा 
परम मित्र तापस नुप केरा # जाने सो अति कपट घनेरा 

इतने में ही कालकेतु नामक राक्षस उसके पास आया, जिसने सक्र वन कर राजा ' 
भुलाया थ। यह उसी तपस्वी राजा का परम मित्र था और बहुत से कपट जानता था । 
तेहि के शत सुत अरु दश भाई % खल अति अजय देव दुखःदाई 
प्रथर्माह भूप समर सब मारे % विप्र सन्त सुर देखि दुखारे 
इसके सौ पुत्र और दस भाई थे, जो बड़े दुष्ट अजेय और देवताओं को दुःख देते थे । 
बराह्मण, सन्त और देवताओं को दुःखी देखकर उनको तो राजा ने पहले ही संग्राम मं 
मार डाला था | 4 
तेहि खल पाछिल वेर सँवारा % तापस तृप मिलि मन्त्र विचारा 
जेहिरिपुक्षयसोइरचेसिउपाऊ # भावी वश न जान कछु राऊ 
उस दुष्ट ने पिछले बैर को यादकर तपस्थ्री राजा से मिलकर सलाह की और जसे 
शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा, भावी बश राजा कुछ भी न समझ सका । 
दोहा-रिपु तेजसी अकेल अपि, लघुकरि गनिय न ताहु। 
अजहुँ देत दुख रवि शशिहि, सिर अवशोषित राहु ॥१८८॥ 
जो तपस्त्ी शत्र यदि अकेला भी हो तो मी उमको छोटा न समझें, क्योंकि देखो 
राहु का सिर मात्र रहने पर भी अब तक सय व चन्द्रमा को दुःख देता है । 
तापस नृप निज सखहि निहारी % हरषि मिलेउ उठि भयउ सुखारी 
नित्रहि कहि सब कथा सुनाई # यातुधानु बोला सुख पाई 
तपस्वी राज! अपने मित्र क देखकर हर्षित हो उठकर मिला और बहुत सुखी 
हुआ और मित्र को सब कथा कह सुनाई तब तो वह राक्षस प्रसन्न होकर बोला-- ८ 
अब साधेउं रिपु सुनहु नरेशा % जो तुम्ह कीन्ह मोर उपदंशा 
परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई % बिन ओषधिहि व्याधि विधि खोई 
हे राजा ! तुमने मेरा उपदेश माना तो अब में शत्र का नाश सिद्ध कर चुका, अब 
सोच को त्या तुम सो रहो, त्रिना औषधि ही विधाता ने रोग का नाश कर दिया । 
कुल समेत रिपु मूल बहाई # चौथे दिवस मिलव में आई 
तापस न्‌पहि बहुत परितोषी % चला महा कपटी अति रोषी 


~ 


कुल समेत शत्र को जड़ से नाश कर में चीथे दिन तुमसे आफ मिलू गा । इस प्रकार 
तपस्त्री राजा को बहुत सन्तोष देकर महा कपटी और अत्यन्त क्रोधी राक्षस चला | 


भानु प्रतापहि बाजि समेता %# पहुँचायेसि सोवर्ताह निकेता 
ू्पाह नारि पहँ शय़नु कराई % हय गृह बाँधेसि बाजि बनाई 
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१६४ # बालकाण्ड # 
और प्रतापभाचु राजा को घोड़े समेत सोता हुआ घर पहुँचा दिया | राजा को रानी 
के पास शयन कराकर घोड़े को घुड़साल में बाँध दिया । 
दोहा-राजा के उपरोहितहि, हरि ले गयउ बहोरि। 
` ले राखिसि गिरिखोह महेँ, माया करि मति भोरि ॥१८०॥ 


है 


फिर राजा के पुरोहित को हर ले गया और माया से उसको बुद्धि को मन्द करके 
° ny 
किसी पवत की गुफा में रख दिया। 


आप विरि उपरोहित रूपा # परेउ जाइ तेहि सेज अनूपा 


जागेउ नुप अनभये बिहाना % देखि भवन अति अचरज भाना 
` और आप पुरोहित का रूप धर उसकी अप्ुपम शय्या पर जा सोया । राजा प्रातः 

काल से पहले. ही जगा और अपने को महल में देख बड़ा आइचय माना । 

सुनि महिमा मन महेँ अनुमानी %£ उठेउ गर्वाह जेहि जान न रानी 

कानन गयउ बाजि चढ़ि तेही # पुर नर नारि न जानेउ केही 
मन में मुनि की महिता का अनुमान करके धीरे से उठा, जिससे रानी न जाने और 

उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला, ये नगर के किसी स्ती पुरुप ने न जाना । 

गये याम युग भूपति आवा % घर घर उत्सव बाज बधावा 

उपरोहितहि दीख जब राजा # चकितविलोकि सुमिरिसोइकाजा 
दोपहर के समय राजा आया तो घर में उत्सव होने लगे और बधाये बजने लगे । 

जब राजा ने पुरोहित को देखा तो चकित हो उस काय का स्मरण कर देखने लगा | 

युगसम नुर्पाह गये दिन तीनो # कपटी सुनि पद रहि मति लीनी 

समय जानि उपरोहित आवा 5% नुर्पाह मते सब कहि ससुझावा 


राजा को तीन दिन युग के समान बीते, क्योंकि कपटी मुनि के चरणों में उसकी मति 
"लीन थी । समय जानकर पुरोहित आया और राजा को एकान्त में सब बात समझा बुझादी । 


दोहा-नृप हरषेउ पहिचान गुरु, क्षमवश रहा न चेत। 
वरे तुरत शत सहस वर, विप्र कुम्ब समेत ॥१८१॥ 

शुरु को पहिचान राजा हित हुए, भ्रम के बश उनको कुछ चेत न रहा और तुरन्त 
एक लक्ष ब्राह्मणों को कुट्म्ब समेत निमन्त्रण दिया । | [ 
उपरोहित जेवनार बनाई % छःरस चारि विधि जस श्रुतिगाई 
सायासय तेहि कीन्ह रसोई % व्यञ्जन बहु गनि सकइ न कोई 

पुरो हित ने छः रस और चारों प्रकार के भोजन बनाये जेसा . कि वेद में कहा है। उसने 
मऱ्यामयी रसोई तैयार की और भी बहुत से व्यंजन थे, जिनको. कोई नहीं गिन सकता |... 
विविध मृगन्ह कर आमिष राँधा % तेहि मह विप्र मॉस खल सांधा 
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# राजा प्रतापभानु की कथा # १६५ 


भोजन कहूँ सब विप्र बुलाये % पग पखारि सादर बेठारे 


अनेक प्रकार के हिरणों का माँस राधा, जिसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मण का मॉस मिला 
दिया । फिर भोजन के लिये सब्र ब्राह्मण बुलाये और पाँव धोकर आदर सहित बेठाये । 


. परसन जर्बाह लाग महिपाला % भई अकाशवाणो तेहि काला 


विप्रवृन्द उठि उठि गृह जाऊ % हे बडि हानि अन्न जनि खाऊ 
जब राजा परोसने लगा तो उस समय आकाशवाणी हुई । हे ब्राह्मणो ! उठ उठे कर 
अपने अपने घर जागरो; यह अन्न मत खाओ, इसमें बड़ी हानि है । 


भयउ रसोई भूसुर माँसू % सिब दिज उठे मान विश्वासू 


भूप विकल मति मोह भुलानी % भावी बस न आव सुख बानी 
रसोई में ब्राह्मणों का माँम बना है । यह विश्वास कर सब ब्राह्मण उठ बैठे | राजा व्याकुल 


_ हो गया, उसकी बुद्धि मोह में भूली थी, होनहार वश. राजा मुख से कुछ भी नहीं बोला । 


दोहा-बोले विप्र सकोप तब, नहि कछु कोन्ह विचार । 
जाइ निशाचर होहु नृप, मूढ़ सहित परिवार ॥१5२॥ 


तब ( यह कर्म राजा का ही समझ कर ) विना कुछ विचार किये हुए ही ब्राह्मण लोग 


` क्रोधित हो बोले कि है राजा ! हें मूखे ? तू जाकर अपने कुड्म्ब सहित राक्षस होजा । 


छत्रिबन्धु तें विप्र बुलाई % घाले लिये सहित समुदाई 
ईश्वर राखा धरम हमारा # जहसि तें समेत परिवारा 
हे राजन्‌ ! तूने ब्राह्मणों को बुलाकर कुटुम्ब सहित नब्ट करना चाहा । परन्तु ईश्वर ने 
हमारा धर्म रख लिया तू कुट्म्त्र सहित जायगा अर्थात्‌ नष्ट हो जायगा । 
सम्वत मध्य नाश तव होऊ % जल दाता न रहिह कुल कोऊ 
नप सुनिशापविकलअति त्रासा % भइ बहोरि वर गिरा अकासा 
` इस संबत्‌ भर मैं तेरा नाश हो जायगा, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला.तक नहीं रहेगा । 
राजा इस शाप को सुनकर भय से व्याकुल होगया, तब फिर सुन्दर आकाशवाणी हुई । 
विप्रह शाप विचारि न दीन्हा % नाह अपराध भूप कछु कीन्हा 
चकित विप्र सब सुनि नभ बानो % भूप गयउ जहँ भोजन खानी 
हे ब्राह्मणो ! तुमने शाप विचार कर नहीं दिया, राजा ने कुछ अपराध नहीं किया है । 
आकाशवाणी को सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गये और राजा रसोई घर में गया । 
तहँ न अशन नहि विप्र सुआरा % फिरेउ राउ मन सोच अपारा 


सब प्रसङ्ग महिसुरन्ह सुनाई % असित परे अवनी अकुलाई. 


देखा वो वहाँ न भोजन है और न वह ब्राह्मण रसोइया है । तब राजो मन में चिंतित 
हो लौट आया और सब कथा ब्राह्मणों को सुना, भयभीत हो. पृथ्वी पर गिर पड़ा। 
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# बालकाण्ड # 
दोहा-भूपति भावी मिटइ नाहि, यदपि न दूषण तोर । 
किये अन्यथा होइ नाहि, विप्र शाप अति अति घोर ॥१८३॥ 

हे राजन्‌! यद्यपि तेरा कोई दोष नहीं हे, परन्तु होनहार नहीँ मिटती, ब्राह्मणों का 
शाप अत्यन्त घोर होता हे, किसी प्रकार अन्यथा नहीं हो सकता । 
अस कहि सब महिदेव सिधाये % समाचार पुर लोगन्ह पाये 
सोर्चाह दूषण देर्वाह देहीं %# विरचित हंस काग किये जेहीं 

ऐता कह सत्र ब्रह्मण चले गये और यह समाचा! नगर के लोगों ने पाया। वे सोच 
करने लगे और विधाता को दोप देने लगे. जिसने हंस बनाते २ काक बना दिया | 
उपरोहितहि भवन पहुँचाई % असुर तापर्साह खबरि जनाई 
तेहि खल जहेँ तहेँ पत्र पठाये # सजि सजि सेन भूप सब आये 


फिर पुरोहित को उसके घर पहुँचा कर राक्षस ने तपस्तरी को खबर सुनाई । उस दुष्ट 
ने जहां तहा पत्र भेज दिये | ( जिससे ) सब्र राजा सेना सजा २ कर आये । 
घेरिन्हि नगर निसान बजाई % विविध भाँति नित होइ लराई 
जूझे सकल सुभट करि करनो % बन्धु समेत परेउ नुप धरनी 
उन्होंने 'डङ्का बजाकर नगर को घेर लिया और अनेक भाँति से नित्य लड़ाई होने लगी । 
सब्‌ योद्धा वीरता दिश्वा रण में जूझ गये और राजा भी भाई समेत धरणी पर णिरा। | 
सत्यकेतु कुल कोउ नाहि बाँचा ॐ विप्र शाप किमि होइ असाँचा 
रिपृहि जीति नुप नगर बसाई # निज पुर गवने जय यश पाई 
सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं अचा, ब्राह्मणों का शाप कैसे झूठा हो सकता है । श्न 
को जीत नगर को बसा कर सब राजा अब और यश पाकर अपने २ नगर को गये। 
दोहा-भरद्वाज सुनु जाहि जब, होत विधाता वाम। 
धरि मेरु सम जनक यम, ताहि व्याल सम दाम ॥१८४॥ | 
हे भरडाज ! सुनो, जब जिनके लिये विधाता ( बाम ) टेढ़ा हो जाता है तब उसके 
लिये धूलि पत्रत के समान, पिता यम के समान ओर रस्सी सर्पे के समान हो जाती है । 
काल पाइ सुनि सुनु सोइ राजा # भयउ निशाचर सहित समाजा 
दस सिर ताहि बीस भुजदण्डा % रावण नाम वीर वरवण्डा 
हे मुनीश्वर ! सुनो, समय पाकर वही राजा अपने कुटुम्ब समेत राक्षस बना, उसके 
दश शिर और बीस भुजा हुई, उसका नाम रावण हुआ और वह बड़ा बली हुआ । 
-भूप अनुज अरि मदन नामा ३ भयउ सो कुम्भकरण बलधामा 
सचिव जो रहा धरम रुचि जासू % भयउ विमात्र बन्धु लघु तासू 
उस राजा का छोटा (आई, जिसका, नामू अरिमदन था, वह बलशाली कुम्मक्ण हुआ | 
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ॐ रावण कुम्भकरण और विभीषण का जन्म तथा उनकी तपस्या % १६७ 
और जो धर्मरुचि नाम का उसका मन्त्री था वह उसका सौतेला छोटा भाई हुआ । 
नाम विभीषण जेहि जग जाना % विष्णु भगत विज्ञान निधाना 
रहे जे सुत सेवक नृप केरे % भये निशाचर घोर घनेरे 
उसका नाम विभीषण हुआ, जो जगत्‌. त्रिख्यात्‌ विष्णु भक्त और बड़ा विज्ञानबेध 
था और जो राजा के बेटे नौकर थे वे भी घोर राक्षस हुए । | 
कामरूप खल जिनिस अनेका %# कुटिल भयंकर विगत विवेका 
कृपा रहित हिंसक सब पापी % वरणि न जाइ विश्व परितापो 
वे सब राक्षस अनेकों जाति के विविध रूप धारण करने वाले दुष्टे, जटाधारी कुरुप, कुटिल 
भयंकर और ज्ञानेशून्य हुए । सत्र दयाशून्य, हिंसक, पापी, विश्व के सताने वाले हुए । 
दोहा-उपजे यदपि पुलस्त्य कुल, पावन अमल अनूप। 
तदपि महोसुर शाप बस, भये सकल अघरूप ॥।१र्द५॥ 
यद्यपि वे परम पवित्र और उज्जवल पुलस्त्य ऋषि के कुल में उत्पन्न हुए । तो भी 


ब्राह्मणों के शाप के कारण सब पाप रूप हुए । . 


कान्ह विविध तप तीनउ भाई % परम उग्र सो वरणि न जाई 
गयउ निकट तप देखि विधाता % साँगहु वर प्रसन्न में ताता 
उन तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार से महाकठिन. तप. किया जिसका वर्णन नहीं हो सकता । 
उनके तप को देख ब्रह्मा निकट गये और बोले हे तात ! वर माँगो में तुमसे प्रसन्न हूँ । 
करि विनती पद गहि दश शीशा ३४ बोलेउ वचन: सुनहु जगदीशा 
हम काहू के मरहि न मारे %# बानर सतुज जाति दुइ वारे 
विनय कर चरण छूकर रावण बोला-हे जगदीश ! सुनो मनुष्य और बानरों को 
छोड़कर हम किसी के मारे न मरे । । 
एवमस्तु तुम बड़ तप कोन्हा # में ब्रह्मा मिलि तोहि वर दीन्हा 
पुनि प्रभु कुम्भकरण पहंँ गयऊ ओ तेहि विलोकि मन विस्मय भयऊ 
शिवजी बोले-मैंने और त्रह्माजी ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप 
किया है । फिर ब्रह्माजी कुम्भकर्ण के पास गये उसको देख उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ | 
जो यहखलनितकरिहि अहारा # होइहि सब उजारि संसारा 
शारद प्रेरि तासु मति फेरी # माँगेसि नींद मास षट्‌ केरी 


[ और सोचा कि _] जो यह दुष्ट नित्य भोजन करेगा, तो सब संसार उजड़ जायगा | 
इसलिये सरस्वती को भेजकर उसकी मति फेरी, जिससे उसने छः महीने को नींद माँगी । 


दोहा-गए विभोषण पास पुनि, कहेउ पुत्र वर माँगु। 
तेहि मांगेउ भगवंत पद, कमल अमल अनुरागु॥१८६॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 
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१६८ # बालकाणड # 

विभीषण के पास गये ओर बोले-हे पुत्र ! बर माँग तब उसने, भगवान के चरण- 
कमलों में निमेल प्रीति माँगी | 
तिन्हहि देइ वर ब्रह्म सिधाये % हरषित ते अपने गृह. आये 


सयतनया सन्दोदरि नामा % परम सुन्दरी नारि ललामा 
उसको बर देकर ब्रह्मा चले गये और बे प्रसन्न होते हुए अपने घर आये । मय नामक 
दत्य को मन्दोदरी नाम की पुत्री जो अत्यन्त सुन्दर और स्त्रियों में रत्न रूप थी | 


सोइ मय दीर्हि रावणहि आनी % भई सो यातुधान पति रानी 
हरषित उभय नारि भलि पाई % पुनि दोउ बन्धु विवाहेसि जाई 


. उसको लाकर मय ने रावण को दिया तो वह राक्रसराज की रानी हुईं । सुन्दर नारी 
को पाकर बह बहुत प्रसन्न हुआ फिर जाकर दोनों भाइयों का विवाह किया । 


गिरि त्रिकूट एक सिधु मंझारी % विधि निर्मित दुर्गस अति भारी 
सो सयदानव बहुरि संवारा % कनक रचित मणि भवन अपारा 


समुद्र फे बीच त्रिकूट पवत के ऊपर ब्रह्मा का रचा हुआ एक अत्यन्त दगम गढ़ था । 
उसको सय देत्य ने फिर संवारा और उसमें स्त्रण फे बहत से मणि जटित भवन बनवाये । 


भोगवती जस अहि कुल बासा %# अमरावति जस शक्रनिवासा 


तिन्ह ते अधिक रम्य अति बंका # जग विख्यात नाम तेहि लंका 
जैसे सपों के रहने की भोगवतीपुरी थी और जेसे इन्द्र के रहने की अमरावती थी, यह 
उनसे भी अधिक सुन्दर और दृढ़ थी और जगत्‌ में उपका नाम लंका प्रसिद्ध था । 
दोहा-खाई सिधु गंभीर अति, चारिहुँ दिशि फिरि आव। 
कनक कोटिसणि खचित हढ़, वरणि न जाइ बनाव ॥१८७॥ 
उसके चारों ओर समुद्र की बड़ी गहरी खाई हे और मणियों में जड़े स्वगे का दृढ़ 
कोट हे, जिसकी बनावट का कुछ वर्णन नहीं कर सकते हैं। | | 
दोहा-हरि प्रेरित जेहि कल्प जोइ, यातुधान पति होइ. 
श्र प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोइ॥१८८॥ 
भगवान की इच्छा से जिस कल्प में जो शूर, प्रतापी और अत्यन्त बलशाली राक्षसो 
'को राज्ञा होता है वही सेना समेत वहाँ बसता हे । 
रहे तहाँ निशिचर भट मारे # ते सब सुरन्ह समर संहारे 
अब तहे. रहाह शक्र के प्रेरे %# रक्षक कोटि यक्षपति केरे 


जो वहाँ बड़े बीर राक्षस रहते के, उन सबको देवताओं ने युद्ध में मार दिया । अद 
इन्द्र की प्रेरणा से छिले को रक्षा के लिये” कुवेर के एक करोड़ रक्षक लोग रहते थे | 


दशमुख कतहुँखबरि असि पाई #-सेन साजि गढ़ घेरेसि जाई 


C-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection 
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२२ # रावण का लंका पर चढ़ाई करके उसे जीतना # १६६ 


देखि विकट भट बडि कटकाई % यक्ष जीव ले गयडउ पराई 
यह सब समाचार जब रावण ने पाये तो अपनी सेना सजा किले को घेर लिया । 
बड़े विकट योद्धा और बड़े कटक को देखकर यक्ष अपने प्राण बचाकर भाग गये। 
फिर सब नगर दशानन देखा % गयउ सोच सुख भयउ विशेखा 
न्दर सहज अगम अतुमानी % कीन्ह तहाँ रावण -रजधानो 
फिर रावण ने सब्र नगर देखा तत्र उसका सोच जाता रदा और उसको बहुत सुख 
हुआ तथा उमको सुन्दर और स्वाभाविक दुर्गम समझ कर अपनी राजधानी बनाई। 
जेहि जस योग्य बाँटि गृह दीन्हे # सुखी सकल रजनीचर कोन्हे 
एक बार कुवेर पहेँ धावा % पुष्पक यान जीति ले आवा 
जो घर जिसके योग्य था, उसे वह ही देकर रावण ने सब राक्षसों को प्रसन्न कर 
दिया । एक बार कुवेर पर चढ़ाई की और उसको जीतकर पुष्पक विमान ले आया। 
दोहा-कोतुक ही केलाश पुनि, लीन्हेसि जाइ उठाइ। 
मनहुँ तौलि निज बाहुबल, चला बहुत सुखपाइ ॥१८८॥। - 


फिर रावण ने जाकर कैलाश पर्वत को उठा लिया, मानो वह योद्धा अपने ्ुजबल 
को तोल बड़ा हर्षित होता हुआ चला गया । 


सुख सम्पति सुख सेन सहाई # जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई 
नित नूतन सब बाढ़त जाई # जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई 
सुख, सम्पत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय प्रताप, बल बुद्धि और बड़ाई, यह सब 
नित्य नये बढ़ते जाते हैं, जैसे लाभ होने से अधिक लोभ बढ़ता जाता है । 
अति बल कुम्भकरण अस भ्राता % जेहि कहें नहि प्रतिभट जग जाता 
करइ पान सोवइ षट्मासा % जागत होहि तिहुँ पुर त्रासा 
अति बली कुम्भकर्ण सा उसका भाई है, जिसके जोड़ का योद्धा संसार में नहीं जन्मा है। 
मद्यपान कर छः मास सोता है और उसके जागते ही तीनों लोकों में हाहाकार फैल जाता है। 
जो दिन प्रति अहार कर सोई % विश्व वेगि सब चोपट होई 
समर धीर नहि जाइ बखाना # तेहि सम अधिक न कोऊबलवाना 


जो वइ नित्य आहार करता तो शीघ्र ही विश्व चीपट हो जाता | वह संग्राम में बड़ा 
चीर है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, उसके समान व उससे अधिक कोई बली नहीं है । 
वारिदनाद जेठ ,सुल जासू % भट मह प्रथमलीक जग जासू 
जेहि न होय रण सनमुख कोई # सुरपुर नितहि पराव न होई 

ेघनाद उसका बड़ा पुत्र हे, जिसकी संसार के योद्वाओं में प्रथम गणना हे । रश में 
जिसके सामने कोई नहीं होती अर सेके सिसंके'काररण०निरंय'मगदड़ रहती दे । 
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१७० ॐ बालकाण्ड % 
दोहा-कुमुख अकंपन कुलिश रद, धूम्नकेतु अतिकाय । 
एक एक जग जोति सक, ऐसे सुभट निकाय ॥२००॥ 
बुरे मुव वाले, अकम्पन, वज्ज समान दाँत वाले और धूम्रकेतु के समान देह बाले जो 
एक अकेले ही संमार को जीत लं, ऐसे बहुत से योद्धा उसके साथ थे । 
कामरूप जार्नाह्‌ सब माया % सपनेहुँ जिन्ह के धरम न दाया 
दशमुख बेठ सभा एक बारा % देखि अमित आपन परिवारा 


५ सेब इच्छालुसार रूप धारण करने वाले और मायावी थे. स्वप्न में भी जिनके दया 
धम नहीं थे । एक बार समा में बैठकर राबण ने अपना अमित परिवार देखा | 


सुत समूह जन परिजन नाती ३ गने को पार निशाचर जाती 
सेन विलोकि सहज अभिमानो %# बोला वचन क्रोध मद सानी 
पुत्रों के समूह, सेवक कुटुम्ब, नाती, पोते और अनेक राक्षसों को कीन शिन सकता हे । 
सेना को देख स्वभाव से अभिमानी रावण क्रोध और मद से भरे हुए वचन बोला- 
सुनहु सकल रजनोचर यूथा % हमरे बेरी विबुध वरूथा 
ते सन्सुख नाहि कराह लराई ॐ देखि सबल रिपु जाहि पराई 
हे राक्षसो सुनो ! देवताओं का समूह हमारा बैरी है वे सम्मुख संग्राम नहीं करते हैं । 
शत्‌, (हम) को बलवान देखकर सब भाग जाते हैं। 
तिन्ह कर मरण एक विधि होई %# कहउें बुझाइ सुनहु अब सोई 
द्विज भोजन मख होम सराधा 5 सब कर जाइ करहु तुम बाधा 
उनकी मृत्यु एक प्रकार से हो सकती है, में तुमको समझाकर कहता हूँ, सुनो, ब्राह्मण 
भोजन, यज्ञ, होम और श्राद्ध, इन सेमे जाकर बाधा डालो | 
दोहा-क्षुधा क्षीण बलहीन सुर, सहर्जाह मिलिहहि आइ । 
तब मारिहउं कि छाँडिहों, भली भाँति अपनाइ ॥२०१॥ 
इस प्रकार भूख से व्याकुल और बलहीन देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तत्र उनफ़ो 
चाहे मार डालेंगे अथवा भली-भाँति अपना करके छोड़ देंगे । i 
मेघनाद कंहें पुनि हुँकरावा % दीन्ह सीख बल वेर बढ़ावा 
जे सुर समर धीर बलवाना ३ जिन्ह के लरिवे को अभिमाना 


फिर मेघनाद को बुलाया और उसे बैर बढ़ाने की बलपूर्वक शिक्षा दी । जो देवता 
युद्ध में धीर और बलवान हैं और जिनको लड़ने का अभिमान है । i 
तिन्हाहजीतिरणआनिसि बाँधो % उठि सुत पितु अनुशासन साधी 
एहि विधि सबही आज्ञा दीन्ही # आपुन चलेउ गदा कर लीन्ही 

उनको लड़ाई में जीत बाँध कर ले आ, हे पुत्र उठ ! और पिता की आज्ञा का पालन 
कर, इस प्रकार सबको आङ्ग!-दी,अहेएम्पः'ी. छे व्दतःव्लेकर चलां । | 


~ ee 
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ॐ रावण का बभव # १७१ 
चलत दशानन डोलति अवनी % गर्जन गर्भ श्रवहिं सुर रवनी 
रावण आवत सुनेउ सकोहा # देवन्ह तकेउ मेर गिरि खोहा 


रावण के चलने में प्रथ्यी हलती थी और उसकी गेना से देवस्त्रियो के गर्भ गिरते 
थे । राबण को क्रोध सहित आता हुआ सुन देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाग्रों को तका । 


दिकूपालन के लोक सिधाये # सूने सकल दशानन पाये 
पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी # देइ देवतन्ह गारि प्रचारी 


रण मद मत्त फिरइ जग धावा # प्रति भट खोजत कतहुँ न पावा 
फिर रावण दिकपालों के लोक में गया तो उन सबको सूना पाया । बारम्बार 
मिहनाइ करके और ललकार कर देवताओं को गाली देने लगा । संग्राम के मद से उन्मत्त 


संसार में दौड़ा फिरता था, किन्तु उसने समान वीर टने से भी कहीं नहीं पाया । 


सतासो मल असल उमा वन 
% क्षेपक की कथा-रावण के अत्याचार से आकाश, पाताल, सातों द्वीप, सब कॉप 

लगे । तब नारदजी ने रावण को श्वेत डीप जाने का उपदेश दिया, वहाँ बहुत सी रूपवती 
स्त्रियों को देखकर रावण मोहित हो गया, तय एक बड़ी औरत रावण के पेर पकड़ कर 
आकाश को उड़ गई और उसे बड़े जोर से समुद्र में डाळ दिया । तब रावण सीधा राजा 
बलि के लोक पाताल को गया और वहाँ जोकर उसने बलि से अपने शत्र, को बिजय करने 
के लिये कहां | तदनन्तर राजा बलि ने रावण से कहां कि हमारे पितामह के पहनने के 
आभूषण पहन लो | तव रावण बड़ी ताकत से कुणडल उठाने लगा । जब वह कुण्डल न 
उठ सङै तब बलि ने कहा कि इन कुण्डलों को ही जब्र तुम न उठा सके तो कौनसी शकिति 

से विश्व विजय करोगे । जब फिं इन कुण्डलों के पहनने वाले भी क्षण भर में मारे गये । 
रावण लजाकर वहाँ से चल दिया। मार्ग में वामन भगवान ने रावण को आते देखकर 
अनेक बालकों को अपनी सामथ्यं दी, वे वालक रावण को पकड़ कर अपने नगर में ले 
आये और उसे अपने यहाँ बाँधकर रक्खा। तब भगवान ने दया कर उसको बदा से छुड़ा 
दिया । इस प्रकार रावण देवता और ब्राह्मणों को त्रास देता हुआ घूमता फिरता था। घूमता 
घूमता वृह किष्किन्धा नगरी में आया, वहाँ सरोवर के किनारे राज बली अपनी सन्ध्या 
बन्दन कर रहा था, उससे रावण. ने क्रोध करके कहा-अरे अज्ञान बन्दर ! पर्ले मुझसे 
युद्ध कर, पोळे ध्यान करना | तथ बाली ने उप्तको बहुत समझाया जब बड न माना, तब 
क्रोध करके बालि ने रावण को मजबूती से पकड़कर अपनी काँख में द्रा लिया और फिर 
सातों समुद्रों का आचमन किया | इस प्रकार काँख में दवाकर त्राली उस ब्रात को बिल्कुल 
भूल गया। बहुत समय बीत जाने पर जब काँख के भीतर भारी पसीना जम गया और 
बहुत दुर्गन्ध उड़ने लगी, तब रावण ने क्रोध करके बाली की कॉख मं काट खाया । इस 
प्रकार छः महीने बीत जाने पर एक दिन बाली सूर्य को हाथ जोड़कर अ जली दे रहा था । 
उप्त समय मीक पाकर रावण बाली की काँख में से निकल कर भाग गया । तत्र बाली ने उस फनी 
फिर पकड़कर बाँध दिया और अ'गंद उसमें लात घूसे मार कर खेला करता था। एक 
दिन बाली की स्त्री तारा सु को पहचान कर छोड़ दिया | तब रावण वहाँ से भाग 
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रवि शशि पवन वरुण धनु धारी % अग्नि काल यस सब अधिकारी 
किन्नर सिद्ध मतुज सुर नागा % हठि सबही के पंथहि लागा 


खय, चन्द्रमा, बायु, वरुण, कुवेर, अग्नि, काल और यमराज आदि अधिकारियों 
तथा किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग आदि सबके पीछे हठ करके पड़ा था | 


ब्रह्म सृष्टि जहेँ लगि तनुधारी %# दशमुख वशवर्ती नर नारी 
आयसु कर्राह सकल भयभीता % नर्वाह आइ नित चरण विनीता 


जहाँ तक ब्रह्माजी की देहधारी सृष्टि है, सभी स्त्री पुरुष रावण के आधीन हैं सभी डर 
कर उसको आज्ञा पालन करते हैं और नित्य आकर नम्रता पूवक चरणों में सिर नाते हैं । 


कर वहाँ आया, जहाँ सहस्रबाह अपनी रानियों के साथ नर्सदा के तीर पर क्रीड़ा कर रहा 
था । वहाँ जाकर रामण ने रित्रजी की पूजा की और नर्मदा के जल में स्नान किया और . 
नमदा के जल को रोक दिया, जिसमें सहस्रबाह का समाज डूबने लगा । तव सहस्राजुन ने 

रोध करके रावण को ललकार कर झट पकड़ लिया और उसको ले जाकर अपनी घुइसाल : 
में बाँध दिया । बहाँ जाकर पुलस्त्य मुनि ने उसको छुड़ा दिया । तत्र रावण ने अपने कुल 

गुरु के पास जाकर सब हाल कहा । तब शुकाचार्य ने उसको उपदेश दिया कि महादेवजी 

के चरण कमल हृदय में रखकर अपने मस्तकों का हवन करो । तब रावण ने समुद्र के 

किनारे जाकर २००० वर्ष तक अखण्ड तपस्या की और ५०० वर्ष तक अपने शिरों का 
अग्नि में होम किया। तब महादेवजी प्रसन्न होकर प्रगट हुए और उससे बोले--कि “बर 
मॉंग' तव रावण ने अजर अमर होने का बर माँगा । तब महादेवजी ने कहा कि हे राण ! 
विधाता के अंक नहीं मिटा करते हैं, किन्तु तेरी घोर तपस्या के करण तू महादली होगा 
और तेरे एक एक शिर की जगह पर एक एक करोड़ शिर हो जाँयगे । ऐमा वर पाकर 
ज्र रावण वहाँ से चला तो मार्ग में कुबेर के पत्र नलकूबर की स्त्री जो कि अत्यन्त सुन्दरी 
थी, उसे मिलो, उसे देखकर रावण ने उसका हाथ पकड़ लिया । फिर उसे पहचान कर मन में 
बहुत पछताया और सोच करता हुआ अपनी लंझा में आया । उवशी ने वह सब वृत्तांत अपने 
पति नलकूब्र से जाकर कहा, तब नलकूबर ने रावण को शाप दिया कि तेरे कुल का नाश 
होजावे । इस शाप का वृत्तांत सुनकर रावण थर २ काँपने लगा । फिर विचार क्रिया क्रि 
ऋषियों से अभी तक मैंने दण्ड नहीं लिया है । ऐसा विचार कर अपने चर दूत ऋषियों 
के आश्रमों में भेजे। उन दूतों ने सत्र समाचार जब जाकर ऋषियों से कहे तो ऋषियों ने 
क्रोध करके अने शरीर में से रुधिर निकालकर और घड़ों में भरकर दूतों को दे दिये और 
कदा कि इन घड़ों के खुलते ही रावण के कुडुम्ब का नाश हो जावगा । त दूत उन घड़ों 
को लेकर लंका में रावण के पोस गये और सब समाचार कहा । रावण यह सुनकर बड़ा 
दुःखी हुआ ओर दूतों से बोला कि तुम इन घड़ों को ले जाकर उत्तर दिशा में चुपचाप 
यत्न पूरक गाठ आओ । दूत उन घड़ों को लेकर राजा जनक के नगर में आए और एक 
खेत के वीच में गाइ़ दिये । भगवत्‌ इच्छा से राजा जनक के नगर में घोर अकाल पड़ा 


~ 


तब जनकजी ने वर्षा यज्ञ कियो और सोने का हल राजा ने स्वयं जमीन में चलाया । 
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दोहा-सुजबल विश्व वश्य करि, राखेसि कोउ न स्वतन्त्र । 
संडलीक मणि रावण, राज करइ निज मन्त्र ॥२०.२॥ 
अपनी भुजाओं के बल से सब्र विश्व को वश में कर किसी को स्वतन्त्र नहीं रकखा 
और सत्र मण्डडीक राजाग्रों का शिरोमणि राण अपनी हो नोति से राज्य काता था । 
दोहा-देव यक्ष गन्धवं नर, किन्नर राजकुमारि। 
जीति वरीं निज बाहुबल, बहु सुन्दर वर नारि ॥२०३॥ 
देवता, यक्ष गन्धर्व, मचुष्य, किन्नर और नागों क कत्या जो सुन्री श्रेष्ठ स्त्रिया थीं, 
उनको अपने झुज्रब्रल से जीत कर ब्याह लिया | 
इन्द्रजीत सन जो कुछ कहेऊ % सो सब जतु पहिलेहि कर रहेऊ 
प्रथर्माह जिन्ह कहें आयसु द,न्हा # तिन्हकर चरित सुनहु जो क।न्हा 
मेघनाद से जो कुछ कहा था सो तो मानो उमने पहले ही कर लिया था | जिनको 
प्रथम आज्ञा दी थी उसका भी चरित्र सुनो जो कुछ उन्होंने किया । 
देखत भ,मरूप सब पापी % निश्चर निकर देव परितापो 
कर्राह उपद्रव असुर तिक!या # नाना रूप धरहि करि माया 
देखने में भयानक, बढ़े पापी और देवताश्रों को दुःख देने वाले राक्षसो के झुण्ड, 
माया से अनेक रूप धारण करते किरते थे । $ 
जेहि विधि होइ धरम निमू ला % सो सब करहि बेद प्रतिकूना 
जेहि जेहि देश धेनु द्विज पादह % नगर ग्राम पुर आगि लगरध्बाहि 
जिस प्रकार धर्म निमूल हो वही मत्र वेर विरुद्ध आचरण काते किरते थे। जिम २ 


उम पश्ची में से एक सुन्दर विंदासन प्रकट हुआ जिसके चारों तरक चार सखा विराजमान 
थीं और बीच में भूमि सुता विरात्र रदी थी । तब राजा जनफकी विनती करने से वह भूमि 
सुता एक सुनहर कन्या डोगर और वइ सिंटामन सखिगाँ के सहित अन्वत्रान हो गया । उस 
कन्या का रोना सुनकर रानी सुनेना ने वहाँ आहर उपे गादी मं उठा लिया ग्रौर” उसका 
नाम जानकी ग्कवा, फिर नाएइजी ने आकर उसका नाम वीता रक्डा और कहा-दे राजन्‌ ! 
ग्रह कन्या साक्षात्‌ ज्योति स्वरूप आदि नारायण को शक्ति है यह कह नरदजी चले गये । 
एक समय राजा जनक ने शिवजी की बड़ी भारी तपस्या की थी | ज्िमप्ते प्रसन्न होकर 
शिवजी ने राजा को एक धनुष दिया और राजा स कड़ा कि ह राजन ! नित्य नियम स 
इम धनुष का पूजन करते रहो । एक दिन तुझररे प्रेम भाव से भगदान्‌ तुमसे यहीं आकर 
मिलेंगे | इस प्रकार राजा जनक उसकी नित्यः प्रति पूजा करने लग । एक दिन सीताजी न 
धनुष के पांस जाकर उसको बड़ी सरलता स उठा लिया । यह देख राजा को बड़ा आश्चय 


हुआ और प्रतिज्ञा की कि जो कोई राजा इस महादेवजी के धनुष को च्रे उसी के 
साथ इस कन्या की विवाह कुरू गा 
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देश में गौ और ब्राह्मण पाते थे, उस नगर, गाँव और पुर में आग लगा देते थे। | 
शुभ आचरण कतहु नाहि होई # वेद विप्र गुरु मानन कोई. 
नहि हरिभगति यज्ञ जप दाना ३६ सपनेहुँ सुनिय न वेद पुराना 
शुभ कर्म कहां नहीं होते और वेद, ब्राह्म और गुरु को कोई नहीं मानता, न तो हरि 
भक्ति है, न यज्ञ है, न जप है, न दान है और वेद पुराण तो स्वप्न में भी सुनाई नहीं देते ।- 
छन्द-जप योग विरागा तप मख भागा श्रवण सुनइ दशशीशा । 
आपुनि उठिधाबइ रहन न पांवइ धरि सब घालइ खीसा ॥ 
अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धरम सुनिय नहि काना। 
तेहि बहु विधि त्रासइ देस निकासइ जो कह वेद पुराना ॥ 
रावण जहा कहीं जप, योग, वेराग्य, तप और यज्ञ भाग कानों से सुन पाता था, वहीं 
आप जाता कुछ रहने नहीं पाता, सबको नष्ट कर देता था । इस प्रकार सब संसार आचार 
भ्रष्ट हो गया । कहीं भी धर्म नहीं सुनाई देता और जो कोई कहीं वेइ-पुराण कहता था 
उसे. बहुत भाति से दुःख देता और देश से निकाल देता था । 
सोरठा-वरणि न जाइ अनति, घोर निशाचर जो करहि। 


हिसा पर अति प्रीति, तिन्ह के पार्पाह कवन मिति ॥२०४॥ 

महात्रीर राक्षस जो कुछ अनीति करते हैं, उसका वर्णन नहीं हो सकता, जिनकी हिँसा 

पर प्रति है उनके पापों की कौन गिनती है। 
# सास पारायण छठा विश्राम # 

बाढ़े खल बहु चोर जुआरी % जे लंपट पर धन पर नारी 
मानहि मातु पिता नाहि देवा # साधुन्ह सन करवार्वाह सेवा 

रहत से दुष्ट चोर और ज्यारी बढ़ गये, जो पराये धन और पराई स्त्री को तकते थे । 
न माता-पिता को मानते थे और न देवताओं को मानते थे, साधुओं से सेवा कराते थे । 
जिन्हके यह आचरण भवानी # ते जानहु निश्चर सम प्रानी . 
अतिशय देखि धरम को हानी ३% परम सभीत धरा अकुलानी. 

हे भवानी ! जिनके ऐसे आचरण हों उन प्राणियों को राक्षसों के समान जानो । धर्म 
की अत्यन्त हानि हुई देखकर पृथ्वी परम भयभीत होकर अङुला गई [ और कहने लगी ] 
गिरि सरि सिधु भार नहि मोही % जस मोहि . गरुअ एक परद्रोही 
सकल धरम देखइ विपरीता % कहि न सकइ राबण भयभीता 

सुझको पेत, सरोवर और समुद्र का बोझ ऐसा. भारी “नहीं है जेसां'कि एक परद्रोही 
भारी है । पृथ्वी ने सव धर्म उलटे देखे, परन्तु रावण के भय के मारे कुछ कह न सकी । 


धेनुूप धरि हृदयु, बिचारी #६ गई, तुहा. जह सुर सुनि झारी 
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निज संताप सुनाएसि रोई # काहु ते कछु काज न होई 
तब तो गौ का रूप धारण कर और मन में विचार वहाँ गई. जहाँ देवता और मुनि 

थे और अपना दुःख रो-रोकर सुनाया, परन्तु शिसी से कुछ काम न हुआ | 
छन्द-सुर सुनि गंधर्वा मिलि करि सर्वा गये विरंचि के लोका । 
सँग गो तनुधारी भूमि विचारी परम विकल भयशोका ॥ 
ब्रह्मां सब जाना मन अतुमान! मेरी कछु न बसाइ । 


जा करि तें दासी सो अविमासी हसरड तोर सहाई ॥ 
तब सब देवता, मुनि और गन्धर् मिलकः त्र याजी के लोक गये और संग में गौ 
का शरीर धारण करके, भय और शोक से व्याकुल विचारी पृथ्वी भी गई, ब्रह्माजी ने सब 
जान लिया और मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ बस नहीं है, फिर पृथ्वी से कहा- 
हे पृथ्वी ! जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा ओर तेरा दोनों का सहायक है । 
सोरठा-धरणि धरउ मनधीर,कह विरंचि हरिपद सुमिरि। 
जानत जनकी पीर, प्रभु भंजहि दारण विपति ॥२०५॥ 
ब्रक्माजी ने कहा-है धरणं ! इसलिए धैय धारण करो, प्रथ्ु के चरणों का स्मरण करा 
क्‍योंकि वे अपने भकत की पीर को जानते हैं, बे ही इस दारुण दुःख का नाश करेंगे। आओ 
बैठे सुर सब करहि बिचारा % कह पाइय प्रभु करिय पुकारा 
पुर बेकुण्ठ जान कह कोई + कोउ कह पयनिधि महं बस सोई 
अब सत्र देवता बैठकर विचार करते हैं, कि भगवान को कहाँ पावे जो पुकार करं । को 
बकुएठ को जाने के लिये कहता हे, कोई कहता है कि प्रथु क्षीरसागर में निवास करते हैं । 
जाके हृदय भगति जस प्रीतो # प्रभु तह प्रकट सदा यह सीत 
तेहि समाज गिरिजा में रहेउं # अवसर पाइ वचन एक क हेउं 
जिसके हृदय में जैसी भक्ति ओर प्रीति है, भगवान वहीं प्रगट होते हैं, यह सदा की 
रीति है। हे पार्वती ! उस समाज में में भी था, सो अवसर पाकर मैंने भौ वचन कहा कि- 
हरि व्यापक सर्वत्र समाना # प्रेम ते प्रकट होहि में जाना 
देश काल दिशिविदिशहुं माहीं # कहह सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहां 
मैं (निश्चय) जानता हुँ कि भगवान्‌ सव जगह समान रूपसे व्यापक ह और प्रेम से प्रगट 
होते हैं। बताओ, देश, काल,दिशा और विदिशाओं में कौन सी जगह है जहाँ भगवान नहीं हैं । 
अग जगमय॑सब रहित विरागो # प्रेम ते भु प्रगटे जिमि आगो 
मोर वचन सबके मन माना % साधु साधु करि ब्रह्म बखाना 
अग ( स्थावर प तादि ) और जंगम [ मदुष्यादि | सबमें व्याप्त हैं, सबसे रहित हैं 
और परम विरागी हैं अर्थ्‌, खाए दी शा, इक पर०० ऐसे विष्णु भगवान प्रेम से प्रगट 
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होते हैं, जेते काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है। मेरा वचन सबको अच्छा लगा और ब्रह्माजी 
ने भी साधु-साधु अर्थात्‌ बहुत उत्तम कहकर प्रशंसा की । 
दोहा-सुनि विरंचि मन हरष तनु, पुलकि नयन बह नीर। 


'अस्तुति करत सुजोरि कर, सादधान मति धीर ॥२०६॥ 
यह सुन ब्रह्माजी के मनमें अत्यन्त आनन्द हुआ, उनका शरीर पुलाकेत होगया और नेत्रं में 
नल अर आया, फिर अपनी गति को स्थिर कर सावधान हो हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे । 
छन्द-जय २ सुर नायक जन सुख दायक प्रणतपाल भगवंता । 


गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता ॥ 
पालन सुर धरणो अद्भुत करणी मरम न जानइ कोई। 


जो सहज कृपाला दीनदयाला करहु अतुग्रह सोई ॥ 

हे देवताओं के नायक ! हे प्राणियों को सुख देने वाले ! हे दीनों के रक्षा करने वाले 

भगवान्‌ ' आपकी जय हो, हे गौ ओर ब्राह्मणों के हितकारी ! हे राक्षसों के बैरी ! हे 

लक्ष्मीजी के प्रिय पति ! आपक्री जय हो, हे देवताओं और पृथ्बी का पालन करने वाले ! 

हे आश्वर्यं जन्य कर्म वाले ! आपके भे रों को कोई नहीं जानता, स्त्रभाव ही से कृपालु और 

दीनों पर दया करने वाले आप हम पर अचुग्रह करो । 

छन्द-जय २ अविनाशी सब घट वासी व्यापक परमानंदा। 

अविगत गोतीता चरित पुनीता माया रहित सुकुन्दा ॥ 

जेहि लागि विरागो अति अनुरागी विगत मोह मुनिवृन्दा । 

निसिवासर ध्यावहि हरिगुण गार्वाह जथति सच्चिदानन्दा॥ 

` हे अविनाशी ! हे सर्वान्तर्यामी ! ( घट-घट में वास करने वाले ) हे सर्व व्यापक ! हे 

परमानन्द स्वरूप ! आपको जय हो, आप इन्द्रियों से परे, परम पवित्र चरित्र वाले, मोक्ष- 

दे ।यक हो, जिसको प्राप्ति के लिये मुनि लोग राग-द्रेष को छोड़ और माया से रहित तथा 

मोह से रहित हो, अत्यन्त प्रीति से दिन रात ध्यान करते हैं और प्रभु के गुणों को गाते 
हैं, ऐसे जो आप सच्चिदानन्द हो, तिनक्री जय हो । | | 

छन्द-जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न द्जा। 

सो करउ अघारी चित हमारी जानिय भक्ति न पूजा ॥। 

जो भव भय भंजन मुनिमन रंजन खंडन विपति वरूथा । 

सन वचक्रम वानो छाँडि सयानी शरण सकल सुरयूथा ॥ 

जिसने विना किसौ_को-सहाएए फेके हीन्सत्त} पछ्त/छभ त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है वह 
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पापनाशक हमारी रक्षा करें, क्योंकि हम भक्ति और पूजा नहीं जानते हैं जो संसार के भय 
को नाश करने वाले, भक्तों के मन को प्रसन्न करने वाले, दुःखों के समूह को नाश करने 
वाले हैं, उन प्रथु को हम सब देवतागण अपनी चतुराई छोड़ शरण में आये हैं। bt 
छन्द-शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जो कहें कोउ नहि जाना । 

जेहि. दीन प्यारे बेद पुकारे द्रबहु सो श्री भगबाना ॥ 
भववारिधिमंदिर सब विधि सुन्दर गुण मंदिर सुख पुञ्जा । 

सुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कजा ॥ 
सरस्वती, वेद, शेष और संपूण ऋषिनण जिनको नहीं जानते हैं. जिनको दीनजन बहुत 
प्यारे हैं. ये वेद पुकारता है, ऐसे श्रीभगवान हमारे ऊपर कृषा कर ,हे संसाररूपी समुद्र मथनं क 


लिये मन्दराचल के समान ! सब प्रकार के सुन्दर गुणों $ धाम ! सुख के पुज ! प्रभो ! 
सत्र मुनि, सिद्धि देवता परम भयभीत हो आपके चरण कमलों को नमस्कार करते हैं। 


दोहा-जानि सभय सुर भूमि मुनि, बचन समेत सनेह । 
गगन गिरा गम्भीर भई, हरणि शोक सन्देह्‌॥२०७॥। 
सब देवताओं मुनियों श्रौर पृथ्वी को भयभीत जानकर स्नेहयुक्त वचन से शोक और 
सन्देह को हरने वाली गम्भीर आकाशवाणी हुई । ह र्हं 
जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा # तुहाहि लागि धरिहउं नर वेशा 
अंशन्ह सहित मनुज अवतारा # लेहों दिनकर . वश उदारा 
हे मुनि, सिद्व और सुरेशो ! मत डरो तुझरे लिये में मनुष्य देह धारण करू गा । 
और अने अंशों सहित उद्ार ख्यं वंश में मनुष्य का अवतार लू गो + 
कश्यप अदिति महा तप कीन्हा # तिन्ह कहं में पूरव वर दीन्हा 
ते दशरथ _ कोशल्या रूपा % कोशलपुरी प्रकट नर भूपा 
कश्यप और अदिति ने पहले बड़ा कठिन तप किया था सो मैंने उनको वर दिया 
था । वे अब दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्यापुरी के राजा हुए हैं। : 
तिन्हके गृह अवतरिहौं जाई # रघुकुल तिलक सो चारिउ भाई 
नारद वचन सत्य सब करिहों # परम शक्ति समेत अवतरिहों 
सो अब हम रघुवंश में तिलकस्त्रूप चारों भाई उनके घर जाक! अवतार लेंगे । नारद 
मुनि के वचंनों को सत्य करू गा और परम-शक्ति लक्ष्मी सहित अवतार लू गा । 
हरिहउं सकल भूमि गरुआइ 5 निभय होउ देव समुदाइ 
गगन ब्रह्मवानी सुनि काना %# तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना 
तब ब्रह्मा धरणिहि समुझावा ॐ अभय भई भरोस जिय आवा 
. चथ्वी का सव भार हरू / हे देबत्ओ/वनिर्भम/पक्घो/व्यक्काशशाणी को कानों से सुनकर 
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सब देवता तुरन्त लोटे और मन में बहुत प्रसन्न हुए । त्र ब्रह्माजी ने पृथ्वी को समझाया 
कि तू अब अभय हुई, यह सुन पथ्वी के मन में भी विश्वास आगया । 
दोहा-निज लोर्काह विरञ्चि गे, देवन्ह इहै सिखाइ। 
बानर तनु धरि धरनि महेँ, हरि पद सेबहु जाइ ॥२०८॥ 
फिर ब्रक्षाजी देवताओं को समझाकर अपने लोक को गये कि पृथ्वी पर बन्दूरों 
को देह धारण करके प्रश्न के चरणों का सेवन करो । 
गये देव सब निज तिज धामा % भूमि सहित पायउ विश्रामा 
जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा # हरषे देव बिलम्ब न कीन्हा 
सब्र देवता अपने-अपने स्थान-को गये और पृथ्बी समेत सबने विश्राम पाया और 
जो कुछ ब्रह्माजी ने आज्ञा दी थी बहुत प्रसन्नता पूर्वक विना दिलम्ब स्वीकार बिया । 
बनचर देह धरी क्षिति माहीं %# अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहीं 
गिरि तर नखआयुधसब वीरा % हरि मःरग चितर्वाहे मति धीरा 
गिरि कानन जहेँ तहेँभरि पूरी % रहे निज निज अनीक रुचि रूरी 
यब देवताओं ने पृथ्वी पर बन्दरों 'का शरीर धारण किया, जिनमें अतुल इल र 
पराक्रम है । सब वोर जिनके प्त वृक्ष ओर नख हो शस्त्र हैं, बुद्धि को स्थिर कर प्रश की 
बाट देखते हैं मौ! पतों तथा वन में जहाँ तहाँ अपनी भरपूर सेना बनाकर रहते हैं | 
यह सब रुचिर चरित में भाखा %६ अब सो सुनहु जो बं/चहि राखा 
. अवधपुरो रघुकुल मणि राऊ % वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ 
धरम धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी % हृदय भगति मति शारङ्क पानी 
यह सत्र सुन्दर चरित्र मैंने. करा, अब वह सुनो जो व में रह गया था अयोध्यापुरी 
में रघुवंश शिरोमणि राजा दशरथ, जिनका नाम वेद में प्रसिद्ध है, व बड़े धर्मात्मा गुणों 
की खान ओर ज्ञानी हैं और उनके हृदय में शारंगपाणि भगवान की भक्ति है । 
दोहा-कोशल्यादि मारि प्रिय, सब आचरण पुनोल। 
पति अनुकूल सप्रेम हढ़, हरि पद कमल विनीत ॥।२०४।॥ 
उनकी कौशल्यादि पवित्र आचरण वाज्ञी प्यारी रानियां हैं, जो संदा पति की आज्ञा 
मानती हैं और परमेश्वर के चरण कमटों में जितका दह प्रेम है और जो बड़ी नम्र हैं। र 
एक बार भूपति" सन माहां +९ भइ ग्लानि मोरे सुत नाहीं 
सुरुगृह गयड तुरत महिपाला% चरणलागि करि विनय विशाला _ 
. एक दर राजा के मन में जलानि हुईंकि मरें पुत्र नहीं है सो राजा हुरंःत गुरु के 
घर गये और चरणों को छहर बहुत विनयःकी ।' DT NYT TSE ST 


निज दुख सुख चप यहि सचा परळ हि तशिएठ बहु विधि समझायऊ 
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# दशरथी का पृत्रष्ठि यज्ञ # १७६ 
धरहु धं.र होइहि सुत चारी # त्रिभंवन विदित भगत भय हारी 


राजा ने अपना सब दःख सुख गुरु को सुनाया, तब वशिब्ठजी ने उन्हें बहुत प्रकार से सम- 
झाया । ( और कहा ) धेय धरो, तहषरे त्रिभुतरन में प्रसिद्ध, भक्तों के भयहारी चार पुत्र होंगे । 
शृणो ऋषि ह्‌ वशिष्ठ बुलावा % पुत्र लाभ शुभ यज्ञ करावा 
भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे # प्रगटे. अशिनि चरू कर लीन्हे 
वशिष्ठजी नें शू गी ऋषि को बुलाया और पुत्र प्राप्ति के लिये शुभ यज्ञ कराया और 
शुनयों ने भङ्गित सहित आहुति दी । तब अग्निदेव हाथ में.श्रे ष्ठ चरु लिय प्रकट हुए । 
जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा % सकलः काज भा सिद्ध तुहारा 
यह हवि बाँटि देह नृप जाई % यथा योग्य जेहि भाग बनाई 
( और कहा कि ) जो कुछ वशिष्ठ युनि ने हृदय में विचारा है, सो सब काम तुकारा 
सिद्ध हुआ, हे राजन्‌ ! जाओ, इस खीर को यथायोग्य भाग करके बॉट दो । 
दोहा-तब अहश्य पावक भये, सकल. सभहि समुझाइ । 


परमानन्द मगन लूप, हरष न: हृदय समाइ॥२१०॥ 
तत्र सत्र सभा को समंझाकर अग्निदेत्र उन्तधान हुए, राजा ऐसे आनन्द मग्न हुए 
कि आनन्द के मारे फूले अंग नहीं समाते थे । । 
गुरु पद बन्दि भूप गृह आये % मञ्जुलः मङ्गल मोद बधाये 
` तबहि राउ प्रियं नारि बुलाई # कौशल्यादि तहाँ चलि आई 
शुर के चरणों की बन्इना कर राजा घर आये, तो सुन्दर मंगल बधाये गाये जाने 
लगे । तब राजा ने सप्र कौराल्यादि प्यारी स्त्रियाँ बुलाई तो बे आईं | 
अरध भाग कौशल्यहि दीन्हा # उभय भाग आधे कर कोःहा 
केकेई कहें नृप सो दथऊ % रहेउ सो उभय भाग पुनि भयऊ 
` [ उस खीर में से | आधा भाग तो कोशल्या को दिया ओर फिर आधे भाग के दोः 
भाग किये । उसमें से एक भाग केकेई को दिया, फिर और शेष फे भी दो भाग हुए । | 
` क्रौशल्या केकेई हाथ धरि % दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्‍न करि 
एहि विधि गर्भ सहित सब नारी # भई हृदय हरषित सुख भारी 
- और. उनको केझेई और कीशन्या के हाथ में धर उन्हें प्रसन्न कर सुमित्रा को ऐ दिये । 
इस. प्रकार सब रानियां गर्भवती हुः, वे हृईव में हर्षित हुई और बड़ा सुख मिला। दे 
जा दिन ते हरि गर्भहि आये # सकल लोक सुख सरपात छाये 
मन्दिर महेँ सब राजहि रानी % शोभा शोल तेज को खानी 
सुख युत कछुक कालचलि गयऊ नें६ जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ 
` जिस दिन सें भगवान गे में आये उसी दिन से सब लोकों में सुख और सम्पत्ति छा 
गई.। शोभा शोल और तेज की खानि सब रानिया महल में शोभायमान हैं। इस प्रकार | 
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सुख पूरक कुछ समय बीत गया और भगवान के प्रकट होने का. समय आया। 
दोहा-योग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भये अनुकल । 
चर अरु अचर हरषयुत, राम जन्म सुखमूल ॥२११॥ 
सुव क मूल रामचन्द्र क जन्म के समय सब योग, लग्न, ग्रह, बार और तिथि 
अनुकूल हुए और सत्र चर अचर जीव आनन्द में मग्न इए | 
नवमो तिथि मधु मास पुनीता % शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता 


मध्य दिवस अति शीत न घामा % पावन काल लोक विश्रामा 


प्रत्र चत्र मास, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष, ईश्वर का प्यारा अभिजित नक्षत्र । 
मध्य,न्ह कल, न तो अति शीत और न अति घाम, ऐसा जगत्‌ को विश्राम धेने 
वाला पवित्र समय आया । 


श.तल मन्द सुरभि बह वाऊ % हरषित सुर सन्तन्ह मन चाऊ 
बनेकुषुमित गिरिगण मणियारा % श्रर्वाह सकल सरितामृत धारा 


शीतलमन्द सुगन्धित वायु चलने लगी, देत्रता हपित हुए, सन्त गान करने लगे 
बनों में फूल खिल गये, पतों में मणियाँ जगमगाने लगीं, सत्र नदियों से अमृत की 
धारा बहन लगी । 


सो अवसर विरञ्चि जब जाना % चले सकल सुर साजि विमाना 
गगन विमल संकुल सुरयूथा # गार्वाह गुण गन्धर्व दरूथा 
यह अवसर जब न्रह्माजां न जाना तप सब दता विमान सजा-सजाकर चल । 


आकाश देवताओं क झुणडों से ठसाठस भर गया और गन्धर्व लोग गुणगान 
करने लगे । 


दरर्घाह्‌ सुमन सुअंजलि साजी  गहगह गगन गुन्दंभो बाजी ` 


अस्तुति करहि नाग झुनिदेवा % बहुविधि लार्वाह निज निज सेवा 

सुन्दर अंजली सजाकर फूल  बरसाने लगे और आकाश में घनघोर नगाडे बज्ने 
लगे । शुनि और पत्रता स्तुति करने लगे और बहुत भाँति से अपनी सेत्रा 
जताने लगे। | F 


दोहा-सुर समूह दिनतो करी, पहुँचे निज निज धाम। . 


जग निवास प्रभु प्रगट भये, अखिल लोक विश्राम ॥२१२॥ 
इस प्रकार जब देवता लोग विनय करके अपने २ धाम को चले गये, तब सम्पूर्ण लोकों 
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अ भगवान का जन्म # Re? 

को विश्राम देने वाले जगन्निवास भगवान्‌ प्रगट हुए । 
छन्द-भये प्रगट कृपाला दीनदयाला कोशल्या हितकारी । 
हात महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप निहारी॥ 
लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी। 
भषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी॥ 


जब कृपासिंषु दीनऱयालु, कौशल्या हितकारी प्रश्चु प्रगट हुए, तब मुनियों के मन को 
हरने वाले उनके अद्भ्रुत रूप को देख माता प्रसन्न हु? ॥ सुन्दर नेत्र हैं, मेघरत्‌ श्याम शरीर 
है, चारों झुजाओं में अपने आयुध लिए हैं, वन माला पहिने हैं, बिशाल नेत्र हैं, शोभा 
के समुद्र और राक्षसो के वैरी हैं । 


छन्द-कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करों अनंता । 
` पमाया गुण ज्ञाना तोत अमाना वेद पुराण भनंता॥ 
रुणा सुखसागर सब गुण आगर जेहि गार्वाह श्रुति संता । 

सो मम हित लागी जन अतुरागी प्रकट भये श्रोकन्ता ॥ 

माता दोनों हाथ जोड़ कहने लगी, हे अनन्त ! में आपकी स्तुति किस प्रकार करू ! 


क्योंकि वेर और पुराण भी आपकी माया गुण ज्ञान से परे तथा परिणाम रहित बताते हैं, 
वे ही भक्तों पर प्रीति करने वाले लक्ष्मी के पति मेरे हित के लिये प्रगट हुए हैं । 


छन्द--ब्रह्मांड निकाया निमित माया रोम रोम प्रति वेद कहे। 
मम उर सो वासी यह उपहासी सुनत धीरमति थिर न रहे॥: 
उपज!जबज्ञाना प्रभुमुसुकाना चरित बहुत विधि कोन्ह चहै। 

कहि कथा सुनाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे ॥। 

वेद कःते हैं क्रि-माया से रचे हुए अनेक ब्रह्मांड आपके रोम २ में रहते हैं, सो 
आप मेरे गर्भ में रहे. इस हँसी की बात को सुनकर धीर पुरुषों की भी बुद्धि स्थिर नहीं 


रहती है, जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो प्रथु मुस्कराये, क्योकि वे अभी बहुत भाति 
के चरित्र करना चाहते हैं, इसलिये पूत्र जन्म की कथा कहकर माता को समझाया, जिद्स 


चह पुल क समान स्नह कर । 
छन्द-माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा। 


` कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा ॥ 
सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होइ 'बालक 'सुरभूपा ॥ 
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यह चरित जो गार्वाह हरि पद पार्वाह तेन पर्राह भवकूपा।। 
माता की बुद्धि बल गई, वह बोली कि हे पुत्र ! इस रूप को त्याग अति प्रिय शीलता- 
युक्त बाललीला की करो, यही सुख परम अद्भुत है। यह वचन सुनते ही देवताओं के 
स्वामी भगवान ने वालक बन कर रोना शुरू किया । इस चरित्र को जो मनुष्य गावेंगे, वे 
भगवान क चरणों द्रो प्राप्त होंगे और संसा! छूपी कुए में नहीं गिरेंगे । 
दोहा-विंप्र धेनु सुर संत हित, लीन्ह मनुज अवतार। 
निज इच्छा निमित तनु, माया गुण गो पार॥२१३॥ 
हरि ने विप्र, गौ, देवता और सन्तज्नों के हित के लिये भनुष्यात्रतारं' लिवा है और 
अपनी इच्छा से शरीर धारण किया है क्योंकि प्रमु तो मायो, गुण और इन्द्रियों से परे हैं । 
सुनु शिशुरुदन परस प्रिय बानी % संभ्रम चलि आई सब रानो 


हरषित जह तहेँ धई दासी % आनंद सगन सकल पुरवासी 
बालक के रुइन की प्यारी ध्वनि सुनते ही सब रानियाँ उतावली हो दौड़ी चली आइ । 
दाञ्चियाँ प्रसन्न हो जहाँ तहाँ रीड और सब नगर के लोग आनन्द में मग्न हो गये । 
दशरथ पुत्र जनस सुनि काना % मानहें ब्रह्मानन्द ससाना 
परम प्रेम मन पुलक शरीर7 % चाहत उठन करत मति धीरा 
राजा दशरथ पुत्र का जन्म कानों से सुनते ही मानो ब्रह्मानन्द में लीन हो गये । मन 
में अत्यन्त प्रेम उमगा और शरौर पुलक्ायमान हो गथा, उठकर चलना चाइते हैं, परन्तु 
बुद्धि को स्थिर का लोक लज्जा के कारण रह जाते हें। Fe 
जाकर नाम सुनत शुभ सोई % मोरे गृह आवा प्रथु सोई 
परसानर्‍्द परि सन राजा # कहा बुलाइ बजावहु बाजा 
जिसका नाम सुनते ही शुभ होता हे, वही भगवान मेरे.घर' आये हैं राजा का मन 
परमानन्द से पूर्ण हो गया और बाजे वालों को बुलाकर कुहा कि बाजे बजाओ 
गुरु वशिष्ठ कह गयउ हुँकारा % आये द्विजन सहित नृप द्वारा 
अनुपम बालक देखेन्हि जाई % रूपराशि गुण कहि न सिराई 
गुरु बशिष्ठ को बुलाया गया तो वे भी ब्राह्मणों समेत राजा के द्वार पर आये । उन्होंने 
जाकर अनुपम त्रालक को देखा जो रूप की खान है और जिसके शुणों की प्रशंसा नहीं 
हो सकती। . one Me + | | 
दोहा-तब नांदी सुख श्राद्ध करि, जात कर्म, सब कीन्ह । 
हाटक घेतु वसन सणि, नुप. विप्रन्ह कहें दीन्ह ॥२१४॥।। 
. तब राजा ने नान्‍्दीघुख श्राद्ध करके सब जात कमे किया और सुब्र्ण,- गी, वस्त्र और 
प्रणि जहो को दिये ®) 7४8 TI PRY PIS WRF) fr 
ध्वज पताक ,तोरण पुर छावा-#,कहिं न जाय जेहि भातिः बनावा 
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# भगवान का जन्मोत्सव % | १५३ 
सुमन वृष्टि आकाश ते होई % ब्रह्मानन्द मगन सब्र कोई 
ध्वजा, पताका और बन्दनबारों से सत्र नगरे छा दिया और जिम प्रकार उसको 
सजाया सो कहा नहीं जाता । आकाश से फूलों की वर्षा हुई, सब कोई व्र्मानन्द में मरन हैं | 
वृन्द वृन्द मिलि चली लुग 'ई # सहज श्रृ गार ये उठ धाइ 
कतक कलश मङ्गल भरि थारा ३६ गावत पेठहि भूप दुआरा 
स्वाभाविक ही शू गार किये जुगाइयों के झुण्ड के झुण्ड उठकर चले सोने के कलश 
और मंगल थाल सजाये हुए गीत गाती हुई राजा के द्वार में प्रवेश करती हैं । 
करि आरती निछावरि करहों %# बार बार शिशु चरणन्हि परहीं 
सागध सूत बंदि गुण गायक % पावन गुण गार्वाह रघुनायक 
आरती करके -न्यौळाठर करती हैं और बारम्मार बालक के चरणों में गिरती हैं । 
सूत भट और गुण गाने वाले रांमचन्द्रजी के पत्रित्र गुण गाते हैं। fn 
सर्वस दान दोन्ह सब काहू % जेहि पावा राखा ' नाह ताहू 
सृगसद चन्दन कु कुम कीचा % मची सकज बीथिन्ह बिच बीचा 
सबने मर्ये ध्व दान दे दिया और जिनको जो मिला उनने भी बह नहीं रकखा अर्थात्‌ 
आऔरों को दे दिया | कस्तू ग, चन्दन और केशर इतनी छिड़ी गई कि गलियों में कीच होगई । 
दोहा-गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमाकन्द । 
हर्बंत सब जहेँ तहे, नगर नारि. नर वृन्द ॥२१५॥ 
आनन्दकन्द भगवान के प्रगट होने से घर-घर शुम बधाये होने लगे और नगर के 
ना-नारियों के समूह जहाँ-तहाँ सत्र प्रसन्न हो रहे हैं। pr 
केकयसुता सुमित्रा दोऊ % सुन्दर सुत जनमत भई सोऊ 
बह सुख सम्पति समय समाजा % कहि. न सकइ शारद अहिराजा 
फिर दोनों कैक और सुमित्रा के भी सुन्दर पुत्रों का जन्म हुआ | उस सुख, सम्पत्ति 
समय ओः समाज को सरस्वती और शेष भी नहीं कर सकते । 
अवधपुरी सोहै एहि भाँती % प्रभु मिलन आई जतु राती 
देखि भानु जतु मन सकुचानी % तदपि बनी सन्ध्या अनुमानो 
अयोध्यापुरीः इम प्रकार शोमायमान हो रहो हे, मानो भगवान से मिलने को रात्रि 
आई है। वहे सर्थ को देखर सकुचा गई है, तो भी अनुमान से संध्या वन गई । 
अंगर धूप जतु बहु अंधियारी % उड़इ अबीर मनहुँ अरुणारी 
मन्दिर मणि समूह जनु तारा % तृप गृह कलश सो इन्दु उदारा. 
` अगर का धूआ तो मानो ( सन्ध्या का ) अन्धकार है ci अत्रीर जो उड़ता है, वह 
उपकी लाली है । महलों मं जो मणि हैं वे मानो तारागण हैं, राजमइल का कलश ही 
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भवन वेद ध्वनि अति मृडुवानो % जनु खा सुख रसमय अतुमानो 
कोतुक देखि पतङ्ग भुलाना # एक मास तेइ जात न जाना 
महल में जो अति मोठी बाणी से वेद ध्वनि हो रही है बही मानो समयानुकूल पक्ती बोल 
रहे हैं | यह बीतु# देख खय भी चलना भून गये, उन्होंने एक माह बोतता हुआ न जाना | 
दोटा-मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानइ कोइ । 
रथ समेत रवि थाकेउ, निशा कवन विधि होइ ॥२१६॥ 


एक महीने का एक दिन हो गया, यह भेर किसी ने न जाना, जब स्र्यनारायण ही 
रथ समेत ठहर गये, तब फिर रात केसे हो .। 
यह रहस्य काहु नहि जाना % दिन मणि चले करत गुणगाना 
देखि महोत्सव सुर मुनि नागा % चले भवन वरणत निज भागा 
इस भेद को किसी ने न जाना, सर्य भगवान भी गुणगान करते चले । इस महोत्सव 
को देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य का वर्णन करते हुए घर को चले । 
ओर उ एक कहउं निज चोरी % सुनु गिरिजा अति हढ़ मति तोरी : 
काकभुशुण्डि सङ्ग हम दोऊ % मनुज रूप जानइ नहि कोऊ 
हे पार्वती ! सुन, तेरी बुद्धि अत्यन्तं दृढ़ है इसलिये मैं अपनी एक और भी चोरी कहता हूँ 
हम और काकश्चशुरिङ दोनों साथ थे किन्तु मचुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई न जान सका । 
परमानन्द प्रेम सुख फूले % वोथिन्ह फिर्राह मगन मन भूले 
यह शुभ चरित जान पे सोई %# कृपा राम को जा पर होई 
हम दोनों परम आनन्द प्रेम और सुख में फूलकर मन में मग्न हो, गलियों में भूले 
फिरते थे । इन सब चरित्रों को वही जान सकता है, जिस पर रामचन्द्रजी की कृपा हो। 


तेहिअवसर जो जेहि विधिआवा # दीन्ह भूष जो जेहि मन भावा 
गज रथ तुरङ्ग हेम गो होरा # दीन्हे नृप नाना विधि चीरा 

` उस समय जोजिस तरह से आया ओर जिसने जो माँगा बही राजा ने दिया। 
हाथी, रथ, घोड़ा, स्वर्णे, गौ, हीरा और बहुत भाँति के बस्त्र राजा ने दिये । 


दोहा--मन संतोष सबन्हि के, जहेँ तहँ देहि अशीश। 
सकल तनय चिरजीवहु, _तुलसिदास के इंश ॥२१७॥ 


राजा ने सबके मन प्रसन्न कर दिये, सो वे जहाँ तहां अशीश देने लगे कि राजा 
(दशरथ के सब पुत्र चिरंजीव हों । तुलसीदास कहते हैं यही मेरे स्वामी हैं। 


कछुक़् दिवस बीते एहि भाती % जात न जानिय दिन अरु राती. 


नामकरण कर अवसर जानी % भूप बोलि पठये मुनि ज्ञानी 
कुछ दिन इसी प्रकरि वी गये “किसी को"दिभं३_ जाते नहीं मालूम इए । फिर 
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नामकरण का समय जान राजा ने ज्ञानी मुनि बशिष्ठजी को बुलाया । 
करि पूजा भूपति अस भाखा 3 धरिय नाम जो सुनि गुनिराखा 
इ के नास अनेक अनूपा % में नृप कहव स्वमति अनुरूपा 
ओर पूजा करके कहा कि हे गुने ! जो आपने इनके नाम बिचारे हैं सो धर दीजिये । युनि 
बोले-हे राजन्‌ ! इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ । 
जो आनन्द सिन्धु सुखरासी # सीकर ते त्रेलोक्य सुपासी 
सो सुखधाम राम अस नामा % अखिललोक दायक विश्रामा 
- जो आनन्द के समुद्र और सुख की राशि हैं और जो अणुमात्र से लेकर लिलोकी तक को 
प्रकाशित करते हैं । जो संपूर्ण जगत के विश्राम और सुख के धाम हें, उनका नाम 'राम' है । 
विश्व भरण पोषण कर जोई ॐ ताकर नाम भरत अस होई 
जाके सुमिरन ते रिपु नाशा % नाम शलुहम वेद प्रकाशा 
जो संसार का भरण पोषण करने बाले हैं, उनका नाम 'मरत' है | जिसके स्मरण 
करने से शत्रुं का नाश हो जाय उनका नाम “शल हन' है, जो वेदों में प्रसिद् हे । 
दोहा-लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार । 
गुरु वशिष्ठ तेहि राखेहु, लक्ष्मण नाम उदार ॥२१८॥ 
जो सुन्दर लक्षणों के धाम, रामचन्द्र फे प्यारे और जगत्‌ के आधार हैं | उनका गुरू 
वशिष्ठ मुनि ने उदार 'लक्ष्मण' नाम रक्खा है । 
धरे नाम गुरु हृदय विचारी % वेद तत्त्व नृप तव सुत चारो 


मुनिजन धन सरवस शिव प्राना # बाल केलि रस तेहि सुख माना 

शुरु वशिष्ठने हृदयम विचार ये नाम रकखें औरं कहा-हे राजन्‌ ! आपके चारों पुत्र वेदके तत्व 
हैं । मुनिजनों के स्वस्व धन शिवजी के प्राण हैं, उन्होंने बाललीला के रस में सुख माना है । 
बारहि ते निज हितु पति जानी # लक्ष्मण राम चरण रति मानी 
भरत शत्रुहन दोनों भाई # प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई 

लक्ष्मणजी ने बचपन से ही रामचन्द्र को अपना हितेषी और स्वामी जान उनके चरणों 
में प्रीति की । भरत और शतु घ्न दोनों भाइयों ने स्वामी और सेवक की सी प्रीति बढ़ाई । 
शयाम गौर सुन्दर दोऊ जोरी % निरखहि छवि जननी तृण तोरी 
चारिउ शील रूप गुण धामा # तदपि अधिक सुखसागर रामा 

सुन्दर साँबली और गौरी दोनों जोड़ी देखकर माता ठण तोरती हैं। यों तो चारों ही 
भा शील, रूप और गुण के धाम हैं, परन्तु तो भी सुख के समुद्र रामचन्द्रजी अधिक हैं । 
हृदय अनुग्रह इन्दु प्रकाशा # सूचत किरण मनोहर हाशा 
कबहुँ उछड्क कबहुँ वर पलना # मातु दुलारहि कहि प्रिय ललना 

५ C 


C-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


Digitized by eGan लके Siddhanta Gyaan Kosha 
१८६ $ बालकाणंड # 


इनके हृदय में कृपा रूपी चन्द्रमा प्रकाशित है जिससे मन्द मुसकान रूपी किरणे प्रकट 
करती हें कभो गोद में कभी पालने में लेकर माता ललना ! ऐसा शब्द कहकर दुलार करती हैं। 
दोहा-व्यापकं ब्रह्म निरंजन, निगुण विगति विनोद । , 


सोइ अज प्रेम भगति वश, कोशल्या की गोद ॥२१८॥ 

' जो सर्वव्यापक. परब्रह्म, निरंजन, निगुण और विनोद रहित हैं, बही अजन्मा भग- 
वान प्रेम और भक्ति के वश होकर कौशल्या की गोदी में खेलते हैं। 

कास कोटि छवि श्याम शरीरा %# नोल कंज वारिधि गस्भीरा 


अरुण चरण पंकज नख जोती % कमल दलन्हि बेंठे जनु मोती 
उनके नीलकमल और गम्भीर मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेव की शोभा 

हे, लाल चरणों में नखों की ज्योति की ऐसी शोभा है मानो कमलदल पर मोती बैठे है । 
रेख कुलिश ध्वज अंकुश सोहे # नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे 
कटि किंकिणी उदर त्रय रेखा % नाभि गंभीर जान जिन्ह देखा 
( चरण कमलों में ? वजर, ष्यजा और अंकुश की रेखा शोभायमान हें और नूपुरों की | 
ध्वनि को सुनकर शुनियों के मन भी मोहते हैं। कमर में तगड़ी, उदर में तीन रेख और । 
गम्भीर नाभि है, इनको बही जाने जिसने देखा है। | 
| 


भुज विशाल भूषण युत भूरी % सिय हरि नख शोभा अति रूरा 
उर मणिहार पदिक को शोभा % विप्र चरण देखत मन लोपा 


बहुत से आशभूषणों से सुशोभित विशाल भुजा कै; हृदय पर वाघ के नखों की अत्यन्त शोभा 
है । हृदय में मणियों का हार और हीरा तथा भृगु चरण को देख मन लुभा जाता हे । 


| 
कंबु कण्ठ अति चिबुक सुहाई # आनन अमित मदन छवि छाई 
दुइ दुइ दशन अधर अरुणारे % नासा तिलक को वरनइ पारे 

शंख के समान कएठ और अत्यन्त सुन्दर ठुड्डी है और मुख पर असंख्य कामदेव की 
छठा छा रही है। दो-दो दांत हैं और लाल होठ हैं और नासिका पर तिलक की शोमा 
का वर्णन कौन कर सकता है। | | 
सुन्दर श्रवण सुचारु कपोला # अति प्रिय मधुर तोतरे बोला 
नील कमल दोउ नयन विशाला % विकट भ्रुकुटि लटकन वर भाला 


सुन्दर कान हैं, मनोहर कपोल हैं और अत्यन्त प्यारे मधुर तोतले बोल हैं। नील कमल 
के समान विशाल नेत्र हैं, टेढ़ी भ्र कुटी हैं और मस्तक पर सुन्दर अलके लटकती हैं । 


चिक्कण कच कुञ्चित गभुआरे % बहु प्रकार रचि मातु सँवारे 
पोत झंगुलिया तनु पहिराई % जानु पाणि विचरत मन भाई 
रूप सर्काह नह्‌ कहि भ्रुतिशेषा . सो जानाहि सपनेह जिन्ह देखा 


चिकने घूँ घर वाले बालों को माताओं ने बहुत प्रकार से सँवारे हैं| पीली झँगुलिया 
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शरीर में पहिने हुए, घुटनों के बल चलते हुए मन को अच्छे लगते हैं। वेद और शेष 
भी रूप को नहीं कह सकते हैं, वही जानता है, जिसने स्वप्न में भी देखा है । 
दोहा-सुख संदोह मोह पर, ज्ञान गिरा गोतीत। 

दम्पति परम प्रेम वश, कर शिशु चरित पुनीत ॥२२०॥ 
जो सुख के धाम, अज्ञान से परे तथा ज्ञान, वाणी और इन्द्रियों से अग्राह्म हैं, बही 
[ भगवान ] राजा ओर रानी के अत्यन्त स्नेह के वश होकर पवित्र बाललीला करते हैं । 
एहिविधि राम जगतपितु माता # कोशलपुर वासिन्ह सुखदाता 
जिग्ह रघुनाथ चरण रतिमानी % तिन्ह की यह गति प्रकट भवानी 
संसार के माता पितो रामचन्द्रजी इस प्रकार अयोध्या निवासियों -को सुख देते हैं। 
हे पार्वती ! जिनकी रामचन्द्रजी के चरणों में प्रीति है उनकी गति यह प्रकट है । 
रघुपति विसुख यतन कर कोरी % कवन सकइ भव बन्धन छोरी 
जीव चराचर वश कर राखे % सो माया प्रभु सों भय भाखे 


रामजी से गरप्लुख मनुष्य चाहे करोड़ों यत्न्‌ करे, तो भी उसे भवयन्धन से कीन छुड़ा सकता 
है । जिसने चराचर सब जीव वश में कर रखे है, वह माया कतल प्रडु से मय खाती है। 


सूकुटि विलास नचावइ जाही % अस प्रभु छाँडि भजिय कहु काही 
मन क्रस वचन छॉडि चतुराई % भजत कृपा करिहाहि रघुराई 
और जिस [ माया ] को अ कृदि के विलास से नचाते हैं ऐसे प्र को छोड़ कहो किसका 
भजन करें | चतुराई को छोड़ मन कर्म और वाणी से भजते ही रामचन्द्रजी कृपा करते हैं। 
एहिविधिशिशुविनोदप्रभुकीन्हा # सकल नगर वासिन्ह सुख दीन्हा 
~ ° « * * w > 
ले उछंग कबहु हलरावें # कबहूँ पलना घालि झुलाव 
इस प्रकार भगवान ने ब्राललीलो कर सब_ नगर निवासियों को सुख दिया । कभी तो 
माता गोद में लेकर हिलाती हैं और कभी पालने में बैठाकर झुलाती हैं। 
दोहा-प्रेम मगन कौशल्या, निशिदिन जात न जान। 
सुत सनेह वश मातु सब, बाल चरित कर गान ॥२२।॥ 
कौशल्या ऐसी प्रेम मग्न हैं, कि उसको दिन, रात जाते नहीं मालूम होते और सश्र 
माता पुत्रों के वश बाल-चरित्र गान करती हः [ 
एक बार जननी अन्हवाये% करि शृ गार पलना पोढ़ाये 
निज कुल इष्टदेव भगवाना % पूजा हेतु कीन्ह पकवाना 
एक बार माता ने भगवान को स्नान कराया और शृंगार कर पलंग पर लिटा 
दिये । और फिर अपने कुल के इष्टदेव भगवान के लिये पकवान बनाया । 
करि पूजा मेदे्य चढ़ावा ॐ आपु गई जह पाक बनावा 
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बहुरि मातु तहुंबा चलि आई 5 भोजन करत दीख सुत जाई 
और पूजा करके नेवेद्य चढ़ाकर आप पाकशाला को गई फिर माता वहाँ लीट आई 
और रामचन्द्रजी को भोजन करते देखा । 
गई जननि शिशु पहें भयभीता % देखा बालक शयन पुनोता 
बहुरि आइ देखा सुत सोई # हृदय कंप मन धीर न होई 
साता भयभीत हो बालक के पास गई तो उसको वहाँ सोता पाया | फिर वहाँ (पूजा के 
स्थान पर ) आक्र उसी बालक को देखा, तो हृदय कॉपने लगा और मन अधीर हो गया । 
इहाँ उहां दुइ बालक देखा % मति भ्रम मोर कि आन विशेखा 
देखि राम जननी अकुलानी % प्रभु हँस दोन्ह मधुर मुसुकानी 
यहां और वहाँ दो बालक देख मन में कहने लगी कि मेरी बुद्धि में भ्रम हे, अथवा कुछ 
और ही बात है | तब रामचन्द्र्जी माता को व्याकुल देख मन्द्‌ २ झुस्करा कर हँस दिये । 
दोहा-दिखरावा मातहि निज, अद्भुत रूप अखण्ड । 


रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मण्ड ॥२२२॥। 


फिर माता को अपना अद्भुत अखंड [ विराट्‌ ] रूप दिखाया, जिसके. प्रत्येक रोम- 


रोम में करोड़ों ब्रह्मांड विराजते हैं। 
अगणितरविशशिशिवचतुरानन % बहु गिरि सरित सिंधु महि कानन 
काल कर्म गुण दोष सुभाऊ% सो देखा जो सुना न काऊ 


° _ c 
„ उसमें अनगिनती घय, चन्द्रमा, महादेव, ब्रह्मा बहुत से पवत, नदी, समुद्र, एथ्वी,वन,काल, 
कम, गुण, दोष और स्वभाव देखे और वह देखा जो कभी किसी ने सुना भी न होगा । 


देखी माया सब विधि गाढ़ी $% अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी 
देखा जीव नचावइ जाही ॐ देखी भगति जो छोरइ ताही 


इस प्रकार से प्रबल माया भी देखी कि. जो भयभीत हो हाथ जोड़े खड़ी हे । जीव देखा 
जिसे बह माया नचाती है और भक्ति को भी देखा, नो जीव को माया से छुड़ाती है । 


तन पुलकित मुख वचन न आवा ॐ नयन मूद चरणन्हि सिरु नावा 
चिस्मयवंत देखि महतारी % भये बहुरि शिशुरूप खरारी 


माता का शरीर पुलकायमान होगया, सुख से कुछ बचन न निकला और उसने नेत्र बन्द 
कर चरणों में शिर झुकाया । माता को अचम्भित देख असुर निकन्दन फिर बालक बन गये। 


अस्तुति करि न जाइ भय माना ॐ जगत पिता में सुत कर जाना 

हरि जननी बहुविधि समुझाई # यह जनि कतहु कहसि सुनु माइ 
कुछ स्तुति भी करते नहीं बनती वह डर गई कि मैंने जगत्‌ पिता को पुत्रकर माना | फिर 

हरि ने माता को बहुत भाँति से समझाया कि हे माता! सुन यह बात किसी से मत कहना । 


` दोहा-बार बार कोशल्या; विनय करइ कर जोरि । ि 
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हि. जा cart मोहि माया तोरि ॥२२३॥ 
ल्या ६ थ जोड़कर विनय करती है कि हे प्रश्न ! आप : 
सकी नदि है कि हे ड आपकी माया मुझे 
बाल चरितहरि बहु विधिकीन्हा + अति आनंद दासन्ह कहें दीन्हा 
कछुक काल बीते सब भाई # बड़े भये परिजन सुखदाई 
भगवान ने बहुत भाति स बाल चरित्र किये और अपने भक्तों को अत्यन्त आनन्द 
दिया, कुछ समय बरतने पर कुटुम्बियों को सुख देने बाले सब भाई बड़े हुए | 
चूड़ाकरम कोन्ह गुरु आई % विप्रन्ह पुनि दक्षिणा बहु पाई 
परम मनोहर चरित अपारा % करत फिरत चारिउ सुकुमारा 
तब शुरु ने आकर सुण्डनादि कम किये और ब्राह्मणों ने बहुत सी दक्षिणा पाईं । 
चारों सुकुमार भाई अत्यन्त मनोहर चरित्र करते फिरते हैं । 
सन क्रस वचन अगोचर जोई % दशरथ अजिरः विचर प्रभु सोई 
भोजन करत बुलाव॑त राजा % नहिं आवत तजि बाल समाजा 
जो मन, कमे और वचन से अगोचर हैं, वही प्रु दशरथ के श्रॉगन में विचर रहे हैं। | 
भोजन के समय राजा उनको बुलाते हैं पर बे बालकों के समाज को छोड़कर नहीं आते हैं । 
कोशल्या जब बोलन जाई % ठमकि ठमकि प्रभु चलहि पराई 
निगम नेति शिव अंत.न पावा % ताहि धरें जननी हठि धावा 
धूसर धूरि भरे तनु आये% भूपति विहंसि गोद बेठाये 
जब कौशल्या बुलाने जाती हैं तब भगवान ठुमक ठुमक कर भाग जाते हैं| जिसको बेद 
नेति-नेति कहता है और जिसका महादेवजी ने भी अन्तः नहीं पाया है, उसको माता दौड़कर हठ- 
पूर्वक पकड़तो है । शरीरमें मेली कुचैली धूल भरे आये तो राजा ने हँसकर गोद में ब्रिठा लिये । 


दोहा-भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाइ। 
भाजि चले किलकात मुख, दधि ओदन लिपटाइ ॥२२४ी। 
वे चंचल चित वाले भोजनः' करते ही में मोका पाकर मुख से दही, भात लपटाये, 
किलकारते हुए इधर उधर भाग जाते हैं | ह 
बाल चरित अति सरल सुहाये % शारद शेष शम्भु श्रुति गाये 
जिन्हकर मन इन्हसन नहिराता ॐ ड जग वञ्चित किये विधाता 
प्रभु के अत्यन्त सरल और सुहाबने बालचरित्रों को सरखती, शेष, महेश और वेद भी 
गाते हैं, जिनका मन इनमें: नहीं रंगा है, उनको विधाता ने जगत्‌ से वंचित कर दिया। 
भये कुमार जबहिं सब भ्राता %# दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता' 


गुरु गृह गये पढ़नहरघराई,#,अल्प काल विद्या सबः आई 
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जब सब्र भाई कुमार हुए त्र शुरु पिता और माता ने सबको जनेऊ दिलाये। राम- 
चन्द्रजी शुरु के घर पढ़ने को गये सो थोड़े ही समय में सब विद्या सीख ली । 
जाकी सहज श्वास श्रुति चारी % सो हरि पढ़ यह कोतुक भारी 
बिद्या विनय निपुण गुण शोला # खेलहि खेल सकल नृप लोला 
चारों वेद जिनके श्वास से प्रकट हैं, वही भगवान पढ़ते हें यह केसा भारी कौतुक 
है विद्या और विनय में निपुण, शुणशील सब भाई राजाओं के से ही खेल खेलते हैं। 
करतल बाण धनुष अति सोहा # देखत रूप चराचर मोहा 
जिन्ह बीथिन्हबिहरहि सब भाई % चकित होहि सब लोग लुगाई 
हाथ में धनुष बाण अत्यन्त शोभित हे, जिनके रूप को देखकर चराचर मोहित होते 
हैं । जिन गलियों में सब भाई विचरते हैं बहाँ के सब स्त्री पुरुष देखकर चकित हो जाते हैं । 
दोहा-कोशलपुर वासी नर, नारि वृद्ध अरु बाल। 
प्रानहुँ ते प्रिय लागहि, सब कह राम कृपाल ॥२२५॥ 
अयोध्या निवासी सब खरी-पुरुष बालकों को पालु रामजी प्राणों से भी प्यारे लगते हैं । 
बन्धु सखा सब लेहि बुलाई % वन मृगया नित खेर्लाह जाई 
पान मृग मार्राह जिय जानी % दिनप्रति नुर्पाह दिखार्वाह आनो 
भाइयों और सब सखाओं को बुलाकर संग ले नित्य प्रति आखेट को जाते हैं। पवित्र 
मृगां को हृदय में जानकर मारते हें और प्रतिदिन राजा को लाकर £खाते हैं । 
जे मृग रामबाण के मारे # ते तनु तजि सुरलोक सिधारे 
अनुज सखा संग भोजन करहों % मातु पिता आज्ञा अनुसरहीं 
जो सृग रामजो के बाणों से मरते हैं वे शरीर को छोड़कर स्वगं को चले जाते हैं । फिर 
छोटे भाइयों और सखा के संग भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा पर चलते हैं। 
जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा # करहि कृपानिधि सोइ संजोगा 
वेद पुराण सुर्नाह मन लाई %# आपु कहहि अनुजन्ह समुझाई 
जिस भाँति नगर के लोग सुखी हों, कृपासिंधु रामचन्द्रजी वही उपाय करते हैं। 
वेद और पुराण मन लगाकर सुनते हैं और आप फिर छोटे भाइयों को समझाते हैं | 
प्रातकाल उठि के रघुनाथा ॐ मातु पिता गुरु नावहि माथा 
आयसु माँगि करहि पुर काजा % देख चरित हरषहि मन राजा 
नित्यप्रति प्रातःकाल उठकर रामजी माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और 
उनसे आज्ञा ले नगर का काम करते हैं, उनके चरित्रों को देख राजा मन में प्रसन्न होते हैं ।' 
दोहा=व्यापक अकल अनीह अज, निगुण नाम न रूप । 
~ भगत हेतु ,नानुएः विप्निहि, करत चरित अनूप ॥२२६॥ 
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Fe ॐ विश्वामित्र मुनि का दशरथ के दरब्रार मे आगमन ऋ १६१ 
सन व्यापक, कलारहित, चेष्टारहित, अजन्मा और निशुः 
नाम हे, न रूप हे, वही प्रु अपने भक्तों के हेतु बहुत भाँति के अदभुत ४३५० कलाली र 
यह सब चरित कहा में गाई  आगिल कथा सुनहु, मन लाई 
विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी % बसहिं विपिन शुभ आश्रम जानी 


यह सब्र चरित्र मैंने गाकर कहा, अब आगे की कथ 
हू , था मन लगाकर सुनो । महा 
ज्ञानवान्‌ विश्वामित्रजी वन में सुन्दर आश्रम बनाकर रहते थे । पर हि के 


तह्‌ जप यज्ञ योग मुन करहीं % अति मारीच सुबाहुहि डरहीं 
देखत यज्ञ निशाचर धावहि + करहि उपद्रव मुनि दुख पार्वाह 
बहा वे सुनि जप, यज्ञ और योग करते थे, परन्तु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे | 
यज्ञ को देखते ही वे राक्षस दौड़ आते थे और उपद्रव करते थे, जिससे मुनि दुःख पाते थे | 
गाधितनय मन चिन्ता व्यापी % हरि बिनु मरहिन निशिचर पापी 
तबमुनिवर मन कोन्ह विचारा # प्रभु अवतरेउ हरण महिभारा 
: विश्वामित्रजी के मनमें चिंता हुई कि ये पापी राक्षस बिना हरि के नहीं मरेंगे। तक्ष ठो 
मुनि ने मनमें र किया कि प्रश ने. एृथ्वी का भार उतारने के लिये अवतार लिया है । 
एहि मिस देखों प्रभु पद जाई # करि विनती आनउं दोड भाई 
ज्ञान विराग सकल गुण अयना # सो प्रभु में देखहेँ भरि नयना 
मैं इसी बहाने से परश्च के चरणों का दर्शम करूँगा और [ राजा से ] प्रार्थनां करके दोनों 
भाइयों को लाऊ गा । जो ज्ञान, वैराग्य आदि सब गुणों के थाम हैं, उन्हीं परञ्च नेत्रभर देख्‌ गो । 
दोहा-एहि विधि करत मनोरथ, जात लाग नाह बार । 
करि मज्जन सरयू जल, गये भूप दरबार ॥२२७॥ 
इस प्रकार मनोरथ करते हुए मुनि को जाने में देर न लगी और वहाँ ( पहुँच ) सरय 
में स्नान कर राजा के दरबार को चले | ४ 
सुनि आगमन सुना जब राजा % मिलन गयउ ले विप्र समाजा 
करि दण्डवत मुनिहि सनमानी % निज आसन बेठारेसि आनी 
जब राजा ने युनि का आगमन सुना, तब तो त्राणो का समाज संग ले उनसे (द्वार प्र) 
मिलने गये । दण्डवत्‌ करं मुनि का सम्मान किया और लाकर अपने आसन पर बैठाये । 
चरण पखार कीन्ह अति पूजा % मो सम आज धन्य नहिं दुजा 
विविध भाँति भोजन करवावा # मुनिवर हृदय हरष अति छावा 


चरण धोकर अत्यंत पूजा की और कहाँ कि आज मेरे समान कोई धन्य नहीं है। 
फिर उनको अनेक प्रकार के भोजन कराये, जिससे मुनीश्वर के हृदय आनन्द छा गया. _ 


पुनि चरणन्हि मेले सुत चारी # राम देखि मुनि विरत विसारी 
भए मगत देखत -सुख शोभा # जतु चकोर पूरन -शशि लोभा 
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फिर चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया, वे रामजी को. देखते ही वैराग्य 
को भूल गये | सुख की शोभा को देख ऐसे मश्न होगये मानो पूण चन्द्रमा को देख 
चकोर लुभा गया हो। 
तब मन हरष वचन कह. राऊ # सुनि अस कृपा न कीन्हेउ काऊ 


केहि कारण आगमन तुह्यारा # कहहु सो करत न लावों बारा 
तब राजा ने मन में प्रसन्न होकर कहा-हे सुनीञ्रर ! आपने ऐसी कृपा मुझ पर कभी ` 
नहीं की सो आपका आगमन किस कारण से हुआ हे, ये मुझको कहो, में उसे करने 
में देर नहीं करू गा । ् 
असुर समूह सतार्वाह मोही # में याचन आयउ नृप तोही 
अनुज समेत देह रघुनाथा % निशिचर वध में होब सनाथा 
(युनि ने कहा ) हे रोजन्‌ ! मुझे राक्षसों के समूह सताते हैं । अतः में आपसे कुछ माँगने 
आया हूँ । छोटे भाई समेत रामजी को मुझे दो, राक्षसों के मरने पर में सनाथ हो जाऊंगा । 
दोहा-देह भूप मन हरषित, तजहु मोह अज्ञान । 
धमं सुयश नृप तुम कहे, इन कहें अति कल्यान ॥२२८॥ 
है राजन्‌ ! मन में प्रसन्न होकर इन्हें मुझको दो और मोह तथा अज्ञान छोड़ दो। हे 
' राजन्‌ ! इससे आपको तो धर्म और सुयश मिलेगा और इनका परम कल्याण होगा । 
सुनि राजा अति अप्रित वानी # हृदय कंप मुखद्युति कुह्मिलानी 


चोथेपन पायउँ सुत चारी # विप्र वचन नाहि कहेहु विचारी 
, ऐसे अप्रिय वचन सुनकर राजा का हृदय कॉप गया और मुख की कान्ति कुम्हला 

गई । वे बोले कि मैंने ये चार पुत्र चौथेपन में पाये हैं सो, हे विग्र! आपने मन में विचार 

कर बात नहीं कही । [ ट 

माँगह भूमि घेतु धन कोषा % सरवस देउ आज तजि रोषा 


देह प्राण ते प्रिय कछु नाहीं % सोउ सुनिदेउं निमिष एक माहीं 
` दाप भूमि, घे्ु और धन के खजाने माँगिये, मैं आज आपको स्स्व प्रसन्नता पूर्वक 
दे दूँगा । हे झुने.! देह और प्राण से प्यारा कुछ नहीं है, सो वह भी मैं पल मात्र में देदू गा। | 
सबसुत प्रिय मोहि प्राणकी नाईं %# रास देत" नाहि बनइ | गुसाई 
कहें निश्चर अति घोर कठोरा # कह सुन्दर सुत परम किशोरा 
` ` मुझको यह सक्षी पुल प्राणों सेः प्यारे हैं. और हे स्वामी! रास को देते-तो ' केसे भी 
नहीं बनता । कहाँ तो अरयन्त घोर, कठोर राक्षस और कहाँ सुकुमार सुन्दर बालक । 
खुनि नृप गिरा प्रेम रस सानो % हृदय हरष' माना सुनि ज्ञानी 
तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा ॐ नृप संदेह नाशं कह पावा 
राजा की प्रेम-रस से-सनी/ छो, वाणी, को सुनकर नी, सनि के हृदय में बहुत आनन्द हुआ 
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२५ # ताड़का बध # १६३ 
र वशिष्ठ I राजा को बहुत भाँति से समझाया, जिससे उनका सन्देह नष्ट होगया । 
हे जादर दोउ तनय बुलाये % हृदय लाइ बहु भाँति सिखाये 

मात» त दोऊ % तुम मुनि पिता आन नहि कोऊ 
तव राजा न आदर पूवक दोनों पत्रों बो बुलाया और हृदय से लगा बहुत भाँति से 
सीख दी और कहा-ह नाथ ! यह दोनों पुत्र मेरे प्राणों से प्यारे हैं। अब आप ही इनके 
पिता हैं और कोई नहीं है । द 
दोहा-सोपे भूपति ऋषिहि सुत, बहु विधि देइ अशीश। 
जननी भवन गये प्रभु, चले नाय पदशीश ॥॥२२४॥ 
बहुत मे आशीर्वाद दे राजा ने पुत्रों को मुनि को सौंप दिया, फिर भगवान महल में 
जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाकर चल । 
सोरठा-पुरुष सिंह दोउ वीर, हरषि चले मुनि भय हरण । 
कृपासिधु मति धीर, अखिल विश्वकारण करण ॥२३०॥ 
पुरुषों में सिंह के समान बली, कृपा के समुद्र, धर्यवान्‌ और सम्पूर्ण विश्व के कारण करण 
स्वरूप दोनों भाई मुनीश्वर का भय हरने को हर्ष पूर्वक चले । [ 
अरुण नयन उर बाहु विशाला % नील जलज ततु श्याम तमाला 
कटि पट पीत कसे वर भाथा % रुचिर चाप शायक दुहुँ हाथा 
रामचन्द्र के लाल तो नेत्र हैं, बिशाल वचःस्थल और भुजा हैं, नील कमल और 
तमाल के समान श्याम शरीर है। कमर में पीतपट और सुन्दर तरकस बाँधे हैं और 
हाथों में सुन्दर धनुषवाण हैं । न 
श्याम गोर सुन्दर दोउ भाई % विश्वामित्र महानिधि पाई 
प्रभु ब्रह्मण्ड देव में जाना # मो हित पिता तजेउ भगवाना 
श्याम और गौर वर्ण दोनों भाइयों को महानिधि के समान पाकर विश्वामित्र ने सोचा 
कि प्रशन ब्रह्मण्यदेव हैं, यह मैंने जान लिया, मेरे लिये इन्होने पिता को भी त्याग दिया ।. 
चले जात मुनि दीन्ह दिखाई % सुनि ताडका क्रोध करि धाई 
एकहि बाण प्राण हरि लीन्हा % दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा 
मार्ग में जाते २ मुनि ने रामजी को ताड़का दिखाई और वह भी सुनते ही क्रोधकर दीड़ी 
प्रश्न ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिये. ओर उसको दीन जोन अपना धाम दिया । 
तब ऋषिनिजनाथहिजियचीन्हा % विद्या निधि कहु विद्या दीन्हा 
जाते लाग न क्षुधा पिपाशा % अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा 
तब ऋषि ने हृदय में अपने ईश्वर को पहिंचाना और विद्या के मंडार रामजी को बह | 
विद्या दी, जिससे भूख और प्स ने लगे तथा शरीर में'अतुर्श बॅसे और तेज का प्रकाश बढ़े । 


१६४ # बालकाणड # 
दोहा-आयुध सर्व सर्माप के, प्रभु निज आश्रम आनि। 


कंद मूल फल भोजन, दोन्ह भगत हित जानि॥२३१॥ 


( विश्वामित्र सुनि ) सब अस्त्र-शस्त्र अपण कर भगवान को अपने आश्रम में ले आये 
ओर उन्हें भक्तों के हितकारी जानकर कन्द-मूल-फल भोजन दिये । 


प्रात कहा मुनि सन रघुराई %# निर्भय थज्ञ करहु तुम जाई 
होस करन लागे मुनि झारी # आपु रहे मख को रखवारी 
दिन निकलते ही रामचन्द्रजी ने मुनीश्वर से कहा कि आप जाकर निर्भय यज्ञ कीजिये । 
यह यइ सुनकर सब मुनि तो होम करने लगे श्रौ” आप यज्ञ की रक्षा करते रहे 
सुनि मारीच निशाचर कोहो # ले सहाय धावा मुनि द्रोही 
बिनु फर बाण राम तेहि मारा % शत योजन गा सागर पारा 
यह सुन सुनियो का बैरी, क्रोध मारीच नाम का राक्षस अपनी सेना लेकर चढ़ आया | 
रामजी ने उसके बिना फर का बाण मारा, जिससे वह समुद्र से पार सौ योजन पर जा पड़ा | 
पादक शर सुबाहु पुनि मारा % अनुज निशाचर कटक संहारा 
मारि असुर द्विज निर्भय कारी : अस्तुति करहि देव मुनि झारी 
फिर सुबाहु को अग्निवाण से मारा ओर छोटे भाई ने राक्षसो की सब सेना को मार 
दिया। जब राचसों को मार ब्राह्मणों को निभय किया, तब सब मुनि और देवता स्तुति करने लगे। 
तहं पुनि कछुक दिवश रघुराया ॐ रहे कीन्ह विप्रन्ह पर दाया 
भगति हेतु बहु कथा पुराना % कहैं विप्र यद्यपि प्रभु जाना 
फिर ब्राह्मणां पर दया करके वहाँ कुछ दिन तक रामजी रहे । यद्यपि भगवान्‌ सब 
कुछ जानते हैं, तो भी ब्राह्मण भक्ति के लिए बहुत से कथा पुराण सुनाते हैं । 


तब मुनि सादर कहा बुझाई % चरित एक प्रभु देखिय जाई 
धनुषयज्ञ सुनि रघुकुल नाथा % हरवि चले सुनिवर के साथा 


तब विश्त्रामित्र पुनि ने आइर सहित समझाकर कहा--हे प्रभो ! चलकर एक चरित्र 
और देखिए । रामचन्द्रजी धनुषयश्च सुनकर प्रेसन्न हो मुनीश्वर के संग चले । 


आश्रम एक दख मग. माहीं # खग मृग जीव जंतु तहं नाहीं 
पूछा सुनिहि शिला प्रभु देखो सकल कथा मुनि कही विशेखो 
सारी में जाते हुए एक आश्रम देखा, जहाँ पशु, पंची आदि कोई जीव जन्तु नहीं है। 
और जहाँ एक शिला पड़ी हुई देख प्र ने युनि से पूछा, जिससे युनि नें सब कथा कही । 
दोहा-गोतम नारी शाप बस, उपल देह घरि धी 


चरण कमल: रज “चाहतो; कृपा करहु रघुवीर ॥२३२॥ 
हे रामचन्द्रजी ! गतिभ”चछोषिपकीरषी शाप" के क्षरणे शिला रूप हो धीरज धर आपके , 
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# अहल्या का उद्वार # १६५ 

चरण कमल को रज चाहती है, सो इस पर कृपा कीजिये । 
परसत पद पावन शोक नशावन प्रगट ` भई तप पंज सही । 
देखत रघुनायक ज़न सुख दायक सनमुख होइ कर जोरि रही ॥ 
अति प्रेस अधीरा पुलक शरीरा सुख. नहि आवे बचन कही ४ 
अतिशय बड़ भागी चरणन' लागी युगल नयन जलधार बही ॥ 

श्रीरामजी के शोकनाशक पवित्र चरण. छुते हो तप की मूर्ति ( अहिल्या ) प्रकट हुई और 
भक्तों को सुद्र देने वले रामजी को देख, हाथ जोड़े सामने खड़ी रही अत्यन्त प्रेम से विद्वल 
होगई, शरीर पुलकायमान हो गया, मुख से वचन नहीं निकला और नेत्रों से जलधार बहने 
लगी । [इस प्रकार प्रेम से विह्यल हो] वह बड़भागिनी प्रश्न के चरणों में गिर पड़ी । 
धोरज मन कोन्हा प्रभु कहुँ चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई। 
अति निर्मल वानी अस्तुति ठानी ज्ञानगम्य जय रघुराई ॥ 
में नारि अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई । 
राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरणहि आई ॥ 

फिर उसने मन में धीरज धर प्रश्न को पहिचांना , और उनकी कृपा से भक्ति पाई तब 
तो अति निर्मल बाणी से स्तुति की, कि हे ज्ञानमय रामचन्द्रजी ! आपकी जय दो, हे प्रभो ! 
आप संसार को पवित्र करने बाले, रावण के वैरी भक्तों को. सुख देने वाले, कमलनयन और 
संसार के भय भंजक हो, आपकी शरण हूँ, मेरी रक्षा करो । द ; 
मुनि शाप जो दीन्हा अति भंल कीन्हा. परम अतुग्रह में साना । 
देखेउँ भरि लोचन हरि भव मोचन इहै लाभ शंकर जाना॥ 
बिनती प्रभु सोरी में अति भोरी नाथन वर मागउ आना।. 
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पद कमल परागा रस अनुरागा मम सन सध्ुप्‌ कर पाना | 

मुनि (मेरे पति) ने जो शाप दिया, सो बहुत अच्छा किया | मैं बहुत अनुग्रह मानती हूँ जो 
मैंने संसार के भव भंजक प्रश को नेत्रभर देखा कि जिनके दशन का लाम शिवजी जानते 
हें हे प्रभो ! मैं मति की भोली हूँ मेरी यह विनती है, में सिवाय इसके और कुछ नहीं चाहती 
हूँ कि मेरा मन रूपी अमर आपके चरण रूपी कमल के मकरन्द का पान करता रहे । 


'जेहि पद सुरसरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरी । 


सोई पद पंकज जेहि पूजत अजः सम"शिर. धरेउ कृपालु हरी ॥ 
एहि भाँति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी । 
जो अति सन भावा सो वर, पावा गई पतिलोक अनंद भरी॥. 


सो ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 
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१६६ $ बालकाण्ड # 

जिन चरणकमलों से प्रकट परम पवित्र गंगाजी को शिवजी सिर पर धारण करते हैं 
और जिन चरणकमलों को ब्रह्माजी पूते हैं वे ही चरण कृपालु भगवान ने मेरे सिर पर 
धरे, इस प्रकार गौतम की नारी अहल्या बारम्बार भगवान के चरणों को प्रणाम कर 
सिधारी और मनबाँछित बर पाकर आनन्द मग्न हो पति के लोक को. गई । 
दोहा-अस प्रभु दौ\नबन्धु. हरि, कारण रहित दयाल । 

तुलसीदास शठताहि भजु, छाँडि कपट जजाल॥२३३॥ 


तुलसीदास कहते हैं, हे मूखे मन ! जो प्रभु ऐसे दीनबन्धु और निष्कारण दयालु हैं, ' 


उनको तू सब कपट जंजाल छोड़कर भज । # मास पारायण सातवां विश्राम % 
चले राम लक्ष्मण मुनि सङ्गा # गये जहाँ जग पावन गंगा 
अनुज सहित प्रभु कोन्ह प्रणामा % बहु प्रकार सुख पायउ रामा 
पुनि सुरसरि उतपति रघुराई % कौशिक सन पूछा सिर नाई 
फिर रामचन्द्र और लक्ष्मशजी शुनि के संग चले और वहाँ गये जहाँ संसार को पवित्र 
करने वाली गंगाजी थीं । भगवान न छोटे भाई सहित गंगाजी को प्रणाम रर बहुत सुख 
पाया । फिर रामचन्द्रजी ने सिर नवाकर विश्‍्वामित्रजी से गंगाजी की उत्पत्ति पूछी। # 


ॐ धेपक की कथा--सुनि विश्वामित्र ने कहा कि तुझारे कुल में संगर नाम के एक 
प्रसिद्ध राजा थे । उनकी टो रानिबाँ थीं जिनमें एक का नाम केशिनी और दूसरी का नाम 
सुमति था | राजा के कोई सन्तान नहीं थी इससे दुःखी होकर राजा तपस्या करने के 
लिये दोनों स्त्रियों के सहित बन में गये ओर भृगुजी के आश्रम के पास सौ वर्ष तक घोर 
तपस्या की । तब भृशुजी ने प्रसन्न होकर राजा से बर माँगने के लिये कहा । तब राजा ने 
सिर नवाकर अपना दुःख कहा । सुनि ने आशोर्वाद देकर वर दिया फिर सुनि ने रानिया 
से वरदान मांगने के लिये कहा । उनमें से केशिनी ने एक पुत्र होने का तथा सुमति 

' ने साठ हजार पुत्र होने का वरदान माँगा । सुनि उनको मनवाछित फल देकर चले गये । 
फिर राजा सगर अपनी स्त्रियों के साथ अयोध्या में आकर सुख पूर्वक राज्य करने लगे। 
समय पाकर केशिनी नाम की रानी के असमंजस नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ ओर सुमति 
के एक तू बी प्रकट हुई, उसमें से साठ सहस्र छोटे २ पुल उत्पन्न हुए । राजा बड़ा प्रसन्न 
हुआ और अनेक सुन्दर छत के घड़े मँगाकर उन पुत्रों को उनमें रख दिया । उस प्रकार 
सब बालक बड़े होने लगे । अयाध्या में सरयूजी में बालक नित्य प्रति स्नान करते 
थे । असमञ्जस उन बालकों को नाव में भरकर सरयूजी में डुबो देता था। इस प्रकार प्रजा, 
में हाहाकार मच गया । तब राजा ने अपने पुत्र असमंजस को देश निकाला दे दिया, असमंजस 
ने नगर से बाहर जाते समय अपने योग-बल से प्रजा के सब पुत्रों को जीवित ला'दिया। 
असमंजस का पुत्र अंशुमान हुआ यह राजा को बड़ा प्रिय था इस प्रकार राजा को राज्य करते 
हुए जब चौथोपन झगया, तब.राजा ने हिमालय विन्ध्याचल के मध्य स्थान में अपने मंत्री 
पुत्र इत्यादि बुलाये और यज्ञ वेदी बनाकर यञ्ञारम्भ किया और चतुर योद्वाओं की 
दख रेख से यज्ञ का घोड़ा-होडा+ जिसे बड़े, गुप्त ,रूप से... ने खुराकर कपिल सुनि के 
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ॐ गंगावतरण की कथा # १६७ 
गाधि सुवन सब कथा सुनाई % जेहि प्रकार सुरसरि महि आइ 
तब प्रभु ऋविन्ह समेत अन्हाये % विविध दान महिदेवन्ह पाये 

जिस प्रकार गंगाजी पृथ्वी पर आई थो, जब यह कथा विश्वामित्र कह चुके, तब 
श्री रघुनाथजी न ऋषियों समेत स्नान विया शीर ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के दान पाये । 
हरषि चले मुनि वृन्द सहाया # वेगि विदेह नगर नियराया 
पुर रम्यता राम जब देखी # हरषे अनुज समेत विशेखी 

(फिर) मुनि मंडली को संग लिए प्रसन्न हुए और आगे चले और शीघ्र ही जनकपुर के 
पास पहुँचे । जब रामजी ने नगर की शोभा देखी, तो छोटे भाई सहित बहुत प्रसन्न हुए ।' 
आश्रम में बाँध दिया, परन्तु यह भेद किसी को भी मालूम न इआ | तब सव रखवालों ने 
डरका राजा से आकर सव हाल कहा | तब गाजा बड़ा आश्‍चर्य चकित हुआ और उसने 
अपने सब पृत्रों से घोड़ा तलाश करने के लिए कहा | सब पुत्र राजा की आज्ञा मान कर 
घोड़े की तलाश में चले और उनने सारी पृथ्वी छान बीन डाली, किंतु घोड़ा कहीं न मिला 
तब लाचार होकर वापिस राजा के पास आए । तव राजा ने बहा कि थ्वी खोद डालो । 
यह सुनकर पुत्र पृथ्वी खोदते हुए. फिर चले | वे महाबली पुन्न प्रतिदिन एक योजन पृथ्बी 
खोदते थे । इस प्रकार सारी पृथ्बी को खोद कर पाताल में पहुंचे और पूः, पश्चिम, 
उत्तर, दक्षिण चारों. दिशाओं में घूमते हुए कपिल मुनि के आश्रमं में पहुंचे । वहाँ अपना 
घोड़ा बँधा हुआ देखा तो बड़े क्रोधित होकर सुनि से अनेक प्रकार के बुरे शब्द कहन लगे । 
यह सुनकर जब मुनि ने अपनी आँखें खोलकर देखा ता देखते ही सद्र पुल भस्म होगये । 
बहत दिन बीतने पर जब पुत्र लौटकर नहीं आये तो गजा सगर ने अंशुमान को सब की 
तलाश करने को भेजा | यह अंशुमाना विष्णु के भक्त थे | मागे में ऋषि सुनियो को दण्डबत 
प्रणाम करते हुए चले, रास्ते में गरुइजी जो इनके मामा थे मिले, गरुड़ली ने इनको सब पु 
के भस्म होने का समाचार सुनाया, जिसे सुनकर यह बड़े दुःखी हुए और फिर जलाशय 
पर जाकर सबको जलांनली दी । फिर गरुड़जी को लकर कपलदेव सुनि के पास As 
तब वहाँ पहुँच कर मुनि के चरणों में गिर पड़े और अपना सब हाल कहा। मनि ने प्रसन्न 
होकर घोड़ा दे दिया, जिसे पहचान कर अशुमान बड़े प्रसन्न हुए और धोड़े को लेकर 
राजा के समीप चले | गरूइजी भी साथ मे चले | माग में गरुड़जी ने अंशुमान से कहा 
कि हे पुत्र । आप सा उपाय करो जिससे कि पृथ्वी पर गंगाजा आब, इस प्रकार यह 


साठ हजार.पुत्र भी तर जायेंगे _ . , PR त 
ऐसा कहकर गरुड़जी तो चले गये और अंशुमान घोड़े को लेकर राजा के पास पहुंचे । 


तब राजा घोड़े को देखकर घड़े प्रसन्न हुए किन्तु त्रो के भस्म होने के समाचार से अत्यन्त 

:खी हुए । तदनन्तर राजा ने यज्ञ समाप्त कर अनक प्रकार का दान ब्राह्मणां को दिया और 
अयोध्या में आकर बहुत दिन तक राज्य करते रहे । फिर अंशुमान को राज्य भां, सांप तप 
करने वन में चले गये अंशुमान का पुत्र दिलीप हुआ । दिलीप को राज्य दे अंशुमान भी तप 
करने वन में चले गये और तप करते हुए. अपना देह त्याग दिया । दिलीप बड़ा प्रतिभा- 
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कापो कष्‌ सरित सर नाना ॐ सलिल सुधास सणि सोपाना 
शुङजत सङजु सत्त रस भूड़ा # कजत कल बहु वरण विहङ्गा 
वरण वरण बिकसे जल जाता #% जिविध समीर सदा सुखदाता 
अनेक प्रकार के बावड़ी, कूप, नदी और तालाब थे जिनेमें अशत के समान जल भर रहे 
थे और मणिजटित सांद्िवाँ थों,-जिनमें रस के मतवाले मोरे शु जार रहे थे और रंग २ के पक्षी 
कुक रहे थ । तरह २ के कमल खिल रहे थे ओर सुखद्राई तीन प्रकार की पवन बह रही थी । 
सम्पन्न रोजा हुआ | यह भां पुत्र मगोगथ का राज्य देकर वन में तपस्या करन चला गया | 
और प्रतिज्ञा कां कि या ता गंगाजी को प्रथ्ती पर लाऊ गा या प्राण त्याग दँगा। इस 
प्रकार घोर तप करते हुए इसने भी अपने प्राण त्याग दिए । राजा भगीरथ को जब बहुत 
दिन राज्य करते हो गये और पिताजी लौटकर न आए तो वह भी अपने पुत्र काकुत्स्थं को 
अनेक प्रकार को शिक्षा देकर और राज्य भार देकर तपस्या करने चल दिए । इनको 
मागे में अनेक प्रकार के शुभ शकुन होने लगे। राजा घोर वन में जाकर गंगाजी के लाने 
फे लिए कठिन तपस्या करने लगे। एक चरण से खड़े होकर दोनों भुजा ऊपर को उठाकर 
एक सहस्र वप तक सूय को देखते रहे। ऐसा कठिन तप देखकर ब्रह्माजी आए और वर 
मॉगने को कहा । राजा बोले-भगवन्‌ ! आप सत्र जानते ही हें फिर झुझे वरदान 
दीजिये कि सब्र सन्तों की बृद्दि हो ऋषि सिद्धि को दाता गंगाजी पृथवी पर आवें। 
ब्रह्माजी बोले-हे राजन्‌ ! गंगाजी एश््रो पर आजावेंगी, परन्तु उन्हें धारण कीन करेगा । 
शिवजी ही गंगाजी को धारण कर सकते हैं, तुम उनको प्रसन्न करो, तत्र तुझारा काम सिद्ध 
होगा, नहीं तो गंगाजी पाताल में चली जायगी तो फिर लौट कर नहीं आवेंगी । ऐसा 
सुन कर राजञा भगीरथ शित्रजी के पाप गए और देवताओं के वर्ष तक अँगूठे के आधार 
पर खड़े होकर शिवजी का नाम जपते रहे त्र शित्रजी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और कहा 
कि पुत्र चिन्ता न का, में गंगाजी को धारण कछंगा, इधर गंगाजी ने विचार किया क्रि 
में शिवजी सहित पाताल लोक को चली जाऊंगी, शित्रजी ने अपने शिर पर जटा बनाई । 
तब भागीरथ के स्तुति करने पर ब्रह्माजी ने गंगाजी को छोड़ दी, उम समय संसार में वड़ा 
कोलाहल हुआ ओर गंगाजो शिवज। की जगा में समा गई | एक वर्ष तक बाहर नहीं निकलीं 
फिर भगीरथ के स्तुति करने पर शिवजी ने अपनी जटा में से-जंगाजी की बूँद छोड़ी 
उससे तीन धाराये प्रकट हुईं । एक धारा आकाश कओ गई, उसका नाम देवताओं ने मन्दा- 
किसी रक्खा । दूसरी धारा पाताल में गई, उसका नाम प्रभाती हुआ । तीसरी धारा गगाजी 
के नाम से एृथ्वी पर रही । राजा भागीरथ गंगाजी के दशन कर बड़े प्रसन्त हुए और 
गंगाजी की आज्ञाचुसार घोड़े पर बेठकर आगे २ चले उनके पोछे पीछे गंगाजी चलां । 
इस प्रकार कोलाहल करती सब जगत्‌ के पापों का नाश करती हुई गंगाजी रीजा के पीछे २ 
अनेक नगर; पहाड़ों को लावती हुई चलीं और हरद्वार, प्रयाग काशी' आदि तीथों में अपना 
प्रभाव फैलाती हुईं अन्त में समुद्र मं मिल गई हैं । उसका नाम गंगा सागर पड़ा । इस प्रकार 
भागीरथजी ने तपस्या करके अपने कूल का तथा समस्त संसार का उद्वार किया । 
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* राम लक्षमण का जनकपुर आगमन # FE 
दोहा-सुमन वाटिका बाग वन, विपुल बिहेँग निवास । 
फूलत फलत सुपल्लबित, सोहल पुर चहुँ पास ॥२३४॥ 
रद फूल-बाटिका बाग और वन उस नगर के चारों ओर ्रत्यन्त शोभित हो रहे थे जिसमें 
भाति २ के बहुत से पक्षी रहते थे, फल लटक रहे थे और नये २ सुन्दर पत्ते झुम रहे थे। 
बनइ न वरणत नगर निकाई % जहाँ जाइ मन तहंइ लुभाई 
चारु बजार विचित्र अम्बारी % मणिमय बिधि जनु स्वकर संवारी 
नगर की शोभा कहने में नहीं आठी है, जहाँ जाते हैं वहाँ ही मन रम जाता है, पुर में 
सुन्दर बाजार हैं और मणि जड़ित अटारि« हैं, मानो त्रिधाता ने अपने हाथ से बनाई ह 
i । | 
धनिक बनिक वर धनद समाना » बठे सकल वस्तु ल नाना 


` चोहट सुन्दर गली सुहाई # सन्तत रहाहि सुगन्ध सिचाइ 


कुवेर के समान बड़े धनी सेठ साहूकार और सौदागर लोग अनेक प्रकार की अस्तु लिये 
बेडे हें चौराहे और गलियां बड़ी सुन्दर हैं जिनमें संदा सुगन्धित इत्रादिक छिड़कते रहते हैं | 
संगलमथ मंदिर सब केरे % चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे 
पुर नरनारि सुभग शुचि सन्ता % धरमशील ज्ञानी गुनवन्ता 

सत्के घरों में मंगल हो रहा है और उन पर सुन्दर चित्र बने हुए हैं मानो कामदेव ने अपने 
हाथ से खाँचे हैं | नगरं के सभी स्त्री-पुरुप बड़े भाग्यशाली, पवित्र, ज्ञानी और गुणवान्‌ हैं । 
अति अनूप ऽहेँ जनक निवासू %६ विथकहि विबुध दिलोकि विलासू 
होत चकित चित कोट विलोकी %# सकल सुवन शोभा जनु रोको 

जानकी का निवास स्थान अति अनुपम था, देवता भी वहाँ के विलास को देखकर 
थक जाते थे। नगर के परकोटा को देखकर चित्त चकित हो जाता है मानो उसमें संपूण 
भवनों की शोभा रुकी हुई है ५ हमको | 
दोहा-धवल धाम मणि पुरट पट, सुघटित नाना भाँति । 

सिय निवास सुन्दर सदन, शोभाकिमि कहि जाति ॥२३५॥ 

जिस भवन में सीताजी का निवास है उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है, 
उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार की सुन्दर मणि जटित सोनेकी क्िवाड़ों की जोड़ी चढ़ी हुई हैं। 
सुभग द्वार संब कुलिश कयाटा % भूष भोर नट सागध भाटा 
बनी विशाल बाजि गज शाला # हय गज रथ संकुल सब काला 

गढ़ का द्वार बड़ा चौड़ा है जिसमें वज्र के समान दृढ़ किवाड़ हैं और राजद्वार पर 
नट मागध और भाटों की भीड़ लगी रहती हे। उसमें बड़ी बड़ी लम्बी चौड़ी घुड़साल 
और राजशाला. हैं जिनमें सदा घोड़े हाथी और रथ भरे रहते हैं । 
श्र सचिव सेनघः “बहुल्लेरे-% नृप यृह/सरिस सदन सब केरे 
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२०० ॐ बालकाण्ड # 
पुर बाहिर सर सरित समीपा % उतरे जह तहं दिपुल महीपा 
वहाँ बहुत से शूएबीर, मन्शी और सेनापति हैं, इनके निवास स्थान भी राजमन्दिर के. 
सदृश हैं । पुर के बाहर सरोवर और नदियों के निकट बहुत से राजा डेरा डाले पड़े हैं । 
देखि अनूप एक अँबराई % सब सुवास सब भाँति सुहाई 
कोशिक कहेउ मोर सन माना % इहाँ रहिय रघुवीर सुजाना 
एक अनुपम अमराई ( कामों की बगीची ) को देख जिसमें सब बात के आराम थे, 
विश्वामित्र ने कहा-हे चतुर शिरोमणि रघुडुल वार ! मेरे मन में यह आता है कि यहीं ठहर । 
भलेहि नाथ कहि कृपानिकेता %# उतरे तहाँ सुनि वृन्द समेता 
विश्वामित्र महा मुनि आये % समाचार सिथिलापति पाये 
कृपानिधान भगवान यह कहकर कि ठीक है, वहीं सब मुनि मंडली समेत ठहर गये । 
और महाघुनि विश्वामित्र के आने का समाचार मिथिलापति राजा जनक दो मिला । 
दोहा-संगसचिव शुचि भूरि भट, भूसुर वर गुरु ज्ञाति। 
चले मिलन सुनि नायकहि, सुदित राउ एहि भाँति ॥२३६॥ 
तव वे संग में #हुत से उत्तम २ मन्त्री, बड़े-बड़े योद्धा, योग्य राह्मण और गुरु की 
जाति के लोगों को लेकर प्रसन्न होते हुए विश्वामित्र से मिलने को चले। 
कीष्ह प्रणाम धरणि धरि म.था # दोन्ह असीस सुदित मुनिनाथा 
विप्रवृन्द सब सादरा वन्दे % जानि भाग्य बड़ राउ अनंदे 
(राचा ने) पृथ्वी पर सिर लगा प्रणाम किया और मुनीञवर ने प्र«षन्न हो आशीर्वाद 
दिया [फिर] ब्राह्मणों को सादर प्रणाम किया । अपना बड़ा भाग्य जान राजा प्रसन्न हुए । 
कुशल प्रश्‍न कहि बार्राह बारा % विश्वामित्र नुर्पाह बेठारां 
तेहि अबसर आए दोउ भाई % गये रहे देखन फुलवाई 
फिर बार-बार क्षेमकुशल पूऊकर विश्वामित्रजी नें राजा को बैठाया | उसी समय दोनों 
भाई भी आगये जो पुष्पबाटिका को देखने को गये थे । 


श्यामगौर मृदू वयस किशोरा ३ लोचन सुखद विश्व चितचोरा 
उठे सकल जय रघुपति आये %# विश्वामित्र - निकट बेठाये 


. स्याम ओर गौर वणे के दोनों किशोर अवस्था भाले, नेत्रानंदकारी,. विश्वमोहन रामजी 
जब आये [तब उन्हे देख] सब खड़े हुए और बिश्वामित्र ने उनको अपने पास, बैठा: लिया । 
भये सब्र सुखी देखि दोउ भ्राता % वारि विलोचन पुलकित गाता 
मूरत मधुर मनोहर देखी ३% भयउ विदेह विदेह विशेखी 
दोनों भाइयों को देखकर सब प्रसन्न होगये, नेत्रों में आँग डवडबा आये और शरीर 
पुलकित होगये । उस मधुरव्ययोहश अमो देश्/०"निदेइ०।ननक ] और भी विदेह होगये । 


२६ ०५४८१ हिम की लिमकपरआरणसम # २० 
दोहा-प्रेम मगन सन .जानि नृप, करि विवेक मति धीर । 
बोलेउ मुनिपद नाइ सिर, गद्गद्‌ गिरा गंभीर ॥२३७॥ 
राजा जनक भी अपने मन को प्रेम में मग्न जान, ज्ञान से सावधान हो, मुनि चरणों 
में सिर नवा, गद्गदू कण्ठ हो गम्भीर स्वर से बोले- क 
कहु नाथ सुन्दर दोउ बालक #सुनि कुलतिलक कि नुपकुल पालक 
ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा ॐ उभय वेष धरि को सोइ आवा 
हे नाथ ! कहिये, ये दोनों सुन्दर बालक सुनिबंश Li या नृपकुल रोय i 
अर्थात्‌ जिस ब्रह्म को वेइ 'नेति-नेति' कहकर गाता है, क्या वही दो रूप रखकर 
सहज बिराग रूप मन मोरा % थकित होत जिमि चंद्र चकोरा 
ताते प्रभु पूछों सतभाऊ ॐ कहह नाथ जनि करहु क 
स्ाभात्रिक ही वैराग्य रूप मेरा मन इन्हें देख ऐसा चकित हो गया है, जेसे ह 
देख चकोर हो जाता है । इसी से हे प्रभो ! मैं सत्य भाव से पूछता हूँ, हे नाथ स्पष्ट कद बाग 
इन्हाह विलोकत अति अनुरागा % वरक्‍्स ब्रह्म सुर्खाह मन है, ण 
कह सुनिं विहंसि कहेहु नुप नौका %# वचन तुह्यार न होइ र क 
मेरा मन इन्हें देख अत्यन्त अनुरागी होगया है और बल पूर्वक त्रह्म सुख को त्यागता 
तत्र मुनि हसकर बोले-हे राजन्‌ ! ठीक है, तुझारा वचन मिथ्या नहीं हो सकता है । बी 
ये प्रिय सर्बाह जहाँ लगि प्राणी % मन सुसुकाहि राम Bi वा LE 
रघुकुल मणि दशरथ'के जाये # मम हित लागि नरेश प 


भें हैँ ये हैं, ऐसी बातें सुन रामजी मन में हँसे। तब 
जहाँ तक प्राणी मात्र हैं ये सब ही को प्रिय ६, षे मेरे हिल के द 
तो मुनि बोले कि ये रघुकुल मणि दशरथ के पुत्र हैं, उन्होंने मेरे हित के लिए इनको भेजा है। 


दोहा-राम लषण दोउ बन्धुवर, रूप : शील बल धाम। 
मख राखेउ सब साखि जग, जीति असुर संग्राम HE द 
राम और लक्ष्मण ये दोनों भाई श्रेष्ठ, रूपवान्‌, शीलवान्‌ और बड़े gs | इन 
संग्राम में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की.रक्षा की, (इस बात का ) कि जगत्‌ सा रा 
मुनि तव चरण देखि कह राऊ # कहि. न सके निज पुण्य प्र 
सुन्दर श्याम गोर दोऊ भ्राता # आनद के आनंद दाता 
तब राजा कहने लगा किं हे थुने ! आपके चरणों के दर्शन से में अपने पुणय ये प्रभाव 
को नहीं कह सकता हूँ ये दोनों मनोहर साँवले. गोरे माई आनन्द के भी आनन्ददाता &। ed 
इन्ह की प्रीति परस्पर पार्वति # कहि 235 सन स 
कह सुदित विदेह # ब्रह्म जीव इव सहज है 
स शुद्ध सहावनी प्रीति कहने .में नहीं आती है, मन ही में भाती है । फिर 
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प्रसन्न हो जनक कहने लगे-हे नाथ ! इनका त्रह्मजीव का-सा स्वाभाविक स्नेह है । 
पुनि पुनि प्रभुहिचितव नरनाहू # पुलकि गात उर अधिक उछाहू 
सुनिहि प्रशंसि नाइ पद शीशा % चलेउ लिवाइ नगर अवनीशा 
राजा जनक इदय में बड़े उत्साह के साथ पुलकायमान होते हुए बार-बार श्र की 
ओर देखते थे फिर मुनि की बड़ाई कर चरणों में शिर नत्र उनको नगर में ले चले । 
सुन्दर सदन सुखद सब काला # तहा वास लें दीन्ह भुआला 
करि पूजा सब विधि सेवकाई # गयेउ राउ गृह बिदा कराई 
जो स्थान शीतोष्ण वर्षा-सब ऋतुओं में सुखद था उसमें उनका डेरा कराया और 
सब भाँति आदर सत्कार से सेवा पूजा कर बिदा माँग राजा घर को गया । 
दोहा-ऋषिय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्रास। 
बैठे प्रभु आता सहित, दिवस रहा भरि याम॥२३ द 
बरसवामित्र के संग श्रीरामचन्द्रजी भाई सहित भोजन और विश्राम करके बैठे थे, उस 
समय एक पहर दिन शेष था । 
लषण हृदय लालसा विशेखी # जाइ जनकपुर आइय देखी 
प्रभु भयबहुरि सुनिहि सकुचाहों # प्रगट न करहि मर्नाह सुसुकाहों 
लक्ष्मणजी के मन में बड़ी लालसा थी, कि चलकर जनकपुर को देख आवें । इधर प्रश्न 
से डरते थे, उधर सुनि से सकचाते थे । इसलिये प्रकट में कुछ न कह मन ही मन सुस्कराते थे । 
राम अनुज मन को गति जानो ३ भक्त वत्सलता हिय हुलसानी 
परम विनीत सकुचि सुसुकाई %६ बोले गुरु अनुशासन पाई 
रामजी ने अपने छोटे भाई के मन की दशा पहचान ली और उनके हृदय में भक्त 
बत्सलता उमड़ी । तब अत्यन्त विनयं पूरक सज्जित होते हुए शुरु की आज्ञा माँग बोले- 
नाथ लषण पुर देखन चहहीं # प्रभु संकोच डर प्रगट न कहहीं 
जो राउर आयसु में पावों % नगर देखाइ तुरत ले आवों 
हे नाथ ! लक्ष्मण जनकपुर को देखना चाहते हैं, आपके डर और संकोच से कुछ 
नहीं कहते हैं । जो आपकी आज्ञा हो तो नगर दिखाकर में शीघ्र ही ले आऊ । 
सुनि सुनोश कह वचन सप्रीतो % कस न राम तुह्य राखहु नीती 
घरम सेतु पालक तुह्य ताता # प्रेस विवश सेवक सुख दाता 


यह सुन चुनि प्रीतिपूबेक बोले-हे राम ! तुम नौति का पालन कैसे न करोगे, हे तात! 
झाप प्रेम के वश हो, सेवकों को सुख देते हो। 


दोहा-जाइ देखि आवहु नगर, सुखनिधान दोउ भाइ। 


करहु सफल्न.सज़के., तयत, सूरदूर्‌, वदन दिखाइ॥२४०॥ 


ction 


# राम लक्षण की निकुर दसते शीस अ २०३ 
हे सुखनिधान, दोनों भाइयो ! तुम जाकर नगर को देख आओ ओर अपना सुन्दर 
मुख दिखाकर सबके नेत्रों को सफल करो । 


सुनि पद कमल बंदि दोउ भ्राता % चले लोक लोचन सुखदाता 
बालक वृन्द देखि अति शोभा % लगे सङ्घ लोचन मन लोभा 


संसार भरको नेत्रानन्दकारी दोनों भाई युनि के चरणकमलों में प्रणामकर चले । बालकों 
के झुणड उस अपार शोभा को देख संग हो लिये, क्योंकि उनके मन और नेत्र लुभा गये । 


पीतवसन परिकर कटि भाथा # चारु चाप सर सोहत हाथा 
तनु अनुहरत सुचन्दन खोरी % श्यामल गौर मनोहर जोरी | 
उनके पीले रंग के वस्त्र, कमर में तरकस हाथों में सुन्दर धलुपवाण शोभित था । देह्‌ मं 
सुहावनी चन्दन की खौर लगी थी, ईस प्रकार की वह स्याम और गौर व्ण की जोड़ी है। 
केहरि कन्धर बाहु विशाला % उर अति रुचिर नाग मणि माला 
सुभग श्रवण सरसीरुह लोचन # बदन मयंक ताप अरय मोचन 
सिंह के से कन्धे, बड़ी विशाल भुजा और कण्ठ में गजएुक्ताओं की माला थी । उनके 
सुन्दर कान, कमल से नेत्र, चन्द्रमा के से मुख तीनों ताप के नाश करने वाले थे । 
कानन कनक फूल छवि देहीं # चितवन चितहि चोरि जनु लेहं 
चितवन चारु आ्कुट वर बाँकी % तिलक रेख शोभा जतु चाँको 


कानों में सुबर्ण फूल ऐसे सुशोभित थे, मानो देखते ही चित्त को चुराये लेते थे, सुन्द र 
चितवन और भै बड़ी तिरछी थीं, तिलक की शोमा ऐसी शोभित थी मानो सुन्दरता 


` पर छाप लगादी है । 


दोहा-हचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुञ्चित केश । 
नख शिर सुन्दर बंधु दोउ, शोभा सकल सुदश । ।२४१॥ 
इनके शिर पर सुन्दर चीकोनी टोपियाँ हैं और काले घु घराले बाल हैं, नख से शिख 
पर्यन्त दोनों भाई सुन्दर हैं, प्रत्येक अ'ग की शोमा जैसी चाहिये, वैसी ही बनी ड्ै। 
देखन नगर भूप सुत आये % समाचार पुरवासिन्ह पाये 
धाये धाम काम सब त्यागी # मनहुँ रंक निधि लूटन लागी _ 


यह सम(चार सब पुरवासियों को मिला कि दोनों राजकुमार नगर देखने आए हैं । 
घर और काम को छोड़ २ कर सब दौड़ पड़े, मानो दरिद्री खजाना लूटन जाते हैं । 
निरखि सहज सुन्दर दोउ भाई % होहि सुखी लोचन फल पाई 
युवती भवन झरोखन्ह लागीं # निरर्खाह्‌ रासरूप अनुरागी 


७३४ 


दोनों भाइयों को स्वाभाविक ही सुन्दर, देखकर सुखी हो, नेत्रां का फल पाते हैं। 
स्त्रियाँ घरों के झरोखों में से निगाह करके बड़ेग्रे! से रामजी के रूप को देखती हैं । 


कहाँह परस्पर वचन सप्रीती % खिस हन्द कोटिक स विछजीती 
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२०४ , # बालकाण्ड # 
सुर नर असुर नांग सुनि माहीं % शोभा अस कहूँ सुनियत नाहीं 

चे आपस में प्रेम से कहती हैं कि सखियो ! इन्होंने करोड़ों कामदेव की शोभा को जीत 
लिया है । सुर, नर, असुर, नाग और मुनियों में कहीं भी ऐसी शोभा सुनने में नहीं आई । 
विष्णु चारि भुजविधिमुख चारी ॐ विकट वेष सुख पञ्च पुरारी 
अपर देव अस को जग माहीं % यह छवि सखि पटतरिये जाहों - 

विष्णु के चार भुजा हैं, ब्रह्मा के चार मुख हैं, शिवजी के पांच सुब हैं, बड़ा भयंकर 
वेष है । फिर और ऐसा कोनसा देवता है जिसकी उपमा [ हे सखी ] इनको दी जाय । 
दोहा-वय किशोर सुखमासदन, श्याम गोर सुखधाम । 

अंग अंग पर वारिअहि, कोटि कोटि सतकाम॥२४२॥ 

इन दोनों साँबले और गोरे की अवस्था किशोर हे, ये शोभा के निधान और सुख के 
धाम हैं । इनके एक २ अंग की शोभा पर सो २ करोड़ कामदेव न्यौछावर कर देने चाहिये । 
कहह सखी अस को ततु धारी % जो न मोह अस रूप निहारी 
कोउ सप्रेम बोली मृदु बानी % जो में सुना सो सुनहु सयानी 

हे सखी ! कहो तो सही ऐसा कौन देह-धारी है, जो इस रूप को देखकर मोहित न 
हो । कोई प्रेम-पूरवेक कहने लगी कि हे चतुर सखी ! जो कुछ मैंने सुना है सो तो सुनो-- 
ए दोउ नुप दशरथ के ढोटा % बाल मरालन्हि के कल जोटा 
सुनि कौशिक मख के रखवारे % जिन्ह रणअजित निशाचर मारे 

ये दोनों राजा दशरथजी के पुत्र छोटे २ हंसों की सी उत्तम जोड़ी है । ये ही विश्वा- 
मित्र के यज्ञ की रदा करने वाले हैं, इन्हीं ने रणभूमि में अजित राक्षसों को मारा हे । 
श्याम गात कल कंज विलोचन % जो मारीच सुभुज मद मोचन 
कोशल्या सुत सो सुखखानी %# नाम राम धनुसायक पानी 


जिनका साँवला रंग और कमल से नेत्र हैं. इनने मारीच और सुशुज राक्षसों का मद 
नष्ट कर दिया । ये ही धनुपधारी सुखनिधान कौशल्या के पुत्र हैं, इनका नाम राम है । 


गोर किशोर वेष वर काछे %& कर शर चाप राम के पाछे 


लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता % सुनि सखि तासु सुमित्रा माता 


जो स २ किशोर i बाले, उत्तम बेप धारण लिये, हाथ में धनुष बाण लिये राम के 
पीछे२जाते हैं.ये लक्ष्मण नाम के राम के छोटे भाई हैं,हे सखी इनकी ! माताका नाम सुमित्रां है । 


दोहा-विप्रकाज करि बंधु दोउ, सग सुनि वधू उधारि। 

आये देखन चापमख, सुनि हरषीं सब नारि ॥२४३॥ 
_. _ ब्राह्मणों के यज्ञ कीः रक्षाकर और मार्ग में गौतम ऋषि की स्त्री अहल्या का उद्वार करते 
हुए अब ये दोनों भाई घल मरहम केद्नेलनरे,को आमे, दें, मह,सन सब स्तियँ प्रसन्न हुई । 
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# सखियों द्वारा भगवान को प्रशंसा # २०५ 
देखि राम छविकोउ एक कहई # योग्य जानकिहि यह वर अहई 
जो सखि इन्हह देख नर नाहू # प्रण परिहरि हठि करइ विवाह 


राम की छवि देख एक सखी कहनेलगी कि जानकी के योग्य यही वर्‌ हे । हे सखी ! 
जो राजा इन्हें देखा लेगा तो प्रण को छोड़ अवश्य ही इनके साथ विवाह कर दंगा । 
कोउ कह ए भूपति पहचाने # मुनि समेत सादर सनमाने 
सखि परन्तु प्रणराउ न तजई % विधिवश हठ अविवेकहि भजई 
किसी ने कहा राजा इन्हें पहचानता है, सुनि के संग इनका सादर सत्कार क्या है | परन्तु 
हे ससी ! राजा प्रण को न छोड़ भावी के आधीन होकर हठ से अज्ञानता का पालन करगे | 
कोउ कह जो भल अहइ विधाता # सब कह सुनिय उचित फलदाता 
जो जानकिहि मिलहि बर एह % नाहिन आली यहु सब्दहू 
कोई कहने लगी कि जो विधाता भला है और सुनते हैं कि सबको उचित फल देता 
है । तो जानकी को अवश्य ही यह वह मिलेगा, हे भामिनी ! हसमें कुछ सन्देह नहीं है । 
जो विधिवश अस बने संयोगू %# तौ कृतकृत्य होहि सब लोग्‌ 
सखि हमरे अति आरति ताते # कबहुँक ए आर्वाहि एहि नाते 
जो देवात्‌ ऐसा संयोग बन जाय तो हम सब लोग क्तार्थ होजाँय । हे सर्गी ! हम तो इसी 


he 


लिये अत्यन्त उताबली और व्याकुल हैं कि ये इस नाते से यहाँ कभी आया तो करंगे। 
दोहा-नाहित हम कहँ सुनहु सखि, इन्हकर दरशन दूरि । 
यह संघर तब होइ जब, पुण्थ पुराकृत भूरि ॥२४४। 
नहीं तो हे सरी.! हमको इनका दशेन किन हो जायगा, परन्तु यह संयोग तो तब 
ही बनेगा, जब पू जन्म के सुकृत कर्म उदय हगि | | 
बोली अपर कहेह सखि नीका # एहि विवाह अतिहित सबहीका 
कोउ कह शंकर चाप कठोरा ॐ ए श्यामल मृदुगात किशोरा 
दूसरी सखी ने कहा-हे सरी ! तैने ठीक कहा है, इस विवाह से सत्र ही को बड़ा हित है । 
किसी न कहा-महादेवजी का धनुष बड़ा कठोर. है और यह व्यामसुन्दर कोमल शरीरके च 
सब असमंजस. अहइ सयानो # यह सुनि अपर कहे मृदुवा ग 
सखिइन्ह कहूँ कोउ रअस कहहीँ # बड़ प्रभाव देखत लघ अह 
हे ! यही सब संदेह है, यह सुन एक और मीठी वाणी से बोली-हे सखी ! कोई २ 
इनके त ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं परन्तु इनका प्रभाव बड़ा है । 
परसि जासु पद पंकज धूरी # तरी अहल्या कृत अघ भूरी 
सो कि रहहि बिनु शिवधतु तोरे % यह प्रतीति परिहरिय न भोरे 
कमल की धूलि के लगते ही महा पापिनी अहल्या तर गई, सो क्या ये 
शिव ३० बिना तोड़े रह जायेंगे ? इस विश्वास को भूलकर भी मत त्यागना। 
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२०६ # बालकाण्ड # 
जेहि विरंचि रचि सीय सँवारी % तेहि श्यामल वर रचेउ विचारी 
तासु वचन सुनि सब हरषानी %# ऐसेइ होउ कहहि, सृढुवानो 
जिस विधाताने रचपच के सौताको बनाया है उसी ने सोच विचार कर सावला वर बनाया 
है । उसकी बात सुन सम प्रसन्न होगईँ और मीठी वाणी से कहने लगीं कि ऐसे ही हो । 
दोहा-हिय हरर्षाह वरर्षाह्‌ सुमन, सुमुखि सुलोचनि वृन्द । 
जाहि जहाँ जहेँ बंधु दोउ, तहँ तहं परसानग्द ॥२४५॥ 
सुन्दर मुख और नेत्र बाली स्त्रियों के झुण्ड के झुण्ड हृदय में प्रसन्न हो-होकर फूल 
बरसाते हें और जहाँ-जहाँ ये दोनों भाई जाते हैं वहाँ ही परम आनन्द होता है । 
पुर पूरब दिशश गे दोउ भाई # जहेँ धनु सख हित भूमि बनाई 
अति विस्तार चारु गच ढारी # विसल वेदिका रुचिर संबारी 


-(फ्रि) नगर की पूर्व दिशा की आर दोनों भाई गये, जहाँ धुप यज्ञ के लिये रंगभूमि 
बनाई गई थी । और बड़ी लम्बी चौड़ी चिकनी और ढालू स्वच्छ बेदी बनी हे । 


चहुँ दिशि कंचन मंच विशाला % रचे जहाँ बंठहि महिपाला 
तेहि पाछे समीप चहुँ पासा %# अपर मंच सण्डलो विलासा 


_ चारों ओर स्पणजटित बड़े-बड़े संच सजाये गये हैं जिन प्र राजा लोग बैठेंगे । इनके 
पीछे-पास-पाम ही चारों ओर बहुत से मचान गोलाकार सजाये हैं। 


कछुक ऊंच सब भाँति सुहाई ॐ बेठहि नगर लोग सब आई 
तिन्ह के निकट विशाल सुहाये % धवल धाम बहु वरण बनाए 


इनके पीछे कुछ ही ऊँचे चबूतरे सजे हुए थे, जिन पर पुरवासी लोग आकर बेठेंगे । 
उनके पास ही ,बड़े-बड़ेशअनिक रंग के श्वेत महल बनाये थे । 


जहँँ बेठी देर्खाह पुर नारी % यथा योग्य निज कुल अनुहारी 
पुर बालक कहि कहि मृदु बचना % सादर प्रसुहि दिखाबहि रचना 


जहाँ बैठकर नगर की स्त्रियां अपने-अपने कुल के अनुसार ( धनुष यज्ञ को ) देखेंगी । 
नगर के बालक मीठी बाणी योल २ कर भगवान को सब सजावट दिखाते जाते हैं । 
दोहा-सब शिशु एहि मिस प्रेम वश, परसि मनोहर गात । 
तनु पुलर्काह अति हरष हित,देखि देखि दोउ खात ।।२४६॥ 


इसी तरह सब बालक प्रेम के वश में हो दोनों भाइयों के मनोहर देह को स्पशं कर 
ओर इन्हे देखकर अत्यन्त इषे के मारे पुलकायमान होते हैं । 


शिशु सब राम प्रेम वश जाने % प्रीति समेत निकेत बखाने 
निज निज रुचि सब लेहि बुलाई % सहित सनेह जाहि दोउ भाई 


रामजी ने सब बालूकों को ग्रेम के चश जान, श्रीति पूर्वक उन स्थानों की प्रशंसा की । 
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ॐ सखियाँ हरि भव के हैपे की असि २०७ 
अपनी २ इच्छालुसार सब इन्हें बुलाते हैं और ये दोनों भाई स्नेह से संग चले जाते हैं। 
राम दिखार्वाह अनुर्जाह रचना % कहि मृदु मधुर मनोहर वचना 
लव निमेश महेँ भुवन निकाया # रचइ जासु अनुशासन माया 

रामजी कोमल, मधूर मनोहर वचन कहकर लक्ष्मणजी को सब रचना दिखाते हैं | 


= 


जिंसकी आज्ञा पाकर माया पलक के मारने में अनेक त्ह्माण्डों को रच देती है । 
भक्त हेतु सोइ दीन दयाला % चितवत चकित धनुष मख शाला 
कौतुक देखि चले गुरु पाहीं %# जानि बिलंब त्रांस मन माहीं 


बही दीन दयालु भगवान भक्तों के हेतु चकित हो धलुपयज्ञ को रंगभूमि को देखते हैं । 
यइ सब तमाशा देख गुरु के पास चले, (परन्तु) देर हुई जान मन में डरते हैं । 


जासु त्रास डर कहेँ डर होई # भजन प्रभाव दिखाबत सोई 
कहि बातें मृदु मधुर सुहाई % किये बिदा बालक दरिआई 

जिसके डर के मारे डर भी डरता है । वही भजन का प्रभाव दिखांता है । कोमल, 
मधुर और मनोहर बात कह २ कर जैसे तैसे नगर के बालकों को विदा किया । 


दोहा-सभय सप्रेम विनीत अति, सकुल सहित दोउ भाइ। 
गुरु पद पंकज नाइ सिर, बेठे आयसु पाइ ॥२४७॥ 


सभय. सप्रेम और अत्यन्त विनीत हो सकुचाते हुए दोनों भाई गुरु के पास जाकर 
चरशकमलों में शिर नवा आज्ञा पाकर बठ गए | 


निशि प्रवेश सुनि आयसु दीन्हा ॐ सबही संध्या बन्दन कीन्हा 
कहत कथा इतिहास पुरानो % सुचिर रजनि युग याम सिरानी 


सन्ध्या का समय होने पर मुनि की आज्ञा से सबने सन्ध्या बन्दन किया । पुरानी 
कथा और इतिहास कहते-कहते दो पहर रात्रि अच्छी रीति से बीत गई । 


सुनिवर शयन कीन्ह तब जाई % लगे चरण . चाँपन दोउ भाई 
जिनके चरण सरोरुह लागी ॐ करम विविध जप योग विरागी _ 


और दोनों भाई चरण दाने लगे। 
तब मुनिव्र विश्वामित्र ने जाकर शयन किया _ र च ह 
जिनके र कमलों की प्राप्ति के लिये वैरागी भी माति २ के जप और योग करते हैं । 


ते दोऊ बग्धु प्रेम जतु जीते ॐ गुरु .पद कमल पलोटत प्रीते 


बार बार सुनि आज्ञा दीन्हीं # रघुवर जाइ गावत तब कीऱ्हीं 
वे ही दोनों भाई प्रेम के वशम्‌ हो प्रसन्नता पूवेक शुरु के चरण कमलों को दाबते हैं । 


न्‌ त्र रोये । 
बार-बार शुनि ने आज्ञा दी, त रघुनाथजी जाकर स 
चाँपत चरण लषण उर लाये # सभय सप्रेम परम सुख पाये 


-चुनि पुनि प्रभु कह सोवह ताता ऋ पौढ़े धरि उर पद जल जाता 


तब लक्ष्मणजी रामजी के चरणों को छाती से लगा भय और प्रेम से अहि सुललपूर्क 
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दाबने लगे । फिर प्रश्ने बाररकहा-हे तात ! सोओ, तब वे हृदय ग चरणकमलों को रख सो गये। 
दोहा-उठेलषण निशि विगत सुनि,अरुण शिखा धुनि कान । 
शुरु ते पहले जगत पति, जागे राम सुजान ॥२४८॥ 
रात्रि के व्यतीत होने पर कुक्कुट का शब्द कानों से सुत लक्ष्मणजी उठे और जगत्‌ 
के पति चतुर शिरोमणि रामचन्द्र जी शुरु से पहले जगे । 
सकल शौच करि जाइ नहाए % नित्य निवाहि गुरुहि शिर नाए 
समय जानि गुरु आयसु पाई % लेन प्रसून चले दोऊ भाई 
सवे शौचादिक क्रिया से निश्चिन्त हो जाकर स्नान किया, फिर गुरुको प्रणाम किया 
समय जान और शुरु की आज्ञा पा दोनों भाई फूल लेने को चले। 
भूप बाग वर देखेउ जाई # जहँ बसंत ऋतु रही लुभाई 
लागे विटप मनोहर नाना ओ वरण वरण वर बेलि बिताना 
बहाँ जाकर उत्तम बाग देखा, जहाँ बसन्त ऋतु लुमा रही हे, उस बाग में अनेक 
प्रकार फ मनोहर वृक्ष लगे हुए थे, रंग बिरंगे उत्तम लताओं के मण्डप छाये हुए थे । 
नव पल्लव फल सुमन सुहाये % निज संपति सुरतरुहि लजाथे 
चातक कोकिल कोर चकोरा # कजत विहग नचत कल मोरा 
नये २ पत्त, फल और फूल ऐसे शोभित थे झि जिनके वैभव के आगे कल्पवृक्ष भी 
लज्ञा रहे थे | बहा चातक, तोता, चकोर आदि-आदि पक्षी कू्रते थे और मोर सुन्दर 
नुत्य करते थे । 
मध्य बाग सर सोह सुहावा # मणि सोपान विचित्र बनावा 
विमल सलिल सरसिज बहुरंगा * जल खग कजत गुञ्जत भृङ्गा 
बाग बगीचों के बीच एक सुन्दर सरोबर शोभित था, जिसमें मणिजटित बिचित्र 
सीढ़ियाँ बनी हुई थीं, उस सरोवर में स्वच्छ जल और भाँति.भाँति के कमल हैं तथा जल 
पक्षी कूं जते हैं और भौंरे गु जार कर रहे हैं । 
दोहा-बाग तड़ाग बिलोकि प्रभु, हरषे बन्धु समेत। 
परम रम्य आराम यह, जो रार्माह सुख देत॥२४८॥ 


इस बाग और सरो! को देखकर श्रु भाई समेत प्रसन्न हुए, यह बाग बहुत ही 
रमणीक था, जिसने रामजी को सुख दिया । ; 


चहुँ दिशिचितइपूछिसालोगन %६ लगे लेन दल फूल मुदित मन 
तेहि अबसर सीता तहे आई ॐ गिरिजा पूजन जननि पठाई 

चारों ओर देख और मालियों से पूछकर प्रसन्न हो वे फूल लेने लगे । उसी समय 
जानकीजी वहाँ आई । इन्हें गिरिजा का पूजन करने के लिये माता ने भेजा था। 
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२७ % जानकी का गौरी पूजन के लिए जाना # २०६ 


सङ्ग सखी सब सुभग सयानी # गार्वाह गीत मनोहर वानी 


सर समीप गिरिजा गृह सोहा % वरणि न जाइ देखि मन मोहा 
संग में सब्र भाग्यवती चतुर सखियाँ थीं जो मनोहर बाणी से गीत गा रही थीं । सरो- 
बर के समीप गिरिजा का मन्दिर शोमित था, जिसकी, शोमा का वणन नहीं हो सकता 
आर देखकर मन मोहित होता था । 
मज्जन करि सर सखिन्ह समेता %# गई मुदित सन गौरि निकेता 
पूजा कोन्ह अधिक अतुरागा # निज अनुरूप सुभग वर मागा 
सगेवर में सखियों समेत स्नान कर, मन में प्रसन्न होती हुई जानकीजी गीरोजी के 
मन्दिर में गई और बड़ी प्रीति से पूजा कर अनुकूल भाग्यशाली बर मागा । 
एक सखी सिय सङ्क विहाई # गई रही , देखन फुलवा ई 
तेहि दोउ बधु विलोकेउ जाई # प्रेस विवश सोता पहेँ आई 
एक सखी जानकी का संग छोड़ फुलबारी देखने चली गई थी। उसने दोनों भाइयों 
को जाकर देखा और प्रेम के कारण विवश हो अर्थात्‌ सुधबुघ भूल सीताजी के पास आई । 
दोहा-तासु दशा देखी सखिन्ह्‌, पुलकगात जल नयन । 
कहु कारण निज हरष कर, पू्छाहि सब  मडुवयन ॥२ ५०॥ 
सखियों ने उसकी ऐसी दशा देखी कि उसका शरीर .पुलेकित है आँखों में जल भरा 
हे | तथ सब धीरे-धीरे कोमल बाणी से पूछने लगीं कि अपने हष का कारण ता कहो | 
देखन बाग कुंबर दुइ आए ओ ब्य किशोर सब भाँति सुहाए 
श्याम गौर किमि कहउं बखानी # गिरा अनयन नयन बितु बानी 
(तब बह बोली ) दो राजकुमार दोग देखने को आये हैं, बे किशोरावस्था के हैं, 
सब प्रकार से सुन्दर हैं। बे सॉंबले और गोरे हैं, वैसे वणन वरू ? बाणी के नेत्र नहीं 
हैं बड़े नेत्रों के दाणी नहीं है । कप 
सुनि हरषीं सब सखी. सयानो % सिथ हिय अति उत्कण्ठा जानी 
एक कहइ नृप सुत तेइ -आली ३ सुने जे सुनि संग आये काली 
यहं सुन सब चतुर सखियाँ सीता के हृदप में अत्यन्त उत्कंठा जात बहुत प्रसन्न हुई । "तंत्र 
एक कहने लगी,अरी आलि ! ये वे हो राजकुमार हैं जो सुना है कि कल निके साथ आये हैं । 
जिन्ह निजरूप मोहिनी डारी %६ कोन्हे स्ववश नगर नर नारी 
वरणत छवि जहँ तहेँ सब लोगू # अवशि देखिये देखन ` योग 
. जिन्होंने अपने रूपकी मो हिनी डाल नगर के सत्र नरनारी, अपने वश में कर लिए हैं जगह 
जगह सब लोग इन्हीं के रूप की चर्चा करते हैं, इनको अम्य देखिये ये देखने ही योग्य हैं । 


तासु बचन अति सियहिसुहाये # दरस लागि लोचन अकुलाने 
चली अगि करि प्रिय सखि सोई % प्रीति पुरांतनि लखे न कोई. 
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Rl # बालकाण्ड # 
उसकी बातें सीताजी को बहुत प्यारी लगीं और दशन के लिए नेत्र अकुलाने लगे । 
उसी प्यारी सखी को आगे करके सीताजी चलीं कि कोई पुरानी प्रीति को न देख ले। 


दोहा-सुमिरि सीय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत । 
चकित विलोकति सकल दिशि,जनुशिशुमृगी सभीत ॥। २५१॥ 


नारद्‌ का बचन स्मरण बते ही सीताजी के मन में पबिल्ल प्रीति उत्पन्न हुई और 
चकित हो चारों ओर ऐसे देखने लगीं जसे मृग का छीना डर से देखता है । 
कंकण किकिणि नूपुर धुनि सुनि % कहत लषण सुन राम हुदत गुनि 
सानहुँ मदन दुन्दुभो दीन्हीं 4: मनसा विश्व विजय कह कोन्हों 

ककण, किकिणी,नपुरों की ध्वनि सुन हृदय में विचारकर रामजी लक्ष्मण से कहने लगे । 
कि हे भाई ! यह शब्द्‌ ऐसा है मानो कामदेव ने विश्व विजय की इच्छासे इंकेपर चोट मारी है । 
अस कहि फिर चितयेतेहि ओरा % सिय मुख शशि भये नयन चकोरा 

~ « b ° 

भये विलोचन चारु अचंचल % मनहुँ सकुचि निमि तजे हगंचल 

यह कह फिर उस ओर को देखने लगे । सीताजी के मुखचंद्र को देखने के लिए उनके नेत्र 
चकोर बन गये । सुन्दर नेत्रों ने चलना छोड़ दिया मानो लज्जित हो निमि ने पलकें छोड़ दीं । 
देखि सौय शोभा सुख पावा %६ हृदय सराहत वचन न आवा 


जनु विरंचि सब निज निपुणाई % विरचि विश्व कहुँ प्रगटि दिखाई 

सीताको शोभाको देख वे बड़े सुखी हुए,मन ही मम सराहना करते थे पर सुखसे बचन नहीं 
निकलते । मानो विधाता ने सीताको रचकर श्रपनी चतुराई विश्व को प्रकट करके दिखाई है । 
सुन्दरता कहं सुन्दर करई + छवि गृह दोप शिखा जनु बरई 
सब उपमा कवि रहे जुठारी %# केहि पटतरों विदेह कुमारी 

सीता की सुन्दरता,सुन्द्रता को भी सुन्दर करती है मानो छवि रूपी घर में सीता 
की सुन्दरता दीपक की लौ के समान जलती है | कवियों ने सब्र उपमा झूंटी कर डालीं, 
जनकनन्दिनी को किसकी उपमा दी जाय! 


दोहा-सिय शोभा हियवरणि प्रभु, आपनिदशा विचारि । 


बोले शुचिमन अनुज सन, वचन समय अतुहारि ॥२५२॥।. 

सीता की शाभा को हृदय में सराइ और अपनी दशा विचार पबित्र मन से भगवान्‌ 
अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन कहने लगे । ड 

तात जनक तनया यह सोई # धनुषयज्ञ जेहि कारण होई 


पूजन गोरि सखो ले आई % करत प्रकाश फिरइ फुलवाइ 
हे तोत ! यह राजा जनक की बही पुत्री है जिसके लिए धनुषयज्ञ रचा है। सखियाँ 
इसे गौरी पूजन के लिए यहाँ. हे, अ... है), सह |. फूल टहरा मे काशा करती फिरती है | 


% हल वीटिकी मै सीवीशिम की चरर दरशन # २११ 
जांसु विलोकि अलौकिक शोभा % सहज पुनीत मोर मन क्षोभा 
सो सब कारण जान विधाता % फरर्काह सुभग अङ्ग सुनु आता 

जिसकी अलौकिक शोभा को देख मेरा स्वाभाविक पवित्र मन डावा डोल हो गया है । 
इन सब कारणों को विधाता ही जाने, परंतु हे भाई ! मेरे दाहिने अ'ग फड़कते हैं । 
रघुवंशिन्ह कर सहज सुभाऊ % सन कुपन्थ पग घर नं काऊ 
सोहिअतिशय प्रतीति जियकेरी ॐ जेहि सपनेहु पर नारि न हेरी 
यह तो रघुवंशियों का सहज स्वभात्र हे, कि उनका मन कुमाग पर पाव नहीं रखता, 
मुझको अपने जी का बड़ा भरोसा है, कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं की । 
जिम्हके लहाहिन रिपुरण पीठी % नहि लावहि परतिय मन ढीठी 
सङ्गन लहाहि न जिन्हके नाहीं % ते नर वर थोरे जग माहीं 
जो संग्राम में 5 शत्रुओं को पीठ नहीं दिखाते हैं, जो पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालते हैं। 
और जो भिखारियों को कभी नाहीं नहीं करते, वे उत्तम मनुष्य संसार में बहुत कम हैं । 
दोहा-करत बतकही अनुज सन, मन सिय रूप लुभान। 
मुख सरोज मकरन्द छवि, करे मधप इव पान ॥२५३॥ 
रामजी छोटे भाई लक्ष्मण से बातें कर रहे हैं, परन्तु मन सीता के रूप में लुभाया 
हुआ उनके मुखरूपी कमल के छविरूपी मकरन्द रस का भौंरे की तरह पान कर रहा है । 
चितवत चकित चहुँदिशि सीता # कहँ गये नृप किशोर सन चीता 
जहेँ दिलोकि मृग शावक नयनी % जतु तहेँ वरष कमल श्रुति श्रेनी 
चकित होकर सीता चारों ओर देखती है, कि मन भावते राजकुमार कहाँ गए | जहाँ २ 
बाल मृगनयनी सीता अपनी दृष्टि डालती है वहाँ ही मानो श्वेत कमलों की वर्षा होवी है। 
लता ओट तबसखिन्ह लखाए %६£ श्यामल गौर किशोर सुहाए 
देखि रूप लोचन ललक्ने # हरषे जनु निज निधि पहिचाने 
तत्र सखियों ने लता की ओट में सुन्दर श्याम और गो कुमारों को दिखाया । उस छवि 
को देख नेत्र ललचा गये और ऐसे प्रसन्न हुए कि मानो अपता खज़ाना पहिचान लिया | 
थके नयन रघुपति छवि देखी % पलकनहू परिहरी निमेखी 
अधिक सनेह देह भई भोरी # शरद शशिहि जनुचितव चकोरी 
रघुनाथजी की छवि को देखकर नेत्र थक गये, पलकों ने भी लगना छोड़ दिया स्नेह को 
अधिकता से देह त्रिदल हो गया ज से शरद के चन्द्रमा को देख चकोरी बेसुध हो जाती है । 
लोघधन मगु रार्माह उर आनी % दीन्हे पलक कपाट सयानी 
जब सिय सखिन्ह प्रेमवश जानी %# कहि नसरकाहिकछु सन सकुंचानो 
फिर नेत्ररूपी मागे से रामजी को हृदय में. ला जानकी ने बड़ी चतुराई से कमलरूपी अ 
बंइफ़र लिये,जब सखियोंने सीताजीको ्रेमके वश जाना,तब वे मनमें सकुचा गई कुछ कह न से 
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२ १२ | % बालकाण्ड ॐ 
दोहा-लता भवन ते प्रगट भये, तेहि अदसर दोउ भाइ। 


निकसेजनुयुग विमल विध, जलद पटल विलगाइ ॥२५४॥ 
उसी समय दोनों भाई लता मण्डप से ऐसे निकल आये, जेसे दो निर्मल चन्द्रमा मेघ 

रूपी परदे को चीर कर निकल आये हों । 
शोभा सींब सुभग दोउ वीरा % नील पीत जलजात शरीरा 


काक पक्ष सिर सोहत नीके # गुच्छा बिच बिच कुसुम कली के . 
ये दोनों वीर बड़े सुन्दर शोभा की सीमा हैं, उनके शरीर की आमा नील और पीत 
बमल के समान हे इनके सिर पर वाल काक पक्ष के समान शोमित हैं. जिसके बीच फूलों 
की कलियों के गुच्छे लग रहे हैं। 
भाल तिलक श्रम बिन्दु सुहाए % श्रवण सुभग भूषण छदि छाए 
विकट र कुटि कच घूंघर वारे ६ नव सरोज लोचन रतनारे 
ललाट पर तिलक और पसीने की बूदें शोभित हैं, कानों में सुन्दर मूषणों की छवि 
छाई हुई है । बाँकी भौहे, घुंघराले बाल हैं, नवीन कमल सी रतनारी आँखों हैं 
चारु चिबुक नासिका कपोला % हास बिलास लेत सम मोला 
सुख छविकहि न जाइभोहिपाहीं ॐ जो दिलाकि बहु काम लजाहों 
डोड़ी, नासिका और कपोलों की सुन्दरता तथा उनकी झुस्कान मनको मोह लिये लेती ह । 
सुख की शोभा तो मुझसे कहने ही में नहीं आती है जिसे देख बहुत से कामदेव लजाते हैं । 
उर मणि साल कस्बु कल ग्रीवा % कांम कलभ कर भुजबल सीवा 


सुमन समेत वास कर दोना # सावर कु वर सखी सुठि लोना 

हदय पर मणियों की माला है, ग्रीवा शंख के तुल्य हे कामकलभ यानी द्वाथी के बच्चे 
की छोड़ के समान अजा हैं। जो बल की सोमा हैं । बाँये हाथ में फूलों समेत दोना है, हे 
सखी ! वह सावला राजकुमार तो बड़ा ही सलोना है । 


दोहा-केहरि कटि पट पीत धरि, सुखमा शोल निधान । 
देखि भानुकुल भूषर्णाह, बिसरा सखिन्ह अपान ॥२५५॥ 


केहरि की सी कटि वाले, पीताम्बर धारण किये हुए शोभा और शील के निधान 
रविकुल भूषण रघुनाथजी को देखे सखियाँ छपने आप को भूल वे सुध हो गई । 


धरि धीरज एक सखी सयानी % सीता सन बोली गहि पानी 
बहुरि गौरि कर ध्यान करेह % भूप किशोर देखि किन लेहू 


[उस समय] एक चतुर सखी धीरज धर सीता का हाथ पकड़ कहने लगी । गोरी 
का ध्यान फिर करती रहना, इस समय राजङुमारों को क्यों नहीं देखा लेती हो ? 


सकुच सोय तब नयन उघारे % सनसुख दोउ रघुसिह निहारे 
नखशिख देखि राजन की जोज्य.85,सुम्तिडि,पिता प्रण मन अति क्षोभा 


% पुरेण भे"ीतिमन्का प्परश्परथम्शन # २१३ 
तब सीता ने सकुचकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को सामने खड़े देखा, तत्र 
नख से शिख तक रामजी की शोभा देख पिता के प्रण को याद कर मन में अत्यन्त दुःखी हुई। 
परवश सखिन्ह लखी जब सीता %६ भये गहरु सब कहाह सभीता 
पुनि आउव एहिविरिंयाँ काली % असि कहि मन विहँसी एक आली 
जब सखियों ने सौताजी को परवश देखा, तब डर कर कहने लगीं बड़ी देर हो गई 

अग्र तो चलो, कल फिर इमी समय आना, यह कहद एक सखी मन में बड़ी हंसी । 
गढ़ गिरा सुनि सिय सकुचांनी % भयउ बिलस्ब मातु भय मानों 


धरि बड़ि धीर राम उर आनो %# फिरी अपनपड पितुवश जानी 
सखी दी गूद बात सुन सीताजी सकुचा गई और देर हुई मान माता का भय लागा, 
बहुत धीरज धरके रामजी को हृदय में धारण कर, अपने को पिता के प्रणके आधीन जान लौटीं । 
दोहा-देखन मिस मृग विहग तर, फिरइ बहोरि बहोरि । 
निरखि निरखि रघुबीर छवि, बाढ़ी प्रीति न थोरि॥२५६॥ 
पशु पक्षी और बृश्चों को देखने के बहाने सीता छुड़ मुड़ कर देखती जाती थी और 
रघुनायजी को छवि को देख २ कर उसके [हृदय मे] बड़ी प्रीति शृढ़ गई । 
जामिकठिन शिव चापु विसूरति %# चली राखि उर श्यामल मूरति 


प्रभु जब जात जानकी जानी # सुख सनेह शोभा गुण खानी 
महादेवजी के धनुप को कठिन जान दुखित ददोती हुई, साँवली मूर्ति को हृदय में धारणकर 
चली जब रामचन्द्रजी ने सुख, स्नेह, शोभा और गुण को खान ज्ञानक्लीं को जाते हुए जाना । 

; | iE ड 
प्रस प्रेस मय मृदु ससि कोन्ही %# चार (चत्र भ।तर लिखि लीन्ही 
गई भवानी भवन बहोरो %# वसदि चरण बोली कर जोरी 

तब अत्यन्त प्रेमरूपी सुन्दर स्याही बनाकर चित्त के भीतर उनका सुन्दर चित्र खींच लिया। 
फिर जानकी भवानी के मन्दिर में जा चरणों की वन्दना कर हाथ जोड़कर कहने लगी । 
जय जय जय गिरिराज कैशोरी # जय महेश सुख चन्द्र चकोरी 
जय गज बदन घडानत माता # जगत जननि दामिनि द्युति गाता 
हे गिरिरालनन्दिनी ' आपकी जय हो, जय हो, जय हो, हे शिव झुखचन्दर की चद्गोरी ! 
आपकी जय हो, ह ` गणेशजी और स्थामि कार्तिकेय की माता ! है जगञ्जननी ! हे बिजली 
के समान कार्ति वाली! आपकी जय हो । र 
नहि तव आदि सध्य अवसाना ओ अमित प्रभाव वेद नाह जाना 
भवभव विभव पराभवं कारिणि विश्व विमोहनि स्ववश बिहारिणि 
आपका न आदि हे, न मध्य हे और न अन्त हें, आपक असीम प्रभाव को वेद भौ 


नहीं जानते हैं, आप ही संसार को. उत्पन्न और संदार करने वाली हो, संसार को मोहने 


और अपनी इच्छा से त्िहा०कस्नऽङ्ली, Jammu Collection. 
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दोहा-पति देवता सुतीय महेँ, मातु प्रथम तव रेख। 


` महिमा अमित न कहि सकहि, सहस शारदा शेष ॥२४७॥ 
`हे माता ! पति ही देवता, जिनके ऐसी पातिव्रत्य धारिणी सुभगा स्त्रियों में आपकी प्रथम 
गणना हैं ओर आपकी अपार महिमा को सहस्त्र शारदा और शेष भी नहीं कह सकते । 


सेबत तोहि सुलभ फलचारी # वरदायिनि त्रिपुरारि पियारी 
देवि पूजि पदकमल तुह्यारे % सुर नर मुनि सब होहि सुखारे 
ह ६ रने वाली ! त्रिपुरारि प्रिये ! तुझारी सेवा करने से चारों फल सइज में मिल जाते 
है| है देवि! आपके चरणकमलों को पूज कर सब सुर, नर, मुनि सुखी हो जाते हैं । 
सोर मनोरथ जानहु नीके %# बसहु सदा उर महँ सबही के 
कोन्हेउं प्रकट न कारण तेही % अस कहि चरण गहे वेदेही 
मरे मनोरथों को अच्छी रीति से जानती हो, क्योंकि तुम सदा सबके हृदय में विराजत 
हो । इसीलिये मैंने मनोरथ प्रकट नहीं किये हैं, यह कः वैदेही ने चरण पकड़ लिये । 


विनय प्रेसदस भई भवानी %# खसी माल मूरति सुसुकानो 
सादर सिय प्रसाद उर धरेऊ % बोली गौरि हरष उर भरेऊ 


0 ~ ~ 
सौता की विनय से जब पात्रती प्रेम के वश में हुई तो माला गिर पड़ी और मृति एुसुकाई 
सता न षह माला सादर अपन हृदय मं धारण की उस समय पार्वती हृदय में प्रसन्न हो बोलीं | 


सुतु सिय सत्य अशीष हमारी # पूजिहि मन कामना तुह्यारी 
` नारद वचन सदा शुचि साँचा # सो वर मिलहि जाइ मन रांचा 


हे सीते ! हमारे सत्य आशीर्वाद को सुनो, आपकी मनो कामना पूरी होगी, नारदजी का 
बचन सदा ही पवित्र और सत्य है, इसलिए बही बर मिलेगा जिस पर मन लग गया है । 


छन्द-मन जाहि राचेउ मिलहि सो वर सहज सुन्दर साँबरो। 
करुणा र निधान सुजान शील सनेह जानत रावरो ॥ 

एहि भांति गोरि अशीष सुनिसिय सहित हिय हित अली । 
तुलसो भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली ॥ 

जिस पर मन लग गया है वही स्पाभाविक सुन्दर सावला बर तुम्हें मिलेमा, वे करुणा- 
निधान आपके शील ओर स्नेह को जानते हैं, पाबेती का ऐसा आशीर्वाद सुन सीता समेत 


सब सखियाँ हृद्स में इषित हुई, तुलसीदासजी कहते हैं कि तब तो पाबेतौ का बारम्बार 
पूजन कर मन में प्रसन्न होती हुई सीताजी राजभवन को चलीं । 


सोरठा-जानिगोरि अनुकूल,सिय हिय हरष न जात कहिं । 
सञ्जुल सङ्गन मूल, वाम अङ्ग फरकन लगे ॥२५८॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 
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$ सीता का पाती पूजन करके वरदान पाना # २१५. 
पार्वती को अपने ऊपर अनुकूल जान सीता फूली अंग न.समांती थीं ओर उत्तम शुभ 
फल सूचक उसके वाम अग फड़कने लगे । 
हृदय सराहत सीस लुभाई % गुरु समीप गवने दोउ भाई 
राम कहा सब कौशिक पाहीं # सरल स्वभाव छुवा छल नाहीं 
मनमें सीताकी सुन्दरता हा सराहनः करते हुए दोनों भाई गुरुके पास गये । रामजी ने सब 
बिञ्वामित खे कह दिया, क्यों कि उनका सीधा स्त्रमाव था, छल तो उनको छुता भी नहीं था | 
सुमन पाथ सुनि पूजा कोन्ही # पुनि अशीश दोउ भाइन्ह दीन्ही 
सफल खनोरथ होहि तुहारे # राम लषण सुनि भये सुखारे 
फूल क्लेकर. विश्वामित्र ने पूजन किया और दोनों भाइयों को श्राशीर्वाद दिया कि 
तुम्हारे मनोरथ सफल होंगे । यह सुन राम लक्ष्मण प्रसन्न हुए । 
करि भोजन सुनिवर विज्ञानी % लगे कहन कछु कथा पुरानी 
विगत डिवस गुरु आयसु पाई % संध्या करन चले दोउ भाई 


भोजन करके तत्ववेत्ता मुनिवर कुछ पुरानी कथा सुनाने लगे। दिन ढलने पर मुनि 
की आज्ञा पाकर दोनों भाई सन्ध्या करने को चले । 


प्राची दिशि शशि उगेउ सुहावा ॐ सिय सुख सरिस देखि सुख पावा 


` बहुरि विचार कीन्ह मन माहीं % सीय वदन सम हिमकर नाहीं 


पूर्व दिशा में मनोहर चन्द्रमा उदय हुआ, उसे सीता के मुख के समान देख बहुत प्रसन्न 
हुए । फिर मन में विचार किया कि सीता का मुख चन्द्रमा के समान नहीं हो सकता | 
दोहा-जनम सिंधु पुनि बन्धु विष, दिन मलीन सकलक। 
सिय सुख समता पाव किमि, चन्द्र वापुरो रंक २५८॥ 


चन्द्रमा का अन्म समुद्र सें हुआ है, फिर भाई विष है और इिन में यह मलीन रहता 
हे और कलंकी हे, इसमें विचारा दीन चन्द्रमा सीता के मुख को बराबरी कैसे पा सकता है| 


घटे चढ़ो विरहिन दुखदाई % ग्रसे राहु निज सन्धिहि पाई 
कोक शोक प्रद पंकज द्रोही % अवगुण बहुत चन्द्रमा तोही 
"यह घटता बढ़ता है और तरिरही को बड़ा दुःख देता है, राहु भी मोका पाकर इसे ग्रस लता 
है | चक्वा-चकवी को शोऊ देता हे, कमल का बेरी है, हे चंद्रमा ! तुझमें बहुत अत्रगुण हैं । 
वेदेही सुख पटतर दीन्हे # होइ दोष बड़ अनुचित कोन्हे . 
सिय मुखछविविधुव्याज बखानो% गुरु पहि चले निशा बड़ि जानी 
अतः मुझसे जानकी के मुख की उपमा देने में बड़े अयोग्य कमं करने का दोष लगेगा, इस 
प्रकार चंद्रमाके बहाने सीताके सुखकरी कांतिका वर्णन कर रात बहुत गईं जाने गुरुके पास चले। 
करि मुनि चरण सरोज प्रणामा %# आयसु पाय कोम्ह विश्रामा 


विगत निशा रघुनायक, ज्ञागे ई, ब धू बिलोकि कहन अस लागे 
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२१६ ॐ बालकाण्ड ॐ 


सुनि के चरण कमलों में प्रणाम कर आज्ञा पा विश्राम किया, रात्रि व्यत्तीत' होने पर 

रघुनाथजी जागे और भाई को देख यों कहने लगे ] ॐ 

उगेउ अरुण अवलोकहु ताता %.पंकज कोक लोक सुख दाता 

बोले लबण जोरि युग पानी # प्रभु प्रभाव सूचक मृदबानी 
कि हे तात ! देखो रय उदय हुआ, कमल खिला ओर चकवा-चकवियों को सुख हुआ 


'है । तह सुन लक्ष्मणजी हाथ जोड़ प्रु का प्रभाव जताने वांली कोमल वाणी सं बोलें--- 


दोहा-अरुण उदय सकुचे कुमुद, उड़गन जोति मलीन । ” 
तिमि तुह्यार आगमन सुनि, भये नृपति बलहीन ऐँ२६०॥ 
_ जैसे अरुणोदय से कुमोदिनी कुम्हला गई है और तारांगणों की ज्योति मेन्द पड़ गई 
, हसी तरह आपका आगमन सुन सब राजा बलीन हो गए हैं । FI 
नृप सब नखत करहि उजियारी % टारि न सकहि चाप तम भारी 
कमल कोक मधुकर खग नाना % हरषे सकल निशा अवसाना 
मे ये राजा तारों के समान प्रकाश कर सकते हैं, परन्तु चाप रूपी महा अन्धकारे को दूर 
नहीं कर सकते हैं । जे रात्रि बीतने पर कमल, चकवे भ्रमर आदि अनेक पक्षी प्रसन्न हुए | 
ऐसेहि प्रभु सब भगत तुहारे % होईहि हूटे धनुष सुखारे 
उगेउ भानु बिनु श्रम तम नाशा % दुरे नखत जग तेज प्रकाशा | 
ऐसे ही हे प्रभो! आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे । र्य के उदय होने पर बिना 
ही श्रम अंधकार जातो रहता है और संसार में तेज का प्रकाश होने पर नश्नत्र छिप जाते हैं ।. 
रवि निज उदय व्याज रघुराया % प्रभु प्रताप सब नृपन्ह दिखाया 
तव भुज बल महिमा उदघाटी # प्रकटी धनु विघटन परिपाटी 
हे रघुराज ! खय ने अपने उदय होने के बहाने से आपका प्रताप सब राजाओं कोः 


दिखाया है । आपकी बुजाओं के बल को महिमा दिखाने के लिये यह धनुप तोड़ने की | 
परिपाटी का राजञा जनक ने प्रण किया है।. [ fo 


बन्धु वचन सुन प्रभु सुसुकाने # होइ शुचि सहज पुनीत अन्हांने . 
नित्य क्रिया करि गुरु पहेँ आये % चरण सरोज सुभग सिर नाये 
आई को बात सुन प्रश्चु हँसे फिर स्ताभाविक ही पतितं श्रीरामचन्द्रजी_ शीचादिक, 


क्रिया से निशत हो स्मान और नित्य-कर्म कर गुरु कें पास आये और उनके" सु दर त्तरण 


कसलों में छिर नवाया | ` कक का 265i I PR) 
शतानन्द oe जनक. बुलाये % कौशिक सुनि पहूँ: तुरल पठाये 
जनक विनयतिन्ह आय सुनाई # हरषे बोल लिये "दोउ भाई 

_ इस समय राजा जनक ने शतानंद को बुला शीघ्र हो विश्वामित्र मुनि के पास भेजा । 
इनन्‌ आकर राजा जनक त्सो०बरिनकीछुाच/म, सि. केमूछन हो- दोनों साइयों को बुला लिया ।. 
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२८ # भगवान का धनुष यज्ञे के मण्डप में जाना # २१७ 
दोहा-शतानन्द पद बन्दि प्रभु, बेठे गुरु पहें जाइ। 


चलहु तात मुनि कहेउ तब, पठवा जनक बुलाई ॥२६१॥ 
प्रभु श्रीरामजी शतानन्द के चरणों को प्रणाम कर, शुरु विश्वामित्र के पास जा बैठे । तब 
मुनि ने कहा-हे तात ! चलो राजा जनक ने बुलावा भेना हे । 
# मास पारायण आठवों विश्राम % 


सीय स्वथम्वर देखिय जाई % ईश काहि धों देइ बड़ाई 


लधण कहा यश भाजन सोई # नाथ कृपा तव जा पर होई 
चलकर सीताजी का स्तरयंत्र देखना चाहिये देखें रश किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण 
जी ने कहा-हे नाथ ! प्रशंसा का पात्र बही होगा, जिस पर आपकी कृपा होगी । 


हरषे सुनि सब सुनिवर वानी # दीन्ह अशीश सबहि सुख मानो 
पुनि सुनि वृन्द समेत कृपाला %# देखन . चले धनुष मख शाला 


संपूर्ण हुनिगणं सुन्दर वाणी को सुन प्रसन्न हुए और सुख मानकर सबने आशीर्वाद 


दिया। फिर कृपालु श्रीरांमचन्द्रजी सब झुनियों समेत धचुष-यज्ञशाला को देखने चले । | 
रङ्ग भूमि आये दोउ भाई # असि सुध सब पुरवासिन्ह पाई 


चले सकल गृह काज बिसारी % बालक युवा जरठ नर नारी 
दोनों भाई रंग भूमि देखने को आये हैं, ऐसा समाचार नगर-निवासियों को मालूम 

हुआ, तब वालक, युवा श्रौर वृद्ध नर-नारी घर के कामों को छोड़कर चले । द 

देखी जनक भीर भइ भारी # शुचि सेवक सब लिये हंकारी 


तुरत सकल लोगन्ह पहेँ जाहु # आसन . उचित देहु सब काहू 
राजा जनक ने देखा कि भोड़ बहुत होगई है, उसने सब चतुर सेवकों को बुलाया 
और कहा कि जल्दी सब लोबों के पास जाओ और सबको उचित स्थानों पर बेठाओ । 


दोहा-कहि मृदू वचन विनीत तिन्ह, बेठारे नर नारि । 
उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अतुहारि ॥२६२॥ 


उन सेवकों ने नम्रता पूर्वक मीठे २ वचन कहकर सब उत्तम, मध्यम नीच और लघु 
स्री और पुरुषों को अपनी-अपनी जगह के अनुसार बिठा दिया | | 
राजकंबर तेहि अवसर आये # मनहुँ मनोहरता “के छवि छाये 
गुण सागर नागर वर वीरा % सुन्दर श्यामल ग शरीरा 

उस समय राजकुमार वहाँ आये तो (मालूम हुआ) मनोहरता की छवि छांगई वे गुणों के... 
समुद्र अत्यंत चतुर और बीरों में भ ष्ठ थे। उनका देह छु दर, सावला और.गौर वणेथ्ा। ^ | 
राज समाज विराजत रूरे #'उड़गन मह जनु युग बिश पूरे 
जिन्ह के रही भावना जेसी # प्रु भझूरत देखो तिन . तसी 

राजाओं के समान में त ऐसे दिराजयान हैं; जैंसे तारा मंडल के बीच दो पूर्ण चंद्रमा 


| Srinagar Circle, Jammu Collection. 


Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 


२१८ # षालकाण्ड # 

हों, जिनके मन में जैसी भावना थी उन्होंने श्रीरामचन्द्रजी की सूतिं बेसी ही देखी । 

देखाह भूप महा रणधीरा %६ सनहुँ दौर रस धरे शरीरा 

डरे कुटिल नृप प्रभुहिं निहारी # सनहुँ भयानक मूरति भारी 
महा रणधीर राजाओं को रामजी ऐसे दीखते हैं मानो वीररस शरीर धारण किये बिरा- 

जमान के; कुटिल राजा रामचंद्रजी को देखकर ऐसे डरे मानो भयानक रस को मूर्ति ही हैं । 

रहे असुर छल झो नृप देखा # तिन्ह प्रभु प्रगट कालसम देखा 

पुरवासिन्ह देखे दोउ भाई ओ नर भूषण लोचन सुखदाई 
जो राक्षस छल से राजाओं के वेष में बैठे थे, उन्होंने प्रश्न को प्रत्यक्ष काल के समान 

देखा । नगर-वासियों ने दोनों भाइयों को मदुष्यों में भूषण और नेत्रानन्दकारी देखा । 


दोहा-नारि विलोकहि हरषिहिय, निज निज रुचि अनुरूप । 


जनु सोहत श्रृ गार धरि, मूरत परम अनूप ॥२६३॥ 
नारी-गण मनमें प्रसन्न होकर अपनी २ रुचि के अनुसार देखती हैं मानो श्रृंगार रस 
अत्यन्त सुन्दर मूर्ति धारण करके शोभित होरहा है । 
ॐ नवाहन पारायण दूसरा विश्राम # 
विदुषन्ह प्रभु विराटमय दोसा % बहु सुख कर पग लोचन शोशा 
जनक जाति अबलोकहि केसे # सहज सगे प्रिय लार्गाह जेसे 
विद्वानों को प्रश्ु का विराट रूप दिखाई दिया, जिनके बहुत से मुझा, हाथ, पॉ, नेत्र और 
सिर हैं। जनकजी की जाति के केसे देखते हैं जेसे अपने सगे संबन्धी लोग प्यारे लगते हैं । 
सहित विदेह विलोर्काह रानी %# शिशु सस प्रीति न जाइ बखानी 


योगिन्ह परम तत्त्व मय भाशा % शान्त शुद्ध सम सहज, प्रकाशा 
जनक समेत रानी अपने पुत्रों के समान देती हैं, कि जिसका प्रेम वर्णन नहों किया जा 
सकता । योगियों को वे परम तत्वमय, शुद्ध, शांत, सम और स्वतः प्रकाशमान के रूप मं दोखे । 


हरि भगतन्ह देखे दोउ भ्राता % इष्टदेव इव सब सुख दाता 
रार्माह चितव भाव जेहि सीया % सो सनेह मुखं नहि कथनोया 


इरि भक्तों ने दोनों भाइयों को इष्टदेव के समान सब सुरन देने वाले देरा और जिस 
भावसे सीताजी रामचंद्रजी को देखती थीं, वह स्नेह तो मुझ से बणन ही नहीं हो सकता है । 


'उर अनुभवति नकहि सक सोऊ % कवन प्रकार कहें कवि कोऊ 
एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ % तेहि तस देखेउ कोशल राऊ 
जिनके हृदय में अनुभव होता है, जब वे ही वर्णन नहीं कर सकते, तो फिर कोई कवि 
कैसे कह सकता हे । उस समय जिसका जैसा भाव था, उसने रामजी को वैसा ही देखा। 
दोहा-राजत राज समाज महेँ, कौशल राजकिशोर । 


सुन्दर श्याल ओउतत्त,.निएत,.ऩिलोचन | चोर ॥२८४॥। 
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._ अयोध्या के राजा दशरथ के छुमार सुन्दर, श्याम और गौर शरीर धारण किये और 
ससार को दृष्टि चुराने बाले दोनों भाई राजाओं की सभा में शोभायमान हुए । 

सहज मनोहर मूरत दोऊ $ कोटि काम उपमा लघु सोऊ 


शरद चन्द निन्दक मुख नीके % नीरज नयन भावते जी के 
दोनों भाइयों की मूतिं स्वभा३ से ही मनोहर है, करोड़ों कामदेव की उपमा भी उनके 
लिये छोटी है । शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा की निन्द्रा करने वाला सुन्दर मुख और नीलकमल 
के समान सुन्दर नेत्र मन को अत्यन्त प्यारे लगते हैं। | 
चितवनि चारु मारुसद हरनी % भावत हृदय जात नाहि वरनी 


कल कपोल श्रुति कुण्डल लोला # चिबुक अधर सुन्दर मृदु बोला 
कामदेव के मन को हरने वाली उनकी सुन्दर चितवन मन को अति माती है, पर 

उनका वर्णेन नहीं हो सकता । सुन्दर गाल हैं, कानों में झूमते हुए कुण्डल हें, उनकी 

ठोड़ी तथा होड सुन्दर हैं बाणी कोमल है । । 

कुमुद बन्धु कर निदक हासा % भर कुटी विकट मनोहर नासा 


भाल विशाल तिलक झलकाहीं % कच विलोकि अलि अवलि जलाहीं 

हँसी चन्द्रमा की किरणों की भी निंदा करने बाली हे, टेढ़ी भोंहें और सुन्दर नासिका 
है । विशाल मस्तक पर तिलक झलक रहा है, केशों को देखकर अमरों की पंक्ति भौ लजाती है | 
पीत चौतनी सिरन्ह सुहाई % कुसुमकली बिच बीच बनाई 
रेखा रुचिर कंबु कल ग्रीवा % जनु त्रिभुवन सुखमा को सोमा 

पीली, चोकोर टोपी सिरों पर शोभित है, जिनके बीच २ में फूलों की कली बनी 
हैं शंख के समान सुन्दर गले में तीन रेखा हैं जो मानो त्रिभुवन के सुख को सीमा हैं। 
दोहा-कुञ्जर मणि कंठा कलित, उर तुलसी की माल। 

वृषभ कंध केहरि ठवनि, बलनिधि बाहु विशाल ॥२६४॥ 

सुन्दर गतम्नुक्ताओं का हार और तुलसी की माला को गले में पहने हैं, उनके बृपभ के 
से ऊँचे कन्थे हैं, सिंह की सी चाल है, बल के समुद्र हैं, और बड़ी-बड़ी भा हैं। 
कटि तूणीर पीत पट बाँधे % कर शर धनुष वाम कर काँधे 


पीत यज्ञ उपवीत सोहाये # नखसिख मञ्जु महाछवि छाये 
कमर में तरकस और. पीताम्बर बाँधे हुए, हाथ में बाण लिये हैं, बाँये कन्धे पर सुन्दर 

धनुष तथा पीतवर्ण यज्ञोपवीत शोभित है और नख से शिख तक सुन्दर छवि रही है। 

देखि लोग सब भये सुखारे % एकटक लोचन टरत न टारे 


सब लोग उनको देखकर सुखी हुए, सबके नेत्र टक! नी बाँचे हैं । हटाने से भो नहीं हटते 
दोनों भाइयों को देख राजा जनक प्रसन्न हुए, फिर जाकर मुनि के चरणों को स्पशे किया । 
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करि विनती निज कथा सुनाई ॐ रंग अवनि सब सुनिहि दिखाई 
जहे जहें जाहि कु वर वर दोऊ # तहेँ तहूं चकित चितव सब कोङ 
राजा ने विनती करके अपनी सत्र कथां कह सुनाई और उनि को सब रंग भूमि दिखाई 
जहाँ २ दोनों सु'दर राजकुंवर जाते ह, वहाँ २ सब लोग चक्रित होकर उनको देखते हैं । 
निज निज रुचि रामह सब देखा % कोउ न जान कछु मरम विशेखा 
भलि रचना गुनि नूप सन कहेऊ 3 राजा मुदित महा सुख लहेऊ 
सबने अपनी २ रुचि क्रे अनुसार प्रश्चु को देख, पर विशेष भेद किसी ने कुछ न जाना, मुनि 
ने जनक से कहा कि रचना तो बहुत अच्छी है, यह सुन राजा ने प्रसन्न हो बहुत सुख माना । 
दोहा-सब मंचन ते मंच एक, सुन्दर विशद विशाल । 
सुनि समेत दोउ बन्धु तह, बंठारे महिपाल ॥२६६॥ 
वहाँ सब मंचों से सु'दर, उज्ज्वल और विशाल एक मंच (सिंहासन) था, जिस पर 
विश्वामित्र समेत दोनों भाइयों को राजा जनक ने बिठाया। हे 
प्रभुहि देख सब तृप हिय हारे # जनु राकेश उदय भये. तारे 
अस प्रतोति सबके मन माहीं % राम चाप तोरव सक नाहीं 
प्रश को देख सब राजा मन में ऐसे हार गये जेसे चंद्रमा के उदय होने से तारे प्रकाश 
हीन हो जाते हैं | सबके मन में ऐसा भरोसा हो गया कि रामजी निस्संदेह धचुष तोड़े । 
बिनु भंजेह भव धनुष विशाला % मेलिहि सीय राम उर माला 
असं विचार गवनेहु घर भाई % यश प्रताप बल तेज गंवाई 
महादेव के इस विशाल धनुष को तोड़े बिना भी सीता राम के गले में माला डालेगी । 
अतः हे भाई ! ऐसा विचार कर यश, प्रताप, बल और तेज को त्याग घर को चलो । 
विहेंसे अपर भूप सुनि बानी # जे अविवेक धन्य अभिमानी 
तोरे धनुष व्याह अवगाहा # बिनु तोरे को कु वर विवाहा 
अज्ञान से अंधे और अभिमानी राजा इस बातको सुनकर हॅसे (और बोले) धनुष के 
तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, फिर बिना तोड़े तो सीताजी को कौन ब्याह सकता है । 
एक बार कालहु किन होऊ %# सिय हित समर जितव हम सोऊ 
यह सुन अपर भूप सुसुकाने # धरमशील हरि भगत सयाने 


चाहे काल भी क्‍यों न हो, सीताजी के लिए हम एक बार उसको भी संग्राम में जीतेंग 
यह सुनकर और राजा जो धर्मात्मा, हरिभक्त और चतुर थे, वे झुस्कराये । 


सोरठा-सोय विबाहव राम, गर्वं दूरि करि नृपन्ह को। 
जीत को सक संग्राम, दशरथ के रण बाँकुरे ॥२६७॥। 
[वे बोलें] राजाओं के गवे को दूर कर रामचंद्रजी सीताजी को ब्यांहेंगे, ये दशरथ के 


00-0. ASI Srinagtr Circle, Jammu Collection. 


Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha ° 

# भगवान का धनुष यज्ञ के मणडप में जाना # २२१ 
पुत्र बड़े लड़ाकू, शूरवीर हैं । इनको संग्राम में कौन जीत सकता है । 
वृथा मरहु जनि गाल बजाई + मनमोदक नहि भूख बृताई 
सिख हमारिसुनि परम पुनीता + जगदम्बा जानहु जिय सीता 


IR दथा र गाल बजाजर क्यों F मरते हो । मन्‌ के लडड़ओं से भूग्व नहीं बुझती । हमारी 
अत्यन्त पवित्र शिक्षा को सुनो और अपने मन में सीताजी की जगत्‌ की माता समझो । 


जगत पिता रघुपतिहि विचारी % भरि लोचन छवि लेह निहारी 

सुन्दर सुखद रकल गुण रासी # ए दोउ बन्धु शंभु उर वासी 
रामजी को जगत्‌ के म जानकर नेत्रभर इनकी छवि को देब लो । ये द नों भाई सुन्दर 

सुख दने वाल और सम्पूण गुणा का राशि सदा शिवजी के हृदय में निवास करते हैं । 

सुधा समुद्र समीप बिहाई % मृग जल निरखि मरहु कत धाई 

करहु जाइ जा कहूँ जोइ भावा % हम तो आजु जनम फल पावा 
अभृत के समुद्र को छोड़ झग तृष्णा को देख क्यों वृथा दौड़कर मरते हो । अब जिसको 

जो अच्छा लगे सो करो । हमने तो आज जन्मं धारण करने का फल प्राप्त कर लिया। 


अस कहि भले भूष अनुरागे % रूप अनूप विलोकन लागे 
देखहि सुर नभ्न चढ़े दिमाना # बरषहि सुमन करहि कल गाना | 


ऐसा कहकर भले राजा प्रसन्न हुए और अनुपम. रूप को निहारने लगे। देवता 
आकाश में विमानों पर चढ़ देखने लगे और सुन्दर गान करने लगे | 


दोहा-जानि सुसदसर सीय तब, पठई जनक बुलाइ। 
चतुर सखी सुन्दर सकल, सादर चलों लिवाइ ॥२६८॥ 
उसी समय उत्तम अवसर जान राजा जनक ने सीताजी को बुलावा भेजा तो सम्पूर्ण 
सुन्दर और चतुर सखियाँ आदर-पूर्वक [रंग भूमि] को लिवा ले चलीं । 
सिय शोभा नहि जाइ बखानी % जगदम्बिका रूप गुण खानी 
उपमा सकल मोहि लघु लागीं % प्राकृत नारि अंग अवुरागीं 
सीताजी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है,क्योंकि बे जगत्‌ की माता रूप गुणों की खान 
हैं उनके लिये मुझे संपूर्ण उपमा तुच्छ लगती हैं, क्योकि वे ग्राकृत स्त्रियों के अंगोंमें लगादी हैं। 


सीय वरणि तेहि उपमा देई # को कवि कहे अजस को लेई " 
जो पटतरिय तीय सम सीया # जग अस युवति कहाँ कमनीया 


सीता के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर ऐसा कौन सा कवि है, जो अपयश लेगा 
जो साधारण रित्रयों के साथ सीताजी की उपमा देवे तो संसार में ऐसी सुन्दर युवती कहाँ हैं । 


गिरा सुखर तनु अरध भवानी ॐ रति अति दुखित अतनु पतिजानी 
विष वारुणी बन्धु प्रिय जेही # कहिय रमा सम किमि वेदेही 
[बो देवताओं को स्त्रियों से उपमा देते हैं तो] सरस्वती वाचाल हैं, पार्वती अद्वाभी हैं। 
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कामदेव की स्त्री रति अपने पति को देह रहित जान बहुत दुःखी है। मिष और मदिरा 
जिनके प्यारे भाई-बहिन हैं, ऐसी लक्ष्मी को भी सीताजी कें बराबर केसे कह सकते हैं। 

जो छवि सुधा पयोनिधि होई % एक रूप भल कच्छप सोई 


शोभा रजु मन्दरु शृ गारू ३ मथे पानि पंकज निज मारू 
जो छबि रूपी अभृत का समुद्र हो और परम रूपमय कच्छप हो । शोभायमान रस्सी 
हो, शृ'गार रूपी मन्देराचल पर्वत हो ओर कामदेव अपने हस्त-कमल से उसका मथन करे । 
दोहा-एहि विधि उपजइ लक्षि जब, सुन्दरता सुख मूल । 
तदपि सँकोच समेत कवि, कहाहि सीय समतूल ॥२६४॥ 
इस प्रकार यत्न करने पर सुन्दरता और सुख की मूल लक्ष्मी सब उत्पन्न हो, तो भी 
कत्रि लोक उसकी सीता के समान उपमा देने में संकोप करेंगे । 
चलों संग ले सखी सयानी % गावति गीत मनोहर बानो 
सोह नवल ततु सुन्दर सारी % जगत जननि अतुलित छवि भारी 
` चतुर सखी मनोहर गीत गाती हुई सीता को संग लेकर चलों । सीताजी के शरीर 
पर सुन्दर नवीन साड़ी सुशोभित हे और उनकी महान्‌ छवि अतुलनीय है । 
भूषण सकल सुदेश सुहाये %# अंग अंग रचि सखिन्ह बनाये 
रंग भूमि जब सिय पशु धारी # देखि रूप मोहे नर नारी 
अंग २ के आभूषण जो सखियों ने रच २ कर पहनाए हैं वे अपने २ स्थान पर अत्यन्त 
शोभित हैं । जब्र सीताजी रंगभूमि में पथारीं तो उनके रूप को देख सत्र स्त्री-पुरुष मोह गये । 
हरषि सुरन्ह दुन्दुभी बजाई % वरषि प्रसून अप्सरा गाइ 
पानि सरोज सोह जयमाला % ओचक चितइ सकल महिपाल 
देवगण प्रसन्न होकर नगाड़े बजाने लगे, अप्सरा फूल बर्षा कर गान करने लगीं । 
सीताजी के कमल समान हाथों में जयमाला देखकर संपूर्ण राजो चकित होकर देखने लगे । 
सीय चकित चित रामहि चाहा % भये मोह वश सब नरनाहा 


मुनि समीप देखे दोउ भाई % लगे ललकि लोचन निधि पाई 
सीताजी ने चकित चित्त होकर रामजी को देखा, तड सब राजा मोह के वश होगये । झुनिके 


NEN 


समीप दोनों भाइयों को बैठे देख सीताजी के नेत्र अपना खजाना पाकर वहीं स्थिर होगये । 
दोहा-गुरुजन लाज समाज बडि, देखि सीय सकुचानि। 
लगी विलोकनसखिन्ह तन, रघुवौरहि उर आनि ॥२७०॥ 


परन्तु ऐसे बड़े समाज को देखकर और गुरुजनों की लाज से सीताजी सकचा गई । 
बे रामजी को हृदय में धारण कर सखियों के शरीर की ओर देखने लगीं । 


रामरूप अरु सिय. री,#,नर ८.तारिन्ह परिहरी निमेखी 
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ॐ रावण बाणासुर सम्वाद अ २२३ 


सोर्चाह सकल कहत सकुचाहीं % विधिसन विनय करहि मन माहीं 


रामजी के रूप और सीताजी की छवि को देख स्त्री और पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया 
सब लोग सोचते हैं, पर कहने में सकुचाते हैं, अपने मन ही मन ब्रह्मा से विनती करते हैं । 


हरु विधि वेग जनक जड़ताई % मति हमारि असि देहु सुहाई 


बिनु विचार प्रण तजि नरनाहु % सीय राम कर करें विवाह 
हे विधाता ! राजा जनक की मर्खेता को शीघ्र हरले उसको हमारे समान सुन्दर बुद्धि 
दे कि वे बिना विचारे प्रण त्याग सीतां और रामचन्द्र का विवाह करदें । 


जग भलि कहहिभांवसब काहू % हठ कीन्हे अन्तर उर ` दाहू 
एहि लालसा मगन सब लोगू वर साँवरो जानकी योगू 

संसार उन्हें भला कहेगा और यह सबको अच्छा लगेगा । हठ करने से मन में दाइ 
होगा । इसी लालस। में सब्र लोग मग्न हैं कि यह सावला वर जानकीजी के योग्य है। 
तब बन्दीजन जनक बुलाये % विरदावली कहत चलि आये 


कह नृप जाइ कहहु प्रण मोरा # चले भाट हिय हरष न थोरा 
तब जनक ने भाटों को बुलाया जो वंश की कीतिं गाते हुए ये । राजा ने कहा-तुम लोग 
जाकर हमारा प्रण राजाओं को सुनाओ, यह सुन भाट मन मं अत्यन्त प्रसन्न होकर चले । 


दोहा-बोले बन्दी वचन वर, सुनहु सकल महिपाल । 


प्रण विदेह कर कहहि हम, भुजा उठाइ विशाल ॥२७१॥ 

तब भाट विशाल भुजाओं को उठाकर श्रं ष्ठ बचन बोले कि हे राजा लोगो ! सुनो, हम 
विदेह के विशाल प्रण को कहते है। र ह | 
नृप भुजबल विधु शिवधनु राहू # गरुअ कठोर विदित सब काहु 


रावण बाण महाभट भारे # देखि शरासन ग्वहि सिधारे 
राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है महादेव का धनुप राहु है तथा जेसा यह 
भारी और कठोर है, सबको विदित है । मारी योद्धा रावण और बाणासुर भी धनुष को 


दें उपक गये।ह नर गई हो न चुप के चले गये । ।हजे# एमी तक मर कि. 
ॐ क्षेपक--सीय स्वयम्बर का समाचार सुन महा बलवान रावण और बाणासुर भी आये 
उनको देखकर स्वयम्बर में आतंक छा गया । आते ही रावण बोला-जानकी कहाँ है मैं 
धनुष को तोड़ जानकी को ले जाऊँगा | तब बाणासुर ने रावण को बहुत समझाया कि 
अरे घमएडी रावण! यह शिवजी का बड़ा भारी धलुष हे, तथा घमण्ड की यात मत कर 
नहीं तो इस धनुष के साथ तेरा अभिमान चूण हो जायगा। तब रावण ने कहा अरे मूर्खा 
-+ बल को नहीं जानता है, देख ! इन्हीं हाथों से केलाश को उठाया था और अब इन्हीं 
हों भा धनुष को तोड़ सीताजी को ले जाऊंगा और तेरा मद भी चूण करू गा। ऐसा 
ह्‌ - 


अत्यन्त बल करके धलुष को उठाने लगा, किंतु धनुष हिला भी नहीं । तब बाणासुर 
कह कर ^` 
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२२४ ॐ बारकाएड # 
सोइ पुरारि कोदंड कठोरा % राज समाज आज जेइ तोरा 
त्रिभुवन जय समेत वेदेही % बिर्नाह विचारि वरे हठि तेही 


शिवजी के उस कठोर धनुष को जो भी आज इस राजाओं के समाज में तोड़ेगा | सीताजी 
त्रिश्रुवन को बिजय के साथ बिना विचारे हठ पूर्वक उसको वरेंगी । 


सुनि प्रण सकल भूप अभिलाषे % भट मानी अतिशय मन माषे 
परिकर बॉध उठे अकुलाई % चले इष्ट देवन्ह सिरु नाई 


प्रण सुनकर सब राजा प्रसन्न होगये, जो राजा अभिमानी थे, वे मन में अत्यंत क्रोधित 
इए सब्र कमर कमकर अकुला उठे और अपने २ इृष्टदेवों को सिर नवाकर चले । 


तपकितमकितकिशिवधनुधरहीं # उठइ न कोटि भाँति बल करहों 
जिन्ह केकछु विचार मन माहों # चाप समीप सहीप न जाहों 
वे तप्ककर और तक २ कर शंकर के धनुष को उठाते हैं, पर करोड़ों भाँति से बल करने 
पर भो नहीं उठता, जिन राजाओं के मन मे कुछ विचार है वे धनुष के पास भी नहीं बाते । 
दोहा-तमकि धर्राह धनु मूढ़ नृप, उठइ न चलहि लजाइ। 
 सेनहुं पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआइ ।।२७२॥ 
वे राजा तमक करके धनुष को उठाते हैं, पर जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं 
मानो धनुष योद्धाओं की शुजाओं का बल पाकर और भी अधिक भारी होता जाता है । 
भूप सहसदस एकहि बारा % लगे उठाबन टर न टारा 
ढर न शम्भु शरासन कसे # कामो वचन सती मन जेसे 
, पब दश हजार राजा एक हो साथ घनुष उठाने लगे, पर बह हटाने से भी नहीं हटता 
शकर का धनुष ऐसे नहीं डिगता था जेसे कामी पुरुप के वचनों सें पतिव्रता स्त्री कां मन । 


सब नुप भये योग उपहासो %# जेसे बिनु विराग सन्यासी 
कीरति विज्ञय बीरता भारी # चले चापकर सरबस हारो 

सब राजा हँसी के योग्य होगये जेसे कि बिना वैराग्य के सन्योसो की हँसी होती है। 
कीति, विजय और भारो बीरता, ये सत्र धनुष के हाथ हारकर चले गये । . | 
श्रीहत भये हारि हिय राजा # बेठे निज निज जाइ समाजा 
नपर्‍हं विलोकि जनक अकुलाने % बोले वचन रोष जनु. साने 
सब राजा शोभाइीन होगये और मनमें हा! मान अपने २ समाज में ज्ञारर बेठ गये । राज्नाओं 
_का देखकर जनक राजा व्याकुल हुए ऐसे वचन बोले मानो क्रोध में सते हुए हें। __ देखकर जनक राजा व्याकुल हुए ऐसे वचन बोले मानो क्रोध में सते हुए हैं। 


तो प्रसन्न होकर त री साहि जहाँ से चला गया और रावण बोला कि धनुष प कुछ 


ला खते होता हे में सौता को बल पूवक ले जाऊ गा. । उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे 
कक अधि दर सेब ४ र Pe .ले जा रहा है। यह सुनते ही रावण वहाँ 
से चेला गया आर [ तीण. की! शशास i Se 4 
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२६ f ¥ जनकजा को सभा में लक्ष्मणजी काक्रीोधक २२५ 
दीप द्वीप के भूपति नाना %# आये सुनि हम. जो प्रण ठाना 
देव दनुज धरि मतुज शरीरा % विपुल वीर आये रणधीरा 


हमने जो प्रण किया था उसको सुनकर देश देशान्तरों के अनेक राजा आगे | देवता और 
दत्य मउुष्या का रूप धारण करके आये तथा और भी बहुत से रणधीर आये. । 


दोहा-कु बरि मनोहर विज्ञय बड़, कीरति अतिकभनीय । 
पावनिहार विरंचि जनु, रचेउ न धनु दमनीय ॥२७३॥ 


परन्तु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, महान्‌ विजय और अत्यन्त सुन्दर कीर्ति को. पाने 
वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं । 


कहहु काहि यह लाभ न भावा %# काहु न शंकरः. चाप चढ़ावा 
रहा चढ़ाउव  तोरव भाई % तिल भर भूमि न सकेउ छुड़ाई 


रहिये यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता जो फ्रिसी ने शिवजी का धनुष नहीं चढ़ाया, 
हे भाइयों ! धनुष का चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई इसे तिल भर हटा भी नही सका । 


अंब जनि कोउ भाखे भटमाती %# वीर विहीन” महो में जानी 


तजहु आस निज निज गृह जाह # लिखा न विधि वदेहि विवाह 


अब कोई अपने कों वीरं न कहे क्योंकि मैंने जान लिया कि अत्र पृथ्वी पर कोई बीर नहीं 
हा । आशा छोड़कर अपने २ धर को जाओं। विधाता नें सीताजी का विवाह ही नहीं लिखा। 


सुकृत जाइ जो प्रण परिहरउं # कुँ दरि कुमारि रहेउ का कर 
जो जनतेउ' बितु भट भूमि भाई# तो प्रण करि करतेउ न हेंसाई 


यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है. इसलिये सीता क्वारीं ही रहेगी, में क्या करू है । 
हे भाइयों ! जो में जानता कि पृथ्वी पर वीर नहीं हैं तो प्रण कग्के अपनी हँसी न कराता॥ 


जनक वचन सुन सब नर नारी % देखि जानकिहि भये दुखारी 
माखे लबण कुटिल भइ भोहैँ # रदपट फरकत नयन  रिसोहहें 


जनक के वचन सुन सब स्त्री-पुरुष सीताजी को देख दुःखी हुए । पर लंक्ष्मणंजी की. भौरें 
क्रोध के मारे टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे और नेत्रों में प्रोध “भर आया। 


बोहा-कहि त सकत रघुव.र डर, लंगे! वचन जनु वाण। 


नाइ राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण ॥२७४॥ 


रापरज्ी के डर से कुछ कह नहीं संकेते पर जनक के बचन उनको बाण कें समान लगे, 
किंतु तो भी रामजी ये चरणों में सिर नवा कर योग्य वचन बोले '' 
हे < 4 घे र्‌ "eo he) Mo 
रघुवंशिन्ह महेँ जहेँ कोउ होई # तेहि समाज अस कहे न कोई 
कहीं जनकजस अनुचित बारी % विद्यमान रघुकुल मणि जानी: 
[ रघुव॑शियाँ में जहाँ कोई भी होगा उस समाज में कोई ऐसी बात॑ नहीं कह सकता । जेसी 
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अयोग्य बात रघुबंशियों के मुकुटमणि रामजी को विराजमान देखकर भी राजा जनक ने कही है | 

सुनहु भानुकुल पंकज भात्‌: कहों सुभाउ न कछु अभिमान्‌ 

जो तुह्यार अनुशासन पावो % कदुकं इव ब्रह्माण्ड उठावों 
हे दरबंश रूपी कमलों के इर्य ? सुनिये, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कुछ अभिमान स 

नहीं कहता । हे प्रभो ? यदि आप आज्ञा दं तो सम्पूण ब्रह्मांड को गेंद के समान उठालू । 


काचे घट जिमि डारों फोरी % सकों मेरु मूलक इव तोरो 


तव प्रताप महिमा भगवाना % का वापुरो पिनाक पुराना 
और कच्चे घड़े के समान तोड़ डालूं, मैं सुमेरु को भी मूली के समाने तोड़ सकता हूँ । 

सो हे भगबन्‌ ! आपके प्रताप के आगे वह विचारा पुराना धनुष तो चीज ही क्या है । 

नाथ जानि अस आयसु होऊ ॐ कोतुक करों विलोकिय सोऊ 


रे क घा 
कमलनाल जिमि चाप चढ़ाबों % शत योजन प्रमाण लें धाव 
हे नाथ! ऐसा जानकर मुझको आज्ञा दीजिये और जो खेलमं करू , आप उसे देख लीजिये । 
इस धनप को कमलनाल की तरह चढ़ाकर १०० योजन पयंत लेकर दौड़ सकता हूँ । 
दोहा-तोरों छत्रकदण्ड जिसि, तव प्रताप बल नाथ। 


जो न करों प्रभु पद शपथ, पुनि न धरों धनु हाथ ॥२७५॥ 
है प्रभो ! आपके प्रताप के बल से इसको बरसाती छत्ते की तरह तोड़ सकता हूँ, जो मैं 
ऐसा न करूँ तो हे नाथ ! आपके चरणों की शपथ है में फिर धनुष हाथ में नहीं लू गा । 
लषण सकोप वचन जब बोले # डगमगानि महि दिग्गज डोले 


सकल लोक सब भूप डराने # सिय हिय हरष जनक सकुचाने 
जब लक्ष्मणजी ने क्रोधयुक्त वचन कहे, तो एश्तरी डगमगाने लगी और दिशाओं के हाथी 
काँपने लगे । सभी लोक और राजा डरगये, सीताजीके मनमें हप हुआ और जनकजी सकुचागये ह 
गुरु रघुपति सब सुनि मन माहीं % मुदित भये पुनि पुनि पुलका 
सेनहि रघुपति लषण निवारे # प्रेम समेत निकट बेठारे- 
_ शुरू विश्वामिलजी, रामजी और सब सुनि मन में प्रसन्न होगये और बार २ पुलकित होने 
लगे । रामचन्द्रजी ने लक्ष्मणजी को इशारे से मना किया और प्रेम सहित समीप बैठा लिया । 
विश्वामित्र ससय शुभ जानी %# बोले अति सनेह मृद्‌ बानी 


उठह राम भंजहु भव चापा # मेटह तात जनक परितापा 
Ne सुन्दर अवसर जान स्नेह सहित मीठी बाणी से बोले-हे रामचन्द्रजी ! उठो 
और महादेवजी के घनुष को तोड़ो और हे तात १ राजा जनक के दुःख को दूर करों । 
सुनि गुरुवचन चरण शिर नावा.% हरष विषाद न कछू उर आवा 
ठाढ़ भये उठि सहज सुभाये % ठबनि युवा मृगराज लजाये 
' शुरु के वचन सुन रामजीने उनके बरणों में सिर नवाया उनके मनम न इषे हुआ और न 
७७: 4 


-0. ASl Srinagar Circle, Jammu Collection. 


\ 


Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 


$ रामजी का धनुष तोड़ने को जाना # २२७ 
विषाद्‌ । वे अपनी चाल से सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से उठकर खड़े होगये । 
दोहा-उदित उदय गिरि मञ्च पर, रघुवर बाल पतंग। . 


बिकसे संत सरोज वन, हरषे लोचन भूग ॥२७६॥ 
ञचरूपी उदयाचल पवत पर रामचन्द्र रूपी बाल द्र्य का उदय देख सज्जन रूपी कमलों 
के वन खिल गये और नेत्र रूपी भ्रमर प्रसन्न होगये। ` . 
नुपन्ह केरि आशा निशि नाशी % वचन नखत अबली न प्रकाशो 
मानी सहिप कुसुद सकुचाने % कपटी भूप उलूक लुकाने 
राजाओंकी आशा रूपी रात्रि नष्ट होगई इ रूपी तारों की पंक्ति का प्रकाश बंद 
होगया । अभिमानी राजा रूपी क्ुम्रर सकुचा गये ओर कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गये । 


भये विशोक कोक मुनि देवा # वरषाहि सुमन जनार्वाह सैवा 
शुरुपद बन्दि सहित अतुरागा # राम सुनिन्ह सन आयसु मागा 

पुनि और देवता रूपी चकवा शोक रहित होगये और बे फूल वर्षार कर अपनी सेवा बताने 
लगे । प्रेम स्विति गुरु के चरणों की बन्दना कर रामजी ने मुनियों से आज्ञा मॉगी । 


सहर्जाह चले सकल जग स्वामी % मत्त मंजु कुञ्जर वर गामी 


चलत राम सब पर नर नारी # पुलक पूरि तन भये सुखारी 


जगत्‌ हृ से चले । रामनी के 
सम्पूण जगत के स्वामी राम्जी सहज ही, मतयालें, हाथी क्री चाल से चले | राम 
चलते बम न के सब स्त्री पुरुषों के रोमाँच हो आये और वे सुखी हुए । [ 
बन्दि पितर सुर सुकृति सँवारे # जो कछु पुण्य प्रभाव हंमाः 
तौ शिव धतु मृणाल की नाई # तोरहि राम गणेश गुसाँई 
` उन्होंने पिता और देवताओं को प्रणामकर पुण्यो का. स्मरण किया, यदि हमारे पुण्यों को 
'कुछभी प्रभाव हो तो हे गणेश गुसाई ! शिवजी के धनुष को राम कमलकी डंडी के समान तोडद। 
दोहा-रामहि प्रेम समेत लखि, सखिन्ह समीप बुलाय। - 
सीतामातु -सनेह वश, वचन कहइ विलखाइ ॥२७७॥ 
रामचन्द्रजी को प्रेम सहित देख और अपनी सखियों को पास बुला सीता की माता . 
स्नेह के कारण दुःखी होकर कहने लगा: 


सखि सब कोतुक देखत हारे #.जेउ कहावत हितू हमारे 


कोड न बुझाइ कहे नप पाहीं # यह बालक अस हठ भल नाहीं 
हे सखी ! जो हमारे हित्‌ कहाते हैं वे भी सब तमाशा ही देखने वाने हैं। कोई भी 

के समझा कर नहीं कहता है कि यह वालक हैं ऐसी हठ अच्छी नहीं है । 

रावण वाण छुआ .नाहि चापा % हारे सकल भूप करि दापा 


सो धतु राजकँवर कर देहीं * बाल मराल कि मम्दरु लेहों 
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२२८ # बालकाण्ड # ै 
रावण और बाणासुर ने धनुप को हाथमे भी नहीं छुआ और सब रांजा बल करके हार गये, 

अत्र वही धनुष राजकुमार के हाथ में देते हैं,क्या हंस का बच्चा भी मंदराचल को उठा सकता है। 

भूप सयानप सकल सिरानी # सखिविधि गतिकछु जात न जानी 


बोली चतुर सखी मृदु बानी % तेजबंत लघु गनिय न रानी 
राजा की सब समझ जाती रही, हे सखी ! विधाता की गति जानी नहीं जाती । तब एक 
चतुर सखी मीठे वचन से बोली कि हे रानी ! तेजबन्तों को छोटा नहीं गिनना चाहिये । 
कहँ कुम्भज कहुँ सिन्धु अपारा % सोखेउ सुयश सकल संसारा 
रावि मण्डल देखत लघु लागा ॐ उदय तासु िभुबन तस भागा 
कहाँ तो अगस्त्य सुनि और कहाँ इतना बड़ा समुद्र, परन्तु सुनि ने समुद्र को सोख 
लिया जिनका यश जगत्‌ में फैल रहा है | खयं का मण्डल देखने में छोटा लगता है, परन्तु 
उसके उदय होने पर त्िश्रुवन का अन्धकार नष्ट हो जाता है । 
दोहा-मंत्र परमलघु जासु वश, विधि हरि हर सुर सर्वे । 
महा सत्त गजराज कहँ, वश कर अंकुश खवे।।२७८॥ 
मन्त्र बहुत छोटा होता है, परन्तु ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सम्पूर्ण देवता उसके बश होते 
हैं, देखो मतबाले हाथी को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है । | 
काम कुसुम धन्‌ सायक लोन्हे % सकल भुवन अपने वश कोन्‍्हे 
देबि तजिय संशय अस जानो % भंजव धनुष राम सुनु रानी 
कामदेव ने पुष्पों का धनष लेकर ही सब श्रुवनों को वश में कर लिया है। हे देवि ! ऐसा 
ज्ञान आप संशय त्याग दीजिये । हे रानी ! रामचन्द्र धनुष को निश्चय तोड़े गे । 
सखी वचन सुनि भई परतोतो %£ तिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति 
तब रामहि विलोको वेदंही # सभय हृदय विनवति जेहि तेही 
सखी झे वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया रञ्ज मिट गया और बहुत प्रेम बढ़ा । उस 
समय जोनकीजी रामजी को देख हृदय में भयभीत, जिस तिस देवता की विनती करने लगीं । 
सन ही मन मनाव अकुलानी ॐ होउ प्रसञ्न महेश भवानी 
. करहु सुफल आपन सेवकाई # करि हित हरहु चाप गरुआई ॥ 
मन ही मन घबड़ाई और कहने लगीं-हे महादेव ! हे भवानी प्रसन्न हजिये । मेरी सेवा 
सफल कीजिये, कृपा करके धनुष के भारीपन को हर लो । 
शण सायक वरदायक देवा # आजु लगे कोन्हेउँ तव सेवा । 
बार बार सुनि विनतो मोरी %# करहु चाप गरुता अति थोरी ॥ 


हे ब्र के देने वाले गणेशजी ! आज के ही दिन के लिये आपकी सेवा की है। मेरी. 
विनती को बारम्बार सुनकर धनुष के भारीपन को बहुत कम कर दीजिये। | 


दोहा-देखि देखि ००रघुकीरः'सल,'सुर०ममाव -धरि धोर। ` ` 
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# सीता की व्याकुलता # २२६ 


भरे विलोचन प्रेमजल, पुलकावली शरीर ॥२७८ी। 


श्रीरामचन्द्रजी के शरीर को देख ६ खकर धीरज धर देवताओं को मनाने लगीं, नेत्रं में 
प्रेम को जल भर आया और शरीर के रोमांच खड़े होगये । 


नीके निरखि नयन भरि शोभा % पितुप्रण सुमिरि बहुरिमनक्षोभा 


अहइ तात दारुण हठ ठानी + समुझत नाहि कछु लाभ न हानी 
रामजी की शोभा को नेत्र भर देखकर फिर पिता के प्रण को यादकर सीताजी के मन में 

क्षोम हुआ । अहह ! पिताजी ने बड़ा कठिन प्रण किया है, हानि लाभ कुछ भी नहीं सोचा | 

सचिव सभय सिख देइ न कोई % बुध समाज बड़ अनुचित होई 


कहुँ धनु कुलिशहु चाहि कठोरा # कह श्यामल मृदुग[त किशोरा 
भय के कारण कोई मन्त्री मी सीख नहीं देता, विद्वानों की सभा में बड़ा अयोग्य काम हो 
रहा है । कहाँ तो यह वज्र तुल्य कठोर धनुष और कहाँ कोमल शरीर के सावले युवक | 
दिधि केहि भाँति धरउ उरधौरा#% सिरस सुमन किमि वेधिहि हीरा 
सकल सभाको मति भइ भोरी# अब सोहि शंभु चाप गति तोरी 
हे विधाता ! में क्रिस तरह हृत्य में धीरज धरू ? क्या हीरा सि/स के फूल से त्रिध सकता 
है । सारी सभा की बुद्धि भोली होगई है, हे शिवजी के धनुष ! अब में तेरी शरण हूँ । 
निज जड़ता लोगन्ह पर डारी # होहु हरुअ रघुपतिहि निहारी 
अति परिताप सीय मन माहीं % लव निमेष युग सम चलि जाही 
अपना भारीपन लोगों पर डाल, रधुनाथजी को देख हलका होजा । सीताजी के मन में 
अत्यन्त खेद हे, एक-एक पल भी उनके लिये युग के समान बत रहा हे । 
दोहा-प्रभुहि चितइ पुनि चितव महि, राजत लोचन लोल । | 
खेलत मनसिज मीन युग, जनु विधि मंडल डोल ॥२८०॥ 
बारंबार प्रु की ओर : ख, फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीताजी के चंचल नेत्र ऐसी 
: तभा देते हैं कि मानो कामदेव की दो मछलियां चन्द्रमण्डल रूपी डोल में खेल रही हैं । 
गिरा अलिनि सुखपंकज रोकी # प्रकट न लाज निशा अवलोकी 
लोचन जलरुह लोचन कोना # जसे परम कृपण कर सोना 
ख बाणरूपी भौरी, सुखरूपी कमल में रुक गई और प्रकट न हो 


ज्जारूपी रात्रि को देख बाणरूपी भें र्‌ 2 
सकी य नेत्रो का जल नेतो के कीनों में रह गया जैसे कंजूस ३ पने सुबणे को छुपा लेता है । 
) ) 


सकृची व्याकुलता बड़ जानो % धरि धोरज प्रतीति उर आनी 


तन मन वचन मोर प्रण साँचा # रघुपति. पद सरोज चितु राँचा 

अत्यंत व्याकुलता जान सीताजी सकुचा गई और धीरज धर मन में विश्वास कर लिया कि 

यदि तन मन और बचनसे बेरा ब अ, हैलर मलो मेरा चिच लगा हुआ है 
i 


२३० अ बालकाण्ड ॐ ` 
तो भगवान सकल उर वासी % करिहहि सोहि रछुपति को दासो 
जेहि के जेहि पर सत्य सनेह # सो तेहि मिले न कछु सन्देह 


90४ > 


तो सबके हृदय में वास करने वाले प्रभु मुझको रघुपति की दासी अवश्य बनावेंगे । 
जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, वह उसको निस्संदेह अवश्य मिलता हे । 


प्रभु तन चितइ प्रेम प्रण ठाना # कृपानिधान रास सब जाना 
~ ® | 
सियहिविलोकितकेउ धतु कंसे # चितव गरुड़ लघु व्यार्लाह जसे 
प्रभु के शरीर की ओर देखकर सीताजी ने जो प्रेम प्रतिज्ञा ठानी उसे कृपालु रामजी ने 
जान लिया, उनने सीताजी को देख धनुष को ऐसे देखा जेसे गरुड़ छोटे सर्प को देखता है। 
सोरठा-लषण लखेउ रघुबंश मणि, ताकेउ हर कोदण्ड । 
पुलक गात बोले वचन, चरन चापि ब्रह्मण्ड॥२८१॥॥ 
जब लक्ष्मणजी ने देखो $ रामचन्द्रजी शिवजी के धनुष की ओर देख रहे हैं तो 
उन्होंने हर्षित हो ब्रक्षांड को चरणों से दबाकर यह कहा कि- 
दिशिकुञजरहकमठ अहिकोला # धरहु धरनि धरिं धीर न डोला 
राम चर्हाह शंकर धनु तोरा # होह सजग सुनि आयसु मोरा 
हे दिग्गजों! हे कच्छप! हे शेपनाग!हे वाराइ! धीरज धर ५४७) को धारण करो, कहीं हिल न 
जाय । क्योंकि रामजी शिवजी के धनुष को तोड़ना चाहते है, मेरी आज्ञा सुन सचेत हो जाओ। 
चाप समीप राम जब आये # नर नारिन्ह सुर सुकृत सनाये 
सब कर संशय अरु अज्ञानू %# मन्द महीपम्ह कर अभिमान 


जब रामचन्द्र्जी धलुष के समीप आये तब सुब स्त्र पुरुषों ने अपने इष्टदेव ओर सुकृतो 
का स्मरण किया । सबा संशय और अज्ञान मूख राजाओं का घमणड, 


भगुपति केरि गरव गरुआई ओ सुर सुनिवरन केरि कदराई 
सियकर शोच जनक पछितावा % रानिर्‍्ह कर दारुण दुख दावा 
परशुरामजी का गर्व और उनका गौरव देवताओं और एुनियों को कायरता, 
सीताजी का सोच जनक का पऽचात्ताप और नारियों की दु'वरूपी दातास्ति, े 
शम्भु चाप बड़ वोहित पाई %# चढ़े जाय सब सङ्ग बनाई 
राम बाहुबल सिंधु अपारू % चहत पार नाह कोउ कन्हारू 


ये सब शिवजी के धबुष को एक बड़ी नाव पाकर इटे होकर जा चढे | राम चन्द्रजी की 
शुताओं का बल अपार समुद्र है उसमें ये सब पार होना चाह हैं. परन्तु कोई खेवट नहीं है । 


दोहा-रास विलोके लोग सब, चित्र लिखे से देखि। 
चितई सीय कृपायतन, जानी विकल विशेखि।।२८२॥ 


रामचन्द्रजी ने देखा तो सब लोग चिल्लः लिखे से दिखाई दिये और जब उन 
कृपानिधान ने सीताजी की अपर देख$ तो उसको कहुत"व्याकुछ पाया ३ oT 
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देखी विपुलं सकल वेदेही # निमिष विहात कलप सम तेही 
तृषित वारि बिनु जो तनु त्यागा # सुए करइ का सुधा तड़ागा 


सीताजी को व्याकुल देखते ही उनका एक २ पल कल्प के समान बीत रहा था ' यदि 
प्यासा पानो क बिना प्राण त्याग दे तो फिर मरने पर अमृत का तालाब भी क्या कऐगा ? 


का वरषा जब कृषी सुखाने # समय चूक पुनि का पछताने 
अस जिय जानि जानकी देखी % प्रभु पुलके तख प्रीति विशेखी 
खेती सूख जाने पर वर्षा किस कम की, समंय चूक जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ 


` रामजी ने मनमें ऐसा जान सीताजी की ओर देखा उनका अत्यंत प्रेम देखकर पुलकित होगये । 


शुरुहि प्रणाम मनहि मन कोग्हा % अति लाघव उठाइ धनु लीन्हा 
दसकेउदामिनि जिमिघनलयऊ3 पुनि धतु नभ मंडल सम भयऊ 

मन ही मनमें गुरुको प्रणाम क्रियां और बहुत फुर्ती से धनुष उठा लिया | जब उसे हाथों पे 
लिया तो वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाशामंडल क समान गोल होगया । 
लेत चढ़ावत खेंचत गाढे # काहु न लखा देख सब ठाढ़े 


तेहि क्षण मध्य राम धनु तोरा % भरेउ भुवन धुनि घोर कठोरा 
सब खड़े इए देखते थे परन्तु रामजी ने क्रिसी को धनुप उठाते चढ़ाते और खचते न देखा । 

उसी चण रामजी ने धनुष को तोड़ डाला और तीनों लोकों में कठोर शब्द भर गया । 
छन्द-भरि भुवत घोर कठोर रव रवि बाज तजि मारग चले । 
चिक्करहिं दिग्गज डोल महि अहि कोल क्रम कल मले hh 
सुर असुर शुनि कर काने दीन्हे सकल विकल विचारहीं । 
. कोदंड खंडेड राम तुलसी जयति वचन उचारहीं॥ 


[SN कल (2 __ 

फ लोकों में बड़ा घोर शब् ये के घोड़े अपना रास्ता छोड़ चलने लगे, 
क्रों में बड़ा घोर शब्द भर गया, र २ 

rn ही चिल्ला ने लगे, प्रथ्वी कॉप गई, शष वाराह और कच्छप तलमलाने लगे और 

संपूर्ण देवता, दत्य और शनि आदि कानों में उँगली देकर विचारने लगे। झलसीदासजी कहते 

हे कि जिस समय रामचन्द्र ने धनुष तोड़ा उस समय सब जय-जय शब्द करन ठग | 


सोरठा-शंकर चाप जहाज, सागर रघुबर बाहु बल। -« 

बूड़ेह सकल समाज, चढ़े जे प्रथर्माह मोहवश ॥२८३॥ 

शिवजी रह धनष तो. ( मोनो.) जहाज था ओर _रामचन्द्रजी की भुजाओं का बल मानो 
समुद्र ह उसमें जो प्रथम ही अपनी मूता के कारण चढ़ें उनका समाज इब ही गया । 


प्रभु दोउ चाप खण्ड महि डारे # देखि लोग सब भये सुखारे 


कौशिक रूप पयोनिधि पवन ऋ प्रेस वारि अवगाह सुहावन 


र्ने धनुष के दोनों इकडे एथ्वी पर डाल दिये यह देखकर सब लोग सुखी हुए । 
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विश्वामित्र का स्वरूप तो पत्रित्न है और उसमें उत्तम प्रेम रूपी अथाह जल है । 
रास रूप राकेश निहारी # बढ़ी बीच पुलकावलि भारो 


बाजे नभ गहगहे निशाना % देववधू नाचहि कर गाना 
रामजी रूपी चन्द्रमा को देखकर उन ( बिश्ामित्र॒ ) के शरीर में पुलकावलि रूपी लहरे 


बढ़ी । आकाश में गइरे बाजे बजने लगे और देवांगनाये गा गांकर नाचने लगीं । 
ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीशा % प्रभुहि प्रशंसहि देहि अशीशा 
वरर्षाह सुमन रंग बहु माला % गार्वाह किन्नर. गीत रसाला 


ब्रह्मा आदि सब देवता सिद्व और मुनीऽवर रामजी की प्रशंसा कर उनको अशीप देने लगे । 
अनेक प्रकार के रंगों के पुष्प और माला बरसाने लगे, किन्नर मनोहर गीत गाने लगे । 


रही भुवन भरि जय जय बानी % धनुष भंग धुनि जात न जानो 
सुदित कर्हाह जहे तहं नर नारी % भंजेउ राम शम्भु धनु भारी 

_ सब लोकों मं जय २ की ध्वनि छागई जिससे धनुपभंग की ध्वनि जान पड़ती है । जहाँ 
तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कहते हैं रामजी ने शिवजी के भारी धनुष को तोड़ डाला | 


दोहा-बन्दी मागध सूतगण, विरद वदहि मतिधीर। 
करहि निछावर लोग सब, हयगय सणि धनचीर ॥२८४॥ 


है _ बुद्धिमान बन्दीजन, मागध ओर छत लोग श्रीरामचन्द्रजी की वं रावली का वर्णन करते 
हें ओर सत्र लोग हाथी, घोड़ा, धन, रत्न और वस्त्र न्योछावर करते हैं । 


झाँझि मृदंग शख शहनाई % भेरि ढोल दुन्दुभौ सुहाई 
बार्जाह बहु बाजने सुहाये %# जहे जहँ युवतिन्ह मंगल गाये 


र झाँझ, मृदंग, शंख, शहनाई, ढोल, दुन्दुभी आदि अनेक प्रकार के सुद्दावने बाजे बज रहे 
हें और जहाँ-तहाँ स्त्रियाँ मंगल गीत गा रही हैं । 


सखिन्ह सहित हरषी अति रानी # सूखत धानु परा जनु पानी 
जनक लहेउ सुख सोच बिहाई % तैरत थके थाह जनु पाई 
. राज्य सखियों समेत ऐसी हर्षित हैं मानो खखते हुए धानों पर पानी बरस हो । जनक।जी 
ने सोच त्याग कर ऐसा सुख पाया मानो तैरते रू थके हुए मनुष्य को थाह मिल गई हो 
श्रीहत भये भूप धनु टूटे % जसे दिवस दीप छवि छूटे 
सीय सुखहि वरनिय केहि भाँती 5 जन्‌ चातक पाई जल स्वाती 
धनुष के टूटने पर राजा लोग एसे श्रीहीन होगये, जैसे दिन में दीपक तेजहीन हो जाते हैं । 
रमाहि का सुख किस प्रकार वणन किया जाय मानो चातक को स्वाति का पानी मिल. गया । 
रामेहि लषण विलोकत केसे % शशिहि चकोर किशोरक जसे 
शतानन्द तब आयसु दीन्हा % सीता गमन राम पहुँ कीन्हा 
लक्ष्मणजी रामचंद्रजी को ऐसे देखते हैं, जैसे कि चकोर का बच्चा चन्द्रमा को देखता है । 
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३० % सीताजी का रामजी को जयमाला पहिनाना # २२३ 
तब शतानन्द ने आज्ञा दी ( जिससे सीताजी ने रामचन्द्र की ओर गमन किया ) । 
दोहा-सङ्क सखी सुन्दर चतुर, गार्वह मङ्गलचार । 
` गवनी बाल मराल गति, सुषमा अंङ्ग अपार ॥२८५॥ 
संग में सुन्दर और चतुर सखियाँ मंगलाचार गाती जाती थीं और उस समय 
सीताजी बालहंसिनी की चाल से चलां, उनके अ'गों की शोभा अपार हो रद्दी थी । जी 
सखिन्ह मध्य सिय सोहति कंसी %# छवि गण मध्य महाछवि जेसी 
कर सरोज जयमाल सुहाई # विश्व विजय शोभा जनु छाई 
सखियों के बीच में सीताजी ऐसे शोभित हो रही हैं जैसे कि छवि समूहों के बीच में 
दाछवि हो, उनके हस्तकमल में सुन्दर जयमाल है जिसमें विश्वविजय की शोमा छा रही है। 
तन संकोच मन परम उछाह # गूढ़ प्रेम लखि पर न काहू 


' जाइ समीप रामछवि देखो ॐ रहि जतु कु वरि चित्र अवरेखी 


शरीर में तो संकोच है परन्तु हृदय में अत्यन्त आनन्द है गुप्त प्रेम किसी को दिखाई नहीं 
देता है । जब पास जाकर रामजी की छवि देखी तो सीताजी चित्र लिखी सी रह गई । 
चतुर सखी लखि कहा बुझाई # पहिरादहु जयमाल सुहाई 
सुनत युगल कर माल उठाई # प्रेम विवश पहिराइ न जाई 

यह देख चतु! सखी ने समभाकर कहा कि सुन्दर जयमाला को पहिराओ । यह सुनते 
ही सीताजी ने दोनों हाथों से माला को उठाया, पर प्रेम के कारण पहिराई नहीं जाती । 


सोहत जनु युग जलज सनाला # शशिहिं सभीत देत जयमाला 


गार्वाह छवि अबलोकि सहेली %# सिय जयमाल राम उर मेली 
( उस समय ऐसी शोभा हुई ) मानो डएडी सहित दो कमल चंद्रमा को मय 
सहित जयमाला दे रहे हैं । इन छवि को देख कर सखियाँ गाने लगीं। तब्र सीताजी, ने 
रामजी के गले में जयमाला पहना दी । 
सोरठा--रघुदर उर जयमाल, देखि देव वरर्षाह सुमन । 
सकुचे सकल भुआल, जतु विलोकि रवि कुसुदगन ॥२८६॥ 
शरीरामचन्द्रजी के गले में जयमाला देखकर देवता पुष्प बरसाने लगे और राजा लोग 
ऐेमे जैसे को देखकर कुमुद सकुचाते हैं । 
ऐसे सकुचा गये जैसे कि खय को <खकर इ सकुचा | 
पुर अरु व्योम बाजने बाजे # खल भये मलिन साधु सब राजे 
र किज्षर नर नाग मुनीशा ओ जय जय कहि संब देहि अशीशा 
§ गर और दाश में बाजे बजने लगे, दुष्टजन मलीन हो गये, सज्जन लोग आनन्दित 
६ । रिः, मुय, नागं ओर 'मुनीरवर सेब जय २ करके अशीश देते हैं। 
नाचहि गावहिं विबुध बधूटी # बार बार कुसुमाबलि छूटी 
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२३४ # बालकाएड # | 
जह तहँ विप्र बेद धुनि करहीं # बन्दी विरदावलि उच्चरहों 
देवांगना नाचती और गान करती हैं, बारम्बार फूलों की वर्षा होती है-। जहाँ-तहाँ 
ब्राह्मण लोग बेद पाठ करते हैं और भाट लोग कुल का यश वर्णन करते हैं। 
सहि पाताल नाक यश व्यापा # राम वरी सिय भंजेउ चापा 
कर्राह आरती पुरु नर नारी % देहि निछावर वित्त बिसारी 
पृथ्वी, पाताल और स्वग में यह यश फेल गया कि रामजी ने धनुष को तोड़ सीताजीके संग 
विवाह किया । पुर के नर-नारी आरती करते हैं और साम्ये से अधिक न्यौछावर करते हैं । 
सोहति सीय राम की जोरी # छवि शृङ्गार मनहु एक ठोरो 
सखो कहहि प्रभु पद गहु सीता % करत न चरण परस अति भीता 
सीतारामजी की जोड़ी ऐसी शोभा देती है, मानो छवि और शगार दोनों इकट्ठे होगये हों। 
सखी सीताजी से कहती हैं कि प्रश्न के चरण छुओ, परन्तु भय के कारण स्पश नहीं करतीं । 
दोहा-गोतम तिय की सुरति कर,नहि परसति पद पानि । 
मन विहंसे रघुवंश मणि, प्रीति अलोकिक जानि ॥२८७॥। 


गोतम ऋषि की स्ती अहल्या कौ गति को स्मरण कर सीताजी चरणकमलों का स्पश 
नहीं करती हैं, रामचन्द्रजी इस अद्‌ुत प्रीति को देखकर मन में मुस्कराये । 


तब सिय देख भूप अभिलाषे # क्र कपूत मूढ़ मन माषे 
उठि उठि पहिरि सनाह अभागे % जहे तहें गाल बजावन लागे 

उस समय सौताजी को देख राजा लोग अभिलाषा करने लगे, कूर, कपूत और मूर्ख राजा 
सनमें क्रोधित हुए। वे भाग्यहीन राजा लोग उठ २ कर अपने २ करच पहन गाल बजाने लगे । 


लेहु छुड़ाय सीय कह कोऊ % धरि बाँधहुं नुप बालक ' दोऊ 
तोरे धनुष काज नहि सरई % जीवत हमहि कुंवरि को वरई 

कोई कहता है सीता को छुड़ा लो और दोनों राजकुमारों को बाँध खो । धनुष के 
तोड़ने से काम नहीं चल सकता है, हमारे जीते जी कौन सीता को ब्याह सकता है । 


विदेह कछु करे सहाई % जीतउ समर सहित दोउ भाई 

साधु भूप बोले सुनि बानी % राज समार्जाह लाज लजानी 
यदि जनक कुछ सहायता करे तो दोनों भाइयों सहित उनको भी संग्राम में जीत लो.। 
यह बात सुन राजा लोग कहने लगे, अरे तुमने राजसमाज को अच्छी तरह खजा दिया । 


बल प्रताप वीरता बड़ाई % नाक पिनाकहि सङ्क सिधाई 

सोइ शूरता कि अब कहुँ पाई % असि बुधि तौ विधि सुह सिलाई. 
अरे बल, प्रताप, वीरता, बड़ाई और नाक घनुष के संग चली मई है । वही पराक्रम है या 

अइ और कहीं से मिला दे/-हेसी/डीनुडिः हे. कही .क्ो”विष्राताने.तुझारे मुँह पर स्याही लगाई है। 


Digitiz एथगास का जहा घै Kosha २३५ 
दोहा-देखह रामाहि नयन भरि, तजि ईरषा मद मोहु । 


लषण रोष पावक प्रबल, जानि शलभ जनि होहु ॥२८८॥ 

ईर्षा, मद्र और मोह को त्याग कए नेत्र भर कर रामचन्द्रजी को देख लो, लक्ष्मणजी 

का क्रोध प्रवल अग्नि है, जान वूझ कर उसमें गिरने के लिये पतंग मत बनो । 
वेनतेय बलि जिमि चह काग्‌ # जिमि शश चहै नाग अरि भाग 


जिमि चह कुशल अकारण कोही # सुख सम्पदा चहे शिव रोही 
जैसे गरुड़ के भाग को कौआ चाहे और सिंह के भाग को खरगोश चाहे। जैसे रिना 
कारण क्रोध करने वाला कुशल चाहे और शिव का द्रोही सुख सम्पति चाहे । 


लोभी लोलुप कीरति चहई $ अकलंकता कि कामी लहई 


हरि पद विमुख परम गति चाहा # तस॒ तुम्हार लालच नरनाहा 

जैसे लोभी यश चाहे, कामी अकलंकता चाहे और हरि चरणों से विम्वुख मोक्ष चाहे 
ऐसे ही हे राजाओ ! यह तुझारा लालच व्यर्थ है । ge | 
कोलाहल सुनि सीय सकानी %# सखी लिवाय गई जह्‌ रानी 


राम सुभाय चले गुरु पाहीं # सिय सनेह वरणत मन माहीं 

इस कोलाइल को सुनकर सीताजी सकुचा गई, तब उनकी सहेली उनको रानी के पास ले 
गई और रामजी स्वभाव से ही सीताजी का स्नेह मन में वणेन करते हुए गुरु के समीप चले । 
रानिन सहित सोचवश सीया % अब धों विधिहि कहा करनीया 


भूष वचन सुनि इत उत तकहीं %# लघण राम डर. बोल न सकहों 
रानियों समेत सीताजी. सोच में पड़ी हैं कि अब विधाता कया करन बाल हें । लक्ष्मणजी 
राज्ञाओं के वचन को सुनकर इथ!-उधर देखते हैं, पर रामजी के डर से कुछ बोलते नहीं । 

दोहा-अरुण नयन भा कुंटी कुटिल, चितवत नृपन सकोप । 
मनहुँ मत्तागज गण निरखि, सिह किशोरहि चोप ॥२८८॥ 
लक्ष्मणजी लाल २ नेत्र और टेढ़ी भौंदे काके क्रोध से राजाओं की ओर ऐसे देखते 

हैं, जैसे कि मतबाले हाथियों के समूद को देखकर [ह का बच्चा घुराटे भरता है 
खर भर देखि विकल नर तारी # सब मिलि देहि महीपन गारी 


[गा + कमल पतंगा 
अवसर सुनि शिव धतुभंगा # आये भूगुक्ल कमल « 
तह ह त्री-ुरुप व्याकुल हो स्र मिलकर राजाओं ५ को गाली देने लगे । 
ने ही में शिवजी के धठुपका टूटना सुनकर भुगुझुल-रूपी कमल के खरय परशुरामजी आगये। 
देखि महीप सकल सकचाने ॐ बाज झपट जनु लवा लुकाने 


गौरि शरीर भति भल आजा 3% भाल विशाल त्रिपुण्ड बिराजा 
RU खं सब राजा कप गये, जैसे बाज के झंपटने पर बटर छिप जात हैं। 
गोरे शरीर पर भस्म शोमा दे रदी है और मस्तक पर लिपुएड विराज रहा है । - 

(| 
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२३६ % बालकाण्ड # 
शीश जटा शशि वदन सुहावा % रिसिवश कछुक अरुण होइ आवा 
भ्रुकुटी कुटिल नयन रिस राते % सहजहि चितवत मनहु रिसाते 
सिर पर जटा हैं चंद्रमा के समान सुन्दर मुख क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है । भींहे टेढ़ी 
और नेत्र क्रोध से लाल हैं, सहज ही देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है मानो क्रोध से देखते हैं। 
वृषभ कन्ध उर बाहु विशाला % चार जनेउ माल मृग छाला 
कटि सुनि वसन तूण दुइ बाँधे % धनु शर कर कुठार कल काधे 
बेल के से कन्धे हैं, विशाल छाती और अुजा हैं, सुन्दर यज्ञो प्रीत, माला और सृग- 
छाला धारण कर रहे हैं | कमर में मुनियों के से बस्त्र और दो तरकस बँधे हुए हैं, हाथ 
में धत्तुषवाण और कन्धे पर सु'दर कुठार लिये हैं । 
दोहा-सन्त वेष करणी कठिन, वरणि न जाइ स्वरूप । 
धरि सुनितन जतु वीररस, आयउ जहे सब भूप ॥२८०॥ 
बेष संतों का-सा है, परंतु करनी कठिन है, इसलिये उनका स्वरूप वर्णन नहीं हो सकता 
है । मानो वीररस मुनि का स्वरूप धारण करके जहाँ सब राजा ब ठे हैं वहाँ आ गया हो । 
देखत भृगुपति बेष कराला % उठे सकल भय विकल भुआला 
पितु समेत कहि निज निज नामा % लगे करन सब दण्ड प्रणासा 


परशुरामजी के कराल वेष को देखकर भय से व्याकुल हो सब राजा उठे और पिता 
समेत अपना नाम लेकर सब राजा प्रणाम करने लगे । 


जेहि स्वभाव चितर्वाहहितजानी % सो जाने जनु आइ खुटानी 
जनक बहोरि आइ शिर नावा % सीय बुलाइ प्रणाम ` करावा 
जिसकी ओर सहज स्वभाव से ही हित समझ करके देखते हैं, बही समझता है कि खोटी अब- 
स्था आगई । फिर जनक ने आकर दण्डवत्‌ की और सीताजी को बुलाकर प्रणाम कराया । 
आशिष दीन्ह सखो हरषानी % निज समाज ले गई सयानो 
विश्वामित्र मिले पुनि आई % पद सरोज मेलेउ दोउ भाई 
मुनि ने आशीर्वाद दिया तब चतुर सखी प्रसन्न होकर सीताजी को अपने समाज में ले गई 
फिर विश्वामित्र आकर मिले और दोनों भाइयों से मुनि के चरण कमलों में प्रणाम कराया । 


रास लषण दशरथ के ढोटा % दीन अशीश जान भल जोटा 
रार्साह्‌ चितइ रहे थकि लोचन % रूप अपार मार मद मोचन 


और कहा यह राम लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं, परशुरामजी ने अच्छी जोड़ी जान 
आशीष दी । कामदेव के मद को हरने वाले रामजी के रूपको देखकर परशुरामके नेत्र थक गये । 


दोहा-बहुरि विलोकि विदेह सन, कहहु कहा अति भोर । 
पूछत जानि अजान जिमि, व्यापेउ कोप शरीर ॥२८१॥ 
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रे # प्रशुरामजी का क्रोध # २३७ 
हि हे हे परशुराम ) राजा जनक की. ओर देखकर पूछने लगे क्रि कहो, यह बहुत-सी 
* भया है; जानकर अज्ञान की तरह पूछते हैं क्योंकि शरीर में क्रोध भर रहा है । 


समाचार कहि जनक सुनाये %# जेहि कारण महीप सब आये 
सुनत वचन फिर अनत निहारे % देखे चाप खण्ड महि डारे 
राजा जनक ने सब समाचार सुनाये कि जिस कारण सब राजा आये थे । ( जनक के ) 
वचन सुनते ही दूसरी ओर देखा तो धनुप के दो टुकड़े प्थ्त्री पर पड़े हुए देखे । 
अति रिस बोले वचन कठोरा %£ कहु जड़ जनक धनुष केहि तोरा 
बेगि दिखाउ मूढ़ नतु आजू % उलटों महि जहेँ लगि तुव राजू 
अति कद्र होकर कठोर वचन बोले कि हे मूर्ख जनक ! बता, यह धनुष किसने तोड़ा है। 
उसे जल्दी खा, नहीं तो आज जहाँ तक तेरा राज्य है, वहाँ तक पृथ्वी की उलट दूँगा । 
अति डर उतर देत नृप नाहीं % कुटिल भूप हरषे मम माहीं 
सुर सुनि नाग नगर नर नारी % सोचाहि सकल त्रास उर भारी 
अत्यन्त भय के कारण राजा ने कुछ उत्तर न दरिया यह देख दुष्ट राजा मन में प्रसन्न . 
हुए । देवता, सुनि, नांग और नगर के स्त्री-पुरुष सत्र सोचते हें सबके मन में बड़ा भय है । 
मन पछतात सीय महतारी % विधि संवारि सब बात बिगारी 
भृगुपति कर सुभाउ सुनि सोता % अरधनिमेष कलप सम बीता 


सीताजी की माता मनमें पछताती हैं कि हाय ! विधाता ने सुधार कर सब बात विगाड़ 
दी । परशरामजी का स्वभाव सुन सीता का आधा चण भी कल्प क समान बीतने लगा | 


दोहा-सभय विलोके लोग सब, जानि जानकी भौर । 
हृदय न हरष विषाद कछ, बोले श्रीरघुवीर ।॥। २८२॥ 
सत्र मनष्यों को भयभीत जान और सीताजी कीं बिपत्ति को जानकर मन में किसी 


प्रकार का हप वे विषाद न कर गामचंद्रजी बॉल कि 
% मास पारायण नवा बिश्राम # 


नाथ शम्भु धतु भंजनिहारा # होइ है कोउ एक दास तुहारा 
आयसु कहा कहिय किन मोही % सुनि रिसाइ बोले मुनि कोही. 
है नाथ ! शिवजी के धनुष को तोडने वाला कोई एक आपका ही दास होगा । 
क्या आज्ञा हे? मुझसे क्यों नहीं कहते ? यह सुन क्रोधी मुनि क्रोध करके बोले-- 
` सेवक सो जो करे सेवकाई %# अरि करनी करि करिय लराई 
सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा # सहसबाहु सम सो रिपु मोरा 
सुनहु बह है, जो सेवा करता है, शत्र॒ वह है, जो कोई बुरा काम करके लड़ाई करता 
है । हम सुनो जिसने शिवजी का धनुष तोड़ा है, वह सहस्तबाहु के समान मेरा शत्रु है । 


सो ब्रिलगाइ विहाइ समाजा कँ चतु मारे जइ हैं सब राजा 
सुनि मुनि वचन लषणसुसुकाते.3,बोले, परशु धरहि अपमाने 


२ ३ < Digitized by, WCCO Gyaan Kosha 
वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाय, नहीं तो सभी राजा मारे जायगे । मुनि 
के वचन सुनक लक्ष्मणजी युस्कराये रर उनका निरादर करते हुए बोले 


बहु धनुहीं तोरी लरिकाँई % कबहुँ न अस रिस कोन्ह गुसाई 
एहि धनु पर समता केहि हेत्‌ % सुनि रिसाइ कह भृगुकुल केतू 
हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े, परन्तु हे गुसाई ! तम्र तो आपने कभी ऐसा क्रांध 
नहीं किया था । इम धनुष पर इतनी प्रीति क्यों है, यह सुन परश रामजी क्रुद्ध होकर पोले- 
दोहा-रे नृप बालक काल वश, बोलत तोहि न सॅभार। 


धनुहीं सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार ॥२८३॥ 
अरे राजपुत्र ! क्या तेरा काल आ गया है मो सँमाल कर नहीं बोलता, यह शिवजी 
का.धनुप जिसको समस्त संसार जानता है, क्या उन्हीं धनुष के समान है । 
लषण कहा हँसि हमरे जाना %# सुनहु देव सब धनुष समाना 
का क्षति लाभ जीणं धनु तोरे # देखा राम नये के भोरे 
लक्ष्मणजी ने हसकर कहा कि हे देव ! हमारी समझ में तो सब धनुष समान हैं। 
पुराने धनुष के तोड़ने से कया हानि लाभ है, रामजी ने तो इसे नये के भरोसे देखा था । 
छुदत टूट रघुपतिहि न दोष्‌ % सुनि बिनु काज करिय कत रोष 
बोले चित परशु को ओरा % रे शठ सुनेसि सुभाउ न मोरा 
यह तो छूते ही टूट पया, इसमें रामजी का क्या दोष हे, हे मुनि ! बिना काम क्यों क्रोध 
करते हो ? तब मुनि फरसा की ओर देखकर बोले अरे मख क्या तूने मेरा प्रभाव नहीं देखा । 


बालक बोलि वधों नाहि तोही # केवल सुनि जड़ जानहि मोही 


बाल ब्रह्मचारी अति कोही % विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही 
हे मूर्ख ! में तुझे बालक समझकर नहीं मारता हूँ, तू केवल मुझको मुनि मत जान । मैं 
बाल-ब्रकह्मचारी और अत्यन्त क्रोंधी हूँ यह विश्वविदित हे कि मैं चत्रिय कुल का बैरी हूँ । 
भुज बल भूमि भूप बिनु कोन्ही %# विपुल बार महिदेवन्ह दीन्ही 
सहसडाहु भुज छेदन हारा % परशु विलोक महीप कुमारा 
मैंने अपनी श्ुजाओं के बल से पृथ्वी को कितनी ही बार राजा रहित करके ब्राह्मणों 
को दे दी हे । हे राजकुमार ! सहस्र्ाहु की भुजाग्रों को काटने वाले फरसे को तो देख । 
दोहा-मातु पितहि जनि सोच वश,करसि महीप किशोर । 
गरभन के अरभक दलन, परसु मोर अति घोर ॥२८४॥ 


हे राजपुल ! अपने माता-पिता को सोच के वश मत कर, मेरे इस फरसे के घोर शब्द 
से गभे के बालक गिर जाते हैं । | । 


विहँसि लषण बोले मृदुबानी % अहो मुनीश महा भट मानी 
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# लक्ष्मण और परश राम का वार्तालाप # २३५ 


पुनि पुनि सोहि दिखाव कुठारू % चहत उड़ावन फूंकि पहारू 
तब लक्ष्मणजी हुँसकर मीठे बचन बोले, हे मुनि! आप तो योद्वापन का बड़ा अभिमान 

रखते हो । बारम्बार बुझे फरसा दिखाते हो, क्या फू क से पहाड़ उड़ाना चाहते हो । 

इहां कुछाड़ बतियाँ कोउ नाहीं % जो तरजनि देखत मरि जाहीं 


देखि कुठार शरासन बाना # में कछु कहेउँ सहित अभिमाना 
यहा कोई छुई मुई का पेड़ नहीं है जो तर्जनी उँगली को देखते ही मुरक्षा जाता है । 
आपके पास फरसा और बाण देखकर ही ये बचन मैंने कुछ अभिमान के साथ कहे हैं । 


भृगुकृल ससुझि जनेउ बिलोकी %# जो कुछ कहेह सहों रिस रोको . 
सुर महिसुर हरिजन अरु गाई % हमरे कुल इन्ह पर न सुराई 

भृगुवंशी जान और आपके जनेऊ को देख जो कुछ आप कहेंगे बह रिस रोककर सहुँगा | 
कारण कि हमारे कुल के लोग देवता, ब्राह्मण हरिभक्त और गी इन पर वीरता नहीं दिखाते । 
वधे पाप अपकोरति हारे # मारतहू पाँ परिय तुहारे 


कोटि कुलिश सम वचन तुह्यारा % व्यर्थं धरहु धनु वाण कुठारा 
हनके मारने से तो पाप लगता हे और हारने पर अपपश होता है, FT आपके 
मारने पर भी हमको आपके चरणों में गिरना चाहिये। आपके तो वचन ही करोड़ों वत्रों 
के समान हैं, फिर आप धनुष और फरसा बृथा धारण करते है । 
दोहा-जो बिलोकि अनुचित कहेउँ,क्षमहु महासुनि धीर । [ 
सुनि सरोध भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर ॥२८५।। 
हे धीरवीर ! मुनीश्वर आपके शस्त्रो को देखकर जो कुछ अयोग्य कहा, उसे क्षमा 
कीजिये । यह सुन परशु राम क्रोध सहिंत गम्भीर वाणी बोले 
कौशिक सुनह॒ मन्द यह बालक # कुटिल कालवश निज कुल घालक 
भानुवंश राकेश . कलंकू # निपट निरंकुश अबुध अशंकू 
है कीशिक ! सुनों,यह बालक मूख और कुटिल हे,कालबश होकर अपने कुल का नाश चाहता 
है । यह घर्यबंश रूपी चन्द्रमा भ कलंकछप है । यह बिल्कुल उद्‌इण्ड, मूख और निडर हे । 


काल कवर होइ है क्षण रहीं % कहीं पुकारि खोरि मोहि नाहीं 


हजोः £ पेष हमारा 
हटकहु जो चहह उबारा # कहि प्रताप ब रोष हमार 
प ही यह द ग्रास हो जायगा मैं पुकारकर कहता हूँ, फिर झुझे कुछ दोष 


नहीं है । यदि तुम इसे बचाना चाहते हो,तो हमारा प्रताप,बल और क्रोध बताकर इसे रोक़लो । ` 


उ सुनि सुयश तुह्यारा # तुह्यहि अछत ल वरणे पारा 
न आपति करनी # बार अनेक भाँति बहु बरना 


अपने ह ! आपके होते आपकी कीतिंका वर्णन कौन कर सकता है । 
आपने अपनी करनी को आनेति, वणन किया € । 


Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 


२४० # बारेकोणड ॐ 
नहि संतोष तो पुनि कछु कह %# जनि रिस रोकि दुसह दुःख सहहू 
वोरब्रती तुह्य धोर अक्षोभा # गारी देत न पावहु शोभा 
इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर और कुछ कह लीजिये | क्रोध को रोककर अस 
दुःख मत सहो । आग वीरव्रतो, धीरजवान्‌ और क्षोभ रहित हो, अतः गाली देते शोभा नहीं पाते 
दोहा-सूरसमर करनी करहि कहि न जनार्वाह आपु। 
विद्यमान रिपु पाइ रण, कायर करहि प्रलापु॥२४६॥ 
बीर लोग लड़ाई में अपना करतब दिखाते है, आप ही कह-कह कर नहीं बतलाया 
करते हैं और शत्रु को संग्राम में खड़ा पाकर तो कायर ही बकवाद किया करते हैं । 
तुह्य तो काल हाँकि जनु लावा % बार बार मोहि: लागि बुलावा 
सुनत लषण के वचन कठोरा % परशु सुधारि धरेउ कर घोरा 


आप तो मानो काल को संग ही ले आये हो, जो बारम्बार मेरे लिये बुलाते द्वो । लक्ष्मण 
जी के कठोर बचन सुनकर मुनि ने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया | 


अब जनि देइ दोष मोहि लोग ओ कहुवादी बालक वध योग 
बाल विलोकि बहुत में बाँचा $६ अब यह मरनहार भा सांचा 
ओर बोले-अब लोग प्रुझको दोष न दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारने ही योग्य 

है । इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया पर अब यह सचसुर्चे'ही मरनहार हो गया है । 
. कर कुठार सें अकरन कोही % आगे अपराधी गुरुद्रोही 
कोशिक कहा क्षमिय अपराधू % बाल दोष गुण गर्नाह न साधू 
परशुरामजी बोले प्रथम तो मैं अक्रारण क्रोधी हूँ, इस पर अब तो मेरे हाथ में फरसा 


है गुरु का वेरी आगे खड़ा है। पिश्‍्वामित्र ने कहा इसका अपराध क्षमा कर दीजिये । 
सज्जन लोग बालकों के गुण दोष बो नहीं गिनते हैं | [तब परशराम फिर बोले] 


उतर देत छाँड़िउँ बिनु मारे % केवल कौशिक शील तुह्ारे 
नतु एहि काटि कुठार कठोरे %# गुरुहि उऋण होतेउँ श्रम थोरे 
देखो यें उत्तर दिये जाता है, हे कौशिक! में केवल आपके शील के कारण इसको विना मारे 
छोइता हूँ, नहीं तो इसे कठोर फरसे से काटकर थोड़े ही परिश्रम से शुरु से उक्रण हो जाता । 
दोहा-गाधिसुवन कह हृदय हँसि, सुनिहि हरि अरि सूझ। | 
अजगव खडेउ ऊख जिमि, अजहुँ न बूझ अबूझ ।।२८७॥ 
विश्‍्वाभिल ने मनमें हसकर कहा कि मुनीश्वर को अब तक हरि बैरी ही ख़झते हैं, जिनने 
इस धनुष को गन्ने के समान तोड़ दिया है, तो भी इनको यह अज्ञानी नहीं समझता हे । 


कहेउ लषण सुनि शोल तुह्यारा %# को नाह जानि विंदित संसारा 
माता पिर्ताह उऋण्‌ अगे तोके # गुरश, रहा सोच वड़ जीके 
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लक्ष्मणजी बोले-हे मुनीञ्वर ! आपके भुवन बिख्यात्‌ स्वभाव को कीन नहीं जानता | 
| आप माता-पिता से तो अच्छी प्रकार मुकत हो«चुके हो, अब शुरु का ऋण रहा है, 
जिसका हृदय में बड़ा सोच हे । 
सो जतु हमरेहि माथे काढ़ा % दिन चलि गयेउ ब्याज बहु बाढ़ 


देखे में >] 

अब आनिय व्यवहरिया बोली तुरत देउ में थेली खोली 

सो जानता हूँ, वह आपने हमारे माथे निकाला हे 4 दिन बहुत बीत गए, इससे ब्याज 
बहुत बढ़ गया होगा, अब आप बीहरे को बुला लीजिये, में थैली खोलकर शीघ्र गिन दू गा । 
सुनि कटु वचन कुठार सुधारा % हाय हाय सब सभा पुकारा 
गुरुवर परशु दिखावहु मोही # विघ्र विचारि बचों  नृपद्रोही 

कड़बे वचन को सुनकर परशुराम ने अपना फरसा सम्हाला, तब सारी सभा हाय ! 
हाय ! पुकार उठी, लक्ष्मणजी बोले कि हे नुपद्रोही ! मुझे आप फरसा दिखाते हैं, पर में 
आपको केबल ब्राह्मण समझकर छोड़ता हूँ । i, 
मिले न कबहुं सुभट रण गाढ़े # द्विज देवता Fn घरहि के बाढ़ 
अनुचित कहि सब लोग पुकारे % रघुपति ` सेनाहि_लषण निवारे 

आपको कभी लड़ाई में योद्धा नहीं मिले । ब्राह्मण और देवता घर म ही बड़े होते हें । यह 
सुन सेब लोग अयोग्य २ कहकर पुकारे, तब रामजी ने लक्ष्मण को इशारे से रोक दिया । 
दोहा-लषण उतर आहुति सरिस, भूगुवर कोप कृशानु । 

बढ़त देखि जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु ॥९ र्दद। । 

लक्षमणजी के उत्तर रूपी आहुति से परशराम की क्रोधरूपी अग्नि को बढ़ते हुए देख 
रामचन्द्रजी जल के समान शीतल वचन बोले- | | 
नाथ करहु बालक पर छोहू # सूध इध सुज करिय न कोहू 
जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना % तो कि बराबरि करत अयाना 

हे नाथ ! वालक पर कृपा कीजिये, यह तो शु. दूध मुख है इस पर क्रोध. न कीजिये 
जो हर कुछ भी आपका प्रताप जानता तो क्या यह मूर्खा आपकी बराबर करता ?_ भरही 
जो लरिका कछु अनुचित करहीं क शुरु पितु मातु मोद bdo 
करिय कृपा शिशु सेवक जानी # तुह्य सम शील धीर सुनि ज्ञा 


यदि बालक कुछ अनुचित भी करता है तो गुरु,माता और पिता मनमे प्रसन्न होते हैं । अतः 
याद 


लक को आप अपना दास जान कृपा की जिये,हे सुनि ! आप तो सम,शील,धीर ज्ञानी हो। 
इस वा आप ` जुड़ाने 


राम बचने सुनि कछुक जुड़ाने % कहि कद बहुरि प 

है व्यांपी % राम तोर ता बड़ प 

हस नक राम कुछ शीतल इुए कि इतने ही में ल्षसणजी कुछ 
रा . 


sh इवते देख नख से चोटी तक क्रोध व्याप गया। 
कहकर फिर मुस्करा येः) लक मुण को रो Jammu Collection. , 
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विहँसे लषण कहा सुनि पाहों # मूं दति आँखि कतहुँ कोउ नाहीं 
इसको जल्दी मेरी आँखों के आगे से हटा लो, यह छोटा राजकुमोर बड़ा खोटा दिखाई 
देता है । लक्षमणजी ने हँसकर कहा-हे मुनि! आँख मूं द लेने पर कोई कहीं नहीं है । 
दोहा-परशुराम तब राम प्रति, बोले वचन सक्रोध। 
शंभु सरासन तोरि शठ, करसि हमार प्रबोध॥३०२॥ 
लक्ष्मणजी के ऐसे कड शब्द सुनकर परश रामजी रामचन्द्रजी से क्रोधयुक्त वचन बोले- 
कि हे शठ ! शिवजी के धनुष को तोड़कर तू हमें समझाता है । 
बन्धु कहे कटु संमत तोरे % तू छल विनय करसि कर जोरे 
करु परितोष मोर संग्रामा %# नाहित छाँडू कहाउव राभा 
यह तेरा भाई तेरी सम्मति से कड वचन कहता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय 
करता है या तो तू मुझे संग्राम करके सन्तुष्ट कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे । ह 
छल तजिकरह समर शिवद्रोही % बन्धु सहित नतु मारों तोही 
भूगुपति कहहि कुठार उठाये % मन सुसुकाहि राम शिर नाये 
हे शिवद्रोही ! कपट को त्याग कर संग्राम कर, नहीं तो मैं तुझे भाई सहित मार डालूं गा 
इस प्रकार परशुराम फरसा उठाकर कह रहे हैं और रामजी मस्तक झुका मन में हँस रहे हैं। 


शुनहु'लषण कर हम पर रोष % कतहु सुधाइहु ते बड़ दोष्‌ 
टेढ़ जानि शंका सब काहू # वक्र चन्द्रमहि ग्रसे न राहू 

और मन में कहा-दोष लक्ष्मण का हे और क्रोध हम पर करते हैं। कभी २ सीधेपन से 
भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जान सब कोई डर जाते हैं, राहु भी रेट चंद्रमा को नहीं ग्रसता है। 
राम कहेउ रिस तजहु सुनोशा % कर कुठार आगे यह शीशा 
जेहिरिसजाइकरियसोइस्वामी % सोहि जानि आपन अनुगामी 


रामजी ने कहा-हे मुनीश ! क्रोध को त्यागिये ! कुठार आपके हाथ में है और मेरा यह 
सिर आगे है। हे स्वामी ! मुझे अपना सेवक जान वही करिये जिससे आपका क्रोध जाय । 


दोहा-प्रभु सेवर्काह समर कस, तजहु विप्रवर रोष। 
वेष विलोकि कहेसि कछु, बालक हूँ नहि दोष ॥३०३॥ 
हे. विश्ववर ! क्रोध को त्याग दीजिये, स्वामी और सेवक की लड़ाई ही कैसी ? आपके 
वेष को देखकर बालक ने कुछ कहा था, इसमें इसका भी कुछ दोष नहीं है । 
देखि कुठार बाण धनु धारी % भइ लरिकहि रिस वीर विचारी 
नाम जान प तुम्हि न चीन्हा % बंश स्वभाव उतर तेहि दीन्हा 
आपको इठार, बाण अनुष धारण किये देख तथा बीर जान बालक को क्रोध हो आया 
यह आपका नाम तो पहले से «ल्लानता डक, आप्र, पडज्ाज्ता नहीं, इसी कारण इसने 
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तो अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उत्तर दिया है । 


जो तुम्ह अवतेहु सुनि की नाई + पदरज शिर शिशु धरत गोसाई 


ih चु SE केरी % चहिय विप्र उर कृपा घनेरी 
साई : जो आप मुनि की तरह आते तो य के 
पर रखता । अनजाने की भूल क्षमा कीजिये ई भालक आपके चरणों की धूलि मस्तक 
पिता स रि क्षमा कोजिये, ब्राह्मण के हृदय में तो 'दया बहुत होनी चाहिये । 
टमाहतुह्माह सरवार कस नाथा % कहहु तो कहाँ चरण कहें माथा 
राभ मातर लबु नाम हमारा % परशु सहित बड़ नाम तुहारा 
„ है स्वामी! हमारी आपकी बराबरी केसी ! बताइये कहाँ तो चरण डर कहाँ मस्तक 
कहा तो मेरा 'राम' मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका 'परश्‌' सहित इतना बड़ा नाम है । 
देव एक गुण धनुष हमारे %# नवगुण परम पुनीत तुह्यारे 
सब प्रकार हम तुह्य सन हारे # क्षमहु विप्र अपराध हमारे 
_ हें देव्‌ ! हमारा केवल धनुष ही एक गुण है और आपके तो अन्य पप्ित्र नौ गुण 
हें । हम तो सब तरह से आपके सम्मुख हारे, हे विप्रवर ! हमारे अपराध क्षमा कीजिए । 
दोहा-बार बार मुनि विप्रवर, कहा राम सन राम। 
बोले भृशुपति सरुष होइ, तुहुँ बन्धु सम वाम॥।३०४॥ 
रामचन्द्रजी ने परशु रामजी से बार वार मुनि, विप्रवर आदि वचन कहे, जिस पर 
परशु रामजी क्रोधित होकर बोले कि हे राम ! तू भी अपने भाई के समान क्रूर है । 
निपटहि द्विजकर जानाहि मोही # में जस विप्र सुनावों तोही 
चाप भूवा शर आहुति जानू # कोप मोर अति घोर कृशानू 
क्या तुम मुझको निरा ब्राह्मण ही समझते हो! मैं जेपा ब्राह्मण हूँ सो तुमको सुनाता 
हूँ । मेरा धनुष तो श्रवा है, वाण आहुति हैं और मेरा क्रोध अत्यन्त घोर अग्नि है । 
समिधि सेन चतुरङ्ग सुहाई # महा महीप भये पशु आई 
मैं यहि परशु काटि बलि दीन्हे # समर यज्ञ जग कोटिन कीन्हे 
यह सुन्दर चतुरंगिनी सेना समिधा है ओर यह जो बड़े २ राजो आये हैं सोई पश्‌, हैं 
लिदान किये हैं और संसार में करोड़ों संग्राम यज्ञ किये हैं। 


मैंने जिनको इस फरसे से तहि तोरे % बोलसि निदरि विप्र के भोरे 


मोर प्रभाव विदित त 
भंजेउ चाप दाप बड़ बाढ़ा # अहमिति मनहुँ जीत जग ठाढ़ा 
ता, तू मुझे ब्राह्मण समझकर निरादर से बोलता है। धनुष के 


परे? प्रभाव नहीं जानता | 
आय कि गया है और ऐक्षा अहंकार है मानो विश्व बिजय की हो । 


नि कहह विचारी # रिस अति बंड़ि लघु चक हमारी 
रा र पिनाक पुराना.% में केहि हेतु करों अभिमाना 


a हमारा अपराध बहुत थोड़ा है और आपका क्रोध : 
रामजीने कहा-ह मुनि !.तिवूए कूर, कहिये, ह Jammu RR क्रो 
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बहुत बढ़ा हुआ हवै। पुराना धनुष था छ्ते ही टट गया, में इस पर क्यों कर अभिमान करूँ । 
दोहा-जो हम निदरहि विप्र बदि, सत्य सुनहु भृगुनाथ । 
तो अस को जग सुभट जेहि, भयवश नार्वाह माथ ॥३०५॥ 
हे भृगुनाथ ! सुनिये, यदि हम ब्राह्मण समझऋर आपका निरादर करते हों तो सच 
तो यह हे कि फिर संसार में ओनका वार हे जिसको डर के मारे हम मस्तक नबावें । 
देव दनुज भूपति भट नाना % सम बल अधिक होउ बलवाना 
जो रण हरमाह प्रचारे कोऊ %# लरहि सुखेन काल किन होऊ 
देवता, देत्य, दानव और अनेक योद्धा बल में हमारे समान हों या हमसे अधिक हों । जो 
कोई भी हमको रण में ुलावे इम उससे भी सुख पूर्वक लड़ेंगे । चाहे काल ही क्यों न हो । 
क्षत्रिय ततु धरि समर सकाना % कुल कलंक तेहि पावर जाना 
कहों सुभाउ न कुलहि प्रशंशी # कालह डरहि न रण रघुवंशी 
जो क्षत्रिय का शरीर पाकर लड़ाई से डरे, उसे कुल में कलंक लगाने वाला नीच बानो । मैं 
स््भाव से कहता हूँ कुल को प्रशंसा करके नहीं कि रघुबंशी रण में काल से भी नहीं डरते । 
विप्र वंश को असि प्रभुताई # अभय होइ जो तुहि डराई 
सुनिःमृडुबचन गढ़ रघुपति के % उधरे पटल परशुधर मति के 
_ ब्रिभ्रवंश को ऐसी प्रभुता है कि जो तुमसे डरता हे, बह अभयं होजाता है । रामजी 
के इन मीठे और गूढ़ बचनों को सुनकर परश्‌ राम की बुद्धि के कपाट खुल गये । 
राम रमापति कर धनु लेहू % खेंचहू चाप मिटे सन्देह 
देत चाप आपुहि चढ़ि गयऊ % परशुराम मन विस्मय भयऊ 
(और कहने लगे) हे रामचन्द्रजी ! यह लक्ष्मी के पति विष्णु भगवान का धनुष 
लीजिये और इसको चढ्राइये, जिससे मेरा सन्देह मिट जाय । धनुष हाथ में देते ही अपने 
आप चढ़ गया, इस पर परश्‌ रामजी के मन में बड़ा विस्मय हुआ । 
दोहा-जाना राम प्रभाव तब, पुलकि प्रफुल्लित गात । 


जोरि पाणि बोले वचन, हृदय न प्रेम समात ॥३०६॥ 
जत्र उनको रामचन्द्रजी का प्रभाव ज्ञात होगया तो उनका शरीर आनन्द से पुलकाय- 
मान इोगया और प्रेम उनके हदय में नहीं समाता था, उस समय बह हाथ जोड़कर नोले- 
जय रघुवंश वनज वन भानू % गहन दनुज कुल दहन कृशान्‌ 
जय सुर विप्र धेनु हितकारी # जय मद मोह कोह. खम हारी 

हे रकल रूपी कमल चन के स्यं ! हे गहन राक्षस कुल को भस्म करने के लिए 
अग्नि स्वरूप ! आपको जय हो । हे देवता, ब्राह्मंण 'और गी के हितडारी ! आपकी जय ' 


हो। हे मद अज्ञान, क्रोध जरु अमऽ्कोःमाश्कस्ने'काले०आपकी जय हो । 
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चक सुखद सुभग संब अङ्गा % जय शरीर छवि कोटि अनङ्का 
fs द्या हे हक के सागर ! हे वचनों की रचना में अत्यन्त चतुर ! 
जापको जय हा । हं भक्तों को सुख देने वाले ! हे सम्पूर्ण सुन्दर अंग वाले ! करोड़ों 
कामदेव की छवि शरीर में धारण करने वाले प्रभो ! आपकी जय हो be, 
करों कहा मुख एक प्रशसा % जय महेश मन. मानस हंसा 
अनुचित वचन कहेउं अज्ञाता # क्षमहु क्षमा मन्दिर दोउ भता 
में एक मुख से आपकी कयां प्रशंसा कहूँ. हे शिवजी के मोनसरोवर के हंस ! आपकी 
जय हो,मेने अनजाने म अनुचित वचन कहे हों तो हे षमा के धाम ! दोनों भाई क्षमा कीजिये | 
कहि जय जय जय रघुकुल हेतू # भृगुकुल गये बर्नाह i हेत्‌ 
अपभय कुटिल महीप डराने %# उठि उठि कायर गवहि पराने 
रामचन्द्रजी को जय हो,जय हो,ऐसा कहते हुए परश्‌ रामजी वन को तप करने के लिए चले 
गए । अब कुटिल राजा अपने डर से डरने लगे और कायर उठ उठकर घर को चलने लगे | 
दोहा-देवन दोन्हीं दुन्दुभी, प्रभु पर वरषाहि फूल। 
हरषे पुर नर नारि सब, मिटा मोह भय श्ल ॥३०७॥ 
देवतागण दुन्दुभी बजाने लगे और प्र पर फूल बरसाने लगे, नगर के सब नर-नारी 
प्रसन्न हो गये और उनका श्रज्ञान भ॑य और क्लेश मिट गया | : 
अति गहगहे  बाजने बाजे % सबहिं मनोहर मंगल साजे 
यूथ यूथ मिलि सुमुखि सुनयनी करहि गान कल कोकिल वयनी 
अत्यन्त गड़गड़ के संग बाजे बजने लने. सब लोगों ने मंगलकारी समान साये । सुन्दर 
मुख वाली सुर्नयनी और कोकिल वैनी स्तो ुण्ड के झुण्ड इकटठी हो गान करने लगी। 
सुख विदेह कर बरणि न जाई # जन्मे दरिद्र मनहुँ निधि पाई 
विगत त्रास भइ सीय सुखारी # जतु विधु उदय चकोर कुमारी 
जानकी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो अन्म के दरिद्री को दौलत मिल 
गई | सीता का भय जातां रहाँ और बे ऐसी सुखी हुई, जैसे चन्द्रमा के उदय होने से चकोरी । 


; कीन्ह कौशिकहि प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा 
जनक कीन्ह कौशिकहि प्रणामा # प्रभु प्रसाः R 
मोहि कृत कृत्य कोन्ह हुँ भाई % अब जो उचित सो कहिय गोसां 
[ न जी ने 'विश्वामित्र को प्रणाम किया और कहा कि आपको कृपा से रामजी ने नुप; 
तोर है| दोनों भाइयों ने मुझे' कृताथ कर दियां | अब है स्वामी ! उचित हो सी कहिए। | 
हि मुनि सुनिनर नाथ प्रवीना # रहा विवाह Fd क्‍ आधीना 
त ही धनु भयउ विवाह # सुर नर नाग वदत .सब काहू 


~ 
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मुनि ने कहा कि हे चतुर राजा ! सुनो, विवाह तो धनुष के आधीन है । सो विवाह 
तो धनुष के टूटते ही होगया और यह बात देवता, मनुष्य और नाग सब जानते हैं ॥ 
दोहा-तदपि जाइ तुह्य करहु अब, यथा बंश व्यवहार । ह 
बूझि विप्र कुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचार ॥३०८॥ 
तो भी हे राजन्‌ ! अब तुम जाओ और ब्राह्मण कुल के बड़े लोग तथा गुरु से पूछ 
कर जसो वेद का आचार हे और जैसी तुझारे कुल की रीति है. सो करो । 
इत अवधपुर पठवहु जाई # आनहि नृप दशरथहि बुलाई 


मुदित राउ कहि भलेहि कृपाला % पठये दूत अवध तेहि काला 
जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला आबें। राजा .ने आनन्दित 

होकर कहा-हे कृपासागर ! बहुत अच्छा और उसी समय अयोध्या को दूत भेज दिये । 

बहुरि महाजन सकल बुलाये % आइ सबन्हि सादर शिर नाये 


हाट बाट मन्दिर पुर वासा % नगर संवारह चारिहुँ पासा 
इसके पीछे सब साहूकार बुलाये, उन सब ने आकर आदर पूर्वक मस्तक नवाया उनसे 
राजा न कहा-टुकान,माग, महल और देवालय आदि सब नगः को चारों ओर से सजाओ । 


हरषि च्ले निज निज गृह आये % पुनि परिचारक बोलि पढठाये 


रचहु विचित्र बितान बनाई % सिर धरि वचन चले सचुपाई 
. _ _सब प्रसन्न होकर चले और अपने २ घर.आये। फिर राजा ने अपने नौकरों को बुलाया । 
उनस कहा बहुत विचित्र मण्डप बनाओ, वे लोग आशज्ञो सिर पर धारण कर चले। 


पठथें बोलि गुणो तिन्ह नाना % जे वितान विधि कुशल सुजाना 
विधिहिबंदि तिन्ह कोच्हअरम्भा % विरचे कनक केदली खम्भा 


: . उन्होने अनेक शुणियों को जो मण्डप बनाने में पूर्ण कुशल-थे बुलाया । जिनने [ आकर ] 
विधाता की वन्दना कर [ काय ] आरम्भ किया और स्वणमय केले के स्तम्भ बनाये.। 
दोहा-हरित मणिन के पत्र फल, पद्मराग के फूल। 


रचना देखि बिचित्र अति, मन बिरंचि कर भूल ॥।३५्८॥ 
7७ हरित मणियों [ पन्ना ] के पत्ते और फल बनाये तथा माणिक के फूल बनायेः। उस 
अद्भुत बनावट को देखकर ब्रह्मा के मन में भी भ्रम हो गया । 


वेणु हरित मणिमय सब कीन्हे # सरल सपर्ण प्राह नहिं चीन्हे 


कनक, कलित-अहिः बेलिबनाई 3६ लखि ` नाह ` परइ सपण सुहाई 
सब-वास इरीतर मणियों के बनाये चे : पत्तों के सहित ऐसे सींचे थे कि पहिचाने नहीं 


जाते, सुबणे की ागचेल) बनाई जो पत्तों सहित ऐसी. न्दर थी कि पहचानी नहीं बाती । 
तेहि के रचि पचि बन्ध बनाये”%"'किच'खिच' मुकुता दाम सुहाये 


® 
| 
| 
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३२ % जनकपुर की सजावट # २४६ 


माणिक मरकत कुलिश पिरोजा # चीर कोरि पचि रचे सरोजा 
उसी वेलके रच पचकर बंध बनाये और बीचर में मोतियों की लड़ियाँ लटकाई' । माणिक. 
_ नीलम, हीरा और पिरोजा इनकी कोरों को चीर २ कर और प्चीकारी करके कमल बनाये । 


किये भूंग बहुरंग विहंगा % ग जाह कूर्जाह पवन प्रसंगा 
सुर प्रतिमा खंभन्हि गहि काढ़ी % मंगल द्रव्य लिये सब ठाढ़ी 
चौके भांति अनेक पुराये %# सिंधुर मणिमय सहज सुहाथे 

उन कमलों पर मौरे और रंग-बिरंग के पक्षी बनाये जो पवन के सहारे से गूजते भीर 


कूजते थे । खम्भों पर देवताओं की मृर्तियाँ गढ़ के काढ़ी थां जो मांगलिक द्रव्य हाथ में लिये 
खड़ी थीं और स्वाभाविक सुन्दर गजमोतियों से अनेक प्रकार के चौक पुरायेः। 


दोहा-सौरभ पह्लंब सुभग सुठि, किये नील मणि कोरि । 


हेम बौर मरकत' धवरि, लसत पाटमय डोरि ॥३१०॥॥ 
सुन्दर नीलमणि की कोरों मे बहुत उत्तम आम के पत्ते बनाये, सुपर्ण के बोर बनाये, और 
नीलम के गुच्छे और उनको रेशम की डोरी में गू थकर लटकायां । 
रचे रुचिर वरं बन्दन. बारे # मनहु. मनोभव फच्द सँवारे 


मंगल कलश अनेक बनाये 3 ध्वज पताक पट चंवर सुहाये 

` थे बन्दनवार ऐसी उत्तम बनाई गई थीं कि मानो कामदेव ने अपने फन्दे सँवारे हैं । अनेकों 
मंगल-कलश तैयार किए चारों ओर सुन्दर ध्वजा, पताका, पट और चमर लगाये । ; 

दीप मनोहर सणिमय नाना # जाइ न वरणि विचित्र विताना 

जेहि मंडप दुलहिन वैदेही # सो वरणे अस मतिकवि केही 

मणियों के अनेक दीपक बनाये हैं, उस विचित्र मंडप का बर्णन नहीं हो सकता। जिस 

a मंडप में दुलहिन जानकीजी वैठाई गई' ऐसी किस कबि की बुद्धि है, जो उसका वणेन करे | -. 

दूलह रास रूप गुण सागर # सो बितान तिहु लोक्क उजागर 

| जनक भवन की . शोभा जेसी % गृह गृह प्रति पुर देखिये हसी 
| जहाँ रूप और गुण के समुद्र रामचंद्रजी दन्दा हैं, वह मंडप तो मानो तिश्वुवन का प्रकाशक 
| है । जैसी शोभ। राजा जनक के महलों में है, वैसी शोभा नगर में घर २ दीख रही है A pe 
' जेहितिरहुति तेहिसमय निहारी % तेहि लघु लखत भुवन दशचाः 

| जो ` सम्पदा नीच गृह सोहा # सो बिलोकि सुर नायक मोहा 

| : जिसने उस समय जनक के नगर को देखा, उसको चौदहों लोकतुच्छ मालूम होने, लगे | 
" जो सम्पत्ति उस समय ।सीच घर में शोभित थी, उसको देखकर इन्द्र भी मोहित - होता था.।. 
' द्ोहा-बसे नगरं जेहि.-लक्षिमञकरि,-कपट नारिं वर वेष |... 
। तेहि पुर की शोभा कहत. सकुर्चाह शारद शेष ॥३११॥ 
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जिस नगर में साक्षात्‌ लक्ष्मीजी कपट से सत्री का सुन्दर वेप धर के निवास करती है। 
उस पुर की शोमा वर्णन करते शारदा और गणेशजी भी सङुचाते हैं । 


PORES 


| 


पहुँचे दृत रास पुर पावन % हरषे नगर विलोक सुहावन | 


भूप द्वार तिन्ह खबरि जनाई % दशरथ नृप सुनि लिये बुलाई 
जनक के दूत पित्र अयोध्यापुरी में पहुँचे । उस सुन्दर नगर को देख वे बड़े हर्षित हुए 
फिर उन्होंने राजद्वार पर खबर कराई । राजा दशरथ ने भी खबर पाते ही उनको बुलाया । 
करि प्रणाम तिन्ह पाती दीन्ही % मुदित महीप आपु उठि लोही 
बारि विलोचन बाँचत पाती # पुलकि गात आई भरि छाती 


ड उन्होंने प्रणाम कर चिट्टी दीं राजा ने प्रसन्न हो आप उठकर ली । चिठी के बाँचते ही 
आँखों में जल भर आयां, शरीर में रोमाँच हो गए और छाती भर आई । 


रास लषण उर कर वर चीठी # रहि गये कहत न खाटी मोठ 


भ 


पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची % हरषी सभा बात सुनि साँची 


हृदय में राम और लक्ष्मण हैं हाथमें सुन्दर चिट्टी है राजा उसे हाथ में लिए रह गए खड्टी - 


मीठी कुछ न कह सके, फिर धीरज धर चिट्ठा पढ़ी, सारी सभा सच्ची बात सुनकर प्रसन्न हुई । 
खेलत रहे तहाँ सुधि पाई % आये भरत सहित दोऊ भाई 
पूछत अति सनेह सकुचाई % तात कहाँ ते पाती आईं 
जहाँ भरत और शत्रुघ्न खेल रहे थे, जब वहाँ उनको भी यह समाचार मिले तो वे भी 
च्ले आये । अत्यन्त स्नेह से सकुचा कर पूछते हैं कि हे तात ! यह पत्रिका कहाँ से आई है । 
दोहा-कु शल प्राण प्रिय बंधु दोउ, अहाह कहह केहि देश। | 
सुनि सनेह ` साने वचन, बाँची बहुरि नरेश ॥३१२॥ 
प्राण रे प्यारे हमारे दोनों भाई कुशल से तो हैं कहिए अब वे कीन से देश में हैं ? ऐसे 
स्नेह से भ वचन सुनकर राजा ने पत्र को पढ़ा । 
सुनि पाती पुलके दोउ भ्राता % अधिक सनेह समात न गाता 


प्रोति पुनीत भरत को देखी %# सकल सभासुख लहेउ विशेखी 
पत्र को सुनकर दोनों भाई पुलकित होगये और अत्यन्त स्नेह के काम्ुण अंग में फूले नहीं 

समाते थे। भरत की ऐसी पवित्र कीति को देख सब सभा ने अत्यन्त सुख पाया । है 

तब नुप इत निकट बेठारे % मधुर मनोहर वचन उचारे 


भेया कहह कुशल दोउ बारे # तुह्य नीके निज नयन निहारे 
इतब राजा ने दूतों को अपने पास बिठाकर मीठे मनोहर वचन कहे कि भाई ! कहो दोनों 


कुमर कुशल से तो हैं तुमने अपनी आँखों में उनको अच्छी तरह देखा है। मुनि 
श्यासल गोर धरे धनु भाथा % वथ किशोर कोशिक सुनि साथा 


पहिचानेह तुम-कहहु+सुञ्सक प्रेम -त्रियश पुनि घुनि कह राऊ 


lef SR 3 दि 
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% जनकपुर के दूत तथा दशरथजी का सम्वाद # २५१ 


वे सावले और गोरे रंग के धनुष बाण धारण किये हुए किशोर अवस्था वाले विइवामित्र 
मुनि के संग हैं। यदि तुम उनको पहचानते हो, तो उनका स्वभाव कही, प्रेम के कारण राजा 


. ने बार २ ऐसे कहा । 


जा दिन ते मुनि गयउ लिवाई # तब ते आजु साँचि सुधि पाई 


कहहु विदेह कवत विधि जाने # सुनि प्रिय वचन दूत सुसुकाने 
` `ज्रिस टिन से झुनि लिवाकर ले गये हैं, तब से सच्ची खबर आज मिली है। कहो तो 
जनक राजा ने उनको केसे पहिचाना | ऐसे प्यारे वचन सुनकर दूत झुस्कराए । 
दोहा-सुनहु महीपति सुकुट मणि, तुह्य सम धन्य न कोउ । | 
राम लषण जिन्हके तनथ, विश्व विभूषण दोउ ॥३१३॥ 


` हे राजाओं के मुकुटमणि ! ( दशरथ ) सुनी, आपके समान कोई धन्य नहीं हैं, जिनके 
संसार को शोभित करने बाले राम लक्ष्मण सरीखे दो सुन्दर पुत्र हैं। Meir 
पू'छन योग न तनय तुहारे # पुरुष सिंह तिहुँ. पुर उजियार 
जिनके यश प्रताप के आगे % शशि मलीन रवि शीतल लागे 
आपके पुत्र. पूछने योग्य नहीं दें, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों में प्रकाशमान इं उनके यश 

और प्रताप के आगे चन्द्रमाः मलीन और खर्य शीतल लगता है। ह 


तिन्ह क हूक हिये नाथ किमि चीन्हे # देखिय रविहि कि दीपक लीन्हें 
सीय स्वयंवर भूप अनेका %# सिमिटे-सुभट एक ते एका 


हे नाथ ! उनके लिये कहते हो -किस तरह पहिचाना, कया सूर्य भी दीपक लेझर देखा 
जांता है ? जानकीजी के स्वयम्बर में से एक से एक बढ़ कर वीर राजा इकट हुए थे।” | 


शंभु शरासन काहुन टारा # हारे सकल भूप. बरियारा 


: तीन लोक महेँ जे भट मानो # सबकी शक्ति शंभु धनुं भात्ती 


किंतु शित्रजी के धनुष को कोई न उठा सका, सब,बीर राजा बल करके हार गए, तीनों 
लोकों मं जो वीरता के अभिमानी थे, उन सबकी शक्ति शिंबजी के धनुष ने तोड़ दी । 


सकइ उठाइ सुरासुर मेरू %# सोउ हिय हारि गयड करिफेरू 
जेहि कोतुक शिवशेल उठावा # सोउ तेहि सभा पराभव पावा 


` देवता और दैत्य मी जो सुमेरु प्रेत को उठा सकते हैं, जी में हार मान परिक्रमा कुर 
चले गए । जिसने खेले ही में.केलोश को उठा लिया या उसने भी उस सभा में हार पाई। 
दोहा-तहाँ. र म रघुवंश मणि, सुनिय सहा महिपाल। _ 
भंजेउ चीप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल ॥३१४॥। 
है महाराज/ धिराज | सुनिए, बट रघुवंश शिरोमणि रामचंद्रजी ने बिना हो परिश्रम क 
हुप को ऐसे-तोड़ दियं मैसे-हाथी कमल की दण्डी को तोड़ डालता है । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 
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२५२ # बालकाण्ड # 

सुनि सरोष भृशुनायक आये # बहुत भॉति तिन्ह आँख दिखाये 

देखि रास बल निज धनु दीऱ्हा # करि बहु विनय गवन बन कीन्हा 
` यह सुन परशुरामजी क्रोध करके आये, उन्होंने अनेक प्रकारसे आँखें दिखाई । अंत में उनमे 

भी रामजी का बल देखकर अपना धडुप उनको दे दिया और बहुत विनती कर वनको गए । 

५ 
राजन राम अतुल बल जसे % तेज निधान लषण पुनि तेसे 
कंपहि भूप विलोकत जाके % जिमि गज हरि किशोर के ताके 

हे राजनु ! जेसे रामजी अतुल बली हैं ऐसे ही तेज के पु'ज _ लक्ष्मणजी हैं उनको देखकर 
राजा ऐसे कॉपते हैं जैसे सिंह के बच्चे को देखकर हाथी काँपते हैं । 
देव देखि तव बालक दोऊ ॐ अवनि आँख तर आब न कोऊ 
दूत बचन रचना प्रिय लागी % प्रेम प्रताप दीर रस पागी 

हे देव ! आपके दोनों बालकों को देख पृथ्वी पर अन्य कोई आँख तले नहीं आता हे । 
प्रेम प्रताप वीर रस से थरी दूतों की यह बचन रचना राजा को बहुत प्यारी लगी । : 
सभा समेत राउ अनुरागे # दूतन्ह देतन्ह निछावरि लागे 
कहि अनीति ते मूर दाह काना % धर्म विचारि सर्बाह सुख साना 

राजा सभा सहित प्रसन्न हुए और दूतों को. निछावर देने लगे । उन्होंने कहा यइ अनुचित 
है और अपने कान मूद लिये, तब धर्म की बात विचार कर सभी ने सुख माना | 


दोहा-तब उठि भूप वशिष्ठ कहें, दीन्ह पत्रिका जाइ। 
कथा सुनाई गुरुहि सब, सादर दूत बुलाई॥३१५॥ 
तब राजा ने जाकर वह पत्रिका वशिष्ठजी को दी और आदर सहित दूतों को उनके 
सामने! ही बुलाकर सब कथा सुनाई । ' | 
सुनि बोले गुरु अति सुख पाई + पुण्य पुरुष कहूं सहि सुख छाई | 
जिमि सरिता सागर महँ जाहीं % यद्यपि ताहि कामना नाहीं 


यह समाचार सुन शुरु सुखी होकर बोले कि पुण्यात्मा पुरुषके लिए सब पृथ्वी सुखसे भरी 
हुई है । जैसे नदी समुद्र में जाकर मिलती है, यद्यपि समुद्र को नदी की इच्छा नहीं होती | 


जिमिसुख संपति बिनहि बुलाये # धरम शील पहेँ जाहि सुभाये 
तुम्ह शुरु विप्र धेनु सुर सेवी # तस- पुनीत कोशल्या देवी 

इसी प्रकार सुख और सम्पत्ति बिना बुलाए ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाते हैं । आप गुरु, 
ब्राह्मण, गो और देवताओं के सेबक हो और ऐसी ही पवित्र रानी कीशल्या भी हें।. 
सुकृती तुह्य ससान जग साही % भयउ न है . कोउ होनेउ नाहां . 
तुस्ह ते अधिक पुण्य बड़ काके % राजन राम 'सरिस सुत जाके 


तुम्हारे समान शुभ कम करने वाला न तो इस संसार में हे, न हुआ, न दोगा । तम से 
अधिक पुण्य किसके हैं, CE] जिसके प्सम'सरी सधु हैं || ) & तुम 
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# दशथंजी की प्रसन्नता ऋ २५३ . 
बीर विनीत धरम ब्रत धारी % गुण सागर वर बालक चार 


तुम्ह कहँ सर्वकाल कल्याना # सजहु बरात बजाइ निशान. 
हरे चारों पुत्र नम्र और धर्मात्मा तथा व्रत के धारण करने बाले और गुण 

के सप्॒द्र हैं । आपका सब्र समय कल्याण है, सो अब आप बाज बजाकर बरात सजाओ । 

दोहा-चलहु बेगि सुन गुरु वचन, भलेहि नाथ [शिर नाय । 


भूपति गवने भवन तब, दूतन्ह वास दिवाय॥३१६॥ 

शीघ्र चलो' ऐसे गुरु के चन. सुन राजा सिर झुकाकर बहुत अच्छा कहद दूतो को 
ठहराकर रनिवास को गये । चु 

राजा सब रनिवास बुलाई % जनक पत्रिका बाँच सुनाई 


सुनि सन्देश सकल हरषानो % अपर कथा सब भूप बखानां 
राजा ने सब रानियों को बुलाया और जनक को पतिका पढ़कर सुनाई । यह समाचार 
सुन सब रानी प्रसन्न हुई फिर झर सब बात जनपुर बगेरह की राजा ने कह सुनाई । 
प्रेम प्रफुहिलत राजहिं रानी # मनहुँ शिखिन सुनि वारिद वानी 
सुदित अशीश देहि गुरुनारी # अति आनन्द मगन महतारी 
सत्र रानियाँ प्रेम से ऐसे भ्रफन्लित हो गई, जसे मेध की गजना सुनकर मोरनी प्रसन्न 
होती है गुरुओं की स्त्रियाँ प्रसन्न हो आशीष देती हैं और माताऐ आनन्द में मग्न हैं | 
लोहि परस्पर अति प्रिय पातो # हृदय लगाइ जुड़ार्वाह छातो 
राम लषण की कोरति करतो % बारह बार भूप वर बरनो 
उस अत्यन्त प्यारी पत्रिका को आपस में लेकर सब हरय से लगाकर छाती को ठंडी 
करती हैं। राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का वारम्त्रार राजा ने वर्णेन क्रिया Ts 
मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधांये # रानिन्ह तब म,हदेव बुलाये 
दिये दान आनन्द समेता % चले विप्र वर आशिष देता 
_ यह सब मुनि की कृपा है ऐसा कहकर राजा बाहर चले गये, तब रानियों ने ब्राह्मणों 
को बुलाकर उनको आनन्द सहित दान दिया बे श्रेष्ठ ब्राह्मण श्राशीवांद देते हुए चले । 


दोहा-याचक लिये हेँकारि,. दीन्ह निछावर कोटि विधि । 
चिरजीवहु. सुत - चारि, चक्रवति दशरत्थ के॥३१७॥ 
भिक्ष कों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की न्योळाबरें दीं, जिससे वे आशीर्वाद देने लगे 

कि चवी राजा दशरथ के चारों पुत चिरंजीबी हों। ० कहे 
कहत चले पहिरे पट नाना # हरषि हने गहगहे निशाना 
समाचार सब लोगन्ह पाये # लागे. घर. घर होन बधाये 


~ 


ऐसे कहते हुए ग्रने प्रकार केति, ठी न ले, और असश्च होकर घन्‌ «बाज जजन 
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२५४ ॐ बालकाण्ड # 
लगे | ज्र सब लोगों ने यह खबरें पाई तो घर घर बधाये होने लगे । 
भुवन चारि दश भरा उछाह % जनक सुता रघुवीर विवाह 
सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे % मग गृह गली सँवारन लागे 
चोइह लोकों में यह उत्साह फैल गया कि सीताजी और रामचन्द्रजी का विवाह है । 
यह शभ समाचार सुन सब लोग प्रसन्न हो, मार्गों, घरों और गलियों को सजाने लगे । 
यद्यपि अवध सदेव सुहावनि % रामपुरी मंगलमथ पावनि 
तदपि प्रीति को रीति सुहाई % मङ्गल रचना रची बनाई 
यद्यपि अयोध्यापुरी सदा ही सुद्वायनी, मंगलमय और पवित्र है क्योंकि रामत्तन्द्रजी 
को पुगी है तो भी सुन्दर प्रीति की रोति से मंगठ रचना और भी रचकर बनाई हे । 
जबज पताक पट चामर चारू %# छावा परम विचित्र बजारू 
कनक कलश तोरण मणि जाला % हरद दूब दधि अक्षत माला 
_ भ्या, पताका, वस्त्र और सुन्दर. चमरों से सारा बाजार परम विचित्र छाया हुआ हे। 
सोने के कलश, तोरण, मणियों को झाल, हलगी, दृध, दही, चावल और मालाओं से । 
दोहा-मंगलमय निज निज भवन, लोगन्ह रचे बनाइ। 
वीथो सींचों चतुर सब, चौके चारु पुराइ॥।३१८॥ 
सत्र लोगों ने अपने २ घर सजाकर मंगलमय बना दिये, सब्र गलियों को चतुरता 
से सींचा और सुन्दर चौंक पुराये । हे 
जह्‌ तह यूथ यूथ मिलि भामिनि ॐ सजि नवसप्त सकल यति दामिनि 
विधुवदनी मृग शावक लोचनि ९ निज स्वरूप रतिमान विमोचति 
जहां तहा दामिनी-सी,भड़कीली,सोलहों शृ'गार किये, स्त्रियों के झड के झुण्ड मिलकर चंद्र 
सुखी हरिण के बच्चे के समान नेत्र बालो और अपने स्वरूप से रति का मान खंडन करने वाली 
गावहि महल मंजुल वानी % सुनि कलरव कलकण्ठ लजानी 
भूप भवन किमि जाइ बखाना % विश्व विमोहन रचेउ बिताना 
मधुर बाणी से मंगल गीत गाती हैं, जिनके सुन्दर गान को सुनकर कोकिल भी लजाती (हैं 
राजमहल का वर्णन कस किया जाय, जहाँ विश्व को मोहने बाला मण्डप रचा गया है । 
मंगल द्रव्य, मनोहर नाना % राजत बाजत विपुल निशाना 
कतहुं विरद बंदी i उच्चरहीं # कतहुँ बेद धुनि भूसुर करहीं 
अनके प्रकार के मनोहर मंगल सथ्य रक्खे हैं और अनेक भाँति के बहुत से बाजे 
बजते न । कहीं भट वंशावली गा रहे हैं और कहीं रहण बेद पाठ करते दे 
गार्वाह सुन्दर मंगल गोता % लेइ लेइ नाम राम अरु सोता 
बहुत उछाह भवन अति थोरा % मानूं उमड़ि चला चहुं ओरा. 
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कहीं सुन्दर स्त्रियाँ राम और सीता का नाम ले-लेक्र मंगल गीत गाती हैं | आनन्द 
तो बहुत है और महल छोटा है, सो मानो (आनन्द) चारों ओरं उमड़ कर चला है | 
दोहा-शोभा दशरथ भवन को, को कबि वरनइ पार। 
जहाँ सकल सुर शीश मणि, राम लॉ.न्ह अवतार ॥३१८॥ 
राजा दशरथ के भवन की शोभा वणन करके कौन कवि पार पा सक्ता है, जहाँ सम्पूर्ण 
देवताओं के शिरोमणि रामचन्द्रजी ने अत्रतार लिया है । 
भूप भरत पुनि लिये बुलाई % हय गय स्यंदन साजहु जाई 
चलहु वेगि रघुवीर बराता % सुनत पुलक पूरे दोउ भ्राता 
फिर राजा ने भरत को बुलाया और कहा कि जाकर घोड़ा, हाथी और रथों को सजाओ । 
रामचन्द्रजी की वरात में शीघ्र चलो, यह सुनकर दोनों भाई पुलक्रायमान हो गये | 
भरत सकल साहनी बुलाये % शायसु दीन्ह सुदित उठि धाये 


रुचि रुचि जीन तुरग जिन्ह साजे % वरन वरन वर बाजि बिराजे 
भरत ने सब घुइसालों के श्रध्यक्षों को बुलाया और उन्हें आज्ञा दी, वे भी प्रसन्न हो उठकर 
चले । उन्होंने रूचि पूर्वक जीन कसकर घोड़े सजाये । बे रंग विरंगे घोड़े अति शोभित हुए । 
सुभग सकल सुठि चंचल करनी ३६ अय इब जरत धरत पग धरनी 
नाना जातिन जाहि बखाने # निदरि पवन जनु चहत उड़ाने 
सब घोड़े बहुत सुन्दर और बहुत तेज चाल के हैं, वे प्रथ्वी पर पाँव ऐसे रखते हैं । 
जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हैं । अनेकों प्रकार के घोड़े, जिनका बखान नहीं हो सकता 
है वे (ऐसे तेज हैं) मानो पत्रन का उल्लंघन करके उड़ना चाहते हैं। 
तिन्ह सब छेल भये असदारा % भरत सरिस सब -राजकुमारा 
सब सुन्दर सब भूषण धारी ओ कर शर चापं तूण कटि भारी 
उन पर भरत के समान मत छैन छोले राजकुमार सवार हुए हैं.। वे सब ही सुन्दर आभू- 
षण पदिने हुए हैं, हाथ में थडप-वाण लिये हैं, कमर में भारी तरकस है। 
दोहा-छरे छबीले छेल सब, शुर सुजान नवीन । 
` शुग पद चर असवार प्रति, जे अस कला प्रबीन॥३२०॥ 
सत्र ही चुने हुए छल, छत्रीले, शूरवीर, सुजान और युवा हैं और प्रत्येक सवार के 
साथ दो-दो पैदल हैं, जो कितलवार चलाने में निपुण हैं। 
बाँधे विरद वीर रण गाढ़े% निकसि भये पुर बाहिर ठाढ़े 
फेराहि चतुर तुरग गति नाना # हरषहि सुनि धुनि पणव निशाना 
` हाधीर वीर लोग लड़ाई का बाना पहिन नगरसे बाहर आ खड़े हैं| चतुर घोड़ों को नाना 
प्रकार की चालों से फेरते८है.औ. होल तथा नुककारों, के शब्दों को सुनकर हर्षित होते हैं । 
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रथ सारथिन्ह विचित्र बनाये # ध्वज पताक मणि भूषण छाये 
चेंबर चारुकिकिणि धुनि करहीं % भानु यान शोभा अपहरहीं 
सारथियों ने रथों को ध्वजा,पताका और मणियों के आध्रूपणों से छाकर विचित्र बना 
दिया है। उसमें सुन्दर चँबर शोभित होते हें. और किंकिणी [ छोटी घण्टो ] शब्द कर 
रही हैं वे रथ अपनी सुन्दरता में मानो छर्थ की शोभा को हरण कर रहे हैं । 
श्यामवरण अगणित हय होते % ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्ह जोते 
सुन्दर सकल अलंकृत सोहे %# जिन्हाहि विलोकत सुनिमन मोहे 
अनगिनती जो श्यामवर्ण घोड़े हैं उनको सारथियों ने उन रथों में जोड़ दिया । बे सभी 
सुन्दर अलंकारों से शोभित हैं, जिनको देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। 
जो जल चर्लाह थर्लाह की नाई % टाप न बूड़ वेग अधिकाई 
अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई % रथी सारथिन्ह लिये बुलाई 


जो जल में भी थल के समान चलते हें शो! चाल 3 तेजी से उनकी टाप भी नहीं 
इबती है। अस्त्र-शस्त्र आदि सत्र साजों को सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया । 


दोहा-चढ़ि चढ़ि रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बरात। 
होत शकुन सुन्दर सर्बाहि, जो जेहि कारज जात ॥३२१॥ 
रथों पर चढ़कर बरात नगर के बाहर जुड़ने लगी और जो जिस काम के लिये जाता 
उसको सुन्दर सुखदायक सगुन होते हैं । he ] 
कलित करिवररिहि परी अंबारी # कहि नर्जाहिजेहि भाँति संवारी 
चले मत्तगज घण्ट बिराजे % मनहु सुभग सावन घन गाजे 
श्रेष्ठ हाथियों पर जो अम्बारी पड़ी हैं वे ऐसी सजाई गई हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता 
जब मत्त हाथी चले तो उनके घंटे ऐसे बजने लगे मानो सावन का ब्राइल गरज रहा है । 
बाहन अपर अनेक विधाना % शिविका सुभग सुखासन यान! 
तिन्ह चढ़ि चले विप्र वर वृन्दा % जनु तनु धरे सकल श्रुति छन्दा 
पालकी, सुखपाल तथा रथ आदि और अनेक भाँति की सबारी हैं। उन पर चढ़ 
ब्राह्मणों के समूह ऐसे चले, मानो बेदों के छन्द॒ ही शरीर धारण किये हों । - 


'मागध सूत वन्दि गुणगायक % चले यान चढ़ि जो जेहि लायक 
-वेसर ऊंट वृषभ बहु जाती % चले वस्तु भरि अगणित भाँती 
शुण बखान करने वाले मागध, खत बन्द्ीगण आदि सब अपने २ योग्य सवागियों 
परचढ़कर चसे । तरह २ के खचर, ऊट और वैल अपरिमित वस्तुओं. से लदे हुए चले । 


कोटन्ह काँवरि चले कहारा % विविध -चस्तु . को वरणे पारा. 


चल सकल सेवक समुदाई + निज निज साज समाज बनाई 
कहार अपनो २ क्सोडों'अहेयरु०्लेकिरन्चले!णर्जिकिि०अ्नेक भाँति की वस्तु हैं, जिनका 
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वर्णन नहीं हो सकता । सब सेवकों का समुदाय अपना २ साज समाज बनाकर चला। 
दोहा-सब के उर निभंय हरष, पूरित पुलंक शरीर। 
कर्बाह देखि हैं नयन भरि, राम लघण दोउ वीर ॥३२२॥ 

सबके मन में बड़ा आनन्द छा रहा है और शरीर पुलकायमान हो रहे हैं। (और कहते 
हैं) कि रामचन्द्रजी और लक्ष्मणजी दोनों शूरवीरों को कब नेत्र भर कर देखेंगे। 
गरर्जाह गज घंटा धुनि घोरा %# रथ वर वाजि हींस चहुँ ओरा 
निदरि घर्नाहि घूमर्राह निशाना ॐ निज पराय कछु सुनियन काचा 

हाथी गरज रहे हैं उनके घग्टे घोर ध्वनि कर रहे हैं, रथों की गड़गहाट ओर घोड़ों की 
हिनहिनाःट चारों ओर हो रही है ढोल बादलों का निरादर करते हुए ऐसे बज रहें हैं कि. 
अपना पराया कुछ सुनाई नहीं देता । 3 
सहाभौर भूपति के द्वारे% रज होय जाय पषाण पँवारे 
चढ़ी अटारिन्ह देर्खाह नारी # लिये आरती मंगल थारी 

दशरथजी के द्वार पर ऐसी भीड़ है कि यदि पत्थर भी डाल दो तो बह भी : पिसकर धूल 
होजाय । स्त्रियाँ अटारियों पर चढ़ हाथोमें आरती और मंगलद्रव्य की थारी लिये देख रही हैं। 
गार्वाह गीत मनोहर नाना # अति आनन्द न जाइ बखाना 
तब सुमन्त दुइ स्यन्दन साजी % जोते रवि हय. निदक बाजी 

और नाना भाँति के मनोहर गीत गा रही हैं उनके आनन्द का वर्णन नहीं हो सकता । 
तब सुमन्त ने दो रथ सजाये और उनमें खये के घोड़ों की निन्दा करने वाले घोड़े जोते । 
दोउ रथ रुचिर भूप पहेँ आने # नहिं शारद पहेँ जाहि बखाने 
राज समाज एक (रथ सांजा % दूसर तेज पुड्ज अतिभ्नाजा 

सुमन्त उन दोनों सुन्दर रथों को राजा के समीप लाए,जिनका वर्णन सरस्तरती से भी नहीं 
` हो सकता है, एक रथ राजसी चिन्हों से भूषित है और दूसरा तेजपुञ्ज अति शोभित था । 
दोहा-तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहं, हरषि चढ़ाय _ नरेश । 

आपु चढ़ेउ स्यंदन सुमिरि, हर गुरु गोरि गणेश ॥३२३॥ 

उस दसरे सुन्दर रथ पर हरित होकर राजा ने वशिष्ठ सुनि को चढ़ाया और फिर आप भी 
शिवजी, गुरु पार्वती और गणेशजी. का स्मरण करके अपन रथ पर चढ़े । 5 
सहित वशिष्ठ सोह तृप कैसे #सुर गुरुसंग पुरन्दर जेसे. 
करि कुलरीति वेद विधि राऊ # देखि सर्बाह सब भाँति बनाऊ 


` 


बशिष्ठजी सहित्‌ राजा. ऐसे शोभा पाते. हैं, असे करि देवगुरु बहस्पतिजी के संग में इन्द्र 
राजा वेर की विधि से अपने झुल की रीति करके और सबको सब तरह तयार इव । 


सुमिरि राम गुरु आयुसू पाई % चले महीपति शंख | बजाई 
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हरषे विबुध बिलोकि बराता % वरर्षाह सुमन सुमंगल दाता 
रामचन्द्रजी का स्मरण कर और शुरु की आज्ञा पाकर राजा शंख _बजाकर चले । देवता 
बरात को देखकर प्रसन्न हुए और मंगलकारक फूलों की वर्षा करने लगे । 


भयउ कोलाहल हय गज गाजे % व्योम बरात बाजने बाजे 
सुर नर नारि सुमंगल गाई % सरस राग बाजहि शहनाई 

बड़ा कोलाहल हुआ. हाथी और घोड़े गर्जने लगे, आकाश में बरात के बाजे बजने लगें । 
देकता और मनुष्यों. को स्त्रियाँ मंगल गीत गाने लगीं और सरसराग में शहनाई बजने लगीं | 
घट घंड घुनि वरणि न जाई % सरव करहि पायक फहराई 
करहि विदूषक कोतुक नाना % हास कुशल कलगान सुजाना 

घंटा और घंटियों के शब्द का वणन नहों हो सकता, सेवक झण्डियाँ फहरा रहे हैं । हँसी 


करने में चतुर और गाने में कुशल भाट तरह २ के तमाशे कर रहे हैं। 
दोहा-तुरग नचार्वाहि कु वर वर, अँकनि मृदंख निशान । 


नागर नट चितवहि चकित, डिगहि न तालबधान ॥३२४।॥ 


सुन्दर राजकुमार सृदंग और निशाने की गति प अपने घोड़ों को ऐसे नचाते हैं कि बे 
ताल के बेंधान से नहीं डिगते और चतुर नट चकित होकर इस्त बात को देखते हैं । 
| र्ः होहि , 
बन न वणत बनो बराता # होहि शकुन सुन्दर सुखदाता 
चारा चाख वम दिशि लेहीं % मनुहुँ सकल मंगल कहि दहीं. 


बरात ऐसी सजी है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता, सुन्दर, सुखदायक शाङुन होने लगे । 
नीलकण्ठ बाभ दिशा में चारा चुगता हे सो मानो समस्त मंगल कई रहा है । 


दाहिन काग सुखेत सुहावा % नकुल दरश सब काहू पावा 
सानुकूल वह त्रिविध वयारी % सघट सबाल आव वर नारी 


दाहिनी ओर सुन्दर खेतमें कीआ दिखाई दिया और सबको नेबले का दर्शन हुआ, विचित्र 
वायु सानुकूल बह रही है, सिर पर घड़ा भरे गोद में बालक लिये सुन्दर स्त्रियां आ रही हैं । 


लोवा फिरिफिरि दरश दिखावा # सुरभी सम्मुख शिशुहि पियावा 
मृगसाला दाहिनि दिशि आई % मंगल गण जनु दीन्ह दिखाई 


लोमड़ी बारम्बार दर्शन देती हे. सामने मे गौ बछड़े को दूध पिलाती है। हिरणों की 
टोली दाहिनी ओर आ रही है मानो मंगलों के समूह दिखाई देते हैं । ह 


क्षेमकरी कह क्षेम विशेखी % श्यामा वाम सुतरुः पर देखी 


सन्मुख आयउ इधि अरु मोना # कर पुस्तक दुइ विप्र प्रवीना 
क का ना हाई 
दी । सामने से दही,मछली व्याई सथ दो-महाण हाय 'एस्तक लिये दिखाई पड़े | ¦ :! 
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ॐ जनकपुर वासियों द्वारा बरात का सम्मान # २५६ 
दोहा-मंगलमय कल्याणमय, अभिहत फल दातार। 


जतु सब सांचे होन हित, भये शकुन इकबार ॥२२५॥ 
मंगल और कल्याण से भरे हुए, तथा मनवाँछित फल को देने बाले सम्पूण सगुन मानो 
सफल होने के लिए एके ही बार हुए हैं। र 
मंगल शकुन सुगम सब ताके # सगुण ब्रह्म सुन्दर सुत जा 
राम सरिस वर दुलहिन सौता % समथो दशरथ जनक पुनीता 
मंगल शकुन उनके लिये सुगम हैं, जिनके सगुण ब्रह्म सुन्दर पुत्र हें । उ समान 
दूल्हा और जानकीजी दुल्हिन हैं और दशरथ तथा जनक क सज्ञान पत्रित्र समधी हैं । 


सुनि अस ब्याहशकुन सब नाचे # अब कोन्हे विरञ्चि हम साचे 


एहि विधि कीन्ह बरात पयाना % हय गज गाजहिं हर्नाह निशाना 
ऐसा ब्याह सुनकर सब सशुन नाचने लगे कि ब्रह्मा ने अब हमको सच्चा किया। इस प्रकार 

बरांत ने प्रस्थान क्रिया, हाथी घोड़ा चिंघाइने लगे और ढोलबजने लगे । ५ नेत 

आवत जानि भानुकुल केतू # सरितग्हि जनक बधाय सतू 


बीच बीच वर वास बनाये # सुरपुर सरिस संपदा म 

घर्यवंश की घ्वजारूप दशरथ का आगमन जान, जनकज़ी ने नदियों के पुल ज र | | 
बीच २ में सुन्दर निवास स्थान बनता दिये. जिनमें देवलोक के समान सम्पदा छा रह का 
अशन शयन वर वसन सुहाये % पार्वाह सब निज निज मन भ 
नित नूतन सुख लखि अनुकूले % सकल बरातिन्ह मन्दिर भूले 

जिसमें सब अपनी २ इच्छाचुसार भोजन, शया और सुन्दर वस्त्र पाते हैं । नित नये २ 
अनुकूल सुख देखकर सव बराठी अपने-अपने घरों को भूल गये । Mets 
दोहा-आवत जाति बरात वर, सुन गहगहे नि 

सजि गज रथ पदचर तुरंग, लेन चल अगवान ३२६॥ 
जनकपुरवासी बरात को आठी हुई जान और ढोलों का घना शब्द सुनकर, हाथ, टय, 


| घोड़ों. को सजाकर अगवानी लेने चले। द 
वून मए पृ # मास परायण-दशवा विश्राम # 


कनक कलश भरि कोपर थारा % भाजन ललित अनेक प्रकारा 
भरे सुधा सम सब पकवाने % भाँति भाँति नहिं जाहि बखाने 

स्व कलश, सुन्दर कटोरे और परात तथा अनेक प्रकार के सुन्दर बर्तन, जिनमें भाँति- 
भाँति के अमृत सम पकबान भरे हुए हैं, जिनका वणेन नहीं हो सकता है । 
- कल अनेक वर वस्तु सुहाई # हरषि भेट हित भूप पठाई 
अषन वसन महामणि नाना ॐ खग मृग हयगजबहु ज्रिधियाना 


> ` फल और सुन्दर श्रेष्ठ बस्तं प्रसक्ष होकर राजा ने मेंट में भेजी | अनेकों प्रकार 
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२५८ # बालकाण्ड # 


हरषे विबुध बिलोकि बराता # वरर्षाह सुमन सुमंगल दाता 
रामचन्द्रजी का स्मरण कर और शुरु की आज्ञा पाकर राजा शंख बजाकर चले | देवता 
बरात को देखकर प्रसन्न हुए और मंगलकारक फूलों की वर्षा करने लगे । 


भयउ कोलाहल हय गज गाजे % व्योम बरात बजने बाजे 
सुर नर नारि सुमंगल गाई % सरस राग बाजहि शहनाई 

बड़ा कोलाहल हुआ. हाथी और घोड़े गजेने लगे, आकाश में बरात के बाजे बजने लगे । 
देकता और मनुष्यों. को स्त्रियाँ मंगल गीत गाने लगीं और सरसराग में शहनाई बजने लगीं | 


घंट घंट घुनि वरणि न जाई % सरव करहि पायक फहराई 
करहि विदूषक कोतुक नाना % हास कुशल कलगान सुजाना 
घंटा और घंटियों के शब्द का वणन नहों हो सकता, सेवक झण्डियाँ फहरा रहे हैं । हँसी 
करने में चतुर और गाने में कुशल भाट तरह २ के तमाशे कर रहे हैं । 
दोहा-तुरग नचारवहि कु वर वर, अँकनि मृदंख निशान । 
नागर नट चितवहि चकित, डिगहि न तालबधान ॥।३२४॥ 
सुन्दर राजकुमार सृदंग और निशाने की गति पर अपने घोड़ों को ऐसे नचाते हैं कि बे 


w 


ताल के बेधान से नहीं डिगते और चतुर नट चकित होकर इसन बात को देखते हैं । 

Ly होहि 
बन न वणत बनी बराता % होहि शकुन सुन्दर सुखदाता 
चारा चाख वम दिशि लेहीं % मनुहूँ सकल मंगल कहि दहीं 


बरात ऐसी सजी है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता, सुन्दर, सुखदायक शकुन होने लगे। 
नीलकण्ठ वाप दिशा में चारा चुगता है सो मानो समस्त मंगल कर रहा है। | 


दाहिन काग सुखेत सुहावा # नकुल दरश सब काहु पावा 
सानुकूल वह त्रिविध वयारी # सघट सबाल आव वर नारी 


दाहिनी ओर सुन्दर खेतमं कीआ दिखाई दिया और सबको नेवले का दर्शन हुआ, विचित्र 
वायु सानुङूल बह रही है, सिर पर घड़ा भरे गोद में बालक लिये सुन्दर स्त्रियां आ रही हैं । 


लोवा फिरिफिरि दरश दिखावा % सुरभी सम्मुख शिशुहि पियावा 
मृगसाला दाहिनि दिशि आई % मंगल गण जनु दीन्ह दिखाई 


. लोमड़ी बारम्बार दर्शन देती है. सामने मे गौ बछड़े को दूध पिछाती है। हिरणों की 
टोली दाहिनी ओर आ रही है मानो मंगलों के समूह दिखाई देते हैं । - 


क्षेमकरी कह क्षेम विशेखी % श्यामा वास सुतरु पर देखी 
सन्सुख आयउ इधि अरु मोना % कर पुस्तक दुइ विप्र प्रवीना ` 


~ चौल्ह अधिक मंगल. स उही है, श्यामा Ui [ड़िय्‌। FR ` ओर स पेड़ पर | दिखाई 
दी । सामने से दही,मछली ५ ज 308 580 25878 PP 
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ॐ जनकपुर वासियों द्वारा बरात का सम्मान # २५६ 
दोहा-मंगलमय कल्याणमय, अभिहत फल दातार। 


जतु सब सांचे होन हित, भये शकुन इकबार ॥२२५॥! 
मंगल और कल्याण से मरे हुए, तथा मनबाँछित फल को देने वाले सम्पूर्ण सशुन मानी 
सफल होने के लिए एक ही बार हुए हैं । | के 
मंगल शकुन सुगम सब ताके # सगुण ब्रह्म सुन्दर सुत जा 


राम सरिस वर दुलहिन सीता % समथो दशरथ जनक पुनीता 
मंगल शकुन उनके लिये सुगम हैं, जिनके सगुण ब्रह्म सुन्दर पुत्र हैं। राम के समान 
दूल्हा और जानकीजी दुन्हिन हैं और दशरथ तथा जनक के समान पत्रित्र समधी हैं । 


सुनि अस व्याहशकुन सब नाचे # अब को न्हे विरञ्चि हम साँचे 


एहि विधि कीन्ह बरात पयाना # हय गज गारजहिं हनहि निशाना 
ऐसा ब्याह सुनकर सब सगुन नाचने लगे कि ब्रह्मा ने अभ हमको सच्चा किया। इस प्रकार 

बरांत ने प्रस्थान किया, हाथी घोड़ा चिंघाइने लगे ओर ढोल बजने लगे | हक तेत 

आवत जानि भातुकुल केतू # सरितग्हि जनक बधा त्‌ 


बीच बीच वर वास बनाये # सुरपुर साति संपदा छापे 
सूर्यवंश की घ्वजारूप देशरथ का आगमन जान, जनकज़ी ने नदियों के पुल बंप हे | 

बीच २ में सुन्दर निवास स्थान बनवा दिये. जिनमे देवलोक के समान सम्पदा छा रह ये 

अशन शयन वर वसन सुहाये % पार्वाह सब निज निज मन भा 


नित नूतन सुख लखि अनुकूले # सकल बरातिन्ह मन्दिर भूले 
जिसमें सब्र अपनी २ इच्छानुसार भोजन, शैया और सुन्दर वस्त्र पाते हैं । -नित नये २ 
अनुकूल सुख देखकर सव बराती अपने-अपने घरों को भूल गये । 


दोहा-आवत जानि बरात वर, सुन गहगहे निषान। 


सजि गज रथ पदचर तुरंग, लेन चले अग॒वान ॥ ३२ ६॥। 

जनकंपुरवासी बरात को आठी हुईं जान और ढोलों का घना शब्द सुनकर, दारथा, रथ, 

; एनी लेने चले। । 
मत मी पह को ना परायण-दशवाँ विश्राम # 
कनक कलश भरि कोपर थारा % भजन ललित अनेक प्रकारा 
भरे सुधा सम सब पकवाने ३६ भाँति भाँति नहँ जाहि बखाने 

स्वरी कलश, सुन्दर कटोरे और परात तथा अनेक प्रकार के सुन्दर बर्तन, जिनमें भाति- 
भाँति के अमृत मम पकबान भरे हुए हैं, जिनका वणेन नहीं हो सकता ह । 
फल अनेक वर वस्तु सुहाई % हरषि भेंट हित शूप पठाई 
अषन वसन महामणि नाना # खग सृग हय गज बहु बिधियाना 
^ ज्म फल और सुन्दर श्रेष्ठ वस्तुएं प्रसन्न होकर राजा ने मेंट में भेजी । अनेकों प्रकार 
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के गहने वस्त्र और मणि, पक्षी, हिरण, घोड़ा हाथी तथा और बहुत प्रकार की सवारी । 
® {ति जा 
सड़ल शकुन सुगन्ध सुहाये % बहुत भाँति महिपाल पठाये 
दधि चिउरा उपहार अपारा ॐ भरि भरि काँवरि, चले कहारा 
, और बहुत मॉगलिक शकुन और सुगन्ध की बस्तु राजा ने भेजीं | दही चाल और अनेक 
भेंट की वस्तुएं काँबरों मं भर-भर कर कहार लोग ले चले । 
अगवानिन्ह जब दीखि बराता % उर आनन्द पुलक भर गाता 
देखि बनाब सहित अगवाना % सुदित बरातिन्ह हने निशाना 
अगवानी वालों को जब बरात दिखाई दी, तब उनके मनमें आनन्द छागया और शरीर 
पुलकित होगया । अग॒वानों को सजधज कर आते देख बराती प्रसन्न हो वाजे बजाने लगे । 
दोहा-हरषि परस्पर मिलन हित, कछुक चले बगनेल। 
जनु आनंद समुद्र दुइ, मिलत विहाय सुवेल ॥३२७॥ 
कुछ लोग मुदित हो आपस में मिलने के लिये ऐसे दौड़ कर चले मानो आनन्द फे समुद्र 
में अपनी मर्यादा को छोड़कर मिलते हैं । हि 
वरषि सुमन सुर सुन्दरि गार्वाह # सुदित देव दुन्दुभी बजावहि 
बस्तु सकल राखों नप आगे % विनय कोन्ह तिन्ह अति अनुरागे 
देवांगना पुष्प बरसा २ कर णाती हैं और देवता मुदित होकर दुन्दुभी बजाते हैं । उन्होंने 
सब चीजें राजा (दशरथ) के आगे रखदीं और अति प्रेम से विनय की । 
प्रेम समेत राउ सब लोन्हा % भइ बखशीश याचक्न्हि दीन्हा 
करि पूजा मान्यता बड़ाई % जनवासे कहँ चले लिवाई 
राजा ने प्रेम सहित सब वस्तु ले लीं और फिर याचकों को पुरुस्कार दिया। तदनन्तर 
अगवानी करने वाले बहुत सौं पूजा आदर सरकार और बड़ाई करके जनबासे को ले चले । 
वसन विचित्र पाँवड़े परहों % नप दशरथ तापर पग धरहीं 
देखि धनद धनमद परिहरहीं % वरषि सुमन सुर जय जय करहों 
अद्‌्चुत कपड़ों के पावडे पड़े हैं, जिन पर राजा दशरथ पैर रखकर चलते हैं| जिसे देख 
. कुबेर भी अपने धन के घमंड को छोड़ते हैं देवता फूल बरसाकर जय जयकार करते हैं । 
अति सुन्दर दीन्हेउ जनवासा % जहेँ सब कहें सब भांति सुपासा 
जानो सिय बरात पुर आई % कछु निज महिमा प्रगटि जनाई 


अति सुन्दर जनवासा दिया, जिसमें सबको सब प्रकार का आनन्द हे । जब सीताजी ने 
ज्ञाना कि बरात नगर में आ गई तो कुछ अपनी महिमा प्रकट करके दिखाई । 


हृदय सुभिरिसबसिड़ि बुलाई % भूप पहुनई करन पठाई 
मनमें स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हे राजा की अगवानी के लिये भेजा 
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दोहा-सिधि सब सिय आयसु सुनत, गईं जहाँ जनवास । 
लिये संपदा सकल सुख, सुर पुर भोग दिलास ॥३२५॥ 
सीताजी की आज्ञा पाकर सत्र सिद्धियाँ सम्पूर्ण सम्पदाओं, सुखो और इन्द्रपुरी के भोग 
विलामों को लेकर वहाँ गई जहाँ जनवासा था । 
निज निज वास विलोकि बराती % सुर सुख सकल सुलभ सब भाती 
विभव भेद कछु कोउ न जाना % सकल जनक कर कर!ह बखाना 
बरातियों ने अपने २ डेरे देखे, तो वहाँ देवताओं के से समस्त सुख उनको सुलभ दिख 
दिये । इस ऐश्वर्य के भेद को किसी ने नहीं जाना, सब लोग.जनकजी को प्रशंसा करते हैं । 
सिय महिमा रघुनायक जानी # हरषे हृदय हेतु पहिचानी 
पितु आगमन सुनत दोउ भाई % हृदय न अति आनन्द समाई 
रामजी ने सीताजी की महिमा को जान लिया और इसका कारण जान मनमें हर्षित 
हुए | पिता का आगमन सुन दोनों भाइयों के हृदय के भीतर आनन्द नहीं समाता था । मु 
सकुचत कहि न सकत गुरुपाहीं # पितु दरशन लालच मन माह 
विश्वामित्र बिनिय बडि देखी % उपजा उर सन्तोष विशेखी 
संकोच वश वे गुरु से कुछ नहीं कह सकते हैं पर पिता के दर्शन की मन में अति लालसा 
है । जब विश्वामित्र ने उनकी ऐसी नग्रता देखी, तो उनके हृदय में बड़ा संतोष हुआ। 
हरषि बन्धु दोऊ हृदय लगाये # पुलक अंग लोचन जल छाये 
चले जहाँ दशरथ जनवासे % मनहुँ सरोवर तकेउ पिआसे 
उनने मुदित हो दोनों भाईयों को हृदय से लगाया, उनके शरीर में रोमांच हो आया 
और नेत्रों में जल भर गया। फिर वे वहाँ चले नहाँ जनवासे में राजा दशरथ थे, मानो 
च्यासे ने सरोबर की ओर देखा हो । 
हा-भूप विलोके जबहिं सुनि, आवत सुतन्ह समेत। ` 
उठेउ हरषि सुखसिधु महँ, चले थाह सी लेत ॥३२८॥ 
जब राजा दशरथ ने युनि विश्वामित्र को पुत्रों सहित आते देखा, तो ब्रुदित हो उठे 
और सुख के समुद्र में थाह सी लेते हुए चले । | 
मुनिहि.दंडवत कौन्ह महीशा % बार बार पद रज धरि शीशा 
कौशिक राउ लिये उर लाई % कहि अशीश पूछी कुशलाई 
राजा ने मुनि को प्रणाम किया और उनके चरणों की धूलि को बार बार सिर पर धारण 
किया, मुनीश्वर ने राजा को हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछी । 
पुनि दण्डवत करत दोउ भाई % देखि नृपति उर सुख न समाई 


सुतहिय लाई टसह; मेटे ॐ मूतक्‌ शरीर [ श्राण जनु भेटे 
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फिर दोनों भाइयों ने दण्डबत की, यह देख राजा के हृदय में आनन्द नहीं समाता था 
पुत्रों को हृदय से लगा अपने दारुण दुःख को मिटाया, मानो मृतक को प्राण मिले हों । 
पुनि वसिष्ठ पद शिर तिन्ह नाये # प्रेम सुदित सुनिवर उर लाये 
विप्र वृन्द बन्दे दुहुँ भाई # सन भावति अशीश तिन्ह पाई 
फिर उनने बशिष्डजी के चरणों में शिर नवाया, सुनि न गदित र उनको हृदय से लगा 
लिया । दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया और सबसे मनोबाँछित आशीश पाईं । 
भरत सहानुज कीन्ह प्रणामा % लिये उठाइ लाइ उर रासा 
हरषे लषण देखि दोउ भ्राता # मिले प्रेम परिपूरण गाता 
फिर भरत ने छोटे भाई सहित प्रश्चु को प्रणाम किया, रामजी ने उनको उठाकर हृदय से 
लगा लिया । लक्ष्मणज्रो दोनों भाईयों को देख मुदित इए और प्रेम से परिपूर्ण होकर मिले । 
दोहा-पुरजन परिजन जातिजन, याचक मंत्रो मीत । 
मिले यथा बिधि सर्बाह प्रभु, परम कृपालु विनीत ॥३३०॥ 
परम कृपालु और विनीति रामचन्द्रजी, नगर के, कुट्म्ब्र के, जाति के लोगों से तथा 
भिखारी, मन्त्री और भित्र सबसे यथोचित रीति से मिले । 
रार्माह देखि बरात जुड़ानो # प्रीति कं रीति न जाति बखानी 
नृप समीप सो्हाह सुत चारी %# जनु धन धरमादिक तनुधारी 
रामजी को देखकर सब बरात शीतल होगई, उनकी प्रीति की रीति का बर्णन नहीं ही 
सकता । राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभित हैं मानो, धमं, अर्थ, काम मोक्ष शरीर धारण किये हैं। 
सुतन्ह समेत दशरथ कहे देखो % सुदित नगर नर नारि विशेखी 
सुमन वरि सुर हर्नाह निशाना % नाकनटी नार्चाह करि गाना 
पुत्रों सहित दशरथ को देख, नगर के नरनारी अत्यन्त मुदित रोते हैं। फूल बरसा 
बरसा कर देवता लोग बाजे बजाते हैं और देवांगनायें नाचती और गाती हैं । 
शतानन्द अरु विप्र सचिवगन %# मागध सूत विदुष बन्द\जन 
सहित बरात राउ सनमाना % आयसु माँगि फिरे अगवाना 


फिर शतानन्द, ब्राह्मण, मन्त्रीगण, मागध, छत पणिडत और वन्द्रीजन आदि अगवानी 
. करने वाले बरात के समेत राजा का सम्मान कर, उनसे आज्ञा लेकर लौट चले । 


प्रस बरात लगन ते आई ॐ ताते पुर प्रमोद अधिकाई 
ब्रह्मानन्द लोग सब लहहीं #बढ़इ दिवस निशिविधि सनकहहीं 


` ब्रात लग्न से पहले आगई, इससे नगर में अत्यन्त प्रमोद हो रहा है । सव लोग 
ब्रह्मानन्द पा रहे हैं और ब्रह्मा से विनय करते हैं कि दिन-रात बड़े हो जाय । 


दोहा-राम सीय शोभा अवधि, सुकृत अवध दोउ राज। 
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जहेँ तंहँ पुरजन कहहि अस, मिलि नरनारि समाज ॥३३१॥ 
जहाँ-तहाँ नगर के नरनारी इककूठे होकर कहते हैं कि रामचन्द्र और सीताजी तो. 


सुन्दरता की सीमा हैं और दोनों राजा सुक्ृतों की सीमा हैं। 
जनक सुकृत मूरत वेदेहो % दशरथ सुकृत राम धरि देही 
इन्ह सम काहु न शिव आराधे # काहु न इन्ह समान फल साधे 
जनकके पुण्यों की मूर्ति तो सीताजी हैं और दशरथ के पुण्यों की देह रामजी धारण किये हैं 
इनके तुल्य किसीने शंकरका आराधन नहीं किया है और न इनके तुल्य किसी को फल मिलाहै 
इन्हसस्कोउ न भयेउ जग माहीं # है नहि कतहुँ अब होनेउ नाहीं 
हम सब सकल सुकृत को रासी %# भये जग जनम जनकपुर वासी 
इनके समान विश्व में न तो कोई है, न हुआ हे, न होगा और इम सब पुण्यो की राशि 
हैं, जो इस विश्व में पैदा होकर हमने जनकपुर का वास पाया है | = 
जिन्ह जानकी राम छवि देखी ३६ को सुकृती हम सरिस विशेखी 
पुनि देखन रघुवीर विवाह # लेत भली विधि लोचन लाहू 


जिनने रामचन्द्र और जानकीजी की छवि देखी है, भला उनसे बढ़कर कौन धर्मात्मा है। 
और अब फिर रामचन्द्रजी का विवाह देखेंगे और अच्छी प्रकार नेत्रों का आनन्द लंगे। 
कर्हाह परस्पर कोकिल वयनी % एहि विवाह बड़ लाभ सुनयनी 


बडे भाग विधि बात बनाई # नयन अतिथि होइहहि दोउ भाई 
` कोकिल के-से कंठवाली स्त्रियाँ परस्पर कहती हैं, कि हे सखियो ! ऱ्स विवाह से बड़ा लाभ 
है। बड़े भाग्य से बरह्म ने बात बनाई है, जो ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि होंगे । 
दोहा-बाराहि बार सनेह वश, जनक बुलाउव सीय । 
लेन आइहहि बन्धु दोउ, कोटि काम कमनीय ॥३३२॥ 
क्योंकि प्रम वश राजा जनक बारम्बार जानकोजी को बुलावेगे | तव करोड़ों कामदेव 
के तुन्य शोभायमान दोनों भाई सीताजी को लेने को आया करंगे। 
विविध भाँति होइहि पहुनाई % प्रिय न काहि अस सासुर भाई 
तब तब राम लषणहि निहारी # होइहहि सब पुर लोग सुखारी 
उनकी अनेक प्रकार की मेहमानी हुआ करेगी, भला ऐसी ससुराल किसी को क्यों न 
प्रिय होगी । तब तब, राम लक्ष्मण को देखकर जनक्षुर के सब लोग सुखी हुआ करेगे। ` 
सखि जस राम लषण कर जोटा ॐ तसेः भूप संग दुइ ढोटा 


श्याम गोर सब अंग सुहाये # ते सब कहहिं देखि जे आये 
- है सखी ! जैसी राम लक्ष्मण की जोड़ी हैं, ऐसे ही दो बालक राजा के संग और भी हैं 
वे भी सॉवले और गौर वर्ण के गस है। जो देख आये हैं वे सब ऐसा कहते दै 
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कहा एक में आजु निहारे # जनु विरंचि निज हाथ संवारे 
भरत राम एकहि अनुहारी # सहसा लखि न सर्काह नरनारी 
एक ने कहा मैंने आज ही देखे हैं, मानो ब्रह्मा ने उनको अपने हाथों से सजाये हैं भरत 

और रामजी की तो एक-सी ही रत है, एकाएकी नरनारी उनको नहीं पहचान सकते । 

लषण शल सूदन इक रूपा # नख शिख ते सब अंग अनूपा 
मन भार्वाह सुख वरणि न जाहीं %# उपमा कहुँ त्रिभुवन कोउ नाहीं 
. लक्ष्मण और शत्रुध्न का एकसा रूप है उनके नख से शिखतक सब अंग सुन्दर हैं। वे मनको 
भाते हैं पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता और उपमा के लिये तो त्रिलोकी में कोई नहीं हे 
छन्द-उपमा न कोउ कह दास तुलसी कतहु कवि कोविद कहे। 
बल विनय विद्या शोल शोभा सिधु इन्ह सम ये अहे ॥ 
पुर नारि सकल पसारि अंचल विधिहि वचन सुनावहों । 
व्याहिय सुचारिउ भाइ एहि पुर हम सुमंगल गावहां ॥ 
गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं कि जब्र इनके देने को कोई उपमा नहीं है, तो कवि 
ओर पणिडत लोग कहां से दे सकते हें । ये बल, विनय, विद्या, शीलता और शोभ के समुद्र 


हैं । नगर की सम्पूण स्त्रियाँ आँचल पसार ब्रह्मा से यह माँगती हैं कि इन चारों भाइयों का 
ब्याह इसी जनकपुर में हो और हम अच्छे १ मंगल गीत गावे । 


सोरठा-करहाह परस्पर नारि, वारि विलोचन पुलकतन । 
सखि सब करवपुरारि, पुण्य पयोनिधि भूप दोउ ॥।३३ ३॥ 
स्तयां नरो में जल भर पुलकित हो परस्पर कहती हैं कि हे सखी ! शिवजी हमारी 
सब कामना पूर्ण करेंगे, क्योंकि यह दोनों राजा पुण्य के सागर हैं। 
एहि विधि सकल मनोरथ करहीं % आनन्द उमेंगि उमेंगि उर भरही 
जे नृप सीय स्वयंवर आये # देखि बन्धु सब तिन्ह सुख पाये 


इस प्रकार सब इच्छा करती हैं और उमंग कर हृदय में आनन्द भरती हैं। जो 
राजा स्वयंबर में आये थे, उन्होंने चारों भाइयों को देखकर अति आनन्द पाया । 
कहत राम यश विशद विशाला % निज निज भवन गये महिपाला 
_ बीत . तर 
गये हे कछु दिन एहि भाँती % प्रसुदित पुरजन सकल बरातो 
: और रामजी के उज्ज्वल-और विशाल यश का वर्णन करते हुए सब राजा अपने २ घर 
-को गये ७ इसःप्रकार कुछ दिन-बीत गये, सब :पुरवासी और वराती आनन्द में मग्नः है । 
मंगलमूल > लगन: दिन -आवा ॐ; हिम ऋनु अगहन - मास-सुहावा 
ग्रह तिथि नखत कोणाज्सः रच, लठात.ोधि विधि कीन्ह विचारू 


ISSN NIE SD So 


३ ४ ड हे कै 'ग्नज्जी, निह ते प्र छी २ ६ | 
_ सुन्दर मन्त ऋतु में अगहन के महीने में मंगलों का मूल लग्न दिन आया । ब्रह्मां 
ने ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग और उत्तम वार में विचार कर लग्न का शोधन किया । 
पठइ दीन्ह नारद सन सोई % गुनी जनक के गणकन्ह जोई 
सुनी सकल लोगम्ह यह बाता # कर्हाह ज्योतिषी अपर विधाता 

फिर उसको नारद के द्वारा जनक के यहाँ भेजा | राजा के ज्योतिपियों ने वह लग्न 
ठहराई थी । जब यह बात सब लोगों ने सुनी तो वे बोले ये ज्योतिषी भी दूसरे ब्रह्मा हैं । 
दोहा-धेतु धूलि बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। 
विप्रन्ह कहेउ विदेह सन, जाति समय अनुकूल ॥ २ ३४॥ 
गोधूलि लग्न सबसे श्रेष्ठ और संपूर्ण मंगलों की मूल है, ऐसा जान ब्रह्म ने जनक से 
कहा कि विवाह के लिये यह समय अनुकूल है । | 
उपरोहितहि कहेउ नर नाहा % अब बिलम्ब कर कारण काहा 
शतानंद तब सचिव बुलाये %# मंगल कलश साजि सब लाये 
यह सुनकर जनकजी ने पुरोहित से कहा, कि अब देर करने का क्‍या कारण है । तदन- 
न्तर शतानन्द ने सब मन्द्रियों को बुलाया, वे सब मंगल कलश सजाकर ले आये । 
शंख निशान पणव बहु बाजे # मंगल कलश शकुन सब साजे 
सुभग सुआसिनि गार्वाह गोता % करहि बेद धुनि विप्र पुनीता 
शंख नगाड़े आदि अनेक बाजे,बजने लगे, मंगलकलश और शकुन के सबं द्रव्य सजाये गये, 
सुन्दर सुहागिन स्त्रियाँ गीत गाने लगीं और ब्राह्मण लोग पवित्र वेद ध्वनि करने लगें । 
लेन चले सादर एहि भाँती %# गये जहाँ जनवास बराती 
कोशलपति कर देख समाजू % अति लघु लगे तिन्हहि सुरराज्‌ 
इस प्रकार सब आदर सहित बरात को लेने चले और जनबासे में बरातियों के पास 
गये, राजा दशरथजी के समाज को देखकर उनको इन्द्र तुच्छ लगने लगा। 
भयउ समय अब धारिय पाऊ % यह सुनि परा निशाननि घाऊ 
गुरुहि पूछि करि कुलविधि राजा # चले सङ्क सुनि साधु समाजा 


[ वहाँ जाकर राजा से बोले ] समय हो गया, अब आप पघारिये, यह सुन डंके पर 
चोट पड़ने लगो । गुरु वशिष्ठ से पूछकर अपने कुल की रीति क अनुसार मुनियों और 


साधुओं के समाज सहित राजा दशरथ चले । | 
दोहा-भाग्य विभव अवधेश कर, देखि देव ब्रह्मादि । 


लगे सराहत सहस सुख, जानि जन्म निज वादि ॥३३%। 
ब्रह्मादि मत देवता अयोध्या नरेश राजा दशरथ के भाग्य और वभव को देखकर 


अपने जन्म को व्रथा जानकर हजार मुख से उनकी सराहना करने लगे । 
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सुरन्ह सुमङ्गल अवसर जाना # वरर्षाह सुमन बजाइ निशाना 

शिव ब्रह्मादिक विबुध वरूथा % चढ़े विमातर्हि नाना यूथा 
देवता लोग मंगल का समय जान नगाड़े बजाकर फूल बरसाने लगे, शंकर और ब्रह्म 

आदि देवताओं के समूह भाँति २ के विमानों पर चढ़ चढ़कर चले- 

प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू % चले विलोकन राम विवाह 

देखि जनकपुर सुर अतुरागे % निज २ लोक सर्बाह लघु लागे 
रेम से पुरकित शरीर हो और हृदय में आनन्दित हो, रामजी का ब्याह देखने लगे। 

जनकपुरी को देख देवता मुदित ह्रोगये और सत्रको अपने २ लोक तुच्छ लगने लगे । 

चितर्वाहि चकितविचित्रविताना % रचना सकल अलौकिक नाना 

नगर नारि नर रूप निधाना % सुघर सुधरम सुशोल सुजाना 


बे उस विचित्र मण्डप को तथा नानो प्रकार की अलौकिक रचनाओं को चकित होकर 
देखते हैं । नगर के नर-नारी रूपवान चतुर धर्मात्मा, शीलवान्‌ और सज्जन हैं । 
तिनहाहि देखि सब सुरपुर नारी %# भये नखत जनु विश्व॒ उजियारी 
विधिहि भयउ आश्चर्य विशेखो % निज करनी कछु कतहुँ न देखी 
उनको देख सब देवता और देतराँगनायें ऐसे निस्तेज होगये हैं, जेसे झि चंद्रमा के प्रकाश 
में तारे होजाते हैं। ब्रह्माजी को बड़ा अचरज हुआ,,क्यों कि उन्होंने अपनी रचना कहीं नहीं देखी। 
दोहा-शिव समुझाये देव सब, जनि आश्चयं भुलाहु । 
हृदय विचारहु धीर धरि, सिय रघुवीर विबाहु ॥३३६॥ 


तब तो शंकरजी ने सब देवताओं को समझाया कि भूलकर भी अचम्भा मत करों । 
और श्रीरज रखकर हृदय प विचारो कि यद सीताजी और रामचंद्रजी का विवाह है । 


जिन्ह कर नाम लेत जग माहीं # सकल अमसङ्कल मूल नशाहों 
करतल होहि पदारथ चारी % तेइ सिय राम कहेउ कामारी 


जिनका नाम लेते ही विश्व के सब विध्न. जड़ से नष्ट होजाते हें और चारों पदाथ 
> __ ~ ~ ~ 
हस्तगत हो जाते हें, ये वे ही सीताराम हैं [इस प्रकार] शिब ने (देवताओं से) कहा । 


एहि विधि शम्भुसुरन्ह समुझावा # पुनि आगे वर वसह चलावा 
देवन्ह देखे दशरथ - जाता %# महादेव मन पुलकित गाता 


__ इस प्रकार शंकरजी ने देवताओं को समझाकर फ़िर अपने श्रेष्ठ वृषभ को आगे बढ़ाया 
देवताओं ने देखा कि राजा दशरथ बड़े ही प्रसन्न और पुलकित शरीर से चले जारह है । 


साधु समाज संग महिदेवा # जनु तनु धरे करहि सुर सेवा 
सोहत साथ सुग सुत चारी % जतु अपवर्ग सकल तनुधारी 
संय में साधुओ का समाज कौर, आहण. हेनमज़ो/ारीर धोरण कर देवता लोग सेवा 


7 श्रीसीका्म, वखाङसेऽदेतवाह की, सूजन ता ऋ २६७ 
कर रहे हैं । चारों सुन्दर पुत्र संग में शोभित हैं, मानो चारों अपवर्ग शरीर धारण किये हुए है। 
मरकत कनक वरण कर जोरी # देखि सुरन्ह भइ प्रीति न थोरी 
पुनि रामह्‌ बिलोकि हिय हरषे % नृपहि सराहि सुमन तिन्ह वरषे 
नील मणि और स्वर्ग के रज्ञ वाली दोनों जोड़ियों को देख देवताओं को बहुत प्रीति हुईं । 
फिर वे रामजी को देख मन में झुदित हुए और राजा की सराहना कर पुष्य बरसाये | 
दोहा-रामरूप नख शिख सुभग, बार्राह बार निहारि। 
पुलकिगात लोचन सजल, उमा सहित त्रिपुरारि ॥३२७॥ 
नखसिख से सु दर रघुनाथजी के रूप को बारम्बार निद्दार कर पाबेती समेत महादेवनी 
के नेत्रो' में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया । 
केकि कण्ठ द्यति श्यामल अंगा % तड़ित विनिदक वसन सुराग 
व्याह विभूषण विविध बनाये % मंगलमय सब भाँति सुहाय 
मोर कंठ की आमां के तुल्य श्याम वर्ण शरीर पर बिजली की भी निन्दा करने 
वाले सु दर वस्त्र हैं और अनेक प्रकार के संगलरूप ब्याह के आभूषण सुशोभित हैं। 
शरद विमल विधु वदन सुहावन कॅ नयन नव राजीव लजाबन 
सकल अलौकिक सन्दरताई # कहि ग जाय मन ही मन भाई 


मुख शरद ऋतु के (नर्म चंद्रमा के समान है और नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले दें | 
सब सुन्दरता ऐसी अलौ कि हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, मन ही मन में भाती है । 
बंधु मनोहर सोहहि संगा # जात नचावत चपल तुरगा 
राजकु वर वर वाजि नचार्वाह # दंश प्रशंसक दिरद सुनार्वाह 
साथ में मनोहर भाई सुशोभित डं जो अपने चंचल घोड़ो को नचाते चले जाते हैं। 
राजकुमार अपने २ सुन्दर घोड़ों को नचाते हैं और भाट लोग.यश वर्णन करते जाते हैं। 
जेहि तुरंग पर राम विराजे %# गति बिलोकि खगनायक लाजे 
कहि न जाय सब भाँति सुहावा # बाजि वेष जतु काम बनावा 
(जूस घोड़े पर रामजी बढे हैं उसकी गति की देखकर गरुड भी लजा गये । घोड़ा 
सव तरह सुन्दर दै. जो कहा नहीं आता | मानो कामदेव ही घोड़े के बेप में दै । 
छन्द-जनु वाजि वेष बनाइ मनसिज रास हित अति सोहई । 
अपनेहि दय बलरूप गुणगति सकल भुवन दिसोहई ॥ 
_जगमगत जीन जड़ाव जोति सुमोति मणि साणिर्क लग । 
किक्रिनि ललाम लगामललित विलोकि सर नर सुनि ठगे ॥। 
मानो कामव रघुनाथजी के लिये घोड़े का रेप घर अत्यन्त सुशोभित हो रहा हे जो 
अपनी सुन्दर अवस्था, दल न और चाल से समस्त संसार . को मोह रहा दे, जिसकी 
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जीन सुन्दर मोतियों और मणियों के प्रकाश से जगमगा रही हैं और जिसकी सुदर 
किंकिणी और मनोहर लगाम ने देवता मनुष्य और झुनियों को ठग लिया है । 
दोहा-प्रसु मनर्साह लयलीन मन, चलत बाजि छविपाव । 
भूपति उडुगन तड़ितघन, जनु वर वर्राह नचाव ॥ ३ ३े 5 
प्रभु की इच्छा में जिनका मन लीन है, ऐसा वह घोड़ा चलने में केसी शोभा पाता 
है । मानो तारागण और बिजली से शोभायमान मेष सु'दर मोर को नचा रहा है । 
जेहि वर बाजि राम असवारा # तेहि शारदहु न वरनइ पारा 
शंकर राम रूप अनुरागे % नयन पंचदश अति प्रिय लागे 
जिस श्रेष्ठ अश्व पर रामजी सवार हैं, उसका बखान सरस्वती भी नहीं कर सकती । शिवजी 
तो रामजी के रूप को देखकर ऐसे मुग्ध हुए कि उनको अपने१५नेत्र अतिप्रिय लगने लगे। 
हरि हित सहित राम जब जोहे # रमा समेत रमापति मोहे 
निरखि राम छवि विधि हरषाने % आठइ नयन जानि पछिताने 
विष्णु भगवान्‌ ने जब रामजी को प्रीति से देखा तो वह भी लक्ष्मी समेत मोदित होगये । 
रामजी की शोभा को देख ब्रह्माजी प्रसन्न तो हुए पर अपने आढ ही नेत्र जान पछताने लगे। 
सुर सेनप उर बहुत उछाहु % विधि ते डेवड़े लोचन लाह 
रार्साह चितव सुरेश सुजाना %# गोतम शाप परम हित जाना 
देवताओं के सेनापति (कार्तिकेय) मन में बहुत ब्रुदित हुए कि हमारे तो ब्रह्मा से डयोट़े 
अर्थात्‌ बाराह नेत्र हैं । देवराज इंद्र ने रघुपति को देख गौतम के शाप को बहुत अच्छा माना । 
देव सकल सुरपतिहि सिहाहीं % आज पुरन्दर सम कोड नाहों 
सुदित देवगण रामहि देखो % नृप समाज दुहुँ हरष विशेखी 
सब देवता सुरपति इंद्र की. बड़ाई करते हैं कि आज इंद्र के तुल्ष कोई नहीं हे । देवता 
लोग रघुनाथजी को देख प्रसन्न हैं और दोनों राज समाजं में बहुत अधिक आनंद है । 
छन्द=अति हषं राजसमाज दुहुँदिशि दुन्दुभी बार्जाह घनो । 
बरस सुमन सुर हरषि कहि जयजयति जय रघुकुलमनी ॥ 
एहि भांति जानि बरात आवत बाजने बहु बाजहीं। 
` रानो सुहागिनि बोल परिछन हेतु मंगल साजहीं॥ 
दोनों ओर राजसमाजों में अत्यंत इषे है, घनघोर टुन्दुंभी बज रही हैं, देबतागण रामचंद्रजी 


पर जय जयकार कर पुष्प बरसाते हैं, इस प्रकार बरात को आती हुई जान बहुत से वाजे 
अजने लये और रानी सुहागिनों को बुलाकर आरती के लिये मंगल साज सजाने लगीं । 


दोहा-सजि आरती अनेक विधि, मंगल सकल संवारि । 
चलों सुदि क्तपडिछनन्करन,मजधआकसिनि वरनारि ॥३ ३ ।। 
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# देवांगना का प्रस २६६ 

अनेक प्रकार से आरती सजाकर और हर एक मंगल वस्तुओं को स्माल कर गज- 
गामिनी सुन्दर स्त्रियाँ प्रसन्न हो आरती करने चलां । 

विधुवदनो सृग शावक लोचनि % सबनिजतन छविरति मद मोचनि 


पहिरे बरण वरण वर चीरा % सकल विभूषण सजे शरीरा 
सभी चंद्रमुखी और सृगलोचनी स्त्रियाँ, सब्र अपने २ शरीर की छवि से रति का मान 
भंग करती थीं । रंग-विरंगे सुन्दर बस्त्र और सब प्रकार के गहने शरीर में सजा र्खे थे । 
सकल सुसंगल अंग बनाये %# करहि गान कलकठ लजाये 
कंकण किंकिणि नूपुर बाजहि %# चाल विलोकि काम गज लार्जाह 
सभी अङ्गो में सुमंगल पदार्थ सजाये हुए, गान करती हुईं बे कोयल को भी लजाती थीं । 
वकण, किंकिणी और नूपुर बज रहे हैं, उनकी चाल को देख कामदेव के हाथी भी लजाते हैं। 
बारजहि बाजन बिविध प्रकारा # नभ अरु नगर सुमगल चारा 
शची शारदा रमा भवानी # जे सुरतिय शुचि सहज सयानी 
भाँति-भाँति के बाजे बजते हैं, आकाश और नगर में मंगलाचार हो रहे हैं। इन्द्राणी, 
सरस्वती, लक्ष्मीजी, पार्तीजी और जो स्वामाबिक चतुर और पवित्र देवांगनार्य हुँ । 
कंपट नारि बर वेष बनाई # मिलीं सकल रनिवासहि जाई 
करहि गान कर मंगल बानी # हर विवश सब काहु न जानी 
थे सव छल से श्रेष्ठ स्त्रियों का वेष बनाकर रनिवास में जा मिलीं और मनोहर वाणी 
से मंगल गीत गाने लगीं, किन्तु खुशी के मारे किसी ने उनको न पहिचाना । | ज 
छल्द-को जान केहि आनंद वश सब ब्रह्म वर परिछत चला । 
कलगान मधुर निशान वरर्षाह सुमन सुर शोभा भली ॥ 
आनंद कन्द दिलोकि दूलह सकल हिय हरषित भइ । 
अंभोज अम्बक अम्बु उमगि सुअंग पुलकावलि छइ ॥ 
प्रमोद के कारण कौन किसको पहिचाने सब दूल्हा श्रीराम पारत्रह्म की आरती करने 
लगीं । सुन्दर गान हो रहा है और मनोहर बाजे बज रहे हैं, देवता लोग फूल बरसाते हैं, 
अपार शोमा हो रही है, आनन्दकन्द दूल्हा को देख सत्रमन में मुदित हुई, उनके कमल 
समान नेत्रों में जल भर आया और शरीर में पुलकावलि छा गई | 
दोहा-जो सुख भा सिय मातु मन, देखि राम वर बेष। 
सो न सर्काह कहि कल्पशत, सहस शारदा शेष ॥३४०॥ 
रामचंद्रजी के सुदर -स्वरूप को देखकर सीताजी की माता के हृदय में जो आनंद 
हुआ: उसको सैकड़ों सरस्वती और शेष सो कल्प में भी नहीं कह सकते हैं। 


नयन नीर हठि मंगल अजाती.3&प्रिछत्त,कर्राह सुदित मन रानो 
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वेद बिदित अरु कुल आचारू % कीन्ह भलो विधि सब व्यवहारू 
आनन्द का समय जान नेत्रं मे प्रेमाश्र॒ओं को रोककर प्रसन्न मन हो, आरती करती 
हैं । वेद और कुल के व्यवद्वार के अनुसार स्र आचार भली भाँति किये । 
पच शब्द धुनि संगल गाना # पट पाँवड़े परहि विधि नाना 
करि आरती अर्ध्यं तिन्ह दीन्हा % राम गसन मण्डप तब कीन्हा 
पाँच प्रकार की शब्द-ध्वनि और मंगलगान हो रहे हैं, अनेक तरह के पाँवड़े पड़ रहे : 
हैं। उन्होंने आरती करके अर्ध्यं दिया, त रामजी ने मणडप में प्रवेश किया । 
दशरथ सहित समाज विराजे %# विभव बिलोकि लोकपति लाजे 
समय समय सुर वरर्षाह फूला % शांति पढ़ महिसुर अनुकूला 
राजा दशरथ अपनी सभा सहित बठे हुए थे, जिनके वैभव को.दे« लोकपति इन्द्र कुवेर 
आदि भी लजा गए । समय २ पर देवता फूल बरसाते हें और ब्राह्मण शान्ति पाठ करते हैं । 
नभ अरु नगर कोलाहल होई % आपन पर कछु सुने न कोई 
एहि विधि राम मण्डर्पाह आये % अर्घ्यं देय आसन बेठाये 
आकाश और नगर में महान्‌ शब्द हो रहा हे, अपना-पराया किसी का कुछ सुनाई नहीं 
देता है । इस प्रकार रामचन्द्रजी मण्डप में आये ओर अध्य देकर आसन पर बैठाए गए । 
छन्द-बठारि आसन आरती करि निरखि बर सुख पावहों । 
मणि बसन भूषण भूरि वारहि नारि मंगल गावहीं ।। 
ब्रह्मादि सुरवर विप्र वेश बनाय कौतुक देखहीं। 
अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि सफल जवन लेखहीं ॥ 
दूल्हा को आसन पर बिठा कर आरती करके और उनको देखकर सब सुख पाते हैं, 
अर बहुत से मणि वस्त्र और आभूषण निछावर करते हैं, स्त्रियाँ मंगल गाती हैं, ब्रह्मादिक 
देवता ब्राह्मणों का रूप धर कोतुक देख रहे हैं और रघुबंशरूपी कमल के सूर्य रामचनद्रजी 
की शोभा को देखकर अपने जीवन को सफल मानते हैं । 
दोहा-नाऊ वारी भाट नट, राम निछादर पाइ। 
सुदित अशीरशाह नाइ सिर, हषं न हृदय समाइ ॥३४१॥ 


नाई, बारो, भाट और नट आदि रामचन्द्रजी से न्यौछावर पा प्रसन्न हो शिर नवाकर 
आशीष देते हैं और उनके हृदय में आनम्र नहीं समाता है । 


मिले जनक दशरथ अति प्रीती % करि वेदिक लोकिक सब रीती 


मिलत महा दोउ राज विराजे % उपमा खोजि खोजि कवि लाजे 
राजा जनक और दशरथ लौकिक और वैदिक रीतियों को कर बड़ी प्रीति से मिले । 
मिलते ही दोनों राजा ऐसे शोभित, हए, करिती, जा. कह्वि'ो खोलने से भी नहीं मिलो । 
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लही न कतहुँ हार हिय मानी % इन्ह सम एइ उपमा उर आनी 
समधी देखि देव अतुरागे% सुभन वरषि यश गाबंन लागे 

जब कहीं उपमा न मिली तो मन में हार मान “ यह निश्चय किया कि इनके समान ये 
ही हैं । समधियों को देख देवता लोग प्रसन्न हुए और फूल वर्षा का यश गाने लगे। 
जग विरञ्चि उपजावा जबते # देखे सुने ब्याह बहु तब ते 
सकल भाँति सम साज समाज # सम समधा देखे हम आजू 
वे कहने लगे जब से ब्रह्मा ने शिव को पैदा किया, तब से भनेक व्याह देखे और सुने . 
पर सब प्रकार से समान सजावट और समाज तथा समान समधी तो आज ही देखे। 
देवगिरा सुनि सुन्दर साँची # प्रीति अलोकिक दुहुँदिशि माँची 


देत पाँबड़े अध्य . सुहाये # सादर जनक मण्डर्पाह ल्याये 


देवताओं की इस मनोहर सत्य बाणी को सुन दोनों ओर अनीखी प्रीतिं छा गई । 
सुन्दर पाँवड़े बिछाते और अय देते हुए जनकजी दशरथजी को साइर मण्डप में लाये । 
छन्द -मंडप विलोकि विचित्र रचना रुचिरता सुनि मन हरे। 


>) 


निज पाणि जनक सुजान सब कहें आनि सिहासन धरे ॥ 
कुल इष्ठ सरिस वशिष्ठ पूजे विनय करि आशिब लही । 


कौशिकहि पूजत परम प्रीति की रीति तौ न परे कही ।। 
मंडप की विचित्र रचना और शोमा को देख ऋषियों के मन भी मोह गये, सुजान जनक 
राजा ने अपने ही हाथ से सबके लिए सिंहासन बिछाये । फिर अपने कुल देवता के समान 
वशिष्ठ सुनि का पूजन कर और विनय कर आशीर्वाद प्राप्त किया, किन्तु विश्वामित्रजी के 
पूजते समय जो परम प्रीति की रीति थी, उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता । 
दोहा-वामदेव आदिक ऋषिय, पूजे मुदित महीश। 
दिये दिव्य आसन सर्बाह, सब सन लही अशीश ॥२४२॥ 
फिर प्रसन्न हो राजा ने बामदेव आदि ऋषियों का पूजन किया और सबको सुन्दर 
आसन देकर सबसे आशीष ली । 
बहुरि कीन्ह कोशलपति पूजा # जाति ईश सम भावन दूजा _ 
कीन्ह जोरि कर विनय बड़ाई % कहि निज भाग्य विभव बहुताई 
फिर राजा दशरथ को ईश्वर समान जानकर, उनकी पूला की, अन्य भाव से नहीं । फिर 
अपने भाग्य और उनके वैभव की प्रशंसा कर हाथ जोड़कर उनकी विनय और बड़ाई की | 
पूजे भूपति सकल बराती # समधी सम सादर सब भाँती 
आसन उचित दिये सब काहु # कहउं कहा मुख एक उछाहू 
C 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 
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राजा ने सब बरातियों का सब प्रकार से समधी के समान आदर पूर्वक पूजन किया । 
और सबको योग्य आसन दिये, में एक सुल से इस आनंद का क्या वर्णन कर सकता हूँ । 
सकल बरात जनक सनमानो % दान मान विनती वर वाती 
विधिहरि हरदिशिपति दिनराऊओ जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ 


जनक राजा ने दान, मान, विनय और सुदर बाणी से सब बरात का आदर किया, ब्रह्मा, 
विष्णु महेश दिशाओं के देवता और सर्य नारायण आदि जो रामजी का प्रभाव जानते है । 


कपट विघ्र वर वेष बनाये % कौतुक देखाह अति सचुपाये 

पूजे जनक देव सम जाने # दिये सुआसन बिन पहिचाने 

वे छल से ब्राह्मणों का वेप बनाकर बड़े प्रेम से कौतुक देखते हैं । उनका भी राजा 
जनकने देवताओं के समान पूजन किया और बिना पहिचाने ही सबको सुदर आसन दिये । 

छन्द-पहिचान को केहि जान सर्बाह अपान सुध भोरी भई । 

आनंदकंद बिलोकि दूलह उभय दिशि आनंद मई॥ 

सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दिय। 

अवलोकि सरल सुभाउ प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भये ॥ 

. कौन किसे जाने पहिचाने किसी को अपनी सुध नहीं है, दूल्हा को देख दोनों ओर आनंद 


छा रहा हे, जब रघुनाथजी ने देवताओं को देखा तो उनका मानसिक पूजन कर मानसिक 
ही आसन दिया, प्रथु का ऐसा सरल स्वभाव देखकर देवता लोग मन में प्रसन्न इए । 


दोहा-रामचन्द्र सुख चन्द्र छवि, लोचन चारु चकोर। 


करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर ॥३४३॥ 
रामचंद्रजी के सुखरूपी चंद्रमा की छवि को सबके मेत्ररूपी चकोर सादर पान करते 
हैं और उनके हृदय में प्रेम छा रहा है । 


समय विलोकि वशिष्ठ बुलाये # सादर शतानन्द सुनि आये 
वेगि कवरि अब आनहु जाई ३ चले सुदित मुनि आयसु पाई 
समय जान अशिष्ठ मुनि ने शतानंदजी को बुलाया जो ( बुलाने से ) शीघ्र आदर पूर्वक 
आए । वशिष्ठ ने कहा अब जानकी को लाअ । वे आज्ञा पा प्रसन्न हो चले । 
रानी सुनि उपरोहित बानी # प्रमुदित सखिन्ह समेत सयानी 
विप्र वधू कुलवृद्ध बुलाई # करि कुलरीति सुमंगल गाई 
` पुरोहित की बात सुनकर सखियों समेत रानी अति प्रसन्न हुई और ब्राह्मणों के इल 
की बृद्ध स्त्रियों को बुलाकर कुल की रीति कर मंगल गीत गाने लगीं। 


नारिवेष जे सुर बर वामा % सकल सुभाय सुन्दरी ऱ्यासा 
तिर्नाह देखिसुख पार्बाहू, नारी % बिनु पहिचानि प्रान ते प्यारी 
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स्व॒भाव से ही सुन्दर, कम अवस्था वाली जो देवताओं की स्त्रियाँ नारी बेप बनाकर शाई | 


उनको देखकर स्तियाँ प्रसन्न होती थीं और बिना जान पहिचान ही के उनको प्राणों से 
अधिक प्यारी लगती थीं । 


बार बार सनमानहि रानी % उमा रमा शारद सम जानी 
सीय संवारि समाज बनाई # सुदित मण्डपहि चलीं लिवाई 
रानी भी उनको पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के तुल्य जान उनका बारम्बार सम्मान करती 
थीं । वे ही सब सीताजी का शृ'गार कर और मण्डली बनाकर प्रसन्न हो मण्डप में ले चलीं । 
छन्द-चलि ल्याइ सीतहि सखी सादर सजि सुमंगल भामिनी । 
नव सप्त साजे सुन्दरी सब मत्त कुञ्जर गामिनी ॥ 
कल गान सुनि सुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिल लाजहीं । 
मञ्जीर नूपुर कलित कंकण ताल गति वर बाजहीं ॥ 
सभी स्त्रियाँ सोलहों शगार किये मत्त हाथी की सी चाल से चलती हैं। उनके सुन्दर 
गान को सुनकर झुनियों के ध्यान भी छूट जाते हैं, कामदेव और कोयल लजाते हैं तथा 
जिनके मंजरी, नूपुर और सुन्दर कंकण ताल की गति पर बजते हैं, ऐसी सुन्दरी सखिया सब 
शुभ मंगल ठाठ रचकर सीताजी को सादर ले चलां । 
दोहा-सोहति बनिता वृन्द महँ, सहज सुहाबनि सीय । 
छवि ललना गन मध्य जनु, सुखसा तिय कसनीय ॥ २४४ 
इन स्त्रियों के समूह में स्वभाव से ही सुन्दर सीताजी ऐसी सोहती हैं मानो छविरूपी 
स्त्रियों के बीच में एक अत्यन्तं सुशोभित स्त्री है । | | 
सिय सुन्दरता बरनि न जाई % लघु मति बहुत सनोहरताई 
आवत देखि बरातिन्ह सीता % रूप राशि सब भाति पुनीता 


सीताजी की सुन्दरता का बखान नहीं हों सकता, क्योंकि बुद्धि छोटी हे और सुन्दरता 
बहुत है । बरातियों ने रूप को राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता को आती देखा । 


सबहि मनहिं मन कोन्ह प्रणामा # देखि राम भये पूरण कासा 
हरषे दशरथ सुतन्ह समेता # कहि न जाइ उर आनंद जेता 


सभी ने मन ही मन में प्रणाम किया श्रीर रामजी भी देख तृप्त होगये । राजा दशरथ 
भी पुत्रों समेत प्रसन्न होगये और जितना उनके मनमें आनन्द है, सों कहा नहीं जाता । 


सुर प्रणास करि वरर्षाह फूला % सुनि अशीश धुनि मंगल मूला 
गान निशान कोलाहल भारी # प्रेम प्रमोद मगन तर नारी 
देवतागण प्रणाम कर फूल बरसाते हैं और मुनिगण शुभफल छचक आशीष देते हैं । गीतों 
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ओर बाजों से बड़ा शोर हो रहा है तथा पुर के सब नर नारी आनन्द में मग्न हो रहे हैं । 
एहि विधि सीय मण्डपहि आई # प्रमुदित शांति पढ़हि भुनिराई 
तेहि अवसर कर विधि व्यवहारू % दुहुँ कुलगुरु सब कीन्ह अचारू 
इस प्रकार सीताजी मण्डपमें आई । तत्र मुनिवर शान्ति पाठ करने लगे उस समय दोनों 
कुल शुरुओं ने विधि बिधान से कुल की सब रीति को | 
छन्द-आचार करि गुरु गोरि गणपति मुदित विप्र पुजावहों । 
सुर प्रगट पूजा लेहि देहि अशोश अति सुख पादहों । 
मधुपक मंगल द्रव्य जो जेहि समय सुनि मन मह चहें । 
भरि कनक कोपर कलश सब कर लिए परिचारक रहें। 


शुरु ने सब रीति भाँति करक प्रसन्न हो आहण, पारवती और गणेश का पूजन कराया । 
देवता लोग साक्षात प्रगट हो पूजा लेते हैं और आशीर्वाद देकर अत्यन्त सुख पाते हैं, मधूपर्क 
इत्यादि जो माँगलिक, द्रव्य जिस समय मुनि मन में चाहते हैं, उनको सुवर्ण के थाल और 
कलशों में भरे सेवक लोग लिये खड़े रहते हैं । 


छन्द-कुलरीति प्रीति समेत रवि कहि देत सब सादर किये । 
एहि भाँति देव पुजाइ सीतहि सुभग सिहासन दिये। 
सिय राम अवलोकनि परस्पर प्रेम काहु न लखि परे। 


सन बुद्धि वर वाणी अगोचर प्रकट कवि केसे करें। 
कुल की रीति को स्वयं सूये भगवान बड़ी प्रीति से बतला रहे हैं और उसको सब आदर. 
सहित करते हैं, इस प्रकार देवताओं का पूजन करा सीताजी को सुन्दर सिंहासन दिया, सीताजी 
और रामचन्द्रजी का परस्पर एक दूसरे को देखने का प्रेम किसी के जानने में नहीं आता है, 
भला जो मन, बुद्धि और वाणी से भी पर हैं उनको करि केसे प्रकट कर सकता हे । 
दोहा-होम समय तनु धरि अनल, अति सुख आहति लेहि। 
विप्र बेष धरि वेद सब, कहि विवाह विधि देहि॥३४५ 
होम के समय अग्नि प्रत्यक्ष शरीर धारण करके अत्यन्त प्रेम से आहुति ग्रहण करते हैं, 
ओर चारों बेद त्राह्लणों का वेष धर विवाह की विधि बताते हैं। 


जनक पाट महिषी जग जानी % सीय मातु किमि जाइ बखानां 


सुयश सुकृत रुख सुन्दरताई %£ सब समेटि विधि रची बनाई 
राजा जनक की पटरानी सीता की माता संसार में असिद्ध हैं उनका वर्णन केसे हो सकता 
है । मानो सब सुयश, सुकृत, सुख और सुन्दरता को समेट कर ब्रह्मा ने उसी को रचा है | 


समय जानि सुनिवरन्हि बुलाई % सुनत सुआसिनि सादर लाई 
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ॐ सुनियों का मंगल पाठ करना # _ २७५ 


जनक वाम दिशि सोह सुनयना % हिमगिरि संग बनो जतु मयना 


समय जानकर मुनिगणों ने उनको बुलाया तो सुहागिन स्त्रियाँ आदर समेत संग लिवा 
९ ~ w ~ हे ~ . 
लाई । जनकजीके बाँड ओर सुनयना ऐसे सोहती हे जैसे कि हिमालयके संग मयना सुशो मित है । 


कनक कलश सणि कोपर रूरे % शुचि सुगंध मंगल जल पूरे 

निज कर मुदित राय अरु रानी # धरे राम के आगे आनी 
सुवर्ण के कलशे और मणियों के थाल सुगन्धित मंगल-जल से भरे हुए प्रसन्न हो राजा 

और रानी ने अपने हाथ से रामचन्द्र के आगे रक्खे । 

पढ़हि बेद सुनि मांगल वानी % गगन सुमन झरि अवसर जानी 

वर बिलोकि दंपति अनुरागे % पाँ पुनीत पखारन लागे 


मुनि तो मंगलबाणी से वेः पाठ करते हें और अवसर जान आकाश में , फूलों की वर्षा 
होने लगी । दूल्हे को देख दोनों दम्पत्ति प्रसन्न होगये और पवित्र चरणों को निहारने लगे । 


छन्द-लागे पखारन पाँय पंकज प्रेम तनु पुलकावली। 
नभ नगर गान निशान जय धुनि उसगिजतु चहुँ दिशि चली । 
जे पद सरोज मंनोज अरि उर सर सदेव विराजहीं । 


जे सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहों । 
वे प्रेम से उनके चरण कमलों को पखारने लगे उनके शरीर में पुलकावली छा गई। 
आकाश में और नगर में होने वाले बाजे श्रौर जय-जयकार शब्द मानो उमड़ कर चारों ओर 
को चल दिये, जो चरण-क्रमल सदैव शिवजी के हृदय सरोवर में विराजते हैं, जिन चरणों 
का ध्यान करते ही मन शुद्ध हो जाता. है और सत्र कलिमल नष्ट हो जाते हैं | 
छन्द-जे परसि सुनि बनिता लही गति रही जो पातकमई । 
मकरन्द जिन्ह को शंभु शिर शुचिता अवधि सुर वरनई। 
करि मधुप मुनि मन योगिजन जे सेइ अभिमत गति लहे । 
ते पद पखारत भाग्यभाजन जनक जय जय सब कहें । 
जिनको छुकर मुनिकी स्त्री. महापातकी अहल्या भी तर गई, जिनके मकरन्द को शिवजी 
सिर पर धांरण करते हैं, जिनको देवता पवित्रता की मर्यादा कहते हैं और जिन चरण कमलों 
पर अपने अपने मन को मुनि और योगीजन भोरे की तरह बसाकर मोच को प्राप्त होते हैं। 
उन्हीं चरण कमलों को भाग्यशाली राजा जनक धोते हैं, तत्र सब जय-जयकार करने लगे । हैः 
छन्द-वर कु वरि करतल जोरि शाखोच्चार .दोउ कुलगुरु करं। 
=, £ हि S र] 
भयो पाणिग्रहण विलोकि विधि सुर मनुज मुनि आनंद भर । 
, i 
सुख मूल दूलह देखि दंपति पुलकि ततु हुलस हिये। 
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करिलोक बेद विधान: कन्यादान नुप भूषण दिये। 


द्सह और दुलहिन के हाथ जुडाकर दोनों कुलों के गुरु शाखोचार करते हं । इस _ प्रकार 
पाणिग्रहण हुआ देख देवता, मनुष्य और झुनि प्रमुदित हो गये । सुख के मूल दूलह को देखकर 
राजा रानी हृदय में प्रसन्न हुए और उनका शरीर पुलकायमान होगया, नृप शिरोमणि 
जनकजी ने लोक और वेद की रीति के अनुसार कन्यादान किया । थ 
छंद-हिमवंत जिमि गिरिजा महेह हरिहि श्रीसागर दई। 
तिमि जनक रामाहि सिस समरपी विश्व कल कीरति नई । 
किमि कर्राह दिनय विदेह कियो विदेह मूरति साँवरी। 


करि होम विधिवत गाँठि जोरीं होन लागों भाँवरी। 

जैसे हिमाचल ने शंकरजी को पार्वती और समुद्र ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी दी, वैसे 
ही जनक ने सीता रामचन्द्रजी को समर्पण की, जिसको कीतिं संसार में हो रही है, विदेह 
(राजा जनक) बिनती कैसे करें, क्योंकि उस साँवली मृतिं ने और भी बिदेह को (देह को 
सुध रहित) कर दिया । फिर विधिवत्‌ होम करके गाँठ जोड़ दीं और भोवरे पड़ने लगीं । 
दोहा-जय ध्वनि बर्दी बेद ध्वनि, मंगल गान सुजान। 

सुनि हरर्षाह्‌ वर्षाह विबुध, सुरतरु सुमन सुजान॥।३४६॥ 

बन्दीजन जय ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगलाचार और नगाड़ों की ध्वनि कर रहे हैं जिसे 
सुनकर देवता हित हो कल्पवृक्ष के पुष्प बरसाने लगे । ठ 
कुवर कु वरि कल भावर देहीं # नयन लाभ सब सादर ल॑ 


जाइ न वरण सनोहर जोरी % जो उपमा कछु कहों सो थोरी 


बर दुलहिन तो सुन्दर भाँवरी देते हैं और सब लोग सादर नेत्रों का लाभ लेते हैं। 


( 


उस सुन्दर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता है, जो कुछ उपमां कही जाय सो थोड़ी है। 
रास सीय सुन्दर परछाहों %ॐ जगमगाति मणि खंभन्ह माहों 
मनहुँ मदन रति धरि बहु रूपा # देखत राम विवाह अनूपा 
रामचंद्रंजी और सीताजी को सुन्दर परछाई मणियों के खम्भों में जगमंगाती- हैं । मानो 

“कामदेव और रति बहुत से रूप रखकर श्रीरामचन्द्रजी के अनुपम विवाह को-देखते हैं। 

दरश लालसा सकुच न थोरी # प्रगटत दुरत बहोरि बहोरी 
भये मगन सब देखनिहारे % जनक समाज अपान बिसारे 
(कामदेव और रति को दर्शन की -लालसा और संकोच दोनों. ही -बहुत हैं.। सो वे 


बारम्बार प्रकट भी होते हैं और छिप भी जाते हैं। सब देखने वाले आनन्द में ऐसे मग्न होगये 
कि वे राजा जनक के ही समान अपने आपको भी भूल शये। 


्रसुदित सुनिन्ह भाँवरी फेरी% नेग सहित सब सीत निवेरी 
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# सिम) सषि शतरुष्ते का विवाह # २५७ 
राम सौय शिर सिदुर देहीं % शोभा कहि न जात विधि केहीं 
प्रश्मुदित हो घुनियों ने भाँवरी फेरीं और नेग सहित सब रीति पूरी कीं । रामजी सीता जी के 
सिर पर सिन्दूर लगाते हैं, उस शोभा का किसी प्रकार भी वर्णन नहीं हो सकता। 
अरुण पराग जलज भरि नीके ३६ शशिहि भूप अहि लोभ अमी के 
बहुरि वशिष्ठ दीन्ह अनुशासन % वर दुलहिन बेठे' एक आसन 
मानो सर्प कमल से लाल पराग को अच्छी प्रकार भरकर अमृत के लोभ से चन्द्रमा को 
भूषित करता है | फिर वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से दूल्हा दूलदिन एक ही आसन पर बैठे । 
छन्द-बेठे दरासन राम जानकि सुदित मन दशरथ भये। 
तनु पुलक पुत्ति पुनि देख अपने सुकृत सुरतरु फल नये। 
भरि भुवन रहा उछाह राम विवाह भा सबही कहा । 
केहि भांति वरन सिरात रसना एक यह मङ्गल महा । 
जग्र रामजी और जानक्रीजी एक ही आसन पर बैठे तब दशरथ मन में बड़े मुदित हुए भीरं 
अपने सुकृत रूपी कल्पवृक्ष में नये फल देख करउनका शरीर पुलकित -हो गया | नि 
आनन्द छा गया, सत्र ही कहते हैं कि रामचन्द्रजी का विवाह हो गया, इसका वर्णन कर केसे 
शान्ति हो, क्योंकि. मुख में जिह्वा तो एक है और मंगल बहुत हैं । दा | 
छन्द-तब जनक पाइ वशिष्ठ आयसु ब्याह साज संवारि . के। 
माँडवी श्रुतिकीति उरमिल कुवरि लई हँकारि के। 
कुशकेतु कन्या, प्रथम जो गुण शील सुख शोभा मई । 
सब रीति प्रीति समेत कर सो व्याहि नृप भरतहि दई। 
तब जनक राजा ने वशिष्ठ सुनि की आज्ञा पाकर सब ब्याह का सामान सजा माण्डवी श्रुति- 
र्ति और उमिला नाम की ऊन्याओं को बुला लिया और कुशकेतु राजा की कन्या माण्डवी को 
जो गुणशील और शोमाशालिनी है, उसे वेदोक्त रीति से भरत को ब्याह दी । 
छन्द-जानको लघु भगिनि सकल .सुन्दर शिरोमणि जानि के । 
सो जनक दीग्ही ब्याहि लषणहि सकल विधि सनमानि के । 
जेहि नामं श्रुतिकीरति सुलोचनि सुमुखि सब गुण आगरी . 
सो दई रिपुसूदर्नह भूपति रूप शील उजागरी। 
जानकीजी की छोटी बहिन उमिला को. सब सुन्द्रियों में शिरोमणि जान राजो जनक ने 
आदर पूर्वक लक्ष्मण को ब्याह दौ और जिसका नाम श्रतिकीतिं है, जो सुन्दर नेत वाली, 


बद्ल्ी, सब गुणों की खान्‌ और रूप शीलं में उजागर है, उसको श्र घ्न के साथ ब्याइ दौ । 
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छम्द-अनुरूप बर दुलहिन परस्पर लखि सकुचि हिय हरषहों । 
सब सुदित सुन्दरता सराहाह सुमन सुरगण वरषहों। 
सुन्दरी सुन्दर वरन सह सब एक मण्डप राजहों। 

जनु जोव उर चारिहुँ अवस्था विभुन सहित विराजहों । 

दूलह दुलहिन आपस में एक दूसरे को अनुरूप देख सकुचाकर मन में प्रसन्न होते हैं, 

सब लोग पुदित हो सुन्दरता की सराहना करते हैं और देवता लोग फूल परसाते हैं, सुन्दरी 


अपने सुन्दर बरों सहित एक ही मण्डम में ऐसे सुशोमित हें मानो चारों प्रकार के जीव 
अपनी चारों अवस्था ओर उनके स्त्रामियों सहित विराजमान हैं। 


दोहा-मुदित अवधपति सकल सुत, बधुन समेत निहारि। 

जतुपाये महिपाल सणि, क्रियन्ह सहित फल चारि ॥३४७ | 

. राजा दशरथ अपने सब पुत्रों को बहुओं समेत देख ऐसे प्रसन्न हैं मानो राजा को चारों 
फल ( घे, अथे, काम, मोक्ष) क्रियाओं समेत मिल गये । 

जस रघुवीर व्याह विधि वरणी % सकल कंबर ब्याहे तेहि करणी 

कहि न जाय कछु दाइज भूरी % रहा कनक मणि मण्डप पूरी 


जैसे रामचन्द्रजी के ब्याह की विधि वणेन की है, वैसे ही सब पुत्रों का ब्याह हुआ | 
दहेज का तो वणेन ही नहीं हो सकता, सुवर्ण और मणियों सेईसब मण्डप भर गया | 


कंबल वसन विचित्र पटोरे % भांति भांति बहुमोल न थोरे 
गज रथ तुरग दास अरु दासो % धेनु अलंकृत काम दुहासी 
नानाप्रकार के चित्र विचित्र शाल दृशाले और बड़े मल रेशमी वस्त्र बहुत से दिये । 
हाथो, घोड़ा, दास, दासी और रामदेव के समान अलंकृत गाये दीं । 

वस्तु अनेक करिय किमि लेखा + कहिं न जाय जानाहि जिन्ह देखा 


लोकपाल अवलोकि सिहाने # लोन्ह अवधपति सब सुख माने 
और भी अनेक वस्तुएं दों, जिनको लेखा कैसे किया जाय, जिसने देखा है वही जाने कुछ 
कहा नहीं जाता। उनको देख लोकपाल भी सिहा , एग अवध न श ने उन सब वस्तुओं को 
सुब मान कर लिया | ह्र ऽ । | 

दोन्‍्ह याचकन्ह जो जेहि भावा #.उबरा सो जनवासेहि आवा 
तब कर जोरि जनक मृदुवानी % बोले सब बरात सनमानी 
_ जिसे भिखारी को जो उच्छा लया सोई उसको दिया और जो बच रहा सो जनवासे में 

आ गया, तब राजा जनक मीठी बाणो से सब तरह का सम्मान कर बोले । | 
 छन्‍्द-सनमानि .सकल बरात सादर दान विनय बढ़ाय के। 
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घ्रसुदित महा सुनि वृन्द वन्दे पूजि प्रेम लड़ाय के। 
शिर नाइ देव मनाइ सब सन कहत कर संपुट. किये। 
सुर साधु चाहत भावसिधु कि तोष जल अंजलि दिये । 

सार दान,विनय और बड़ाई से बरात का सम्मान कर प्रसन्न हो राजा जनकने मुनि समाज 


की प्रेम से पूजा की, सिर नवा कर देवताओं को मनाकर हाथ जोड़ कहने लगे, कि देवता 
और साधु केवल प्रीति चाहते हैं तथा समुद्र एक अंजलि जल देने से प्रसन्न होता है । 


छन्द-कर जोरि जनक. बहोरि बन्धु समेत कोशलराय सोौं। ' 
बोले मनोहर बयन सानि सनेह शील सुभाइ सों। 


सम्बन्ध राजन रांवरे हम बड़े अब सब विधि भये। 


एहि राज साज समेत सेवक जानवो बिन गथ लये। 


फिर राजा जनक ने भाई सहित हाथ जोड़ राजा दशरथ से प्रेम भरे शील स्वभाव से 
सुन्दर वचन कहे । हे राजन्‌ ! अब हम आपके सम्बन्ध से सब प्रकार से बड़े हुए, इस राज 
साज सहित हमको अपना ब्रिना मोल का सेवक जानो । 


छन्द-यह दारिका परचारिका करि पालिवी करुणामई। 
अपराधि छमिवो बोलि पठये बहुत हों ढीठी कई। 
पुनि भानुकुल भूषण सकल सनमान विधि समधो क्ये । 
कहि जात नाहि विनती परस्पर प्रेम परिपूरण हियें। 


इन कन्याओं को.अपनी दासी जानकर इनका पालन करना, हे करुणामय ! मैंने जो 

आपको बुला भेजा, यही बड़ी ढीठता की है, सो आप मेरे इस अपराध को क्षमा करना, 

फिर सूर्यकुल में भूषण राजा दशरथ ने सब प्रकार से समधी का सम्मान किया, परस्पर की 
विनती कही नहीं जा सकती । दोनों के हृदय प्रेम से परिपूण हो रहे हैं। _ 

छन्द-वृन्दारका गण सुमन बररषह राउ जनवासेहि चले । 

दुन्दुभी जय ध्वनि वेदध्वनि नभ नगर कोतूहल भले । 

तब सखी मंगल गान करत मुनीश आयसु पाय के। 


-दूलह दुलहिनिन सहित सुन्दरि चलां कोहवर ल्याइ के। 

जब दशरथ जनवासे को चले तो देवता फूल बरसाने लगे, दुन्दुभी बजने ल बेद पाठ 
होने लगे और आकाश तथा नगर में अच्छे २ तमाशे होने लगे, उस समय वाशष्ठ शुनि की 
आज्ञा पा सखिया मंगल गान करती हु दूल्हे दुलहिन को इुहवर के लिये भवन में ले चलां |: 
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दोहा-पुनिपुनि रार्माह चितइ सीय, सकुचित मन सकुच न । 


हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नेन ॥३४८॥ 


' सीताजी रामचन्द्रजी को बारम्बार देखती और सकुचाती हैं किंतु मन नहीँ सङुचाता । 
उनके प्रेम के प्यासे नेत्र मनोहर मछली की शोभा को हरते है । 


श्याम शरीर सुभाय सुहावन % शोभा कोटि मनोज लजादन 
जावकयुत पद कमल सुहाये # सुनि मन मधुप रहत जिर्ह छाये 


~ ^ ऊ = he 
स्पाभाविक सुन्दर श्याम शरीर वाले श्रीराम की शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाती ह| 
महावर से युक्त प्रश्के चरण कमल बड़े शोभित हें जिनपर सुनियोंके मनरूपी भोरे छाये रहते हैं। 


पीत षुनीत मनोहर धोती # हरत बाल रवि दामिनि जोती | 
कल फिकिण कटिसूत्र मनोहर % बाहु विशाल विभूषण सोहर 


मनोहर पवित्र पीली धोती प्रातः के ययं और ब्रिजली की ज्योति को ईरती द कमर में 
सुन्दर तागड़ी और कटि-सूत्र शोभित है और विशाल इुजाओं में आभूषण शोभित हैं । 


पीत जनेउ महा छवि देईॐ% कर मुद्रिका चोरि चित लेई 


सोहत ब्याह साज सब साजे % उर आयत सब भूषण राजे 


पीला जनेऊ अत्यन्त शोभा दे रहा हे और हाथ की अँगूठी चित्त को चुराये लेती है । 
विवाह के सघ साज[सजे हुए शोभित हें और विशाल हृदय पर सब आभूषण विराज रहे हैं । 


पीत .उपरना कॉखा सोती # दुहुँ आँचरग्हि लगे मणि सोती 
नयन कमल कल कुण्डल काना % बदन सकल सोंदर्थ निधाना 


पीला दुपट्टा जनेऊ की भाँति पड़ा हे उसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लग रहे हैं । 
` कमल से नेल हें सुन्दर कुण्डल कानों में हैं ओर मुख तो सब सुन्दरता की खान है । 


सुन्दर भ्रकटि मनोहर नासा # भालतिलकशुचि रुचिर निबासा 
सोहत मोर मनोहर माथे # मंगलमय सुक्तामणि गाथे 


सुन्दर भौं हैं, मनोहर नासिका है, मस्तक में पवित्र॒ मुक्तामणि मानो सुन्दरता का ही 
निवास है । मंगलमय झुकतामणियों से जड़ा हुआ सुन्दर मौर माथे पर शोभायमान है । 


छन्द-गाथे सहामनि मौर मंजुल अंग सब चित चोरहों। 
पुरनारिः सुन्दर वर विलोकहि निरख छवि तृण तोरहीं । 

5 अणि वसन भूषण वारि आरति कर्राह मंगल गावहीं। 
सुर सुसन `वरर्षाह सूत _ सागध वंदि सुयश सुनावहीं । 

`` सुन्दरं मौर में महामणि जड़े हुए सब अंग चित्त को चुराते हैं, नगर की स्रिया 
सुन्दर दूल्हे को देख एण तोड़ती हें, मणि वस्त्र और आभूषण ' न्यौछावर करके आरती 
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और मंगल गान करती हैं, देवताफूल इरसाते हैं मागध और भाट लोग सुयश सुनाते हैं । 
छम्द-कोहवरहि आने कुंवर कुँवरि सुआसिनन्हि सुख पाइ के । 

अति प्रीति लौकिक रीति लागों करन मङ्गल गाय के ॥। 
लहकोरि गौरि सिखाव रामहि सोय सन शारद कहें । 
रनिवास हास विलास रस वश जनम कौ फल सब लहें।॥। 
सुइागिन स्त्रियाँ दल्हा दुल्हन को कुहवर में लाकर अत्यन्त सुख पाथ, प्रेम सदित 
मंगल गान करके लौकिक रीति करने लगीं । रामजी को :पार्वतीजी लहकीर सिखाती हैं 
गौर जानकीजी को शारदा सिखाती हैं, इस तरह सब रनिवास इस हास-विलास के रस के 
वश जन्म लेने का फल पा रहा है । पु | 
छन्द--निज पाणि सणि सहेँ देखि प्रति सूरत स्वरूप निधान की । 
चालति न भुजबहली विलोकनि विरह वश भई जानको ॥ 
कौतुक विनोद प्रमोद प्रेस न जाइ करि जार्नाह अली । 
बर कूँवरि सुन्दरि सकल सखी लिवाइ जनवासरहि चली ॥ . 
अपने हाथ की मणियों में रूप की खान श्रीरामचन्द्रजी की परछाई को देखकर 
जानकीजी विरह के डर से श्रपनी शुजा फो नहीं , दिलाती हैं, कोतुक, विनोद, आनन्द और 
प्रेम के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जाता है सखी ही जानती हैं, फिर वर और दुलहिन 
को लेकर सखियाँ जनवासे को चलीं । sf) ॒ 
छन्द-तेहि समय सुनिय अशीश जह तह नगर नभ आनद सहा । 
चिरजिवह जोरी चारु चारिउ सुदित मन सब ही कहा ॥ 
योगीग्द्र सिद्धः सुवीश देव बिलोकि प्रभु दुन्दुभि हनी। 
चले हरषि वरषि प्रसून निज निज लोक जय जय जय अनो ॥।. 
उस समय सप्र जगः आशीर्वाद सुनाई देता था नगर और आकाश 'में बड़ा आनन्द 
छाया था, मन में प्रसन्न हो सबने करा कि चारों सुन्दर जोड़ी सदेव जीवित रहें, सिद्ध योगी 
और देवताओं ने प्रश् को देख हुन्दुमी बजाई और प्रसन्न ही फूल बरशाते हुए जय २ करते 
हुए अपने लोक को गये । ० क शी 

दोहा-सहित बधूटिन्ह कूबर सब, तब आय पितु पास । 

शोभा मंगल मोद भरि, उमगेउ जनु जनवास ॥३४५॥ 
जब बहुओों सा त चारों कुमार पिताजी के पाप आए, तो मानो शोमा, मंगल और 
आनंद से भरकर जन्वासा उमग उठा । 

पुनि जेदः!र भई बहु भाँती % पठये जनक बुलाई बराती 

परत पाँबड़े वसन्‌, अनूपा # सुतन्ह समेत गढन' किय भूपा 
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फिर अनेक भाँति से जेवनार हुई राजा जनक ने बरातियों को बुला भेजा । तब तो 
सुन्दर वस्त्रों के पाँवड़े पर पैर रखते हुए राजा दशरथ ने पुत्रों सहित गवन किया । दा 
सादर सब के पाँय पखारे %# यथा योग पीढ़ब्ह बेठारे 
धोये जनक अवधपति चरणा # शील सनेह जाइ नाह वरणा 
सबके “सादर चरण धुलाये और यथा योग्य आसनों पर बेठाये । जनक राजा ने 
अयोध्याषति राजा के चरण धोये उस समय का बह शील, स्नेह वर्णन नहीं किया जाता हे । 
बहुरि राम पद पंकज धोये # जे हर हृदय कमल महं गोये 
तीनउ भाइ राम सम जानी %# धोये चरण जनक निज पानी 
फिर रामजी के चरणकमल धोये, जिनको शिवजी ने अपने हृदयरूपी कमल में छिपा रक्खा 
हे । फिर तीनों भाइयों को रामजी के समानही जान उनके चरण जनकजी ने अपने हाथोंसे थोये 
आसन उचित सर्बाह नृप दीन्हे # बोलि सूपकारी सब लोन्हे 
सादर लगे परन पनवारे # कनक कील मणि परम संवारे 
राजा ने सबको योग्य आसन दिये और सब रसोई करने वालों को बुला लिया । आदर 
सहित पत्तलें पड़ने लगीं, जिनमें मणियों के पत्त, सोने की कील से जड़े गये थे । 
दोहा-सूपोदन सुरभी सरपि, सुन्दर स्वादु पुनोत। 
क्षण सहँ सबको परसि गे, चतुर सुआर विनीत ॥३५०॥ 
फिर सुन्दर स्वादिष्ट और पबित्र दाल भात तथा गौ का घी क्षण भर में सब चतुर 
रसोइये नम्र भाव से सबको परोस गये। _ 
पंचकवल करि जेबन लांगे % गारि गान सुनि अति अनुराग 
भांति अनेक परे पकवाने # सुधा सरिस नाहि जाहि बखाने 
. सब लोग पाँच ग्रास निकालकर खाने लगे और गाली गीत. सुनकर अत्यन्त मुदित इए | 
अर भी तरह तरह के अमृत समान स्वादिष्ट पकवान थे, जिनकी प्रशंसा नहीं हो सकती । 
परसन लगे सुआर सुजाना %# व्यंजन विविध नाम को जाना 
चारि भाँति भोजन विधि गाई % एक एक विधि वरणि न जाई 
चतुर रसोइया विविध भाँति के व्यंजन परोसने लगे, उनका नाम कोई नहीं जांनता। 
चार प्रकार के भोजन ( भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोस्य ) कहे जाते हैं, जिनमें एक एक विधि 
के अनेक प्रकार के पदार्थ थे जिनका वर्णन नहीं हो सकता । . | > 
छःरस रुचिर व्यंजन बहु जाती % एक एक रस अगणित भाँती 
जेवत देहि मधुर धुनि गारी % लेइ लेइ नाम पुरुष अर्‌. नारो 
सुन्दर छः रस और बहुत प्रकार के पकबान थे, उनमें एक २ रस के भी अगणित भाति के 
थे। जेमते सम्य स्तिया नुम/जेलेक्कणऔही-हागी,से हाने लगीं । 
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समय सुहावनि गारि विराजा % हसत राउ सुनि सहित समाजा 
एहिविधि सबही भोजन कीन्हा % आदर सहित आचमन लीन्हा 

गाली गाने का यह सुदावना समय है, जिन्हें सुनकर राजा दशरथ सभा सहित हँसते हैं । 
इस प्रकार सबने भोजन किया ओर आदर सहित आचमन लिया । 
दोहा-देइ पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। 
जनवासेहि गमने मुदित, सकल भूप सिरताज॥३५॥ 
राजा जनक ने पान देकर समाज सहित दशरथ का पूजन किया, फिर सब राजाओं के 
शिरोमणि राजा दशरथ प्रसन्न हो जनवासे को चल गये । 
% रामकलेवा ( क्षेपक ) # 
भोर भये अपने कुमार को जनक वेगि बुलवाये। 
सुनिके पितु सन्देश लक्ष्मीनिधि सखन सहित तह आये ॥ 
सादर किये प्रणाम चरण छुइ लखि बोले मिथिलेश । 
गमनहु तात तुरत जनवासे जहाँ श्रीअवध नरेशू ॥ 
प्रात: काल जनकजी ने अपने कुमर को बुलवाया, लक्ष्मौतिधि पिता का संदेश सुन सखा 
समेत वहाँ आये । आदर से चरण छूकर प्रणाम किया तब जनक्रजी बोले-हे पुत्र ! तुम जनत्रास 
में श्री दशरथजी के निकट जाओ । यों 
विनय सुनाय राय दशरथ सों पाय रजाय सचेत्‌ । 
आनहु चारिउ राज कुमारन करन कलेक हेतू ॥ 
यह सुनि शीश नाय लक्ष्मीनिधि भरि उर सोद उमंगा । 
सखन समेत मंद हँसि गमने चढ़ि चढ़ि चपल तुरगा ॥ 
राजा दशरथजी से विनती कर उनकी आज्ञा पाय चारों राजकुमारों को कलेऊ के लिये 


बुला लाओ । यह सुनते ही लक्ष्मीनिथि आनन्द से उमँग कर सख(आं समेत घोड़ों पर चढ़ 
प्रसन्न मन हो चले । | 


कलनि दिखावत हय थिरकावत करत अनेक तमासे । 

मृदु मुसकात बतरात परस्पर पहुंच गये जनवासे॥ 

सखन सहित तहेँ उतरि तुरंग ते मिथिलापति के वारे । 

चारिह सुत युत , अवधराज को सादर जाय जुहारे ॥ | 

अनेक प्रकार की कणा दिखाते, घोड़े नचाते, मंद-मंद बुसकाते, परस्पर बातें करते जनवासे 
में पहुँच गये | मिथिलापति के पुत्र ने सखाओं सहित घोड़ों से उतर राजा दशरथ को 
सादर प्रणाम £-या । [ 

अति सुखतिधि लक्ष्मीनिधि को लखि सखनसहित सतकारे । 
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रघुकुल दोप महीप हाथ गहि निज समीप बंठारे॥ 
तेहि छिन सानुज निरखि राम छवि सखन सहित सुख साने । 
> 
लक्ष्मीनिधि मुख दरश पाम के रामहु नेन जुड़ाने॥ 
लक्ष्मीनिधि को देखकर दशरथजी ने उनको सत्कार किया आर फिर हाथ पकड़ कर 
अपने पास बेठाया । लक्ष्मीनिधि छोटे भाई सहित रामजी को देखकर प्रसन्न हुए, उधर 
लक्ष्मीनिधि को देखकर राम के नन शी शीतल हुए । र 
तब श्रीनिधि कर जोरि भूपसों कोमल बेन उचारे। 
करन कलेऊ हेत पठावो चारिहुँ राज दुलारे॥ 
सुनि सृदु वचन प्रेम रससाने दशरथ मृदु मुसकाने । 
चारिहुँ कुंवर बुलाय वेग ही विदा किये सुखमाने।। 
तव लक्ष्मीनिधि ने हाथ जोड़कर राजा से कहा कि चारों राजकुमारों को कलेऊ करने के 
'जये भेजिये । नेह सहित कोमल बचन सुनकर दशरथजी मंद मंद ्ुसकाये और तुरन्त ही 
चारों कुमारों को भेज दिया । 
जनक नगर को जान तयारी सेवक सब सुख पागे। 
निज निज प्रभुहि सँबारन लागे ले भूषण वरबागे॥ 
रघुनंदन शिर पाग जरकसो लसी ज्रिभंगी बाँधो। 


तिमि नौरंगी झुछी कलंगी रुचि रुचि पेंजनि साधी॥ 

. इधर जनक नगर की तैयारी जानकर सब सेवक सुन्दर गहने तथा बागे लेकर अपने २ 
स्याभियों को सजाने लगे । रामजी के शिर पर जरकसी पाग बाँधी उसमें नोरंभी कलंगी भी 
मोतियों की लड़ी युक्त झुकाकर बाधी । 
दोहा-वरणि सके को -रामको, अनुपम दूलह भेष । 


जेहि लखि शिव सनकादिको, रहत न तर्नाह सरेष ॥१३॥ 
रामजीका दूलह भेष कौन बखान सकता है जिसे देख शिव सनकादि को भी सुध नहीं रहती । 
इसि सजि अनुज सहित रघुनन्दन चारों राजढुलारे। 
बढ़े उमंगन चढ़े, तुरंगन अंगन वसन संभारे॥ 
जे रघुवंशो कंदर लाड़िले प्रसु कहे प्राण पियारे। 
~ . ५ ° . 
चढ़े तुरंग संग तेउ गमने रास रंग मतवारे॥ 
इस प्रकार रामजी छोटे-भाइयों सहित सजकर उमंग .में घोड़ों पर चढ़े अंग में वस्त्र 
सजाकर चले । जो रामजी को प्राणों के समान प्यारे थे, बे भी प्रेम से मतवारे हो घोड़े पर 
चङ्क राम के संग चले। 


राम वासदिशि, श्रोलक्ष्मीनिधि सखन सहित तेउ सोहें । 
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चंचल वागे किये तुरंग को बातें करत हँसोहें॥ 
जगवंदन जेहि नाम जाहिरो रघुनन्दन को बाजी 


ताको गुण छवि कहुँ लों बरणों जोहि होत मन राजी ॥ | 
; श्रीरामजी के वायीं ओर सखाओं सहित लक्ष्मीनिधि हँसते और हँसाते वार्त करते जाते 
दें । जगबंदन नाप के रामजीके घोड़ेकी छवि योर गुण कहाँ तक कढेदेखो डी मन राजी होता है । 
जित रुख पावे तित पहुँचावे छन आवे छन जावे। 
जिर्मिळमिथमसिथसि थिरकि भूमि पर गति पग तिन दरसावे ॥ 
फाँदत चंचल चार चोकड़ी चपलहु के चख झांपे। 
भरत कंवर को तुरंग रंगीलो दरणि जाय कहु कापे ॥ 
वह घोड़ा रामजी की जहाँ इच्छा पाबे, तहा ही पहुँचावे, क्षण मं आव, चण म जाव 
नाच नाचकर पृथ्यी पर अनेक प्रकार की गति दिखाव,। क्रूद्रेन फॉदन में चचल चौकड़ी 
भरने में चतुर भर्ती झा रंगीला घोड़ा है उसकी शोभा भत्रणनीय है । 
चंपा नाम चाल चटकीली जेहि पर रिपुहुन भाये। 
सब समाज के आगे निरते मोर कुरग लजाय॥ 
जो कहुँ नेकहु हाथ उठाबत कई हाथ उठि जातो 
बार बार चुचुकारि दुलारत ताह पे न जुड़ातो॥ 
चपा नामक घोड़े पर शत्रष्न चढ़ जा कि सबके आगे नत्य करता हुआ चला उसका 
दख मार और मुग्‌ भी लजाते ह। जा कहाँ थाड़ा भा ऊपर का उठाओआ ता बहत ऊपर उठ 
जाय, फिर बार बार चुचकारन से भा ठंडा नदा होता | 
लक्खी घोडा लषणलाल को बाँको निपट चलाँको । 
उडि उडि जात वांयु मंडल को परत न पग सहि ताको ॥ 
तड़फराय उड़ि जाय परत है लक्ष्मीनिधि हय पाहीं । 
उचित विचार हुँसे रघुबंशी रामहु मड सुसकाही ॥ 


लक्ष्मणजी का लक्खी घोड़ा ऐसा है कि प्रथ्त्री पर पेर ही न रक्ख बार-बार बायु 
मंडल को उड़ जाय | कभी तड़फराकर लवमीनिधि छे घोड़े से निकट जा पड़े, उचित 
विचार कर रघुवंशी हँसे और रामजी भी मनं झुसकाये । 


ठकि तुरंग को चंचलताई लषणकि देखि चढ़ाई। 
निसिबंशी रघुवंशी सिगरे ठगि से रहे विकाई॥ 
रास आदि जे कंवर लाड़िले तेउ लखि भरे उछाहें। 
रीझि रीझि तहं लषणलाल को बारहि बार सराहें ॥ 
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घोड़े की चंचलता और लक्षमणक्री चढ़ायी देखकर सत्र निमिवंशी और रघुवंशी उगे से 
रह गये । राम आदि जितने कुंवर हैं बह भी देखकर आनन्द में भर गये ओर लक्ष्मण की 
बड़ाई करने लगे । 

इमि मग होत विलास विविध विधि विपुल बाजने बाजे। 


सुनत नकीब पुकार नगर तिय कढ़ि बेठीं दरवाजे ॥ 
कोउ तिय निरखि वदनकी सुखमा अति सुखमहेँ सो पागी । 
भरी सनेह देह सुधि नाहीं राम रूप अतुरागी॥ 
इस प्रकार से मार्ग में अनेक आनन्द होते और वाजे बजते चले, उधर भाट की बाणी 
सुनकर नगर की नारी द्वार पर आ बेठीं | कोई स्त्री मुख की शोभा देख ऐसी आनन्द में भर 
गयीं कि देह की सुधि न रही, राम के रूप की अनुरागिनी हो गयीं । 


कोउ तिय देखि अतूला दूल्हा अति सनेह ततु भूला। 
फूला नेन मेन सन भूला लाग प्रीति को हुला॥ 
कोउ घूंघट पट खोलि सुन्दरी मणि मुंदरी ले पानी। 
देखत दूलह रूप राम को आनन्द सिन्धु समानी॥ 
कोई बाला दूलह को देखकर शरीर की सुधि भूल गयी । नेत खुल गये । मन में काम 


जागा । कोई स्त्री घूघट खोलकर सदरी हाथ में ले उसमें राम के दूलह रूप को देखकर 
आनन्द के समुद्र में समा गयी | 


दोहा-कोउ सूरति लखि साँवरी, तोरति तृण सुख पाग। 
. साधुरि मूरति में पगी, निज मूरति सुख त्याग॥ 


कोई साँवरी मूर्ति देखकर तूण तोड़ने लगी और उनकी मूर्ति में लबलीन होकर 
सुख को भूल गयी । 


कोउ रघुनन्दन छवि विलोकि के बोली सुन सखि बना । 


राजङ्ंवर ये करन कलेऊ जात जनक के ऐना॥ 
कोई रामजी की छवि देखकर बोली-हे सखि ! यह चारों राजकुमार जनकजी के घर 
कलेऊ क ने जा रहे हैं । [ [ 
. इनको श्रीनिधि गये लिवाई आये चारहुँ बेटा। 
` रंगभोने रघुवंशो छेला दशरथ राज दुल्हेटा॥ 
धनि यह भाग्य हमारो प्यारी जिन भरि नेन निहारे । 
नतु दर्शन दुर्लभ दूलहके रवि कुल प्राण पियारे॥ 
. ` लक्ष्मीनिधि उनको बुलाकर लाये हैं सो यद रघुबंश के छेला दूल्हा बने दशरथ के चारों 
पुत्र हैं । हे प्यारी! हमारा भाग्य धन्य है जो हमने इनके दर्शन किये नहीं तो इनके दर्शन दुलभ हैं। 
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ॐ राम कलवा (क्षपक 
` भाग सुहाग आज भल पायो श्रोमिथिलेशकी बेटी । 
सुन्दर श्याम माधुरी मूरत जिन निज भुजभर भेंटी॥ 
बोली अपर सखी सुनु सजनो भली बात बनि आई। 
हमहुँ चलें सब जनक महल को हुँसिये इन्हें हाई ॥ 
श्रीजानकीजी ने आज भला भाग और सुहाग पाया :है, जिसने मनोहर म॒तिं भ्रुज 
भरंकर मेंटी । दूसरी सखी बोली चलो जनके महलमें चलें वहाँ हम भी हँसे और इन्हें हसावे । 
इमि मृद बात करत परस्पर भई प्रेमवश वासा। 
सुनत जात सुसकात अनुज युत कृपा सिधु श्रोरामा॥ 
द्वार समीप देखि अति सुन्दर मणिमय चोक सबारे। 
राजकंबर रघुवंशिनके तहँ ठाढ़ भये मतवारे॥ 
वे सब स्त्री इस प्रकार परस्पर बातें करती हैं रामजी लक्ष्मण सहित सुनकर मुसकाते जाते 
है । द्वार के निकट मणियों के चौक पूरे देख राजकु वर वहाँ खड़े हुए । 
उधर जाय लहि सिया मातुको नगर सुवासिन नारी। 
कंचन कलश सजे शिर ऊपर पल्लब दीप संवारो ॥ 
गावत मंगल गीत मनोहर कर ले कंचन थारो। 
परिछन चंलीं हेतु रघुवरको बहु आरती संवारी॥ 
जाय समीप निहारि राम छबि हग आनंद जल बाढ़ो। 
छकित रहीं वर बदन बिलोकति चकित रहीं तहं ठाढ़ी ॥ 
उधर नगर की स्त्रियों ने सीताजी की माता की आज्ञा ले कंचन के कलश भर सिर पर 
रखे और दीपक जला सोने के थार में धर मंगल गीत गाती, हाथ में कंचन का थार ले 
रघुनन्दन का परिछन करने चलां । निकट जाते ही राम की छवि निहार नेत्रों में आनन्द का . 
जल भर आया और उनका सुन्दर मुख देख छक्री सी रह गई तथा जहाँ तहाँ चक्रित हो खड़ी रहीं। 
रास रूप रॅगि गई रगीलो लखि दूलह सुख सारा। 
तन मन रहयो सरेख न काहु को कर मंगलाचारा॥ 
प्रेस पयोधि मगन सब प्यारी धरि पुनि धीरज भारी। 


चरिछन अली भली विधि कोन्हों रोकि विलोचनवारी ॥ 
सुखसागर दूलइ को देख उनके रूप में रंग गयीं किसी को तन मन कौ सुधि ही न 
रही, अब मंगलाचार कौन करे ? वे सत प्रेम में मग्न हो धीरज धर नेतों का जल रोक 
रघुनन्दन की आरती करने लगीं । 
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२८८ # बालकाण्ड ॐ 
लक्ष्मीनिधि तब उतरि तुरंगरे चारिउ कंबर उतारे। 
पाणि पकरि रघुनन्इनजीको भीतर महल सिधारे॥ 
जहे पिकबेनी सब सुख ऐनी बेठ सुनेना रानी । 
इन्द्राणीको कोन चलावे लखि रति रूप सुभानो॥ 
तब लक्ष्मीनिधि ने घोड़ों से उतरकर चारों कुमारों को उतारा और रामजी का हाथ 


पकड़कर भीतर महल में ले गये । जहाँ सुखनिधान सुंनेना रानी बेठी थी 
उसके रूप ढो देखकर इन्द्राणी की तो बात हो कया राति भी लुभा जाती थी । 


चन्द्रमुखी चहुँ ओर विराजे कोउ कर चमर चलाबं। 
कोउ सखि देखि रामकी शोधा आरति मंगल गाव ॥ 
तेहि छन तहाँ गये रघुनन्दन सन फंदन वरबेखा। 
< ; म ~ कर 
देखत उठीं. सकल रनिवासे रहयो न तनुहि सरेखा॥ 
जिसके चारों ओर स्त्रियाँ चेयर दुला रही थीं कोई सखी राम बी शोभा देख आरती 
गाती थीं । उसी समय रामजी वहाँ सुन्दर येप किये गये, इनको देखते ही रनिवास की स्त्री 
उठ खड़ी हुई' किसी झो तन की सुधि न रही । 
करि आरती वारि सणिभूषग सादर पायें पारे । 
चारि रंग के चारि सिहासन चारिहु बर बेठारे॥ 
लखि छवि ऐना सासु सुनैना एकह पलक तजेना। 
भूली चेना बालि सकेना कहत बमे मा वेना ॥ 
आरती कर मणि भूषण न्यौछावर कर चरण थोय चार झिहासनों पर चारों छुमारों 
को बेठाया, सास सुनेना रामजी क' पलक बिसर देखने लगी, मुखसे बात कहते नहीं बनती । 


तकि जकि रही तनक र्नाह डोले मगन महसुद माहं । 
रासरूप रंगे गई रगीली आसु बहे हग जाहों॥ 
इस्ति तह दशा विलोकि सासुकी राम गुनत सन साही । 


कहा भयो यह आजु रानि को पूँछत भे रुकुचाहों ॥ 
देखती ही रह गयी, तनक इधर उधर न डोले, आनन्द में मग्न होगयी, रामके रूप में 
ऐसी रेगी कि आँखों से आँख बहे जाते हैं सासुकी यह दशा देखकर रामजी सोचने लगे 
आज महारानी जी को क्या हो गया ? परन्तु पूछने में सकुचाते हैं । 


चतुर सखी चित चरचि राम सों बोली मधुरी बानी । 
प्रह तुह्मार गुण है सब लालन और न कछु उर आनी ॥ 
सुनत वचन यह तुस्त र्गी सुनेना रानी । 
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बार बार बहु लोन्ह बलेया चूमि कपोलन पानी ॥ 
तब एक सखी राम के चित्त की बात जानकर बोली कि लालन ! यह सब तुम्हारे ही गुण 
हे। यह सुनते हो सुनना रानी साबधान हुईं और रामजी का मुख चूम बार बार बलया लेने लगी। 


साधुरि मूरति साँवलि सूरति को तृण तोरति रानी। 
रीझि रोझि तहँ राम रूप पे बिनहीं मोल बिकानी॥ 
पुनि कर जोरि राससों रानी बोली अतिमृदु मोई। 


उठहु लाल अब करहु कलेऊ जो जो रुचि हिय होई ॥ 


रानी उस माधुरी सूरत को देखकर तृण तोड़ने लगी और राम के रूप पर रीझ- 
रीझकर विना ही मोल बिक गयी | फिर हाथ जोड़ राम से बोली-हे लाल ! अब उठो और 
जो-जो मन में इच्छा हो सो कलेऊ करो । 


यह सुनि लखन समेत उठे तहँ चारिहु राजदुलारे । 
भरी भाग्य अनुराग सुनना निजकर पाँय पखारे॥ 
रचना अधिक पदिक के पीढ़न बेठारे सब भाई। 
कंचन थारी मृदुल सुहारी परसी विविध मिठाई॥ 


यह सुन चारों राजकुमार उठे,सुनंना रानी ने अपने हाथ से उनके चरण धोये,मणि जटित 
सिंहान पर चारों भाइयों को बैठा सोने की थारी में विविध प्रकार की मिठाई परोसीं । 


रुचि अनुरूप भूप सुत जेंवत पवन इलावें सास्‌। 
बूझि बूझि रुचि व्यंजन परस वरणि न जाय हुलास्‌॥ 
स्वाद सराहि पाय पुनि अँचये सखियन पान खवाये। 
बेंठे पहरि पोसाक सखन युत विविध सुगन्ध लगाये॥ 
रुचि के अनुसार राजकुमार जीमते और सासे पंखा करती हैं, रक्षि बूचि २ कर व्यंजन 


परोसती हैं स्वाद की सराहना करते कुमार जीमते हैं, फिर आचमन किया, सख्ियों ने पान 
खताये फिर पोशाक पहन सखाओं सहित बेठे । 
दोहा-राज ऐन सब चेन युत, राजं राजकुमार। 
जिनको हास विलास लखि, लार्जाह लाखन मार ॥ 
आनन्द पूवेक कुमार राजभत्रन में विराजते 'हैं जिनका हास विलास देखकर लाखों काम 
लज्जित होते हैं । 
तेहि औसर सुधि पाथं सखी मुख लक्ष्मीनिधि को नारी। 
नाम सिद्धि परसिद्धि जासु गुण रूप शील उजियारी ॥ 
भाग सुहांग भरी सुठि सुन्दरि नव यौवन मतवारी। 
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रसिकन रीति प्रीति परवीनी रतिहि लजावन हारी ॥ 
उम समय सिद्धि नाम की लक्ष्मीनिधि की स्त्री एक सखी से राम के आगमन का समाचार 
पाय । भाग और सुहाग की भरी हुई अत्यन्त सुन्दरी रीति और प्रीति मं चतुर, रूप में रति 
को भी लजाने वाली | 


अति गुणवान निधान रूप को सब विधि सुभग सयानो । 
लक्ष्मीनिधि की प्राण पिथारी निमि कुल को महारानी ॥ 
अलवेली सरहज रघुवर को बड़ी सनेह श्रृगारी। 
प्रीतम प्रीति निवाहनहारी राम रूप रिझवारी॥ 


रूप की निधान लक्ष्मीनिधि की प्यारी, निमिवंश की महारानी रामजी को अलबेली 
सरहज स्नेह में सनी, प्रीतम से प्रीति निबाहने वाली, राम के रूप पर रीझने वाली । 


चंचल चखन चहुँ दिशि चितवति देखन को अतुराई । 
भरी उमंग संग सखियन ले तुरत राम ढिंग आई॥ 
वदन चन्द अरविद लिये कर विहेसत मन्द रसोहें। 
राजकंवर कर पकड़ि लाड़िली बोलो तकि तिरछोहेँ॥ 


~ क [पर ~ 3७ ~ 
चंचल नेत्रोंसे चारों ओर देखती रामजीका, दर्शन करनेकी इच्छासे रामजीके निकट आयी। 
चन्द्रमा सा मुख, हाथ में कमंल. लिये मंद मंद हँसती राजकुमार का हाथ पकड़ कर बोली । 


यह चितचोर किशोर भूप के बड़े चोर तुम प्यारे । 
सुरति हमारि भुलाय साँवरे सासु समीप सिधारे॥ 
उलटी बात कहौ जनि प्यारी आपन दोष दुराई। 
तुमही रहिउ छिपाउ छबीली सुनत -हमारि अबाई ॥ 


हे प्यारे ! तुम चित्त चुराने में बड़े चतुर हो | हमारी याद लाकर सास के ही निकट 
चले आये । तब रघुनन्दन बोले-प्यारी ! अपना दोष छिपाकर उलटी बात मत को, तुमही 
तो हमारा आना सुनकर छिप रहीं । 

हम आये तुम महलन भीतर तुर्माह न परयो जनाई । 

भलो सदन तुरो है प्यारी जहेँ सब जाहि समाई ॥ 

सुनत रामको वचन लाडली बोली मृढु मुसकाई। 
तुसरे घरको रीति लालज्‌ यहाँ न चली चलाई ॥ 

_ हम तुम्हारे महलों में आये और तुम्हें सुधि न हुई, प्यारी ! तुम्हारा अच्छा धर है 
जहाँ सब समा जाते हैं | लाडिली राम के वचन सुनकर बोली, लालजू तुम्हारे घर, की रीति 
यहाँ नहीं चलेगी । 3 छा हहं छम 

सासु सुनेना के समीप महे देत जबाब बन ना। 
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पाणि पकर रघुनन्दनजी को गई लिवाय निज ऐना॥ 
चारि सिंहासन दे तहँ आसन भरी हुलासन प्यारी। 
बारहि बार निहारि वदन छवि बहु आरती उतारी॥ 
सुनना रानी के सामने उत्तर देते नहीं बनता, तब रघुमन्दन का हाथ पकड़कर अपने 


घरको लिवा ले गयी । तहाँ चार सिंहासनों पर चारों को बेठाकर आनन्द में भर गयी, 
बारम्बार उनके सुख की छवि देखकर आरती उतारी | 


सेलि सुकंठ मालतो माला बसननि अतर लगायो। 
अँचरन सों मुख पोंछि रास को निज कर पान खवायो ॥ 
ललित लवंग कपूर संग धरि कोउ सखि पान लगावे। 
कोउ कर पीकदान लिये ठाडी कोउ सखि चमर इलावे ॥ 
उनके गले में मालती के फूलों की माला डालकर इतर लगाया और रामजी का मुख 
पों वकर अपने हाथ से पान खबाया । कोई सखी लौंग, कपूर, कस्तूरी का पान लगाती है और 
कोई पीकदान लिये खड़ी है कोई चंवर इलाती हे । 
जे निमिराज नेवत सुनि आई कोटिन राजकुमारी । 
राम मिलन की बड़ी लालसा कहिन सक सकुचारी ॥ 
तिन यह सुनो कि सिद्धि. सदन में आये चारिहु भाई । 
तुरते पहुंचीं सबही प्यारी जानि सबे सुखदाई॥ 
जो निमिराजा के यहाँ राजकुमारी आयी थीं सबको राम से मिलने की लालसा थी, पर 
सकुच से नहों कहती थीं । उन्होंने सुना कि चारों भाई सिद्धि कें महल में आये हैं, तो वे भी 
वहाँ गयीं क्योंकि सबके सुखदायक वडी थे। 
देखो राजकूंबरि सब आई राम दरश को प्यासी। 
अति सम्मान कियो सबही को सिद्धि सदन सुखरासो ॥ 
सणिन मोर पर मोतिन कलंगो अलबेली अति सोहे। 
राजतियन की कोन चलावे सुनियन को मन मोहै॥ 
` जब सिद्धि ने देखा कि सब ।ाजकुमारी आयी हैं, तब उन सबका भी सम्मान किया । 


वह सिद्धि का घर सुख की राशि हो गया था । रामनी के मणियों के बने मोर में मोतियों की 
कलंगी ऐसी शोभित हे, कि उसे देख ब्ुनियों के मन मोते हैं । 


दोहा-एन लोभा शोभा निरखि, भई विवश सुकुमारि। 
चकित थकित सब रहगईं, तन मन दशा विसारि ॥ 
रामजी की शोभा देखकर स्त्रियों का मन मोहित हो गया वे सब चकित होकर तन मन 
की दशा भूर गयीं | (७-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 
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जो तिय मान अनूप रूप निज रही स्वरूप गुमानो । 
तेहि लखि राम वदन की सुखमा बिनहीं मोल बिकानी ।। 


जो स्त्री अपने रूप के शुमानों में भरी रहती थीं, वे भी राम के सुख की शोभा देखकर 
बिना ही मोल बिक गयीं । 


अति सुकुमारी राजकुमारी सिद्धि सहित अनुरागी । 
तहँ प्यारी गारी रघुवर को देन दिवावन लागो ॥ 
एक सखी कह सुनहु लालजी यह स्वरूप कहुँ पायो । 
कानन सुन्यो काम अति सुन्दर को तुमको सोइ जायो ॥ 
वे राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई वहाँ प्यारी सिद्धि उस समय, रामको गारी देने और 


दिलाने लंगी । एक सखी बोली सुनो प्यारे! तुमने यह स्वरूप कहाँ परा, हमने कामको 
ही सुन्दर सुनो हे, क्या तुम उसी से उत्पन्न हुए हो ! 


बोली सिद्धि सुनहु रघुनन्दन तुम हमार ननदोई। 
एक बात तुमसों हम पूछे लाल न राखहु गोई॥ 
होत ब्याह सम्बन्ध सबन को अपने जातिहि माही । 
निज बहिनी श्रृगी ऋषि को तुम केसे दियो विवाही ॥ 


सिद्धि बोली सुनो रघुनन्दन! तुम हमारे ननदोई हो,इससे में एक बात पूती हूँ,सबका ब्याह 
अपनी जाति में ही होता हे तुम्हारी बहिन श्रगी ऋषि को केसे व्याही ? 


की उनको मुनीश ले भाग्यो की बोई संग लागो। 
एती बात बतावहु लालन तुम रघुवंश अदागी॥ 
लषण कह्यो यह सुनोलाड़िली जेहि विधि जहेँ लिखि दीन्हा । 
तहँ संयोग होत है ताको ब्याह तो कमं अधीना॥ 
क्या उसे सुनि ले भागे ? या वह स्वयं उनके संग गयी १ बस इतनी बात बताओ, 
तुम्हारा वंश तो निष्कलंक है | लक्षमणजी बोले सुनो लाडली ! जिसका संयोग जहाँ विधाता 
ने लिख दिया है वहाँ ही होता है ब्याह तो कम के आधीन है । [ 
कहें हम राजक्ंवर रघुवंश कहें विदेह वेरागी। 
अयो हसारो ब्याह तुम्हारे विधि गति गने को भागो॥ 
औरौ एक हास उर आवे अचरज हे सब काह । 
तुम तो हौ सिधि वे लक्ष्मीनिधि नारि नारि भो ब्याह ॥ 


देखो कहाँ तो हम रघुवंशी, कहाँ वैरागी विदेह जो तुम्हारे यहाँ हमारा विवाह हुआ, 
विघाताकी गंति कौन जाने । एक हँसीकी ही बात है,ख़बको सुनकर अचरज लगता है । तुमसिद्धि 
और वे लक्ष्मी निधि, स्त्री शत्र के ओसे०य्याहीः bammu Colection. छू 
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एक सखो कह सुनहु लालजी तुर्माह सकहि को जोती। 
जाहिर अहे सकल जगमाहों तुम्हरे घर की रीतो॥ 
अति उदार करतूतिदार सब अवधपुरी को वामा । 
खीर खाय पेदा सुत करतीं पतिकर कछु नहि कामा ॥ 

एक सखी बोली सुनो लालजी ! तुम्हें कौन जीत सके ? सत्र जगत में तुम्हारे घर की रीति 


जाहिर है) अयोध्या की नारी बड़ी करतूतदार हैं, जो सब खीर खाकर ही पुत्र उत्पन्न करती 
हें, पति का तो कुछ काम ही नहीं। 


सखी वचन सुन तब रघुनन्दन बोले मृदू सुसकातं। 
आपन चाल छिपावहु प्यारी कहु आनको बातें॥ 
कोउ नहि जन्मे मातुपिता बिनु बॅधी वेदको नीती। 
तुह्यरे तो महिते सब उपजे अस हमरे नहि रोती॥ 


तब रामजी बोले, प्यारी ! अपनी चाल छिपाकर तुम और ही बातें कहती हो । कोई भी 
माता पिताके बिना नहीं जन्मता, तुम्हारे यहाँतो प्रथ्बीसे पैदा होतेह ऐसी रीति हमारे यहाँ नहीं। 
बोली चन्द्रकला तेहि अवसर परम चतुर सुकुमारो । 
सिद्धि कुंवरिकी लहुरी भगिनी लक्ष्मीनिधिकी सारी॥ 
लरिकाई ते रहयो लालजी तुम तपसिन संग माहों। 
ये छलछंद फंद कहें पाये सत्य कहो हम पाहों॥ 
उस समय परम चतुर चन्द्रकला जो सिद्धि की छोटी बहन और लक्षमीनिधि की साली 
थी सो बोली-कुमरजी ! लड़कपन से तो तुम तपस्वियों के संग में रहे परन्तु सत्य कहो कि 


यह छल छन्द कहाँ से सीखे हो ? 
की सुनि नारिनके संग सीखे को निज भगिनी पासे। 
मीठो सीठो स्वाद लालजी बिन चाखे नहिँ भासे॥ 
बोले भरत भली कह सजनी तुमह तो अबे कुमारी। 
वर्णह पुरुष संगको बातें सो कहँ सीखेह प्यारी ॥ 
या तो मुनियों की नारियों से या अपनी भगिनी से सीखे हो, क्योंकि लालजी 


मीठे का स्वाद तो बिना चाखे कोई नहीं जान सकता । भरतजी बोले सखी, तुम भी तो 
अभी क्वारी हो, जो पुरुषों के संग की बाते कहती हो सो यह कहाँ सखीं । 


रहे सुनिन संग ज्ञान सिखनको सो सब सुने सुनाये। 
कामिनि कामकला अब सौखन हम तुमरे ढिंग आये ॥ 
सिद्धि कहयो तब..सुनहु..भरतजों ऐसे तुम न बखानो । | 


२६४ Digitized by ena Kaan Kosha 


तुमरी तो गिनती साधुनमें लोक बात का जानो॥ 
. भरत बोले हम ज्ञान सीखने को तो झुनियों के संग रहे, पर अत्र काम कला सौखने 
को तुम्हारे पास आये हैं | सिद्धि बोलो भरतजी ! तुम ऐसी मत कहो । तुम्हारी गिनती तो 
साधुओं में तुम संसार की बातें क्या जानों । 

भरत कहयो तुम सांचि कहतहो हम साधू परकाजो। 

ऐसी सेवा करो कामिनी जामें हों हम राजो॥ 
आये ऐन अपूरव योगो अस निज मन गुन लोजे। 


अधर सुधारसको दे भोजन अतिथि पूजन कीजे॥ 
भरतजी बोले तुम सत्य कहती हो, हम परोपकारी साधू हैं, सो हे भामिन ! हमारी 
ऐमी सेवा करो जिसमें हम राजी होंय । तुम्हारे घर में अपू योगी आये हैं । यह मन में जान 
अपने अधराम्रतका भोजन देकर अतिथियों का पूजन करो । 


एक सखी कहे सुनहु सबे मिलि इनकी एक बड़ाई। 
ऋषि मख राखन गये कंवर ये तहें हम अस सुधि पाई॥ 
इनको सुन्दर देख कास वश तिया ताडका आई। 
सो करतूति न भई लालसों मारेह तेहि खिसियाई ॥ 
एक सखी बोले सुनो, इनकी एक बड़ाई हे, यह सुनि का यज्ञ रखने को गये थे तहां 


हमने सुना है कि इनका रूप देखकर ताड़का नाम की स्त्री वहाँ आयी सो लाल से कुछ करतूत 
तो न हो सकी खिसियाकर उसे मार डाला । 


बोले रिपुहन सुनहु भामिनी नाहक दोष न दीजे। 
जो करतूति बनी नहि उनते सो हमसे भरि लीजे॥ 
बिन जाने करतूति सबनको तुम्हरे घर भो व्याहू। 
सोउ पछिताव न रही पियारी अब करि लेह समाह ॥ 


शत्रुहन बोले भामिनी ! बृथा दोष मतदो, जो करतूत उनसे न हुईं सो हमसे भरलो । 


तुम्हारे घर बिना करतूत जाने सबका ब्याह हुआ । फिर भी तुम्हें पछतावा रहा, सो अब 
करतूत देख लो | 


जाके हित तुम रोष बढ़ावहु सो मति करहु उपाई। 

बेसिन सेवामें तुम्हरे हम हाजिर चारिउ भाई॥ 
सुनि वाणो रिपुदमन लालजी बोली कोउ सुकुमारी। 
कहें पाई येती चतुराई कहिये लाल विचारी ॥ : 


जिसके कारण तुम रोष बढ़ाती हो, सो उपाय मत करो, वैसे ही तुम्हारी सेवा. में हम्‌ 
चारों भाई हाजिर हैं । शत्रुहन की बात सुनकर कोई सुकुमारो बोली लॉल ! इतनी चतुराई 
कहां सीखी १ विचार क्र कहो. ०7० Circle, Jammu Collection. 
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की कहुँ मिली नारि गुण आगर की गणिकन संग कीनो। 
तीनों भाइन ते तुमरे महँ लखियतु चिन्ह नवीनो॥ 
रिपुहन कहँ भल कह्यो भामिनी भेदिया भेदहि जानें । 
गणिका नारिनहुँते सों गुण तुम्हें अधिक हम माने॥ 

या तो कोई स्त्री मिली, या तुमने वेश्यां का संग किया है, क्योंकि तुममें तीनों भाइयों 
से भी नये चिन्ह पाये जाते हैं। शत्रुहन बोलें भामिनि ! भेदिया ही भेदकी बात जानता है, हम 
तो तुम्हें गणको स्त्रियों से भी सौशुना अधिक मानते हैं। .$«& 
हमरो तुमरो चिन्ह लाडिलो एक भाँति लखाई। 
ताते सखी हमारि तुम्हारी चाहिय अवशि सगाईँ॥ 
सुनि नव उक्ति युक्ति का बातें बोली सिधि सुकुमारी। 


सुनिये रसिक राथ रघुनन्दन आनंद कन्द विहारी ॥ 

प्यारी ! हमारे तुम्हारे चिन्ह एक ही से हैं, हसीलिये हमारी तुम्हारी सगाई अवश्य होनी 
चाहिये । शत्रुहन की बातें सुनकर सिद्धि बोली हे रसिकराय !. आनन्दकन्द रघुनन्दन ! सुनो । 

अति अभिराम कामह सोहत मूरत देखि तुम्हारी । 

केसे बची होंयगो तुमते अवधपुरी की नारी॥ 

यों कहि रही चुपाय सुन्दरी सिद्धि कंवरि सुख ऐना। 

3२ | 
ताको हाथ पकरि रघुनन्दन बोले अति मृदू बेना।। 


कामदेव को मोहने वाली तुम्हारी भूति देख तुमसे अवधपुरी की नारी केसे बची होंगी । 
यह कह सुन्दरी चुप रही और सुखको स्थान सिद्धि का हाथ पकड़ रामजी बोले । 


दोहा-जस मर्यादा जगत की, बॉधि दियो करतार। 
राजा रक यती सती, करत सोई व्योहार॥ मं 
विधाता ने जगत्‌ की मर्यादा जैसे बाँध दी है, राजा, रंक, जती, सती, वही व्यौहार करते हैं । 
अनुचित उचित विचारि लोग सब तहं तस राखत भावा। 


तुम तो अपने कस जानति हो सबही के रसचावा ॥ 
अनुचित उचित विचार कर ही लोग वहाँ वैसा भाव रखते हैं, पर तुमतो अपने जेसा ही 


सबका स्वभाव जानती हो । [ह 
यह सुनि भरत लबण रिपुसूदन हंसे सकल दे तारी। 


सिद्धि आदि सब राजकुमारी तेउ अति भई सुखारी ॥ 
ते तुम सबे प्रेम की मूरत सूरत की बलिहारो। 
सिद्धि आदि सब राजकुमारी मोहि प्राणहुँ ते प्यारी ॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


२% ६ Digitized by ००क० आालफाणएड (जुँधघ०। Kosha 


यह सुनकर भरत, शत्रुहन, लक्ष्मण सब ताली देकर हसे और सिद्धि आदि सब राजकुमारी 
भी सुखी हुई । तुम सब प्रेम की मूति हो, हे सखि ! तुम पर बलिहारी जाइये, सिद्धि आदि 
सब राजकुमारी मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी हैं। 


तुमरे हिय अभिलाष आजु जो सो सब भाँति घुजेहों । 
लौकिक लाज बचाय लाडिली तुमते विलग न व्हैहों ॥ 
हम सब भाँति तुम्हारे साँवलि तुम सब भाँति हमारी । 
सत्य सत्य ये बचन हमारे मानहु राजकुसारी॥ 
हे प्यारी ! तुम्हारे हृदय की अभिलाषा भली भाँति पूरी होगी, लोक को लाज बचाकर, 


मैं तुमसे पथक नहीं हुँगा, प्यारी ! हम सब प्रकार से तुम्हारे र तुम सब प्रकार से हमारी 
हो, हे राजकुमारी ! हमारा वचन यह सत्य मानो । 


दोहा-रघुनंदन के वचन सुनि, खुल गये हृदय किवार । 
बढयो प्रेम सब लियन के, तनिकह नाह संभार ॥ 


रामजी के वचन सुनकर सबके हृदय के किवाड़ खुल गये और सबके हृदय में प्रेस बढ़ा, 
तन की भी सुध न रही । 


पुनि धरि धीरज अलो भली विधि जोरि पंकरुह पानी । 
सिद्धि आदि सब राजकुमारी बोलों अति मुदुबानो ॥ 
धन्य भाग्य हसरे रघुनंदन हमते बड़ कोउ नाहीं। 
बूड़त रहीं जगत सागर में राखि लीन्ह गहि बाहों ॥ 
फिर बे धीरज धरकर और हाथ. जोड़ कर सिद्धि आदि सत्र राजकुमारी अति कोमल 


वाणी बोलीं । हे रघुनन्दन ! हमारे बड़े भाग्य हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं, हमें भवसागर में 
डूबते हुए को बचा लिया । 


प्रति उपकार होत नाहि. हमते जस तुम कील्हेउ प्यारे। 
चंद्र समान होंय नाहि कबहूँ जुराहि हजारन तारे ॥ 
जेहि जेहि योनि करमवश हमको जन्म विधाता देही 
तहेँ तहं रसिकरास रघुनंदन तुमहीं मिलहु सनेही॥। 
हे प्यारे ! जैसा तुमने किया, उसका हमसे प्रत्युपकार नहीं होता, चाह हजारों तारे जुड़ें, 


एर चन्द्रमा के समान नहीं हो सकते । जिस जिस योनि मं विधाता हमको जन्म दे, वहाँ वहाँ 
हे प्यारे रघुनन्दन ! तुम्हीं हसको मिलो । 


बरु विधि: कोटिन करे यातना-याः तनु छन छन छूटे । 
हमरी- तुसरी लगन, लाडिले- कोनौ ` जन्म न ठ्टे॥ 
सुन ` बानो ` करुण. उस्ताः साली रघुवर अंतरजानी ।. 


lection. 


a 
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त सान्यो सब राजकुसारिन कहि कहि कोमल बानी ॥ 
चाहे विधाता करोड़ों दुःख दे, या छिन छिन में शरीर छूटे, पर हमारी तुम्हारी लगन 

करिसी जन्म में न छूटे, उनकी करुणा भरी वाणी सुनकर रामजी ने कोमल वाणी से स 

राजङुमारियां का सन्मान किया | 
सबसों बिदा माँगि रघुनन्दन अनुज सहित पगधारे । 
निकसे मानहुँ सिद्धि महलते चारि चंद्र छवि बारे॥ 

किर सबसे विदा माँग श्रीरामजी भाइयों सहित चले, उस काल ऐसी शोभा हुईं कि मानो 
सिद्धि के महल से चार चन्द्रमा निकले हों । | 
दोहा-बिदा सासु से होय पुनि, आये सब जनवास। 

बढ़त छिर्नाह छिन जनकपुर, आनन्द परम हुलास ॥ 

फिर सासु से व्रिदा होकर सब जनवासे में आये । इस प्रकार जनकपुर में छिन छिन नित 
नया परमानन्द बढ़ता है । | ॥ इति क्षेपक ।। हु 
नित नूतन मंगल पुर साहों % निमिषसरिस दिन यामिनि जाह 
बड़े भोर भूपति सणि जागे % याचक गुण गण गावन लागे 

जनकपुर में नित्य नये मंगल होठे,हैं, दिन रात पलक के समान बीतते हैं। राजाओं के 
शिरोमणि राजा दशरथ बड़े तड़के जागे, भिलुक लोग उनके गुण गान करने लगे । 

देखि कूंबरि वर बधुन समेता # किमि कहि जात सोद मनजेता 

प्रात क्रिया करि गे गुरु पाहीं # महा प्रमोद प्रेम मन माहा 

राजकुमारों को सुन्दर बहुओं के समेत देख राजा के मन में जितना प्रमोद हुआ वह केसे 
कहां जाय, प्रातः कर्म करके गुरु के पास गये, उनके हृदय में महान्‌ प्रमोद और प्रेम है । 
करि प्रणाम पूजा कर जोरी # बोले गिरा अमिय जनु बोरी 
तुझरी कृपा सुनहु मुनिराआ % भयेउ आजु मम पूरन काजा 

(शुरु को) दंडवत्‌ और पूजा कर, हाथ जोड़ कर मानो अमृत से सनी वाणी बीले, हे 

मुनिराज ! सुनिये, आपकी कृपा से आज मेरा काम पूरा हुआ । क 

अब सब विप्र बुलाइ गोसाई # देह धेतु सब भाँति बनाई 

सुन गुरु करि महिपाल बड़ाई # पुनि पठये सुनि वृन्द बुलाई 
हे नाथ ! अब्र सब ब्राह्मणों को बुलाकर भली भाँति आभूषणों से सजी हुई गायें दीजिये । 
शुरु ने यह सुन राजा की बड़ाई की और फिर मुनियों को बुलाया । 

दोहा-वामदेव ह देव ऋषि, बाल्मोकि जावालि। 

आये घुनिवर निकर तब, कोशिकादि तपशालि।!३६४ 
` तब वामदे, नारद, बाल्मी कि,.जावालि और विश्वामित्र आदि बड़ेर घुनी शबरं के झुण्डआये । 


दण्ड प्रणाम सबहि लप्.>कीःहे ल पूज़ि-,.म्रम्नेम वरासन दीन्हे 
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चारि लक्ष वरधेनु मॅगाई % काम सुरभि सम शील सुहाई 
सबको राजा ने दण्डवत्‌ प्रणाम क्रिया और प्रेम सहित पूजन कर उत्तम आन दिए । 
फिर कामधेनु के समान सुशील और सुन्दर चार लाख गीएं मरा नो 
सब विधि सकल अलंकृत कीम्हीं # सुदित महोप ऋषिन कह दोन्ह 
करत विनय बहुविधि नरनाहू % लहेउ आजु जग जीवन्हि लाहू 
राजा ने उन गायों को सब प्रकार से सजवा प्रसन्न हो ऋषियों को दीं। फिर राजाने 
अनेक प्रकार से विनती की कि मैंने संसार में आज जीने का लाम पाया । 
पाइ अशीश महीश अनन्दा % लिये बोलि पुनि याचक वृन्दा 
कनक वसन मणि हयगय स्यंदन % दिये बूझि रुचि रविकुलनन्दन 
राजा आशीर्वाद पाकर आनन्दित हुआ, फिर भिखारियों को बुलाया । राजा दशरथ ने 
उनकी इच्छानुसार सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी आदि उनको दिये । 
चले पढत गावत गुण गाथा # जय जय जय दिनकर कुलनाथा 
एहि विधि राम विवाह उछाहु # सके न वरणि सहज मुख जाहू 
वे भिखारी शुणगान करते हुए चले कि खयबंश के राजा दशरथ की जय हो । इस प्रकार 
रामजी के विवाह के उत्सव को शेपजी भी वर्णन नहीं कर सकते । 
दोहा-बार बार कौशिक चरण, शीश नाइ कह राउ। 
यह सब सुख सुनिराज तव, कृपा कटाक्ष प्रभाउ २६५ 
बारम्बार विश्वामित्र मुनि के चरणों में शिर नवा दशरथजी ने कदा-हे मुनिराज ! यह सब 
सुख आपके कृपा कटाक्ष के प्रताप से ही प्राप्त हुआ हे । ; 
जनक सनेह शील करतूती % नृप सब भाँति सराह विभूती 
नित उठि विदा अवधपति माँगा % रारखाह जनक सहित अनुरागा 


राजा दशरथ ने जनक के स्नेह और शील स्वभाव करनी को बहुत भाँति सराहा | नित्य 
उठ राजा दशरथ बिदा मांगते हैं, किन्तु राजा जनक उनको प्रेम से रोक लेते हैं। 


. नित नूतन आदर अधिकाई % दिन प्रति सहस भाँति पहुनाई 
नित नव नगर अनन्द उछाहू % दशरथ गसन सुहाइ न काहू 
. नित नया आदर बढ़ता जाता है और हजारों मेहमानी होती हैं। नगर में नित नया 
आनन्द मंगल और उत्सब होता हे, किसी को राजा दशरथ का जाना नहीं सुहाता । 

बहुत दिवस बोते एहि भाँती % जनु सनेह रजु बंधे बराती 


कौशिक शतानन्द तब जाई % कहा विदेह नर्पाह ससुझाई 
. इस तरह बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बधे हैं । तब विश्वामित्र 
गीर शतानन्द ने जाकर जनक को समझा कर कहा फि 


अब दशरथ कहें” आपयसु' व्देहु'%४प्य्य्मि छांड़ि न सकहू सनेहू 
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भलेहि नाथ कहि सचिवबुलाये ई कहि जय जीव शीश तिन्ह नाये 

यद्यपि श्राप स्नेह नहीँ छोड़ सकते हो, तो भी अब दशरथजी को आज्ञा दीजिये । तब 
जनकजी ने मन्त्रियों को बुलोया, वे आये, उन्होंने “जय हो'' रहकर मस्तक नवाया | 


दोहा-अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाउ। 
भये प्रेस वश सचिव सुनि, विप्र सभासद राउ ॥३६६॥ 

र (राजा ने उनसे कहा) भीतर रनिवास में खबर करदो, क्रि महाराज दशरथ जानाचाहते 
, यह सुनते ही मन्त्री, त्राण, सभासद और राजा सब. प्रम के वश में होगये। 
पुरवासी सुनि चलिहि बराता ॐ पूर्छाह विकल परसपर बाता 
सत्य गमन सुनि सब बिलखाने % मनहुँ साँझ सरसिज सकुचाने 

जब नगर निवासियों ने सुना कि बरात जाती है, तो वे व्याकुल हो आपस में पूछने लगे । 
जाने की सच्ची खबर सुनकर समी दुःखो हुए, मानो सन्ध्या के समय कमल सकुचा गये हों । 
जहेँ जहँ आवत बसे बराती # तहुँ तहँ सीध चला बहु भाँती 
विविध भाँति मेवा पकवाना % भोजन साज न जाइ बखाना 

आती समय जहाँ २ बराती रहते थे वहाँ अनेकों प्रकार के सामान जाने लगे | अनेक 
प्रकार के मेवा, पकवान आदि भोजन की सांमग्री थीं, जिनका वर्न नहीं हो सकता । . 
भरि भरि बसह अपार कहारा % पठये जनक अनेक : सुआरा 
तुरङ्ग लाख रथ सहस पचीसा # सकल सँवारे नख अरु शीसा 

बहुत से बैल सामग्री से लदे हुए और बहुत से कहार सामग्री सहित तथा अनेक रसोइया 
भेजे । एक लाख घोड़े और पच्चीस हजार रथ सब नख सिख से सिर तक सजाये । 
मत्त सहस दस सिंधुर साजे % जिन्हहि देखि दिशि कु जर लाजे 
कनक वसंन मणि भरि २ याना % महिषी धेनु वस्तु विधि नाना 

दस सहस्र मत्त हाथी सजाये, जिन्हें देख दिशाओं के हाथी लजाते थे । सारे वस्त्र और 
मणि छकड़ों में भर २ कर भेजे, मेंस, गाय और अनेक प्रकार को बस्तु भेजी । ` 
दोहा-दाइज अमित न सकिय कहि, दीन्हे विदेह बहोरि । 

जो अवलोकति लोकपति, लोक संपदा थोरि ॥३६७।॥। 

फिर राजा जनक ने इतना अपार दहेज दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता, उसे देख 
कर लोकपति भी अपने लोकों की सम्पति को थोड़ी समझते थे । 
सब समाज एहि भाँति बनाई % जनक अवधपुर दीन्ह पठाई 
चलिहि बरात सुनत सब रानी % विकल मीन गण जनु लघु पानी _ 
' `` स॒ प्रकार सत्र समाज बनाकर राजा जनक ने अयोध्या को भेज दिया। बरात का 
जाना सुनकर रूब रानी ऐसे विकल हुई जैसे थोड़े जल में मछली होती है। ` 


पुनि पुनि सौय गोद कुरि लेहों % देइ अशीश सिखावन देहीं 
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होयह संतत पियहि पियारी # चिर अहिवात अशोश हमारी 
बारम्बार सीताजी को गोद में लेती हैं और आशीष देकर शिक्षा देती हैं। तुम सदा 

पति की प्यारी होओगी, तुक्षारों सौभाग्य अचल रहेगा, यही हमारी आशीश है । 

सासु ससुर गुर सेवा करहु %# पतिरुख लखि आयसु अतुसरहू 

अति सनेह वश सखी सयानी % नारि धरम सिखर्वाह सृढुवानी 
सास, ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर आज्ञा पालन करना 

अत्यन्त प्रेम के वश होकर चतुर सखी मीठी वाणी से नारी धम सिखाती हैं । 

सादर सकल कंबरि समुझाई % रानिन्ह बार बार उर लाई 

बहुरि बहुरि भे्टाह महतारी % कहाहि विरंचि रचो कत नारी 


रानियों ने बारम्बार हृदय से लगाकर सब कुमारियों को समझाया, बारम्बार माता 
मिलती हैं विधाता ने स्त्री को क्यों बनाया | 


दोहा-तेहि अवसर भाइन्ह सहित, राम भानुकुल केतु । 


चले जनक मन्दिर सुदित, दिदा करावन हेतु ॥३६८॥ 


उसी समय सूयवंश के पताका स्प्ररूप श्रीरामचन्द्रजी भाइयों सहित प्रसन्नता पूवक विदा 
कराने के लिये जनक राजा के मद्दल | (रनिबास) में चले । 


चारिउ .भाइ सुभाय सुहाये %# नगर नारि नर देखन धाये 
कोइ कहं चलन चहत हैं आजू % कीन्ह विदेह विदा कर सजू 
चारों भाई स्वभाब से ही सुन्दर हैं, नगर के सब स्त्री-पुरूप उन्हें देखने को दीड़े । कोई 
कहता है कि ये आज जाना चाहते हैं जनक राजा ने बिदा का सामान तेयार कर लिया हे | 
लेहु नयन भरि रूप निहारी ओ प्रिय पाहुने भूप सुत चारी 
को जाने केहि सुकृत सयानी % नयन अतिथि कीन्हे विधि आनी 
राजा दशरथ के चारों पुत्रों को, जो प्यारे अतिथि हैं, नेत्र भर कर देख लो हे सखी ! 
कीन जाने किस पुणय के प्रताप से बिधाता ने इनको हमारे नेत्रों का अतिथि बनाया है । 
मरण शील जिमि पाव पियूखा % सुरतरु लहै जनम कर भूखा 
पाव नारकी हरिपद जसे % इन्ह कर दरशन हम कहें तेसे 
जसे किसी मरणशील को अमृत मिल जाय, जन्म के दरिद्री को कल्पतरु मिल जाय । 
किसी नरक में रहने वाले जीव को वेडुण्ठ मिल बाय, इसी प्रकोर हमको इनके दर्शन हैं । 
निरखि राम शोभा उर धरहू % निज मन फणि मूरति मणि करह्‌ 
एहि विधि सबहि नयन फल देता गये कु बरे सब राजनिकेता 


रामजी की छवि को देख हृदय में धारण कर लो अपने मन को सर्प और इस मूर्ति को मणि 
करके रख लो । इस प्रकार सबको आँखों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गये । 


दोहा-रूर्पासधु सब बन्धु लखि, हरषि उठेउ रनिवास । 
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न चारों राजकुमार का.विद्वा कहानेष्ञक्काकेन्महल में जाना # ३०१ 
कराह निछावर आरती, महासुदित मन सासु ॥३६४॥। 
रूप के सागर चारों भाइयों को देख सब .रनिवास की रानियाँ प्रसन्न हो उठी ओर 
सास मन म बहुत प्रसन्न होकर आरती और न्यौछावर करने लगीं । 
देखि राम छवि अति अनुरागीं 3; प्रेस विवश पुनि पुनि पद लागीं 
रही न लाज प्रीति उर छाई # सहज सनेह वरणि किमि जाई 
रामजी की छवि को देख प्रसन्न हो प्रेम वश बार-बार चरणों में लगीं । सब लाज 
जाती रही ओर हृदय में प्रीति छा गई, उस स्वाभाविक स्नेह का वर्णन कैसे क्रिया जा सकता है । 
भाइन्ह सहित उवटि अन्हवाये % छः रस अशन अति हेतु जेंवाथे 
बोले राम सुअवसर जानी %# शील सनेह सकुच मय वानी 


भाइयों समेत उवटना करके स्नान कराया और पटरस भोजन बड़े प्रेम से कराये, सुअ्रसर 
जान रामचन्द्रजी शोल स्नेह और संकोच से भरी हुईं बाणी बोले 
राउ अवधपुर चहत सिधाये % विदा होन हित हर्माह पढाये 
सातु सुदित मन अःयसु देह # बालक जानि करव नित नेहू 
राजा अयोध्या को जाना चाहते हैं उन्होंने हमको विदा होने के लिये भेजा है | हे 
माता ! मन में प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिये और बालक जानकर हम पर सदा प्रेम करना । 
सुनत वचन विलखेउ रनिवासू % बोल न सकइ प्रेम वश सासू 
हृदय लगाइ कू वरि सब लीन्हों # पतिन्ह सोंप विनती अति कीन्हीं 
यह वचन सुनते ही रनित्रास व्याकुल होगया और सास तो प्रेम के कारण बोल भी न सकीं। 
सब राजकुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को उन्हें सौव अति विनय की । 
छन्द-करि विनय सिय रामाहं समरपी जोरि कर पुनि पुनि कहै । 
बलिजाउ तात सुजान तुम कहेँ विदित गति सबको अहै ॥ 
परिवार पुरजन मोहि राजहि प्राण प्रिय सिय जानवी। 
तुलसी सुशील रनेह लखि निज किकिरी करि मानवी ॥ 
विनती कर जानकी रामचन्द्रजी को सौंप दी और हाथ जोड़कर कहा-हे तात मैं आपकी 


बलि जाती हूँ | आपको सबकी गति विरत है, सब कुठुम्ब, नगरवामी, राजा और मुझको 
जानको प्राणों के समान प्यारी है । इसका शील स्नेह देख इसे आप अपनी दासी काके जानना । 


सोरठां-तुस परिपूरण काम, जानि शिरोमणि भावप्रिय। , 
जन गुण ग्राहक राम, दोष दलन करुणायतन ।।३७०॥ 


हे रामजी ! तुम सब कामनाओं से परिपूर्ण हो, ज्ञानियों में शिरोमणि हो तथा भाव-प्रिय 
हो, मनुष्य के गुण ग्रहण करने वाले हो, दोषों को नाश करने वाले और करुणा के घर हो । 


असि कहि रही चरन गहि रानी # प्रेम पंक जनु गिरा समानी 
सुनि सनेह सानो ज़र, बानी % बहु विधि राम सासु सनमानी 
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# बालकाएड # ce 
ऐसे कह रानी चरण पकड़े रह गई मानो प्रेम की कीचड़ में वाणी समा गई हो । स्नेह 
से सनी हुई सुन्दर गो सुनकर रामचन्द्रजी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया । 
रास विदा माँगी कर जोरी # कीम्ह प्रणाम बहोरि बहोरी 
पाइ अशीष बहुरि शिर नाई % भाइन्ह सहित चले रघुराई 


रामचन्द्रजी ने हाथ जोड़कर बिदा माँगी और बारम्बार प्रणाम किया । फिर अशीश 
पाकर और सिर नवा रामचन्द्रजी भाइयों सहित चले । 


मंजु मधुर सूरति उर आनी # भई सनेह शिथिल सब रानी 
w w भे =e e 
पुनि धीरज धरि कुँवरि हँकारी % बार बार भेंटहि महतारी 
मनोहर माधुरी मूर्ति को हृदय में धारण कर सब रानी प्रेम से शिथिल हो गई । फिर 
धीरज धर कुमारियों को बुलाया और बारम्बार माता मिलने लगीं । 
पहुँचाबहि फिरि मर्लाह बहोरी # बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी 
पुनि २ मिलत सखिन्ह विलगाई % बाल वत्स जिमि ` धेनु लवाई 
पुत्रियों को पहुँचादी हैं और फिर लौटकर मिलती हैं, जिससे परस्पर बहुत प्रीति बढ़ती 
जातीहे। माँ बेटी बारर २ कैसे मिलती हैं । जैसे हाल की ब्याही गाय अपने बच्चेको नहीं छोड़ती । 
शुक सारिका जानकी जियाये % कनक पींजरन्हि राखि पढ़ाये 
व्याकुल कहाहि कहाँ वेदेही % सुनि धीरज परिहरे न केही 
जो तोता और मेना जानकी ने पाले थे, जिनको सुवण के पिंजरों में रखकर पढ़ाया 
था । वे व्याकुल हो कहते हैं कि सीताजी कहाँ हैं । यह सुनकर किसका धीरज नहीं छुटता । 
दोहा-प्रेम विवश नर नारि सब,सखिन्ह सहित रनिवास । 
मानहुँ कीन्ह विदेहपुर, करुणा विरह निवास ॥३७१॥ 


( नगर के ) सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सब रानिपाँ प्रेम के बश ऐसे ब्याङुल 
हैं, मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने ही निवास किया है । 


भये विकल खग मृग एहि भाँती # मतुज दशा कसे कहि जाती 
बन्धु संमेंत जनक तब आये # प्रेम उमगि लोचन जल छाये 
जहाँ पशु-पक्षी ऐसे व्याकुल. हैं, वहाँ मनुष्यों की दशो कैसे कही जाय? तब राजा 
जनक भाई समेत आये, तो प्रेम से उमड़ कर उनकी आँखों में भी जल छा गया । | 
सीय विलोकि धीरता भागी # रहे कहावत परम विरागी 
लीनह राउ उर लाइ जानकी # मिटी महा मरयाद ज्ञान की 


जो राजा जनक परम वैरागी कहलाते थे, सीताजी को देखकर वे. भी अधीर होगए । 
राजा ने जानकीजी को हृदय से लगा लिया और ज्ञान की महान्‌ मर्यादा नष्ट हो गई । 


ससुझावत तब सचिव सयाने %# कीन्ह विचार: अनवसर जाने 
बारहि बार सुता८मउडऽलईन्केऽन्सक्ति-- सुन्दर : प्रालकी - मंगाई 


३०२ 
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# बारात का अयोध्या का प्रस्थान % ३०३ 
जत्र स चतुर मन्तियों ने राजा को समझाया, तब्र असमय जान धीरज धरा और 
वारम्वार पुत्रियां को हृदय से लगाकर सुन्दर पालकी सजवाकर मँगवाई । ः 
दोहा-प्रेम बिवश परिवार सब, जान सुलगन _ नरेश । 
कुवरि चढ़ाई पालकी, सुमिरे सिद्ध गणेश॥३७२॥ 
सब ङुड्म्भ प्रेम के वश होगया । राजा ने अच्छी लगन जान सिद्ध गणेशजी को 
सुमिर कर राजकुमारियों को पालकी में चढ़या | 
बहु विधि भूप सुता समुझाई + नारि धरम कुल रीति सिखाई 
~ 
दासी दास दिये बहुतेरे # शुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे 
राजा ने सुताओं को बहुत प्रकार से समझाया और नारी धमं और कुल की रीति 
सिखाई जो सीताजी को प्यारे थे वे बहुत से दास, दासी और पवित्र सेब्रक भी दिये । 
सोय चलत व्याकुल पृरवासी %# होहि शकुन शुभ मङ्कलरासी 
भूसुर सचिव समेत समाजा % संग चले पहुँचावन राजा 
सौताजी के चलने पर सब नगरवासी व्याकुल हो गये और मंगलदायक सगुन होने 
लगे । ब्राह्मणों और मन्त्रियों के समाज सहित राजा जनक पहुँचाने को साथ चले । 
समय विलोकि बाजने बाजे % रथ गज बाजि बरातिन्ह साजे 
दशरथ विप्र बोलि सब लोन्हे # दान मान परिपूरण कीन्हे 
बरातियों ने रथ,हाथी,घोड़ा सजाये, समय देख घनघोर बाजे पजने लगे | राजां दशरथ 
ने सब ब्राह्मणों को बुलाया और सत्रको दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया | 
चरण सरोज धूरि धर शीशा % मुदित महीपति पाइ अशीशा 
सुमिरि गजानन कीन्ह पयाना % मंगलमूल शकुन भये नाना 
उनके चरणकमलों की रज सिर पर रख और आशीर्वाद पाकर राजा सुदित दोगये और 
गणेशजी कां स्मरण कर कू च कर दिया | उस समय बहुत से मंगलम्‌ल सगुन होने लगे। 
दोहा-सुर प्रसून वर्षाह हरषि, करहि अप्सरा गान। 
चले अबधपति अवधपुर, मुदित बजाइ निशान ॥३७३॥ 
देवतागण प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे और अप्सरायें गान करने लगीं । इस 
प्रकार राजा दशरथ आनन्दित हो नगाड़े बजा अयोध्या को चले । 
नृप करि विनय महाजन फेरे # सादर सकल मांगने टेरे 
भूषण बसन बाजि गज दीन्हे # प्रेम पोषि ठाड़े सब कोन्हे 
राजा ने विनय करके महाजनों को लौटाया और फिर सादर भिल्ुकों को बुलाया | 
उनको आभूषण, बस्त्र, घोड़ा, हाथी आदि दिये ओर सन्तुष्ट करके सब खड़े किये । | 
बार बार विरदावलि भाखी % फिरे सकल रार्माह उर राखी 
बहुरि बहुरि कोशलषतिकहहं %०जनक०“प्रेमवश फिरा न चहहां 
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ये सत्र बारम्बार विरदावलि वर्णन करके रामजी को हृदय में रखकर लौटे । राजा 
दशरथ बारम्प्रार कहते हैं पर जनकजी प्रम के कारण नहीं लौटना चाहते हैं । 
पुनि कह भूयत बचन सुहाये % फिरिय सहीप दूरि बडि आये 
राउ बहोरि उतरि भये ठाढ़े # प्रेस प्रबाह विलोचन बाढ़े 
फिर (दशरथ) ने सुन्दर वचन कहे कि हे राजन्‌ ! अब आप लीट जाइये, बहुत दूर 
आगये हो | फिर राजा उतर कर खड़े हो गये और नेत्रो में प्रेम का प्रवाह बढ़ आया । 
तब बिदेह बोले कर जोरी % वचन सनेह सुधा अनु बोरी 
करों कवन विधि विनय सुहाई % महाराज मोहि दीग्ह बड़ाई 
तब राज्ञा जनक हाथ जोड़कर स्नेह रूपी अमृत से सने वचन बोले-में आपकी किस 
तरह सुन्दर विनती करूँ । हे महाराज ! आपने झुझकरो बहुत बड़ाई दी हे । 
दोहा-कौशलपति समधी सुजन, सनमाने सब भाँति । 


मिलन परस्पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति ॥३७४॥ 
राजा दशरथ ने अपने समधी जनक राजा का हर तरह से सम्मान स्यि, वहाँ परस्पर 
मिलने और विनय करने से जो प्रीति उत्पन्न हुई, सो हृदय में नहीं समाती है । 
सुनि मंडलिहि जनक सिरनावा % आशिर्वाद सबहि सन पावा 
सादर पुत्ति भेंटे जामाता # रूप शील गुणनिधि सब आता 
जनकजी ने ऋषियों के समुदाय को माथा नवाया और सबसे आशीर्वाद पाया फिर 
रूप शील और गुण के सागर अपने चारों जमाइयों से सादर सिले । 


जोरि पंकरुह पाणि सुहाये # बोले वचन प्रेम जनु छाये 
राम करों केहि भाँति प्रशंसा %# सुनि महेश मन मानस हंसा 
और दोनों हस्तकमल जोड़ प्रेम से भरे हुए वचन वोले-हे रामजी ! आप तो झुनियों ` 
और शिवजी के मनरूपी मानसरोबर के हंस हैं, मैं आपकी प्रशंसा किस प्रकार करू । । 
करहि योग योगी जेहि लागी # कोह मोह ममता मद त्यागी 
व्यापक ब्रह्म अलख अविनासी ओ चिदानन्द | निरगुण गुणरासी 
जिसके लिये क्रोध, अज्ञान, मसता और मद को त्याग योगीजन योग साधते हैं। जो 
सथ व्यापक, ब्रह्म, निराकार, अविनाशी चिदानन्द स्वरूप निगु ण और गुणों के सुद्र हैं । 
मन समेत जेहि ज्यन न वानी # तरकि न सर्काह सकल अनुसानो 
महिमा निगम नेति कर कहई # जो तिहुकाल एकरस अहई 
मन और वाणी जिनको नहीं जान सकती हैं जिनकी संब अनुमान से भी तरकना नहीं कर 
सकते हैं जिनकी महिमां को वेद 'नेति-नेति' कर कहते हैं जो तीनों काल में एक रस रहते हैं| 


दोहा-तयन विषय सो कहँ भयउ, सो समस्त सुख मूल । 
सर्बाह लामै 'जे'जीव”कहे,'भये”'ईश अनुकूल २७५ 
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सो वही सब सुखों के मूल आप मेरे नेत्र गोचर हुए और ईश्वर के अनुकूल होने पर 
सम्पूण विश्व में जीव के लिए लाभ ही लाभ है । | 
सर्बाह भाँति मोहि दीन्ह बड़ाई %# निज जन जानि लीन्ह अपनाई 
होहि सहस दस शारद शेषा % करहि कल्प कोटिक भरि लेखा 
सतर प्रकार से आपने मुझे बड़ाई दी और अपना भक्त जान मुझको अपना लिया । 
यदि दस सहस्र सरस्वती और शेष हो जाय और करोड़ों कल्प तक लिखें । 
सोर भाग्य राउर गुण गाथा % कहि न सर्काह सुनहु रघुनाथा 
मैं कछु कहाँ एक बल सोरे # तुह्य रीझहुं सनेह सुठि थोरे 
तो भी हे रघुनाथजी ! मेरे भाग्य और आपकी गुण-गाथा को पूरा नहीं कह सकेंगे । 
में जो कुछ कहता हूँ, सो वस एक इसी बल पर कि आप थोड़े से प्रेम से ही प्रसन्न होजाते हैं। 
बार बार मांगों कर जोरे % मन परिहरे चरण जनि भोरे 
सुनि बर वचन प्रेम जनु पोषे # पूरण काम राम परितोषे 


मैं बार र हाथ जोड़कर आपसे यही माँगता हूँ कि मेरा मन भूल से भी आपके चरणों को 
न छोड़े । ऐसे प्रम भरे हुए राजा के वचन सुनकर पूणी काम रामचन्द्रजी ने उनको सन्तुष्ट किया 
करि वर विनय ससुर सनमाने # पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने 
विनतो बहुरि भरत सन कीन्हीं # मिलि सप्रेम पुनि आशिष दीन्हीं 

बहुतसी विनतीकर ससुर का सम्मान किया और उन्हें पिता,विश्वामित्र और वशिष्ठ के तुल्य 
जाना । फिर राजा ने भरतजी की विनती की और परेम से मिलकर उनको आशीर्वाद दिया । 
दोहा-मिले लषण रिपुसूदनहि, दीन्ह अशीश महीश । 

भये परस्पर प्रेम वश, फिर फिर नार्वाह शीश ॥३७६॥ 

राजा फिर लक्ष्मण और रिपुखूदन से मिले और उनको आशीर्वाद दिया और परस्पर 
प्रेम के वश होकर बारम्बार सिर नवाने लगे । < 
बार बार करि विनय बड़ाई % रघुपति चले संग सब भाई 
जनक गहे कौशिकपद जाई ग चरण रेणु सिर नयत्रन्हि लाई 

(इस प्रकार ) बारम्बार विनय और बड़ाई करके रामजी सब भाइयों समेत चले फिर जनक 
ने जाकर विशव'मित्रजी के चरण छुए और उनके चरणों की रण सिर और नेतं में लगाई । 
सुनिःसुनीश वर दरशन तोरे # अगम न कछु प्रतीति मन मोरे 
जो सुख सुयश लोकपति चहहीं % करत मनोरथ सकुचत अहहीं 

(और कहा) हे मुनीश्वर ! मेरे मन में ऐसा विश्वास हे कि आपके दशन से कुछ भी कठिन 
नहीं है । जिस सुख और सुयश को लोकपाल चाहते ह जिसका मैनोरथ करते भी सकुचाते हैं। 
सो सुखसुयश सुलभ मोहि स्वामी # सब विधिं तव दरशन अतुगामी 


कीन्ह विनय पुनि पुनि सिर-माईमकिरे०नव्महीश आशिषा पाई 
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हे स्वामी ! बही सुख और सुयश मुझे सुलभ होगया क्‍योंकि सब सिद्वियां आपके दशन की 
अनुगामी हैं । इस प्रकार वारम्वार सिर नवा विनयकर ओर आशीर्वाद पाकर राजा लोट गये। 
' चजी बरात निशान बजाई % सुदित छोट बड़ सब ससुदाई 
रार्माह निरखि ग्राम नर नारी %# पाइ नयन फल होहि सुखारी 
अग्र बरात डंका बजाकर चली, छोटे बड़े सब लोग मुदित हैं। गाँवों के नर नारी 
श्रीरामचन्द्रजी को देख नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं । क 
दोहा-बीच बीच दर बास करि, मग लोगन्ह सुख दत। 
अवध समीप पुनीत दिन, पहुंची आइ जनेत ॥३७१॥ 
बीच बीच में बास करती हुईं और मार्ग के लोगों को सुख देती हुई, पवित्र वार और 
पवित्र नक्षत्र में बरात अयोध्या के निकट पहुंची । 
- हने निशान पणव बहु बाजे %# भेरि शंख धुनि हय गय गाजे 
झाँझि मृदङ्क डिमडिम। सुहाई % सरस राग बार्जाह शहनाई 
नगाड़े भौर ढोल बजने लगे, शंख और भेरियों की ध्वनि होने लगी, हाथी घोड़े गर्जने 
लगे । सुन्दर झाँझ, मृदंग, डिमडिमी और शहनाई रसीले राग से बजने लगीं । 
पुरजन आवल अकनि बराता % मुदित सकल पुलकाबलि गाता 
निज निज सुन्दर सदन सँवारे # हाट बाट चौहट पुर द्वारे 
नगर निधासी बरात को आती जान घुदित होगये सत्रके शरीर पुलकित हो गये, सबने 
अपने घर, बाजार, गली, चौराह और नगर के द्वारों को सजाया । 
गली सकल अरगजा सिचाई 5 जहे तहे चौके चारु पुराइ 
बना बजार न जाइ बखाना %# तोरण केतु पताक दिताना 
सब गलियों को अरगजा से सिंचबा दिया और जहाँ-तहाँ सुन्दर चौक पुरा दिये। बन्दनयार 
ध्वजा, पताका और चेंदोवे से बाजार ऐसा सजाया कि उसका वर्णन ही नहीं हो सकता। 
सुफल पू गफल कदलि रसाला # रोपे बकुल कदम्ब तमाला 
लगे सुभग तरु परसत धरणी ३ मणिमय आलवाल कल करणो 
सुन्दर फूल वाले, केला, आम, कदम्ब आदि के वृक्ष सब जगह लगा दिये । वे बृक्ष फलों 
के भार से एशथ्यी को अ बड़े सुन्दर लगते थे जिनके थावलों में मणियों का काम हो रहा था । 
दोहा-विविध भांति मंगल कलश, गृह गृह रचे संवारि। . 
सुरब्रह्मादि सिहाहि सब, रघुवर पुरी. निहारि॥।३७८॥ 
भाँति-भाँति के मंगल-कलश घर-घर सजा कर रक्खे.हैं। ब्रह्मा आदि सब देवता 
रामचन्द्रजी की नगरी को देखकर सिहाते हैं । र 


भूप भुवन तेहि अवसर सोहा # रचना देखि सदन मन सोहा 
मंगल शकुन मनोहर्ताई०न ऋधि/खिधि सुख सम्पदा सुहाई 


३० 


०५४ रात्का-अयोठ्मकष हुँचना। (कक ३०७ 
राजा का महल उस समय ऐसा शोभित था कि उसकी रचना को देख कामदेव का 
मन भी मोहित होगया। मंगल सगुन, मनोहरता, ऋद्धि, सिद्धि, सुख और सम्पत्ति।  /_ 
जनु उछाह सब सहज सुहाये % तनु धरि धरि दशरथ गृह आय 
देखन हेतु राम वेदेही %# इहह लालसा होइ न केहीं 
वे सब्र मानो बड़े उत्साह से स्प्ाभाविक शोभायमान शारीर धारण करके दशरथ फे 
घर आये हैं, रामचन्द्रजी और सीताजी के देखने की कद्दो किसकी इच्छा नहीं होती । 


यूथ यूथ मिलि चलों सुआसिनि % निज छवि निदरे मदन विलासिनि 
सकल सुमंगल सजे आरती # गार्वाह जनु बहुवेष भारती 
झुण्ड की झुएड सुहागिन स्त्रियाँ जो अपनी छविसे कामदे३की स्त्री रतिको भी लजाती थीं। 
चलां, समी सुमंगलों से आरती सजाये गाती हैं, मानो सरस्वती अनेक वेष धारण कर गाती हैं । 
भूपति भदन कोलाहल होई ओ जाइ न वरणि समय सुख सोइ. 
कोशल्यादि राम महतारी % प्रेम विवश तनु दशा बिसारी 
राजा के भवन में भारी कोलाहल हो रहा है, उस समय को. सुख कहा नहीं जा 
सकतां, कोशल्यादि माताओं ने प्रेम विवश होकर शरीर की सुध विसार दी। 
दोहा-दिये दान विप्रन्ह विपुल, पूजि गणेश प्रारि। 
प्रमुदित परम दरिद्र जतु,. पाइ पदारथ चारि ॥३७५॥ 
मणेशाजी और महादेवजी का पूजन कर ब्राह्मणों को बहुत से दान दिये, सब मातायं 
ऐसी प्रसन्न हुई, जैसे क्रि परम दरिद्री मचुष्य चारों पदार्थ पाकर होता है । 
प्रेम प्रमोद विवश सब माता # चर्लाहैनचरणशिथिलसब गाता 


राम दरश हित अति अनुरागं # परिछन साज सजन सब लागों 
सब माताऐे' प्रेम और आनन्द के विवश हैं, उनके पेर नहीं चलते, सब अंग शिथिल हो गये 

हैं । रामचन्द्रजी के दर्शन के लिये सब अति प्रसन्न हो आरती का साज सजाने लगीं । 

विविध विधान वाजने बाजे %# मंगल सुदित सुमित्रा साजे 


हरद दूध दवि पल्लव फूला # पान पूंगफल मगल मूला 
अनेक प्रकार के बाजे वजने लगे और सुमित्रा ने प्रसन्न हो मंगल्रव्य सजाये, मंगंल- 
मय हल्दी, दूध, दही, पत्र पुष्प, पान, सुपारी आदि मंगल वस्तुऐ तथा- ः 
अक्षत अंकुर रोचन लाजा # मड्जुल मञङजरि तुलसि विराजा 
छुहे पुरट घट सहज सुहाये # मदन सकुच जनु नीड़ बनाये 
चाँतल, अंकुर, गोरोचन, रूीर और सुन्दर तुलसी को मंजरी आदि द्रध्य रकखे | 
(हल्दी आई पंगल द्रध्यों से ) रंगे हुए स्व के घड़े स्वाभाविक ही ऐसे मनोहर हैं, 
मानो कामदेऽरु सी. पक्षी ने अपने निवास के लिए थोंमले बनाये हैं| र क. ह 
शकुन सुगन्य न जाइ बंखानी % मंगल सकल सजाह सब रानो 
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रचो आरती विविध विधाना % सुदित कर्राह कल मङ्गल गाना 
सणुन के सुगन्धित द्रव्यो का बखान नहीं किया जाता, सब रानी मंगलमय द्रव्य सजाने 
लगीं । अनेक प्रकार से आरती सजाकर और सब्र सुदित हो मंगल गान करती हैं । 


दोहा-कनक थार भरि मंगलन्हि,कमल करनि लिये मांत । 
चलों सुदित परिछन करन, पुलक पल्लवित गात ॥ ३८०॥। 
माता सोने के थालों को मंगल द्रव्यों से भरकर अपने कमल तुल्य हाथों में लिए 
मुदित हो आरती को चलां, उनके शरीर पुलकायमान होगये । 
धूप धम नभ मेचक भयऊ + सावन घन घमण्ड जनु छयङऊ 
सुरतर्‌ सुमन माल सुर वरर्षाह % मनहुँबलाक अबलि मन करषाहि 


धूप के धू ए से आकाश ऐसे काला होगया हे,मानो श्रावण के बादल घुमड़कर छा गए हैं। 
देवता कल्पबृक्षके फूलॉकी माला वरसारहे हैं मानो बगुलोंकी पंक्ति मनको आकर्षित कर रही हैं । 


सञङ्जुल मणिसय बन्दन वारे ॐ मनहुँ पाक रिपु चाप संवारे 
प्रगर्दाहि दुर्राहअटन पर भामिनि ॐ चारु चपल जनु दमर्काह दामिनि 


मणियों की बनी बंरनबार ऐसी बंधी हैं मानो इन्द्रने अपना धनुप सँमाला है । अरारियों 
पर चतुर और सुन्दर स्त्रियाँ बारम्बार प्रगट होती और छिपती हैं मानो दामिनी दमकती हैं । 


दुन्दुभि धुनि घन गरजहि घोरा % याचक चातक दादूर मोरा 
सुर सुगन्ध शुचि वरर्षाह वारी % सुखी सकल शशिपुर नरनारी 


नगाड़ों के शब्द मानो मेघों की घनघोर गजेना है,जो याचक हैं सोई पपी हे मेंढक और मोर 
हैं । देवता सुगन्धित शुद्ध जल ४३०५ हैं जिससे खेतीरूपी नगरके सब नरनारी सुखी हो र 
समय जानि गुरु आयसु दोन्हा # पुर प्रवेश रघुकुल मणि कोन्हा 
सुमिरि शम्भु गिरिजा गण राजा सुदित महीपति सहित समाजा 


उत्तम समय जान बशिष्ठजी ने आज्ञा दी, तब राजा दशरथ ने नगर में प्रवेश किया | 
महादेवजी पावती और गणेशजी का ध्यान कर राजा समाज सहित मुदित हो चले । 


दोहा-होहि शकुन बरर्घाह सुमन, सुर दुन्दुभी बजाइ। 
विबुध वध नार्चाह मुदित, मंजुल मंगल गाइ ॥३८१॥ 


उसी समय शुभ शकुन होते हैं, देवता दुन्दुभी बजाकर फूल बरसाते हैं, देव स्त्रियां 
घुदित हो मंगल गीत गाती हुई नाचती हैं । 


सागध सूत बन्दि नट नागर + गार्बाह यश तिहुँलोक उजागर 
जय धुनि विसल वेद वर वानी % दश दिशि सुनिय सुमंगल खानी 


मगध छूत, भाट और चतुर नट सब लोकों में प्रसिद्ध रघुनाथजी का यश गा रहे हैं। 
सुमंगल से पूण जाय ध्वनि और श्रं ष्ठ वेद वाणी दशों दिशाओं में सुनाई देती 


विपुल बाजने बाजन लागे # नभ सुर नगर लोग अनुरागे 
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क अशोध्या मर चार से 

बने बराती वरणि न॑ जाहाँ # महामुदित मन सुख न समाहीं 
अनेक भाँति के बाजे बजने लगे, आकाश में देवता और नगर ने मनुष्य मुदित हुए । बराती 

ऐसे सजे हें कि जिसका बखान नहीं हो सकता वे बहुत प्रसन्न हैं,उनक्रा सुख हृदयमें नहीं समाता। 
पुरबासिन तब राउ जुहारे % देखत रार्माह भये सुखारे 


करहिनिछावरि मणिगण चीरा % वारि विलोचन पुलक शरीरा 
तब नगर के लोगों ने राजा की बद्भूना की और रघुनाथजी के! देख सुखी होगये । मणियों 
के समूह और सस्त्रादि की न्यौछावर करतें,उनकी आँखोंमें जल भर आया है। शरीर पुलकित हैं। 
आरति करहि मुदित पुरनारी # हरषहि निरखि कंबर बर चारी 
शिविका सुभग ओहार उघारी % देखि दुलहिनिन्हि होहि सुखारी 
प्रसन्न हो मगर की नारियाँ आरती करती हैं और चारों ओर सुन्दर कुमारं को देखकर 
मुदितं होती हैं । पालहियों में सुन्दर पर्दे उघाड़ कर दुलइनियों को देख र सुखी होती हैं । 
दोहा-एहि विधि सबही देत सुख, आये राजदुआर। 
मुदित मातु परिछन करहि, बधुन्ह समेत कुमार ॥३८२॥ 
इस प्रकार सब्रकों सुख देते हुए राजद्वार पर आये, तश्र माता आनन्दित हो बहुग्रों 
सहित राजकुमारों की-आरतौ करने लगीं । | 
कर्रह आरती बारहि बारा # प्रेम प्रमोद कहे को पारा 
भूषण मणि पट नाना जाती # करहि निछावर अगणित भातो 
` चे बारध्यार आरती करती हैं, उनके उम प्रेम और आनन्द को कह कौन पार पा सक्ता 
है । नाना प्रकार के गहने मणि और बस्त्र अगणित प्रकार से न्यौछावर करती हैं । 
बधुन्ह समेत देखि सुत चारी # परमानन्द मगन महतारी 
पुनि पुनि सीय राम छवि देखी # सुदित सफल जगजीवन लेखी - 
चारों पुत्रों को बहुओं सब्ति देख माता बड़े आनन्द मं मग्न हैं फिर वारम्मार सीता 
और रामचन्द्रजी की शोभा को देखकर, संसार में अपने जीवन को सफल मान हर्षित होती र 
सखी सीय मुख पुनि पुनि चाहीं % गान करहि निज सुकृत सराह 
वरषहि सुमन क्षणहिक्षण देवा # नार्चाह गार्बाह लार्वाह सेवा 
सखियाँ सीताजी के मुखको बारम्बार देखकर गान करती हुई अपने पुणयों की प्रशक्षा करती 
हैं । चण-क्षण देवता फूल बरसाते हैं और नाचते गाते अपनी सेवा ग्रश्च को बताते हैं । 
देख मनोहर चारिउ जोरी # शारद उपमा सकल ढंढोरी 
देत न बनहि निपट लघु लागी % इकटक रही रूप अतुरागी 
मनोहर चारों जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सत्र उपमा टूद़ डालीं, पर एक भी देते न 
इनी । उनको सब अत्यन्त तुच्छ लगीं, तब तो प्रसन्न हो एकटक रूप को देखती रह गई' | 


दोहा-निगस नीति कुल रीति करि, अध्यं पाँवड़े देत । 
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बधुन सहित सुत परछि तब, चलीं लिवाय निकेत ॥३८३॥ 
वेद की नीति और कुल की रीति करके अर्ध्यं पाँत्रड़े देती हुईं फिर बहुओं सहित 
कुसारों की आरती कर घर को ले चलीं । 
चारि सिंहासन सहज सुहाये % जनु मनोज निज हाथ बनाये 
तिन पर कूँवरि कंदर बेठारे % सादर. पाँय पुनीत पखारे 
चारों सिंहासन जो स्वाभाविक ही ऐसे शोभि? हें:कि मानो कामदेव ने अपने हाथों 
से बनाये हैं। उन पर बहुओं और पुत्रों को बेठाकर सादर उनके पवित्र चरण धोये ।. 
| 
धूप दीप नेत्रे्य वेदविधि % पूजे वर दुलहिनि मंगलनिधि 
बार्राह बार आरती करहीं % व्यंजन चारु चमर सिर ढरहों 
ओर वेइ की विधि से धूप, दीप, नेवेद्य से मंगलों की खान दूलह दुलहिन का पूजन 
किया । मातायें बारम्बार आरती करती हैं और सुन्दर पंखा तथा चेंत्रर सिर पर ढुराती हैं । 
वस्तु अनेक निछावर होहीं % भरी प्रमोद मात सब सोहों 
पावा परम तत्त्व जनु योगी % अमृत लहेउ जनु सांतत रोगी 
अनेकों वस्तुओं की न्यौछावर हो रही हें सभी माताये आनन्द में मग्न हो ऐसी सुशोभित 
हैं, सानो योगी को परम-तत्व ही मिल गया है और सदा के रोग प्रस्त को अमृत मिल गया है। 
जनम रंक जनु पारस पावा % अंधहि लोचन लाभ सुहावा 
मूकवदन जस शारद छाई % मानहुँ समर शूर जय पाई 
मानो अन्म के दरिद्री को पारस मिल गया हे और अंधे को नेत्रों का लाभ हुआ है । गूंगे 
के शुख में मानो सरस्वती ने आकर नित्रास किया है और शूरत्रीर ने युद्ध में बिजय पाई है । 
दोहा-एहि सुखते शत कोटि गुण, पार्वाह मातु अनंद। 
भाइन्ह सहित विवाह घर, आये रघुकुल चंद ॥।३८४॥ 
इस सुख से भी सौ करोड़ गुना अधिक आनन्द माताओं ने पाया कि रघुवंश के 
चन्द्रमा श्रीरामचन्द्रजी भाइयों समेत विवाह करके घर आगये । 
दोहा-लोकरीति जननी कराह, वर दुलहिन सकुचाहि। 
मोद विनोद विलोकि बड़, राम मर्नाह मुसुकाहि॥३८४॥ 
माताये लौकिक राति करती हैं जिAसे दूलह और दुलहिन सकुचाते हैं, इस महान्‌ 
आनन्द मंगर को देखकर रामचन्द्रजी मन ही मन सुस्कराते हैं । 
देब प्रिलर पूजे विधि नोकी % पूजो सकल वासना जीको 
सर्बाह्‌ बंदि माँर्गाह वरदाना % भाइन सहित राम कल्याना 
सुन्दर विधि से देवताओं और पितरों का पूजन किया, मन की इच्छायं पूर्ण हुई' । रानी 
सबकी वर्इना कर यह बरदान माँगती हैं कि भाईयों सहित श्रीरामचन्द्रजी का कल्याण हो । 


अंतरहितः सुर आशिष देहीं % मुदित मातु अंचल भरि लेहीं 


C-0. ASI Srinag ircle, Jammu Collection. 
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अयो घ्या म संगलाचार # ३११ 
भूपति बोलि बरातो लन्हे % यान वसन मणि भूषण द.्हे 
देवता अन्तर्धान हो आशीर्वाद देते हैं और माता प्रसन्न हो आँचल भर ९ कर लेती हैं । 

फिर राजा ने वरातियों को बुला लिया और सबको सवारी, वस्त्र, मणि और गद्दने दिये । 
आयसु पाइ राखि उर रार्माह % सुदित गये सब निज निज धार्माह 


घुर नर नारि सकल पहिराये % घर घर बाजहि अनंद बधाये 
वे सब आज्ञा पाकर रामजी को वक्षःस्थल में धारण कर हर्पित हो अपने २ घर गये । 
फिर पुर के सब नर-तारियों की पहिरावनी हुई, घर ₹ आनन्द बधाये बजने लगे । | 
याचक गन यार्चा जोइ जोई # प्रमुदित राउ देहि सोइ सोई 
सेवक सकल बजनियाँ नाना ॐ पूरण किये दान सनमाना 
याचकगण जो २ माँगते हैं, राजा प्रसन्न होकर उनकी बही वस्तु देते हैं । सब अनुचरो 
और अनेओं प्रकार के बाजे बजाने बालों को दान और सम्मान से सन्तुष्ट कर दिया । 
दोह-देहि अशीश जुहारि सब, गार्वाह गुण गण गाथ। 
तब गुरु भूसुर सहित गृह, गमन कोन्ह नर नाथ ॥।३८६९॥। 
थे सत्र बन्दना कर आशीर्वाद देते हैं और गुण समूहों का गान करते हैं, तब गुरू 
और ब्राह्मणों समेत राजा महलों में गए । 
डो वशिष्ठ अनुशासन दीन्हा %# लोक वेद विधि सादर कीन्हा 
भूसुर भोर देखि सब रानी # सादर उ ठीं भाग्य बड़ जानी 
जो वशिष्ठजी ने आज्ञा दी, वही राजा ने लोक वेद की रीति के अनुसार सादर 
की । ब्राह्मणों की भीड़ देखकर सब रानियां अपना बड़ा भाग्य जान आदर सहित उठीं । 


भू ® i 
पाँय पखारि सकल अन्हयाये % पूजि भली विधि भूष जवाय 
आदर दान प्रेम परितोषे % देत अशीष चले मन तोषे 

राजा ने सबके चरण धोकर सबको स्नान कराया ओर भली प्रकार से पूजन कर भोजन 
कराया,आदर,दान और प्रत्र से उनको संतुष्ट किया,वे मनमें प्रसन्न हो आशीर्वाद देते हुए चले। 
बहु विधि कीन्ह गाधि सुत पूजा # नाथ मोहि सम धन्य न दूजा 
कीन्ह प्रशंसा भूषति भूरी # रानिन्ह सहित लीन्ह पग धूरी 

तदनन्तर विश्वामित्र सुनिकी ,पूजाकर कहा-हे नाथ ! मेरे समान अन्य कोई धन्य नहीं है । 
राजाने उनकी बहुत बड़ाई की और रानियों सहित उनके चरणों की धूलि ग्रहण की । 
भीतर भवन दीन्ह वर वासू % मन जुगवत रह नुप रनिवासू 
पूजे गुरु पद कमल बहोरी # कीन्ह विनय उर प्रति न थोरी 

भीतर महं में ही ठहरने को उनको सुन्दर स्थान दिया कि जहाँ राजा और रानी उनके 
मनको देखते रहे । फिर शुरु वशिष्ठ के चरणकमलों को पूजा और बहुत प्रेम से विनती की | 


दोहा-बधुन्ह समेतका, सब, रानिगहू.सहित महीश । 
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३\२ % बालकाण्ड % 


पुनि२ बंदत गुरु चरण, देत अशीश मुनीश ॥३८७॥ 
बहुओं समेत सब राजकुमार और रानियों सहित राज्ञा बारम्मार गुरु के चरणों को 
दण्डवत्‌ करते हैं ओर झुनीञवर उन्हें आशीर्वाद देते हैं । 
बिनय कीन्ह उर अति अतुरागे % सुत सम्पदा राखि सब आगे 
नेग माँगि सुनि नायक लीन्हा # आशिर्वाद बहुत विधि दीन्हा 
मनमें अत्यन्त मुदित हो सुब पुत्रों और सम्पत्ति को रख उनकी विनती की । मुनीश्वर 
[बशिष्ठजी ] ने केबल अपना नेग माँग लिया और बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया । 
उर धरि रामहि सीय समेता % हरषि कीन्ह गुर गमन निकेता 
विप्रवधू सब भूप बुलाई % चेल चारु भूषण पहिराई 
सीताजी सहित रामजी को हृदय में धारणकर प्रसन्न हो गुरु ने आश्रम को प्रस्थान किया, 
फिर राजा ने ब्राह्मणों की स्तियां बुलाई' और उनको सुन्दर वस्त्र और आभूषण पहिराये । 
बहुरि बुलाय सुआसिनि लोन्हीं % रुचि विचार पहिराबन कोन्ही 
नेगी नेग जोग सब लेहो %# रुचि अनुरूप भूप मणि देहीं 
'फिर सुहागिन स्त्रियों को बुलाया और उनकी इच्छा के अनुसार उनकी पहिरावनी 
दी । नगी लोग नेग ओग लेते और राजा उन्हें उनकी इच्छानुमार देते हैं । 
प्रिय पाहुने पूज्य जिन जाने % भूपति भली भॉति सनमाने 
देव देखि रघुवीर विवाह # बरसि प्रसून प्रशंसि उछाह 
जिन अतिथियों को राजा ने अपना प्यारा और पूज्य समझा, उनका भली भाँति सम्मान 
किया । देवता लोग रामजी का ब्याह देखकर फूल बरसाकर उत्सर की प्रशंसा करते हुए चले । 
दोहा-चले निशान बजाय स्र, निज निज प्र सुख पाय । 


कहत परस्पर राम यश, हषं न हृदय समाय ॥३८८॥ 


देवता नगाड़े बजाकर सुख पूबेक अपने २ नगर को चले, रामचःद्रजी की कीतिं परस्पर 
कहते जाते हैं और उनके मन में आनन्द नहीं समाता है | 
सब विधि सर्बाह समधि नरनाहू # रहा हृदय भरि पूरि उछाह 
जह्‌ रनिवास तहाँ पगु धारे % सहित वधूटिग्ह कुंबर निहारे 

राजा ने सबका सब प्रकार से आदर सत्कार किप और उनके हृदय मे महान्‌ उत्साह 
है। जहाँ रनिवास था वहाँ गये और कुमारों सदत बहुओं को देखा | | | 
लिये गोद भरि मोद समेता % को कहि सकं भयउ सुख जेता 
वधू सप्रेम गोद बेठारीं % बार बार हिय हरषि. दुलारों 
_ आनन्द पूर पुत्रों को गोदी में ले लिया राजा के उस अपार सुख को कौन कह सकता हे, 
फिर प्रेम सहित बहुओं को. गोदी में बैठाकर हृदय में हषिंत हो वांरस्बार उनको प्यार किया । 
देखि समाज सुर्दिति'शनिवासू"%८"सर्बकें" उर आनन्द निवास्‌ 
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३ # रामजी का माताओं से वार्तालाप # ३१३ 
हे a 
कहेउ भूप जिसि भयउ विवाह % सुनि सुनि हरष होइ सब काहू 
इस समाज को देखकर रनित्रास ऐसा प्रसन्न है,मानो उनके हृदय में आनंद का निवास है | 
तध राजा ने जिम प्रकार 5 गाह्‌ हुआ, सो सत्र कहा जिसको सुन २ कर सबको आनन्द हुआ । 
जनक राज गुण शील बड़ाई % प्रीति रीति सम्पदा सुहाई 
बहु विधिभूय भाट जिमि वरनी % रानी सब प्रमुदित सुनि करनी 
राजा जनक के गुण, शीलता, बड़ाई, सुन्दर प्रीति और सम्पत्ति का ही अनेक प्रकार से 
राजा ने भाट की तरह वर्णन किया, ऐसी करनी को सुनकर सब रानी हर्पित हुई ।. 
~ 
दोहा-पुतन सभेत नहाइ नृप, बोलि लिये गुरु ज्ञाति । 
भोजन कोऱ्ह अनेक विधि, घरी पाँच गई राति॥३८८॥ 
फिर पुत्रों सहित राजा ने स्नान करके गुरु और जाति के श्रेष्ठ लोगों को बुलाकर अनेक 
प्रकार के भोजन किमे, इतने ही में पाँच घड़ी रात समाप्त हो गई । 
सङ्गल यान करहि वर भामिनि % भई सुखमूल सनोहर यामिनि 
अँचइ पान सब काहू खाये % अंग सुगन्ध भूषति छवि छाये 
सुन्दर स्त्रियाँ मंगल गान करती हैं. जिससे वह मनोहर रात्रि सुख की मूल हो रही है | 
फिर सबने आचमन कर पान खासे, अंग में सुगन्ध्रि से विभूषित होकर सब शोभित होगये । 
रासहि देखि रजायसु पाई % निज निज भवन चले सिर नाई 
प्रेम प्रमोद बिनोद बड़ाई % समय समाज मनोहरताई 
रामचन्द्रजी को देख, राजा की आज्ञा पा, सब मिर नवाकर अपने-अपने घर गये । प्रेम, 
ग्रमोद्‌, उत्सव, प्रशंसा, और उस समय के समाज की सुन्दरता को -- . 
कहि न सर्काह श्रुति शारद शेष्‌ % वेद विरञ्चि महेश गणेशू 
सो में कहों कबन विधि वरनो % भूमिनाग सिर धरइ कि धरनी 
श्रुति, सरस्वती, शेपजी, वेद, महादेव और गणेशजी भी नहीं कर सकते हैं भला ५ 
उमको किस प्रकार वर्णन कर सकता हूँ, कहीं केचुऐे भी सिर पर प्रथ्वी को धारण कर सकते हैं । 
नृप सब भाँति सर्बाह सनमानी %६ कहि मृद वचन बुलाई रानी 
बधू लरिकिनी पर घर आई ॐ राखेउ नयन पलक को नाइ 
राजा ने सबका सब प्रकार से सत्कार करके मीठे वचन कई रानियों को बुलाया और कहा 
देखो, यह बहुएँ अभी बालिका हैं, पराये घर से,आई हैं, इनको नेत्रों के पलकों कीं तरह रखना | 
दोहा-लरिका भ्रमित उनींद बश, शयन करावहु जाइ। 
अस कहि गे विश्राम गृह, रामचरण चित लाइ॥।३८०॥ 


और ये लड़के भी थके हुएं नींद के वश हो रहे हैं इनको लेज्राकर शयन कराओ'। राजा 
इस प्रकार कह श्रीरामचन्द्रजी के चरणों में चित्त लगा अपने विश्राम ग्रह में गये । 


सूप वचन सुनि सहज़,..सुहाये ॥,जड़ित्‌,क़नक मणि पलङ्ग डसाये 
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सुभग सुरभि पय फेन समाना % कोमल कलित सुपेदी नाना 

` राम के स्वाभाविक सुन्दर बचन सुनकर सोने और मणियों से जड़े हुए पलंग बिछाये । 
गाय के दूध के फेन के तुल्य सुन्दर और कोमल चादर बिछाईं । ह हर 
उपबरहून वर वरनि न जाहीं % खग सुगन्ध सणि मंदिर साहो 


रतन दीप सुठि चार चंदोबा # कहत न बने जान जेहि जोवा 
सुन्दर तकियों का बखान ही नहीं हो सकता है, मणिमय मन्दिर में मालाओं की सुगंथि 
फैल रही है । सुन्दर रत्नोंके दीपक चेदोवा बंधे हैं जिसने देखा है, वही जाने,कहते नहीं बनता। 
सेज रुचिर रचि राम उठाये % प्रेम समेत पल पोढाये 
आज्ञा पुनि पुनि भाइन्ह दीन्ही % निजनिज सेज शयन तिन्ह कीन्ही 
ऐसी सुन्दर सेज तैयार कर रामचन्द्रजी को उठाकर प्रेम सहित पलंग पर लिटाया । जब 


~ 


रामजी ने बारम्बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे अपने-अपने पलँग पर आ सोये । 
देखि श्याम मृदू मंजुल गाता # कहहि सप्रेम वचन सब माता 


मारग जात भधावन भारी # केहि विधि तात ताड़का मारी 
सुन्दर, साँवले, कोमल शरीर को देखकर स्रव मातायें प्रेम सहित कहती हैं कि हे तात ! 
रास्ते में जाते हुए बड़ी डरावनी ताडका राक्षसी तुमने कैसे मार डाली ? 


दोहा-घोर निशाचरं विकट भट, समर गर्नाह नाह काहु । 


मारे सहित सहाय किमि, खल मारीच सुबाहु ।।३८१॥ 
दुष्ट मारीच ओर सुबाइ आदि भयंकर राक्षसों को सहायकों सहित जो बड़े भारी योद्धा थे, 


जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उनको तुमने किस प्रकार मारा । र 
मुनि प्रसाद बल तात तुझारी % ईश अनेक करवरें टारी 


मख रखवारी करि दुहुँ भाई # गुरु प्रसाद सब विद्या पाई 
हे तात! युनि विश्वामित्र की कृपा के बल से ईश्वर ने तुम्हारे अनेक विघ्न दूर कर दिये । 
दोनों भाइयों ने यज्ञ की रक्षा कर शुरु की कृपा से विद्या प्राप्त की । 


मुनि तिय तरी लगत पग धूरी # कीरति रही भुवन भरि पूरी 
कमठ पीठ पवि कूट कठोरा % नूप समाज महेँ शिव धनु तोरा 
चरण की रज स्पर्श से अहल्या तर गई, तुझारी यह कीति त्रिलोकी में फैल रही है। कछुए 
की पीठ और वज्ञ के समान कठोर शिवजी के धनुष को तुमने राज समाज में तोड़ डाला । 
विश्व विजय यश जानकि पाई %# आये भवन व्याहि सब भाई 
सकल अमातुष करम तुह्यारे % केवल कौशिक कृपा सुधारे 


जिसको तोड़कर विश्व विजय के यश सदिलाा जानकी पाई और सब भाइयों को ब्याह कर: 
_ घर आये । तुझारे सभी अमालुषी कार्य हैं जो केवल विश्वामित्र की कृपा ने सुधारे हैं । 


-ञ्ञाजु सफल जगत्जमम'्हमारे'नन्देष्किः तातः विध वदन तुह्यारे 


ह ००५अयोधयतिंयी'की अष्तीः् ३१५ 
जो दिन गये तुहाहि बिनु देखे % ते विरञ्चि जनि पारहि लेखे 


& है तात ! तुझारे शुखचन्द्र के देखने से जगत्‌ में आज हमारा जन्म कृतार्थ हुआ है । हमारे 
री दिन तुझारे बिना देखे बीते हैं, उनको विधाता हमारी आयु के लेखे में न्‌ गिने । 
दोहा-राम प्रतोषीं मातु सब, कहि विनीत वर बन। 


सुमिरि शंभु गुरु विप्र पद, किये नींद वश नेन॥३८२॥ 
फिर विनीत सुन्दर वचन कह रामजी ने सब माताओं को संतुष्ट किया और महादेवजी 

शुरु तथा ब्राह्मणों के चरणों का ध्यान कर नेत्रों को नींद के वश किया | 
नोंदह बदन सोह सुठि लोना % मनहुँ साँझ सरसीरुह सोना 


घर घर कर्राह जागरन नारी % देहि परस्पर मंगल गारी 
_ नांद में प्रश्ु का सुन्दर सलोना मुख ऐसे शोभित था जेसे संध्या के समय का बन्द कमल 
सोहता हो | घर २ में ख्रियाँ जागरण कर रही हें और परस्पर मङ्गलमय गाली देती हैं । 
पुरी विराजति राजति रजनी % रानी कहाह विलोकह सजना 
सुन्दर बधुन्ह सास ले सोई % फणिपति जतु सिरमणि उर गोई 
सखियाँ कहती हैं, हे सखियो, आज रात्रि में पुरी कैसी शोभायमान लग रही है। सासु 
अपनी बहुओं को लेकर ऐसे सो गई' मानो नागनियों ने अपनी मणि हृदय में छिपाली है । 
पुनीत प्रातकाल प्रु जागे # अरुण चूड़ वर बोलन लागे 
वन्दी सागध गुण गण गाये # पुरजन द्वार जुहारन आये 
फिर प्रातःकाल में मुर्गा बोलने के पवित्र समय में रामचन्द्रजी जागे। भाट और मागध 
लोग गुण समूहों का गान करने लगे, नगर के लोग बन्दना करने के लिये द्वार पर आये । 
वन्दि विप्र गुरु सुर पितु माता % पाइ अशीश मुदित सब भ्राता 
जननिन्ह सादर बदन निहारे % भूषति संग द्वार पगु धारे 
` सब भाई, ाह्मण,देवता,शुरु, पिता और माताओं की बन्दना कर उनसे आशीष पाय खुशी 
हुए, माताओं ने सादर उनके सुन्दर मुख देखे और फिर वे राजा के संग द्वार पर आये। ` 
दोहा-कीन्ह शौच सब सहज शुचि, सरित पुनीत नहाइ । 
प्रात क्रिया करि तात पहें, आये चोरिउ भाइ ॥३८5३॥ 
स्वाभाविक ही पवित्र इन चारों भाइयों ने शौच क्रिया से निइत होकर पत्रि्न सरयू नदी 
में स्नान किया और फिर प्रातः क्रियाओं से निश्रत हो पिता के पात आये । 
# नवान्ह पारायण तीसरा विश्राम # 


भप विलोकि लिये उर लाई % बेठे हरषि रजायसु पाई 
देखि राम सब सभा जुड़ानी # लोचन लाभ अवधि अनुमानो 

राजा ने उनको देखते ही हृदय से लगा लिया फिर वे आज्ञा पाकर इपिंत हो उठे । 
रामचन्द्रजी की शोमा को देखकर सब सभा प्रसन्न हो गई और नेत्रों के लाभ की अवधि मानं 


(७-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 
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३१६ % बालकाण्ड # 
ली अर्थात्‌ यह समझ लिया कि नेत्रों का लाम इससे अधिक कुछ नहीं हो सकता है । 

_ ह 8 ठ ९ 
पुनि बशिष्ठ सुनि कोशिक आये % सुभग आसनर्हि सुनि बंठाये 
सुतन्ह समेत पूजि पद लागे # निरखि राम दोउ गुरु अनुरागे 

फिर मुनि वशिष्ठ और विश्वामित्र आये, राजा ने उनको श्रेष्ठ आसनों प्र बिठाया ओर 
पुत्रों समेत उनका पूजन कर चरण छुए, रामजी को देख दोनों ही मुनि प्रेम में मग्न होगये | 
कहाहि वशिष्ठ धरम इतिहासा % सुर्नाह महीप सहित रनिवासा 
मुनि सन अगम गाधिसुत करनी % सुदित बशिष्ठ विपुल विधिवरनी 
बशिष्ठजी धर्म की कथा कहते हैं राजा रनिवास सहित सुनते हैं। जो घुनीख्वरों के मन 
के लिए भी अगम्य है ऐसे विश्वामित्र मुनिकी करनी को वशिष्ठ झुनिने मुदित हो वर्णन किया । 
बोले वामदेव सब साँची % कोरति कलित लोक तिहूँ साँची 
सुनि आनन्द भयउ सब काहु % राम लषण उर अधिक उछाहू 
वामदेवजी ने कहा-सब सत्य है, इनका सुन्दर यश त्रिलोकी में फेल रहा है । यह सुन कर 
सबको आनन्द हुआ और श्रीराम-लक्ष्मण के हृदय में तो महान्‌ आनन्द हुआ । 
दोहा--मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवस एहि भाँति । 
उर्मेंगि अवध आनंद भरि,अधिक अधिक अधिकाति॥ ३८४! 
इस प्रकार नित्य प्रति मंगल आनन्द और उत्सव में दिन बीतते हैं, अयोध्यापुरी प्रमोद 
से पूण होकर उमड़ पड़ी है और आनन्द की अधिकता बढ़ती ही जा रही है । 
सुदिन शोध कर कंकण छोरे %# मंगल सोद विनोद न थोरे 
नित नव सुख सुर देखि सिहाहीं % अवध जनम यार्चाहिदिधि पाहीं 
रेष्ठ दिन शोध हाथ के कंकण खोले, उस समय बहुत आनन्द मंगल रहा, ऐसे नित्य नवे 
सुख देखकर देवता हित हो ब्रह्मा से अवधपुरी. में जन्म पाने के लिये याचना करते हैं । 
विश्वामित्र चलन तित चहहीं % राम सप्रेस विनय दश रहहीं 
दिन दिन सद्गुण भूपति भाऊ % देखि सराहि महामुनि राऊ 
विश्वामित्र सुनि नित्य जाना चाहते हैं, पर रामजी की प्रेम सहित विनय के कारण रह 
जाते हैं। नित्यप्रति राजा का सोगुना प्रेम देकर मुनिवर उनकी सराहना करने लगते हैं 
मागत विदा राउ अनुराग % सुतन्ह समेत ठाढ़ भये आगे 
नाथ सकल सम्पदा तुझारी % में सेवक समेत सुत नारी 
„ अन्त में जब मुनि ने विदा माँगी तो राजा सुदित होगये और पुत्रों सहित सन्युख खड़े हो 
बोले-हे नाथ ! यह सब सम्पदा आपकी ही हे, मैं तो पुत्रों और स्त्रिरों सहित आपका दास हूँ । 
करहु सदा लरिकन पर छोहू # दरशन देत रहव सुनि मोह 
अस कहि राउ सहित सुत _रानी % परेउ चरण मुखआव न बानो 
` हू मुने ! लड़कों पर स! प्रेखा हक रहा ओर, एक्षे।ओऔी,द्ृशन देते रहना, ऐसे कह रानी 
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ॐ अयाध्यावासिर्या की प्रसन्नता ॐ ३१७ 
और पुत्र सहित राजा मुनि के चरणों में शिर पड़े और मुख से कुछ त्रोल न निकला । 


दीम्ह अशीश विप्र बहु भाँती # चले न प्रीति रीति कहि जाती 
राम सप्रेम संग सब भाई % आयसु पाइ फिरे पहुँचाई 
विश्वामित्रजी बहुत ह भाति से आशीर्याद देकर चले, प्रीति की रीति कछु कही नहीं 
लाती | रामजी सब भाइयों के संग प्रेम सहित उनको पहुँचाकर उनकी आज्ञा पा लौट आए । 
दोहा-रामरूप भूपति भगति, ब्याह उछाह अनन्द । 
जात सराहत मनहि मन, सुदित गाधि-कृल-चंद ॥३८५॥ 
गाधि कुल चन्द्रमा विश्वाएरित्र रामचन्द्रजी के रूप, राजा की भक्ति, विवाहीत्सव के 
आनन्द को मन ही मन सराहते हुए हर्षित होते हैं । 
वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानो # बहुरि गाधि सुत कथा बखानी 
सुनि सुनि सुयश सनाहि मन राऊ ॐ वरणत आपन पुण्य प्रभाऊ 
फिर वामदेवजो और रघुकुल के गुरु वशिष्ठ ने विश्वामित्र की कधा कही | उनकी 
सुन्दर कीतिं को सुनकर राजा मन ही मन में अपने सुकृत के प्रभाव को बखानने लगे । 
बहुरे लोग रजायसु भयऊ % सुतन समेत नृपति गृह गयङ 
जह्‌ तहं राम ब्याह यश गावा % सुयश पुनीत लोक तिहुँ छावा 
फिर राजा लोगों को जाने की आज्ञा दे, आप पुत्रों सहित राजमहल को गये | जहाँ 
तहाँ श्रौरामजी के ब्याह की गाथाये गाई जाती हैं, पवित्र सुयश तीनों लोकों में व्याप्त है । 
आथे रास ब्याहि घर जब ते % भये अनन्द अवध सब तब ते 
प्रभु बिवाह जस भयउ उछाह % सर्काह न वरणि गिरा अहिनाहू 
जब से रामजी विवाह कर घर में आये हैं, तब से सब प्रकार के आनन्द अयोध्या में आ 
बसे हैं | रामजीके विवाहमं जैसा उत्साह हुआ,उसको सरस्वती और शेषजी भी नहीं कह सकते हैं। 
कवि कुल जीवन पावन जानी % राम सीय यश मंगल खानी 
तेहि ते में कछु कहा बखानी %# करन पुनीत हेतु निज बानी 
श्रीराम सीताजी के यश को कवि कुल का जीबन परम पवित्र और मंगलों की खान 
जानकर, मैंने अपनी वाणी को पावन करने के लिये कुछ वर्णन करके कहा है । 
छन्द-निज गिरा पावन करन कारन रामयश तुलसी कहयौ । 
रघुबीर चरित अपार वारिधि पार कवि कवने लहयौ ॥ 
उपवीत ब्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावहीं। 
वेदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं॥ 
अपनी वाणी को पवित्र करने के हेतु यह रामजी का यश तुलसीदासजी ने कहा है। 
प्रथु का चरित्र तो अपार समुद्र है, जो मनुष्य यज्ञोपपीत और ब्याह के मंगलमय उत्सव को 
आदर सहित सुनेंगे और गावे, वेऽग्रीसमन्नखनी .औरुप्सीचहकी”की कृपा से सदा सुख पावेंगे । 
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२१८ # बालकाणड # 
छन्द-सुनि कहौं गाय गिरीश कन्या धन्य अधिकारी i: 
नित प्रीति अनुपम सुनत हरिगुण भक्ति अनुपमते लहो ॥ 
रघुवीर पद अतुराग जल लोभाग्नि बेगि बुझावई । 
यह जानि तुलसीदास मन क्रम वचन हरिगुण gti 
शिवजी कहते हैं-हे पार्वती ! मैं गाकर कहता हूँ, तुम धन्य ही तुष ई र य 
अधिकारिणी हो, तुम प्रतिदिन अनुपम प्रीति सहित हरिगुण सुनता हो इसी से तुमक सुप | 
भक्ति मिल गई, श्रीरघुनाथजी के चरणों का प्रेमरूपी जल लोभरूपी अग्नि को शी्र बुश 
देता है, यह जानकर तुलसीदासजी मन, कर्म और वाणी से हरिशुण संकीर्तन करते हैं । 
दोहा-कठिन कलिमल प्रसित तनु, साधन कणू न होय । 
यह विचारि विश्वास करि, हरि सुमिरे बुधि सोय ॥३८६९॥। 
| यह शरीर घोर कलिकाल के मल से ग्रसा हुआ ह इसके कुछ साधन भी नहीं होता 
है, ऐसा विचार जो मनुष्य विश्वास पूर्वक प्रशु का स्मरण करता है, वही बुद्धिमान हे । 
सोरठा-मन हरिपद अनुराग, करहु त्याग नाना कपट । 


महा मोह निशि जाग, सोवत बीते काल बहु ॥३८७॥ 


हे मन ! अनेक प्रकार के छलों को छोड़कर प्रश्न के चरणों में प्रीति कर | इस महाः 
मोह रूपी रात्ति में सोते हुए बहुत समय बीत गया अब्र तो जाग । 
सोरठा-सिय रघुवीर विवाह, जे सप्रेम गावहिं सुर्नाह्‌ । 
` ल्तिन्हकहेँसदा उछाह, मंगलायतन राम यश ॥३८८॥ 

जो मनुष्य प्रेम सहित सीताजी और रामचन्द्रजी के विवाह प्रसंग को गावेंगे ओर 
सनेंगे, उनको सदा ही हर्ष रहेगा, क्‍योंकि श्रीसमचन्द्रजी का यश गान सब म गलों का 
देने वाला है | बोलो श्रीरामचन्द्र भगवान को जय | 

% मास पारायण बारहवा विश्राम # 
ॐ बालकाण्ड समाप्त # 
कवित्त 

अति ही उतोल है निहाल रघुलाल कण्ठ मेली जयमाल भयौ आनन्द अप हि| 
“रिक बिहारी” इयाम गोरी नवजोरी हेरी सब नरनारी नित प्राणधन वा है ॥ 


माला पहिराई दुह छाई सो अपार शोभा ताछिन अनूप रूप रुचिर ह ह 
धर तिय. भेष मन्जु सुदित बसन्त मानो आज ऋतुराज प भन जाल ड | 
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| EE तुलसीदासक्ृत मंगलाचरणम्‌ 
वामांगे च विभाति भूधरसुता देवापगा सस्तके । 
भाले बालविध्ुगंले च गरलं यस्योरसि व्यालराद ॥ 
सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सव॑दा । 
सवःसवंगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्‌॥१॥ 
जिन शिवजी के वामांग में पार्वतीजी, मस्तक पर गंगाजी, ललाट पर दूज का चंद्रमा, 
गले में बिष, हृदय पर सपराज शोभायमान हैं | वही भस्म से विभूषित, देवताओं में श्रेष्ठ, 
सबके स्वामी, सदा एक रस, सब व्यापक और चंद्र तुन्य उज्ज्वल महादेवजी मेरी रक्षा करें। 
प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्लो वनवासदुःखतः । 
सुखास्बुज श्रो रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगलप्रदा ।। २॥। 
जो राज्याभिषेक होने से प्रसन्नता को प्राप्त न हुआ और न बनास के दुःख से मलिन 
ही हुआ, ऐसे श्रीरामचंद्रजी का मुख कमल सदा मुझको सुन्दर मंगल का देने बाला हो । 
नीलास्बुजश्यामलकोमलांगम्‌ सीतासमारोपितवामभागम्‌। 
पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॥ ३॥ 
जिनका नीलकमल के समान श्याम तथा कोमल शरीर है, जिनके बाम भाग में 


सीताजी विराजती हैं, हाथ में जिनके बड़े-बड़े धनुष बाण शोभायमान हैं, ऐसे रघुकुल के 
स्वामी श्रीरामचंद्र जी को में नमस्कार करता हूँ । 


दोहा-श्रीगुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। 
वरणहुँ रघुवर विभल यश, जो दायक फल चारि ॥ १॥ 


श्रीमान्‌ गुरुजी के चरणकमलों को धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करके 
- रामचंद्रजी के उज्ज्वल यश का वणन करता हूँ, जो चारों फलों का देने वाला है । 


जब ते राम ब्याहि घर आये % नित नव मंगल मोद बधाये 
भुवन चारि दश भूधरः अफ्रीःम#सुकृल्न्सेघ वरषहि सुखवारी 
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जबसे रासचन्द्रजी विवाह करके घर आये,तब से नित्य नये आनन्द मंगल ओर बधाये होने 
लगे । चीदह शुवन रूपी भारी पर्वतों पर पुण्यरूपी मेघ, सुखरूपी जल की वर्षा करते हैं। 
ऋधि सिधि संपति नदी सुहाई % उमगि अवधि अस्बुधि कह आई 
सणिगणपुर नर नारि सुजातो # शुचि अमोल सुन्दर सब भातो 
वर्प होने पर नदियों का जल बढ़ता है और वे उमड़ कर समुद्र को 


३२० 


| ओर जाती हैं 
(ऐसेही ) ऋद्धि सिद्धि और सम्पत्तिरूपी सुहावनी नदियों उमड़कर अयोध्यारूपी समुद्र में 
आ मिली हैं, समुद्र मे जेसे मणि होती हैं, ऐसे ही अयोध्या में जो सुन्दर जाति वाले स्त्री 
पुरुष हैं,सो ही मानो मणियोंके संमूह हैं,वे सत्र भाँति से पवित्र उज्ज्वल,अमील और सुन्दर ह। 
कहि न जाइ कछुनगर विभूती % जनु इतनी विरञ्चि करतूत 
सब विधि सब पुरलोग सुखारा % रामचन्द्र मुख चंद्र निहारी 
नगर के वैभव का तो कुछ वर्णन नहीं हो सकता, मानो ब्रह्मा की इतनी ही करतूत 
है । रामचन्द्रजी के मुखचन्द्र को देखकर नगर के सब लोग सब भोति से सुखी है । 
सुदित मातु सब सखी सहेली # फलित विलोकि मनोरथ वेली 
राम रूप गुण शील स्वभाऊ # प्रमुदित होहि देखि भुनि राऊ 
माता और सब सखी सहेलियाँ अपनी मनोरंथ रूपी लता को फलती देखकर प्रसन्न 
होती हैं रामचन्द्रजी के रूप गुण और शील स्वभाव को देखकर मुनि (बशिष्ठ) और 
राजा [दशरथ प्रसन्न होते हैं] । 
दोहा-सब के उर अभिलाष अस, कहाँह मताइ महेश । 


आप अछत युवराज पद, रार्माह देंहि नरेश ॥॥२॥। 
सबके सन में यह अभिलापा है और सत्र. महादेवजी को मनाकर कहते हैं कि अपने 
जीते जी दशरथजी श्रीरामचन्ट्रजी को युवराज की पदवी दे दें । 


` % अथ क्षेपक # 
एक बार जानकी समेता # बेठे प्रसु निज रुचिर निकेता 
भुज प्रलम्ब उर नयन विशाला % पीत वसन तनु श्याम तमाला 
एक समय श्रीसीताजी के सहित श्रीरामचन्द्रजी अपने सुन्दर राजमहल में बेंठ थे, 


जिनकी लम्धी-लम्बी भुजाय, चौड़ी छाती, बडी-पड़ी आँखें हें, वे तमाल के वर्च के 
समान. ञ्याम शरीर पर पीत अस्त्र पहिनें हुए हैं । 


कोटि सनोज देखि छवि मोहा # सोता कर चामर. वर सोहा 
तेहि अवसर सुनि नारद आये # सुर हित लागि विरञ्चि पठाये 


उनकी छविको देख करोड़ों कामदेव मोहित हो जाते हैं। सीताजी म हाथमे सुन्दर चेर 
शोभायमान था । उसी सर्मय देवता ओके हित कलिकेअक्षाजी द्वारा भेजे गये नारद वहाँ आये 
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तेज. पुञज करतल शुभ बीना # हरि गुण गण गावत लय लीना 

देखि रास सहसा उठि धाये % करत दण्डवत सुनि उर लाये 
तेज फे समूह हाथमे वीणा लिये हुए भगवान के गुणों को गाते हुए उनके प्रेम में मग्न थे । 

मुनि को देखकर रामजी शीघ्र ही उठे, दण्डतत्‌ करते इए मुनि ने उनको हृदय से लगाया | 

सादर निज आसन बेठारे # जनक सुता तब चरण पखारे 


तेहि चरणोदक भवन सिचावां ॐ जग पावन हरि शीश चढ़ावा 

आदर के साथ अपने आसन पर बेठाया, फिर श्रीजानक्ीजी ने उनके चरण धोये | उसी 
चरणोदक को राजभवन में छिड़का ओर संसार के पत्रित्र करने बाले भगवान ने अपने शिर 
पर चढ़ाया । 


सुनि सुनि विषय निरत जे प्रानी % हम सारिखे देह अभिमानी 
तिन्ह कहुँ सत संगति तब होई # कर्राह कृपा जापर प्रभु सोई 
_ रामजी ने कहा-हे मुनि ! हम सरीखे देहामिमानी मनुष्य जो विषय-वासनाओं में लीन 
हें । उनको अच्छी संगतिं तभी होती है, जब भगवान उन पर कृपा करते हैं । 
ताकहेँ मुनि. नाहिन भव आगे %# जेहि बितु हेतु संत प्रिय लागे 
ताते नारद में बड़ भागी %# यद्यपि गृह कुटुम्ब अनुरागी 
हे मुनि ! वे आगे संसार में कभी नहीं आते हैं.जिनको बिना कारण ही संत प्यारे हैं | इससे 
हे नारदजी ! में घर-कुट्म्ब में अनुरागी होने पर भी आपका दशन करने से बड़ा भाग्यवान्‌ हूँ। 
दोहा-सुनि हरि बचन मधुर प्रिय, करि विचारि मुनि धीर । 


परम कृपालु लोकहित, लागि कहत रघुवीर ।।३॥ 
भगवान के मधुर और प्यारे वचन सुनकर चैयवान मुनि विचार कर बोले-कि हे रामजी ! 
आप परम क्रपालु हैं, संसार के हवित के लिये ही ऐमा कह रहे हैं । 

कह मुनि तव महिमा रघुरोया % में जानउं कछु तुहारो दाया 
( ~ + ce 
वचन कहेहु घ्राकृति की नाई % याते नाह कछु घटेउ गुसाई 
` चुनि बोले-हे रघुनाथनी ! में आपकी ही कृपा से कुछ आपक्री महिमा जानता हूँ। हे 

गुसांई ! आपने साधारण मनुष्य की माँति वचन कहे इसे आपका कुछ घटा नहीं है। 
प्रभु यह तुहाहि सदा बनि आई % निज लघुता जन केरि बड़ाई 
सहज स्वभाव प्रणत अतुरागी % नरतनु धरेउ दास हित लागो 
` भगवन्‌ ! यह आगकी सहां की रीति है कि अपना छोटापन और भक्तों की बड़ाई करते 
हते हो । अपने महज स्त्रपाव से दीनों पर ग्रेम करते हो और भक्तों की भलाई के हेतु तुमने 
मनुष्य शरीर धारण किया है । | | ! ज. 42) 
साया गुण गो ज्ञान अतोता # अजित नाम सो दासन्ह जीता 


जेहि प्रभु सम अतिशवरोजजा ही. उापकू,अज समान सब माहीं 


३ २२ IQgIUZe' या ्याक हक osha 

माया का गुण और इन्द्रियों का ज्ञान आप से परे है, आपका अजित नाम भक्तों ने ही 
जीता है जिन प्रश्चु के समान कोई बड़ा नहीं हे, जो अजन्मा तथा समस्त रूप से सत्र में 
व्यापक है । 
उदर चराचर मेलि जो सोवा % स्तन पान लागि सोइ रोवा 


नास रूप वपु वर्ण न भेदा # अबिगत अकल नेति कह वेदा 
जो समस्त चराचर को पेट में रखकर सोता हे बद्दी बचपन में दूध पीने के लिये रोता 

हे । उसके नाम, रूप, अवस्था, वण या भेद नहीं हे । वह गति रहित, कला रहित हैं, वेद 

उसको नेति नेति कह कर पुकारते हैं । 

निर्मम सुक्त निरामय जोई # दशरथ सुत कहि गाइय सोई 


जप तप योग यज्ञ व्रत दाना % विमल विराग ज्ञान विज्ञाना 
` जो ममता रहित, सुक्त तथा कल्याणकारी है उसको दशरथ पुत्र के नाम से संतों द्वारा 

गाया जाता है, जप, तप, योग, यज्ञ, व्रत, दान, निर्मल वेराग्य, ज्ञान और विज्ञान द्वारा । 

करहि यतन सुनि पाव न कोई # देखा प्रगट भक्त वश सोई 


हठवश शठ साधन बहु करहों # भक्ति हीन भर्वसिधु न तरहीं 
जिसे कोई २ सुनि यतन करने से पाते हैं उसे ही प्रगट में भक्तों के वश देखा । मूहृजन 
हठ से अनेक साधन करते हैं किन्तु भक्ति के बिना संसार सागर से पार नहीं होते । 
दोहा-जानि सकह ते जानहू, निगुण सगुण स्वरूप । 
सस हिय पंकज भृङ्ग इव, बसहु राम नर रूप ॥।४॥ 
भगवन्‌ ! आपके निशु'ण तथा सशुण रूप को जो जानने में समर्थं हों बे जानें, किन्तु 
हे रामजी ! मेरे हृदय रूपी कमल में आप नर रूप से भारे की तरह बास करें | 
ब्रह्म भुवन में रहेउँ कृपाला % गावत तव गुन दोनदयाला 
अस इच्छा उपजी सन माहों # देखे चरण बहुत दिन नाहीं 
क हे कृपालु ! दीनदयालु ! आपके गुणों को गाता हुआ मैं ब्रक्षलोक में रहा। वहाँ मन में 
ी इच्छा उत्पन्न हुई कि बहुत दिन से श्रीचरणकमल का दशन नहीं क्रिया है। 
यस्चपि प्रभु सर्वत्र समाना % सगुण रूप मोरे मन माना 


अवध चलत विरंचि मोहि जाना # कीन्हीं बिनय लागि मम कांना 
यदि प्रु सर्वत्र समान रूप से हैं ङिन्त्‌ मेरे मन को सगुण रूप ही भाता है । अयोध्या 

पुरी में मुझे जाता हुआ जानकर ब्रह्माजी ने मेरे कान में यह प्रार्थना की । 

प्रसु जानत सब अन्तरयामी % भक्ति वश्य विनती यह स्वामी 


जिन्ह हित लीन सनुज अवतारा % नाथ वेगि सो करिय संवारा 
हे प्रभु ! आप अन्तर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं फिर भी हे नाथ ! भक्ति बस मेरी यह 


प्रार्थना है कि भगवन्‌ ! जिसके हित के लिये आपने मनुष्य अबतार लिया है उनकी अति 
शीघ्र सँसाल करिये । 
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$ दशरथजी को श्रीराम को युवराज बनाने की सोचना # ३२हे 
सुनत वचन रघुपति सुसकाने # सुनि अजहूँ विरंचि भय माने 
कहेउ तात ब्रह्माह समुझाई % कछु दिन गये देखिहों आई 


ह सुनकर प्रभु मुस्कराये और कहा कि हें मुनि ! क्या ब्रह्माजी अब भी डरत हें। हे 
तात ! ब्रह्मा को यह समझाकर कहना कि कुछ ही दिन घीतने पर आपको आकर देखू गा । 
बार बार चरणन्ह शिर नाई % ब्रहमानन्द न हृदय समाई 
राम रूप उर धरि मुनि नारद ॐ चले करन शुणगान विशारद 

नारदजी बार वार प्रथु के चरणों में सिर नवाते हैं, ब्रह्मानन्द को हृदय में नहीं समाता । 
श्रीरामजी के रूप को हृदय में धर कुशल नारदजी प्रभु का गुणगान करते हुए चले । 
तब रघुपति सीतहि समुझावा %# चहत करन सो चरित सुनावा 
सुरहित लागि सो करिय उपाई % जाइय वन परिहरि ठकुराई 

तब श्रीरांमचन्द्रजी ने सीता-को समझाया और बो चरित्र करना चाहते थे सो सुनाया 
देवताओं का जिसमें हित हो बह उपाय करना चा€ये और राज्य को छोड़ बनमें चलना चाहिये । 
दोहा-जग संभव स्थित प्रलय, जाकी भ्रकुटि विलास। 

सो प्रभु यतन विचारहीं, केहि विधि निश्वर नास ॥५॥ 
जिसकी श्र कुटी के फेरने से जगत्‌ की उत्पत्ति, पालन और संहार होते हैं, वे ही प्रश्न यत्न 


का विचार करते हैं कि राक्षसों का किस प्रकार से नाश होगा । 
॥ हति क्षपक ॥ 


एक समय सब सहित समाजा % राज सभा रघुराज बिराजा 
सकल सुकृत मूरति नरनाहू % राम सुयश सुनि अतिहि उछाहू 
एक समय दशरथजी अपने समाज सहित राजसभा में विराजमान थे । समस्त पुण्यो को 
मृतिं स्वरूप राजा दशरथ रामचन्द्रजी की सुन्दर कीर्ति सुनकर अत्यन्त प्रसन्न थे । 
नृप सव रहहि कृपा अभिलाखे % लोकप रहाहि प्रीति रुख राखे 
त्रिभुवन तीन काल जगमाहीं ॐ भूरि भाग्य दशरथ सम नाहीं 
सब राजां जिनकी कृपा की अभिलाषा करते हैं और लोकपाल भी जिनकी प्रीति का रुख 
देखते रहते हैं, उन दशरथजी तुल्य बड़भागी तीनों लोक और तीनों काल में कोई नहीं है। 
मंगलमूल राम सुत जासू % जो कछु कहिय थोर सब तासू 
राय सुभाय सुकुर कर लीन्हा %# वदन बिनोकि मुकुट सम कीन्हा 
सुखसागर रामजी जिनके पुत हैं उनके लिये जो कुछ कहें सब थोड़ा है।राजा ने 
स्वभाव से ही शीशा हाव में ले लिया और उसमें अपना सुह देख मुकुंट को सौधा किया । 


श्रवण समीप भये सित केशा # मनहुँ जरठपन अस उपदेशा 
नृप युबराज राम कहे आह Ey जीवन्‌. ज़नम लाहु किन लेहू 
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३२४. # अयोध्याकाण्ड # 

ओर देखा कि कान के समीप बाल अवेत होगये हैं मानो बुढ़ापा उपदेश करता है कि हे 
सृप ! अब युवराज पदवी रामचन्द्र को देकर आपने जीवन और जन्म को सफल करलो | 
दोहा--यह विचारि उर आनि नृप, सुदिन सुअवसर पाइ । 


प्रेम पुलकि तन मुदित मन, गुरुहि सुनायेहु जाइ ॥६॥ 
ऐसा विचार हृदय में धारण कर राजा ने सुन्दर दिन और शुभ अवसर पाकर प्रेम से 
पुलकायमान और मन में प्रसन्न हो गुरु को जाकर अपना विचार सुनाया | 
कहइ भुआल सुनिय मुनिनायक ॐ भये रास सब विधि सब लायक 


सेवक सचिव सकल पुरवासी % जे हमरे अरि भित्र उदासी 
राजा ने कहा-हे ्ुनिवर ! सुनिये, अब रामचन्द्रजी सत प्रकार से सब योग्य होगये हैं। 
जितने हमारे सेवक, मन्त्री, सब नगर के लोग, शत्रु, मित्र और उदासीन हैं । 


सबहि राम प्रिय जेहि विधि मोही # प्रभु अशोश जनु तनु धरि सोही | 


विप्र सहित परिवार गोसाइ # करहि छोह सब रौरहि नाई 
उन सबको रामचन्द्रजी ऐसे ही प्यारे हैं जैसे झक प्यारे हैं, मानो आपका आशीर्वाद 

ही पुत्र रूप धारण किये शोभित है। हे गोसाई' ! ब्राह्मणों समेत स परिवार आपके ही सदृश 

प्रीति करते हैं। 

जे गुरु चरण रेणु शिर धरहीं % ते जतु सकल विभव वश करहों 

सोहि सम यह अनुभयउ न दूजे % सब ॒पायउं रज पावन पूजे 
क शुरु की चरण रज को शिर पर धरते हैं मानो वे सारे ऐश्वर्य को अपने अधीन कर 

लेते हैं । इस सुख का अनुभव मेरे समान दूसरे को नहीं हुआ, है प्रभु ! मैंने तो यह सब 


आपके चरणों की रज पूजने से प्राप्त किया है । 
अब अभिलाष एक मन मोरे # पूर्जाह नाथ अनुग्रह तोरे 
सुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु % कहेउ नरेश रजायसु देह 
अब एक इच्छा मेरे मन में है सो हे नाथ वह भी आपकी कृपा से पूर्ण होगी । राजा ने 
घुनि को प्रसन्न ओर अपने ऊपर स्वाभाविक प्रेम देखकर कहा कि जो आज्ञा हो सो दीजिये । 
दोहा--राजन राउर नाम यश, सब अभिसत दातार। 
फल अनुगासो महिपसणि, मन अभिलाष तुह्यार ॥।७॥ 


वशिष्ठजी ने कहा-हे राजन्‌ ! आपका नाम और यश सब मनोरथों का देने बाला है । 
हे भूप शिरोमणि ! फल तो तुझारे मन की अभिलाषा का अनुगामी है । 


सब विधि गुरुप्रसन्न जिय जानी % बोलेउ राउ विहँसि मूढ़ बानी 
नाथ रास करिये युवराजू % कहिय कृपा कर करिय समाजू 


सब प्रकार से गुरु को मन में प्रसन्न जानकर राजा हँसकर मीठे वचन बोले हे नाथ! 
रघुनाथजी को युत्रराज कीजिये आर कूपा करके आज्ञा दीजिये, तो सब समाज किया जाय 
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# शीराम के राज्यामिषक को तयारी # ३२५ 
सोहि अछत यह होय उछाह % लहाहि लोग सब लोचन लाहु' 
प्रभु प्रसाद शिव सब निवाहीं % यह लालसा एक मन माहा 

मेरे जीवन में ही यह उत्सव हो जाय और सब लोगों को नेत्रों का लाभ मिल जाय | आपको 
कृपा से शिवजी ने और सब कामनायें तो निवाह दी हैं,केवल यही एक लाला मनमें रही है | 
पुनि न सोच तनु रहे कि जाऊ # जेहि न होय पाछे पछिताऊ _ 
सुनि सुनि दशरथ बचन सुहाये %# सङ्गल मोद सूल मन भाये 


फिर मुझको कुछ सोच नहीं है, शरीर रहे, चाहे जाय, जिससे पीछे कुछ पछताब्रा न 
होगा । राजा के सुहाबने और आनन्ददायक वचन सुनकर मुनीश्वर अत्यन्त प्रसन्न हुए । 


सुन नृप जासु विसुख पछिताहों % जासु भजन बिनु जरनि न जाहों 
भये तुह्यार तनय सोइ स्वामी %# रास पुनीत प्रेम अनुगामी 
हे राजन सुनो, जिनसे विश्युख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना मन की 
जलन दूर नहीं होती, ही स्वामी रामजी आपके पुत्र हैं, जो केवल शुद्ध प्रेम के आधीन हैं । 
दोहा-वेगि बिलस्ब न करिय नृप, साजिय सबहि समाज । 
सुदिन सुमंगल तर्बाह जब, राम होहि युव राज ॥ ८ ॥ 
हे राजन ! देर मत करो, जल्दी ही सब साज सजाओ क्योंकि मनोहर दिन और 
सुमंगल तब ही है, जब रामचन्द्रजी युवराज हो जॉय । 
मुदित सहीपति मन्दिर आये % सेवक सचिव सुमंत बुलाये 
कहि जयजीव शीश तिन्ह नाये %# भूप सुमंगल कचन सुनाये 
राजा घ्ुदित होकर भवन में आये और फिर अपने सेवक तथा मन्त्री को बुलाया । उन्होंने 
महाराज की जय हो, ऐसा कहकर सिर नवाया, तब राजा ने उनसे सुमंगल वचन कहे । 


प्रमुदित मोहि कहेउ गुरु आजू % रामहि राय देहि युवराज्‌ 
जो पंचहि मत लागइ नीका % करहु हरषि हिय रामहि टीका 

गुरु ने आज मुदित होकर ! इसे कहा है कि रामचन्द्रजी को युवराज बनाओ । यदि 
` यह बात पंचों को भात्रे तो मंन मं हर्षित हो, रामचन्द्रजी का राजतिलक करो | 


. मंत्री सुदित सुनत प्रिय बानी % अभिमत विरव परेउ जिमि पानी 
` बिनती सचिव कर्राह कर जोरी % जियहु जगतपति बरसि करोरी 


इस प्रिय वाणी को सुनकर मंत्री हर्षित होगये, मानो उनके म्वारथ रूपी बृत्त पर पानी पड 
° _ बिक ` कक i hn) 
गया, फिर मंत्री हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि हे जगत्‌ पति! आप करोड़ों वष तक्र यें 


जग मंगल भल काज विचारा % वेगिय नाथ न लाइय बारा 
नृर्पाह मोद सुनि सचिव सुभाषा % बढ़त बोंढ़ जतु लही सुशाषा 

आपने जगत्को आनंददायक अच्छा काम सोचा हे नाथ ! इसमें देर मतकरो,शीघ्र कीजिये। 
मंत्री की मनोहर वाणी सुन राजा, मद्ित,होगए,, मानो, बढ़ते हुए, पेड़ में सु दर शाखा लगी हों । 


३२६ [ अ अयोध्याकाण्ड अ 
दोहा-कहेउ भूप मुनिराज कर, जोइ जोइ आयसु होइ। 
राम राज अभिषेक्र हितु, वेग करह सोइ सोइ ॥ ठ ॥ 
राजा दशरथ ने कहा कि शुनिराज बशिष्ठ जो भी आज्ञा करें उसका पालन रामचंद्र जी 
के राज्याभिषेक के लिये शीघ्र ही करो । 
हरषि सुनीोश कहेउ मृदु वानी %# आनहु सकल सुतीरथ पानी 
ओषध मूल फूल फल पाना ३ कहे नास गनि मंगल नाना 
मुनिराज ने हर्षित हो कोमल बाणी से का क़ि समस्त सुन्दर तीर्थो का पानी लाओ । 
'किर अनेक तरह की औषधि, मून फल और फूल, पान के नाम माँगलिक जान कह गिनाये । 
चामर चमर वसन बहु भाँती % रोम पाट पट अगणित जाती 
मणि गण मंगल वस्तु अनेका # जो जग योग भूप अभिषेका 
चॅवर,सृगचर्मे, भाँति २ के बस्त्र तथा शाल दुशाले आदि एवं और भी अनेक तरह की 
मणि और मॉगलिक घस्तुऐ' जो संसार में राज्याभिषेक के योग्य हैं बताई । 
वेद विदित कहि सकल विधाना # कहेउ रचहपुर विविध विमाना 
सफल रसाल पू गफल केरा % रोपहु बीथिन्ह पुर चहुं फेरा 
मुनि ने वेद की विधि का सब विधान कहा कि नगर में भाँति २ के बहुत से चँदोवे 
बनाओ । नगर की गलियों में फल, आम, सुपारी और केले के वृत्त लगाओ । 
रचहु मंजु मणि चोकइ चारू % कहु बनावन वेगि बजारू 
पूजहु गणपति गुरु कुलदेवा % सब विधि करहु भूमिसुर सेवा 
सु दर मणियों के श्रेष्ठ चौक पुराओ' और बाजार को तुरंत सजाओ। गणेशजी, गुरु 
और कुल देवताओं का पूजन करो तथा सब प्रकार से ब्राह्मणां की सेवा करो । 


दोहा-ध्वज पताक तोरण कलश, सऊहु तुरग रथ नाग । 


शिर धरि मुनिवर वचन सब,निज निज काजहि लाग ॥१०॥ 


ध्यजा, पताका, बन्दनवार, कलश, घोड़े रथ और हाथियों को सजाओ, ऐसे मुनि के. 
उत्तम वचन सिर पर धारण कर सब अगने-अगने काम में लग गये । 


जो सुनीश जेहि आयसु दीन्हा % सो तेहि काज प्रथम जतु की न्हा . 


बिनु साधू सुर पूजत राजा %# करत रामहित मंगल काजा 
अनीश्वर ने जिसको जिस काम के करने की आज्ञा दी, वह मानो उसने पहिले से ही कर 
लिया । राजा, ब्राह्मण,साधु और देववाओंको पूज रहे हैं तथा रामजीके हेतु मंगल कार्य करते हैं 


सुनत राम अभिषेक सुहावा % बाज गहगहा अवध बधावा 
राम सोय तनु सगुन जनाये % फरकाह मांगल अंग सृहाये 
रामचंद्रजी का राज्याभिक्क सुन्कहु,असी पा में,डे,ज्लोह,से बाजे बजने लगे और वधाई 


~ 
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ॐ रनित्रास की प्रसन्नता % ३२७ 
होने लगीं। रामचंद्रजी और सीताजी के शरीर में शुभ शकुन प्रकट हुए, दोनों के मंगल 
दायक अंग फड़कने लगे । 
पुलकि सप्रेस परस्पर कहहीं # भरत आगमन सूचक अहहीं 


भये बहुत दिन अति अवसेरी # शकुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी 
बे पुलकित हो प्रेम-सहित परस्पर कहते हैं कि ये शकुन भरतजी के आने की सूचना 
दे रहे हैं । उनको गये बहुत दिन हो गये, इससे अधिक चिंता है, इन समुनों से तो 
भरतजी के मिलने का विश्वास होता है। 
भरत सरिस प्रिय को जग माहीं % इहइ सगुन फल दूसर नाहीं 
रार्माह बन्धु सोच दिन राती % अण्डन्हि कमठ हृदय जेहि भाँती 
संसार में मुझे भरत के समान प्रिय और कीन है ? सणुनों का फल यही है, अन्य नरह 
रामजी को दिन रात भाई कां-सोच रहता हे, जेसे कछए का हदय अण्डों में रहता है । 
दोहा-एहि अवसर मंगल परम, सुनि हरषेउ रनिवास। 
शोभित लखि बिधु बढ़त जनु, वारिधि बीच विलास ॥११॥ 
उशी समय यह अति मंगल समाचार सुनकर सब रनित्रास ऐसे आनन्दित हो गया, 
जैसे पूर्ण चंद्रमा को देखकर समुद्र की लहरों का आनंद बढ़ता है । 
प्रथम जाइ जिन्ह वचन सुनाये % भूषण वसन भूरि तिन्ह पाये 
प्रेम पुलक्ि तन मन अनुरागं % मंगल साज सजन सब लागीं 
जिनने सत्रसे प्रथम जाकर कहा उनको बहुत से कपड़े और गहने मिले । रानियों का 
शरीर प्रेम से पुलकित होगया और मन में हर्षित हो, म'गल साज सजाने लगीं। 
चौकइ चारु सुमित्रा पूरी % मणिमय विविध भाँति अतिरूरी 
आनन्द मगन राम महतारी % दिये दान बह विप्र. हँकारी 
सुमित्रा ने मणियों के बहुत तरह के चौक पूरे । रामचंद्रजी की माता. कीशल्याजी ने 
आनंद में मग्न हो ब्राह्मणों को बुलाकर अनेक दान टये । 
पूजी ग्राम देवि सुर नागा # कहेउ बहोरि देन बलि भागा 
जेहि विधि होइ राम कल्यान % देह दया करि सो वरदानू 
उनने गाँव की देवियों, शेषनाग और देवताओं का .पूजन किया और फिर उन्हें बलि 
का भाग मेंट देने को कहा और प्रार्थना की कि जिस तरह रामजी का कल्याण हो,सो ही 
वर दयां कर मुझे दीजिये। 
गार्वाह मंगल कोकिल बयनी # विधु वदनी मृग शावक नयनो 
बोकिल के से कण्ठ वाली, चंद्रमुखी मृगनयनी स्त्रियाँ मंगल गीत भाती हैं । 
दोहा-राम राज्य अभिषेक -सुनि, हिय हरषे नर नारि। 
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३२८ क अयीध्याकाएड # | 
लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचार ॥१२॥ 
रामचंद्रजी का राज्यभिषेक सुनकर सब स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गये और ब्रह्मा को अजु- 
कूल जान सब मंगणप्रय साज सज्ञान लगे | 
तब नरनाह वशिष्ठ बुलाये % राम धाम सिख देन पठाथे 


शुरु अआगसन सुनत रघुनाथा # हार आई पद नायउ साथा 
तब राजा ने बशिष्ठजी को बुलाकर उन्हें शिक्षा देने के लिये रामचंद्रजी के महल मं 

भेजा, गुरु का आना सुन रामचंद्रजी ने द्वार पर आकर उनके चरणों में शिर नवाया । 

सादर अघ्यं देइ घर आने # सोरह भाँति पूजि सममाने 


गहे चरण सिय सहित बहोरी %# बोले राम कमल कर जोरी 


और सादर अध्य देकर उनको घर में ले गये और शोडपोपचार से पूजन कर उनका 
सत्कार किया । फिर सीता सहित उनके चरण छुकर अपने हस्तक्रमल जोड़ रामजी बोले-- 


सेवक सदन स्वामि आगमन्‌ % संगल सूल असंगल दसन्‌ 
तदपि उचित असिबोलिसप्रीतो % पठइय काज नाथ अस मोती 
सेर के घर स्वासो का आगमन मंगल का मूल अमंगल का नाशक है । तो भी हे 
नाथ ! उचित यही था कि प्रेम पूर्वक सेक को काम के लिये बुला लेते, ऐसी ही नोति है । 
प्रभुता तजि प्रभु कीन्ह सनेहु % भयउ पुनीत आज मम गेहू 
आयसु होइ सो करउं गोसाई % सेवक लहइ स्वाधि सेवकाई 
. हे प्रभो ! आपने प्रश्ुता को त्याग जो स्ते: किया, इसस आज मेरा यह घर शुद्ध हो 
गयां । हे स्त्रामी ! अब्र जो आज्ञा दें सो करू, स्प्रामी की सेवा में ही सेवक को लाम है । 
दोहा-सुनि सनेह साने बचन, सुति रछुबरहि प्रशंस। 


रास कसन तुहा कहह अस, हस वंश अबतस ॥१३! 


ऐसे स्नेह भरे हुए बचन सुनकर 5नि रामचंद्रजो की बड़ाई कर बोले-हे रोम ! आप 
ऐसा क्यों न कहोगे, क्गोंकि आप तो झयैत्रंश के आभूषण हो । 


वरणि रास गुण शोल सुाऊ % बोले प्रेम पुलकि सुनिराऊ 


भप सजेउ अभिषेक समाजू % चाहत देन तुर्झांह युवराजू 
रामजी के गुण ओर शीस स्तरभाव का वणन कर प्रेम से पुलकित हो सुनि ( वशिष्ठ ) 

बोले कि राजा ने राजतिलक का साज सजाया हे, तुमको युवराज का पइ देना चाहते हैं। 

रास " करहु सब संम आजू %# जो दिधि कुशल निवाइह काजू 


गुरु सिख देइ रास पह गयऊ % राम हृदय अस विसमय भयऊ 


इसलिये हे रामचंद्रजी! आज आप सत्रसंयम से रहें जिससे त्रिधाता कुशल पूरक इस काम 
को पूरा करे । ऐसी शिक्षा देकर-गुरु राजाके पास गये रामजीके हृदयम बड़ा विस्मय हुआ । 


जन्मे एक संग सब» व्यवई व. भोजन-व्शयन केलि लरिकाई 
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8२ # देवताओं की सरस्वती से प्राथना # ३२६ 


करणि वेध उपवीत विवाहा % संग संग. सब भयउ उछाहा 
हम चारों भाई एक साथ ही जन्मे हैं, बचपन में साथ ही भोजन किया हे, साथ ही सोये 
और खेले हैं । हमारे कनछेइन, जनेऊ और विवाह आदि सारे उत्सव साथ २ ही हुए हैं । 
विमल बंश थह अनुचित एकू % अनुज विहाइ बड़ेहि अभिषेक्‌ 
इसु सप्रेस पछितान सुहाई %# हरेउ भगत मन को कुटिलाई 
इस निर्मल वंश में एक यही बात अनुचित है, कि छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े को 
` राजतिलक होता है | तुलसीदासजी कहते हैं कि प्र का यह प्रेम सहित सुन्दर पछतावा 
भक्तों, के मन की कुटिलाई को दूर करे। | 
दोहा-लेहि अवसर आये लषण, मगन प्रेम आनन्द । 
सनसाने प्रिय बचन कहि, रघुकुल करव चन्द ॥१४॥ 
उस समय प्रेम और झानन्द में मग्न लक्ष्कणजी आये, दर्यतंशरूपी कुमोदनी के लिये 
चन्द्रमा स्वरूप रामचन्द्रजी ने मधुर वचन कहकर उनका बहुत सम्मान किया | 
बार्जाह बाजन विविध विधाना % पुर प्रमोद नहि जाइ .बखाना 
भरत आगमन सकल मनावहि % आवाह बेगि नयन फल पार्वाह 
अनेक प्रकार के बाजे बजते हैं, नगर के आनन्द का कुछ वखान नहीं हो सकता । 
संघ लोग भरतजी का आगमन मनाते हैं क्रि वे शीघ्र आवं जिससे नेत्रों का फल मिले। 
हाट बाट घर गली अथाई # कहाहि परस्पर लोग लुगाई 
कालि लगन भलि केतिक बारा % पूजाहि विधि अभिलाष हमारा 
हाट, मार्ग, घर, गली और अथाइयों से लोग लुगाई आपस में कहते हैं कि कल की 
शुभ लग्न आने में कितनी देर है जब कि ब्रग्मा इमारी इच्छा पूरी करेगा । 


_ कनक सिंहासन सीय समेता # बेठहि राम होइ चित चेता 


सकल कर्हाह कब होइहि काली % विघन सनाबाहि देव कुचाली 
जब सीता सहित रामचन्द्रजी सोमे के सिंहासन पर बेठेगे ५ तभी चित्त को चेत होगा, 
सब कहते हें कि कलं कब होंगा और कुचाली देवता विध्न मनाते हैं । 
लिन्हाह सुहाई न अवध बधावा % चोरहि चाँदिनि राति न भावा 
शारद बोलि विनय सुर करहीं # बारहि बार पाँव लें परहीं 
. उनको अयोध्या का आनन्द ऐसे नहीं सुहाता, जेसे कि चोर को चाँदनी रात । 
सरस्वती को बुलाकर देवता विनती करते हैं और बारम्वार उनके चरणों में पड़े हैं । 
दोहा-विषेति हमारि विलोकि बड़ि,मातु करिय सोइ आज । | 
राम जाहि वन राज तजि, होइ सकल सुरकाज ॥१५॥ 
है माता ! हमारी इस" किपरत०न्को/०वदेखकर ०. ऐसा उपाय करो, जिससे 
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रामचन्द्रजी राज्य को छोड़ बन को चले जॉय और हमारे सब काम ठीक हो जाँय । 


सुनि सुर विनयठाड़ि पछिताती %# भइउेँ सरोज विपिन हिमराती : 


देखि देव पुनि कहहि निहोरी % मातु तोहि नहि थोरिउ खोरी 
देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती खड़ी २ पछताती है कि मैं ( अवध रूपी ) कमल 
वन के ।लये, हिमऋतु की रात्रि हुई । यह देख देवता फिर निद्दोरा कर बोले. हे माता ! 
इसमें तुझारा कुछ दोप नहीँ है ।. 
विषमय हरष रहित रघुराऊ # तुह्य जानहु सब राम प्रभाऊ 
जीव करम वश सुख दुःख भागी % जाइय अवध देवहित लागो 
तुम तो रामचन्द्रजी के प्रभोव को जानती हो, वे शोक और हप रहित हैं जीव कर्म के वश 
होकर दुःख और सुख का भागी होता हे, तुम देवताओं के हित के लिये अयोध्या जाओ । 
बार बार गहि चरण संकोची # चली विचारि विबुध भति पोची 


ऊच निवास नीच करतूती %# देखि न सर्काह पराइ विभूती 
इस प्रकार बारम्बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया, 
तब वह देवताओं की बुद्धि खोटी जान बहाँ से चली । इनका निवास तो ऊ चा है परन्तु 
इनके कम नीच हैं, ये पराये वैभव को नहीं देख सकते । | 
आगिल काज विचारि बहोरी ३६ करिहाह चाह कुशल कवि मोरी 
हरषि हृदय दशरथपुर आई # जनु ग्रहदशा दुसह दुखदाई 
( फिर आगे के कार्य को विचार कर कि बन में ) रामचन्द्रजी राक्षसों को मारंगे, तब 
उन कथाओं के कहने में बुद्धिमान कवि मेरी चाह करेंगे [ सरस्वती ] मन में प्रसन्न हो 
अयोध्यापुरी को ऐसे आई मानो कोई अत्यन्त दुःखदाई ग्रहदशा आई हो । 
दोहा-नाम मन्थरा. मन्दमति, चेरि केकई केरि। 
अयश पिटारो ताहि करि, गई गिरा मति फेरि ॥१६॥ 
मंथरा नाम की केकई की एक मन्द बुद्धि दासी थी, जिसे अपयश की पिटारी बना 
कर और उसकी बुद्धि को बदल कर सरस्वती चली गई । 
दीख मन्थरा नगर बनावा % मंजुल मङ्घल बाज बधावा 


पूछेसि लोगन्ह काह उठाहू %# राम तिलक सुनि भा उरदाहू 
मंथरा ने नगर की सजावट और मंगलमय बधाये बजते देख, नगर के लोगों से पूछा कि 
यह केसा उत्सव है १ तब उनसे रामजी का तिलक सुनकर उसके हृदय में दाह पेदा हुआ | 
करइ विचार कुबुद्धि कुजाती % होइ अकाज कवन विधि राती 
देखि लागि सधु कुटिल किराती ३ जिमि गेव तकइलेउं केहि भाती 
यह दुब, दवि नीच जाति मंथरा दिचारने लगी कि आज रात में ही किसी तरह ये काम: 
दिगड़े । जैसे कुटिल मी लनी, हदः के, ल को: उमा देख।बाकती है कि इसे किस भाँति लू । 


| 


+ आतण का केक की, व, डि गा a 
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भरत सातु पहेँ गई बिलखानो %# का अनमनि हॅसि हँसि कह रानी 
उतर देइ नाहि लेइ उसाँसू %# नारि चरित करि ढारत आँसू 
वह उदास होकर कैकई के पास गई रानी ने हँसकर पूछा आज उरास क्यों है । पर 
वह कुछ न बोली तथा श्वास लेने लगी और त्रियाचरित्र कर आँख ढारन लगी । 
हँसि कह रानि गाल बड़ तोरे # दीन्ह लषण सिख अस मन मोरे 
तनहुँ न बोलि चेरि बड़ि पापिनि # छॉड़इ श्वास कारि जनु साँपिनि 
तत्र रानी ने हकर कहा कि तू बहुत बडयोली है, में जानती हूँ लक्ष्मणजी ने कुछ शिक्षा 
दी है । तो झो रह पापिनी कुछ न बोलकर काली साँपिनी के त्‌ लय अत्रास छोड़ने लगी । 
दोहा-सभय रानि कह कहसि किन, कुशल रास सहिपाल । 
लषण भरत रिपुदमनु सुनि, भा कुबरी उर शाल ॥१७॥ 
तत्र तो रानी डरकर वोली कि तू कहती क्यों नहीं है राजा, रामचन्द्र, भरत, लफ्मिल 
ओऔर शत्रुघ्न कुशल से तो हैं, यह सुन मंथरा के हृदय मं कठोर दुःख हुआ । 
का सोवति सुहाग अभिमानो # निकट महाभय तू न डरानी 
कत सिख देइ हमहि कोड माई % गाल करव केहि कर बल पाई 
तब मंथरा बोली सुहाग के घमण्ड में क्यों पड़ी सो रही हो, महान्‌ भय के निकट होने 
पर भी नहीं डरतीं ? हे माता ! हमें कोई क्या सीख देगा और हम किसके वल पर गाल करेंगी । 
रार्माह छाँडि कुशल केहि आज्‌ % जिर्नाह नरेश देह युवराज्‌ 
भअयउकोशर्लाः विधिअतिदाहिन# देखत गरब रहत उर नाहिन 
आज रामजी को छोड़ और किसको कुशल हे, जिनको राजा युवराज पद देते हैं । 
आज विधाता कौशल्या के अति अनुकूल दे, उनके हृदय में गे नहीं .समाता । 
देखहु कस न जाइ सब शोभा ऋ जो अवलोकि मोर मन क्षोभा 
पूत बिदेश न सोच तुह्यारे # जानति हो बस नाह हमारे 
तुम स्वयं जाकर इस शोमा को देख लो जिसे देख मेरा मन चोभित है । त्‌ क्षारा पुत्र 
विदेश में है, त्‌ मको कुछ सोच नहीं है, जानती हो कि राजा हमारे वश में हैं । 
नींद बहुत प्रिय सेज तुराई % लखहु न भूप कपट चतुराई 
सुनि प्रियवचन मलिन मन जानी % झुकी रानि अब रहु अरगानो 
पुनि अस कबहु कहसि घर फोरी ई तो धरि जोभ कढ़ावउँ तोरी 
त्‌ म्हें तो रुई की सेज पर सोना प्यारा लगता है, राजा की छलमयी चतु राइयों को नहीं 
समझती । रानी उसके प्रिय बचन सुनकर किन्तु, उसको कुटिल मन जान क्रोधित हो बोली- 
चुप रह, यदि फिर कभी घरमें फूट डालने वाली ऐसी बात कहेगी तो तेरी जीभ निकाल लूँगी । 


दोहा-काते खोरे कूरे, कुटिल कुचालो जान। 
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लिय विशेष पुनि चेरि कहि, भरत मातु सुसकानि ॥१५।। 
कान, लंगडे और कुषड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिये और इनमें भी स्त्री 
जाति की दासी अधिकतर होती हैं s ऐसा कह भरत की माता मुस्काई । 
प्रियवादिनि सिख दीन्हेउं तोही ॐ सपनेउ तो पर कोष न मोही 
सुदिन-सुमंगल दायक सोई % तोर कहा फुर जेहि दिन होई 

हे प्रिशवादिनी ! मैंने तुझे सीख दी है, में तुझ पर स्वप्न में भी क्रद्ध नहीं हूँ, सुन्दर 
आनन्ददायक शुभ दिन वही हे, जिस दिन तेरा ऋहना सत्य हो । 
जेठ स्वामि सेवक लघु भाई 3९ यह दिनकर कुल रीति सुहाई 
राम तिलक जो साँचेहु काली % देउ माँग सन भःवत आली 
बड़ा भाई स्वामी और छोटा सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सदा की रीति है । हे सि! 
यदि सचमुच कल ही राम का राजतिलक है तो जो तेरे मन में भावे सो माँग, मैं दूँगी । 
कोशल्या सम सब महतारी # रामह सहज सुभाय पियारी 
सोपर. करहि सनेह दिशेखी + में करि प्रीति परीक्षा देखो 
रामजी को स्वाभाविक ही सब माता कीशल्था के तुल्य प्यारी हैं और झुझ पर तो 
अत्यन्त प्रेम रखते हैं, मैंन उनके प्रेम की परीक्षा करके देखी है । 
जो विधि जन्म देहि कर छोह % होहि राम सिय पूत पतोह 
प्राण ते अधिक राम प्रिय सोरे $£ तिन्ह के तिलक क्षोभ कस तोरे 
जो विधाता कृपा करके फिर कहीं जन्म दे तो श्रीराम पुत्र और सीता बहू हों । झुझे 
तो राम प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं, उनका राजतिलक होने से तुझे दुःख क्यों है । 
दोहा-भरत शपथ तोहि सत्य कहु, परिहरि कपट दुराउ । 


हरष समय -विस्सथ करसि, कारण मोहि सुनाउ॥१८॥ 
तुझे भरतजी की सौगन्ध है, छल कपट छोड़ सत्य-सत्य कह, तू हर्ष के समय दुःख 
करती हे इसका कारण झुझको सुना दे । 


सुनत वचन मन्थरा रिसानो % बोली वचन कपट छल सानी 


एकहि बार आश सब पूजी ओ अब कछु कहव जीभ करि द्जी 
यह वचन सुन मंथरा शुस्से में छल कपट युक्त वचन बोली-सब आशायें एक ही 

समय में पूरी हो गई अब तो दूसरी जीभ बनाकर ही कुछ कहूँगी । | 

फोरे योग कपारु अभागा % भलेउ कहत दुख रोरेह लागा 


कहाह झूठ फुरि बात बनाई % तेहि प्रिय तुमहि करुइ में माई 


मेरा अभागा कपाल फोड़ने ही योग्य हे, जो भला कहते भी आपको दुःख हुआ । जो 


झू ठो सच्ची बात बनाकर कहते हैं वे ही तुमको प्यारे हैं, हे भाई! मैं तो कड़वी हूँ । 
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हमहुँ कहव अब ठकुर सुहाती # नाहित मौन रहव दिन राती 
करि कुरूप विधि परवश कीन्हा %# बवा सो लुना पाव जो दीन्हा 
_ अब में भी ठकुर सुहाती (सह देखी) कहा कू गी नहीं तो दिन-ात चुप रहुँगी ।बरिधाा 
ने झुझे कुरूप बनाकर परेरा! दिया है जो बोया सो काटती हूँ और जो दिया सो पाती हु 
कोउ नृप होउ हमहि का हानी % चेरि छाँडि अब होव कि रानी 
जार योग सुभाउ हमारा %# अनभल देखि न जाय तुह्यारा 
ताते कछुक बात . अनुसारी % क्षमिय देवि बड़ि चूक हमारी 

कोई भी राजा हो हमारा क्या नुकसान हे, अत्र कया मैं दासी छोड़कर रोनी होऊ गी । 
हमारा स्वभाव तो जलाने योग्य है क्योंकि तुझारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता । इसी 
से कुछ बात कही थी सो हमारी बड़ी भूल हुई, हे देवि ! क्षमा करना | 
दोहा-गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनि, तीय अधर बुधि रानि। 

सुरमाया वश वरिनिहि, सुहूद जानि पतियानि॥२०॥ 

मन्थरा के छल भरे प्रिय वचनां को छुनकर तुच्छ बुद्धि वाली रानी ने देवताओं की 
माया के वश में हो बेरिन को अपनी सुहृद जानकर उस पर विश्वास कर लिया | 
सादर पुनि पुनि पूछलि ओही # शवरी गान मृगी जनु मोही 
तसिमति फिरी अहइ जसि भावी % रहसी चेरि बात जनु फावो 

रानी सादर उससे बार २ ऐसे पूछती है मानो शवरी के गान पर हिरनी मोहित होगई हो 
जेसी होनहार है बेसी ही बुद्धि फिर गई तभु दासी अपनी बात फ़ी जान बड़ी हित हुई । 
तुझ पूछत में कहत डराऊ % धरेउ मोर घर फोरी नाऊं 
सजिप्रतीति बहुविधि गढ़िछोंली% अवध साढ़साती तब बोलो 

और बोली-तुम पूछती हो और मैं कहने में डरती हूँ, क्योंकि तुमने मेरा नाम पहले 
ही घर फोरी रख दिया है | ऐसे इहुत भाँति से गढ़ छीलकर रानी को विश्वास कराकर 
ऐसे बोली, मानो अयोध्या पर (शनिश्चर की) साढ़े-साती दशा आईं है | 
प्रिय सिय राम कहा तुह्य रानी % रामहि तुम प्रिय सो फुर बानी 
रहे प्रथम अब ते दिन बीते % समय फिरे रिपु होंहि पिरीते 

हे रानी ! तुमने जो कहा सीता और राम मुझे प्यारे हैं और में राम को प्यारी हूँ सो यह 
बात सत्य है पर जो बात पहले थी वे दिन बीत गये, समय फिरने पर प्यारे भी शत्रु होजाते हैं । 
भानु कमल कुल पोषनि हारा % बिनु जल जारि करइ सोइ छारा 
जरि तुह्यारि चहे सवति उखारी ॐ रू धहु करि उपाय वर वारी 

देखो र्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के द्य भस्म भी कर देता 
- है | सौत कौशल्या तुक्षारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उसे उपाय पूर्वक सुरक्षित कर दो । 

C 
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दोहा-तुर्माह न सोच सुहाग बल, निज वश जानउ राउ। 
सन सलोन मुंह सीठ नृप, राउर सरल स्वभाव ॥२१॥ 
तुमको सुहाग के बल से कुछ सोच नहीं है केवल राजा को अपने वश में जानती हो, पर 
राजा मुख के मीठे और मन के मलीन हैं, तुझारा सीधा रबभाव है [ छल नहीं जानतीँ ] । 
चतुर गम्भोर राम महतारी % बीच पाइ निज बात संभारो 
पठये भरत भूप ननिओरे % राम मातु मत जानव रोरे 
रामजी की माता बड़ी चतुर और गम्मीर हे उसने मोका पाकर कास बना लिया। 
रांजा ने भरतजी को नानी के भेज दिया, यह कौशल्या की सलार है । 
सेर्वाह सकल सवति मोहि नीके % गरवित भरत मातु बल पीके 
शाल तुहार कोशलहि भाई % कपट चतुर नाहि होइ जनाई 
(बह जानती है कि) सब सौत तो मेरी मली प्रकार सेश करती हैं, केवल भरत की 
माता को ही पति के बल का घमणड है | इसी से तुम कौशल्या को खटकती हो, हे माई ! 
वह बड़ी बुद्धिमान्‌ है, उसका छल दिखाई नहीं देता है । हि 
राजहि तुह्य पर प्रेम विशेखी %# सवतिस्वभाव सकहि नहि देखी 
रचि प्रपंच भूपहि अपनाई % राम तिलक हित लगन धराई 
राजा का तुम पर बहुत प्रम है, बह स्वभाव से यह नों देख सकती, इसलिये यह 
जाल रचकर राजा को वश में करके रामजी के राज्याभिषेक के लिये लग्न ठहराई हे । 
यहिकुल उचित राम कहे टीका % सत्रहि सुहाइ मोहि सुठि नोक 
आगिल बात समुझि डर मोही % देव देउ फिरि सो फल ओही 
रामका तिलक होना यह कुल के अनुकूल है यह सभी को पमन्द है और मुझे तों बहुत 
पमन्द है । पर आगे की बात सोचकर झुझे डर लगता हे, ईश्वर उसका फल उसी को देगा । 
दोहा-रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीन्हेसि कपट प्रबोध । 
कहेसि कथा शत सबति को, जेहि विधि बाढ़ विरोध ॥२२॥ 
इस प्रकार करोड़ों कुटिलपने की बातें समझाझर मंथरा ने केकेई को उल्टा सीधा 
ज्ञान कराया और सोतों झी सेकड़ों कथा इस प्रकार कहीँ, जिससे विरोध बढ़े । 
भावीचश प्रतीति उर आई ॐ पूछ रानि पुति शपथ दिवा 
का पूछत तुम अबहु न जाना % निज हित अनहित पशु पहिचाना 
भावी वश रानी के मनमें विश्वास हो गया, रानी उसे फिर सोगंध देकर पूछने लगी । दासी 
बोली-क्या पूछती हो? त्‌ म अब भौ नहीं समझी, अपनी भलाई बुराई तो पशु भी जानते हैं । 
भयउ पाख दिन सजत समाज्‌ % तुम पाई सुधि मोहि सन आजू 
खाइय पहिरिय राज तुहारे % सत्य कहे नाह दोष हमारे 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 
# मन्थरा और केकेई को सम्बोद # ३३५ 
सारा ठाट-बाट रचते आज पन्द्रह दिन बीत गये और तुमने मुझसे आज यह समाचार 
पाया हे, हमने तुझारे राज्य में खूब खाया पहना है, सत्य कहने में कुछ दोष नहीं । 
जो असत्य कछु कहव बनाई % तो विधि देइहि हमहि सजाई 
रामह तिलक कालि जो भयऊ # तुम कहं विपति बीज विधि बयऊ 
यदि में कुछ बनाकर असत्य कहूँगी तो ब्रह्मा मुझे दणड देग। । जो राम का कल राजतिलक 
होगया तो तुझारे लिये िधाता ने विपत्ति के बीज बो दिये । 
रेख खँचाय कहौं बल भाखी % भामिनि भइउ दूध को माखी 
जो सुत सहित करहु सेवकाई # तो घर . रह न आन उपाई 
, मैं लकीर खींचकर प्रतिज्ञा करके कहती हूँ, कि हे भामिनी ! तुम तो दूध को मकखी 
होगईँ. यदि पुत्र समेत कौशल्या की सेवा करोगी तो घर में रह सकोगी । अन्यथा और कोई 
उपाय नहीं है । 
दोहा-कद्र_विनतहि दोन्ह दुख, तुमह कोशला देव। 
भरत बंदि गृह सेइहाहि, लषण राम के नेव॥२३॥ 
जैसे कद्र, ने विनता को दुःख दिया ऐसे ही कीशल्या तुमको देगी, भरतजी जेल का सेवन 
करेंगे और लक्ष्मण रामचन्द्र के नायब होंगे । 
केकयसुता सुनत कटु बानी % कहिनसकइ कछु सहमि सुखानी 
तनु पसेउ कदली जिमि काँपी %# कुबरी दशन जीभ तब चापी 
` कके मन्थरा के कटु बचन सुनकर कुछ न बोली, सहम के खख a गई । शरीर में पसीना 
आगया और केले की भाँति काँपने लगी, तब कुबरी ने अपनी जीभ दाँतों के तले दबाई । 
कहि कहि कोटिक कपट कहानी # धीरज धरहु प्रबोधसि रानी 
कीन्हेसि कठिन पढ़ाइ कुपाठू % फिरि न नबे जिमि उकठिकुकाठू 
करोड़ों कपट भरी कहानी कहकर रानीको समझाने लगी कि हे रानी ! धीरज धरो । उसने 
बुरा पाठ पढ़कर रानी को ऐसी कठिन करदी, जैसे कि काठ खुश्क होने पर फिर नहीं नबता | 
फिरा करम प्रिय लागि कुचाली % बकिहि सराहइ मानि मराली 
सुतु मन्थरा बात फुर तोरी # दहिनि आँखि नित फरकइ मोरी 
कैकेई का कर्म फिर गया, उसे वह कुचालिनी प्यारी लगी, बह बयुली को हंसिनी मानकर 
सराइने लगी । हे मन्थरा ! सुन, तेरी बात सत्य है, मेरी. दाई आँख नित्य फड़कती है । 
दिन प्रति देखहुँ राति कुसपने # कह न तोहि मोहवश अपने 
कहा करउं सखि सूध सुभाऊ # दाहिनि वाम न जांनउं काऊ 
प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ पर अपने मोहवश तुझसे कभी नहीं कहती । हे 
सखी क्या करू , मेरा तो सक्ष खभाव है, मैं किसी को SAR नहीं जानती हू ` ह 
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दोह-अपने चलत न आजु लगि, अनभल काहुक कीन्ह । 
केहि अघ एकहि बार मोहि, देव दुःसह दुख दीन्ह ॥॥२४॥ 
अपनी ओर से मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, फिर न जाने किस पाप के 
कारण विधाता मे बुन्ने एक साथ कठोर दुःख दिया । 
ने १ न I औ 
नहर जनम भरव वश जाई % जियत न करव सवति सेवकाई 
अरि वश देव जियावत जाही % सरण नीक तेहि जीवन चाही 
में भने ही नेहर नें जाकर जन्म विता दूँगी, परन्तु जीते जी सौत की सेवा नहीं करू शी । 
विधाता जिसे शत्रु के वश का जीवित रखता है,उसे तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। 
दीन वचन कह बहु बिधि रानी % सुनि कुवरी तिय माथा ठानी 
अस कस कहुहु मानि सन ऊना + सुख सुहाग तुह्य कहूँ दिन दूना 
जब रानी ने नाना भाँति से दीन वचन कहे तो कुवरी ने यह सुनकर फिर रिया चरित्र 
रचा और कहा--तुम अपने मन में ग्लानि लाकर ऐसा क्यों कहती हो तुक्कारा सुख और 
सुहाग दिन दिन दूना हो । 
जेहि राउर असि अनभल ताका # सोइ पाइहि यह फल परिपाका 
जब ते कुसति सुना मैंस्वाभिनि % भूख न वासर नोंद न यामिनि 
जिसने आपका ऐसा बुरा चाहा है वही परिणाम में इसका फल पावेगा | स्वामिन ! मैंने जब 
से यह कुमति सुनी हे तब से न तो दिन में भूख लगती है और न रात में नींद आती है । 
पूछेउ गुणिन्ह रेड तिन्ह खाँचो %६ भरत भुआल होंहि यह साँची 
भामिनि करहु तो कहउं उपाऊ % हैं तुहारी सेबा बश, राऊ 
मैंने ज्योतिपियों से पूछ तो उन्होंने रेखा खींचकर कहा कि भरत राजा होंगे, यह सत्य 
हर । भामिनी ! यदि तुम करो तो उपाय बताऊ, राजा तुझारी सेवा के वश में हैं हीं । 
दोहा-परउ कूप तव वचन पर, सकउें पूत पति त्यागि । 
कहसि मोर दुख देखि बड़, कस न करव हित लागि ॥२५॥ 
तब कैकेडै बोली तेरे कहने से मैं कु ए में गिर सकती हूँ पुत्र तथा पति को भी त्याग दूंगी । 
तू मेरे भारी दुःख को देख कुछ कहठो है तो भला मैं अपने हित के लिये उसे क्यों न करूंगी । 
कुबरी करि कुबला केकेई % कपट छुरी उर पाहन टेई 
लखइ न रानि निकट दुःख केसे १६ चरइ हरित तृण बलि पशु जेसे 
कुयरो ने केकेई को हर तरह राजी कर कपट रूपी छुरी को हःप रूपी पत्थर पर 
पनाया । पर रानी अपने निकट आने बाले दु:ख को ऐसे नहीं देखत हे जैसे बलि का पशु 
हरी घास को चरता हे । 


सुनत बात मृदू अम्त +कलोरी-#%"केत्िन्सनहुँ मधु माहुर घोरी 
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१७% # मन्थरा और कैफेई का सम्बाद $ ३३७ 
कहे चेरि सुधि अहहि कि नाहीं # स्वामिन कहेउ कथा मोहि पाहीं 
_ दासी को बात सुनने में तो कोमल है पर अंत में भयानक है मानो शहद में विष मिलाकर 
देती है दामी बोली-ह स्त्रामिन्‌ ! तुमको याद है कि नहीं, एक कथा तुमने मुझसे कही थी । 
दुइ बरदान भूप सन थाती % मागहु आज जुड़ाबहु छाती 
सुतहि राजु रामाहि बनवास्‌ # देह्‌ लेह सब सबति हुलासू 

तुझारे # दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं, उनको माँगकऋर छाती उण्डी करो । अपने 
पुत्र को राज्य और रामजी को बनवास देकर सौत का आनन्द छीन लो । 
भूय॑ति रास शपथ जब करई % तब माँगहु जेहि वचन न ट्रई 
होय अकाज आज निशि बीते # वचन मोर_ प्रिय भानहु जीते 

राजा जब राम की शपथ खाले तब माँगना जिससे बचन न टले | श्राज रात्रि व्यतीत हदो 
जाने पर काम बिगड़ जायगा, मेरे इन वचनों को प्राणों से अधिक प्यारे जानो । 
दोहा-बड़ कुधातकरि पातिकिनि, कहेसि कोप गृहं जाहु । 


काज सँभारेह सजग सब, सहसा अनि पतियाहु ॥२६॥ 
_ उस पापिन ने भारी कुधात कर कहा कि कोप भवन में जाओ्ो और वहाँ सावधानी से 
अपना सब कासं बनाना, यकायक राजा का विश्वास मत करः लेना | 
कुबरिहि रानि प्राण प्रिय जानी % बार बार बड़ि बुद्धि बखानी 


तोहि स हितु न मोर संसारा % बहे जात कर भइसि अधारा 
रानी ने कुबगी को प्राणके तुल्य प्रिय जानकर बारम्तार उप्तकी बुद्धि की बहुत प्रशंसा को, 
तेरे समान हितकारी मेरा संसार में कोई नहीं है, तू. मुझे बहकर जाते इए की आधार हुदै । 
जो बिधि पुरव मनोरथ कालं! # करों तोहि चखपूर्तारि आलो 
बहु विधि चेरिहि आदर देई # कोप भवन गवंनी केके 
यदि विधोता कल मेरा मनोरथ पूणे करदे तो, हे सखो ! तुझे आँखों की पुतली बना 
कर रखूँगी । इस भाँति बहुत प्रकार से दासी को आदर देकर कके. कोप भवन में गई । र 
विपति बीज वर्षा ऋतु चेरी %# भुई भइ कुमति ककेई केर! 
पाइ कपट जल अंकर जामा # बर दोउ दल दुख फन परिणामा | 
`इष को उत बरत लाली सायरा नकन- कफल्नन आस [पत्ति रूपी दीज को उत्पन्न करने वाली मन्थरा तो बर्षा ऋतु है । जिसके कारण 


र 

» एक समय देवता और राक्षसो का संग्राम हुआ | देवताओं न राजा दशरथ से असु 

का संहार करने के लिये सहायता मांगी | राजा दशरथ रानी क्रैकर के साथ इन्द्रलोक को 

गया । वहाँ लड़ाई में दशरथ का सारथि मारा गया ओर रथ का धुरा टूट गया | रानी कके 

ने अपने हाथ की उँगली धुरा में लगादी और स्वय रथ का संचालन किया । इस प्रकार 

दशग्थजी की जान बचाई । इस पर राजा ने प्रसन्न होकर फैकेई से दो वरदान माँगने को कहा 
जो राजा दशरथ के पास आतकी थेने सष सण qolection. , 
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३३५ # अयोध्याकाण्ड क 
केकेईै कुमति रूपी पृथ्वी में कपट जल से अंकुर फूटा और वरदान रूपी पत्ते उत्पन्न हुए 
जिसका फल अन्त में दुःख ही हुआ । 
कोप समाज साजि सब सोई % राज करत निज कुमति बिगोई 
राउर नगर कुलाहल होइ ॐ यह कुचाल कछु जानि न कोई 
कोप का पूरा साज सजाकर सोगई, राज़ करते हुए स्थं ही नष्ट हुईं । राजा के नगर में 
कोलाहल हो रहा है पर कुचाल का किसी को पता तक नहीं है । 
दोहा-प्रसुदित पुर नर नारि सब, सर्जाह सुंगल चार। 
इक प्रविशहि इक निर्गर्माह, भोर भूप दरवार ॥॥२७॥ 
नगर के स्त्री पुरुष प्रसन्न हो सुन्दर मंगल द्रव्य सजाकर कोई राजमहल में जाते हैं । तो 
कोई निकलते हैं। इस प्रकार राजा के दरबार में अपार भीड़ हो रही है । 
बांज सखा सुनि हिय हरषाहों # मिलि दस पाँच राम पहेँ जाहीं 
` प्रभु आदर्राह प्रेम पहिचानी # पूर्छाह कुशल क्षेम सृटुबानी 
रामजीके बालसखा यह सुनकर मनमें प्रसन्न होते हैं और दस-दस पाँच-पाँच मिलकर उनके 
पास जाते हैं | भगवान उनका प्रेम देख आदर करते हैं और मीठी बाणी से कुशलक्षेम पूछते हैं । 
` फिरराहि भवन प्रिय आयसु पाई % करत परस्पर रास बड़ाई 
को रघुवीर सरिस संसारा % शील सनेह निवाहन हारा 
पुनः भगवान को आज्ञा पाकर घर को लौटते थे और आपस में रामजी का यश गान करते थे 
कि शील और स्नेह का निभाने वाला संसार में रामचंद्रजी के समान दूसरा और कौन है| 
जेहि जेहि योनि कमंवश भ्रमहीं # तहे तहेँ इंश देहि यह हमहीं 
सेवक हम स्वामी सियनाह # होय नातः यह ओर निवाहू 
ईश्वर हमें यही दे कि हम जिस २ योनि में अपने कर्म वश जन्म ले, बहाँ-बहाँ ही हम तो 
सेवक हों और रघुनाथजी स्वामी हों, इस प्रकार अन्त तक यह नाता निमे । 
अस अभिलाष नगर सब काहू % केकय सुता हृदय अति दाह 
को न कुसंगति पाइ नशाई # रहे न नीच मते चतुराई 
नगर में सबकी ऐसी ही इच्छा है, परन्तु केकेई के मन में अत्यंत दुःख होरहा है । कुसंगति 
याकर कीन नष्ट नहीं होता हे, नीचों के मतानुसार काम करने से बुद्धिनहीं रहती । : 
दोहा-साँझ समय सानन्द नृप, गयेउ केकेई गेह। 
गसन निठरता निकट किय, जनु धरि देह सनेह ॥२८॥ 


सन्ध्या समय आनन्द सहित राजा केकेई के महल को गये । मानो स्नेह मूर्तिमान्‌ होकर 
निष्ठुरता के समीप गया हो । ] 


कोप भवन सुनि सकुन्नेज़.राऊ.8६,भ्रस्॒,.त्र्श आगे परइ न पाऊ 


ॐ एा्दशर्प आर ्यीकेव। बात सम्वदद।॥ ३३६ 


सुरपति बसहि बाहुबल जाके % नरपति सकल रहाहि रुख ताके 
केक को कोप भवन में सुनकर राजा सहमे और भय के मारे उनका पाँव आगे नहीं. 

बढ़ता था । स्तयं 'इन्द्र जिसकी भुजाओं के बल से (निर्मय) रहता है और सब राजा महा- 

राजा जिसका रुख देखते रहते हैं । | 

सो सुनि तिय रिस गयउ सुखाई $ देखउ काम प्रताप बड़ाई 


शूल कुलिश असि अँगवनिहारे % ते रतिनाथ सुमन शर मारे 
वह खरी का क्रोध युन खख गए, कामदेव की महिमा और बड़ाई देखो | जो त्रिशुल, वज्ज 
और तलवार को शरीर पर सहने वाले हैं, उनको कामदेव ने पुष्पों के बाण से मार लिया । 
सभय नरेश प्रिमा पहेँ गयऊ % देखि दशा दुखं दारण भयऊ 
भूमि शयन पट मोट पुराना # दिये डारि तन भूषण नाना 
राजा डरते २ प्रिया के पांस गए और उसकी दशा को देख उन्हें दुःसह दुःख हुआ। थ्वी 
पर सो रहो हैं,मोटे और पुराने बस्त्र पहिन रके हैं और शरीरके अनेक गहने बिखरे हुए हैं। 
कुमतिहि कस कुवेषता फावी # अन अहिवात सूच जतु भावी 
जाइ निकट नृप कह मृदु बानी # प्राणप्रिया केहि हेतु रिसानी 
ुबुःद्वि कैकेई को यह रूप इस प्रकार फवता था मानो विधाता विधवापन की बचना 
देदी हो, पास जाकर राजा ने मीठी वाणी से कहा हे प्राण प्यारी ! क्य क्रोधित हो रही हो । 
छन्द-केहि हेतु रानि रिसाति परसत पान पतिहि निवारई। 
मानहुँ सरोष भुअंग भामिनि विषम भाँति निहारई॥ 
दोउ वासरा रसना दसन वर मरम ठाहर देखई । 
तुलसी नृपति भवितव्यता वश काम कोतुक लेखई ॥ 
हे रानी ! रूट क्यों रही हो ! यह कह राजाने ज्यों ही अपना हाथ उसकी देह में लगाया 
त्यों ही रानी ने झटका मारकर हटा दिया और एसे देखने लगी, मानो क्रोध में भरी सर्पिणी 
क्र दृष्टि से देरू रही हो | दोनों वरदानों की वासना उस नागिन की दो जीभ हैं और 
दाँत दोनों वरदान हैं | वह नागिन काटने” के लिये मर्मस्थल देख रही है । है कीड़े 
कहते हैं कि राजा होनहार वश ही इस कौतुक को कामदेव का तमाशा समझ रहे हैं । 
सोरठा-बार बार कह राउ, सुसुखि सुलोचनि पिकवथनि । 
कारण मोहि सुनाउ, गजगामिनि निज कोपकर ।।२८॥ 
राजा बारम्बार कहते हैं हे सुम्रुखि ! हे: सुनयने ! कोकिल बयनी ! हे गजगामिनी ! 
अपने क्रोध का कारण मुझको बताओ । 
अनहित तोर प्रिया केहि कीत्हा % केहि दुइ सिर केहि यमचह लीन्हा 
कहु केहि रंकहि करउं नरेश % कहु केहि नृपहि निकारउ दशू 
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हे प्यारी ! किसने ठेरा अनिष्ट किया हे? किसके दो सिर हैं यमराज किसको लेना चाइता 
: है ? कहो किस कंगाल को राजा बना दूँ । कहो किस राजा को देश निकाला दे दूँ । 
सकडङ' तोर अरि अमरउ मारी % कहा कीट वबपुरे नरनारो 
जानसि मोर सुभाउ बरोरू 3% सन तव आनन चन्द्र चकोरू 
यदि तेरा शत्रु देवता भी हो तो उसको भी मार सकता हूँ, वेचारे कीड़ों के सदृश नर 
नारियों की तो मिनती ही क्वा है | हे सुन्दरी ! मुझे तेरी प्रकृति मालूम है कि तेरे चन्द्रः 
सुख के लिये मेरा मन चकोर है । 
प्रिया घ्राण सुत संस मोरे % परिजन प्रजा सकल वश तोरे 


जो कछु कहउं कपटकरि तोही % भामिनि राम शपथ शत सोही 
हे प्रिय ! मेरे प्र।श, पुत्र, सर्वस्व छुटरम्पी और सम प्रजा तेरे आधीन हैं । हे भामिनी ! यदि 
मैं तुमसे कुछ भी कपट करके कहता हूँ तो बुझे रामचन्द्रजी की सौ बार शपथ ह] 
विहँसि माँगु सन भावति बाता # भूषण सजहु मनोहर गाता 
घरी कुघरी ससुझि जिय देखू % वेगि प्रिया परिहरह - क्‌ वेखू 
हे प्यारी | समय असमय विचार कर इस बरे वेप को शीघ्र त्याग दो और अपने 
सुन्दर शरीर को आश्रूषणों से सजाझो और प्रसन्न होकर मनवॉछित बात माँगलो । 
दोहा-यह सुनि मन गुनि शपथ बड़, बिहँसि उठी भति मंद । 
भूषण सजति विलोकि मृग, सनहुँ किरातिनि फंद ।।३०॥ 
यह सुनकर आर सौगन्ध को भन में बड़ी विचार कर बह मन्द ब्‌ डि वाली कैकेई 
हसती हुईं उठ बैठी और गहनों को पहिरने लगी, मानो मृण को देख भीलनी अपने जाल 
को तैयार कर रही हो । 
पुनि कह राउसुहूद जिय जानी % प्रेम पुलकि मृढु मंजुल वानी 
भामिनि भयउ तोर मन भावा %# घर घर नगर अनन्द बधावा 
फिर रोजा मनमें उसे अच्छे स्वभाव की जान प्रेम से पुलकित हो, सुन्दर मीठी बाणी से 
बोले-भामिनी ! कै अब तेरे मन का भाया हुआ,देख घर-घर में आनन्द बधाये बज रहे हैं। 
रामहि देउ कालि युबराजू % सजहु सुलोचन सङ्कल साजू 
दलकि उठेउ सुनि हृदय कठोरा % जनु छुइ गयउ पाक बरतोरा 
` कलमें रामजी को युबराज पदवी दू गा सो हे सुलोचन ! मंगल साज सजाओ । ऐसे बचन 
सुन कठोर हृदय केकेडै काप उठी, मानो बाल तोड़ का पका हुआ फोड़ा किसी ने छ्‌ लिया । 


ऐसिउ पीर विहंसि तेहि गोई # चोर नारि जिमि प्रगट न रोई 


लखी. न भूप कपट चतुराई % कोटि कुटिल सणि गुरू पढ़ाई 
ऐसी पीड़ा को भी हसकर अपने मन में ऐसे छिपा लिया कि सधे. चोर स्त्री प्रकट में 
नहीं रोती है। राजा ने उसकी कपट भरी चतराई को नहीं समझा, क्योंकि वह करोड़ों 
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कुटिल शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुईं थी-। 


यद्यपि नोति निपुण नरनाहू % नारि चरित जलनिधि अवगाहू 


कपट सनेह बढ़ाय बहोरी # बोलो विहंसि नयन मुंह मोरी 
यद्यपि राजा नीति में निपुण हैं परन्तु त्रियाचरित्र भी तो अथाह समुद्र है । फिर 
कपट सनेह को बढ़ाकर, नयन और घुख को मटका कर हँसती हु! बोली- 
दोहा-माँगु माँशु पे कहहु पिय, कबहुँ न देहु न लेहु। 
देन कहेहु वरदान दुइ, तेउ पावत सन्देह ॥३१॥ 
हे प्यारे ! आप सदा “माँग-माँग” तो कहा करते हो परन्तु कभी लेते देते कुछ नहीं 
हो, आपने झुझे एक समय दो वर देने को कहे थे, सो उनके पाने में भी सन्देह है । 
जानेउँ सर्म राउ हंसि कहई # तुहाहि कोहाव परम प्रिय अहई 
शाती राखिन मांगेउ काऊ # बिसरि गयेउ मोहि भोर सुभाऊ 
ठब तो राजाने हँसकर कहा में तुह्यारी बात समझ गया, तुमको रुठना अधिक प्रिय लगता 
हे | तुमने तो धरोहर रखकर कभी माँगी नहीं और मैं मोले स्त्रभाव के कारण भूल गया । 
झूडेह हर्माह दोष जनि देहू % दुइ के चारि मागि किन लेहू 
रघुकुल रीति सदा चलि आई # प्राण जाह पर वचन न जाई 
हमको झूठा दोष मत लगाओ, दो के बदले चार क्यों नहीँ माँग लेती हो? रघुकुल 
में तो सदा से यह रीति चली आई है कि प्राण मले ही जॉय, परन्तु बचन नहीं जाता । 
नहि असत्य सस पातक पुजा २ गिरि सम होंहिकि कोटिक गुञ्जा 
सत्यमूल सब. सकृत सुहाये # वेद पुराण विदित सुनि गाये 
झूठ के समान पापों के समूह भी नहीं हो सकते, क्या करोड़ों चिरमिंटी पहाड़ के 
बराबर हो सकती हैं? सब सुन्दर पुण्यों की जड़ सत्य है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध हे 
तथा य्रुनि लोगों ने भी यही कहा है । द | i 
तेहि पर राम शपथ करिवाई # सुकृत सनेह अवधि रघुराई 
बात हढ़ाइ कुमति हँसि बोली % कुसति दिहंग कलह जतु खोली 
जिस पर भी सुक्रति और स्नेह की सीमा रामचन्द्रजी को सौगन्ध दिला चुकी हो । एसा बात 
को दृढ़ करके कुबुद्धि कैकेई हसकर बोली, मानो हुमति रूपी बाज पत्ती की टोपी खोली हो । 
दोहा-भूप सनोरथ सुभग वन, सुख सु-विहंग समाज । 
भिल्लनि जिमि छाँड़न चहति, बचन भयंकर बाज ॥ ३ २॥। 
राजा का मनोरथ सुन्दर वन है, उसमें सुखरूपी सुन्दर पक्षियों का झुण्ड बैठा है, 
उस पर कैकेई रूपी भीलनी अपने वचन-रूपी भयंकर बाज को छोड़ना चाहती है | 
# मास पारायण तेरहवा विश्राम # 


सुनहु प्राण प्रिय भुवत्‌ जीका % देहु एक वर भरतहि टीका 
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मागहुं दुसर बर कर जोरो ॐ पुरवहु नाथ मनोरथ सोरी 
है प्राणनाथ ! मेरा मन भारता वर सुनिये कि एक बर में भरत को राजतिलक दो और 

दूसरा वर हाथ जोड़कर और माँगती हूँ सो हे नाथ ! आप मेरे मनोरथ को पूरा करें | 

तापस वेष विशेष उदासी % चौदह वर्ष राम वनवासी 


सुनि तिय वचन भूप हिय शोक 3 शशोकर छुअतिविकनजिमिकोक्‌ 
तपस्त्री तथा ब्रहुत उदासीन भात्र से रामचन्द्रजी चौदह वर्ष तक बन में निवास करे | 
स्त्री के वचन सुनकर राजा के मन में ऐसा शोक हुआ, जैसे चन्द्र किरण को छुने से चकवा 
विकल हो जाता है | 
गयेउ सहमि नह कछु कहि आवा $ जनु सचान वन झपटेउ लावा 
विवरण भयउ निपट नरपालू ॐ दामिनि हनेउ मनहुँ तरु तालू 
. _ गाजा सहम गए, कुछ कहते नहीं बना, मानो बन में बाज ने बटेर को झपट लिया, राजा 
के शरीर का अंग बिलकुल फोका होगया, मानो बिजली ने ताड़ के पेड़ को मारा हो । 
माथे हाथ मूंदि दोऊ लोचन # तनु धरि सोच लाणु जनु सोचन 
मोर मनोरथ सुर तरु फूला 3 फरत करिनि जिमि हतेउ समूला 
अवध उजारि कीन्ह ककेई # दीन्हेसि अचल विपति के नेई 
माथ पर हाथ रख आंख मू द राजा ऐसे सोचने लगे, मानो सोच ही शरीर धारण 
कर साच करता हँ ।[ रात्रा सोचते थे ] मेरा मनोरथ रूपी कल्पवृच्ष फूला था । किन्तु 
फलते ही [ करड रूपी | हथिनी ने उसे जड़ से नष्ट कर दिया। केकेई ने अयोध्या को 
ऊजड़ में कर दिया और विपत्ति की पक्की नींत्र जमारी । 
दोहा-कवने अवसर का भयउ, गयउ नारि विशवास । 


_ योग सिद्धि फल समय जिमि, यतिहि अदिद्यानाश ॥ ३३।। 

आहा ! किस अवसर पर क्या हो गया । स्त्री का विश्वास उठ गया, जेसे यती को योग की 
सिद्धि के फल पाने के समय अरिद्या नाश कर देती है। ऐसे ही के३ई ने मेरा नाश कर दिया । 
इहि विधि राउ मर्नाह मन झाखा + देखि कृभाँति कुमति मन साखा 
भरत कि राउर पूत न होहीं % आनेह मोल विसाहि कि मोहीं 
५. ईस प्रकार राजा मन ही मन जलने लगा, ऐशी कुभाँ ते देख बद्र मन्द बुद्धि चाली 
ककेइ बोली-कया भरत आपका पुत्र नहीं हे ? क्या मुझे मोल खरीद कर लाये हो? 
जो सुनि शर सम लाग तुझारे % काह न बोलेउ वचन सँवारे 
दंड उतर अरु करहु कि नाहीं % सत्यसिन्धु तुह्य रघुकुल माहीं 

जो ( मेरे बचन ) सुनते ही आपके बाण के समान लगे, तो ( पहले ) सीकर वचन 
कपो नोले।या तो उत्तर दो या क्‌ः दो कि नहीं देते, आप रघुकुल में सत्य के समुद्र ह्‌ँ | 
देन कहेउ अब जनि वर देह %६ तजहु सत्य जग. अपयश लेहू 
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सत्य सराहि कहेउ वर. देना % जानेहु. लेइहि मगि चबेना 
बर देने के लिये कहा था, अब भले ही मत दो, सत्य को त्याग अगत्‌ में अपयश लो । 
सत्य की कर वर देने को करा था, सो यी जाना था कि चत्रैना माँग लेगी । 
शिवि दधोचिबलिजोकछुभाखा 5 तनु धनु तजेउ बचन प्रण राखा 
अति कटु वचन कहति केकेई # मानहुँ लत जरे पर देई 
( सत्य तो इसे कहते हैं देखो ) राजा शिबि, दधीचि और राजा बलि ने जो कुछ 
कहा [ उसके पालन करने के लिये | शरीर और धन त्यांग दिया और अपने प्रण को 
रक्खा । कैकेईै ऐसे कडवे वचन कहती है, मानो जले पर नमक छिड़कती है । 
दोहा-धरम धुरन्धर धीर धर, नयन उघारे राय। 
सिर धुनिलीन्हि उसास असि, मारेसि मोहि कुठाथ ॥३४॥ 
अत्यन्त धामिक राजा दशरथ ने धैय धारण कर नेत्र खोले और सिर धुनकर लम्ब्री 
श्वास लेते हुए कहा कि इस दुष्टा ने मुझे कुठीर मारा । 
आगे दीखि जरति रिसि भारी # मनहुँ रोष तरवारि उघारी 
सूठि कुबुद्धि धार निठुराई %# धरी कूबरी. सान बनाई 
रोजा ने कैकेई को भारी क्रोध से जलती हुईं देखी, माना क्रोध रूपी नंगी तलवार खड़ी 
है कुबुद्धि उसकी मूठ है, निष्डुरता धार है, जो कुररीरूपी सान पर धरकर तेज को गई है । 
लखी महीप कराल कठोरा % सत्य कि जीवन लेइहि मोरा 
बोलेउ राउ कठिन कर छाती # वाणी विनय न ताहि सुहाती 
उसको राजा ने अति कठोर और भयानक देख जान लिया कि यह मेरे प्राण अवश्य 
लेगी । फिर राजा कड़ी छाती कर नम्र वाणी से बोले-परन्तु वह भी उसको नहीं सुहाती थी । _ 
प्रिया वचन कस कहसि कुभाँती %# रीति प्रतीति प्रीति कर हाती 
सोरे भरत राम दुइ आँखी % सत्य कहउे करि शंकर साखी 
हे प्यारी ! विश्वास और प्रीति की रीति को नष्ट करके ऐसे बुरे वचन क्यों कहती 
हो । में शंकरजी को साक्षी करके कइता हूँ कि मेरे भरत रौर रामचन्द्र दो आँखे हैं । 
अवशि दूत में पठवउे प्राता # ऐहाहि बेग सुनत दोउ भ्राता 
सुदिन शोधिं सब साज सजाई % देउं भरत. कहं राज बजाई 
मैं दृत को सुबह अवश्य ही मेज गा, दोनों भाई सुनते ही शीघ्र चले आवेगे । पतित्र 
दिन सुधवा कर सब सोज.सजाकर, डंका बजा कर भरत को राज्य अवश्य ही दे दूँगा । 
दोहा-लोभ न रामहि राजकर, बहुत भरत पर प्रीति। | 
में बड छोट विचारि जिय, करत रहेउं नूप नीति॥३५॥ 
रामचन्द्र को राज्य का लालक/यहींके; उनक्रोऽभरतःअडबहुत ही प्रेम हे में ही बड़े छोटे 
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का ब्रिचार कर राजनीति के अनुकूल कार्य कर रहा था । 
राम शपथ शत कहडं सुभाऊ # राम मातु कछु कहेउ न काऊ 
मैं 8 ~ 
में सब कीम्ह तोहि बिल पूछे # तेहि ते परेउ मनोरथ छूछे 
में १०० बार रामजी को शपथ खाकर स्वभाव से ही कहता हूँ कि कौशल्या ने मुझसे 
कुछ भी नहीं कहा । मैंने तुमसे बिना पूछे सब क्रिया, इसी से मनोरथ खाली गया । ` 
रिस परिहरि अब मङ्घल साजू $ कछु दिन गये भरत युवराज 
एकहि बात मोहि दुख लागा % वर दूसर असमंजस माँगा 
क्रोध को त्याग मंगळ साज सजाओ, कुछ ही दिन पीछे भरत युवराज होंगे । एक ही 
बात पर झुझे दुःख हुआ है कि तूने दूसरा पर बड़ा बेढब माँगा है । 
अजह हृदय जरत तेहि आँचा % रिस परिहास कि साँचेह साँचा 
कहु तजि रोष राम अपराधू % सब कोउ कहइ राभ सुठि साधू 
उसको आग से अब भी मेरा हृदय जल रहा हे, यह क्रोध में हँसी में या सचम्ुच सत्य 
ही है । क्रोध को छोड़ मुझे रामजी का दोप बता, सत लोग राम को बड़ा साधु कहते हैं । 
तुह सराहसि करिसि सनेहु %# अब सुनि मोहि भयउ सम्देह 
जासु सुभाय अरिडि अतुकूला % सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला 
तू भी तो उनकी बड़ाई करती थी और प्रेम रखती थी, अग्र यह सुनकर सुझे बड़ा संशय 
है जिसका स्त्रभाव शत्रुओं के भी अनुकूल है, बह माता के प्रतिकूल काम केसे करेगा | 
दोहा-प्रिया हास रिस परिहरह, मांगु बिंचारि विवेक । 
जे देखे अब नयन भरि, भरत राज अभिषेक ।।३६॥। 
हे प्यारी ! अब हँसी और क्रोध को छोड़ कर अच्छी तरह सोच समझ कर माँग । 
जिससे में भरत का राज्याभियेक नेत्र भर कर देख लू । 
'जिअइ मीन वरु वारि विहीना % मणि बिनुफणिकजिअइ दुखदीना 
कहउं सुभाउ न छल सन माहीं %# जीवन मोर राम बिनु नाहीं 
चाहे मछतती विना जल के जीवे और भिना मणि के सर्प दुःखी होकर जीता रहे । 
परन्तु में स्वभाव से कहता हूं. कुछ छतसे नहीं, में बिना राम के नहीं जी सकता । 


समुझि देख जिय प्रिया प्रबीना 5 जीवन राम दरश आधीना 


सुनि मृदु ववनकुमति अतिजरई % मनहु अनल आहुति घृत परई 
हे चतुर प्रिये ! सनमें समझ देख कि दशरथका जीवन राम के ही आशीन है । ऐसे कोमल 
बचन सुनकर वह दुन्‌, दि केकेई बहुत जल गई, मानो अग्नि में घी की आहुति पड़ गई हो । 


कह्‌इ करहु किन कोटि उपाया % इहाँ न लागिहि राउर माया 
दे कि लेह अयश कर नाहीं # सोहि न बहुत प्रपञ्च सुहाहीं 
केके ६ वो लो-चाहे आप करेडों'उफयन्करे5'यंहांन्गरावक्षीथा नहीं चलेगी या तो बर 
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दो अथवा मना काके अपयश लो, मुझको बहुत प्रपञ्च नहीं भाता है । 
राम साधु तुह्य साधु सयाने % राम मातु भलिसब पहिचाने 
जस कोशिला मोर भल ताका % तस फल उन्हहि देउँ करि साका 
राम भी साधु हैं, आप भी सयाने साधु हो और कौशल्या भी साधु हैं, मैंने अच्छी तरह 
जान लिया, मेरा कौशल्या ने जेसे भला चाहा है, में भी उसको वैसा ही फल दूँगी । 
, दोहा-होत प्रात सुनिवेष धरि, जो न राम वन जाहि। 
सोर सरणं राउर अयश, नृप समसुझिय सन माहि॥३७॥ 
प्रातः होते ही मुनि का वेष धारण कर, जो राम वन को नहीं जाँयगे, तो हे राजन्‌ ! हृदय 
में समझ लो कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा । 
अस कहि कुटिल भई उठ ठाढ़ी % मानहुँ रोष तरङ्किनि बाढ़ी 
पाप पहार प्रगट भइ सोई % भरी क्रोध जल जाइ न जोई 
ऐसे कह कर कुटिल कैकेई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो । वह नदी पाप 
रूपी पार्वती से उत्पन्न हुई क्रोध रूपी जल से भरी है, जो देखी नहीं जाती । 
दोउ वर कून कठिन हठ धारा % भॅवर कूबरी वचन प्रचारा 
ढाहत भूप रूप तरु मूला % चली विपति बारिधि अनुकूला 
दोनों वर उस नदी के तट हें और कठोर हठ उसकी थारा है तथा कुत्री के वचनों का 
प्रचार ही भँवर हें और जो राजा है सो ही वृक्ष है, सो उसको जड़ समेत उखाइती हुईं विपत्ति 
रूपी समुद्र की ओर चली । 
लखी नरेश बात सब साँची % तियमिसु मीच शीश पर नाँची 
गहि पद विनय कीन्ह बेंठारी % जनि दिनकर कुल होसि कुठारी 
राजा ने समझ लिया कि बात सत्य है, खरी के बहाने से मीत मेरे शिर पर नाचती है । 
राजा ने चरण पकड़ कर विनय पूर्वक बैठाकर कहा कि खर्यवंश के लिये कुल्हाड़ी मन बन । 
माँगु साथ अबहीं देउं तोह! % रामविरह जनि मारसि मोही 
राखु राम कहे जेहि तेहि भाँती # नाहित जरिहि जनम भरि छाती 
मेरा मस्तक माँगले, में तुझे अभी दे दगा, पर राम के विरह में मुझे मत मार । जेसे हो 
वैसे रामजी को रखले, नहीं तो जन्म भर छ।ती जलेगी । ह 
दोहा-देखी व्याधि असाधि नृप, परेउ धरनि धुनि साथ । 
कहत परम आरत वचन, राध रास रधुनाथ ॥ ३८॥ 
जब राजा ने देखा कि रोग असाध्य है तय वड़ो, आतव्राणी से हा राम ! हा राम ! 
हा रघुनाथ ! कहते हुए सर धुन कर धरती पर गिर पड़े। ह क 
व्याकुल राउशिथिल सबगाता % करिनि कल्पतरु मनहुँ निपाता 
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कण्ठ सूख मुख आव न वानो % जनु पाठीन दोन बिनु पानी 
राजा व्याकुल हो गये और उनका सब शरीर शिथिल हो गया, मानो हथिनी ने कल्पवृक्ष 

उखाड़ डाला | कंठ सूख गया और बोल न निकला बैसे कि मछली बिना जलके दीन होती हे। 

पुनि कह कटु कठोर ककेई % मनहुँ घाय महँ माहुर देई 

जो अन्तह्‌ अस करवत रहेउ % माँशु माँगु तुह्य केहि बल कहेउ 
फिर भी केकेई कठोर और कड़बे बचन बोली मानो घाव में विष लगाती है। अगर अन्त ` 

में आपको ऐसे ही करना था, तो “माँग-माँग” किस के बल से कहा था । 

दुइ कि होहि एक समय भुआला % हंसव ठठाइ फुलाउव गाला 


दानि कहाउव अरु कृपणाई % होइ कि क्षेम कुशल रोताई 
हे राजन्‌ ! ठट्टा मारकर हँसना और गॉलों को फुलाना दोनों एक साथ केसे हो सकते है, 

दानी भी कहाओ और कृपणता भी करो क्या शूरवीरता में भी कुशलता हो सकती है । 

छाँड्हु वचन कि धीरज धरहू % जनि अवला जिमि करुणा करहु 

तनु तिय तनय धाम धन धरणो + सत्य संध कहुँ तृण सम वरणी 
या तो प्रतिज्ञा छोड़ो या धेये धरो, अबला की भाँति मत रोओ | शरीर, स्त्री, पुत्र, धाम, 

घन और धरणी ये सत्यवादियों के लिये तृण के समान कहे हैं । 

दोहा-मरम वचन सुनि राउ कह, कछक दोष नहि तोर । 


लागेउ तोहि पशाच जिमि, काल कहावत मोर ॥३८॥ 
थे म्मे भेदी केकेडै के वचन सुनकर राजा ने कहा तेरा कुछ दोष नहीं है, चाहे जो कह । 
तेरा काल रूपी पिशाच मेरे शरीर में लग गया हे वही कहाता हे । 


चहत न भरत भूपपद भोरे % विधिवश कमति बसो जिय तोरे 


सो सब मोर पाप परिणामू # भयउ कुठाहर जेहि विधि वाम्‌ 
भरत तो भूलकर भी राज्यपद नहीं चाहते, भावी वश तेरे जी में यह कुमति बसी है, यह 

मेरे पापों का फल है, विधाता असमय होने से विपरीत हो गया है। 

सुबस बर्साह फिर अवध सुहाइई ॐ सब गुण धाम राम प्रभुताई 

करिहाहि भाइ सकल सेवकाई ॐ होइहि तिहुँ पुर राम बड़ाइ 
सुन्दर अयोध्या फिर अच्छी तरह से बरसेगी और सकल गुण निधान राम: को प्रश्चता भी 

होगी । सब भाई उनकी सेवा करंगे और त्रिश्ुबन में रामचन्द्रजी का यश होगा । 

तोर कलंक मोर पछिताऊ % सुयेहु न मिटिहि न जाइहि काऊ 

अब तोहि नोक लाग कर सोई %# लोचन ओट बेठ मुंह गोइ 
पर तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिंटेगा और न कभी जायगा । अब 

जो तुझें अच्छा लगे सो कर, और मुख छिपाकर मेरी आँखों की ओट में जॉ बैठ , 
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जब लगि जियउँकहउॅकर जोरी % तब लगि जनि कछु कहेसि बहोरी 
फिर पछितेहसि अन्त अभागी % मारसि गाय नाहरू लागी 


में हाथ जोड़कर कहठा हूँ कि अब जब तक जीता रहूँ, तत्र तक फिर कुछ मत कहना 
हे अमागी ! तू अन्त में पछतायगी जो नाहरू के लिये गाय को मारती है । 


दोहा-परेउ राउ कहि कोटि विधि, काहे करसि निदान । 
कपट सथानि न कहति कछु, जागति मनहुँ मशान ॥४०॥ 
राजा कोटि भाँति से समझाकर हार गये, फि क्यों इस कुल का सर्वनाश करती है । 
परन्तु कपट में चतुर केकेडै कुछ न बोली, मानो ममान जग रहा है । 
राम राम रट विकल भुआलू % जनु बित्त पंख विहंग विहालू 
हृदय मनाव भोरि जनि होई % रामहि जाय कहइ जनि कोई 


राजा राम २ रटते ऐसे दुःखी होगए जैसे कि बिना पंख के पक्षी विकल होता है । राजा 
हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर रामचन्द्र से यह बात न कहदे । 


उदय करहु जनिरविरघुकुल गुरु % अवध विलोकि शूल होइहि उर 
भूप प्रीति केकेई कठिनाई % उभय अवधि विधि रची बनाई 
हे रघुकुल के गुरु खरय ! आप उदय मत होओ, क्योंकि अयोध्या को देखकर आपके हृदयमें 
शूल होगा । राजाको प्रीतिकरी सीमा और केकेरै को कठोरता छी सीमा ब्रह्माने बनाकर रचा है। 
विलपति नृपति भयउभिनुसारा % वीणा वेणु शंख ध्वनि द्वारा 
पर्ढाह भाट गुण गार्वाह गायक % सुनत नृर्पाह जनु लार्गाह शायक 
राजा को विलाप करते २ सवेग होगया, द्वार पर शंख और बाँसुरी बजने लगीं, भाट 
विरदावली पढ़ते और गायक गुण गाते हैं, जो सुनने से राजा को बाण से लगते हैं। | जे 
.. संगल सकल सुहाहि न केसे # सहगामिर्निह विभूषण जसे 
तेहि निशिनींदपरीर्नाह काहू % राम. दरश लालसा उछाहू 
राजा को ये सब्र मंगल ऐसे नहीं सुहाते हैं जैसे कि सती होने वाली स्त्री को आभूषण 
नहीं सुहाते । उस रात राम के दशन की अभिलाषा के उत्साह में किसी को नींद नहीं आई। 
` कर्बाह उदय रवि होहि बिहाना % देखिहि लोचन भर भगवाना 
गज आरूढ़ राम सिय संगा %# शोभा तनु शतकोटि अनंगा 
करत मनोरथ रात विहानी % प्रात होत जागे सुनि ज्ञानी 
कब सूर्यं निकले और कत्र प्रातः हो नेत्र भर भगवान का दर्शन करें, राम 


सीता सहित हाथी पर सवार हो निकलें, जिनके शरीर की शोभा सैकड़ों कामदेव के समान 
है । ऐसे विचार करते २ रात बीत गई और प्रातः होते ही सब ज्ञानी मुनि जागे। 


दोहा-द्रार भीर सेवक सचिव, कहहि उदित रवि देख । 
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# अर्याष्याकाण्ड ॐ 
जागे अजहुं न अवधपति, कारण कवन विशेख ॥४१॥ 


द्वार पर सेवकों और मन्त्रियों की भीड़ लगी है, खरय को उदय हुआ देख सब कहते 
हैं कि आज अब तक राजा दशरथ नहीं जगे, ऐसा कौन सा विशेष कारण है । 
पिछले पहर भूप नित जागा % आज हर्माह बड़ अचरज लाया 
जाह सुमन्त जगावहु जाई #% कोजिय काजु रजायसु पाई 
राज्ञा तो नित्य पिछले पहर जगा करते हैं, आज हमको बड़ा अचरज हे, हे सुमन्त ! 
जाओ और जाकर राजा को जगाओ, फिर उनकी आज्ञा पाकर काम करो । 
~ मे a गे 
गये सुमन्त तब मन्दिर माहीं %# देखि भयावन जात डराह 
धाइ खाइ जतु जाइ न हेरा % सानहुँ विपति विषाद बसेरा 
तब सुमन्त राजमहल में गए, पर महल को भयानक देख जाने में डरने लगे । मानो 
` खाने को दीड़ता है, देखा नहीं जाता मानो बिपत्ति और दुःख ने अपना डेरा डाला है । ड 
पूछे कोउ न उत्तर देई% गये जेहि भवन भूप ककेई 
कहि जथ जीव बेठ शिर नाई # देखि भूपगति गयउ सुखाई 
पूछने पर कोई उत्तर नहीं देता, तब बे जहाँ राजा और केफेइई थे वहाँ गये और 
बन्दना करके बैठ गये, वहाँ राजा की दशा देख, सुमन्त सूख गये । 
शोच विकल विवरण महि परेऊ % सानहुं कमल मूल परिहरेऊ 
सचिव सभीत सकइ नहि पूछी % बोलो अशुभ भरी शुभ छूछी 
राजा शोच से बिकल, तन क्षीण पृथ्वी पर हैं, मानो कमल जड़ से उखड़ पड़ा है। 
मन्त्री डर के प्तारे कुछ पूछ नहीँ सकते, तब तो मंगल हीन अशुभ से भरी हुई केकेई बोली- 
दोहा-परी न रार्जाह नींद निशि, हेतु जान जगदीश । 
राम राम रट भोर किय, कहेउ न मरम महीश ।।४२॥ 
राजा.को रात भर नोंद नहीं आईं, इसका कारण इश्वर जाने, परन्तु राम-राम रट 
कर सबेरा किया है, इसका कारण राजा कुछ नहीं कहते । 
. आनहुं रार्माह वेगि बुलाई % समाचार तब पूछह आइ 
चलेउ सुमन्त राउ रुख जानी %# लखी कूचालि कोन्ह कछु रांनी . 
सुमन्तजी रामचन्द्रजी को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना । राजा का रुख 
जान सुमन्त वहाँ से चले, वे समझ गये कि केकेई ने कुछ कुंचाल की हे । 
शोच विकल सग परइ न पाऊ # रार्माह बोलि कहहि का राऊ 
उर धर धोरज गयउ दुआरे % पूछह सकल देखि मन मारे 


सोच के मारे सुमन्त के पाँव पृथ्वी पर नहीं पड़ते हैं, रामजी को बंलाकर राजा क्या 
कहेंगे । फिर मन में घै धर द्वार पर गये, सब उनको उदास देखकर पूछने लगे । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


2“ केकई की रमज की समझना क ३४६ 
समाधान करि सो सबही का % गयउ जहाँ दिनकर कुल टीका 


राम सुमंतहि आवत देखा % आदर कोन्ह पिता सम लेखा 
सुमन्त उन सब्रका समाधान कर वहाँ गये, जहाँ रामचन्द्रजी थे । रामचन्द्रजी ने 
सुमन्त को आते देखा, तो पिता के समान जानकर उनका बड़ा आदर किया । 
निरखि वदन कऋहि भूप रजाई % रघुकुल दीपहि चलेउ लिवाई 
राम कुभाँति सचिब सङ्घ जाहीं % देखि लोग जहे तहँ बिलखाहों 
सुमन्त रामचन्द्रजी का मुख देख और उनको राजा की आज्ञा सुनाकर लिवाबर ले 
चले । रामचःद्रजी को मन्त्री के साथ बुरी तरह जाते देख, लोग जहा-तहाँ त्रिलखने लगे । 
दोहा-जाइ देख रघुवंश मणि, नरपति निपट कूसाज। 
सहमि परेउ लखि सिंहनिहि, मनहुँ वृद्ध गजराज ॥४३॥ 
रघुवंशमणि रामचन्द्रजी ने जाकर देखा कि राजा अत्यन्त बुरे वेप में पड़े हैं। मानो 
सिंहनी को देख बूढ़ा हाथी सहम कर गिर पड़ा है। | ३६८ 
सूर्खाह अधर जराहि सब अंगू # मनहूँ दीन मणि हीन भुअंग्‌ 
सरुष समीप देखि केकेई % मानहुँ मीच घरी गनि लेई 
होठ खख गये हैं, सत्र अ'ग जल रहे हैं, मानो मणि के बिना सर्प दुःखी हो रहा है | पास 
ही क्रोधयुक्त केकेई को बैठी देखा, मानो सत्यु ही राजा के काल की घड़ी गिन रही है । 
करुणामय मृदु राम स्वभाऊ ॐ प्रथम दीख दख सुना न काऊ 
तदपि धोर धरि समय बिचारी ॐ पूछो मधुर वचन महतारी 
रामजी का स्वभाव करुणामय और कोमल है उन्होंने पहली बार ऐसा दुःख देखा है जो 
कभी सुनो भी नहीँ था । फिर थेयं धरकर समय को विचार मीठे वचनों से माता से पूछा- 
मोहि कहु मातु तात दुख कोरण % करिय जतन जेहि होहि निवारण 
सुनहु राम सब कारण एहू # राजहि तुह्य पर बहुत सनेहु 
हे माता ! झुझसे पिता के दुःख का कारण कहो, ताकि दुःख के निवारण का उपाय किया 
जाय । कैकेई बोली-हे राम ! सुनो सारा कारण यह है कि राजा का तुम पर बड़ा प्रेम है । 
देन कहेउ मोहि दो वरदाना # साँगेउ जो कछु मोहि सुहाना 
सो सुनि भयऊ भूप उर शोच्‌ # छाँडि न सकहि तुझ्ार संकोच 
इन्होंने मुझे दो वरदान देने को कहा था, सो जो बुझे अच्छा लगा वह मेंने माँग लिया । 
उनको सुनकर राजा के जी में बड़ा सोच है, क्योंकि तुझारा संकोच नहीं छोड़ सकते । 
दोहा-सुत सनेह इत वचन उत, संकट परेउ नरेश। 
सकहु तो आयसु धरहु' शिर, मेटहु कठिन कलेश ॥४४॥ 
इधर तो पुत्र का प्रेम, उधर प्रतिज्ञा, इंस संकट में राजा पड़े हैं जो हो सके तो पिताजी 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


Digitized by eG वीचय Siddhanta Gyaan Kosha 
३५० $ अय 


| याकाण्ड ॐ 
की आज्ञा शिरोधार्य कर इस कठिन दुःख को दूर करो । 


निधरक बेठि कहइ कहु वानी # सुनत कठिनता अति अकुलानी 


जीभ कमान वचन शर नाना % सनहुँ सहोप मृढु लच्छ ससाना 
केकेई निधड़क गैठकर ऐसे कडवे बचन बोली, जिनको सुनकर कठोरता भी व्याकुल होगइ 
उसकी जीम ही धनुप है, वचन ही अनेक वाण हैं और मानो राजा ही कोमल लक्ष्यके समान हैं 


जनु कठोरपन धरे शरीरू % सिखइ धनुष विद्या वरवीरू 

सब प्रसंग रघुपतिहि सुनाई % बेठि मनहुँ तनु धरि निठ्राइई 
सानो कठोरपन एक बड़े वीर का शरीर धारण किये धनुष-बिद्या सीख रहा है | सब 

वृत्तान्त रामचन्द्रजी को सुनाकर ऐसे नैठ गई मानो निष्ठुरता शरीर धारण किये बैठी है । 


सन सुसुकाइ भानुकुल भान्‌ $# रास सहज आनन्द निधान्‌ 
बोले वचन विगत सब दूषण % मृदु सञजुल जन बाग विभूषण 


स्वाभाविक ही आनन्द निधान सर्यवंश के रूप रामचन्द्रजी सन में झुस्करा कर संपूर्ण 
दोषों से रहित मीठे और मनोहर पचन बोले, जो मानो बाणी के भूषण हें । 


सुन जननो सोइ सुत बड भागी ॐ जो पितु मातु वचन अनुरागी 
तनय मातु पितु पोषनिहारा # दुलेभ जननि सकल संसारा 


हे साता ! सुन वही पुत्र बड़भागी है, जो माता-पिता के बचनों में प्रेम रखता है । हे 
माता ! माता-पिता को सन्तुष्ट करने वाला पुत्र इस संसार में होना कठिन है । 


दोहा-सुनिगन मिलन विशेषि वन, सर्बाह भाँति हितमोर । 
तेहि महँ पितु आयसु बहुरि, सस्मत जननी तोर ॥४५॥। 


हे माता ! वन में मेरा सब भाँति से हित हे , बयोंकि बड़े २ ज्ञानी श्ुनीश्वरों से मिलाप 
होगा, जिस पर भी पिताजी को आज्ञा है और हे जननी ! आपकी सम्मति हे । 


भरत प्राण प्रिय पार्वाह राजू % विधिसबविधि मोहिसनमुखआज्‌ 


जो न जाउं वन ऐसेहु काजा # प्रथम गनिय सोहि मूढ़ समाजा 
\ “ओर प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे, आज त्रिघाता सब भाँति से मेरे सम्मुख हे ऐसे काम 
. के लिये भौ जो मैं वन को न जाऊं, तो मूखों के समाज में मेरी गिनती पहिले होगी । 


सेर्वाह अण्ड कल्पतरु त्यागो # परिहरि अमिय लेहि विष साँगी 
तेउ न पाइ अस समय चुकाहीं %# देखि विचारि मातु सन माहों 


जो कल्पषच को छोड़कर अरण्ड का सेवन करते हें और अमूत को त्वागकर विष माँग 
लेते हैं, वे भी मौको पाकर नहीं चुकेंगे, हे. माता ! तुम मन में विचार कर देंखलो । 


अस्ब एक दुख मोहि विशेखी % निपट विकल नरनायक देखो 
थोरिहि बातपितहि दुख भारी % होति प्रतीति न मोहि महतारी 


हे माता ! सुझे राजा को अत्यन्त व्याकुल देखकर बड़ा ही दुःख है । इस थोड़ी सी 
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# श्रीराम और दशरथ का वार्तालाप # ३५१ 
भात के लिये पिताजी ऐसा भारी दुःख है, सो हे माता ! मुझको बिश्वास नहीं होता है । 
राउ धीर गुण उदधि अगाधू % भा मोहि ते कछु बड़ अपराध्‌ 


ताते मोहि न कहत कछु राऊ % मोर शपथ तोहि कहु सतिभाऊ 
क्योंकि राजा तो धीरज और गुणों के अगाध समुद्र हें, अवश्य ही मुझसे कोई भारी अपराध 

हुआ है । इसीलिये पिताजी मुझसे कुछ नहीं कहते हैं, तुम्हें मेरी शपथ है सत्य २ कहो । 

दोहा-सहज सरल रघुवर वचन, कुमति कठिन कर जान। 


चले जोंक जिमि वक्र गति, यद्यपि सलिल समान ॥ ४६ 
रामचन्द्रजी के स्वाभाविक ही सीधे वचनों को दुबु द्वि केकेई टेढ़े ही जानती हे, यद्यपि 
जल सब समान होता है तो भी जोंक टेट्री ही चाल चलती है । 
रहसी रानि रासरुख पाई % बोलो कपट सनेह जनाई 
शपथ तुह्यार भरत के आना # हेतु न दूसर में कछु जाना 
केकेईँ रामचन्द्रजी का रुख पाकर हपिंत हुई और छल से भरा प्रेम दिखाकर बोली कि 
मुझे तुझारी और भरत की सौगन्ध हे, में दूसरा कारण नहीं जानती हूँ । 
तुह्य अपराध योग नहि ताता % जननी जनक बन्धु सुख दाता 
राम सत्य तुम जो कछु कहह # तुम पितु मातु वचन रत अहह 


हे तात ! तुम अपराधके योग्य नहीं हो, तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले 
हो । हे राम ! तुम जो कुछ कहते हो, सत्य है तुम माता-पिता के बचनों में प्रीति रखते हो। 


पितहि बुझाइ कहहु बलि सोई % चोथेपन जेहि अयश न होई 
तुम सम सुवन सुकृत जेहि दीन्हे # उचित न तासु निरादर कीन्हे 
में तुह्यारी बलि जाऊ, तुम पिता को समझाकर वही कहो, जिससे ब्‌ ठ़ापे में अपयश न 
हो । जिस पुण्य ने तुकारे समान पुत्र दिया है, उसका निरादर करना उचित नहीं है । 
लार्गाह कृमुखि वचन शुभ केसे # मगध गयादिक तीरथ जेसे 
रार्माह मातु वचन सब भाये % जिमि सुरसरि गति सलिल सुहाये 
केंकेई के बुरे मुख से शुभ बचन केसे लगते हैं, जेसे मगध देश में गया आदि शुभ 
तीर्थ | रामजी को माता के वचन अच्छे लगे, जेसे गंगा में जाकर [ ्रपवित्र ] जल भी 
(पवित्र हो) शोभित होता है । 
दोहा-गई मूर्छा रामहि सुमिरि, नृप फिर कवंट लीन्ह। 
सचिवं राम आगमन कहि, विनय समय सम कीन्ह ॥४७॥ 
राजा की जब पूछा गई, तब फिर राम का स्मरण कर करवट बदली, उस समय मन्त्री 
ने रामचन्द्र का आगमन कह समयालुकूल विनय की । 
अवनिप अकनि राम पग धारे # धरि धीरज तब नयन उघारे 
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# अयो ध्याकाएड # 
सचिव सँभारि राउ बेठारे # चरण परत नृप राम निहारे 
जब राजा ने सुना कि रामचन्द्र आये हैं, तब थेंये रखकर नेत्र खोले । मन्त्री ने संभाल 
कर राजा को नैठाया, उस समय राजा ने राम को परों में पड़ते देखा । र 
लिये सनेह विकल उर लाई # गई सणि मनहुँ फणिक फिर पाई 
रामाहि चितव रहेउ नरनाहू % चला विलोचन वारि प्रवाह 
रम से विकल हो राजा ने रामजी को हृदय से लगा लिया, मानो सप ने खोई मणि 
पाई । राजा रामचन्द्रजी को देखते ही रह गये और उनके दोनों नेत्रां में जल वह चला । 
शोक विवश कछु कहइ न पारा % हृदय लगावत बारराह बारा 
विर्धह मनाव राउ मन माहीं % जेहि रघुनाथ न कानन जाहों 
राजा शोक से व्याकुल हो कुछ कह नहीं सकते, वे वारम्यार रामचन्द्रजी को हृदय से 
लगाते हैं। राजा मन में ब्रह्माजी को मनाते हैं जिससे रामचन्ट्रजी वन को न जॉय । 
सुमिरि महेशहि कहाहि निहोरी # विनती सुनहु सदा शिव सोरी 
आशुतोष तुम अवढर दानी % आरति हुरहु दीन जन जानी 
शिवजी का स्मरण कर उनका निहोरों करते हैं, हे सराशिव ! मेरी विनती सुनी. आप 
आशुतोष और झुंह माँगा देने बाले हो, मुझे दीन जानकर मेरा दुःख दूर करो । 
दोहा-तुह्य प्रेरक सबके हृदय, सो मति रामहि देह। 
वचन सोर तजि रहाहि घर, परिहरि शील सनेहु ॥४८॥ 


` आप सबके हृदय के प्रेरक हो. आप रामचन्द्रजी को ऐसी बु.दि दीजिये, जिससे वे 
शील और स्नेह को छोड़कर तथा मेरे वचन को त्यागकर घर ही में रह जाय । 


अयश होउ जग सुयश नशाऊं % नरक परउें दर सुरपुर जाऊ 
` सब दुख दुसह सहावन सोहों $ लोचन ओट राम जनि होहीं 

सपार सें चाहे मेरा अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाय. मैं नरक में पड चाहे स्वर्ग 
में, मुझे सब दारुण दुःख सह्य हैं, परन्तु रामचन्द्रजो मेरे नेत्रों की ओट में न हों । 


अस मत गुनइ राउ नहि बोला %# पपर पात सरिस मन डोला 
रघुपति पितहि प्रेम वश जानी % पुनि कछु करहि मातु अनुमानी 


राजा मन ही मन विच रते हैं बोलते नहीं । उनका मन पीपल के पत्ते के समोन डोल रहा 
है, रामचद्रजी ने पिता को प्रे के बश जान और यह विचार कि माता फि कुछ कहेगी । 


देश काल अवसर अनुसारी ॐ बोले वचन विनीत विचारी 
तात कह कछु करेउ ढिठाई % अनुचित क्षमव जानि लरिकाई 

देश, काल और समय के अतुमार विचार कर विनीत बचत बोले-हे पिता! ढिठाई 
करके कुछ कहता हूँ, सो यदि कुछ अयोग्य हो तो लड़कपन जान क्षमा करना। 


अति लघु बात लप्ती.इख़पावा, #काहे,नु मोहि कहि प्रथम जनावा 
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४५ # राम और दशरथ का वार्तालाप # ३५३ 


देखि शुसाइहि पूछेउ माता % सुनि प्रसङ्ग भये शीतल गाता. 


अत्यन्त छोटी बात के लिये आपने इतना दुःख पाया, झुझे पहले ही क्यों नहीं बता 
दिया | आपका देखकः मेने माता से पूछा तो प्रसंग सुनकर शरीर शीतल हो गया | 
दोहा-मंगल समय सनेह वश, शोच परिहरिय तात । 

. आयसु देइथ हरषि हिय, कहि पुलके प्रभू गात ॥४द॥ 

हे पिताजी ! मंगल के समय स्नेह के वश हो सोच को त्याग दो और मन में प्रसन्न हो 
आज्ञा दीजिये, ऐसा कहकर रामचन्द्रजी पुलक्रायमान हो गये । 
धन्य जनम जगतोतल तासू %# पितहि प्रमोद चरित सुनु जासू 
चारि पदारथ करतल ताके # प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके 

इस पृथ्वी पर उसी का जन्म धन्य है, जिसके चरित्रों को सुनकर पिता को आनन्द हो । 

चारों पदार्थ उसके हाथ में हैं, जिसको माता-पिता राणो के समान प्यारे हैं। 
आयसु पालि जनमफल पाई % ऐहउँ बेर्गाहई होउ रजाई 
विदा सातु सन आवउ माँगी % चलिहउं बहुरि बर्नाह पग लागी 


~ 


आपकी आज्ञा का पालन कर और जन्म का फल पाकर शीघ्र आऊँगा। अतः आप आज्ञा . 


दीजिये । माता से विदा माँग आऊ, फिर आपके चरणों को छुकर वन को जाऊंगा | 
अस कहि राम गवन तब कोन्हा % भूष शोक वश उतर न दोन्हा 
नगर व्याप गई बात सुतीछो % छुअत चढ़ी जनु सब तनु बीछी 
ऐसी कहकर रामजी चले गये, परन्तु राजा ने शोचत्रश कुछ भी न कहा । तब अप्रिय बात 
शीघ्र ही सब नगर में फल गई जसे बिच्छू_के छूते ही सर शरीर में त्रिष चढ़ जाता है । 
- सुनिभये विकल सकल नर नारी % बेलि विटप जिमि देखि दवारी 
जो जहे सुनइ धुने सिर सोई % बड़ विषाद नाहि धीरज होई 
यह सुनकर सब नरनारी विकल हो गये मानो बेलों और बृचषों में दावानल लग गई है । 
जो जहाँ सुनता है वहीं सिर धुनता है, बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं होता । 
दोहा-सुख सुखाहि लोचन खरवाहि, शोक न हृदय समाइ। 
सानहेँ करुणा रस कटक, उतरा अवध बजाई ॥ ५०१ 
सबके मुख 'श्रख रहे हैं, नेत्रों से जल बह रहा है और शोक हृदण में नहीं समाता हे, 
मानो करुणामय की ही सेना डंका बजाकर अयोध्या में आ उतरी है। कर [ 
भलि बनाइ विधि बात बिगारी % जहेँ तहेँ देहि केकेइहि गारी 
एहि पापिहि बूझिका परेऊ # छाय भवन पर पादक धरेऊ 
` चतिधाता ने बात बनाकर त्रिगाड़ दी, जहाँ-तहाँ लोग कैकेई को गाली देते हैं इस पापिनी 
को क्या सूझ पड़ी, जो छाये इए 'मक्काऽपरअतिचन्यगाद्री, tollection. 
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निजकर नयन काढ़ि चह दीखा # डारि सुधा विष चाहत चीखा 
कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी # भइ रघुवंश वेणु वन आगो 
अपने हाथों से आँखें निकाल कर देखना चाहती है, अभृत फेंककर विष चाखना चाहती 
है । यह दुष्टनी, कठोर, कुबुद्वि, अभागी कैकेई रघुवंश रूपी बॉस के वन के लिये अग्नि होगई । 
पालव बेठि पेड़ येहि काटा # सुख महेँ शोक ठाट धरि ठाटा 
सदा राम एहि प्राण समाना % कारण कवन कुटिल प्रन ठाना 
` डाली पर बेठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में दु:ख का ठाट रच दिया । रामजी तो 
इसको सदा प्राणों के समान प्यारे थे, फिर कया कारण है जो इसने ऐसा कुटिलपन ठाना । 
सत्य कहहि कवि नारि सुभाऊ ॐ सब विधि अगम अगाध दुराऊ 
निज प्रतिबिम्ब मुकुर गहि जाई % जानि न जाय नारि गति भाई 
कवि सत्य कहते हैं कि स्त्रियों का स्वभाव सब भाँति से अगम,अथाह और गुप्त होता है । 
अपनी परछाई को दर्पण में चाहे कोई पकड़ले पर भाई ! स्त्रियों की गति नहीं जानी जाती | 
दोहा--काह न पावक जारि सक, का न समुद्र समाइ । 
का न करइ अवला प्रवल, कहि जग काल न खाइ ॥५१॥ 
अग्नि में क्या नहीं जल सकता हे, समुद्र में क्या नहीं समाता है, प्रबल स्त्री क्या नहीं कर 
सकती हे और संसार में काल किसको नहीं खाता है ? 
का सुनाइ विधि काह सुनावा % का दिखाय यह काह दिखावा 


एक कहहि भल भूप न कीन्हा %# वर विचारि नहि क्‌मतिहि दीन्हा 
'बिधाता ने कया सुनाकर क्या सुनाया, क्या दिखाकर वया दिखाना चाहता है । कोई 
कहता है, राजा ने अच्छा नहीं किया कि इस केकेई को विचार कर वर नहीं दिया। . 
जो हठिभयउ सकल दुःख भाजन %ऋ अवला विवश ज्ञान गुण गाजन 
एक धरम परमिति पहिचाने # नृपहि दोष नहि देहि सयाने 
जो हठ करके सब दुःखो के पात्र हुए, नारी के आधीन होकर ज्ञान और गुण नाश कर 
दिये । कोई २ चतुर, जो धम की मर्यादा को जानते हैं, वे राजा को दोष नहीं देते । 
शिवि दधोचिहरिचन्द कहानी % एक एक सन कहहिं बखानी 
एक भरत कर सम्मत कहहीं % एक उदास भाव सुनि रहहीं 
सब परस्पर एक दूसरे से शिब, दधीचि और हरिशचन्द्र की कहानी कहते हैं । कोई कहता 
` है, इसमें भरत को भी सलाह हे, कोई सुनकर उदास हो जाते हैं। [ 
कान स्‌ द क्र रद गहि जीहा %# एक कहहि यह बात अलीहा 
सुकृत जाहि अस कहत तुह्यारे % राम भरत कहं प्राण पियारे 
कोई कानों को मूं दकर जीभ को दांतों में दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है एसा 
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न # नगर को स्त्रियों का कैकेई को समझाना # 
कहने से तुझारे पुण्य नष्ट हो जायगे, रामजी तो भरत के लिये प्राणों से अधिक प्यारे हैं 5 i 


दोहा-चन्द्र , ३ वरु अनलकन, सुधा होइ विषतूल। 


सपनेहूँ कबहुँ न कराह कछु, भरत राम प्रतिकूल ॥५२॥ 


ओर असृ ते तुन 
भरतजी स्वप्न में भी रामचन्द्रजी के १ brad ही विष के तुल्य हो जाय, परन्तु 


छ्‌ - गे हीं 

iia विधार्ताह दूषण देहों % सुधा दिखाइ दीन्ह विष जेहीं 
क नगर सोच सब काहू % दुसह दाह उर मिटा उछाहू 
र है एक विधाता को दोष देते हैं, जिसने अमृत दिखाकर विंय दे दिया। नगर में 

सछनल मच गई, सबको सोच हुआ, हृदय में कठिन दाइ होने लगा, उत्साह मिंट गया । 


विप्र वधू कुलमान्य जठेरी % जे प्रिय परम केकेई केरी 


लगीं बल सिख शील सराही % वचन बाण सम लार्गाह ताही 
त्राह्मणों कौ स्त्ियाँ और कुल की मान्य बड़ी बूढ़ी जो कैकेई को अति प्यारी थीं, वे उसके 
शील की प्रशंसा कर सीख देने लगीं, पर उसको वे बचन बाण के तुल्य लगते हैं । 
भरत न सोहि प्रिय राम समाना % सदा कहहु यह सब जग जाना 
करहु राम पर सहज सनेहु # केहि अपराध आज वन देह 
(वे कहती हैं)तुम सदा कहा करती थीं कि मुझे राम के समान भरत प्रिय नहीं है, यह सब 
जगत जानता है । तुम वो सहज ही राम पर प्रेम करती हो,फिर आज किस दोष से बन देती हो 
कबहु न कियहु सवति आरेसू ॐ प्रोति प्रतीति जान सब देस 
कोशल्या अब काह बिगारा # तुह्य जेहि लागि वज्र पुर मारा 
तुमने कभी सीतिया डाह नहीं किया, तुम्हारे प्रेम और विश्वास को सब देश जानता है । 
अब कोशल्या ने ऐसा क्या बिगाड़ा है जिसके कारण तुमने नगर भर में वज्र मारा है । 
दोहा-सीय कि पिय सङ्क परिहरहि,लषणकिरहिहहि धाम । 
राज कि भू जब भरत पुर, नृपकि जिर्याह बितुराम ॥५ ३॥। 
खा (सोचो तो सही) क्या सीताजी पति के संग को छोड़ देंगी, क्या लक्ष्मणजी फिर घर 
रहगे, भरतजी कया नगर का राज्य भोगेंगे और राजा कया बिना रामचन्द्रजी के जी सकेंगे । 
अस बिचारि उर छाँड़ह कोहू %# शोक कलङ्क कोटि जनि होह 
भरतहि अवशि देह युवराजू % कानन काह राम कर काज 
ऐसा मन में विचार क्रोध को त्याग दो शोक और कलंक का निशाना मत बनो । भरत 
को अबश्य युवराज पदवी दो, परन्तु रामचन्द्र को बन में भेजने का क्‍या काम हे। | 
नाहिन राम राज के भूखे # धरम धुरीण विषय रस रूखे 
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३५६ % अयोध्याकाण्ड % 
रामचन्द्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, बे तो धर्मधुरन्धर और विषय रस से उदासीन हैं। 
रामचन्द्रजी घर को त्याग गुरु के यहाँ रहें, यह दूसरा बर राजा से माँग लो-- 
जोर्नाह लगिहह कहे हमारे # नहि लागिहि कछु हाथ तुझारे 
जो परिहास कीन्ह कछु होई % तो कहि प्रकट जनावहु सोई 
जो तुम हमारा कहा न मानोगी तो तुझारे हाथ कुछ सी न लगेगा । यदि तुमने कोई हँसी 
की हो तो प्रकट करके बतादो । र 
राम सरिस सुत कानन योग ३ काह कहेहि सुन तुह्य कहें लोग 
उठहु बेगि सोइ करहु उपाई # जेहि विधि शोक कलङ्क नशाइ 
राम जैसे पुत्र क्या बन के योग्य हैं, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। उठो और शीघ्र ही वह 
उपाय करो, जिससे शोक और कलंक का नाश होवे.। 
छन्द-जेहि भांति शोक कलंक जाइ उपाय करि कुल पालहु 
हठि फेरि रार्माह जात वन जनि बात दूसरि चालह 
जिमि भानु बिनु दिन घ्राण बिनु ततु चंद्र बिनु जिमि यामिनी 


तिमि अवध तुलसी दास प्रभु बिनु समुझिधों जिय भासिनो 
जिस प्रकार यह शोक और कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल का पालन करो और हठ 
करके रामचन्द्रजी को वन जाने से फेरो, दूसरी बात मत चखाओ, जैसे खय के बिना दिन, प्राण 
-के बिना शरीर और चन्द्रमा के बिना रात्रि की गति होती हे, ऐसे ही श्रीरामजी के बिना 
अयोध्या की दशा हो जायगी, हे भामिनी ! अपने मन में समश्च लो । 
सो०-सखिन्ह सिखावन दीन्ह, सुनत मधुर परिणामहित । 
तेहि कछु कान न कीण्ह, कुटिल प्रबोधो कूबरी ॥५४। 
सखियों ने ऐसी सीख दी, जो सुनने में मधुर और परिणाम में हितकारी थी, परन्तु उस . 
खोटी कुबरी द्वारा सिखाई हुई केकेईै ने इस पर कुछ भी ध्यान न दिया | 
उतरु न देइ दुसह रिस रूखी % मृगिन्ह चितव जतु बाधिनि सूखी 
व्याधि असाधिजानितिन्ह त्यागी%# चलीं कहत सतिमन्द अभागी 
कैकेरे उत्तर नहीं देती है और दुःसह क्रोध से रूखी हो रही है तथा ऐसे देखती है, मानो 
भूखी सिंहनी हिरणी की ओर देख रही है । सव सखियों ने रोग कों असाध्य जान छोड़ दिया 
और उसे मन्द बुद्धि तथा अभागी कहती हुई चली गई । | 
राज करत यहि देव विगोई % कोनहेसि अस जस करहि न कोई 
एहि विधिविलपहिपुर नर नारी % देहि कचारलिहि कोटिक नारी 
राज्य करते इए इसकों दैव ने नष्ट कर दिया, इसने ऐसा किया, जैसे कोई न करेगा, इस 
प्रकार नगर के सब नरनारीविज्रए७ के, हैं. औइ,हप-्ालिनी. कों करोड़ों. गाली देते हैं । 
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जराहि विषमज्वर लेहि उसासा % कदन राम बिन जीवन आसा 
विकल वियोग प्रजा अकुलानी %# जनु जलचर गण सूखत पानी 
लोग विषय ज्र से जले हुए के समान उ रॉक लेकर कहते हैं कि बिना रामचन्द्र के 
जीने की कया आशा है । सत्र प्रज्ञा वियोध से तिकल हो अकुला रही है, जैसे जलचर जीव 
जल के खव जाने पर विकल हो जाते हैं | 
अति दिषाद वश लोग लुगाई % गये मातु पहेँ राम गुसाई 
सुख प्रसन्न चित चोणुन चाऊ #% मनाह सोच जनि राखहि राऊ 
सभी रत्री-पुरुप अति दुःख से विवश हैं, स्त्रामी रामचन्द्र अपनी माता के पास गये । मुख 
प्रसन्न हे और चित्त में चोगुना उत्साह है, पर मन में सोच है क्रि कहीं राजा रख न लें। 
दोहा-नव गयर रछुवंश मणि, राज अलान समान। 
छूट जानि वन गसन सुनि, उर अन अधिकान ॥५५॥ 


रामचन्द्रजी तो नत्रीन पकड़े हुए हाथी के समान हैं ओग राज्य बेड़ी के समान है, वे वन 
को जाना सुनकर श्रपन को बन्धन से छूटा हुआ जान, हृदय में अति प्रसन्न हो रह ह | 


रघुकुल तिलक जोरि दोऊ हाथा % सुदित मातु पद नायउ माथा 

दीच्ह अशोश लाइ उर लोहे # भूषण बसन निछावर कौीन्‍्हे 
रामच-द्रजी ने दोनों हाथ जोड़, प्रसन्न हो, माता के चरणों में मस्तक नवाया, माता | 

ने आशीर्वाद दे उनको हृदय से लगा लिया तथा गहने और बस्त्र न्यौछावर क्रिये । 

बार बार सुख चुस्बति माता % नयन नेह जल पुलकित गाता 

गोद राखि पुनि हृदय -लगाये % श्रदत प्रेम रस पयद सुहाये 
माता बारम्बार मुख चूमती है, नेत्रं में प्रेम का जल भर आया है और शरीर पुलकित हो 

गया हे | फिर गोदी में विठाकर छाती से लगाया, प्रेम रस के कारण उनके स्तन टपकने लग । 


प्रेम प्रमोद न कछु कहि जाई % रंक "धनद पदवी जतु पाई 
सादर सुन्दर बदन - निहारी # बोली मधुर वचन महतारी 


उनका प्रेम और आनन्द कुछ कहा नहीं जाता मानो द्ररिद्री ने कुवेर की पदवी पाई 
है । माता आदर के साथ सुन्दर मुख को निरख आदुर सद्वित मधुर बचन बोली 


कहहु तात जननी बलिहारी % कबहि, लगन सुद मङ्गलकारी 
सुकृत शीश सुख सोंब सुहाई % जनम' लाभ को अवधि अघाई 


हे तात ! माता बलि जाती है, कहो वह आनन्दायक, मंगलकारी लग्न कब है जो 
मेरे पुष्प शील और सुन्दर सुख की सीमा और जीवन के लाम की पूर्ण अवधि है । 


दोहा-जेहि चाहत नरनारि सब, अति आरत एहि भाति। 
जिमिचातकि चातक तृषित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति ॥५६॥ 


जिस लग्न को नगर के सब स्त्री-पुरुष अति आतुर, हो ऐसे चाहते हैं, बेले प्यासे चातक 
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३५८ # अयोध्याकाण्ड % 
चातकी शरद्‌ ऋतु में स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं । 
तात जाउ बलि वेगि नहाहू % जो मन भाव मधुर कछु खाह 


पितु समीप तब जायहु भेया % भइ बड़ बार जाइ बलि मेया 


हे प्यारे! में बलि जाऊ तुम शीघ्र स्नान करो और जो इच्छा हो, थोड़ा मीठा 
खोलो । तब हे मैया ? पिता के पास जाना, बड़ी देर हुई, माता तुझारी बलैया लेती है । 


सातु वचन सुनि अति अनुकूला % जनु सनेह सुरतरु के फूला 
सुख मकरन्द भरे श्रीमूला % निरखि राम मन भरमर न भूला 
माता के अन्यत्त अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेहरूपी कल्पवृक्ष के फूल थे, 


जिनमें सुखरूपी मकरन्द भरा है और राजलक्ष्मी जिनकी जड़ हे, परन्तु उनको देखकर 
रामचन्द्रजी का भ्रमर रूपी मन मोहित नहीं हुआ । | 


धमंधुरीण परम गति जानी ३ कहेउ मातु सन अति सृडु बानी 

पिता दीन्ह मोहि कानन राजू # जहेँ सब भाँति मोर बड़ काजू 
धर्मधुरन्धर श्रीराम धर्म की गति को जान माता से अति मीठे वचन बोले-हे माता ! 

पिताजी ने मुझको बन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा कार्य होगा । 

आयसु देहु मुदित मन माता # जेहि मुद मंगल कानन जाता 

जनि सनेह वश डरपसि भोरे # आनन्द अम्ब अनुग्रह तोरे 
हे माता ! मन में प्रसन्न हो मुझे आज्ञा दीजिये, जिससे बन-यात्रा में आनन्द मंगल हो । 

हे माता ! भूलकर भी स्नेह बश हो मत डरो तुझ्ारी कृपा से सर आनन्द होगा । 


दोहा-वरष चारिदश विपिनबसि, करि पितु वचन प्रमान । 


आइ पाँय पुनि देखिहौं, मन जनि करसि मलान ॥ ५७॥। 


चौदह वर्ष बन में निवास कर और पिता के वचनों का प्रतिपालन कर फिर लीटकर 
तुझार चरणों के दशन करू गा, तुस अपने सन को उदास मत करो | 


बचन विनीत मधुर -रघुवर के % शर सम लगे मातु उर करके 
सहसि सूखि सुनि शीतल बानी # जिमि जवास पर पावस पानी 


भरीरामजी के मीठे और नम्र वचन माता के हृदय में दाण से लगे और दर्द करने लगे। 
इस शीतल वाणी को सुनकर माता सहसकर सूख गई जसे बवापा वर्षा के जल से सूख जाता है। 
कहि न जाइ कछु हृदय विषादू # सनहूँ मृगो सुनि केहरि नाद्‌ 
नयन सजल तनु थर थर काँपी % माँर्जाह खाइ सीन जनु माँपी 


हरय का दुःख कहा नहीं जाता मानो सिंह री गर्जना सुन हिरनी महम गई हे । नेत्रों में 
जल भर आया, शरीर चर २ काँपने लगा मानो मछली माँजा खाकर वददवास हो गई हो। 


धार धीरज सुत बदन निहारी ॐ गदगद वचन के कहत महतारी 
तात पितहि तुह्य प्ररण 'फिक्वरे-% देखि-मुद्ति नित चरित तुझारे 


t 
है 
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| # शीराम का कौशल्या से विदा माँगना # ३५६ 

माता पत्त के मुख को देख धैर्य धर गद्गद्‌ हो बोली-हे पुत्र ! तुम तो पिता. के लिये 
प्राणों से अधिक प्यारे हो और वे तुझारे चरित्रं को देख २ कर सदा प्रसन्न रहते Ej. 

राज देन कहें शुभ दिन साधा + कहेउ जान वन केहि अपराधा 

तात सुनावहु मोहि निदान्‌ % को दिनकर कुल भयड कृशान्‌ 

तुमको राज्य देने के लिये उनने शुभ दिन विचारा था, फिर अब किस अपराध से 


वन जाने को कहा ? हे पुत्र ! मुझे इसका कारण सुनाओ, सूर्यवंश के जलाने के लिये कौन 
अग्नि रूप हुआ | 


दोहा-निरखि रामरुख सचिव सुत, कारण कहेउ बुझाइ । 
सुनि प्रसंग रहि मूक जिमि, दशा वरण नहि जाइ ॥ ५८॥ 


तब श्रीरामचन्द्र का रुख देखकर मन्त्री के पुत्र ने सत्र कारण समझा कर कहा, इस वृत्तान्त 
को सुन माता गूँगे के समान चुप रह गई, उनकी दशा का बखान नहीं हो सकता | 


राखि न सकहि नकहि सक जाह # दुह भाँति उर दारुण दाह 
लिखत सुधाकर गा लिखि राह % विधिगति वाम सदा सब काहू 


न तो रख ही सकती हैं और न जाने को कह सकती हैं, दोनों प्रकार से हृदय में दारुण 
दुःख है । चन्द्रमा लिखना था पर राहु लिख गया, विधाता की गति सदा टेढ़ी होती है । 


धरम सनेह उभय मति घेरी % भइ गति साँप छछूदर केरी 


राखउं सुतहि करउें अतुरोध्‌ % धरम जाय अरु बन्धु विरोधू 
धर्मं और स्नेह दोनों ने माता की मति घेर ली, उनकी साँप छछ दर की सी दशा होगई। 


वे सोचने लगीं जो हठ करके पुत्रको रखती हूँ, तो धर्म जाता है और भाश्यों में बिरोध होता है। 


कहउ जान वन तो बड़ि हानी % संकट सोच विवश भइ रानी 


बहुरि समुझि तिय परम सयानी % राम भरत दोउ सुत सम जानी 
और जो वन जाने को कहती हुँ, तो भी बड़ी हानि हे, इस प्रकार रानी संकट और 

सोच से विवश होगई । उस चतुर रानी ने स्त्री धर्म को समझ तथा भरत और राम दोनों 

पुत्रों को समान जान कर । ह ः 

सरल सुभाय राम महतारी % बोली वचन धीर धरि भारी 


तात जाउं बलि कोन्हेउ नीका % पितु आयसु सब धर्मक टीका 
सीधे स्वभाव से रामचन्द्रजी की माता भारी धीरज धर ये वचन बोलीं-हे पुत्र ! मैं 
बलि जाऊ, तुमने अच्छा किया । पिता की आज्ञा मानना, सब धर्मों का शिरोमणि है । 


दोहा-राज देन कहि दीन्ह वन, मोहि न सो दुःख लेश। 
तुझ बिन भरतहि भूपतिहि, प्रजहि प्रचंड कलेश ॥५४॥। 


aS 


राजा ने राज्य देने को कहकर वन दिया, इसका मुझे लेशमात्र भी दुःर नहीं है। * 
परन्तु तुझारे बिना, भरत राजा और प्रजा को भारी कष्ट होगा। व । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. आ 


Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 
३६० ॐ अयोध्याकाण्ड ऋ 
जो केवल पितु आयसु ताता # तो जति जह जामि बड़ माता 
जो पितु सातु कहेउ बन जानः %# तो कानन शत अवध ससाना 
 हेपुत्र! ज्ञो केल पिता को आज्ञ हैं तो माता को बड़ी जान मत जाओ । यदि पिता 
र माता दोनों ने बन जाने के लिये कहा है, तो चन तुह्लारे लिये सौ अयोध्या के समान है । 
पितु बनदेव मातु वन देवी % खग मृग चरन सरोइह लेवी 
अन्तहु उचित नूर्पाह वनवासू %# बय बिलोकि हिय होइ हरासू 
वन के देवता पिता और बन देगी तुझारी माता होंगी तथा पशु पक्षा चरण कमल के सेवक 
होंगे । राजा को अन्तमं बनास उचित है, पर तुह्यारी अवस्था को देरा मन में दुःखा होता है । 
बड़ भारो वन अवध अभागी ॐ जो रघुवंश. तिलक तुम त्यागी 
जो सुत कहं संग सोहि लेह % तुहारे हृदय होइ सन्देह 
. है श्रीराम ! वन तो बड़भागी हे र अयोध्या अभागिनी है जो इसे तुमने छोड़ दिया 
है पत्र ! जो में कहूँ कि मझे भी संग ले चलो तो तुझारे हृदय में सन्देह होगा । 
प्‌ः = के छ प जी ने ee 
त परस प्रिय तुस्ह सबही के % प्राण प्राण के जीवन जी के 
ते तुम कहहु सातु दन जाऊं % में सुनि वचन बेठि पछिताऊ 
हे पुत्र | त्‌म सबके ही परभ प्रिय हो, तुम प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो बही 
तुस कहते हो कि माता वन को जाऊं और मैं यह बचन सुनकर बैठी हुई पछताती हूँ । 
दोहा-यहे विचार नाह करउं हठ, झूठ सनेह बढ़ाइ। 
मनि सातु कर नात वलि,सुरति बिसरि जनि जाइ ।।६०॥। 
यह विचार झूठा स्नेइ बढ़ाकर हठ नहीं करती हूँ, परन्तु मैं तुझारी बलि जाती हूँ 
कि माता का नाता मानकर मेरी याद मत मूल जाना | 
देव पितर सब तुझहि गुसाई % राखाह पलक नयन की नाई 
अवध अम्बु प्रियर्पारजनमसीना % तुह्य करुणाकर धरमधुरीना 
हे पुत्र ! सत्र देवता और पितर तुझारी ऐसी रक्षा करें जैसे कि पलक नेत्रों की करते 


हैं तुझारे नास की अवधि ही जल हे, प्यारे कुडुम्मी ही मछली हैं, तथा तुम दया की 
खान और धम धुरीण हो । 


अस विचारि सोइ करहु उपाई # सर्बाह जिअत जेहि भेंटहु आई 


जाहु सुखेन वर्नाह बलि जाऊ % करि अनाथ जन परिजन गाऊ 


_ ऐसा विचार कर वही ब करना जिससे सबके जीते ही आ मिलो, में बलि जाती 
हूँ । तुम सब मनुष्य कुट्स्बियों और गाँव को अनाथ कर सुर पूर्वक वन को जाओ । 


सब कर आजु सुकृत फल बीता % भयउ कराल काल विपरीता 
_ बहुविधि विलपिचरण लपटानी % परम अभागिनि आपुहि जानो 
आज सबके पण्यो कफर बीहरफातसोहाह००रहिन काल विपरीत हो गया। इस 
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४६ ऋ सीता का वन जाने को तैयार होना # ३६१ 
भाति विलाप कर चरणों में लिपट गई और अपने को परम अभागिनी जाना । 

दारण दुसह दाह उर व्यापा % वरणि न जाइ विलाप कलापा 
राम उठाइ मातु उर लाई # कहि मृड वचन बहुरि समुझाई 


हृदय में कठिन ओर दुःसह दुःख व्याप गया उस समय के विलाप का वर्णन नहीं किया 
जाता । श्रीराम ने माता को उठाकर हृदय से लगाया और फिर मीठे बचन कहकर समझाया । 


दोहा-सभाचार तेहि समथ सुनि, सीय उठी अकुलाइ । 
जाइ सासु पद कसल युग, बंदि बेठि सिर नाइ ॥६१॥ 


उसी समय सीताजी यह समाचार सुन कुला उठीं और सास के पास जाकर उनके दोनों 
चरण कमलों की वन्दना कर सिर झुक्ाकर ठ गई । 


दोन्ह अशीश सासु मृदु वानी # अति सुकुमारि देखि अकूलानी 
बठि नसित सुख सोचत सीता % रूपराशि पति प्रेस पुनीता 
सास ने खोमल बाणी से आशीर्वाद दिया किंतु उसे अति सुकृमारी देख अकुला गई । रूप 
की राशि और पति के पवित्र प्रेम मं मग्न सीताजी नीचा मुख किये बैठी सो चने लगीं । 
चलन चहत वन जीवन नाथा # केहि सुकृतो सन होइहि साथा 
~ 
को तनु प्रान कि कदल प्राना # विधिकरतव कछु जाइ न जाना 
प्राणनाथ वन को जाना चाहते हैं, ऐसा कौनसा पुण्य है जिपसे उनका साथ होगा । शरीर 
और प्राण दोनों जॉयगे या केवल प्राण ही जॉयगे । विधाता की गति जानी नहीं जाती । 
चारु चरण नख लेखति धरणी % नूपुर मुखर मधुर कवि वरणी 
अनहुँ प्रेस वश विनती करहों % हमाहि सीय पद जनि परिहरहीं 
सीताजी सुन्दर चरणों के नखों से प्ृथ्त्री पर लिखती हैं, उनके नूपुरों का मधुर शब्द होत! 
है, मानो वे नूपुर प्रेम के वश हो विनती करते हैं कि सीताजी के चरण हमको न छोड़ें। 
मङजु विलोचन मोचति वारी # बोली देखि राम महतारी 
_ तात सुनहु सिय अति सुकुमारी % सासु ससुर परिजनहि पियारी 
सीताजी को सुन्दर नेत्रों से आँसू बहाती हुई देखकर, रामचन्द्रजी की माता बोलीं-हे तात ! 
सुनो, सीता अत्यन्त सुकुमारी है, सास, ससुर और कुड्म्शीजनों सभी को प्यारी है । 
दोहा-पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकूल भातु। 
पति रविक्‌ल करव बिपिन, विधु गुण रूप विधातु ॥६२॥ 
इनके पिता जनकजी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सर्यबंश के सूये हैं तथा पति गुण 
और रूप के भण्डार तथा सूयवंश रूपी कुमुद बन के खिलाने वाले चन्द्रमा के समान हैं। 
में पुनि पुत्र वधू प्रिय पाई % रूपराशि गुण शील सुहाई 
तयन पुतरि करि. प्रीति बढ़ाई % राखेउ प्राण जानकिहि लाई 
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२ # अयोष्याकाएड $ 
फिर मेरी रूप की राशि, गुण, शील प्यारी पुत्र बधू है । मैंने ऐसी जानकी से नेत्र की 
पुतली के समान प्रीति बढ़ाई है और इसको मैं प्राणों से अधिक प्यारी रखती हूँ । 


कल्पबेलि जिमिबहुविधि लाली # सींचि सनेह सलिल प्रतिपालो 


फूलत फलत भयउ विधि वामा %* जानि न जाइ काह परिणामा 
मैंने इसको कल्पलता के समान स्नेह रूपी जल से सींचकर बड़े लाड़ से पाला है । लता 
के फूलते-फलते समय ब्रह्मा टेढ़ा हो गया, जाना नहीं जाता, इसका परिणाम क्या होगा ? 
पलंग पीठ तजि गोद हिंडोरा % सिय न दीन्ह पग अदनि कठोरा 
जिवन मूरि जिमि जुगवत रहउ % दीप बाति नाह टारन कहउ 


सीता ने पलंग,सिंहासन,गोद दीर हिंडोला को छोड़ कभी कठोर प्रथ्वी पर पैर नहीं रखा! 
इसको मैं संजीवनी जड़ी के समान देखती हूँ कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती । 


सोइ सिथचलन चहति वनसाथा % आयसु कहा होइ रघुनाथा 
चन्द्र किरण रस रसिक चकोरी % रविरुख नयन सकइ किमि जोरी 


बह सीता तुझारे साथ वन को जाना चाहती है, ह रामचंद्र ! हस्‌ क्या आज्ञा होती हे । 
चन्द्रमा की किरणों के रस को चाहने वाली चोरी सूयं की ओर कसे नेत्र मिला सकती है । 


दोहा-करि केहरि निशिचर चर्राह, दुष्ट जन्तु बन भूरि । 
विषवाटिका कि सोह सुत, सुभग सजीवन मरि ॥६३॥ 


वन में हाथी, सिंह. रा्स.और बहुत से दुष्ट जीव. जन्तु फिरा करते हैं, हे पुत्र | क्या 
विष की वाटिका में संजीवनी जड़ी भी शोभित होती है । 


वनहित कोल किरात किशोरी % रचो विरञ्चि विषय सुख भोरी 


पाहन कृसि जिमि कठिन सुभाऊ % तिन्हाह कलेश न कानन काऊ 


बन के लिये तो ब्राह्मण ने विषय सुख से विरत कोल किरातों की स्त्रियों को ही रचा है। 
जिनका पत्थर के क्रीड़ाओं के समोन कठिन स्वभाव है उनको बन में कुछ भी क्लेश नहीं होता । 


के तापस तिय कानन जोग # जिन्ह तप हेतु तजा सब भोग 
सिय वन बसहि तात केहि भाती % चित्रलिखित कपि देखि डराती . 


अथवा तपस्वियों की स्त्रियाँ वन के योग्य होती हैं जिन्होंने तप के लिये सब भोग त्याग दिये 
हैं । हे पुत्र ! जो बंदर की तस्वीर को ही देखकर डर जाती है वह सीता वन में कैसे बसेगी। 


सुर सर सुभग वनज वनचारी % डावर योग कि हंसकुमारी 
अस विचारि जस आयसु होई % में सिख देउ जानकिहि सोई 


मानसरोवर के सुन्दर कमलों के वन में बिहार करने वाली हंसकुमारी क्या पोखरों में रहने 
योग्य है । ऐसा विचार कर जेसी आज्ञा हो वैसी ही सीख में जानकी को दू । 


जो सिय भवन रहइ कह अस्ंबा % सोहि कहँ होइ बहुत अवलम्बा 
सुनि रघुवीर मातुः सिए,्राती. नील. सनेह सुधा जतु सानी | 


३६ 


ॐ शरीरं पिं के सीती की समकल % ° ३६३ 
_ माता ने कहा जो सीता घर पर रहे तो मुझको प्राणों -का बहुत आधार होगा । राम- 
चन्द्रजी ने माता की प्यारी वाणी सुनकर मानों जो शील, स्नेह रूपी अम्रत से भरी हुईं थी । 


दोहा-कहि प्रिय वचन विवेकमय, कीन्ह मातु परितोष। 


लगे प्रबोधन जानकिहि, प्रकट विपिन गुण दोष ॥६४॥ 


_ ज्ञानमय प्यारे वचन कहकर मातां को समझाया फिर वन के गुण दोष प्रगट 
करक सीताजी को समझाने लगे। | 


# मास पारायण चौदहवाँ विश्राम # ही 
मातु समीप कहत सकुचाहीं %# बोले समय समुझि मन म 
राजकुमारि सिखावन सुनहू % आन भांति जिय जनि कछु गुनह 
माता के पास कहने में सकुचाते हैं तो भी मन में समय का विचार कर बोले-हे 
रामकुमारी ! मेरी सीख सुनो, मन में कुछ और बात मत समझो । 
आपन मोर नोक जो चहह % वचन हमार मानि गृह रहहू 
आयसु मोर सासु सेवकाई % सब विधि भामिनि भवन भलाई 
जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो हमारी बात को मानकर घर रहो । इसमे मेरी 
आज्ञा का पालन है, सास की सेवा है हे भामिनी ! तुझारी घर पर ही सब भाँति मे मलाई है 
एहि ते अधिक धरम नहि दूजा %# सादर सासु ससुर पद पूजा 
जब जब मातु करहि सुधि मोरी % होइहि प्रेम विक्कल मति भोरी 
आदर सहित सास और ससुर के चरणों की सेवा करने से बढ़ कर कोई दूसरा धर्म 
_ नहीं है । जब-जब झोली बुद्धि वाली, माता मेरी याद करे और प्रेम से व्याकुल हों । 
तब तब तुम कहि कथा पुरानो % सुन्दरि समुझायेहु मृदु बानी 
कह सुभाय शपथ शत मोही # सुसुखि मातु हित राखउं तोही 
तब २ पुरानी कथा कहकर हे सुन्दरी ! मीठी वाणी से समझाना । हे सुम्नुखि ! में स्वभाव 
से ही कहता हूँ मुझे सैकड़ों सौगन्ध हैं कि में तुझे केवल माता के लिये ही रखता हूँ। - 
दोहा-गुरुश्चति सम्मत धर्मफल, पाइअ बिर्नाह कलेश। 
हठवश सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश॥६५॥ 
घर पर रहने से शुरु और बेद सम्मत जो धर्म हैं उनका फल बिना क्लेश ही पाओगी । 
और हठ करने से तो गालव और नहुप राजा ने भी संकट सहे हैं । 
में पुनि करि प्रमान पितु बानी %# बेगि फिरव सुनु सुसुखि सयानी 
दिवस जात नहिलागिहि बारा % सुन्दरि सिखवन सुनहु हमारा 
हे सुपुखि ! हे सयानि ! में पिता की आज्ञा का पालन कर शीघ्र ही लौट आऊ गा । 
दिन जाने में देर नहीं लगती है, हे सुन्ररी ! हमारी सीख सुनो । । 
जो हठ करहु प्रेम वश वामा % तो तुम दुःख पाउव परिणामा 
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# अयाध्याकाण्ड ॐ 


कानन कठिन भयंकर भारी # घोर घाम हिम वारि वयारी 
हे सुनुररो ! जी प्रेम के वश हो हठ करोगी तो अन्त में दुःख पाओगी | वन बड़ा 
कठोर ओर भयंकर होता हे, वहाँ प्रचंड धूप, वर्षा और वायु से बड़ा कठोर कष्ट होता है । 
कुश कंटक मग काकर नाना % चलव पयादेहि बितु पद आना 
चरण कमल मृद सञ्जु तुह्यारे % सारग अगस भूमिधर भारे 
मार्ग में कुश काँट और नाना प्रकार के कंकर हैं, जिन पर बिना जूते ही पैदल चलना 
पड़ेगा, तुझारे सुन्दर चरण कमल अति कोमल हैं और मार्ग में बड़े २ दुर्गम पहाड़ हैं । 
कन्दर खोह नदी नद नारे ३६ अगस अगाध न जाहि निहारे 
भालु बाघ वृक केहरि नागा % कर्राह नाद सुनि धीरज भागा 
बहा कन्दरा,शुफा,नदी,नद और नाले ऐसे दुभंम और अगाध हैं कि देखे भी नहीं जाते । 
रीछ, बानर, भेड़िया सिंह और हाथी ऐसा शब्द करते हैं जिनको सुनकर धैर्थ छूटता है । 
दोहा-भूमि शयन वलकल वसन, अशन कंद फल सूल । 
ते कि सदा सब दिन सिर्लाह, समय समथ अनुकूल ॥६६॥ 
पृथ्वी पर सोना छाल के कपड़े पहिनना और कन्द मूल फलों का भोजन मिलता है। 
वे भो क्या सत्र दिन मिलेंगे? [नहीं] समय समय के अनुसार प्राप्त हो सकेंगे । 
नर अहार रजनोचर करहीं # कपट. वेष विधि कोटिक धरहीं 
लागइ अति पहार कर पानी # विपिन विपति नाहि जाइ बखानी _ 
बन में राह्स मनुष्यों का भोजन करते हैं और करोड़ों कपट वेष धारण करते हैं । 
पहाड़ का पानी अत्यन्त लगता है, हे प्यारी ! वन के दुःख वर्णन नहों किये जा सकते | 
व्याल कराल विहंग वन घोरा #% निशिचर निकर नारिनर चोरा 
डरर्पाह धीर गहन सुधि आये % मृगलोचनि तुह्य भीर सुभाये 
वन में कराल सप भयावने पक्षी और स्त्री-पुरुषों को चुराने वाले राक्षस रहते हैं। हे मृग- 
नयनी ! बन की याद आने से धीर पुरुष भी डर जाते हैं, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो । 
हंसगसनि तुह्य नहि वन योग्‌ # सुनि अपयश मोहि देइहि लोग्‌ 
मानस सलिल सुधा प्रतिपालो % जिअइ कि लवण पयोधि मराली 


हे हंसगामिनी ! तुम वन के योग्य नहीं हो, सुनकर झुझे लोग अपयश देंगे। मान 
सरोबर के अमृत समान जल में पाली गई हंसिनी खारी समुद्र में केसे जी सकती है । 
नव रसाल वन विहरन शीला # सोह कि कोकिल विपिन करीला 
रहहु भवन अस हृदय बिचारी + चन्द्रवदन दुख कानन भारी 
... अनेकों आमों के बनमें बिहार करने वाली कोकिल करील के वन में कया शोभा पा सकती 
हे । ऐसा ह्दय म बिचार Sh पुर ही रहो । है चन्द्रमूखी ’ वन में बड़े दुख ह ] 


॥. 
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# सीताजी की विकलता # ३६५ 
दोहा-सहज सुहृद गुरुस्वामिसिख, जो न करहि शिर सानि । 


सो पछिताइ अघाइ उर, अवशि होइ हित हानि ॥६७॥ 
जो स्व्रांभाविक ही हित चाःने घाले मित्र, गुरू और स्वामी की सीरा को सिर चढ़ाकर 

नहीँ मानते, वे हृदय में अत्यन्त पछ॑ताते हैं और अवश्य ही उनके हिंत की हानि होती हे । 
सुनि मृटु बचन मनोहर पिय के %# लोचन ललित भरे जल सिय के 


शीतल सिख दाहक भइ केसे % चकइहि शरदचन्द निशि जसे 
पति के मीठे और कोमल वचन सुनकर सीताजी के सुन्दर नेत्रो में जल भर श्राया रामजी 
. की शीतल शिक्षा कैसी दाह करने वाली हुई जैसे कि चकवी को शरद की चाँदनी होती है । 
उतरु न आव विकल वेदेही # तजन चहत शुचि स्वामि सनेही 
बरबस रोकि विलोचन वारी %# धरि धीरज उर अवनि कुमारी 
सीताजी यही सोचकर कि मुझकों परम स्नेही रामजी त्यागना चाहते हैं व्याकुल होगई' । 
उनसे उत्तर नहीं बना । सीताजी नेत्रों के जल को बरबस रोक मन में धीरज धर कर-- ह 
लागि सासु पग कह कर जोरी #% क्षमवि देवि बड़ि अविनय मोरी 
दीन्ह प्राणघति मोहि सिख सोई # जेहि विधि मोर परम हित होई 
सास के चरणों को छुकर हाथ जोड़कर बोलीं-है माता ! मेरी इस बड़ी ढिठाई को 
क्षमा करना । मेरे प्राणपति ने मुझको माही सीरा दी है, जिससे मेरा परम हिंत हो । र 
मैं पुनि समुझि दीख मन माहीं % पिय वियोग सम दुख जग नाह 
यहि विधि सीय सासु समुझाई ओ कहत पतिहि वर विनय सुनाई 
फिर मैंने भी मन में समझ देखा है कि संसार में पति वियोग के समान दूसरा 
ुःस्ं नहीँ है । इस प्रकार सीताजी सास को समझा कर पति की विनती कर बोलीं- 
दोहा-प्राणनाथ करुणायतन, सुन्दर सुखद सुजान। 
तुह्य बिन रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान ॥६८॥। - 
हे प्राणनाथ ! हे करुणानिधान ! हे सुन्दर सुरण देने बाले ! हे सुजान ! है रघुकुलरूपी 
कुमुदनी के खिलाने के लिये चंद्रमा ? आपके बिना मुझे स्वर्ग भी नरक के समान है । 
मातु पिता भगिनी प्रिय भाई % प्रिय परिवार सुहृद समुदाई 
सासु ससुर शुरु सुजन सहाई % सुत सुन्दर सुशील सुखदाई 
माता, पिता, बहन, प्यारा भाई, प्यारा ङुड्म्ब और मित्रों का समूह, सास ससुर, शुरू 
सजन, सहायकारी तथा सुन्दर सुशील और सुखदायक पुत्र 


जहे लगि नाथ नेह अरु नाते # पिय बितु तियहि तरनि ते ताते 


तन धन धाम धरणि पुरराजू # पति विहीन सब शोक समाजू 
हे नाथ ! जहाँ तक नेह और नाते हैं, त्री को पति के बिना प्रय से भी अधिक जलाने वाले 
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# अयाध्याकाएड # 

हैं। शरीर, धन, धाम, पृथ्वी, नगर और राज्य ये पति के बिना शोक के समान होते हैं। 
भोग रोग सम भूषण भारू $ यस यातना सरिस संसारू 
प्राण नाथ तुम बिनु जग माहों %# सो कहे सुखद कतहुँ कछु नाहीं 

भोग रोग के समान और गहने सार रूप हैं और संसार यम यातना के समान है । 
हे प्राणनाथ ! आपके बिना संसार में मुझे कहीं भी कुछ सुखदायक नहीं है । 
जिय बितु देह नदी बिनु वारी %# तेसेइ नाथ पुरुष बिनु नारी 
नाथ सकल सुख साथ तुहारे %# शरद बिसल विधु बदन निहारे 


हे नाथ ! जेसे प्राण के रिना देह ओर जल के बिना नदरी होती हे वैसे ही पुरुष के 
बरना स्त्री होती हे। हे स्वामी ! मुझ आपके शरद्‌ ऋतु के समान निर्मल चन्द्र मुख को 


~ NN 


देखने से सब्र सुख मिलेंगे । सब सुख आपके साथ हैं। 
दोहा-खगमूग परिजन नगर वन, वलकल विसल दुकूल । 
नाथ साथ सुर सदन सम, पणंशाल सुखमूल ॥६५॥ 
हे स्वामी ! आपके साथ पशु पक्षी तो कुट्म्बी होंगे, वन ही नगर होगा, छाल के वस्त्र 
पाटम्बर होंगे और पत्तों की कुटी ही स्वर्ग के समान सुखदायक होगी । 
वनदेवी वनदेव उदारा % करिहाहि सासु ससुर सम सारा 
कुश किशलय साथरी सुहाई # प्रभु सङ्क मञ्जु मनोज तुराई 


. बन के उदार देवता और देवी सास ससुर के समान मेरी देख भाल करगे । आपके 
संग कुशा और पत्तों कॉ सुन्दर ब्रिछौना कामदेव की उज्ज्वल शेया के समान होगा । 


कन्द मूल फल असिय अहार % अवध सोंधि शत सरिस पहारू 


क्षणक्षण प्रभु पद कमल विलोको # र हिहउं सुदित दिवस जिसिकोको 
कन्दमूल फलों का आहार असत के समान होगा और पहाड़ ही अयोध्या के सौ 

. राजमन्दिरों के समान ( सुखकारी ) होंगे, क्षण-क्षण में आपके चरण कमलों को देखकर 

ऐसे प्रसन्न रहुँगी जेसे किं दिन में चझवी रहती हे । 

वन दुःख नाथ कहे बहुतेरे# भय विषाद परिताप घनेरे 


प्रस्तु वियोग लवलेश समाना % सब मिलि होहि न कृपानिधाना 
हे स्वामी ! आपने बहुत से दुःख, भय विषाद और संताप कहे । परन्तु हे क्ृपा- 
निधान ! वे सब मिलकर आपके वियोग के दुःख के लवलेश के बरावर भी नहीं होंगे । 
असजिय जानि सुजान शिरोमति % लेइय संग मोहि छाँड़िय जनि 
विनतो बहुत करउें का स्वासी % करुणामय उर अन्तरयामी 
हे चतुर शिरोमणि ! ऐसा मन में जान झुझे संग ले चलो । यहाँ मत छोड़ो । 
हे स्वामी | अधिर बिनती क्या करू । आप तो करुणानिधान और अंतर्यामी हो। 
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# सीताजी की विकलता # ३६७ 
दोहा-राखिय अवध जो अवधि लगि, रहत जानिये प्रान । 
दीनबन्धु सुन्दर सुखद, शील सनेह निधान ॥७०॥ 


हे दीनबन्धु ! हे सुन्दर सुख देने वाले ! हे शील और स्नेह के निधान. ! जो मेरे प्राणों 
को (चौदह वर्ष की अवधि तक) रहते जानो तो मुझे अयोध्या में छोड़ जाओ । | 


मोहि मग च ?त न होइहि हारी # क्षण क्षण चरण सरोज निहारी ` 


सबहि भाँति प्रिय सेवा करिहों % मारग जनित सकल श्रम हरिहों 


~ ~ ~ Cw ~ ~ > | / 
क्षण २ में आपके चरणों को देखरकर मागे मं चलने से मुझ थकावट नहीं होगा । हें पति 


मैं सब भाँति से आपकी सेवा किया करूंगी और मार्ग के सब परिश्रम को दुर किया करूँ गी 
पाँय पखारि बेठः तरु छाहीं % करिहउें वायु सुदित मन माह 
श्रम कण सहित श्याम तनु देखे * कह दुख समय प्राणपति पेखे 
पेड़ों की छाया में बैठ आपके चरणों को धो हृदय मं प्रसन्न हो आपकी हवा किया 
करूँ गी । हे प्राणपति ! आपके श्याम शरीर को पसीना की बूँदों सहित देखकर कोन से 
दुःख का समय शेष रह जायगा । 4 
सम महि तृण तरु पल्लव डासोी ॐ पाय षलोटिहि सब निशि दासी 
बार बार मृदु मूरति जोही लागहि ताति वयारि न मोही 
घास और वृक्ष के पत्तों को समान एश्वी पर बिछोकर यह दासी सारी रात आपके चरण 
दावा करेगी । वार २ आपकी सुन्दर मूर्ति को देखकर मुझे धूप और लू कुछ नहीं लगेगी । 


को प्रभु सँग सोहि चितवन हारा # सिंह बधुहि जिमिशशकसियारा _ 


मैं सुकृमारि नाथ वन योग्‌ # तुहाहि उचित तप मो कह भोग्‌ 
हे प्रभो ! आपके साथ होने पर मेरी तरफ देख सकेगा ? जसे सिंहनी की तरफ 
खरगोश और गीदड़ नहीं देख पाते । हे स्वमी ! में तो सुकुमारी हूँ अर आप वन के 
योग्य हैं । क्या आपको तप करना और मुझे भोग करना योग्य हे । 
दोहा-ऐसेउ वचन कठोर सुनि, जो न हृदय विलगान । 
तौ प्रभु विषम वियोग दुख, सहिहहि पावर प्रान ॥ ७१॥ 
ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जो मेरा हृदय नहीं फटा तो हे प्रभो ! यह नीच प्राण 
आपके कठिन वियोग के दुःख को अवश्य सहेंगे | श् 
अस कहि सीय विकल भइ भारी % वचन खहा सकी सभारी 
देखि दशा रघुपति जिय जाना # हठि राखे नहि राखिहि प्राना 
ऐसे कह सीताजी बहुत व्याङुर हुईं और वियोग रूपी वचन न सह ह । यह दशा 
देख ता मन में जाना कि हठ करके में छोड़ जाऊ गा तो यह प्राण नहीं रखेगी । 
कहेउ कृपालु भातुकुल ` नाथा %# परिहरि शोच चलहु वन साथा 
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नाह विषाद कर अवसर आज्‌ % बेगि करहु वन गमन समाज्‌ 

तब कृपासिंधु रामजी ने कहा कि सोच को छोड़कर मेरे साथ बन को चलो । आज 
दुःख करने का समय नहीं है, शीघ्र ही वन को चलने की तेदारी करो । - जा 
कहि प्रियवचन प्रिया ससुझाई ३६ लगे सातु पद आशिष पाई 
बेगि प्रजा दुख सेटह आई % जननो निठुर बिसरि जनि जाई 

रामचन्द्रजी ने प्रिय बचन कह सीताआ को समझाया और फिर माता के चरण छु धाशीर्वाद 
पाया । माता ने कहा-जल्दी आ प्रजा के दुःख को हरना और निडर माता को भूल न जाना । 


फिर हि दशा विधि बहुरिकिसोरी % देखिहों नयन मनोहर जोरी 


सुदिन सुघरी तात कब होई # जननी जियत बदन विधु जोई 

हे ब्रह्मा ! कया कसो सेरी यह दशा लीटेगी जो नेत्र भर इस सुन्दर जोड़ी को देखू गी । 

हे पुत्र ! वह शुभ दिन शुभ घड़ी कब होगी, जो जीते जी माता आपके चन्द्रषुख को देखेगी । 
दोहा-हुरि बच्छ कहि लाल कहि, रघुदति रछुवर तात । 

कर्बाह बुलाइ लगाइ हिय, हरषि निरखिहोँ गात ॥७२॥ 


हे पुन्न ! फिर बच्चा, लाल, रघुपति और रघुवर कहकर तुमको पास बुलाकर और 
हरय से लगाकर प्रसन्न हो तुझारे शरीर को कब देखू गी । 


लखि सनेह कातरि महतारी % वचन न आव विकल भइ भारी 
राम प्रबोध कोन्ह विधि नाना % ससय सनेह न जाय बखाना 
माता को प्रेम से अधीर और व्याकुल. देखकर सुख से बचन भी नहीं आता है, तब 
रामजी ने उन्हे अनेक प्रकार से समझाया, उस समय के प्रेम का वर्णन नहीं हो सकता । 
तब जानको सासु पग लागी # सुनिय सातु सें परस अभागी 
सेवा समय देव बन दीन्हा $ मोर मनोरथ सफल न कीन्हा 
तब सीताजी सास के पाँव लगीं और कहा-हे माता! मैं बड़ी अभागी हूँ, आपके. इस 
` सेवा के समय में विधाता ने वनवास दिया और मेरा मनोरथ सफल न श्या । 
तजव क्षोभ जनि छाँड़िय छोहू # करस कठिन कछु दोष न सोहू 
सुनि सिथ बचनसासु अकुलानी % दशा कळनि विधि कहों बखानी 
दुःख छोड़ दोजिये परन्तु स्नेह मत छोड़ना,कम की गति कठित है.इसमें मेरा कुछ दोष नहीं 
सीताजी के वनों को सुन सास व्याकुल दो-उठी, मैं उस दशा को कैसे वणन कर सकता हूँ । 
बाराहि बार लाय उर लीन्ही %# धरि धीरज शिख आशिष दीन्ही 
अचल होइ अहिवात तुम्हारा # जब्र लगि-गंग यमुन: जल धारा 
___ सीताजी ऋन्वारम्त्ार हृदय से लगा घीरज'घर, शिक्षा और आशीर्वाद दिया कि जब 
` तक गंगा य«ना के जल को सुतडे,वनलुरुमास हीय बना रे। 
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४६ # सीता का बन जाने को तैयार होना #. ३६१ 
भाति विलाप कर चरणों में लिपट गई ओर अपने को परम अभागिनी जाना । | 
रारण दुसह दाह उर व्यापा % वरणि न जाइ विलाप कलापा 
रान उठाइ मातु उर लाई 5 कहि मृदु वचन बहुरि समुझाई 
हृदय मं कठिन और दुःसह दुःख व्याप गया उस समय के विलाप का वर्णन नहीं किया 
ता । श्रीराम ने माता को उठाकर हृदय से लगाया और फिर मीडे बचन कहकर समझाया । 


दोहा-समाचार तेहि समय सुनि, सीय उठी अकुलाइ । 
जाइ सासु पद कमल युग, बंदि बेठि सिर नाइ॥६१॥ 


त उसी समय सीताजी यह समाचार सुन अङुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों 
चरण कमलों की वन्दना कर सिर झुकाकर ठ गई । 


दो नह अशीश सासु मृदु वानी # अति सुकुमारि देखि अकुलानी 
बठि नमित सुख सोचत सीता # रूपराशि पति प्रेम पुनीता 


सास ने झोमल बाणी से आशीर्वाद दिया किंतु उसे अति सुङृमारी देख श्रकुला गई । रूप 
को राशि और पति के पवित्र प्रेम में मग्न सीताजी नीचा मुख किये बैठी सोचने लगीं । 
चलन चहत वन जीवन नाथा % केहि सुकृती सन होइहि साथा 

भे ‘_ 2 

को तनु प्रान कि कदल प्राना % विधि करतव कछु जाइ न जानां 

प्राणनाथ वन को जाना चाहते हैं, ऐसा कौनसा पुण्य हे जिससे उनका साथ होगा । शरीर 
और प्राण दोनों जाँयगे या केवल प्राण ही जाँयगे । विधाता की गति जानी नहीं जाती । 
चरु चरण नख लेखति धरणी % नूपुर सुखर मधुर कवि वरणो 
सनहुँ प्रेम वंश विनती करहों %# हर्माह सीय पद जनि परिहरहीं 
सीताजी सुन्दर चरणों के नखों से प्त्री पर लिखती हैं, उनके नुपुरों का मधुर शब्द होता 
है, मानो वे नूगुर प्रेम के वश हो विनती करते हैं कि सीताजी के चरण हमको न छोड़ । 
मञङजु विलोचन मोचति वारी # बोली देखि राम महतारी 
तात सुनहु सिय अति सुकुमारो % सासु ससुर परिजर्नाह पियारी 

सीताडी को सुन्दर नेत्रों से आंख बहाती हुई देखकर , रामचन्द्रजी की माता बोलीं-हे तात ! 
सुनो, सीता अत्यन्त सुकुमारी है, सास, ससुर और कुटुम्ग्रीजनों सभी को प्यारी है । 
दोहा-पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भातुकूल भानु । 

पति रविकूल करव विपिन, विधु गुण रूप विधानु ॥६२॥ 

इनके पिता जनकजी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर स्रयंबंश के सूर्य हें तथा पति गुण 
और रूप के भण्डार तथा सूयवंश रूपी कुमुद वन के खिलाने वाले चन्द्रमा के समान हैं। 
में पुनि पुत्र वधू प्रिय पाई % रूपराशि गुण शील सुहांई 
।$ नयन पुतरि करि, प्रीति बढ़ाई #. राखेउ, प्राण ) जानकिहि लाई 
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३३२ # अयोध्याकाएड # 

छूर डेरे रूर झे राशि, गुण, शील प्यारी पुत्र बधू है। मैंने ऐसी जानकी से नेत्र की 
एकरे हे उदयन शोलि बढ़ाई हे और इसको में प्राणों से अधिक प्यारी रखती हूँ । 
कूर्पडेलि जिसिबहुविधि लाली % सींचि सनेह सलिल प्रतिपालो 
रूजत फलत भयउ विधि वामा % जानि न जाइ काह परिणामा 


~ 


जज 


हेने इसझो रुल्पलता के समान स्नेह रूपी जल से सींचकर बड़े लाड़ से पाला हे । लता . 


ना —— ~ झजते 


झे छूरते-फलते समय ब्रह्मा टढ़ा हो गया, जाना नहीं जाता, इसका परिणाम क्या होगा ? 
पलंग पीठ तजि गोद हिडोरा % सिय न दोन्ह पग अवनि कठोरा 
जिवन सूरि जिमि जुगवत रहउ %६ दीप बाति नाह टारन कहउं 
सीता ने पलंग,सिंहासन,गोद क्रीर हिंडोला को छोड़ कभी कठोर प्रृथ्वी पर पैर नहीं रखा ? 
इसको में संजीवनी जड़ी के समान. देखती हूँ कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती । 
सोइ सियचलन चहति वनसाथा ॐ आयसु कहा होइ रघुनाथा 
चन्द्र किरण रस रसिक चकोरी % रविरुख नयन सकइ किमि जोरी 


वह सीता तुझारे साथ वन को जाना चाहती हे, हे रामचंद्र ! इसे कया आज्ञा होती है । 
चन्द्रमा की किरणों के रस को चाहने वाली चकोरी सयं की ओर केसे नेत्र मिला सकती हे । 


दोहा-करि केहरि निशिचर चर्राह, दुष्ट जन्तु बन भूरि । 
विषवाटिका कि सोह सुत, सुभग सजीवन मरि ॥६३॥। 


वन में हाथी, सिंह, राक्षस और बहुत से दुष्ट जीव जन्तु फिरा करते हैं, हे पुत्र ! क्या 
बिष की वाटिका में संजीवनी जड़ी भी शोभित होती हे । 


वनहित कोल किरात किशोरी # रची विरञ्चि विषय सुख भोरी 


पाहन कृमिजिमि कठिन सुभाऊ % तिन्हाह कलेश न कानन काऊ 


बन के लिये तो ब्राह्मण ने विषय सुख से विरत कोल किरातों की स्त्रियों को ही रचा है। 
जिनका पत्थर के क्रीड़ाओं के समोन कठिन स्वभाव हे उनको बन में कुछ भी क्लेश नहीं होता । 


के तापस तिय कानन जोग % जिन्ह तप हेतु तजा सब भोग्‌ 
सिय वन बसहि तात कहि भाँती % चित्रलिखित कपि देखि डरती 


अथवा तपस्वियों की स्त्रियाँ बन के योग्य होती हैं जिन्होंने तप के लिये सब भोग त्याग दिये : 
हैं । हे पुत्र ! जो बंदर की तस्वीर को ही देखकर डर जाती है वह सीता बन में कैसे बसेगी। 


सुर सर सुभग वनज वनचारी % डावर योग कि हंसक्मारी 


` अस विचारि जस आयसु होई % में सिख देउं जानकिहि सोइ 
.मानस्रोवर के सुन्दर कमलों के वन में विहार करने वाली हंसकुमारी कया पोखरों में रहने 


= 


योग्य है । ऐसा विचार कर जेसी आज्ञा हो वैसी ही सीख में जानकी को दू । 
- जो सिय भवन रहइ कह अम्बा % मोहि कहें होइ बहुत अवलम्बा 
सुनि रघुवीर मालुघिस,ब्रात्ती. #हपिल्,-सनेह सुधा जनु सानी 


् श्रीएम कालता, कोपरसप ० व ३ ६ ३ 


माता ने कदा जो सीता घर पर रहे तो मुझको प्राणों का बहुत आधार होगा । रामः 
चन्द्रजी ने माता की प्यारी वाणी सुनकर मानों चो शील, स्नेह रूपी अमूत से भरी हुई थी । 


दोहा-कहि प्रिय वचन विवेकमय, कीन्ह मातु परितोष। 


लगे प्रबोधन जानकिहि, प्रकट विपिन गुण दोष ॥६४॥ 


ज्ञानमय प्यारे बचन कहकर मातां को समझाया फिर वन के गुण दोष प्रगट 
करक सीताजी को समझाने लगे। 


% मास पारायण चौदहवाँ विश्राम % ही 
मातु समीप कहत सकुचाहों % बोले समय समुझि मन म 
राजकुमारि सिखावन सुनहु # आन भांति जिय जनि कछु गुनह 


माता के पास कहने में सकुचाते हैं तो भी मन में समय का विचार कर बोले-हे 
रामकुमारी ! मेरी सीख सुनो, मन में कुछ और बात मत समझो । 


आपन सोर नीक जो चह # वचन हमार मानि गृह रहहू 
आयसु मोर सासु सेवकाई % सब विधि भामिनि भवन भलाई 
जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो हमारी बात को मानकर घर हो है इसमें मेरी 
आज्ञा का पालन है, सास की सेवा है हे भामिनी ! तुह्ारी घर पर ही सब भाँति से भलाई है 
एहि ते अधिक धरम नाह दूजा % सादर सासु ससुर पद पूजा 
जब जब मातु करहि सुधि सोरी # होइहि प्रेम विकल मति भोरी 
आदर सहित सास और ससुर के चरणों की सेवा करने से बढ़ कर कोई दूसरा धम 
नहीं है । जब-जव भोली बुद्धि वाली, माता मेरी याद करे और प्रेम से व्याकुल हों । 
तब तब तुम कहि कथा पुरानी % सुन्दरि समुझायेहु मृदु बानी 
कहउं सुभाय शपथ शत सोही # सुसुखि मातु हित राख तोही 
तब २ पुरानी कथा कहकर हे सुन्दरी ! मीठी वांणी से समझाना । हे सुमुखि ! में स्वभाव 
से ही कहता हूँ मुझे सैकड़ों सौगन्थ हैं कि में तुझे केवल माता के लिये ही रखता हूँ । 
दोहा-गुरुश्रुति सम्मत धर्मफल, पाइअ बिर्नाह कलेश। 
हठवश सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश ॥६५॥ 
घर पर रहने से गुरु और बेद सम्मत जो धर्म हैं उनका फल बिना क्लेश ही पाओगी । 
और हठ करने से तो गालव और नहुप राजा ने भी संकट सहे हैं । 
मैं पुनि करि प्रमान पितु बानी % बेगि फिरव सुनु सुमुखि सयानो 
दिवस जात नहि लागिहि बारा % सुन्दरि सिखवन सुनहु हमारा 
हे सुमुखि ! हे सयानि ! में पिता की आज्ञा का पालन कर शीघ्र ही लोट आऊगा। 
दिन जाने में देर नहीं लगती है, हे सुन्द्री ! हमारी सीख सुनो । 
जो हठ करहु प्रेम वश वामा % तो तुम दुःख पाउव परिणामा 
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अयाध्याकाण्ड # 


कानन कठिन भयंकर भारी # घोर घाम हिम वारि वयारी 
` ह झुरूररी ! जो प्रेम के वश हो हठ करोगी तो अन्त मं दुःख पाओगी । वन बड़ा 

कठोर और भयंकर होता है, वहाँ प्रचंड धूप, वर्षा और वायु से बड़ा कठोर कष्ट होता है । 
कुश कंटक मग काँकर नाना % चलव पयादेहि बितु पद जाना 
चरण कमल मृदु मञ्जु तुहारे # मारग अगम भूमिधर भारे 
मार्ग में कुश कोटे और नाना प्रकार के कंकर हैं, जिन पर बिना जूते ही पैदल चलना 

पड़ेगा, तुझारे सुन्दर चरण कमल अति कोमल हैं और मार्ग में बड़े २ दुगेम पहाड़ हैं । 
कन्दर खोह नदी नद नारे % अगस अगाध न जाहि निहारे 
भालु बाघ बूक केहरि नागा # करहुं नाद सुनि धीरज भागा 
वहाँ कन्दरा गुफा,नदी;नद और नाले ऐसे दुर्म और अगाध हैं कि देखे भी नहीं जाते । 
' रीछ, बानर, भेड़िया सिंह और हाथी ऐसा शब्द करते हैं जिनको सुनकर धैर्य छूटता है । 
दोहा-भूमि शथन वलकल बसन, अशन कंद फल मूल । 

ते कि सदा सब दिन सिर्लाह, समय समय अनुकूल ॥६६॥ 


पृथ्वी पर सोना छाल के कपड़े पहिनना और कन्द मूल फलों का भोजन मिलता है। 
वे भो कया सब दिन मिलेंगे? [नहीं] समय ब के अनुसार प्राप्त हो सकेंगे । धरहीं 
नर अहार रजनोचर करहीं # कपट वेष विधि कोटिक धरहीं 
लागइ अति पहार कर पानी # विपिन विपति नहि जाइ बखानी 
चन में राक्षस मनुष्यों का भोजन करते हैं और करोड़ों कपट वेष धारण करते हैं। 
पहाड़ का पानी अत्यन्त लगता है, हे प्यारी बन के दुःख बेन नहीं किये जा सकते | 
व्याल कराल विहेंग वन घोरा % निशिचर निकर नारिनर चोरा 
डरपाहे धीर गहन सुधि आये % सृगलोचनि तुह्य भीर सुभाये 
बन में कराल सप भयावने पक्षी और स्त्री-पुरुषों को चुराने बाले राक्षस रहते हैं। हे खृग- 
नयनी ! बन की याद आने से धीर पुरुष भी डर जाते हैं, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो । 
हंसगसनि तुह्य नहि वन योग्‌ # सुनि अपयश मोहि देइहि लोग्‌ 
मानस सलिल सुधा प्रतिपालो % जिअइ कि लवण पयोधि मराली 
हे हसगामिनी ! तुम वन के योग्य नहीं हो, सुनकर मुझे लोग अपयश दंगे। मान 
सरोबर के अमूत समान जल में पाली गई हंसिनी खारी सम्रद्र में केसे जी सकती है । 
नव रसाल वन विहरन शीला # सोह कि कोकिल विपिन करीला 
रहहु भवन अस हृदय बिचारी # चन्ट्रवदन दुख कानन भारी 


अनेकों आमों के वनमें बिहार करने वाली कोकिल करील के वन में क्‍या शोभा पा सकती 
है । ऐसा हृदय में विचार क्र घर पर ही रहो। हे चन्द्रमुखी ! चन में बड़े दुःख हैं । 
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०५४य्ी कानी की "विसि gyaan ह | 
दोहा-सहज सुहृद गुरुस्वामिसिख, जो न करहि शिर मानि। 
सो पछिताइ अघाइ उर, अवशि होइ हित हानि ॥६७॥ 


जो स्योभायिक ही हित चाःने वाले मित, शुरू और स्वामी की सीरा को सिर चढ़ाकर 
नहीं मानते, वे हृदय में अत्यन्त पछताते हैं और अवश्य ही उनके हित की हानि होती है । 
सुनि मृदु वचन मनोहर पिय के % लोचन ललित भरे जल सिय के 
शीतल सिख दाहक भइ केसे % चकइहि शरदचन्द निशि जेसे 

पति के मीठे और कोमल वचन सुनकर सीताजी के सुन्दर नेत्रों में जल भर आया रामजी 
की शीतल शिक्षा केसी दाह करने वाली हुईं जैसे कि चकवी को शरद की चाँदनी होती है ह 
उतरु न आव विकल वेदेही % तजन चहत शुचि स्वामि सनेही 
बरबस रोकि विलोचन वारी % धरि धीरज उर अवनि कुमारी 

सीताजी यही सोचकर कि मुझको परम स्नेही रामजी त्यागना चाहते हैं व्याकुल होगई' । 
उनसे उत्तर नहीं बना । सीताजी नेत्रों के जल को बरबस रोक मन में धीरज धर कर-- 
लागि सासु पग कह कर जोरी % क्षमवि देवि बडि अविनय मोरी 
दीन्ह प्राणवति मोहिसिख सोई % जेहि विधि मोर परम हित होई 

सास कें चरणों को छूकर हाथ जोड़कर बोलीं-है माता ! मेरी इस बड़ी ढिठाई को 
क्षमा करना। मेरे प्राणपति ने मुझको माही सीरा दी है, जिससे मेरा परम हित हो । र 
सें पुनि समुझि दीख मन माहीं % पिय वियोग सम दुख जग नाह 
यहि विधि सीय सासु समुझाई % कहत पतिहि वर विनय सुनाई 
फिर मैंने भी मन में समझ देखा है कि संसार में पति वियोग के समान दूसरा 
'दुःरूं नहीं है.। इस प्रकार सीताजी सास को समझा कर पति की विनती कर बोलीं- 
दोहा-प्राणनाथ करुणायतन, सुन्दर सुखद सुजान। 

तुह्य बिन रघुकुल कुसुद विधु, सुरपुर नरक समान ॥।६८॥ 


हे प्राणनाथ ! हे करुणानिधान ! हे सुन्दर सुर देने वाले ! हे सुजान ! हे रघुकुलरूपी 
कुमुदनी के खिलाने के लिये चंद्रमा ? आपके बिना झुझे स्वर्ग भी नरक के समान है । 


मातु पिता भगिनी प्रिय भाई # प्रिय परिवार सुहृद समुदाई 

सासु ससुर शुरु सुजन सहाई ॐ सुत सुन्दर सुशील सुखदाई 
माता, पिता, बहन, प्यारा भाई, प्यारा कुटुम्ब और मित्रों का समूह, सास ससुर, गुरू 

स्वजन, सहायकारी तथा सुन्दर सुशील और सुखदायक पुत्र-- 

जहे लगि नाथ नेह अरु नाते # पिय बिनु तियहि तरनि ते ताते 

तन धन धाम धरणि पुरराज्‌ # पति विहीन सब शोक समाजू 
हे नाथ ! जहाँ तक नेह और नाते हैं, ख्री को पति के बिना सये से भी अधिक जलाने वाले 
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२६६ ००02०५ ०५९ वञ्पेष्वाक्षाण्शछ ९७०१ ।(०७॥० 

हैं। शरीर, धन, धाम, पृथ्वी, नगर और राज्य ये पति के बिना शोक के समान होते हैं। 

भोग रोग सम भूषण भारू # यस यातना सरिस संसारू 

प्राण नाथ तुम बितु जग माहों # सो कहें सुखद कतहुँ कछु नाहीं 
भोग रोग के समान और गहने भार रूप हैं और संसार यम यातना के समान है । 

हे प्राणनाथ ! आपके बिना संसार में मुझे कहीं भी कुछ सुखदायक नहीं हे । 

जिय बितु देह नदी बिनु वारी # तेसेइ नाथ पुरुष बिनु नारी 


नाथ सकल सुख साथ तुझारे # शरद विसल विधु वदन निहारे 
हे नाथ ! जेसे प्राण के बिना देह और जल . के बिना नरी होती है वैसे ही पुरुष के 

बिना स्त्री होती है। हे स्वामी ! पुझ आपके शरद्‌ ऋतु के समान निर्मल चन्द्र सुख को 

देखने से सश सुख मिलेंगे । सब सुख आपके साथ हैं। 

दोहा-खगमृग परिजन नगर वन, वलकल विसल दुकूल । 


नाथ साथ सुर सदन समस, पर्णंशाल सुखमूल ॥६८॥ 

हे स्वामी ! आपके साथ पशु पक्षी तो कुट्म्बी होंगे, वन ही नगर होगा, छाल के वस्त्र 
पाठम्बर होंगे और पत्तों की कुटी ही स्वर्ग के समान सुखदायक होगी । 

वनदेवी वनदेव उदारा % करिरहाह सासु ससुर सम सारा 


कुश किशलय साथरी सुहाई # प्रभु सङ्क मञ्जु मनोज तुराई 
बन के उदार देवता और देवी सास ससुर के समान मेरी देख भाल करेंगे । आपके 
संग कुशा और पत्तों कां सुन्दर बिछौना कामदेव की उज्ज्वल शेया के समान होगा | 
कन्द मूल फल अमिय अहारू % अवध सोंधि शत सरिस पहारू 


क्षणक्षण प्रभु पद कमल विलोको ॐ रहिहउं मुदित दिवस जिमिकोको 
कन्दमूल फलों का आहार अमृत के समान होगा और पहाड़ ही अयोध्या के सौ 
राजमन्दिरों के ममान ( सुखकारी ) होंगे, क्षण-क्षण में आपके चरण कमलों को देखकर 
ऐसे प्रसन्न रहूँगी जेसे कि दिन में चकवी रहती हे । 
वन दुःख नाथ कहे बहुतेरे ओ भय विषाद परिताप घनेरे 
प्रभु वियोग लवलेश समाना % सब मिलि होहि न कृपानिधाना 
हे स्त्रामी ! आपने बहुत से दुःख, भय विषाद्‌ और संताप कहे । परन्तु हे कृपा- 
निधान ! वे सव मिलकर आपके वियोग के दुःख के लवलेश के बराबर भी नहीं होंगे । 
असजिय जानि सुजान शिरोमनि % लेइय संग मोहि छाॉड़िय जनि 
विनती बहुत करउ का स्वामी % करुणामय उर अन्तरयामी 
हे चतुर शिरोमणि ! ऐसा मन में जान मुझे संग ले चलो । यहाँ मत छोड़ो । 
हे स्वामी ! अधिक बिनती क्या करू । आप तो करुणानिधान और अंतर्यामी हो। 
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| # सीताजी की विकलता # ३६७ 
दोहा-राखिय अवध जो अवधि लगि, रहत जानिये प्रान । 


दनबन्धु सुन्दर सुखद, शील सनेह निधान ॥७०॥ 
हे दीनबन्धु ! हे सुन्दर सुख देने वाले ! हे शील और स्नेह के निधान ! जो मेरे प्राणों 
को (चौदह वर्ष की अवधि तक) रहते जानो तो मुझे अयोध्या में छोड़ जाओ | 
सोहि मग चरत न होइहि हारी % क्षण क्षण चरण सरोज निहारी 
सबहि भाँति प्रिय सेवा करिहों % मारग जनित सकल श्रम हरिहों 
क्षण २ में आपके चरणों को देख २कर मार्ग में चलने से मुझे थक्रावट नहीं होगा । हे पति ! 
मैं सब भाँति से आपकी सेवा किया करूंगी और मार्ग के सब परिश्रम को दुर किया करू गी के 
पाँय पखारि बेठ तरु छाहीं % करिहउं वायु मुदित मन माह 
श्रम कण सहित श्याम तनु देखे % कहें दुख समय प्राणपति पेखे 
पेड़ों की छाया में बैठ आपके चरणों को धो हृदय में प्रसन्न हो आपकी हवा' कियां 
करूँ गी । हे प्राणपति ! आपके श्याम शरीर को पसीना की बूँदों सहित देखकर कीन से 
दुःख का समय शेष रह जायगा । 
सम महि तृण तरु पल्लव डासो # पाँय पलोटिहि सब निशि दासी. 
बार बार मृड मूरति जोही # लागहि ताति वयारि न मोही 
घास और वृक्ष के पत्तों को समान पृथ्वी पर बिछोकर यह दासी सारी रात आपके चरण 
दावा करेगी | वार २ आपकी सुन्दर मूर्ति को देखकर झुझे धूप और लू कुछ नहीं लगेगी । 
को प्रभु सँग सोहि चितवन हारा % सिंह बक्षुहि जिमि शशकसियारा 
में सुकुमारि नाथ वन योग # तुहाहि उचित तप मो कह भोगू 
हे प्रमो ! आपके साथ होने पर मेरी तरफ हे देख सकेगा ? जसे सिंहनी की तरफ 
खरगोश और गीदड़ नहीं देख पाते । हे स्वांमी ! में तो सुकुमारी हूँ और आप वन के 
योग्य हैं । क्या आपको तप करना और मुझे भोग करना योग्य है । 
दोहा-ऐसेउ वचन कठोर सुनि, जो न हृदय बिलगान 
तो प्रभु विषम वियोग दुख, सहिहाहि पॉवर प्रान ॥७१॥ 
ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जो मेरा ग नहीं फटा तो हे प्रभो ! यह नीच प्राण 
उिन वियोग के दुःख को अवश्य सहेंगे। है 
जन कहि सीय विकल भइ भारी ॐ वचन Sb न सकी सभारी 
देखि दशा रघुपति जिय जाना # हठि राखे न राखिहि प्राना 
ऐसे कह सीताजी बहुत व्याकुल हुई और वियोग रूपी वचन न सह सरकी । यह दशा 


देख रामजी ने मन में जाना कि हठ करके में छोड़ जाऊंगा तो यह प्राण नहीं रखेगी । 
कहेउ कृपालु भानुकुल नाथा % परिहरि शोच चलहु. वन साथा 
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नहि विषाद कर अवसर आज्‌ %# वेगि करहु वन गमन ससाज्‌ 
तब कृप।सिंधु रामजी ने कहा कि सोच को छोड़कर मेरे साथ बन को चलो | आज 

$ख करने का समय नहीं है, शीघ्र ही वन को चलने की तैयारी करो । 

कहि प्रियवचन प्रिया समुझाई + लगे सातु पद आशिष पाई 

वेगि प्रजा दुख मेटहु आई # जननी निठर बिसरि जनि जाइ 
रामचन्द्रजी ने प्रिय बचन कह सीताजी को समझाया ओर फिर साता के चरण छ भाशीर्वाद 

पाया । माता ने कहा-जन्ट्री आ प्रजा के दुःख को हरना और निडर माता को भूल न जाना । 


फिरहि दशा विधि बहुरिकिमोरी ३ देखिहों नयन मनोहर जोरी 
सुदिन सुघरी तात कब होई # जननी जियत बइन बिष जोई 
_ हे नरह्मा! कया कभी मेरी यह दशा लोटेगी जो नेत्र भर इस सुन्दर जोड़ी को देखूँगी । 
पुत्र ' वह शुभ दिन शुभ घड़ी कब होगी, जो जीते जी माता आपके चन्द्रुख को देखेगी । 
दोहा-बहुरि बच्छ कहि लाल कहि, रघुपति रघुवर तात । 
कबहि बुलाइ लगाइ हिय, हरषि निरखिहों गात ।।७२।। 
हे पुनर ! फिर बच्चा, लाल, रघुपति और रघुवर कहकर तुमको पास बुलाकर और 
दय से लगाकर प्रसन्न हो तुझारे शरीर को कब देखू'गी । 
लखि सनेह कातरि सहतारी % वचन न आव विकल भइ भारी 
राम प्रबोध कीन्ह विधि नाना % समय सनेह न जाय बखाना 
माता को प्रेम से अधीर और व्याकुल देखकर घ्ुख से वचन भी नहीं आता है, तब 
रामजी ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया, उस समय के प्रेम का वर्णन नहीं हो सकता । 
तब जानको सासु पग लागी + सुनिय मातु में परभ अभागी 
सेवा समथ देव वन दीन्हा % सोर मनोरथ सफल न कीन्हा 
_ ` पब सीताजी सास के पाँव लगीं और कहा -हे माता ! मैं बड़ी अभागी हैँ, आपके इस 
संवा के समय में विधाता ने वनवास दिया और मेरा मनोरथ सफल न छिया । 
तजव क्षोभ जनि छाँडिय छोह % करस कठिन कछु दोष न मोह 
सुनि सिथ वचनसासु अकुलानी +; इशा कवि विधि कहों बखानी 
दुःख छोड़ दीजिये परन्तु स्नेह मत छोड्ना,कम दी गति कठिन है.इममे मेरा कुछ दोष नहीं 
सीताजी के वचनों को सुन सास व्याकुल हो उठी, मैं उस दशा को कैसे वर्णन कर सकता. हूँ । 
बाराहे बार लाय उर लोन्ही %# धरि धीरज शिल आशिष दीन्ही 
अचल होइ अहिवात - तुम्हारा 5% जब लगि गंग थ सुन' जल धारा 
सी ताजी' को चःम्भार ' हृदय से लगा चीरः घर, शिक्षा और आशीवदि दिया कि उब 
तक , गंगा.सड्ना के जल को धारा रहें, तब तक तझारा सौभाग्य बनो रहे। 
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8७ # पसेका दलाने की तैयीए हो ३६६ 
दोहा-सौीर्ताह सासु अशोश सिख, दीन्ह अनेक प्रकार । 


चलो नाइ पद पद्म सिर, अति हित बारहि. बार ॥७२॥ 

सीताजी को सास ने अनेक प्रकार से आशीष और शिक्षा दी, तब अत्यन्त स्नेह से | 
सीताजी बारम्बार सास के चरण-कमलों में मस्तक नवाकर चलं । 

समाचार जब लक्ष्मण पाये % व्याकुल विलखि बदन उठि धाये 


कंप पुलक तनु नयन सनीरा %# गहे चरण अति प्रेम अधीरा 
लक्ष्मणजी ने जब ये समाचार सुने तो बे व्याकुल हो उठ दौड़े । उनका मुख खख 
गया, शरीर काँपने लगा, पुलकांब॒लि हो आई, नेत्रों में जल भर आया झीर अत्यन्य प्रेम 
से अधीर हो (रामचन्द्र्जी के) चरण पकड़ लिये । | 
कहि नसकत कछु. चितवत ठाढ़े % दीन मीन जनु जलते काढ़े 


सोच हृदय विधि का होनिहारा % सब सुख सुकृत सिरान हमारा 
कुछ कह नहीं जाता, खड़े हुए देखते हैं और ऐसे दुःखी हो रहे हैं असे कि मछली 
जल से निकलने पर होती है हृदय रें सोच है कि हे विधाता ! क्या होनहार है क्या 
हमारे सब शुभ कर्म और सुख बीत चुके ह। 3५5६ ॥ 
सो कहँ काह कहव रघुनाथा # रखिहहि भवन कि लेइहाह साथा 
रास बिलोकि बन्धु कर जोरे # देह - गेह सब तृण सम तोरे 
रामचन्द्र मुझको क्या कहेंगे ? महल में रखेंगे या साथ ले जायेंगे । रामचन्द्र ने देखा कि 
साई पाथ जोड़े खड़ा है और उसने देह और घर का मोह तण के समान तोड़ दिया है। | 
बोले वचन राम नयनागर # शोल सनेह सरल सुखसांगर 


तात प्रेम वश जनि कदराहू % समुझि हृदय परिणाम उछाहू 
तब शील मनेह, सरंल स्वमाव वाले और सुख के समुद्र रामचन्दरबी बोले-हे माई ! 
रेम के वश होकर मत डरो, परिणाम में आनन्द मंगल ही होंगे, ऐसा हृदय में समझो । 
दोहा-मातु पिता गुरु स्वासिसिख,सिर धरि कराह सुभाय । 
लहेउ लाभ तिन्ह जन्म कर, नतरु जन्म जग जाय ॥७४॥ 
जो मादा, पिता, गुरु और स्वामी को शिक्षा को सिर पर अच्छी प्रकार से धारण 
करते हैं उन्होंने दी जन्म का फूल पावा है, अन्यथा संसार में जन्म यों ह्वी जाता है । 
अस जिय जानि सुनहु सिख भाई # करहु भातु पितु पद सेवकाई 
अवन भरत रिपुसूदन नाहीं # राउ वृद्ध सम डुल भन साहों 
है झाई ! ऐसा हृदय में जान मेरी शिक्षा सुनो और माता पिता के चरणों ब सबा करो 
ब्रत और शत्रध्न घर पर नहीं हैं, राजा वृद्ध हैं और उनके हृदय में मेरा बड़ा दुःख है । 
में वन जाउँ तुह्महि लेइ साथा # होइ सबहि विधि अवध अनाथा 
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# अयोध्याकाण्ड # 
गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू & सब कह परइ दुसह दुख भारू 
` यदि में तुमको अपने साथ वन ले जाऊ तो अयोध्यापुरी सब प्रकार से अनाथ हो 
जायगी । शुरु, पिता, माता, प्रजा और कुट्म्त्र सब पर दुःसह दुःख पड़ेगा । 
रहहु करहु सब कर परितोष %# नतरु तात होइहि बड़ दोष्‌ 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी % सो नूप अवशि नरक अधिकारी 
अतः हे भाई ! तुम यहाँ रहो और सबको सन्तुष्ट करते रहो, नहीं तो बड़ा दोष होगा 
जिसके राज्य में प्रिय प्रजा दुःख पाती है वह राजा अप्रश्‍्य ही नरक गामी होता हे । 
रहहु तात अस नोति विचारी % सुनत लषण भये व्याकुल भारी 
सियरे वचन सूखि गये कंसे % परसत तुहिन तामरस जेसे 
हे भाई ! ऐसी नीति बिचार कर यहीं रहो, यह बात सुन लक्ष्मेणजी बहुत व्याकुल हुए । 
राम के शीतल वचनों को सुन ऐसे सूख गये जेसे पाला पड़ने से कमल खख जाता है । 
दोहा-उतर न आवत प्रेम दश, गहे चरण अकुलाइ। 
| नाथ दास में स्वामि तुह्य, तजहु तो कहा बसाइ ।।७५॥। 
लक्ष्मण प्रेम के वश हो कुछ कह न सके, अङुलाकर रोमजी के चरण पकड़ लिये और 
बोले-हे नाथ ! में सेवक हूँ और आप स्वामी हैं, जो आप छोड़ दोगे तो मेरा क्या वश है । 
दीन्ह मोहि सिख नीक गोसाँई ३% लागि अगम अपनी कदराई 
नर वर धीर धमं धुर धारी % निगम नीति के ते अधिकारी 


हैं स्वामी ! आपने शिक्षा तो अच्छी दी है परन्तु अपनी कायरता से दुर्लभ लगती है । 
जो मनुष्य उत्तम धीरवान्‌ और धर्म धुरन्धर हैं वे ही वेद और नीति के अधिकारी हैं । 


में शिशु प्रभु सनेह पतिपाला % मन्दर सेरु कि लेहि मराला 
शुरु पितु मातु न जानउं काहू # कह सुभाउ नाथ पतियाहू 
मैं तो आपके प्रेम से पला हुआ बच्चा हूँ, कहीं हंस भी मन्द्राचल और सुमेरु पर्वत को 
उठा सकता है। में गुरु, माता, पिता किसी को नहीं जानतां, सच कहता हूँ, आप विश्वास करे | 
जहें लगि जगत सनेह सगाई % प्रीति प्रतीति निगम निज गाई 
मोरे सबहि एक तुझ स्वामी % दीनबन्धु उर अन्तरयामी 
इस संसार में जहाँ तक स्नेह के नाते हैं और प्रेम तथा विश्वास वेदों ने गाया है ये 
सब हे स्वामी ! मेरे तो केवल आप ही के साथ हैं, हे दीनबन्धो ! आप अंतर्यामी हो । 
धरम नीति उपदेशिय ताही # कोरति भूति सुगति प्रिय जाहो 


सन क्रम वचन चरणरति होई % कृपासिन्धु परिहरिय कि सोई 
धमं और नीति का उपदेश तो उसे दीजिये,जिसे यश वैभव और सद्गति प्यारी हो और 
इ कृपासिन्धो ! जो मन, कर्म, वचन से चरणों में प्रीति रखता हो उसे क्‍या त्यागना योग्य है । 
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# सहम की सुमित्रा विदा मोगिना # ३७१ 
दोहा-कऊरुणासिधु सुबन्धु के, सुनि मृदु वचन विनोत। 


समझाथे उर लाय प्रभु, जानि सनेह सभीत ॥७९॥ 
करुणा के समुद्र रामचन्द्र ने अपने भाई के कोमल और नम्र बचन सुनकर उसे स्नेह 
से भयभीत जान छाती से लगाकर समझायों । 
साँगहु विदा मातु सन जाई % आबहु वेगि चलहु वन भाई 
सुदित भये सुनि रघुवर बानी % भयउ लाभ बड़ि गई बड़ि हानी 
हे भाई ! जाकर माता से विदा माँगकर जल्दी आओ और वनको चलो । रामचन्द्रूजी की 
वाशी को सुनकर लक्ष्मण ऐसे प्रसन्‍न हुए मानो बड़ा लाभ हुआ और बड़ी हानि दूर हुई । 
हरषित हृदय सातु पहँ आये % मनहुँ अन्ध फिर लोचन पाये 
जाइ जननि पग नायउ माथा ॐ सन रघुनन्दन जानकि साथा 
मनमें प्रसन्न होते हुए माता के पास आये,मानो अन्धे ने फिर नेत्र पाये हों । जाकर माता 
के चरणों में मस्तक नवाया, परन्तु लक्ष्मणजी का मन रामचन्द्र और जानकी के संग था | 
पूछेउ मातु मलिन मन देखी % लषण कही सब कथा विशेखी 


गई सहमि सुनि वचन कठोरा % मृगी देखि दव जनु चहुं ओरा 
माता ने उदास मन देख लक्ष्मणजी से पूछा तो उन्होने उ कथां कही | यह कठोर 

वचन सुनकर ऐसे सूख गई मानो चारों ओर दावानल देखकर हिरणा सहम गई हो । 

लषण लखेउ भा अनरथ आज्‌ # एहि सनेह वश करव अकाज्‌ 

माँगत विदा सभय सकुचाहीं # जान सङ्घ विधि कहाहि कि नाहीं 
लक्ष्मण ने देखा कि आज अनर्थे हुआ, यह प्रेम के वश हो अकाज करेंगी । विदा मांगने 

में भय से सकुचाते हैं, हे विधाता ! यह [ रामचंद्र के ] संग जाने को कहेंगी या नहीं । 


दोहा-सभुझि सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील स्वभाउ । 
नृप सनेह लखि धुनेउ सिर, पापिन कीन्ह कुदाउ ॥७७॥ 


he 


रामचंद्र और सीता के रूप और सुन्दर शील स्वभाव को समझ कर राजा के प्रेम 


: को ठेखकर सुमित्रा ने अपना सिर धुना और कहा क्रि पापिनी ने बड़ा कुधात किया है । 
धीरज धरेउ कुअवसर जानी # सहज सुहृद बोली सूड बानी 
तात तुह्यारि मातु वेदेही # पिता राम सब भाँति सनेही 
फ़िर बुरा ससय जानकर धैय धरा और स्वभाव से ही हितकारक फोमल बाणी बोली 
इ पुत्र ! सीता तो तुकारी माता हैं और राम पिता हैं, जो सब भाँति से प्रेम करने वाले हैं। 
अवध तहाँ जहँ राम निवासू % तही दिवस जहे भानु प्रकासू 
जो पे सीय राम बॅन जाहीं % अवध तुझ्ार काज कछ ह 
जहाँ राम्चन्द्र निवास करें वह्दीं अयोध्या है, क्योंकि दिन तो वहीं है, जहाँ यं का 
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३७२ # अयोध्याकाण्ड अ 
प्रकाश हे। जो सीता रामचंद्रजी वन को जाते हैं, तो अयोध्या में तुझारा कुछ काम नहीं हे 
गुरु पितु मातु बन्धु सुर साँई %# सेइय सकल प्राण को नाँई 
रास प्राण प्रिय जीवन जो के % स्वारथ रहित सखा सबही के 
शुरू, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी इन सबकी प्राणों के समान सेवा करनी 
चाहिये । रामचंद्रजी प्राणों से प्यारे और जीव के जीवन हैं और सबके निस्तार्थ मित्र हैं । 
पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते % सब मानिये रास के नाते 
अस जिय जानि संग वन जाहू % लेह तात जग जीवन लाहू 
जहाँ तक अपने परम पूजनीय और प्यारे हैं सब रामचंद्र के नाते से माने जाते हैं। 
सो हे पुत्र ऐसा मन में जानकर उनके संग वन को जाओ और जगत्‌ में जीने का लाभ लो । 
दोहा-भूरि भाग्य भाजन भयहु, सोहि समेत बलि जाउं । 
जो तुम्हरे मन छाँडि छल, कोन्ह राम पद ठाउं ॥७८॥ 
सें बलि जाती हूँ में तुम समेत वड़भागी हुई, जो तुझारे मन ने. छल को छोड़कर 
रामचन्द्र के चरणों में अपना स्थान प्राप्त किया हे । 
पुत्रवतो . युवता जग सोई ॐ रघुपति भक्त जासु सुत होई 
नतरु बाँझ भलि बादि विआनी + राम विसुख सुत ते हित हानी 
संसार घें बही स्त्री पुत्रनती हे जिसका पुत्र श्रीराम का भकत हो । नहीं तो बृथा जनने की 
अपेक्षा बाँझ ही भली है, क्योंकि रामनी से बिसुख पुत्र से तो हित की हानि ही होती हे । 


तुस्हरेहि भाग राम वंन जाहों # दूसर हेतु तात कछु नाहीं § 


सकल सुकृत कर बड़ फल एह % राम सीय पद सहज सनेहू 
हे तात;} तुझारे ही भाग्य से रामचन्द्रजी बन को जाते हैं, दूसरा कुछ कारण नहीं है । 
हे पुत्र ! सब पुणयों का यही बड़ा फल हे कि सीताराम के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो | 
राग रोष इर्षा मद मोह % जनि सपनेहुँ इन्हके वश होहु 
सकल प्रकार विकार बिहाई % मन क्रम वचन करहु सेवकाई 


हे पुत्र ! राग, क्रोध, इषा, मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी न होना । सब्र 
प्रकार के विकारों को छोड़कर मन, कमं और वचन से प्रश्न की सेवा करना । 


तुम्ह कहें वन सब भाँति सुपासू %£ संग पितु मातु रास सिय जासू 
जेहि न रास वन लरहाह कलशू ओ सुत सोइ करहु इहइ . उपदेशू 
चन में तुमको सब तरह से सुख होगा, क्योंकि सीता और राम से माता-पिता तुझारे साथ 

` हैं। हे पुत्र बही करना, जिसमें रामचन्द्र को वन में कलेश न हों, यही मेरा उपदेश है। 


छन्द-उपदेश यह जेहि तात तुम्हारे रामसिय सुख पावहों। 
_ पितु मातु त्रि्ररिङ्राए-पुरसुख्न+सुरति वन बिसरावहीं ॥ 


# राम लक्ष्मण जानकी की दशरथ से मिलन % ३७३ 
तुलसी सुतहि सिख देइ आयसु दीन्ह पुनि आशिष दई॥ 
रति होउ अविरल असल सिय रघुवीर पद नित नित नई। 

हे पुत्र ! मेरा यही उपदेश है, जिससे सीता और रामचन्द्र तुमसे ऐसा सुख पावें कि 
प्यारे माता, पिता, परिवार और नगर के सुख को वन में भूल जाँय । तुलसीदासजी कहते 
हें कि ( सुमित्रा ने ) पुत्र को ऐसी शिक्षा देकर आशीर्वाद दिया कि सीता और रामचन्द्र 
के चरणों में तुझारी नित नई, निर्मल प्रीति बढ़ती रहे । = 
सोरठा-मातु चरण शिर नाइ, चले तुरत शकित हृदय १ 
बागुर विषम तुराइ, मनहुँ भाग मृग भागवश ॥ ७८ 
[ लक्ष्मणजी ] माता के चरणों में मस्तक नवा, शंकित हृदय से जल्दी चले, मानो 
भाग्यवश तीक्षण बन्धन को छुड़ाकर सग भागा जाता हो। 
गये लषण जहे जानकि नाथू % से मंन मुदित पाइ प्रिय साथू 
बदि राम सिय चरण सुहाये # चले संग तृप मन्दिर आये 
लक्ष्मणजी वहाँ गये, जहाँ जानकोनाथ थे और प्यारा-संग पाकर मन में प्रसन्न हुए । 
तथा सीतांजी के सुन्दर चरणों को प्रणाम कर संग चले और राज भवन में आये । 
कहाहि परस्पर पुर नर नारी % भलि बनाय विधि बात बिगारी 
तन कृश मन दुख वदन मलीने # विकल मनहुँ. माखी मशु छीने 
नगर के स्त्री पुरुष आपस में कहते हें कि विध्यता ने भली बात बनाकर बिगाड़ दी | 
शरीर छछ& गये, मन में ढुःखी हैं, मुख मलीन हो रहे हैं जेसे शहद के छिन जाने स 
मविखयाँ दुःखी होती हैं, ऐसे दुःखी हो रहे हैं । ४ ४ ं 
कर मीर्जाह सिर धि पछताहों # जनु बिनु पंख विहंग अकुलाह 
भइ बड़ि भौर भूप दरवारा # बरणि न जाय विषाद अपारा 
हाथ मीड़ते और सिर धुनकर पछताते हैं. मानो बिना पंख के पक्षी अङुलाते हें। 
राजा के द्रबार में बड़ी भीड़ हुई, उस समय का अपार शोक कहा नहीं, जा सकता । 
सचिव उठाइ राउ बेठारे % कहि प्रिय वचन राम पणु धारे 
_ सिय समेत दोउ तनय निहारी # व्याकुल भयहु भूमिपति भारी 
न्त्री ने रॉजां को उठाकर वैया और प्यारे वचन कहे, कि रांमचन्द्रजी आये हैं । 
भता समेत दोनों पुत्रों को देख राजा बड़े व्याङुल हुए । । | 
सीय सहित सुत सुभग दोउ, देखि देखि अकुलाय । 
बारहि बार सनेह वश, राउ लेय उर लाइ ॥८०॥ 
सीता सहित दोनों सन्दर पुत्रों को देखकर राजा व्याकुल हो गये और स्नेह के वश 
ss बार-बार उन्हें छाती से लगाते हैं । 
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सर्काह न बोल विकल नर नाह # शोक जनित उर दारुण दाह 
नाइ शीश पद अति अनुरागा %# उठि रघुवीर विदा तब साँगा 


राजा व्याङुल होने के कारण बोल नहीं सके । शोक के वश हृदय में तीक्ष्ण दाह हो रहा 
तब रामचन्द्रजी ने उठकर बड़े प्रेम से चरणों में सिर नबाया और विदां माँगी। 


पितु अशोश आयसु मोहि दीजे % हरष समय विस्मय कत कोजे 
तात किये प्रिय प्रेम प्रमाद % यश जग जाइ होय अपवादू 


हे यिता ! मुझे आज्ञा और आशीष दीजिये, हर्ष के समय दुःख क्यों करते हो ? हे पिता ! 
प्यार, प्रेम और प्रमोद के कारण संसार में यश जाता रहेगा और निन्दा होगी । 


सुनि सनेह वश उठि नरनाहा # बेठारे रघुपति गहि बाँहा 
सुनहु तात तुह्य कहं सुनि कहहीं # राम चराचर-नायक अहहीं 


यह सुनकर प्रेम के वश हो राजा ने उठकर श्रीराम को बाँदर पकड़कर नैठाया । हे 
पुत्र ! सुनो ! मुनिजन कहते हैं कि रामजी चराचर के स्वामी हैं। 


शुभ अरु अशुभ करम अनुसारी # ईश देइ फल हृदय बिचारी 
करइ जो करम पाव फल सोई % निगम नीति अस कह सब कोई 


ईश्वर हृदय में विचार कर अच्छे और घुरे कर्मो के अनुसार फल देता है।जो कोई 
जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल मिलता है, वेद और नीति सब ऐसा कहते हैं । 


दोहा-और करइ अपराध कोउ, और पाव फल भोग। 


अति विचित्र भगवंत गति, को जग जानइ योग ॥ १॥ 
कोई तो अपराध करे और कोई उसका फल भोगे, यदह भगवान की अति विचित्र भति 

है संसार में ऐसा कौन है जो इसको जान सके | 
राय रास राखन हित लागो % बहुत उपाय किये छल त्यागी 


लखा राम रुख रहत न जाने % धरम धुरन्धर धीर सयाने 
राजा ने रामचन्द्र के रखने के लिए छल त्यागकर बहुत से उपाय किये । किन्तु रामनी 
का रुख देखकर जाना कि यह नहीं रहेंगे, क्योंकि बे धर्म धुरन्धर, धीर और चतुर हैं । 


तब नृप सीय लाइ उर लीन्ही # अति हित बहुत भाँति सिखदीन्ही 
कहि वन के दुःख दुसह सुनाये % सासु ससुर हित सुख समुझाये 


तब राजा ने सीता को हृदय से लगा लिया और उने? प्रकार की हितकारी शिक्षा 
दी । बन के कठिक दुःख कह सुनाये तथा सास, ससुर ओर पिता के सुख समझाये । 
सिय मन रास चरण अनुरागा # घर न सुगस वन विषम न लागा 


अउरडउ सर्बाह्‌ सोय समुझाई कहि कहि विपिनविपतिअधिकाइ 
परन्तु सीता का मन रामजी के चरणों में ऐसा अनुरक्त था कि घर तो सुगम नहीं लगा 
और वन कठिन नहीं लगा और सबने भी बन के भारी कष्ट कह-कहकर सीता को समझाया । 
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# राम लक्ष्मण और सांता का वेन गमन % ३७५ 
सचिव नारि गुरु नारि सयानो % सहित सनेह कहहि मृदु बानी 
तुह्य कहँ तो न दीन्ह बनवासू % करहु जो कहहि ससुर गुरु सासू 

मंत्रियां की स्त्री और गुरुजनों की चतुर स्त्री प्रेम सहित कोमल बाणी से समझाने लगीं कि 
तुमको तो वनवास नहीं दिया है, इसीलिये जो कुछ साम, ससुर और गुरुजन कह सो करो । 
दोहा-शिख शीतल हित मधुर मृदु, सुनि सीतहि न सुहानि । 
शरदचंद्र चाँदिनि लगत, जनु चकई अकुलानि ॥5२॥ 
शीतल, हिंतकारी, मीठी और कोमल सीख सुनकर सीताजी को ऐसे न सुहाई जेंसे 
कि शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा की चाँदनी लगते ही चकती व्याकुल हो जाती है। F 
सीय सदुच वश उतर न देई # सो सुनि तसकि उठी ककेई 
मुनि पट भूषण भाजन आनी % आगे धरि बोली मद बानी 
सीताजी संकोच के वश कुछ उत्तर नहीं देती हैं, सो सुनकर कके क्रोध करक उठी, 
प्ुनियों के वस्त्र, गहने और बन लाकर आगे रख मीठी वाणी सेबोली- 
नृर्पाहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा # शील सनेह न छॉर्डाह भारा 
सुकृत सुयश परलोक नशाऊ # तुर्माह जान वन कहहि न र।ऊ 
हे रामचन्द्रजी ! राजा को आप प्राणों से प्यारे हो वे शील स्नेह को छोड़ नहीं सकते हैं । 


> 


म ले ही बि न्तु राजा तुमसे वन जानेको नहीं बहेंगे। 
शुभ कर्म,विमल यश और परलोक भले ही बिगड़ जाय,परन्तु र 
अस विचारि सो करहु जो भावा # राम जननिसिख सुनि सुखपावा 
भूपहि बचन वाण सम लागे ॐ करहि न प्राण पयान अभागे 


ऐसा विचार कर जो अच्छा लगे, सो करो रामजी ने माता की सीख सुनकर सुख पाया 
राजां को यह वचन वाण के समान लगे और बोले-कि हाय अभागे प्रांण भी तो नहीं निवलते । 


शोक विकल मूछित नरनाहू # काह करिय कछु सूझ न काहू 
राम तुरत मुनि वेष बनाई % चले जनक जननिहि सिर नाई 
राजा शोक से व्याकुल हो भूछित हो गये किसी को कुछ नहीं ब्रझता कि अब क्या करना 
चाहिये, राम चन्द्र जी मुनियों का सा वेष बनाकर माता-पिता को शिर ता 3 चल दिये ।. 
दोहा-सजि वन साज समाज सब, वनिता बन्धु समेत । 
बन्दि विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करि सर्बाहि अचेत ॥८३।। 
वन के सब समान सजाकर ब स्ती और भाई सहित ब्राह्मण और . शुरु के 
ः न्दना कर सबको अचेत कर चले | ४ रु 
लकि बशिष्ठ द्वार भये ठाढ़े # देखे लोग विरह दव बाढ़ 
कहि प्रिय वचन सकल समुझाये % विप्र वृन्द रघुवीर बुलाये 
धर से निकल कर वशिष्ठ शुनि के द्वार पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग 
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रह की अग्नि से दग्ध हो रहे हैं । तब प्यारे वचन कहकर श्रीरामचन्द्रजी ने सबको 
समझाया और ब्राह्मणों को बुलाया। 


शुरु सन कहि वरषासन दीन्हे # आदर दान विनय वश कोस्हे 
थांचक दान मान सन्तोषे % सीत पुनीत प्रेस परितोषे 


शुरु से कहकर उनको १४ वर्ष तक के लिये भोजन दिया तथा आदर, दान और 


विनय के वश में कर लिया । याचकों को दान और मान से सन्तुष्ट किया और मित्रों 
को पवित्र प्रम से प्रसन्न किया । 


दासी दास बुलाय बहोरी # ुर्साह सोंपि बोले कर जोरी 


सब की सार सभारि गोसाई % करवि जनक जननो को नाइ 


फिर दास दासी को बुलाकर, गुरु को सौंप हाथ जोड़कर कहा-हे स्वामी ! इन 
सब की सार सम्हाल माता पिता की भाति करियेगा । 


बार्राह बार जोरि युग पानी # कहत रास सब सन सुदु बानो 
सोइ सब भाँति मोर हितकारी % जेहि ते रहाह भुआल सुखारो 


रामचन्द्रजी बार-बार दोनों हाथों को जोड़कर सबसे मीठी वाणी बोले कि वही 
मेरा सब भाँति से हितकारी है, जिससे राजा सुख पावें। 


दोहा-मातु सकल मोरे विरह, जेहि न होहि दुख दन । 
सोइ उपाय तुह्य करहु सब, पुरजन परम प्रवोन ॥८४॥ 


हे परम चतुर ! नगर निवासियो ! तुम सब वही उपाय करते रहियेगा, बिस्ले मेरी 
सब माताये मेरे विरह में दुःख न पारवे । 


एहि विधि राम सर्बाह सछुझावा % गुरु पद पद्म हरषि शिरनावा 
गणपति गौरि गिरीश सताई % चले अशीश. पाइ रघुराई 
इस भाँति रामजी ने सबको समझाया और प्रस दो गुरु के चरअ-कमःं में शिर नवाया। 
और उनसे आशीर्वाद पाकर गणेशजी, पाईतीजी और महादेवजी झो मनाकर रामजी चले । 
राम चलत अति भयऊ विषादू # सुनि न जाय पुर आरत नादू 
` - कुसगुन लंक अवध अति शोक # हरष विषाद विवश. सुरलोक्‌ 
रामजी के चलती समय बड़ा दुःख हुआ,पुर के लोगों का रोना चिल्लाना सुना नहीं जाता 
था लंझ में बुरे शकून हुए, अयोध्या में शोक छागया और देवताओं को आनन्द और दुख हुआ 
गइ सूर्छा तब भूपति जागे $ बोलि सुमन्त कहन अस लागे 
राम चले वन प्राण न जाहीं # केहि सुख लागि रहत तन माहीं 
जब मूरछा गई, तब राजा जगे और सुमन्त को बुलाकर कहने लगे राम तो वन छो 
चले, पर मेरे प्राण नहीं जाते, मालूम नहीं किस सुख के लिये शरीर में रह रहे हैं । 


यहि ते कवन व्यूथा बलवान # जो,दूख पाइ तर्जाह तनु प्राना 
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पुनि धरि धीर कहहि नरनाहू % ले रथ संग सखा तुह जाहू 
इससे बढ़कर ओर कौनमी व्यथा होगी, जिसे पाकर यह प्राण शरीर को छोड़ेंगे | फिर 
धीरज धर कर राजा कहने लगे कि हे सखा ! तुम रथ लेकर रामजी के संग जाओ । : 
दोहा-सुठि सुकुमार कुमार दोउ, जनकसुता सुकुमारि। 
रथ चढ़ाय दिखराइ वन, फिरह गये दिन चारि ॥5५॥ 
सुन्दर सुकुमार दोनों कुमारों और सुकुमारी जानकी को रथ पर चढ़ाकर वन दिखाय 
चार दिन पीछे लौटा कर ले आना | 
जो नाहफिरहिधीर दोउ भाई % सत्यसंध हढ़ब्रत रघुराई 
तौ तुह्य विनय करेहु कर जोरी % फेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी 
यदि घेय॑वारी दोनों भाई न लौटें, क्योंकि रामचन्द्रजी सत्यप्रतिज्ञ और व्रत के पक्के हैं 
सो तुम ढाथ जोड़कर प्राथना करना कि हे प्रभो ! जनकनन्दिनी को ही लौटा दीजिये । 
जब सिय कानन देखि डराई % कहेहु मोरि सिख अवसर पाई 
सासु ससुर अस कहेउ सेंदेशू # पुत्रि फिरिय वन 'बहुत कलेश 
जब सीताजी बन को देखकर डरे, तब तुम समय पाकर मेरी शिक्षा कहना कि हे पुत्री ! 
ुझारे सास ससुर ने यह संदेशा भेजा है कि बन में बहुत से क्लेश हैं, तुम लौट चलो। 
पितुगृह कबहुँ कबहु ससुरारी %# रहेहु जहाँ रुचि होइ तुम्हारी 
एहि विधि करेह उपाय कदम्बा % फिरइ तो होइ प्रान अबलम्बा 
कमी पीहर में कमी सासरे में जहाँ तुझारी इच्छा हो रहना। इस प्रकार अनेक उपाय 
करना, यदि [सीताजी] लौट आत्रेंगी तो मेरे प्राणों को सहारा हो जायगा | 
नाहित मोर मरण परिणामा # कछु न बसाइ भये विधि वासा 
अस कहि मूच्छि परेउ महि राऊ # राम लषण सिय आनि दिखाऊ 
नहीं अंतमें मरना तो है ही,विधाता के बाम होने पर कुछ बस नहीं चलता । ऐसे कह राजा 
मूछित हो भूमि पर गिर पड़े और बोले कि राम, लक्ष्मण और सीताजी को लाकर दिखाओ । 
दोहा-पाइ रजायसु नाइ शिर, रथ अति वेग बनाइ। 
, गयउ जहाँ बाहिर नगर, सीय सहित दोउ भाइ॥८६॥ 
राजा की आज्ञा पाते ही सिर नवा कर बहुत शीघ्र रथ सजाकर नगर से बाहर जहाँ 
- सीता सहित दोनों भाई थे, वहाँ सुमन्त गये । 
तब सुमन्त तूप वचन सुनाये # करि विनती रथ राम चढ़ाये 
चढ़ि रथ सीय सहित दोउ भाई % चले हरष अवधहि शिर नाई 
तब सुमन्त ने राजा के वचन सुनाये और बिनती करके रामचन्द्रजी को रथ पर चढ़ाया । 
सीता समेत दोनों भाई रथ पर०लह ,रूीम्सापुरी,ो सिस्र हप पूरक चले । 


३७८ ४ अयोध्याकाण्ड # 
चलत राम लखि अवध अनाथा % विक्ल लोग सब लागे साथा 
कृपासिन्धु बहु विधि ससु्ार्वाह्‌ # फिरा प्रेम बश पुनि फिर आर्बाह 


रामजी के चलते ही प्रजा फे लोग अयोध्यापुरी को अनाथ जान संग चल दिये । कृपासिंधु 
रामजी अनेक प्रकार से समझाते हैं, परन्तु प्रेम वश हो लोटकर फिर साथ हो चलते हैं । 


लागति अवध भयादनि भारी # मानहुँ कालराति अँधियारी 

घोर जन्तु सम पुर नर नारी % डरर्पाह एकाह एक निहारी 
अयोध्या बहुत डरावनी सी क्षणती है, मानो कालरात्रि को अंधेरी छा रद्द है । नगर 

के स्त्री-पुरुष भयानक जीव अन्तु के समान हैं, जो एक दूसरे को देखकर डरते हैं। 

घर मसान परिजन जनु भूता % सुत हित मोत मनहुँ यमदूता 

ब्षागन्ह विटप बेलि कुम्हिलाहीं # सरित सरोवर देखि न जाहो 
घर इशान के समान हैं कुड़म्बी भूत के सदृश हैं और एत्र हितू गर मित्र मानो यमदूत 

है । बाग में वृक्ष और बेल मुरझा मये हैं । नदी सरोवर की ओर देखा नहीं जाता है । 


दोहा-हय गज कोटिन्ह केलि मृग, पुर पशु चातक सोर । 
दिक रथांग शुक सारिका, सारस हंस चकोर ॥।८७॥ 
करोड़ों घोड़े, हाथी, क्रीड़ा मृग, नगर के पशु, पपीहा, मोर, कोयल, चकवा, तोता 
मेंना, सारस, हंस, चकोर आदि । 
रास वियोग विकल सब ठाढ़े % जहेँ तहँ सनहुँ चित्र लिखि काढे 
नभर सकल बन गहबर भारी # खग मृग बिपुल सकल नरनारी 
सब रामजी के विरह में दुःखी हो, जहाँ-तहाँ ऐसे खड़े हैं जेसे चित्र में कुछ लिख रखा 
हो । समस्त नगर घने बन के समान हे और सब उपमें स्त्री पुरुप पशु पक्षियों के समान हैं । 
विधि केकेई किरातिनि कीरहीं % जेहि दव दुसह दशाह दिशि दीन्ही 
सहि न सके रघुवर विरहागी % चले लोग सब व्याकुल भागी 
विधाता ने कैर को भोलनी बनाया है, जिसने दशों दिशाओं में भयंकर आग लगादी 
है । जब लोग रामजी की विरहारिन को न सह सके तो व्याकुल हो उनके पीछे ही भागे। 
सर्वाह विचारि कोन्ह मन माहीं ॐ राम लषण सिय बितु सुख नाहीं 
जहाँ राम तहँ सकल स्जू % बिनु रघुबीर अवध नाहि काजू 
सबने मन में विचार किया कि राम लप्रमण और सीताजी के बिना सुख नहीं है । जहाँ 
5 रामजी हैं वहीं सब समाज हे, रामचन्द्रजी के तिना अयोध्या में हमारा क्या काम ह्‌ E 
. चले साथ अस सन्त्र हढ़ाई %# सुर दुलेभ सूख सदन दिहाई 
रास चरण पंकज प्रिय जिनहीं ३% विषयभोग वश करहि कि तिनहों 
ऐसा दृढ़ विचारकर देवंताओं को भी दुलभ सुख देने वाले घरों को छोड़ संग चल द्रिये। 
जिनको रामजी के चरण कमल च्पीरेह उमिकोंवयिषर्यण्कीबंशणकेसे वश में कर सकते हैं । 


# रामजी का अयोध्यावाप्तियों को उपदेश # ३७६ 
दोह 
दोहा-बालक वृद्ध विहाइ गृह, लगे लोग सब साथ। 
तमसा तीर निवास किय, प्रथम दिवस रघुनाथ ॥८८॥ 
_ वालक और बूढ़े लोग सब घरबार छोड़कर साथ २ चल दिये, पहिले दिन रामचन्द्रजी 
ने तमसा नदी के किनारे निवास किया | 
रघुपति प्रजा प्रेम दश देखी % सदय हृदय दुख भयउ बिशेखी 


करुणामय रघुनाथ गोसाई % वेगि पाइआहि पीर पराई 
रामचन्द्रजी ने प्रजा को अपने वश में देखा तो उनके दयायुक्त हृदय में बहुत दुःख हुआ 

रामचन्द्र स्मामी का हृदय बड़ा दयालु है, वे पराये दुःख को जल्दी ही समझ लेते हैं । 

कहि सप्रेस मृदु वचन सुहाये %# बहु विधि राम लोग समुझाये 

किये धर्म उपदेश घनेरे % लोग प्रेम वश फिरहि न फेरे 
रामचंद्रजी ने प्रेम सहित मीठे वचन कहकर बहुत भाँति से लोगों को समझाया उनको 

बहुत से धम के उपदेश दिये, परन्तु लोग प्रेम के वश लीटाने से मी नहीं लौटते हैं। 

शील सनेह छाँडि नहि जाई % असमंजस वश भे रघुराई 

लोग शोक श्रम वश गये सोई % कछुक देव माया मति मोई 
शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता है, इससे रामजी बड़ी दुविधा में पड़ गये । लोग 

शोक और थकावट के मारे सो गये और कुछ देवमाया ने भी बुद्धि मोहित करदी । 

जर्बाह यासयुग यामिनि बीती % राम सचिव सन कहेउ सप्रीती 


खोज मारि रथ हाँकहु ताता %# आन उपाय बनहि नहि बाता 
जव दो पहर रात बीत गई, तब रामचन्द्रजी ने मंत्री से प्रेम पूर्वक कहा-हे तात ! रथ 

को ऐसे हाँको कि राह में उसकी खोज न मिले और दूसरे उपाय से बात न बनेगी । 

दोहा-राम लषण सिय यानि चढ़ि, शंसु चरण शिरनाइ। 


सचिव चलायउ तुरत रथ, इत उत्त खोज दुराइ ॥८८॥ 
राम. लक्षमण और सीताजी मद्दादेवजी के चरणों में सिर नवाकर रथ पर चढ । तब 
सुमन्त ने चिन्हों को इधर-उधर छिपा कर रथ को तुरंत दोक दिया | [ 
जागे सकल लोग भये भोरू # गे रघुनाथ भयउ अति शोरू 
रथ कर खोज कतहुँ नाहि पार्बाहि # राम रामकहि चहुँ दिशि धार्वाह 
जब दिन के निकलने पर लोग जागे ती “रामचंद्रजी चले गये ऐसा बहुत शोर हुआ । 
रथ चिन्हों का कहीं भी पता न पाया तब 'राम-राम कहते हुए चारों ओर दीड़ते हैं। 
सनहुँ वारिनिधि बूड़ि जहाजू # भएड विकल बड़ बनिक समाजू 
एकाह एक देहि उपदेश # तजे राम हम जानि कलेश 


के में मोन विकल हो रहा हे | आपस में एक 
मानो जहाज के समुद्र म, इने, पर बुणिक समी Collection. दे 


३८० # अयोध्याकाण्ड # 

दूसरों को उपदेश देते हैं, कि रामचंद्रजी ने क्लेश जानकर हमको तज दिया है । 

निदहि आपु सराहहि मोना # धिक्‌ जीवन रघुवीर विहीना 

जो पे प्रिय वियोग विधि कोष्हा % तो कस सरण न सांगे दीन्हा 
सब लोग अपनी निंदा और मछलियों की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं राम के बिना 

जीबन धिक्कार है । जो विधाता ने राम का वियोग किया, तो माँगने से मरना क्‍यों नहोँ दिथा। 

एहि दिधिकरत विलाप कलापा % आये अवध भरे परितापा 

विषम बियोग न जाइ बखाना % अवधि आस सब राखि प्राना 


इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए और दुःख में भरे हुए अयोध्या में आये । यह कठिन 
वियोग कहा नहीं जाता, सव अवधि ( चौदह वर्ष पीछे आने) की आशा से प्राण रखते हैं । 
दोहा-राम दरश हित नेम ब्रत, लगे करन नर नारि। 

मनहुँ कोक कोको कमल, दीन दिहीन तमारि॥८5०॥ 

सब नरनारी रामचंद्रजी के दर्शन के लिये नेम-त्रत करने लगे ( और ऐसे दुःखी हो 
रहे हैं ) जेसे चर्वा और कमल खर्य के बिना दुःखी होते हैं । दे 
ःसीता सचिव सहित दोउ भाई % शृङ्गवेरपुर प जाइ 
उतरे राम देवसरि देखी % कोन्ह दण्डवत हरष विशेखी 

सीता और मंत्री सहित दोनों श गवेरपुर में जा पहुँचे । रामचद्रजी गंगाजी को 
देखकर (रथसे) उतर आये और बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रणाम किया | 


'लषण सचिव सिय कनन्ह प्रणासा# सर्बाह सहित सुख पायउ रासा 


-गह्ल सकल सुद मंगल मूजा # सब सुख करनि हरनि सब शूला | 


लक्षमणजी, मंत्री और सीताजी ने प्रणाम किया सबके सहित रामजी ने भी सुख पाया । गंगा 
जी सब आनंद मंगल को जड़ हैं, सब सुखों को देने बाली तथा सब दुःखों की हरने वाली हैं । 
कहि कहि कोटिन कथा प्रसंगा # राम विलोर्काह्‌ गंग तरंगा 
सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई % विबुध नदी महिमा अधिकाई 
करोड़ों कथाओं के प्रसंग कह कह कर श्रीरामजी गंगा की लइरों को देखते हैं। मंत्री 
छोटे भाई और प्रिय सीताजी को गंगाजी की महान महिमा सुनाई । 
मज्जन कीन्ह पन्थ श्रम गयऊ शुचि जल पियत मुदितभन भयऊ 
सुमिरत जाहि मिटइ श्रम भारू % तेहि श्रम यह लोकिक व्यवहारू 
उममें स्नान करने से ही राह की थकान मिट गई और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न होगया । 
जिसके स्मरण करते ही संसार का भार मिट जाता है उसको थकावट होना लौकिक रीति है । 
दोहा-शुद्ध सख्िदामन्दमय, राम भानुकुल केतु । 
चरित करत नर अनुहरत, संसृति सागर सेतु ॥८१॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 
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$ श्रीराम से निषाद का मिलन # ३८१ 
रामचन्द्रजी शुद्ध, सच्चिदानन्द, वंश के ध्वजा स्वरूप और संसार रूपी समुद्र से 
पार होने के लिये सेतु स्वरूप हैं, बे मनुष्यों के से चरित्र करते हैं। 

यह सुधि गुह निषाद जब पाई % सुदित लिये प्रिय बन्धु बुलाई 
ल फल मूल भट भरि भारा % मिलन चलेउ हिय हरष अपारा 
जब गुद निषाद ने राम के आने की सुधि पाई, तो प्रसन्न हो अपने प्यारे बन्धु बुलाये 

और मेंट देने को फल मूल टोकरों में भरकर अति प्रसन्न हो मिलने को चला । 

° ःि 
करि दण्डबत भट धरि आगे % प्रभुहि विलोकत अति अनुरागे 


सहज सनेह विवश रघुराई % पूछो कुशल निकट बेठाई 
दण्ड३त्‌ कर भेंट आगे रख दी और बड़े प्रम से भगवान को देखने लगा । रामचन्द्रनी ' 

तो स्वाभाविक प्रेम के वश हैं, उनने उसे पास विठाकर कुशल पूछी । 

नाथ कुशल पद पङ्कज देखे % भयउँ भाग्य भाजन जन लेखे 


देव धरणि धन धाम तुझारा % में जन नीच सहित परिवारा 

हे नाथ ! आपके चरणकरमलों के दशन से ही कुशल है आज मेरी गिनती भाग्यशाली 
पुरुषों में होगई,हे देव ! प्थ्वी,घन,थाम सब आपके ही हैं, में तो सपरिवार झपका नीच सेव कहूँ 
कृपा करिय पुर धारिय पाऊं % थापिय जनं सब लोग सिहाऊ 


कहेहु सत्य संब सखा सुजाना # मोहि दीन्ह पितु आयसु आना 
कृपा करके नगर में पधारिये और मुझे अपना कर मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाइये, जिससे सत्र 

लोग प्रशमा करें | ( यह सुन रामजी बोले ) हे सखा ! तुमने ठीक कहा है, पर पिताजी 

ने मुझे और ही आज्ञा दी है कि- 

दोहा-वरष चारिदश वास बन, मुनि ब्रत वेष अहार । 


ग्रामवास नहि उचित सुनि, गुहहि भयेउ दुख भार ॥5२॥ 
चौदह वर्ष तक बन में वास करवा, ग्रनियों का-सा ब्रत, वेप और भोजन करना । इस 
लिये मुझको गाँव में रहना उचित नहीं दै, यह सुनकर गुह को बड़ा दुःख हुआ | 
राम लषन सिय रूप निहारी %# कहहिं सप्रेम ग्राम नर नारी 
ते पितु मातु कहह सखि कैसे # जिन्ह पठये वन बालक ऐसे 
श्रीराम, लक्ष्मण, सीता के रूप को देखकर शर गवेरपुर के स्त्री पुरुष प्रेम सहित चचां करते 
हैं । हे सदी | कहो तो वे माता-पिता केमे हैं, जिन्होंने ऐसे बालकों को बन में भेज थ्या हे । 
एक कर्हाह भल भूपति कीन्हा # लोचन लाहु हमाहि विधि दीन्हा 
तब निषादपति उर अनुमाना % तर्‌ शिंशुपा मनोहर जाना 
१ २ कहते हैं कि राजा ने अच्छा ही किया, जो इसी बहाने ब्रह्मा ने हमको नेत्रों का 
लाभ न । तत्र भीलों के राजा ने मन में विचार कर एक अशोक के वृक्ष को मनोहर जान- 
x he 


A EA IAA 


र # अयोध्याकाण्ड # 
पुरजन करि जुहार घर आये % रघुवर संध्या करत सिधाये 


रामजी को वहाँ ले झाकर स्थान बतलाया । रामजी ने देखकर कडा कि सब भाँति से सुन्दर 
है । नगर-निवासी वन्‍्द्रना करके अपने २ घर आये और रामजी संध्या-बंदन करने को गये | 


गुह संवारि साथरी डसाई % कुश किसलय मय मृदुल सुहाई 
शुचि फल मूल मधुर मुदु जानी # दोना भरि भरि राखेसि आनी 


गुह-राजा ने कुशा ओर कोमल पत्तों को सम्हाल कर अत्यन्त सुन्दर शेया बनाई । 
और पवित्र फल, मूल, मीठे और डोमल जानकर दोनों भर-भर कर ला रक्खे । 


दोहा-सिय सुमन्त श्राता सहित, कऱ्द मूल फल खाय। 
शयन कीन्ह रघुवंश मणि, पाँय पलोटत भाइ ॥८३॥ 


सौता, सुमन्त और, भाई सहित कन्ः-मूल-फल खाकर रघुबंश शिरोमणि रामचन्द्रजी 
ने शयन किया और भाई लक्ष्मण चरण दावने लगे । 


उठे लषन प्रभु सोवत जानी % कहि सचिर्वाह सोवन मदुवानी 


कॅछुक दूरि सजि वान शरासन % जागन लगे बेठि वीरासन 
. फिर रामजी को सोते हुए जान लक्ष्मणजी उठे और कोमल “वाणी से मन्त्री को सोने 
के लिये. कहकर, आप थोड़ी दूर हट कर धनुष बाण सजा वीरासन से बैठकर जागने लगे। 


गुह बुलाई पाहरू प्रतीती # ठाँब ठाँव राखे अति प्रीतो 
आपु लषन पह बठेउ जाई % कटि भाथा शर चाप चढ़ाई 


गुरु राजा ने विश्वास योग्य पहरेदारों को बुलाकर अत्यन्त प्रेम से जगह २ रख दिया और 
आप भी कमर में तरकस बोध तथा धनुष पर बाण चढ़ा लक्षमणजी के पास जा बैठा । 


सोवत प्रसुहि निहारि निषाद % भयउ प्रेम वश हृदय विषादू 


तनु पुलकित जल लोचन बहुईं % वचन सप्रेम लषन सन कह 


रश्च को एथ्बी पर सोते हुए देख प्रम वेश निषाद के मन में बड़ा दुःख हुआ। शरीर 
पुलकित होगया और नेत्रों से जल बहने लगा, वह लक्षमण से प्रेम सहित बोला- 


भूपति भवन सुभाय सुहावा % सुरपति सदन न पटतर पावा 
सणिसय रचित चारु चोबारे # जनु रति पति निज हाथ सँवारे 
` क्शरथजी का महल स्वाभाविक ही सुन्दर है इन्द्र भवन भी उसकी बराबरी नहीं कर 
सकता हे जिसमें मणि जटिल सुन्दर चीबारे हैं, मानो कामदेव ने अपने हाथों से सजाये हैं। 
दोहा-शुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुवास। | 
. पलंग संजु सणि दोप जहे, सब विधि सकल सुपास ॥॥र्द४॥॥ 
जो पवित्र, अत्यन्त विचित्र और सुन्दर भोगों से युक्त है जहाँ झुष्पों की सुन्दर सुगन्धि 
_ आती है, कहाँ सुन्दर पलंग और मणियों के दीपक हैं.तथा सब भांति पूरा आनन्द है. . 
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# निपाद को विकलता # ३५३ 
विविध वसन उपधान तुराई # छीर फेन मृद विशद सुहाई 


तहे सियराम शयन निशि करहीं # निज छवि रति मनोज मद हुरहीं 
जहाँ अनेक भाँति के बस्त्र और दूध के फेन के समान कोमल और उज्ज्वल गदूदे और 
तकिया शोभित हैं। वहाँ सीता और रामजी नित्य शयन करते थे, जो अपनी शोभा से 
रति और कामदेव के मद को हरते हैं | नोये 
ते सिय राम साथरी सोये # भ्रमित वसन बिनु जाहि न जोये 
सातु पिता परिजन पुरवासी % सखा सुशील द/स अरु दासी 


वही श्रीसीता और राम आज थके हुए कुशाओं की सेज पर बिना बिछीने के सो रहे 
हैं, यह देखा. नहीं जाता,माता,पिता,कुट्म्तरी,पुर-बासी सखा भोर शीलयुक्त दास और दासी । 


जुगर्वाह जिनहि प्राण को नाई % महि सोवत सोइ राम गोसाई 
पिता जनक जग विदित प्रभाऊ % ससुर सुरेश सखा रघुराऊ 
जिनको प्राशों के समान देखते थे, वे ही प्रश्र श्रीराम.अब पृथ्वी पर सोते हैं । जिनके पिता 
राजा जनक हैं, जिनका प्रभाव संसार में प्रकट है, जिनके इन्द्र के मित्र दशगथजी ससुर हैं । 
रामचन्द्र पति सो वेदेही % सोवत महि विधि वाम न केही 


सिय रघुबीर कि कानन योगू # करम प्रधान सत्य कह लोग 
और जिनके श्रीराम पति हैं वही सीताजी पृथ्वी पर सोती है । विधाता किसको प्रतिकूल 
नहीं होता । क्या सीता और रघुवर वन के योग्य हैं ! लोग सत्य कहते हैं कि कमे प्रधान हे | 


दोहा-केकयनंदति मंद मति, कठित कुटिल प्रण कोन्ह्‌। | 
जेहि रघुनंदन जानकिहि, सुख अवसर दुःख दीन्ह॥।5५॥ 
बन्द वृद्धि कैकेई ने वड़ा कठिन ीर कुंटिल प्रण किया है, जिसने रामचन्द्रजी और 
सीताजी को सुख के समय दुःख दिया है । pF g- 
` # माप पांरायण पन्द्रहवा विश्राम ऋ 


भइ दिनकर कुल विटप कुठारी % कुमति कीन्ह सब विश्व दुखारी 
भयउ विषाद निषादहि भारी.%# रामसय महि शयन निहारी 
कैकेई सयवंश रूपी वृक्ष के लिये कुल्हाड़ी हुई. इस मन्दर बुद्धि ने सब जगत्‌ को दुःखी 
कर दिया । श्रीराम और सीताजी को प्रथ्वी पर सोते देख निषाद को बड़ा दुःखे हुआ. | 
बोले लबन मंधुर मृदु वानी # ज्ञान विराग भक्ति रस सानी 
काहु नं कोउ सुख रुख कर दाता % तिज कृतकरम भोग सब भ्राता 
उत लवमणजी ज्ञान वै "म्य और भक्ति रस से सनी हुई, मीठी वाणी बोले भाई ! 
कोई किसी को सुखः दःख देने वाला नहीँ है, सब अपने ही कर्मों का फल भोगे हैं। _ 
योग वियोग भोग भल मन्दा # हित अनहित मध्यम भ्रम फन्‍्दा 
जनम सरणं हें लगि जग जालू # सम्पति विपति करम अरु कालू | 
मिलना, विछुड़ना, भश“कुसी ओम"शकु «मिल्ला अंत«०४द्वासी न, यह सब श्रम के फन्दे 
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हें । जन्म और मरण जहाँ तक जगत्‌ जाल है, सम्पत्ति, विपत्ति, कर्म और काल । 

धरणि धाम धन पुर परिवारू % स्वगं नरक जहेँ लगि व्यवहारू 
देखिय सुनिय गुनिय मन माही % मोह मूल परमारथ नाहीं 


पृथ्वी, धन, धाम, नगर, कुउुम्त्, रवग, नरक और जो व्यबहार हैं, उन्हें देखिये, सुनिये - 


और मन में बिचारिये, उन सरकी जड़ केवल मोह ही है, परमारथ कुछ भी नहीं है । 
दोहा-सपने होइ भिखारि नृप, रंक नाकपति होइ । 
जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोय ॥४६॥ 


जैसे स्वप्न में राजा भिखारी होजाय और कंगाल इन्द्र हो जाय, तो जागने पर कुछ 
हानि लाभ नहीं होता; ऐसे ही इस प्रपंच को भी हृदय में जानो । 


अस विचार नहि कोजिय रोष्‌ % काहुहि वादि न देइय दोष्‌ 


सोह निशा सब सोवनिहारा % देर्खाह स्वप्न अनेक प्रकारा 


ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिये और न बृथा ही किसी को दोष देना 
चाहिये । मोह रूपी रात्रि में सोने वाले सब तरह के स्वप्न देखते हैं । 


एहि जग यामिनि जागहि योगी ॐ परमारथी प्रपञ्च वियोगी 
जानिय तबहि जोव. जग जागा % जब सब विषय विलास विरागा 


इस संसार रूपी रात्रि में परमार्थी और प्रपंच से वियोगी योगी ही जागते हैं । इस जीब 
को संसार में जागा हुआ तभी जानिये, जब सब विषयं विलासों से विरक्त हो जाय | 


होइ विवेक मोह श्रम भागा % तब रघुनाथ चरण अनुरागा 
सखा परम परमारथ एहू %# मन क्रम वचन रामपद नेह 


जब ज्ञान होने पर मोह और भ्रम दूर हो जाता है, तभी रामजी के चरणों में प्रीति होती . 


है । हे सखा ! परमार्थ यही है कि मन, कर्म, बचन से रामजी के चरणों में प्रीति हो । 
राम ब्रह्म परमारथ रूपा % अविगत अलख अनादि अनूपा 
सकल विकार रहित गतभेदा %# कहि नित नेति निरूर्पाह बेदा 


श्रीरामचंद्रेजी परमत्र और परमार्थ स्वरूप हैं, इनकी गति जानी नहीं जाती है, ये प्रमाण 
अनुभव आदि से देखने में नेहीं आते तथा अनादि और उपमा रहित हैं। सब बिकारों [जन्म- 
मरशादि] से रहित और भेद रदित हैं, जिनको बेद नित्य और नेति कहकर निरूपण करते हैं। 
दोहा-भक्‍त भूमि भूसुर सुरभि, सुर हित लागि कृपाल। 
करत चरित धरि मनुज तनु,सुनत मिटहि जगजाल ॥5७॥। 
भक्त, ,भूमि, राह्मण, गौ आरं देवताओं के हित के लिये कृपालु भगवान मनुष्व अव- 
तार धारण कर लीला करते हैं, जिनके सुनने में संसार के फन्द मिट जाते हैं. 
सखा ससुझि अस परिहार मोह % सिय. रघ 
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४६ # आम क-व्सुमन्त उको,अमझाकर (निय करना # ३८५ 
कहत रामगुण भा भिनुसारा # जागे जग मङ्गल दातारा 
हे मित्र ! यह समझकर अज्ञान को छोड़ श्रीसीताराम के चरणों में प्रोति करो । इस प्रकार 
रामजी के गुण कहते २ सवेरा हो गया और जगत के सकल सुख देने वाले रामजी जागे | 
सकल शोच करि राम नहावा # शुचि सुजान वट क्षोर मंगावा 


अनुज सहित शिर जटा बनाये # देखि सुमंत नयन जल छाये 
` परम पवित्र और चतुर रामजो ने सब शौच कर्म कर स्नान किया ओर बड़ का दूध 
मँगवाकर छोटे भाई समेत सिर पर जटा बनाई, यह देख सुमन्त के नेत्रों में जल छा गया । 
हृदय दाह अति वदन मलीना % कह कर जीरि वचन अति दीना 
नाथ कहेउ अस कोशलनाथा # लै रथ जाहु राम के साथा 
हृदय जलने लगा, मुख उदास होगयां और हाथ जोड़कर अत्यन्त दीन वचन बोले-हे 
स्वामी ! राजा दशरथ ने मुझसे यह कहा है कि रथ लेकर राम के संग जाओ । 
वन दिखाइ सुरसरि अन्हवाई # आनेहु फेरि वेगि दोउ भाई 
लषण राम सिय आनहु फेरी # संशय सकल संकोच निवेरी 
और बन दिखाकर तथा गंगा में स्नान कराकर दोनों भाइयों को शीघ्र लौटा लाना । 
सब संशय और संकोच मिटाकर रोम, लक्षमण और सीताजी को लौटा लांना । 
दोहा-तृप अस कहेउ गुसाई जस, कहिय करउं बलि सोइ । 
कर विनती पायग्ह परेउ, दीन्ह बाल जिमि रोइ ॥र्55॥ 
. है स्वामी ! राजा ने तो मुझसे यह कहा है अब आप जो कुछ कहें सो करू ईस प्रकार 
विनती करके चरणां में गिर पड़ा और बालक के समान रो दिया । 
तात कृपा कर कौजिय सोई # जाते अवध अनाथ न होई 
मन्त्रिहि राम उठाइ प्रबोधा # तात धरम सग तुप सब शोधा 
हे तात ! कृपाकर वही कीजिये, जिसमें अयोध्या अनाथ न हो । तब्र.तो रामजी ने मन्त्र 
को उठाकर समझाया । हे प्यारे ! आपने तो धर के सभी सिद्वान्तों को छान डाला है । 
शिवि दधीचि हरिचन्द नरेशा % सहे धरमहित कोटि कलेशा 
रंतिदेव बलि भूप सुजाना # धरम धरेउ सहि संकट नाना 
शिवि, दधीचि और राजा हरिशचन्द्र ने धम. के लिये करोड़ों कष्ट सहे । हे सुजान ! 
रन्तिदेव और बलि राजा ने अनेकों संकट सह कर भी धम का पालन किया है ।. 
धरम न.दूसर सत्य समाना के आगम निगम पुराण बखाना 
में सोइ धरम सुलभ करि पावा # तजे. तिहुँ पुर अपयश छावा 
सत्य के समान और दूसरा धर्म नहीं है, यह वेद, शास्त्र और पुराणों में कहा है। वही 
धर्म मैंने बड़ी सरलता से पाया है, उसके स्यागने से तीनों लोकों में अपयश होना । 
संभावित कहूँ अपयश लाहू # सरण. कोटि सम' दारण दाह 
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तुह्य सन तात बहुत का कहउं %# दिये उतर फिरि पातक लहउं 
प्रतिष्ठित पुरुषों को अपयश प्राप्त होना, करोड़ों मृत्यु के समान दारुण दुःख देने वाला 
` है । तात! आपसे क्या कहूँ, आपको उत्तर देने से झुझको पाप लगेगा । 


. दोहा-पितु पद गहि कहि कोटि विसि, विनय करव कर जोरि । 

चिता कवनिहुँ बात को, तात करिय जनि मोरि॥रठठी। - 

हे प्यारे ! आप {पता के चरण छकर करोड़ों भाँति से कहकर हाथ जोड़कर विनती 
करना । पिताजी मेरी किसी बात की चिन्ता न करें । 


तुह्य पुनि पितु सम अतिहित मोरे % विनती करों तात कर जोरे 
सब विधि सोइ कत्त व्य तुहारे % दुख न पाव पितु सोच हमारे 


हे तात ! आप भी पिता के समान मेरे हितेपी हो, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि 
सब भाँति से आपको बही करना उचित है जिससे पिताजी हमारे सोच से दुःखी न हों । 
सुनि रछुनाथ सचिव सस्वादू % भयउ सपरिजन विकल निषादू 
पुनि कछु लषण कही कटुवानो % प्रभु वरजेउ बड़ अनुचित जानी 


रामजी और मन्त्री के सम्बाद को सुनकर भीलराज सकुटुम्ब विकल हो गया ।फिर | 
लक्षमण ने कुछ कड़े शब्द कहे, रामजी ने अनुचित जान उनको रोक दिया। 


सकुचि राम निज शपथ दिवाई  लषण सन्देश कहिय जनि जाई 
कह सुमन्त पुनि भूप संदेश % सहिन सर्काह सिय विपिन कलश 


और सकुचाकर अपनी शपथ दिलाकर सुमन्त से कहा कि तुम लक्षमण का सन्देश मत 
कहना । फिर सुमन्त ने राजा को सन्देशा कहा कि सीताजी बन के कष्टों को न सह सकेगी । 
जेहि विधि अवध आव फिरसीया% सोइ रघुवीर तुझाहि करनीया 
नत्रु निपट अवलंब विहीना % में न जियव जिमि जल बितुमीना 

हे रघुनाथजी ! जिस प्रकार सीताजी अयोध्या को लोट वें बही तुमको करना उचित 
है। नहीं तो बिना सहारे में ऐसे नहीं जीऊ गा, जैसे मछली जल के बिना नहीं जीती है। . 
दोहा-मइके ससुरे सकल सुख, जबहि जहाँ मन मान ! 

तहँ तब रहहि सुखेन सिय,जब लगि विपति विहान ॥१००॥ 

सीताजी के पीहर और ससुराल में सब सुख हैं, सो जब तक यह विपत्ति दूर न हों 
तब तक सीताजी जहां मन में आवे वहाँ आनंद पूवक रहें । 
विनती भूप कोन्ह जेहि भाती % आरति प्रीति न सो कहि जाती 
पितु संदेश सुनि कृपा निधाना % सियहि दीन्ह सिख कोटिविधाना 


जिस प्रकार राजा ने विनती की थी वह कष्ट और प्रेम मुझसे कहा नहीं जाता हे। 
[पता/का सन्देश सुनकर कृपालु रामचंद्रजी ने सीताजी को करोड़ों प्रकार की शिक्षा दी | 
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# सीता का सुमन्त को समभाना # २ 
सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारू % फिरहु तो सब कर मिटइ खभारू 
सुनि पति वचन कहति वेदेही # सुनहु प्राणपति परम सनेहां 

( हे प्रिया ! जो तुम ) लौट जोओ तो सास, ससुर, शुरु, प्यारे और कुट्म्बी सबका 

कष्ट मिट जाय । पति के वचन सुन जानकीजी बोलीं-हे परम सनेददी ! प्राणपति ! सुनो । 
प्रभु करुणामय परम विवेकी %# तनु तजि रहति छां किमि छेको 
प्रभा जाइ कहं भातु विहाई # कहें चन्द्रिका चन्द तजि जाई _ 
. आप करुणामय और परम ज्ञानी हो, भला शरीर को छोड़कर छाया कस टयक रद 

सकती है । सूर्यं को छोड़कर धूप कहां जाय १ चन्द्रमा को छोड़कर चांदनी कहाँ जाय । 
पतिहि प्रेममय विनय सुनाई # कहत सचिव सन गिरा सुहाई 
तुह्य पितु ससुर सरिस हितकारी % उतरु देउँ फिर अनुचित भारी 
(इस प्रकार) पति को प्रेम से भरी हुई विनती. सुनाकर मन्त्रौ से सुन्दर वचन बोलीं- 

आप पिता ओर ससुर के समान मेरे हितकारी हो आपको उत्तर देना बड़ा अनुचित है। 

दोहा-आरत वश सनसुख भइउं, विलग न मानव तात । 

आरज सुत पद कमल बिनु, वादि जहाँ लगि नात ॥१०१॥ 


पर हे तात ! मैं विपत्ति बश आपके सम्मुख इई हुँ, सो आप बुरा न मानना, शा 
पुत्र रामचन्द्रजी के चरण कमल बिना जहाँ तक नाते हैं, सब व्यथ ही हैं । Fe 
पितु बेभव विलास में दीठा % तृप मणि मुकुट मिलत पद ह 
सुखनिधान अस पितुगृह सोरे % पिथ विहीन मन भावन र 

मैंने पिता के वैभव और विलास को ऐसा देखा हे जहाँ बड़े २ मुकुटमणि राजा खा 
पर झककर मिलते हैं । मेरे पिता का सुखदायक घर भी मुझे बिना पतिके अच्छा नहीं लगता है | 
ससुर चक्र वे कौशलराऊ # भुवन चारि दश प्रगट प्रभाऊ 
आगे होइ जेहि सुरपति नेई %# अरध सिंहासन आसन देई 


मेरे ससुर चक्रवती कौशलराय हैं उनका प्रभाव चौदहों, लोकों में फैल रहा है । इन्द्र 
भी जिनको आगे होकर लेतो हे और अपने आधे सिंहासन पर बॅठाता है । 


ससुर एताहश अवध निवासू ॐ प्रिय परिवार मातु सम सासू 


बिनु रघुपति पद पदम परागा ऋ मोहि कोउ सपनेहुँ सुखद न लागा 
ऐसे ससुर, अयोध्या का वास, प्यारे कुटुम्बी और माता के समान सब सास हैं। पर 


ज बिना यनन स्वप्न में भी कोई सुखदायक नहीं लगते । 
मज्जी के चरण कमलों की रज के विना मुझे स्वप्न में भी कोई 
काम पन्थ वन भूमि पहारा # करि केहरि सर सरित अपारा 


कोल किरात कुरंग विहगा औ मोहि सब सुखद प्राणपति संगा 
ज्ञो दुर्गम वन-भूमि, पर्वत, हाथी, सिंह तालाब, बड़ी २ नदी, कोल, किरात, 
हरिण और पक्षी हैं । यह झु प्राणपति के संग सुख देन बाले हैं । 
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३८८ # अयोष्याकाएड # 
दोहा-सासु ससुर सन मोर हुति,विनय करवि परि पाँय । 


सोर सोच जनि करिय कछु, में वन सुखी सुभाय ॥१०२॥ 

_ अतः आप मेरी ओर से सास ससुर के चरणों में शिर कर विनती करना कि मरे 
लिये कुछ चिन्ता न करें, में वन में बहुत सुखी हूँ । 

प्राणनाथ प्रिय देवर साथा % वीर धुरीण धरे धनु भाथा 

नहि मग श्रम अस दुख गन मोरे %# सोहि लगि सोच करिय जनिभोरे 

बीरों में शिरोमणि धनुषवाण धारण किये प्राणनाथ और प्यारे देवर मेरे संग हैं । 


इसमें न तो मुझे मागे की थकावट है, न कोई सन्देह है और न कोई 
भूलकर भी मेरे लिये सोच न करें । 


सुनि सुमन्त सिय शीतल वानी + भयउ विकल जनु फणिसणिहानी 

नयन सूझ नहि सुनइ न काना %# कहि नसकइ कछु अति अकुलाना 
_ सुमन्त सीताजी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे विकल होगये जसे कि मणि के खो 

जाने से सप विकल होता है, उनको नेत्रों से कुछ दीखता नहीं है, कानों से सुनते नहीं हैं, 

मुख से कुछ कह नहीं सकते हैं। ऐसे अत्यन्त व्याकुल होगये । 

राम प्रबोध कीन्ह बहु भाँती %# तदपि होति नहि शीतल छाती 


यतन अनेक साथ हित कीन्हे % उचित उतर रघुनन्दन दीन्हे 
यद्यपि रामजी ने उनको बहुत भाँति से समझाया तो भी उनकी छाती ठण्डी न हुई । 
उनने बहुत से उपाय संग ले चलने के किये । पर रामजी ने सबके उचित उत्तर दिये । 


मेटि जाइ नाहि राम रजाई 5 कठिन करमगति कछु न बसाई 


राम लषण सिय पद शिर नाई # फिरेउ वनिक जिमि मूरि गंवाई 


रामचन्द्रजी की आज्ञा मेटी नहीँ जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ बस 
नहीं चलता । श्रीरामचन्द्रजी, लक्षमण, सीताजी- के चरणों में सिर नवा कर सुमन्त ऐसे 
लौटे जेसे कि बनिया मूल धन गँवाकर लौटे । 


दोहा-रथ हाँकेउ हय राम तन, हेरि हेरि हिहिनाहि। 
देखि निषाद विषादवश, धुर्नाह शीश पछिताहि ॥१०३॥ 


जब सुमन्त ने रथ हॉका तो घोड़े रामचन्द्रजी के शरीर को देख २ कर हिनहिनाने 
लगे, यह देखकर भील दुःखी हो सिर धुन धुन कर पछताते हैं । हेनहिनाने 


जासु .वियोग विकल पशु ऐसे % प्रजा मातु पितु जीर्वाह केसे 

बरबस राम सुसन्त पठाये % सुरसरि तीर आप चलि आये 
जिसके वियोग्‌ में पशु ऐसे व्यांकुल हैं उसके माता-पिता और प्रजा कैसे जीते होंगे | 

रामचन्द्रजी ने जबदस्ती सुमन्त को लौटाया और आप गंगाजी के किनारे पर आये । 
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दुःख हे । आप 


ह आराम और केवट सेम्वीदै के ३८द 
माँगी नाव न केवट आना # कहइ तुह्यार मरम में जाना 
चरण कमल रज कहें सब कहई %६ मानुष करति मूरि कछु अहई 

और केवट से नाव माँगो पर वह नहीं लाया और बोला कि में तुझारे भेद को जानता हूँ 
सव कोई कहते हैं कि आपके चरण कमलों की रज में मनुष्य बनाने की कोई जड़ी है । 
छुअत शिला भइ नारि सुहाई # पाहन ते न काठ कठिनाई 
तरनिउँ सुति घरनी होइ जाई % बाट परइ मोरि नाव उड़ाई 
जिसके छूने ही शिला सुन्दर स्त्री होगई, काठ पत्थर से कड़ा नहीं होता। यदि नाव 
. भी मुनि की स्ती हो जायगी तो इसके उड़ जाने से मेरी जीविका मारी जायगी । 
इहि घ्रतिपालउं सब. परिवारू ऋ नहि जानउँ कछु और कबारू 


जो प्रभु पार अवशि गा चहू % मोहि पद पदम पखारन कह 
मैं तो इसी से सब कुम्ब को पालता हूँ और दूसरा कोई धन्धा नहीं जानता हूँ । हे प्रभो ! 

जो आप अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो अपने चरण कमल धोने की आज्ञा दो । न 
छन्द-पद पदम धोइ चढ़ाइ नाव न नाथ उतराई चहाँ। 
मोहि राम राउर आनि दशरथ शपथ सब साँची कहों ।। 
बरु तीर मारहु लषण पे जब लगि न पाँय पखारिहों। ` 


तब लगि न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारिहों ॥ 
हे नाथ ! आपके चरण कमल धोकर नाव पर चढ़ाऊँगा, में आपसे उतराई नहीं 
चाहता । हे रामजी ! मुझे आपकी दुहाई और दशरथजी की शपथ है, में सच २ कहता 
हूँ, लक्षमणजी भले ही बाण मरें, पर जब तक पाँव नहीं थो लूँगा, तब तक हे नाथ ! हे 
कृपासिंधु ! मैं पार नहीँउतारूगा। 
सोरठा-सुनि केवट के बेन, प्रेम लपेटे अटपटे। 
| विहँसे करुणा ऐन, चितद जानकी लषन तन॥१०४॥ 
केवट के प्रेम में सने हुए ' Ee बचन सुनकर करुणानिधान रामचन्द्रजी, लक्षमण 
ता की ओर देखकर सुसार । 
पासि बोले मुसुकाई # सोइ करु जेहि तव नाव न जाई 
बेगि आति जल पाँय पखारू # होत बिलम्ब उतारहु पारू 
कृपासागर राम झसकराकर बोले कि बही करो जिसमें तुझ्यांरी नाव न जाय । जन्दी 
जल लाकर पाँव धोओ, देरी होती है पार उतारो । हि ४ 
जासु नाम सुमिरत एक बारा # उतर्राह नर भवसि अपारा 
कृपालु केवटहि निहोरा ॐ जेहि जग किय तिहुँ पगहुँते थोरा 


जिनका नॉम एक बारं ही स्मरण करने से मचुष्य अपार भव सागर से पार हो जाते 
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# अयो ध्याकाण्ड # 
हैं बही दयासिन्धु केवट से विनय करते हैं, जिन्होंने ] वामनावतार ] में तीनों लोकों को 
तीन पग से भी छोटा कर दिया था । | 


पद नख निरखि देवसरि हरषी % सुनि प्रभु वचन सोह मति करषी 


केवट राम रजायसु पावा % पानि कठवता भरि ले आवा 
प्रश्न के चरणों के नखों को देखकर गंगाजी प्रसन्न हुई, पर प्रभु के वचन सुनकर अज्ञान 
से उनडी बुद्धि खिंच गई | केवट रामजी की आज्ञा पाते ही कठौते में पानी भर लाया । 
अति आनन्द उमसगि अुरागा % चरण सरोज पखारन लागा 
दरषि सुसन सुर सकल सिहाहों % एहि सस पुण्य पुञ्ज कोउ नाहीं. 
अति आनन्द और प्रेम से उमंग कर वह प्रश्नु के चरण कमल धोने लगा ।सब देवता 
पुष्प बरसा कर सराहना करने लगे कि इसके समान कोई पुण्यात्मा नहीं है । 
दोहा-पद पखारि जलपान करि, आपु सहित परिवार । 
पितर पार करि प्रभुहि पुनि, मुदित गयउ ले पार ॥१०५॥ 
_ चरण धोकर ङुडुम््र सहित जलपान कर अपने पितृश्बरों को पार कर अर्थात्‌ जन्म 
से मुक्त पो फिर भगवान को पार ले गया । 
उतरि ठाढ़ भये सुरसरि रेता % सीय राम शुह लषण ससेता . 
केवट उतरि दण्डवत कीन्हा # प्रभुहि सकुच एहि नहिकछ्‌ दीन्हा 
रामजी सीता लक्षमण ओर निषादराज गुह समेत उतर कर गंगाजी की रेती में खड़े 
हुए । केवट ने उतर कर दण्डवत्‌ की, उस समय प्रश्व सकुचाये कि इसको कुछ दिया नहीं । 
पिय हिय की सिय जाननि हारी % मणि मुँइरी मन झुदित उतारी 
कहेउ कृपालु लेह उतराई # केवट चरण गहेहु अकुलाई 
पत्नि के मन की जानने वाली सीता ने मन में मुदित हो मणियों की अँगूठी उतारी 
और राम मे (केवट से) कहा कि उतराई लो, केवट ने अकुलाकर चरण पकड़ लिये । 
नाथ आज में काह न पावा % मिटे दोष दुख दारिद दावा 
बहुत काल में कीन्ह मजूरी % आज दीन्ह विधि सब भरिपूरी 
उसने कहा-हे नाथ ! आज हमने क्या नहीं पाया, आज मेरे सब दोष दुःख और दरिद्रता 
को आग बुझ गई। बहुत काल ह्ये मजूरी की थी सो विधाता ने सब भरपूर मुझे देदी । 
अब कछु नाथ न चहिये मोरे % दीन दयालु अलुग्रह - तोरे 
फिरती बार मोहि जोइ देवा % सो प्रसाद में सिर धरि लेवा 


हे स्वामी ! हे दीनदयालु ! आपकी कृपा से मुझे कुछ नहीं चाहिये । लौटती बार जो 
कुछ आप झे रंगे उम प्रसाद को मस्तक पर धारण कर ले लूँगा । 


दोहा-बहुत कीन्ह प्रभु लषण सिय, नाहि कछु केवट लेइ । 
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विदा कीन्ह करुणायतन, भगति विमल वर देइ॥१०६॥ 


रामचंद्रमी और लन्षमणजी ने बहुत हठ किया, परन्तु केवट ने कुछ नहीं लिया | तब 
तो करुणानिधान भगवान ने निमल भक्ति का वर देकर उसे त्रिरा किया । 


तब मज्जन करि रघुकुल नाथा % पूजि पारथिव नायउ माथा 
सिय सुरसरिहि कहेउ कर जोरी % मातु मनोरथ पुरवहु मोरी 
तब रामचंद्रजी ने स्नान कर शिवजी का पूजन कर मस्तक नवाया और सीताजी ने 
हाथ जोड़कर भंगाजी से कहा कि हे माता ! मेरे मनोरथ पूर्ण करना । 
पति देवर संग कुशल बहोरी # आइ करउ जेहि पूजा तोरी 
सुति सिय विनय प्रेम रस सानी % भइ तब विमल वारि वर बानी 
जिससे पति और देवर के संग कुशल पूर्वक आकर फिर तेरी पूजा करू । तत्र प्रम 
रस में सनी हुई सीताजी की विनय सुनकर निर्मल जल में से सुन्दर वांणी हुई कि- 
सुनु रघुवीर प्रियां वंदेही % तव ह जग विदित न केही 
लोकप होहि बिलोकत तोरे # तोहि सेवहि सब सिधि करजोरे 
हे रघुवीर प्रिया सीताजी ! सुनो तुह्णारा प्रभाव संसार में कौन नहीं pe | कर हि 
दृष्टि से ही लोग लोकपाल हो जाते हैं और सब सिद्धि हाथ जोड़कर तुझारी सेवा करती हैं| 
न जो हर्माह बड़ विनय सुंनाई # कृपा कीन्ह मोहि दीह बड़ाई 
तदपि देवि में देव अशीशा # सफल होन हित निज बाग'शा 


र के मुझे ब ईदी।तो भी हे 
ने हमको जो बड़ी बिनय सुनाई सो कृपा करके मुझे बड़ी बड़ाई द॑ 
देवी i, बाणी के सफल होने के लिये. तुमको अशीश देती हूँ । 
दोहा-प्राण नाथ देवर सहित, कुशल कोशला आइ। 
पूजहि सब मन कामना, सुयश रहहि जग छाइ ॥१०७॥ 
'प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या में आकर तुझारो सब मनोकामना 
होंगी और संसार में सुन्दर यश छाया रहेगा । 
गंग वचन सुनि मंगल मूला # मुदित सीय सुरसरि अनुकूला 
प्रभु गुहहि सूख मुख भा उर दाहू 
शु कहे उ घर जाहू ॐ सुनत सूख सुख भा 
3 र के मङ्गलमय वचन सुनकर और उनको अनुकूल जानकर सीताजी अति प्रसन्न 
हुई । तब प्रशन ने शुद से कहा कि घर' जाओ, यह सुनते ही उसका झुख धख गया और 
द्य में जलन होने लगी । । 
दीन वचन गुह कहे कर जोरी % विनय सुनहु रघुकुल मणि मोरी 
नाथ साथ रहि पन्थ दिखाई % करि दिन चारि चरण सेवकाई 


णि ! मेरी विनय सुनिये । 
दीन बचन कहने लगा, कि है रघुकुल मे 
हे दामी प मार्ग दिखलाकर चार दिन चरणों की सेवा करके । | 
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अति आनन्द उमगि अनुरागा । पद पखारि जलु पान करि, आपु सहित परिवार । 
चरण सरोज पखारन लागा ॥ पितर पार करि प्रभुदि पुनि, सुदित गयउ ले पार ॥ 


शिब पूजन गंगाजी से प्रार्थना 


तव मञ्जलु करि रघुकुलनाथा । सिय सुरसरिहिं कहेउ कर जोरी । 
पूजि पारथिव नाषठ0 सप्मव॥॥५० Circle, Jammu Collection. सातु मनोरथ पुरउव मोरी | 
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र्‌ 5 जाइ रहव रघुराई # परनकुटी में करवि सुहाई 
त fe जसि देव रजाई # सोइ करिहों रघुवीर दोहाई 
र इ i वेन मं आप जाकर रहेंगे, वहाँ सुन्दर पर्णकुटी बनाऊं गा | तब 
मुझको जसी आज्ञा दोगे वैसा ही करूँगा, मुझे रामजी की सौगन्ध है । 
सहज सनेह राम लखि ता ॐ संग लोन्ह गुह हृदय हुलासू 
पुनि गुह जाति बोलि सबलीन्हे # करिं परितोष विदा तब कीन्हे 
„ „उसका स्वाभाविक प्रम देख राम ने गुह को संग ले लिया, जिससे उसे मन में प्रसन्नता 
हुई फिर शुह ने जाति के सब लोगों को बुलाया और उनको संतुष्ट कर विदा किया । 
दोहा-तब गणपति शिव सुमिर प्रभु,नाइ सुरसरिहि माथ । 
सखा अनुज सिय सहित वन,गमन कीन्ह रघुनाथ ॥१०८॥ 
तब रघुनाथजी ने गणेशजी और शिवजी का स्मरण कर तथा गंगाजी को मस्तक 
नवॉकर सखा निपादराज तथा भाई ओर सीताजी सहित वन को गमन किया । 
तेहि दिन भयउ विटप तर वासू % लषण सखा सब कीन्ह सुपासू 
प्रात प्रातकृत करि रघुराई % तीरथराज देखि प्रभु जाइ 
उस दिन एक वृक्ष के नीचे रहे, जहाँ लक्षमण और निषाद ने सब व्यवस्था करदी । 
फिर सबेरा होते ही प्रात: क्रिया कर रामजी ने तीर्थराज प्रयाग के दरशन किये । 
सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी % माधव सरिस मीत हितकारी 
चारि पदारथ भरा भडारू % पुण्य प्रदेश देश अति चारू 
जिसका सत्य तो मत्री है श्रद्धा प्यारी स्त्री है और माधव जैसे हितकारी मित्र हैं चारों 
पदार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से मंडार भरा है और पुण्य प्रदेश जिसका सुन्दर राज्य है । 
क्षेत्र अगस गढ़ गाढि सहावा % सपनेहुँ नाह प्रतिपच्छिन पावा 
सेन सकल तीरथ बर वीरा # कलुष अनोक दलन रणधीरा 
क्षेत्र ही दुर्गम, पक्का और सुन्दर किला है, जिसे पापादि शत्रु स्वप्न में भी नहीं पा सकते। 
सम्पूर्ण तीर्थ बड़े वीरों की सेना है, जिसमें पाप की सेना को दलन करने वाले रणधीर हैं । 
संगम सिंहासन सुठि सोहा # छत्र अक्षयवट सुनि मन मोहा 
बर यमुन अरु गंग तरंगा % देखि होह दुख दारिद भंगा 
गंगा यमुना का संगम उसका सुन्दर सिंहासन है, अक्षयवट चत्र है, जो छुनियों के मन को 
मोहता है। गंगा, यम्ननाक्री तरंग उसके चेवर हैं, पावा देख दुःख और दरिट्रों का नाश होता है, 
दोहा-सेवहि सुकृति साध शुचि, पार्वह सब मन काम । 
` बन्दी वेद पुराणगन, कहहि विमल गुण ग्राम ॥१०४॥ 
उसकी सेवा करते हैं और सब मनोवाँझित फल पाते हैं, सव 
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बेद और पुराण उसके बन्दीजन हैं, जो उसके निमंल गुणों का गान करते हैं । 

को कहि सकइ प्रयाग प्रभाऊ # कलुष पुञ्ज कुञ्जर मृत राऊ 

अस तीरथपति देखि सुहावा # सुखसागर रघुवर सुख पावा 
प्रयाग के प्रभाव को कौन कह सकता है! जो पाप रूपी हाथियों के समूह के लिये सिंह 

स्वरूप है । ऐसे सुहावने तीर्थराज को देखकर सुख के ससचर रामचन्द्रजी ने बहुत सुख पाया । 

कहि सिय लषर्णाह सहि सुनाई # श्रीमुख तीरथ राज बड़ाई 

करि प्रणाम देखत वन बागा % कहत महातम अति अनुर!गा 
उनने अपने शुख से तीर्थराज की बड़ाई कहकर सौताजी लक्ष्मण और निषाद को सुनाई । 

फिर प्रणाम कर बन और बागों को देखते हुए बड़े प्रेम से माहात्म्य कहते हुए चले । 

एहि विधि आइ विलोकी बेनी # सुमिरत सकल सुमङ्गल देनो 

सुदित नहाइ कीन्ह शिव सेवा % पूजि यथाविधि तीरथ देवा 


इस प्रकार रामजी ने आकर त्रिवेणी के दर्शन किए जो स्मरण मात्र में ही सब मंगर को दाता 
है । फिर मुदित हो स्नानकर शिवजी की पूजा की विधि पूर्वक तीथे देवों की पूजा को । 


w 


तब प्रभु भरद्वाज पहेँ आये # करत दण्डवत मुनि उर लाये 


सुनि मत मोदन कछु कहि जाई # ब्रह्मानन्द राशि जतु पाई 
तब प्रश भरद्वाज मुनि के पास आये और दण्डवत्‌ की शुनि ने उनको छाती से लगा लिया । 
उस समय के मुनि के मन का आनन्द कहा नहीं जाता मानो ब्रह्मानन्द का समूह पा छिया | 
दोहा-दीन्ह अशोश सुनीश उर, अति आनंद अस जानि । 
लोचन गोचर सुकृति फल, मनहु किये विधि आनि ॥११०॥ 


मुनीशबर ने प्रश को आशीर्वाद दिया और मन में ऐसा जानकर बहुत आनन्दित हुए, 
मानो विधाता ने शुम कर्मो का फल नेत्रों के सामने ला दिया । 


कुशल प्रश्न करि आसन दीन्हे # पूजि प्रेम परिपूरण कीन्हे 


कंद मूल फल अंकुर नीके % दिये आनि सुनि मनहुँ अमीके 


` कुशल धेम पूछकर सुनि ने आसन दिया और पूजन कर प्रेम से प्रिपूणी दागये । फिर 
शुनि ने अमृत के तुल्य अच्छे २ कन्दमूल फल लाकर दिए । 


सीय लषन जन सहित सुहाये % अति रुचि राम मूल फल खाये 
भये विगत श्रम राम सुखारे % भरद्वाज मृदु वचन उचारे 


सीता लक्ष्मण और निषाद सहित रामजी ने घड़ी रुचि से सुन्दर कन्द मूल फल 
खाये ५ जब रामजी थकावट दूर होने पर सुखी हुए तब भरद्वाजजी कोमल वचन बोले- ` 


आज सफल तप तीरथ याग्‌ # आज सफल जप योग विराग 
सुफल सकल शुभ साधन साजू % राम' तुहाहि अवलोकत आज्‌ 
आज मेरे सघ जप, त; तीरे, अवहन्योगव्मोर बैरपम्कत्सरुल हो गए । हें रामचन्द्र ! आज 


दिन. # भोरामंबी का भाज गयी से सिलत व | ६ ३६५ 
आपके दशेन करते ही समस्त शुभ साधनों का साज सफल हो गया | 
लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी # तुझरे दरश आस सब पूजी 
अब करि कृपा देहु वर एह % निज पद सरसिज सहज सनेहु 

(आपके द्शेन के सिवाय) लाभ और सुख की सीमा दूसरी नहीं, आपके दर्शन से सष 
अशा पूण होगई । अब कृपासागर बरं दीजिये कि आपके चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो । 
दोहा-करम वचन मन छाँडि छल, जब लगि जन न तुह्यार । 

तब लगि सुख सुपनेहुँ नहीं, किये कोटि उपचार ॥ १११ 

जब तक मन, कर्म और बचन से कपट त्यागकर मनुष्य आपका दास नहीं होता है, 
तब तक स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता, चाहे करोड़ों उपाय क्यो न करो । 
सुनि मुनि वचन राम सकुचाने # भाव भगति आनन्द अघाने 
तब रघुवर मुनि सुजस सुहावा % कोटि भाँति कह सर्बाह्‌ सुनावा 


मुनि के वचन सुन रामजी सकुचाये और उनकी भाव भवित के आनन्द से परिपूण 
हो गये । तब रामजी ने सुनि का सुन्दर यश करोड़ों भाँति से सरको कहकर सुनाया | 
सो बड़ सो सब गुण गन गेह # जेहि मुनीश तुम्ह आदर देह 
सुति रघुवोर परस्पर नवहों # वचन अगोचर सुख अनुभवहीं 
ह मुनीश्वर ! जिसको आप आदर दें, वही बड़ा हे और सब गुणों का थाम है। मुनि 
और रामचन्द्र आपस में नत्रते हैं और बाणी से अगोचर सुख का अझमव करते हैं । 
यह सुधि पाइ प्रयाग निवासी % वद्‌ तापस सुनि सिद्ध उदासी 
भरद्वाज आश्रम सब आये ॐ देखन दशरथ सुवन सुहाये 
` ह समाचार पाकर प्रयाग के रहने वाले सब ब्रह्मचारी, तपस्त, मुनि सिद्ध और 
उदासी दशरथ के सुन्दर पुत्रों को देखने के लिये भरद्वाज मुनि के आश्रम में आये । 
राम प्रणाम कीन्ह सब काहू # सुदित भये लहि लोचन लाह 
देहि अशीश परम सुख पाई # फिरे सराहत सुन्दरताई 
रामचन्द्रजी ने सबको प्रणाम किया और वे सब नेत्रों का लाभ पाकर प्रसन्न हुए । सब 
परम सुख पाकर भगवान को आशीर्वाद देते हैं और सुन्दरता को सराहते हुए लौटते हैँ । 
दोहा-राम कीन्ह विश्राम निशि, प्रात प्रयाग नहाई । 
चले सहित सिय लषण जन, सुदित सुनिहि शिरनाइ ॥११२॥ 
राति को रामचन्द्र ने वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयाग स्नान करके मुनि 
को प्रणाम कर, प्रसभ, हो लक्ष्मण और निषाद सहित चले। . १ ख 
राम सप्रेम कहेउ सुनि पाहीं # नाथ कहिय हम केहि मग जाहु 
सुनि सुनिविहेंसि राम सन कहहीं # सुगम सकल मग तुम्ह कहें अहां 
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रामचन्द्रजी ने प्रेम सहित मुनि से पूछा-हे नाथ ! बताइये हम किस मागे से जाय । यह 
सुनकर शुनीश्रर ने रामचन्द्र से हसकर कहा क्रि-आपके लिये सत्र माग सुगम हैं । 
साथ लागि मुनि शिष्य बुलाये %-सुनि मन सुदित पचासक आये 
सर्बाह राम पर प्रेम अपारा % सकल कहहि मगु देख हमारा 
फिर उनके साथ जाने के लिये घुनि ने शिष्य बुलाये, सुनते ही मन में मुदित हो पचास 
एक आगयेये, सब ही का रामजी पर अपार प्रेम हे सभी कहते हैं कि माग हमारा देखा हुआ है। 
सुनि वट चारि संग तब दोन्हे % जिन्ह बहु जनम सुकृत सब कीन्हे 
करि प्रणाम ऋषि आयसु पाई # प्रमुदित हृदय चले रघुराई 
तब झुनि ने चार ब्रह्मचारी संग किये, जिन्होंने बहुत जन्मों तक बड़े सुकृत किये थे । 
श्रीरामचन्द्रजी प्रणाम कर और सुनि की आज्ञा पाकर मन मं प्रसन्न हो वहाँ से चले। 
ग्राम निकट निकर्साह जब जाई % देर्खाह दरश नारि नर धाई 


होहि सनाथ जन्म फल पाई % फिरहि दुखित मन संग पठाई 
जब किसी गाँव के पास जाकर निकलते हैं तब स्री-पुरुष दीड़कर दर्शन करते हैं और 

जन्म का फल पाकर सनाथ होते हैं और मन को प्रभु के संग भेज टुःखी हो लौटते हैं। 

दोहा-विदा किये बटु विनय करि, फिरे पाइ मन काम । 


उतरि नहाने यमुन जल, जो शरीर सम श्याम ॥११६॥। 
फिर रामजी ने घिनती करके ब्रह्मचारियों को विदा किया, जो अपनी मनोकामना पाकर 
लोट । फिर पार उतरकर सबने यसुनाजल में स्नान किया, जो शरीर के समान श्याम वर्ण है। 


सुनत तीर वासी नर नारी % धाये निज निज काज बिसारी 

लषण राम सिय सुन्दरताई % देखि करहि निज भाग्य बड़ाई 
यह सुनते ही किनारे पर रहने वाले स्त्री-पुरुष अपने २ कामों को छोड़कर दीड़े तथा 

राम लक्ष्मण और ae सुन्दरता को देख अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे । 

अति लालसा सर्बाह मन माहों % नाउँ गाउँ बूझत सकुचाहों 

जे तिन्ह महेँ बय वृद्ध सथाने 5 तिन्ह करि युक्ति राम पहिचाने 
सबके सन में अनेक लालसा हैं पर उनके नाम गाँव पूछने में सकुचाते हैं। जो उनमें 

वयोवृद्ध और चतुर थे उन्होंने युक्ति करके राम चंद्रजी को पह्दिचान लिया । 

सकल कथा तिग्ह सबहि सुनाई 5 वर्नाह चले पितु आयसु पाईं 

सुनि सविषाद सकल पछिताहीं ३ रानी राय कोन्ह भल नाहीं 


ओर अपने संग के लोगों को सब कथा सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर बन को 
जाते हैं। यह सुनकर सब दुःख से पछताते हैं कि रानी-राजा ने भला नहीं क्या।. . 


तेहि अवसर तापस इक आवा # तेज पुञ्ज लघु: वयस सुहावा 
कवि अलखित गति वेष्‌, तरिरा, मनु कम्‌.चन राम अनुरागी 
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# श्रीराम: की मुनि से मट % ३६७ 
। उस समय पर छोटी अवस्थां वाला और तेज का पुजधारी एक तपस्त्री आया | उप्तकी गति 

को कवीश्वर भी नहीं जानते हैं। यह वैरागी के वेष में मन,क,कर्म वचन से श्रीराभजी का प्रेमी था 

दोहा-सजल नयन तन पुलकि निज, इष्ट देव पहिचानि । 


परेउ दंडजिमि धरणितल, दशा न जाय बखानि ॥११४।। 
_ अपने इष्टदेव को पहिचान नेतं में जल भरके और शरीर में पुलकित परथ्ी के ऊर 
दण्ड की भाति [इस प्रकार] पड़ गय कि उसकी दशा वर्णन नहीं को जा सगतो । 
राम सप्रेम पुलकि उर लावा # परम रङ्क जनु पारस पावा 
मनहुँ प्रेम परमारथ दोऊ % मिलत धरे तन कह सब कोऊ 
श्री रामचंद्रजी ने स्नेह सहित पुलकित हो हृदय से लगा लिया | उसे ऐवा आनंद 
मिला कि जैसे परम दरिद्री को पारस मिल गया हो। उस (मिलने के) समय सब कोई 
कहने लगे कि मानो प्रेम ओर परमाथ दोनों शरीर धारण कर मिल रहे हैं । 
बहुरि लषन पाँयन सोइ लागा % लीन्ह उठाय उमगि अनुराग 
पुनि सिय चरण धूरि धरि शीशा. % जननि जान शिशु दोन्ह अशोश 
फिर वह लक्ष्मणजी के चरणों में शिर पड़ा और इन्होंने प्रेम में उमंग कर उसे उठ 
लिया । फिर सीताजी के चरणों को धूलि सिर से लगाई और माता जानकोजी ने उसे 
बालक जानकर आशीर्वाद दिया । 
कीन्ह निषाद दण्डवत तेही % मिलेउ मुदित लखि राम सनेही 
पियत नयन पुट रूप पियूखा % सुदित सुअशन पाइ जिमि भूखा 
निषादराज ने भी. उसको दण्डवत्‌ किया और तपस्वी भी उसे श्रीरामचंद्रजी का प्रमी जानकर - 
आनंदित होकर अपने दोनों नेत्रों से उसके अस्त रूपी को पान करने लगा अर्थात्‌ प्रपन्न 
होकर टकटकी लगाकर देखने लगा जसे भूखा सुन्दर भोजन पाकर आनन्दित होता है | 
ते पितु मातु कहह सखि केसे # जिन पठए वन बालक़ ऐसे 
राम लषण सिय रूप निहारी # होहि सनेह लिका नर नारी 
यह देखकर सखियाँ कहने लगीं कि हे सखी ! कहो ये माता पिता कसे हैं जिन्होंने 
से सकुमार वालक बन में मेज दिये हैं । राम लक्ष्मण और सीता के स्वरूप को देख सब 
स्त्री पुरुष प्रीति और सोंच के वश दुःखी हुए। 
दोहा-तब रघुवीर अनेक विधि, सखहि सिखावन दीन्ह्‌ । 
रामरजायसु शीश धरि, भवन गवन तेइ कीन्ह ॥११५॥ 
तब रामचंद्रजी ने निंपादराज को अनेक भाँति से शिक्षा दी और उसने रामचंद्रजी 
की आज्ञा सिर पर भारण कर घर को गमन किया। 


पुनि सिय राम लषण कर जोरी # यमुरनाहै कीन्ह प्रणाम बहोरी 
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चले ससीय मुदित दोउ भाई # रवि तनया कर करत बड़ाई 


फिर राम, लक्ष्मण और सीताजी ने हाथ जोड़कर यघुनाजी को प्रणाम किया और 
सीता सहित दोनों भाई रवि तनया (यप्ठुना) की बड़ाई करते हुए प्रसन्नता पूर्वक चले | 
पथिक अनेक मिर्लाह मग जाता % कहहिं सप्रेम देखि दोउ 'आता 
राज सुलक्षण अंग तुहारे # देखि शोच अति हृदय हमारे 
माग में जाते हुए बहुत से पथिक मिलते हैं, बे दोनों भाइयों को देख प्रेम सहित 
कहते हैं। तुझा? शरीर में सुन्दर राज चिन्ह देख हमारे मन में बड़ा सोच होता हे। 
सारग चलहु पयादेहि पाये % ज्योतिष झूठ हमारेहि भाये 
अगम पन्थ गिरि काननं भारी # तेहि महेँ साथ नारि सुकुमारी 
तुम लोग परल ही रास्ता चलते हो, सो हमारे जाने तो ज्योतिष कूटी है । रास्ता 
कठिन हे, बड़े २ कठिन पह।ड़ हैं, बड़ा दिशाल वन है और तिस पर सुकुमारी स्त्री साथ है । 
करि केहरि वन जाइ न जोई # हम संग चर्लाह जो आयसु होई 
जाव जहाँ लगि तह पहुंचाई %६ फिरव बहोरि तुम्हाह शिर नाई 
_ इस भयानक वन मे ऐस हाथी और सिंह हैं जो देखे नहीं जाते। यदि आज्ञा हो तो हम संग 
चलं | जहां तक तुम जाओगे, वहाँ तक तुम्हें पहुंचाकर फिर तुम्हें प्रणाम कर लौट आवेगे । 
दोहा-एहि विधि पूर्छाह प्रेमबश, पुलक गात जल नेन। 
कृपासिधु फेरहि तिन्हाहि, कहि विनीत मृदु बेन ॥११६॥ 
इस प्रकार पुलकित & प्रेम के वश पूछते हुए पथिकों के नेत्रं में जल भर आता है । 
तब तो कृपासिंधु मीठे बचनों से विनती करके उन्हें फेरते हैं । . ; 
जे पुर गाव बर्साह मग माहीं % तिन्हहि नाग सुर नगर सिहाहों 
केहि सुकृति केहि घरी बसाये %# धन्य पुण्यमय परम सुहाये 
व गोपुर और गांव माग में बसे हुए हैं, उनकी नागलोक और देवलोक प्रशंसा करते हैं। 
किस धर्मात्मा ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया है यह पुण्यमय और परस सुन्दर हैं । 
जह्‌ जह रामचरण चलि जाहों # तिन्ह समान अमरावति नाहीं 
पुण्य पुझज मग निकट निवासो # तिन्हाहि सराहहि सुरपुर वासी 
जहा २ रामजी के चरण चले जाते हैं, उनके समान अमरावती : भी नहीं है। मार्ग के 
समीप बसने वाले बड़े पुण्यात्मा हैं, उनकी देवलोक वासी भी सराहना करते हैं । 


जे भरि नयन विलोर्काह रामाहि % सीता लषण सहित घनश्यामहि 
जे सर सरित राम अवगाहहि % तिन्हहि देव सर सरित सराहहि 

ल सीता और लक्ष्मण सहित मेघ तुल्य रामजी के नेत्र भर दर्शन करते हैं। जिस तालाब 
' तथा नदी में रामजी स्नान करते हैं, उसको देव सरोबर और देव नदियाँ भी प्रशंसा करती हैं। 
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जेहि तरुवर प्रभु बेर्ठाह जाई # कर्राह कल्पतरु तासु बड़ाई 
परसि राम पद पद्म परागा %# मानति भूमि भूरि निज भागा 
. जिस शृ के नीचे भगवान जाकर बेठते हैं, कल्पवृत्त भी उसकी बड़ाई करते हैं । रामचंद्र जी 
hE चरणों की रजको स्पर्श कर पृथ्पी अपने को बड़भागिनी मानती है । 
दोहा-छाँह कराह घन विबुधगन, वररषाहि सुमन सिहाडि । 
देखत गिरिवन विहंग मृग, राम चले मग जह ॥११७॥ 
बादल छाया करते हैं देवता फूल बरसाते हैं और सराहना करते जाते हैं और रामजी 
सीता, लक्षमण सहित मार्ग में पर्वत, बन, पक्षी और हिरणों को देखते चले जाते हैं । 
सीता लबण सहित रघुराई % गाँव निकट जब निकर्साह जाइ. 
सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी % चर्लाह तुरत गृह काज बिसारी 
सीता, लक्षमण सहित जब रामजी किसी गाँव के पाम जा निकलते हैं । तो सुनकर सव 
बालक, बूढ़े. स्त्री-पुरुष अपने घरों के कामों को छोड़कर शीघ्र ही उनके देखने कों उठ दौड़ते हैं। 
राम लषण सिय रूप निहारी % पाइ नथन फल होह सुखारी 
सजल विलोचन पुलक शरोरा % सब भये मगन दखि दोउ वीरा 
राम, लक्षमण और सीता के रूप को देव नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं उनके नत्रों में 
जल भर आया, शरीर पुलकित हो गया । दोनों भाइयों को देख सब प्रेम में मग्न होगये । 
वरणि न जाइ दशा तिन्ह केरी # लहि जतु रंकन्ह सुर मणि ढेरी 
एकन्ह एक बोलि सिख देहीं %# लोचन लाहु लेह छिन ऐहीं 
उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती | मानो दरिद्री को मशियों का ढेर मिल गया हो । 
एक-एक को बुलाकर शिक्षा देते हैं कि चग भर नेत्रों का लाभ लाला ह 
'रामहि देखि एक अनुरागे # चितवत चले जाहि संग लागे 
एक नयन मग छवि उर आनी ॐ होहि शिथिल तनमन वर वानी 
कोई रामचन्द्रजी को देख प्रेम में मग्न हो उन्हें देखते हुए साथ चले जाते हैं और कोई 
नों के मार्ग से उनकी शोभा को हृदय में लाकर तन, मन बचन से शिथिल हो जाते हैं । 
दोह!-एक देखि वट छाह भलि, डासि मृढुल तृण पात। 
कहाह गेवाइय छितुक श्रस,गवनव अबहि कि प्रात ॥११८॥ 
कोई बड़ की छाया को देख, कोमल घांस और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर 
हर दूर कीजिये. फिर चाहे अभी चले जाना. चाहे सवेरे । 
एक कलश भरि आर्नाह पानी # अंचइय नाथ कहाह मृदु वानी 
सुनि प्रिय वचन प्रीतिअतिदेखी ॐ परम कृपालु सुशील विशेखी 


5 क्र ~ | 
कोई पानी का करुशा भरकर लाते हैं और मीठी वांणी से कहते हैं, हे नाथ ! आचमन 
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कीजिये । ऐसे प्यारे बचन सुनकर और अत्यंत प्रेम देख परम कृपालु और सुशील रामजी ने। 

जानी भ्रमित सीय मन माहीं % घरिक बिलम्ब कीन्ह बट छाहीं 

सुदित नारि नर देखाह शोभा % रूप अनूप नयन मन लोभा 
मन में सीताजी को थको हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया | स्त्री-पुरुष 

प्रसन्न हो शोभा देखते हैं । उस अद्श्चुत रूप को देखकर उनका मन मोहित हुआ जाता हे । 

इकटक सब जोहहि चहुँ ओरा % रामचन्द्र सुख चन्द्र चकोरा 


तरुण तमाल वरण तनु सोहा % देखत कोटि मदन मन मोहा 

सब लोग टकटकी लगाकर रामजी के मुखचन्द्र को चकोर की तरह देखते हुए चारों 
ओर सुशोमित हो रहे हैं। नवीन तमाल के वृक्ष के समान शरीर शोभित है, जिसको देख 
कर करोड़ों कामदेवों का मन मोहित होता है । 
दामिनि वरण लषण सुठि नीके %# नखशिख सुभग भावते जी के 
सुनिपट कटिन्ह कसे तूणीरा % सोहहि कर कमलनि धनुतीरा 

और लक्ष्मणजी बिजली के सदृश सुन्दर गोरे 
सबके मन को भाते हैं | (सृगचर्म वत्कल वस्त्रादि) प्रुनियों के से वस्त्र धारण किये हुए हैं 


<} 
कमर मं तरकस कसा हुआ हे, और कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभा देठा है । 


दोहा-जटासुकुट शीशनि सुभग, उर भुज नयन विशाल । 
शरद पव॑ विधु वदन वर, लसत स्वेद कण जाल ॥११८।। 
शिरों पर सुन्दर जटाओं के सुकट ने हैं, चौड़ी छाती, लम्बी जाये, विशाल नेत्र हैं, 
शरद को पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान सुन्दर झुखों पर पसीने के कण शोभा दे रहे हैं। 
बरणि न जाइ सनोहर जोरी # शोभा बहुत थोरि मति सोरी 


राम लषण सिय सुन्दरताई % सब चितर्वाह चित मन मतिलाई 
मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जाता, शोभा बहुत है, मेरी बुद्धि थोड़ी हे। राम, 
लक्ष्मण और सीताजी की सुन्दरता को सब मन, बुद्धि और चित्त लगाकर देखते हैं । 
थके नारि नर प्रेम पियासे # मनहुँ मृगी भृग देखि दियासे 
सीय समोप ग्राम तिय जाहीं +९ प्‌ छति अति : सनेह सकुचाहीं 
प्रेस के प्यासे सब नरनारी ऐसे थक गए हैं जेसे कि मृगी और भग दीपक को देखकर 
थके से रह जाते हैं। सीताजी के पास गाँव की स्त्रियाँ जाती हैं, किन्तु अति स्नेह के 
कारण पूछने में सकुचाती हैं। ज 
बार बार सब लागहि पाये # कहहि वचन मृदु सरल सुहाये 
राजकुमारि विनय हम करहीं %# तिय सुभाय कछु पूछत डरहों 
सब बारम्बार पॉव लगती हैं और सुन्दर सरल और मीठे बचन कहती हैं । हे 
राजकुमारी ! हम कुछ बिनय करती हैं परन्तु स्त्री स्वभाव से पूछने में डरती हैं। 
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५१ # बनवासियाँ का प्रेम # ४०१ 
स्वामिनि अविगय क्षमव हमारी % विलग न मानव जानि गंवारी 


राजकूंबर दोउ सहज सलोने % इन्ह ते लहि द्युति मरकत सोने 
हे स्वामिनी ! हमारी ढीठता को क्षमा करना और गँवारिन जान बुरा न मानना, ये दोनों 
राजकुमार जो स्वाभाविक सुन्दर हैं और मरकत मणि और सुवर्ण ने जिनसे कांति पाई है। 
दोहा-श्यामल गोर किशोर वर, सुन्दर सुखमा ऐन। | 
शरद शरवरी नाथ सुख, शरद सरोरुह नेन॥१२०॥ 
` श्याम और गौर बणे हैं, सुन्दर किशोर अवस्था बाले सुन्दर सुख के धाम हैं, जिनके शरद्‌ 
पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान सुन्दर मुख और शरद्‌ के कमल के समान सुन्दर नेत्र हैं। 
कोटि मनोज लजावनि हारे % सुसुखि कहह को अहह तुह्यारे 
सुनि सनेहमय मञ्जुल बानी % सकु सीय मन महेँ मुसुकानी 
है सुमुखि ! कहो यह जो करोड़ों कामदेव को भी लजाने बाले हैं, ये तुझारे कीन हैं ? 
स्नेह से भरी हुई सुन्दर वाणी सुनकर जानकीजी सङ्ुचाकर मन ही में मुसुकाह । 


तिन्हहिविलोक्रिविलोकति धरणोॐ दुहुँ संकोच सकुचित वर वरणी | 
सकुचि सप्रेम बाल मृग नेनी %# बोली मधुर वचन पिकबेनी 


_ सुन्दर गौर वर्ण सीताजी उनकी ओर देख करके पृथ्वी की ओर देखने लगीं और दोनों 
ओर के संकोच में कहने में लज्जा, न कहने में गाँव की स्त्रियाँ बुरा मानेंगी | यह सोच सीता 
सकुचाने लगी । फिर वह मृगनयनी, कोकिल बेनी सकुचाकर स्नेह सहितं मीठे वचन बोली- 
सहज सुभाय सुभग तनु गोरे # नाम. लषण लघु देवर मोरे 
बहुरि वदन विक्षु अञ्चल ढाँको % पियतन चितइ भोंह कर बाँकी 

जो स्वाभाविक ही सुन्दर और गोरे हैं, इनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। 
फिर अपने मुखचन्द्रः को अंचल से ढक कर टेढ़ी भौंह करके पति की ओर देखा । 


खंजन मञ्जु तिरीछे नेननि %# निजपतिकहेउतिन्हहि सियनेननि 


_ भई सुदित सब ग्राम बधूटी % रंकन्ह रतन राशि जनु लूटी 


खंजन पक्षी के से सुन्दर तिरछे कटाक्षों से जानकी” ने सेन के इशारे से उनको बता 
दिया कि ये ( रामचंद्र ) मेरे पति हैं । यह देख गाँव की सत्र स्तियाँ ऐसी प्रसन्न हुई 
मानो कंगाल ने रत्नों की ढेरी लूटी हो । 
दोहा-अति सप्रेम सिय पाँय परि, बहु विधि देहि अशीश । 

सदा सुहागिन होह तुह्य, जब लगि महि अहिशीश ॥१२१॥ 

बड़े प्रेम से सीताजी के चरणों में पड़कर बहुत प्रकार से अशीष देती हैं कि जब तक 
पृथ्वी शेषनाग के सिर पर है, तत्र तक तुम सदा सुहागिन रहो । | 
पारवती सम पति प्रिय होहू # देवि न हम पर छाँड़व छोह 
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४०२ # अयोध्याकाण्ड ॐ 


पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी # जो एहि मारग फिरिय बहोरी 
पार्वती के समान पति की प्यारी हो ओ, हे देवी ! हम पर जो कृपा है उसे मत छोड़ना । 
हम वारम्बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं यदि तुम फिर इसी रास्ते से लोटो | 
दरशन देव जानि निज दासी % लखी सोय सब प्रेस पियासी 
मधुर वचन कहि कहि परितोषी ॐ जनु कोसुदी कुमुदिनी पोषी 
तो हमको अपनी दासी जान दर्शन देना। सीता ने सत्रको प्रेम दी प्यासी जान 
मधुर बचन कहकर सबको समझाया, मानो चाँदनी ने इुसुदनी को पुष्ट किया हो । 
तबहि लषन रघुवर रुख जानी % पूछेउ मग लोगन्ह मृदुबानी 
सुनत नारि नर भये दुखारी % पुलकित गात विलोचन वारो 
तब लक्षमणजी ने रामचन्द्रजी का रुख पाकर लोगों से मीठी बाणी से रास्ता पूछा, 
जिसे सुनते ही सब नर नारी दुःखी होगये, शरीर पुलकित हो आँखों में जल भर आया । 
मिट मोद मन भये संलीने # विधि निधि दीन्ह लेत जनु छोने 
ससुझि कर्म गति धीरज कोन्हा #शोधि सुगम सति तिन्हक हि दीन्हः 
आनन्द मिट गया, मन दुःखी हो गये मानो ब्रह्मा ने दिया हुआ खजाना छीन लिया | 
फिर कम को गति को समझ धीरज किया और उनको सीधा मार्ग देखकर बतला दिया | 
दोहा-लषण जानको सहित तब, गसन कीन्ह रघुनाथ । 
फेरे सब प्रिय वचन कहि, लिये लाइ मन साथ ॥१२२। 


लक्षमणजी और जानकी सहित रामचन्द्रजी ने आगे को गमन किया और प्रिय वचन 
कहकर सबको लोटा दिया, परन्तु उनका मन तो साथ ही रहा । 


फिरत नारि नर अति पछिताहीं # देवहि दोष देहि सन माहं 
सहित 5 परस्पर कहहीं # विधि करतव उलटे सब अहहो 
लौटने में नरनारी बहुत पछताते हैं और मन में विधाता को दोष देते हैं। सब दुख 
से आपस में कहते हैं कि विधाता के सब काम उलटे हैं । 


निपट निरंकुश निठर निशंकू # जेहि शशि कीन्ह सरुज सकलंक 


रूख कलपतर सागर खारा # तेहि पठये वन राजकुमारा 
ह Ba स्वाधीन ६० और निडर है | उसने चन्द्रमा को रोगी और कलंकी 

बना दिया है सब कामनाओं को देने वाले कल्पतरु को और 
१ उसी ने इन राजङ्कमारों को भी वनवास दिखाया है । a 
जो पे इन्हहि दीन्ह वनवासू # कीन्ह वादि विधि भोग विलासू 


एहिबिचरराह मग बिनु पद आना # रचे वादि विधि वाहन नाना 
जो इन्हीं को वनवास दे दिया तो विधाता ने भोग विलास ब्रथा बनाये हैं, जो ये ही 
बिता जूतों के माग में चलते हैं, तो विधाता ने अनेक प्रकार की सवारियाँ बथा ही बनाई हैं 
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ए महि परहि डासि कुशपाता % सुभग सेज कत सृजत विधाता 


तरुवर वास इन्हहि विधि दीन्हा % धवल धाम रचि रचि श्रम कान्हा | 
जो ये ही प्रथ्वी पर कुशा और पत्ते बिछाकर सोते हैं, तो विधाता ने सुन्दर सेज क्य 


ww w 


बनाई हैं| जो विधाता ने इनको बृं फे नीचे वास दिया है, तो ऊँचे ऊँचे धाम रच रच 
कर बनाने में क्यों परिश्रम किया । 


दोहा-जो ए मुनिपट धर जटिल, सुन्दर सुठि सुकृमार । 
विविध भाँति भूषण वसन, वादि किये करतार ॥॥१२३॥ 


जो ये सुन्दर, सुकुमार झुनियों के से वस्त्र पहिनुकर सिर पर जटा धारण करते हूं, 
गी अनेक भाँति के वस्त्र और आभूषण विधांता ने व्यर्थ ही बनाये हैं । 


77:3५ « क्र सू हों 3 साहों 
जो ए कद मूल फल खाहों % वादि सुधादि अशन जग माहों 
एक करहाह यह सहज सुहाये % आणु प्रकट भये विधि न बनाये 
नो ये ही कन्द मूल फल खाते हैं, तो संसार में असत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं। कोई 
कहते हैं, कि ये सहज सुन्दर राजकुमार आप ही प्रकट - हुए हैं, ब्रह्मा ने इन्हें नहीं रचे हैं। 
जह लगि बेद कही विधि करणी % श्रवण नयन मन गोचर वरणी 
देखहु खोजि भवन दशचारी # कहें अस पुरुष कहाँ अस नारी 
जहाँ तक बेदों ने ब्रह्मा की करनी कही है और देखने, सुनने और मन से अनुभव में आती 
ह ह भला चीदहों लोकों में टू हकर देखो, तो.ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्री कहाँ मिलेंगी । 
इन्हें देखि विधि मन अनुरागा % पटतर योग बनावन लागा 
कोर्‍ह बहुत श्रम एक न आथे # तेहि इर्षा वन आनि दुराये 
इनको देखकर ब्रह्मा के मनमें ऐसी प्रसन्नता हुई कि इनके समान और बनाने लगा । परन्तु 
अब बहुत परिश्रम करने पर भी ऐसे नहीं बने, तब उस डाह से इनको वनमें लाकर छिपा दिया | 


एक कहह हम बहुत नजार्नाह # आपुहि परम धन्य करि मानहि 
ते पुनि पृण्य पृ०ज हम लेखे # जे देखाह देखिहहि जिन देखे 
कोई कहते हैं, हम बहुत नहीं जानते, हम तो अपने लिये धन्य मानते हैं और हम तो 
उनको भी पुण्यात्मा ही मानते हैं, नो हमको देखते हैं, देखेंगे ओर जिन्होंने देखा है । 
दोहा-एहि विधि कहिकहि वचन प्रिय,लेहि नयन भरि नीर । 
किसिचलिह हि सारग अगम, सुठि सुकुमार शरीर ॥१२४॥ 
इस भाँति प्यारे वचन्‌, कहकर नेत्र में जल भर लाते हैं, ये सुन्दर सुकुमार शरीर, वाले 


इस कठिन रास्ते में केसे चलेंगे । 
% नवाटन परायण चीथा बिश्राम # 


नारि सनेह विकलवश होहीं # चकई साँझ समय जनु सोहीं 
मृदु पद कमल कठिन मगजानी # गहवरि हृदय कहहि वर वानो 
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सब स्त्रियाँ प्रेम से व्याकुल हैं, जैसे कि संध्या के समय चकयी हो जाती हे । इनके चरण 
कमलों को कोमल और मार्ग कठिन जान गद्गद्‌ हृदय हो कोमल बाणी से कहती हैं । 
परसत मृदुल चरण अरुणारे % सकुचति महि जिमि हृदय हमारे 
+ न 
जो जगदीश इन्हाहि वन दीन्हा % कस न सुमनसय सारग कान्हा 
इनके कोमल लाल २ चरणों को छुते ही ऐच्यी हमारे हृदय के समान सङुचाती ह । 
जो इश्वर ने इनको वनवास दिया तो मार्ग को फूलों का ही क्यों न बना दिया 
जो मांगे पाइय विधि पाहीं % ए रखिर्याह सखि आँखिम्ह माहं 
जे नरनारि न अवसर आये % तिन्ह सिय रास न देखन पाये 
हे सखी ! जो बिधाता से माँगे मिल सके, तो इनको आँखों में रखना चाहिये। जो 
स्त्री पुरुष समय पर नहीं आये, वे रामचन्द्र, सीता को न देखने पाये। 
सुनि स्वरूप बूझाहि अकुलाई % अब लगि गये कहाँ लगि भाई 
समरथ धाइ विलोकहि जाई # प्रमुदित फिरहि जम्म फल पाई 
उनके स्वरूप को सुनकर अकुला के पूछते हैं, हे भाई ! अब वे कहाँ तक पहुँचे होंगे । 
जो समर्थ हैं दौड़कर जा देखते हैं और नेत्रों का फल पाकर प्रसन्न हो लौटते हैं । 
दोहा-अवला बालक वृद्ध जन, कर मीर्जाह पछिताहि। 
होहि प्रेस बश जोग इसि, रामजहाँ जहेँ जाहि॥१२५।। 
५ परन्तु स्त्रीबालक और बूढ़े हाथ मल कर पछताते हैं और जहाँ २ रामचंद्रजी जाते हैं, 
बहाँ २ लोग इसी प्रकार प्रेम के वश हो जाते हैं। | 
ॐ मास पारायण १६ वा विश्राम # 
w [ 3 
गाँव गाँव अस होइ अनन्दू # देखि भानुकुल करव चन्दू 
जे यह समाचार सुनि पार्वाह # ते नृप रानिन्ह दोष लगार्वाह 
सयवंश रूपी कुमोदिनी के खिलाने फे लिये चंद्रस्वरूप रामजी को देखकर गाँब २ में 
ऐसा ही प्रमोद होता है जो कोई यह हाल सुन पाते हैं, वे मा और रानी को दोष लगाते हैं । 
कहाँह एक अति भल नरनाहु # दोन्ह हाहि जेहि लोचन लाहू 
कहहि परस्पर लोग लुगाई # बातें सरल सनेह सुहाई 
कोर कहता है कि राजा बहुत भला है, जिसने हमको नेत्रों का लाम दिया । सब स्त्री 
पुरुष आपस में सीत्री सुन्दर प्रेम से भरी हुई बातें करते हैं कि-- 
ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाये % धन्य सो नगर जहाँ ते आये 
धन्य सो देश शेल वन गाऊं # जहें जहें जाहि धन्य सोइ ठाऊं 
_ वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इनको उत्पन्न किया हे और वहू नगर घन्य हे, जहाँ 
से ये आये हैं । बे पेत, देश, बन, गाव और स्थान धन्य है, जहाँ जहाँ ये जावेंगे । 


सुख पायउ विरंचि रचि तेही % ए जेहि के सब भाँति सनेही 
रास लषण सिय कथा सुहाई % रही सकल सग कानन छाई 
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जिनके ये सब भांति से स्नेही हैं उनको रचकर ब्रह्मां ने सुख पाया है। रामचन्द्रजी 
लक्ष्मण और सीताजी की सुहावनी कथा सब मार्गों और वनों में छा रही है । 
दोहा-एहि विधि रघुकुल कमलरवि, मग लोगन्ह सुख देत । 
® NA 
जाहि चले देखत विपिन, सिय सोमित्र समेत ॥१२६॥ 
इस प्रकोर छय बंशी कमलों के दर्यं रामचन्द्रजी मार्ग के लोगों को सुख देते हुए 
सीताजी और लक्ष्मण समेत बन को चले जाते हैं । 
आगे राम लेषण पुनि पाछे % तापस वेष विराजत काछे 
उभय बीच सिय सोहति कसे % ब्रह्म जीव बिच माया जसे 
आगे आगे रामचन्द्रजी और पीछे-पीछे लक्ष्मणं तपस्वी का वेश बनाये शोभायमान हैं । 
और दोनों के बीच में सीता कैसे शोभायमान है जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो । 
बहुरि कहउे छवि जसि मन बसई + जतु मधु मदन मध्य रति लसई 
उपमा बहुरि कहउं जिय जोही % जनुबुध विधु बिच रोहिणि सोही 
फिर जो छवि मनमें बस रही है, सो कहता हूँ मानो बसन्त और कामदेव के बीच में रात 
शोभित है, फिर मनमें सोच उपमा कहता हुँ मानो बुद्धि और चन्द्रमा के बीचरो हिणी शोमित है । | 
प्रभु पद रेख बीच बिच सीता % धरति चरण मग चलति सभीता 
सोय राम पद अंक वराये % लषण चर्लाह मग दाहिन लाये 
प्रभु के चरण चिन्हों के धीचरमें पैर धरती हुई सीता मार्ग में डरती हुईं चली जाती हैं तथा 
लक्ष्मणजी सीता और रामजी के चरण चिन्हों को बचाकर मार्ग में दाहिने चले. जाते हैं। 
राम लषण सिय प्रीति सुहाई % वचन अगोचर किमि कहि उाई 
खग मृग #गन देखि छवि होही % लिये चोर चित राम बटोही 
रामजी लक्ष्मण और सीता की सुन्दर प्रीति वचनों से अगोचर है, सो केसे कही जा सकती है, 
पशु-फक्तीं भी शोभा को देखकर मग्न होते हैं, ऐसे पथिक रामजी ने सबके चित्त चुरा लिये हैं। 
दोहा-जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय,सिय समेत दोउ भाइ। 
भवमग अगम अनन्द तेइ, बिनु श्रम रहे सिराय ॥१२७॥ 
जिन-जिन ने सीतां समेत प्यारे बटोही दोनों भाइयों को देखा, वे इस संसार रूपी 
दुर्गम मार्ग से आनन्द पूर्वक बिना ही श्रम के पार होगये 
अजहुँ जासु उर सपनेहुँ काऊ # बर्साह लषण सिय राम बटाङ 


राम धाम पथ पाइहि सोई % जो पथ पाव कबहुँ मुनि कोई 
अब भी. जिस किसी के हृदय में स्वप्न में भी सीता, रामजी और लक्ष्मण बटोद्दी बसते हैं, 
बही रामजी के धाम के उस मार्ग को जाते हैं जिस मार्ग को कभी कोई विरला ही गुनि पाता है । 


तब रघुवीर श्रमित सिय जानी # देखि निकट वट शीतल पानी 
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तहं बसि कन्द मूल फल खाई # प्रात नहाइ चले रघुराई 
तब रामजी ने सीताजा को थकी हुई जान,पास ही एक बड़ का पेड़ और शीतल पानी देख 
कर वहाँ वास किया और कन्द, मूल, फल खाकर प्रातःकाल स्नान कर रघुनाथजी चले । 
देखत वन सर शेल सुहाये # बाल्मीकि आश्रम प्रभु आये 
राम दीख मुनिवास सुहावन % सुन्दर गिरि कानन जल पावन 
सुन्द्र बन, तालाब और पर्वतो को देखते हुए प्रभु बाल्मीकिजी के आश्रम में आये । 
रामजी ने झुनि का सुन्दर आश्रम देखा, जहाँ सुन्दर पवत हैं और निर्मल जल है । 
सरनि सरोज विटप वन फूले # शुङजत मंजु मधुप रस भूले 
खग सृग बिपुल कुलहल करहीं % परिहरि बैर सुदित मन चरहों 
सरोबर में कमल और बन में वृक्ष फूल रहे हैं। जिन पर रस में मस्त भोरे शु जार कर 
रहे हैं, पश्नी अति कोलाहल कर रहे हैं और बैर को छोड़ मुदित मन से विचरते हैं । 
दोहा-शुचि सुन्दर आश्रम निरखि, हरषे राजिव नेन । 
सुन रघुवर आगमन सुनि, आगे आयेउ लेन ॥१२८॥। 
ऐसा पवित्र और सुन्दर आश्रम देखकर कमल नयन रामचन्द्रजी बहुत प्रसन्न हुए 
ओर रघुनाथजी का आगमन सुनकर पुनि आगे लेने आये । 
सुनि कहूँ राम दण्डवत कीन्हा # आशिर्वाद विप्र बर दीन्हा 
देखि रासछवि नयन जुड़ाने 5 करि सनमान आश्र्माह आने 
रामजी ने मुनि को प्रणाम किया और बाल्मीकि शुनि ने उनको आंशीर्वाद दिया | 
रामजी की के देख उनके नेत्र शीतल होगये और आदर सहित आश्रम में आये । ु 
सुनिवर अतिथिप्राण प्रिय पाये % कन्द मूल फल सक्र सँगाये 
लिय सोमित्र रास फल खाये ३६ तब सुनि आसन दिये सुहाये 
_ तब श्रेष्ठ मुनि ने प्राण प्यारे अतिथियों को पाकर उनको सुन्दर आसन दिये और 
मीठे कन? मूल फल मॅगाये तथा सीता, लक्षमण और रामचन्द्रजी ने फल खाये। 
बालमोकि सन झानन्द भारी + सङ्कल सूरति नयन निहारी 
तब कर कसल जोरि रघुराई # बोले वचन श्रवण सुखदाई 
“मंगल को मूर्ति रामजी को नेत्रों से देख बाल्मीकि मुनि के सन में बड़ा आनन्द हआ । 


घा न ू्‌ ग 


तब रघुनाथजो कमल के समान हाथों को जोड़कर क'नों को मु उ देने वाले वचन बोले - 
तुह्य त्रिकाल दरशो मुनिनाथा ॐ विश्व बदर जिमि तुह्यरे हाथा ` 
अस कहि प्रभु सब कथा बखानी # जेहि जेहि भांति दीन्ह वन रानी 


हे झुनीश्वर ! आप त्रिकालदर्शी हो, यह समस्त विश्व देर के समान आपके हाथ में 
है । ऐसे कहकर प्रश्न ने सब क्था उनको सुनादी, जिस भाँति रानी ने वन दिया था | 
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ॐ श्रीराम और बाल्मीकि मुनि का मिलन % ४०७ 
दोहा-तात वचन पुनि मातु हित, भाइ भरत अस राउ। 
सो कहूँ दरश तुह्यार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाड ॥१२॥ 
पिता कौ आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत सरीखे भाई को राज्य मिलना 
तथा फिर है प्रभो ! मुझको आपके दशन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है । 
देखि पाँय मुनि राय तुझारे % भये सुकृत सबन सफल हमारे 
अब जह राउर आयसु होई % मुनि उद्दोग न पोवइ कोई 
हे मुनीरवर ! आपके चरणों से दर्शन करने से हमारे सब्र शुभ काम सफल हुए | 
अव जहाँ आपकी आज्ञा हो और कोई सुनि कष्ट न पाबे (वहाँ मैं निवास करूँ) । 
` सुनितापस जिन्ह तेडुःख लहहीं # ते नरेश बित्न पावक दहहीं 
मंगल मूल विप्र परितोष % दहइ कोटि कुल भूसुर रोष 
पर क्योंकि जिनसे मुनि ओर तपस्यी दुःख पाते हैं, वे राजा बिना ही अग्नि के भस्म हो 
जात हैं। ब्राह्मणों को सन्तुष्ट करना ही कल्याण की जड़ है और ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों 
कुलों का नाश कर देता है । 
अस जिय जान कहिय सोइ ठाऊं % सिय सौमित्र सहित जहेँ जाऊं 
तह रचि रुचिर पर्ण तृण शाला % बास करउें कछु काल कृपाला 
ऐसा जी में विचार कर स्थान बताइये, जहाँ में सीता और लक्षमण समेत जाऊँ और 
सुन्दर घास-पात की छुटी बनाकर, हे कृपालु ! कुछ दिन वहाँ निवास करूँ | 
सहज सरल सुनि रघुवर बानी %६ साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी 
कस न कहहु अस रघुकुल केतू # तुह्य पालक संतत श्रृति सेतू 
श्रीरामजी को सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि बोले, धन्य है ! धन्य है ! 
हे रघुवंश के ध्वजा स्वरूप ! आप ऐसा क्यों न कहोगे ! आप तो सदा वेद की मर्यादा 
के रक्षक हो | 
छन्द-श्रुति सेतु पालक राम तुहा जगदीश माया जानकी। 
जो सुंजति जग पालति हरति रुख षाइ कृपानिधान की ॥ 
. जो सहज शीश अहीश महिधर लषण सचराचर धनी । 
सुरकाज धरि नरराज तनु चले दलन खल निशिचर अनी ॥। 
हे रामजी ! आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश हो और सीताजी आपकी भार्या 
स्वरूप हैं, जो कृपानिधान आपका संकेत पाकर संसार को रचती, पालती और नष्ट करतो 
हैं और लक्षमण सब चराचर के स्वामा, इजार,सिर वाले, अपने सिर पर पृथ्वी को धारण 


करने वाले साक्षात्‌ शेपजी के कः हें, आप देवताओं का काय सम्पादन करने के लिये 
राजाओं का शरोर धारण कर राक्षसों की सेना का नाश करने को जाते हो । 
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४०८ % अयोध्याकाण्ड श 
सोरठा-राम सरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर। 


अविगति अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह ।। १३ ०॥। 
हे रामचन्द्रजी ! आपका स्वरूप. वाणी और बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और 
अपार हे, वेद भी जिसे सदा “नेति नेति” कहते हैं । 
जग पेखन तुह्य देखन हारे %# विधि हरि शम्भु नचावन हारे 
तेउ न जानाहि मरम तुहारा % ओर तुहझाह को जानन हारा 
संसार एक अदृश्य है, जिसे आप देखने वाले हो और ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी नचाने 
बाले हो । जब वे ही आपके भेद को नहीं जानते हैं फिर आपको जानने वाला कोन है । 
सो जानइ जेहि देह जनाई # जानत तुह्याहि तुहा हो जाई 
तुह्मरिहि कृपा तुमहि रघुनन्दन % जार्नाह भगत भक्त उर चन्दन 
आपको वही जानता है, जिसे आप जना देते हो और जानते ही वह आपका रूप हो 
जाता है । हे भकत उरचन्दन रामजी ! आपकी ही करपा से भक्त आपको जान पाते हैं । 
चिदानंद मय देह तुझारी % विगत विकार जान अधिकारी 
नर ततु धरेउ संत सुर काजा % कहह करहु जस प्राकृत राजा 
आपकी देह चिदानन्दमय और विकार शुन्य हे, इसे अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। 
मनुष्य देह तो आपने सन्तों और देवताओं के लिये धारण की है, इसलिये साधारण 
राजाओं की तरह कहते और करते हो । 
राम देखि सुनि चरित तुम्हारे % जड़ सोहाहि बुध होहि सुखारे 
तुस्ह जो करह कहहु सब सांचा % जस काछिय तस चाहिय नाचा 
हे रामजी ! आपके चरितों को देख और सुन कर मूर्ख मोहित हो जाते हैं और 
ज्ञानी सुखी होते हैं । आप जो कुछ कहते रहते हो सो सब्र सत्य ही है, क्योंकि जेसा वेष 
बनाया जाय, बेस ही नाचना चाहिये । 
दोहा-पूछहु सोहि कि रहउं कहुँ, में पूछत सकुचाउँ । 
जहें न होह तहें देह कहि, तुम्हहि दिखादउें ठाउं ॥१३१॥ 
_ आपने दुसे पूछा कि कां रहुँ और में आपसे पूछने में सकुचाता हूँ कि जहाँ आप 
न हां, वह स्थान मुझे बता दीजिये, तब वही स्थान आपके रहने को दिखलादू |. 
सुनि सुनि वचन प्रेस रस साने % संकुचि रास मन महे सुसुकाने 
बास्मोकि हसि काहि बहोरी % वाणी मधुर अमिय रस बोरी 


सनोञ्चर के प्रेम में सने हुए वचन सुनकर रामचन्द्रजी सकुचाकर मन में झुस्कराए 
फिर वाल्मीकि सुनि हँस कर अस्त भरी मधुर वाणी बोले 


सुनहु रास अब कहूड़े निकेता % जहाँ बसह सिय लषण समेता 
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श्रीरामजी और बाल्मीकि मुनि का सम्बाद # ४०६ 
जिन्ह के श्रवण समुद्र समाना % कथा तुह्यार सुभग सरि नाना 
हे रामजी ! सुनो अग्र स्थान बतलाता हूँ, जहाँ आप सीता और लक्ष्मण समेत वास 
करें । जिनके कान समुद्र के समान हैं जो आपकी सुन्दर कथा रूपी अनेकों नदियों से- 
भरहि निरन्तर होहि न पूरे % तिनके हिय तुम्ह कहेँ गृह रूरे 
लोचन चातक जिन्ह करि राखे % रहाहि दरश जलधर अभिलाखे 
निरंतर भरते रहते हैं षर कमी पूरे नहीं होते,उनके हरय आपके लिए सुन्दर घर हैं । जिन्होंने 
अपने नेत्र पपोहा के समान कर रक्खे हैं, जो आपके दशन रूपी नेत्रों के अभिलापी रहते है । 
निदराहि सरित सिन्धु सर भारी % रूप बिन्दु जल होहि सुखारी 
तिन्ह के हृदय सदन सुखदायक % बसहु बन्धु सिय सह रघुनायक 
तथा जो भारी २ नदियों, समुद्र और सरोबरीं के जल का निरोदर कर आपके ही 
स्वरूप रूपी जल बिन्दु को पाकर सुखी होते हैं, उनके सुखदाई हृदय रूपी भत्रनों में, हे 
रामचन्द्रजी ! आप सीता ओर लक्षमण समेत बास करो । 


_दोहा-जस तुम्हार मानस बिमल, हुंसिनि जाहा जास। 


सुकताहल गुणगण चुर्गाह, राम बसहु हिय तासु ॥१३२॥ 
रामजी ! तुहारे यशरूप निमल मानसरोवर में जिसकी जिह्वा हंसिनी हॉक 
आपके गुण समह मोतियों को चुगती है, उनके हृदय में आप वास करो | 
प्रभु प्रसाद शुचि सुभग सुवासा % सादर जासु लहइ नित नासा 
तुम्हाह निवेदित भोजन करहों % प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं 
जिसकी नासिका आपके प्रसांद की पवित्र, सुन्दर सुगन्धित को सादर खँवती है । जो 
[प्रथम] आपको निवेदन कर भोजन करते हैं और आपके प्रसादी बस्त्राभूषण पहनते हैं । 
शीश नर्वाह सुर गुरु द्विज देखी % प्रीति सहित करि विनय विशेखी 
कर नित कर्राह रामपद पूजा % रास भरोस हृदय नहि दूजा 
जो देवता गुरु और व्राह्मण को देखकर प्रम पूत्रेक अति विनीत हो सिर नवाते हैं। 
जिनके हाथ नित्य रामजी के चरणों की पजा करते हैं और जिनके हृदय में रामजी का 
भरोसा ही है दूमरे का नहीं । 
चरण राम तीरथ चलि जाहीं % राम बसहु तिन्ह के मन माहीं 
संत्रराज नित जपहिं तुह्यारा % पूजहिं तुम्हहिं सहित परिवारा 
जिनके चरण रामजी के तीथा में जाते हैं, हे रामजी ! आप उनके हृदय मं वास करो ॥ 
जो नित्य आपके मन्त्रराज को जपकर, सपरिवार आपकी पूजा करत 
तर्पण होम करहिं विधि नाना % विप्र जेवाँय देहिं बहु दाना 
सहते अधिक गुरुहिं जिय जानी % सकल भाव सेवहिं सनमानी 
जो नाना प्रकार के तर्पण और होम करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत सा 
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8१० # अयोध्याकाण्ड ॐ a च 
दान देते हैं जो मन में गुरु को तुमसे भी बढ़कर जान सब भाँति से आदर सेवा करते ह । 
दोहा-सब करि माँगाह एक फल, रामचरण रति होउ । 
तिन्ह के मन मंदिर बसहु, सिय रघुनन्दन दोउ ॥१३३॥ 
श्र सब कर्मों का एक यही फल चाहते हैं क्रि रामचन्द्र के चरणों में प्रीति हो, 
उनके हृद्य रूपी मन्दिर में सीता और रामचन्द्र दोनों का वास हो । 
काम क्रोध सद मान न मोहा % लाभ न क्षोभ न राग न ट्रोहा 
जिग्ह के कपट दम्भर्नाह माया % तिन्ह के हृदय बसहु रघुराया 
जिनके काम, क्रोध, मंद, मान, अज्ञान, लोभ, चोम, राग, द्रोह, कपट, दम्भ 
(अहंकार) और माया नहीं है । हे रामचन्द्र ! आप उनके हृदय में वास करो । । 
सबके प्रिय सबके हितकारी % दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी 
काहि सत्य प्रिय वचन विचारी % जागत सोवत शरण तुह्यारी 
जो सबके प्रिय और हितकारी हें, जिनको दुःख सुख, भलाई बुराई सब समान है।' 
जो बिचार कर सत्य और प्रिय वचन कहते हैं और जो जागते सोते आपको शरण में हैं। थे 
ठझहि छाँड़ि गति दूसरि नाहीं % राम बसहु तिन्ह के मन साहे 
जननी सम जार्नाह पर नारी %# धन पराय विषय ते विष भारी 
. दयौर आपको छोड़कर जिनकी दूसरी गति नहीं है, हे रामजी ! आप उनके मन में बसो | 
जो पराइ स्त्री को माता के तुल्प जानते हें पराया धन जिनको विप से. भी भारी विप हे । 
जे हरर्षाह पर सम्पति देखी %६ दूखित होहि पर विपति विशेख: 
जिन्हाहि राम तुम्ह प्राण पियारे % तिन्ह के मन शुभ सदन तुम्हारे 
` जो पराई संपत्ति को देखकर हपिंत होते हैं और पराये दुःख को देखकर विशेष दुःखी 
होते हैं और हे रामजी ! जिनको तुम प्राण से प्यारे हो, उनके मन में आपके शुभ सदन हैं । 
दोहः-स्वाभि सख पितु सातु गुरु, जिनके सब तुम्ह तात । 
सन मंदिर तिन्ह के बसहु, सीय सहित दोउ ज्ञात ॥१३४॥ 
हे प्यारे ! जिनके स्वामी, मित्र, पिता, माता, शुरु सब कुछ तुम्हीं हो, उनके हृदय रूपी 
मन्दिर में सीता समेत दोनों भाई निवास करो । 
अवगुण तजि सबके गुण गहुहों # विप्र घेनु हित संकट सहहों 
नीति निपुण जिन्हको जगलीका % घर तुम्हार तिन्ह कर मन नीका 


द: जो अवगुण छोड़कर सबके गुण ग्रहण करते हें और गो, ब्राह्मणों के लिये संकट सहते 
हैं। जिनकी गिनती संसार की नीति जानने वालों में हे, उनके मन तुझारे सुन्दर घर हैं। 


गुण तुम्हार समुझहि निज दोसा %# जेहि सब भाँति तुम्हारि भरोसा 
राम भक्त प्रिय लाह, जेही %# तेहि उर बसहु सहित वदेह 
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# श्रीराम और युनि वाल्मीकि का सम्वाद # ४११ 
हि जो आपके गुण भर अपने दोषों को समझते हैं, जिनको समे प्रकार से आपका भरोसा 
हे और जिनको रामजी के भक्त प्यारे लगते हैं, उनके मन में सीता सहित निवास करो | 


जाति पांति धन धरम बड़ाई % प्रिय परिबार सदन सुखदाई 


सब तजि तुम्हाहि रहइ लउ लाई # तेहि के हृदय रहह रघुराई 


जो जाति, पाँति, धन भर्म, बड़ाई, प्यारे कुटुम्बी ओर घर इन सबको छोड़कर तुमसे 
लो लगाये रहते हैं, हे रघुनाथजी ! आप उनके हृदय में निवास करो । : 
स्वगं नरक अपवर्ग समाना % जहेँ तहे देख धरे धतु बाना 


कर्म वचन सन राउर चेरा % रास करहु तिनके उर डेरा 
जिनको स्वर्ग, नरक और मोक्ष सब समान हैं और जहाँ-तहाँ तुमको ही धनुषवाण 
धारण किये देखते हें और मन, कर्म बचन से आपके दास हैं, हे रामजी ! आप उनके 
हृदय में वास करें | 
दोहा-जाहि न चाहिय कबहुँ कछु, तुम्ह सन सहज सनेह । 
बसह निरन्तर तासु मन, सो राउर निज गेह ॥१३५॥ 
जिन्हें कभी कुछ न चाहिये, केवल आपका ही सहज प्रेम चाहते हैँ आप उनके मन्म 
सदा वास करें, बही आपका निवास स्थान हे । 
एहि विधि सुनिवर भवन दिखाये % वचन सप्रेम राम मन भाय 


ह सुनि सुनहु भानुकुल नायक % आश्रम कहउ समय सुखदायक 
इस प्रकार मुनि बाल्भीकिजी ने स्थान दिखाए, उनके ऐसे प्रिय बचन रामजी के मन 
को अच्छे लगे । फिर मुनि बोले, हे यं वंश के नाथ! अब समय के अजुकूल सुख देने 
वाला आश्रम बतलाता ईँ । है हि 
चित्रकूट गिरि करहु तिवासू # तह तुम्हार सब भाति सुपासू 
शेल सुहावन कानन चारू # करि केहरि मृग Ae विहारू 
चित्रकूट पर्वत पर निवास करें, वहाँ आपको सब प्रकार की सुविधा रहेगी, सुद्दावना 
पर्वत है तथा वन सुन्दर है, वहाँ हाथी, सिंह, हिरन और पक्षी केलि करते हैं । 
नदी पुनीत पुराण बखानी % अत्रिप्रिया निज तप बल आनो 
सुरसरिधार नाम मन्दाकिनि # जो सब पातक पोतक डाकिनि 
ˆ दुराशां में प्रसिद्ध वहाँ एक पवित्र नदी है,जिसको बत्रि प्रिया अपने तपोबल से लाई थीं,उस 
भंगाजी की वारा का नाम मन्दाकिनी है जो सब पाप रूपी बालकों के लिये डाकिनी है । 
अत्रि आदि झुनिवर तहं बसहीं % करहि योग जप तप तनु कसह 
चलहु सफल श्रम सब कर करहु % राम देहु गौरव गिरिवरहू 
अत्रि आदि घुनिवर वहाँ रहते हैं, जो जप योग द्वारा शरीर को कृश करते हैं। हे 
रामजी वहाँ चलकर सबका परिश्रम सफल कीजिये और प्त को भी बड़ाई दीजिये । 
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४१२ % अयोध्याकाण्ड # 
दोहा-चित्रकूट महिमा अमित, कही महा मुनि गाय । 
आइ नहाये सरित बर, सीय सहित दोउ भाय ॥१३६॥ 
ऐसे जब महाप्ुनि बरान्मीक ने चित्रकूट की अमित महिमा कहो, तथ जानको सहित 
दोनो भाइयों ने आकर श्रेष्ठ मन्दाकिनी नदी में स्नान किया । 
रघुवर कहेउ लषण भल घाटू % करहु कतहुँ अब ठाहर ठाहू 
लषण दीखि पय उतर करारा % चहुँदिशि फिरेउ धतुषजिसिनारा 
रामजी ने लक्षमण से कहा कि घाट तो अच्छा हे.अत्र यहाँ ठहरने का प्रबन्ध करो । लक्षमण 
ने उतर कर नदी का करार देखा कि उसके चारों ओर घनुप के समान, नाला घूम गया हे। 
नदो पनच शर शभ दम दाना % सकल कलुष कलि साउज नाना 
विञ्रकूट जनु अचल अहेरी % चुकइ न घात मार सुठि भेरी 
उस धसुप की नदी प्रत्यंचा है, शम,दम और दान उसके वाण हैं, कलियुग के सत्र पाप 
शिकार हैं विश्रकूट मानो अचल अहेरिया है जो सामने से मारता है कभी घात चूकता नहीं है। 
आस कहि लषण ठाँव दिखरावा % थल बिलोकि रघुपति सुख पावा 
रसेउ राम मन देवन्ह जाना % चले सहित सुरपति परधाना 
ऐस कहकर लक्षमणजी ने स्थान दिखलाया, उस स्थान को देख रामजी ने सुख पाया । 
देवता रामजी का मन वहाँ रमा हुआ जानकर अपने प्रधान इन्द्र सहित वहाँ चले । 
कोल किरात वेष सब आये %# रचेउ पर्ण तूण सदन सुहाथे 


वरणि न जाहि मञ्जु दुइ शाला % एक ललित लघु एक विशाला 
वे सब कोल और ङिरातों का वेप धरकर आये और घास पात के सुन्दर घर बनाये । उन 
दोनों मनोहर कुटियों का वणन नहीं हो सकता । एक सुन्दर छोटी और एक बड़ी थी । 
दोहा-लषण जानकी सहित प्रभु, राजत पण निकेत । 


सोह मदन सुनि वेष जनु, रति ऋतुराज समेत ॥१३७॥ 
भगवान लक्षमणजी ओर जानकी सहित पर्णशाला में ऐसे शोभा देते हैं, मानो रति और 
बसन्त सहित कामदेव ने मुनि का वेप धारण कर रबखो है । 
# मास पारायण सत्रहवाँ विश्राम # 
असर नाग किन्नर दिशिपाला % चित्रकूट आये तेहि काला 


राम प्रणाम कीऱ्ह सब काहू # सुदित देव लहि लोचन लाह 


= उप समय देवता, नाग, किन्नर और दिकपाल आदि चित्रकूट में आये । रामचन्द्रजी 
ने सबको प्रणाम किया और देवता नेतों का लाभ पाकर प्रसन्न हुए। 


वरणि सुसन कह देव समाज $ नाथ सनाथ भये हम आज्‌ 


करि विनतो ढुख दुसह सुनाये % हरबित निज निज सदन सिधाये 
देवताओं के समाज ने कषप वूरसाकर कहा कि है नाथ ! आज हम सनाथ हुए और 
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ॐ रामजी का चित्रकूट में निवास % ४१३ 
प्राथना करक अपने दारुण कष्टों को सुना प्रसन्न होते हुए अपने २ घर गये । 
चित्रकूट रछुनन्दन छाये % समाचार सुनि सुनि मुनि आये 
आवत देखि मुदित मुनि वृन्दा % कीन्ह दण्डवत रघुकुल चन्दा 
चित्रकूट पे रामजी आकर ठहरे हैं यह ख़बर सुनकर सब मुनि आए । मुनियों के 
स॒ हो को आता देख रघुङुलमणि श्रीरामजी ने प्र3न्न हो सबको प्रणाम क्रिया | 
मान रघृवरह लाइ उर लेहीं % सफल होन हित आशिष देहीं 
सिय सोमित्र राम छवि देखाह #९ साधन सकल सफल करि लेखहि 
मुनि लोग रामजी को छाती से लगा लेते हैं और सफल होने के लिये आशीर्वाद देते 
हें । सीता, लक्षमण और राम जी की छवि को देखकर अपने साधनों को सफल मानते हैं । 
दोहा-यथा योग सनमान प्रभु, विदा किये मुनि वृन्द । 
करहि योग जप यज्ञ तप, निज आश्रमनि स्वछइ ॥१३८॥ 
भगवान ने यथा योग्य सम्मान कर सब मुनियों को बिदा किया और फिर वे म्रुनिगण 
स्वच्छन्दा पूर्वक अपने-अपने आश्रमों में योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे । 
यह सुधि कोल किरातन्ह पाई % हरषे जतु नवनिधि घर आई 
कनद सूल फल भरि भरि दोना % चले रंक जनु लूटन सोना 
यह समाचार कोल किरातों ने पाए तो वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो नव-निधि घर आई : 
हों, कन्द, मूल, फल दोनों में भर-भर कर ले चले, मानो कंगाल सोना लूटने चले हों । 
तिन्ह महेँ जिन्ह देखे दोउ भ्राता % ओर तिन्हहि पूर्छाह मग जाता 
कहत सुनत रघुवीर निकाई % आइ सबन्हि देखे दोउ भाई, 
उनमें से जिन्होंने दोनों भाइयों को देखा था, उनसे मा चलते मनुष्य पूछते हैं । 
रामचन्द्रजी की सुदता को कहते मुनते सबने आकर दोनों भाइयों को देखा | 
करहि जुहारि भेंट धरि आगे % प्रथुहि बिलोर्काहु अति अनुरागे 
चित्र लिखे जनु जहूँ तह ठाढ़े % पुलक शरीर नथन जल बाढ़े 
ओर भेंट आगे रखकर सब प्रणाम करते हैं और बड़े प्रम से प्रभु को देखते हैं । चित्र 
लिखे से जहाँ-तहाँ खड़े हैं, उनके शरीर पुलकायमान होगये, दोनों नेत्राँ में जल भर आया । 
राम सनेह मगन सब जाने # कहि प्रिय वचन सकल सनमाने 
प्रभुहि जुहारि बहोरि बहोरी # वचन विनीत कहाहि कर जोरी 
रामचंद्रजी ने सबको प्रेम में मग्न जानकर प्यारे वचन कहकर सबका आद्र किया । 
तब वे वारम्बार प्रथु को नमस्कार कर हाथ जोड़ विन्य पवक वचन त्रोले-- 
दोहा-अब हम नाथ सनाथ सब, भये देखि प्रभु पाँय । 
भाग्य हमारे आगमन, राउर कोशलराय ॥१३८॥ 
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३१४ % अयोध्याकाण्ड ऋ Re 
हे नाथ ! आपके चरणों 'का दर्शन कर हम सब सताथ हुए । हे कोशलराज ! 
हमारे ही भाग्य से आप यहाँ पधारे हैं। Fee द 
धन्य भूमि वन पंथ पहारा % जह जह नाथ पाउ तुह धारा 
धन्य विहेंग मृग कानन चारी % सफल जन्म भये तुस्हहि निहारो 
हे नाथ ! वे भूमि, बनमार्ग और परेत धन्य हैं जहाँ २ आपके चरण पधारे हैं। बन 
में विचरने वाले सब पक्षी हिरन धन्य हैं कि आपको देखकर उनके जन्म सफल होगये । 
हस सब धन्य सहित परिवारा % देखि नयन भरि दरश तुम्हारा 
कीन्ह बास भल ठाउं विचारी % इहाँ सकल ऋतु रहव सुखारी 
` हम सब भौ कुटुम्ब सहित आपके नेत्र भर दर्शन करके धन्य हुए हें। आपने अच्छा 
स्थान विचार कर जिवास किया, यहाँ आप सब ऋतुओं में सुखी रहेंगे । 
हम सब भाँति करवि सेवकाई % करि केहरि अहि बाघ बराई 
वन बेहड़ गिरि कन्दर खोहा % सब हमार प्रभु पग पग जोहा 
हाथी, सिंह, सप और बाघों से बचाकर हम सब भाँति से आपकी सेवा करेंगे । हे 
प्रभो ! बन, बीहड़, पत, कन्दरा र गुफा सब पग २ हमारा देखा पड़ा है । 
जहे तहेंतुम्हाह अहेर खिलाउव % सर निरझर भल ठाँउ दिखाउव 
हम सेवक परिवार समेता % नाथ न सकुचव आयु देता 
हम जहाँ तहां बापको अहेर खिलायेंगे और तालाब झरने आदि सब्र स्थान दिखायेंगे । 
हे नाथ ! हम सङुङस्त्र आपके सेवक हैं, आप हमें आज्ञा देने में कदापि संकोच न करना | 
दोहा-बेद बचन मुनि सन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन । 


वचन किरातन्ह के सुनत, जिमि पितु बालक बेन ।॥१४०॥ 

र वेदों के बचन और झुनियों के मन को भी अगम हें वही करुणा-निधान भगवान 
भीलों के वचन ऐसे सुनते हैं, जैसे कि पिता बालक के वचन सुनता है । 

रामह केवल प्रेम पियारा % जानि लेउ जो जाननि हारा : 


राम सकल वनचर परितोषे # कहि मृदु वचन प्रेम परिपोषे 
राम को तो केबल प्रेम ही प्यारा हे जो जानने वाला हो बह जान ले, रामचन्द्रजी ने 

सब्र वनवासियों को सम्टुष्ट क्रिया और कोमल वचन कहकर प्रेम से प्रसन्न किया । 

विदा किये शिर नाइ सिधाये % प्रभ गुण कहत सुनत घर आये 

एहि विधि सीय समेत दोउ भाई % बसाहि बिपिन सुर मुनि सुखदाई 


फिर उनको बिदा किया तो बे सिर नवाकर चले और प्रश्चु के गुण कहते सुनते घर _ 


आये इस प्रकार देवता और झुनियों को सुखदायक दोनों भाई सीता सट्वित बन में रहने लगे । 
जब ते आइ रहे रघुनायक ३६ तब ते भयउ वन मंगलदायक 


फूर्लाहफलहिविटपविधिनाना % मंज़ ललित बर बेल विताना 
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ॐ श्रीराम की चित्रकूट में निवास # ४१५ 
जव से रामचन्द्रजी बन में आकर रहे, तब से बन मंगलदायक होगया । अमेको 
प्रकार के इक्ष फलते-फूलते हैं, जिन पर अति ललित बेलों के ब्रितान तने हैं | 
सुरतरु सरस सुभाय सुहाये %# मनहुँ विबुध बन परिहरि छाये 
गुज्ज मञ्जु तर मधुकर श्रेनी % त्रिविध वयारि बहइ सुख देना 
५५ चे कल्पदक्ष के समान स्वाभाविक शोभित हैं मानो नन्दन वन ही छोड़कर आये हैं, सुन्दर 
भौरा को पंक्ति गु'जार करती हैं और सुखदायक शीतलमन्द सुगन्धित हवा चलती है। 
दोहा-नोलकण्ठ कलकण्ठ शुक, चातक चक्र चकोर । 
भाति भाँति बोलहि विहंग, श्रवण सुखद चितचोर ॥१४१॥ | 
नीलकण्ठ, कोयल, तोतो, पपीहा, चकवा और चकोर आदि तरह २ के पक्षी कानों 
को सुख देने वाली चित्त को चुराने वाली बोली बोलं रहे हैं | 
करि केहरि कपि कोल कुरंगा % विगत वेर विचराहि सब संगा 
फिरत 'अहेर रामछवि देखी % होहि मुदित मृग वृन्द विशेखी 
हाथी, सिंह, बन्दर, सभर हिरण सब बेर भाव छोड़कर एक साथ विचरते हैं। वन में 
शिकारको फिरते हुए रामचन्द्रजी की छवि को देखकर खगो के झुण्ड बहुत मुदित होते हैं । 
विबुध बिपिन जहंलगिजग माहीं %# देखि राम वन सकल सिहाहीं 
सुरसरि सरस्वति दिनकर कन्या % मेकल सुता गोद्रावरि धन्या 
संसार में जहाँ तक देवताओं के बन हैं, वे सब्र रामचन्द्रजी के वन को देखकर हवित 
होते हैं | गंगा, सरस्वती, यघुना, नर्मदा, गोदावरी आदि पुणयत्रती नदियाँ 
सब सर सिन्धु नदी नद नाना % मन्दाकिनि कर कर्राह बखाना 
उदय अस्त गिरि अरु केलासू # मम्दर मेरु सकल सुर वासू 
सब तालाब, समुद्र भीर अनेकों नदी, नद सव मन्दाकिनी की प्रशंसा करते हैं। 
उदयाचल, अस्ताचछ, कैलाश, मन्दराचल और सुमेरु जिन पर देवता बास करते हैँ । 
शेल हिमाचल आदिक . जेते % चित्रकूट यश गार्वाह तेते 
बिन्ध्य मुदित मन सुख न समाई % अम बिनु विपुल बड़ाई पाई 
और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट की कीर्ति गाते हैं। विंध्याचल ऐसा प्रसन्न 
है कि उसके मन में सुख समाता ही नहीं, क्योंकि उसने बिना ही परिश्रम के बहुत बड़ाई पाई है । 
दोहा-चित्रकूट के विहंग मूग, बेलि विटप तृण जाति। 
पुण्यः पुञ्ज सब धन्य अस, कहहि देव दिन राति ॥१४२॥ 
देवता दिन रात यही कहा करते हें कि चित्रकूट के जितने पशु, पक्षी, बेल, वृक्ष और 


~ 


ठृण इत्यादि हैं वे सब पुण्य के पुज हैं और धन्य हैं । 
नयनवन्त रघुपतिहि विलोकी # पाइ जन्म फल होहि विशोकी 
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परसि चरण रज अचर सुखारी %# भये परम पद के अधिकारी 
नेत्रधारी रामजी के दशेन कर जन्म का फल पा शाक रहित होते हैं और अचर 

(पबत भूमि आदि) उनकी चरणरज को छूफर सुखी हो माक्ष के अधिकारी हुए 

सो वन शेल सुभाय सुहावन % सङ्कलमय अति-पावन-पावन 


सहिमा कहिय कवनि विधितासू % सुखसागर जह कीन्ह निवासू 
वह बन पवत स्वाभाविक ही सुन्दर मंगलमय और पवित्रां को भी पवित्र करन वाला 

है । उसकी महिमा केसे कही जाय, जहाँ सुख के सम्नद्र श्रीरामजी ने निवास किय 

पय पयोधि तजि अवध बिहाई % जहेँ सिय लषन राम रहे आई 


कहि न सर्काह सुखसाजसिकानन % जो शत सहस होहि सहसानन 
हॉ सीता रामजी और लक्षमण न क्षीरसागर को छोड़ अयोध्या को त्यागक्र निवास 


किया हे उस वन की जेमी शोभा हें उनको लाख शेप भी हों तो भी न सकते । 
सो में बरणि कहौं विधि. केही % डावर कसठ कि सन्दर लेही 


सेवहि लघण करम वन वानी % जाइ न शील सनेह बखान 


फिर भला में क्रिम प्रकार से वणन कर सकता हूँ | कहीं पोखर के कछुए भी मंदरा 


चल को उठा सकते हैं | लक्षमणजी मन, कम, वचन से रामजी को सेवा करते हैं, उनके 
शील स्नेह फा वणेन नहीं किया जा सकता । 


दोहा-क्षण क्षण लखि सियरास पद,जानि आपु पर नेह । 


करत न सपनेहुँ लघण चित, बंधु सातु पित गेह ॥१४३॥ 
चणण-क्षण भर म सीता ओर रामचन्द्रजा क चरण दखकर ओर अपन ऊपर उनका 

प्रेम जानकर लक्षमणजी स्वप्न में भी, माता-पिता और घर की याद नहीं करते 
रास संग सिय रहति सुखारी % पुर परिजन गृह सुरति बिसारी 


क्षणक्षण पिय विधुवदन निहारी % प्रसुदित मनहुँ चकोर कुमारी 
सीताजी नगर निवासियों, कुठुम्बियों और घर की याद भूलकर रामजी के संग सुख 
' पूवक रहती हैं । क्षण २ में पति के मुखचन्द्र को देख चक्रोरी की तरह मुदित रहती हैं । 


नाह्‌ नेह नित बढ़त विलोको % हरषित रहत दिवस जिमि कोकी 


सिय मन रामचरण अनुरागा % अवध सहस सम वन प्रिय लागा 

पतिके प्रेमको नित्य बढ़ता हुआ देख,ऐसे सुदित रहती हे, जैसे दिन में चकत्री । सीताजी का 
मन रामजी के चरणों में लगा है, इससे इनको बन हजार अयोध्या के समान प्यारा लगता है । 
पणकुटी प्रिय प्रियतम संगा % प्रिय परिवार कुरङ्क विहंगा 
सासुससुरसम सनितिय मनिवर % असन अमिय सम कंदमूल फर 

पति के संभ पणेङुटी ही प्यारी लगती है, खग, पक्षी प्यारे कुडुम्मरियों के समान लगते हैं । 
चुनि यों की स्तिया सास्‌, के समान, और मुनीइवूर, ससुर के समान लगते हैं और कन्द 


ammu 
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मूल फलों का भोजन अमृत के समान लगता है । 
नाथ साथ साथरी सुहाई % समयन शयन शत सम सुखदाई 
लोकप होहि विलोकत जासू % तेहि कि मोह सक विषय विलासू 
पति के संग सुन्दर कुशों की सेज कामदेव की सैकड़ों सेजों के समान सुखदायक है। 
स कृपा दृष्टि से जीव लोकपाल हो जाते हैं इनको कहीं भोग बिलास मोह सकता है । 
दोहा-सुमिरत रामह तजहि जन, तृण सम विषय विलासु । 
राम प्रिया जग जननि सिय, कछु नआचरज तासु ॥११४॥ 
त नव मनुष्य भी रामजी का स्मरण करते ही विपथ भोगों को तिनके के समान त्याग 
ते ह तमे राम प्रियां जगत्‌ जननी सीताजी के लिये यह कुछ भी आश्चर्य नहीं है । 
सीय लषण जेहि विधि सुखलहहीं # सोइ रघुनाथ करहि सोइ कहहीं 
कहाह पुरातन कथा कहानी # सुनहि लषणसियअति सुख मानी 
जिस भाति सीताजी और लक्ष्मण सुख पावें, रघुनाथजी वही कहते और करते हैं। 
रामचन्द्रजी पुरानी कथा और कहानी कहते हैं, लक्ष्मण और सीताजी सुख मानकर सुनते हैं । 
जब जब राम अवध सुधि करहीं + तब तब वारि विलोचन भरहीं 
सुसिरि मातु पितु परिजन भाई % भरत सनेह शील सेवकाई 
जब २ रामचन्द्रजी अयोध्या की याद करते हैं, तब २ नेत्रों में जल भर लेते हैं । 
माता, पिता, कुठुम्बी और भाई तथा भरत के शील, स्नेह और सेवा को याद कर । 
कृपासिन्धु प्रभु होहि दुखारी % धीरज धरहि कुसमय विचारी 
लखि सियलषणविकलहोइजाहीं % जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाहीं 
कृपासिंधु प्रश्न दुःखी हैं पर फिर कुसमय विचार कर धीरज धरते हैं । यह देखकर 
सीताजी और लक्ष्मण व्याकुल हो जाते हैं जैसे कि परछाई शरीर का अनुकरण करती हे । 
प्रिया बन्धु रति लखि रघुनन्दन % धोर कृपालु भगत उर चन्दन 
लगे कहन कछु कथा पुनीता % सुनिसुखलहहिलषण अरु सीता 
तव कृपानिधान, धीर, भक्त उर चन्दन, रामचन्द्रजी सीताजी और भाई की यह दशा देख 
कर कोई पवित्र कथा कहने लगते हैं जिसे सुनकर लक्ष्मण और सीताजी सुखी हो जाते हैं । 
दोहा-राम लषण सीता सहित, सोहत पर्ण निकेत । 
जिमि वासव बस असरपुर, शची जयन्त समेत ॥१४५।। 
रामचन्द्रजी लक्ष्मण और सीता सहित पणेकुटी में ऐसे शोभित हैं। जैसे इन्द्र अपनी 
स्त्री शची और पुत्र जयन्त समेत अमराबती पुरी में वास करता हे । | 
जुगर्वाह प्रभु सिय लषर्णाह कसे # पलक विलोचन गोलक जेसे 


सेर्वाह लषण सीय रघुवीर्राह # जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहि 
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प्रथु सीता और लक्षमण की ऐसे रक्षा करते हैं जैसे पलक नत्र के गोलकों की । सीताजी 
और लक्षमण रामजी की ऐसे सेवा करते हैं, जेसे अज्ञानी आदमी शरीर की रक्षा करता हे । 
एहि विधिप्रभु वन बर्साह सुखारी % खग मृग सुर तापस हितकारी 


कहेउं राम वन गमन सुहावा # सुनहु सुमन्त अवध जिमि आवा 

इस प्रकार खग, खग, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रश्न सुखपूवक वन में रहते हैं । 
रामजी का सुन्दर वन गमन तो मैंने कहा, अब जैसे सुमन्त अयोध्या को आये सो सुनो । र 
फिरेउ निषाद प्रभुहि पहुँचाई % सचिव सहित रथ देखेउ आई 


मंत्री विकल विलोकि निषादू % कहि न जाय जस भयउ दिषादू 
जब निपाद भगवान को पहुँचा कर लौटों तो उसने आकर न्तर सहित रथ को देखा । 

मन्त्री को व्याकुल देखकर निपाद को जेसा दुःख हुआ, सो कहा नहीं जाता है । 

रास रास सिय लषण पुकारी % परेउ धरणि तल व्याकुल भारी 

देखिदखिन दिशिहय हिहिनाहीं % जतु बिन पंख विहंग अकुलाहों 
मन्त्री हा राम ! हा सीते! हा लक्षमण पुकारकर अति व्याकुल हो धरती पर पड़ा है | दक्षिण 

दिशा की ओर देखकर घोड़े ऐसे हिनहिनाते हैं मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं । 


दोहा-नहि तृण चरहि न पिर्याहि जल, सोचत लोचन वारि । 
व्याकुल भयउ निषाद तब, रघुवर बाजि निहारि ॥१४६॥ 
वे न तो घास चरते हैं न जल पीते हैं, आँखों से आँख बहाते हैं। तब रघुनाथजी के 
घोड़ों की यह दशा देखकर निपादराज अत्यन्त व्याकुल होगया । 


धरि धीरज तब कहइ निषादू % अब सुमन्त परिहरहु विषादू 
तुम्ह पण्डित परमारथ ज्ञाता % धरहु धीर लखि विमुख विधाता 


तब निषाद धीरज धर कर बोले-हे सुमन्त ! अब आप दुःख को , त्यागो | तुम तो 
पण्डित और परमाथ के जोनने वाले हो अब तो विधाता को टेढ़ा जानकर धेये धारण करो । 


विविध कथा कह कह मृदु वानी % रथ बेठारेड वरवश आनी 
शोक शिथिल रथ सकइ न हाँको ॐ रघुवर विरह पीर उर बाँकी 


निषाद ने मीठी वाणी से अनेकों कथा कह २ कर जबर्दस्ती सुमन्त को रथ पर बिठा 


दिया, परन्तु वे शोक से ऐसे शिथिल हैं कि रथ को नहीं हाँक सकते, हृदय में रामचन्द्रजी 
के वियोग की कठिन वेदना हो रही है। 


तरफराह सग चर्लाह न घोरे % वन मृग मनहुँ आनि रथ जोरे 
अटकि पर्राह फिर हेरहि पीछे # राम वियोग विकल दुख तीछे 


घोड़े तड़फड़ाते हैं, माग नहीं चलते, मानो जंगली सग रथ में लॉकर जोड़ दिये हैं । रुक 
ज्ञाते हैं और फिर २ कर पीछे देखने लगते हैं, रामजी के वियोग के तीक्ष्ण दुःख से विकल हैं। 
जो कह राम; -लषण वेदेहो %# हिकरि हिकरि हय हेरहि तेही 
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# सुमन्त की विकलता # ४१६ 


बाजिविरहगतिकहि किमिजाती #%बिनुमणिफणिकविकलजेहिभाँती 

जो कोई राम लक्षमण और सीताजी का नाम लेता हैं, घोड़े उसी की ओर हिनहिनाकर 
देखने लगते हैं। घोड़ों की बिरह दशा कैसे कही जाय, थे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि 
के विना सर्प व्याकुल होता है। 


दोहा-भयउ निषाद विषाद वंश, देखत सचिव तुरंग। 


बोलि सुसेवक चारि तब, दिये सारथी संग॥१४७॥ 
मन्त्री और घोड़ों की दशा देखते ही निषादराज व्याकुल होगये, तब उसने अपने 
चार चतुर सेत्रक बुलाकर सारथी के संग कर दिये । 
गुह साररथिहि फिरेउ पहुँचाई % विरह विषाद वरणि नाहि जाई 
he हि + हि 
चले अवध ले रथहि निषादा % होहिछिनहि छिन मगन विषादा 
निपाद सुमन्त को पहुँचाकर लौटा, परन्तु राम के वियोग का दुःख कुछ कहां नहा 
जाता है । भील रथ को लेकर अयोध्या को चले, परन्तु चण २ में दुःख में डूबत जाते हैं । 
सोच सुमन्त विकल दुख दोना % धिक्‌ जीवन रघुवीर विहीना 
रहहि न अन्तह अधम शरोरू % यश न लहेउ बिछुरत रघुवीरू 
सुमन्त विकल और दुःख से दीन हो सोचते हैं कि रामजी के बिना जीना धिकार हे, अरे 
अधम शरीर ! तू अंत में भी नहीं रहेगा,फिर तूने रामजी के बिंछुड़ते ही यश क्यों न ले लिया । 


भये अयश अघ भाजन प्राना % कवन हेतु नाह करत पयाना 
हह मन्द मन अवसर चूका % अजहु न हृदय होत दुइ टूका 
हाय ! ये प्राण अपयश और पाप के पात्र हुए, फिर भी क्यों नहीं निकलते हैं । अरे 
मन्द हृदय ! समय तो चुक गया फिर अब भी तेरे दो टुकड़े नहीं होते । & 
मींजि हाथ सिर धुनि पछिताई % सनहुँ कृपण धन राशि गंवाई 
विरद बाँधि बर वीर कहाई % चलेउ सुभट जनु समर पराइ 
सुमन्त हाथ मल-मलक्रर ओर सिर धुनकर ऐसे पछताते हैं मानो क्रपण ने धन का 
हेर गँवा दिया है । जैसे कोई योद्धा बीरता का बाना पहिन शूरवीर कहाकर संग्राम से 
भागकर पछताता है, ऐसे ही मन्त्री पछताने लगा । 
दोहा-विप्र विवेकी बेइ विद, सम्मत साधु सुजाति। 
जिमि धोखे मइ पानकर, सचिव सोच तेहि भाँति ॥१४८॥ 
अथवा जैसे कोई ज्ञानत्रान वेद का जानने बाला, साधु, सम्मत और कुलबन्त ब्राह्मण 
धोखे से मद्यपान कर पछताता हे, ऐसे ही मन्त्री पछताने लगा। 
जिमि कुलीन तिय साधु सयानी % पति देवता करम सन बानं 
रहे करम वश परिहरि नाहू % सचिव हृदय तिमि दारुण दाह 
जैसे अच्छे कुल की चतुर स्त्री मन, कर्म, वचन से पति को मानने वाली हो 
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४२० % अयोष्याकाएड # 

फिर उसे कर्म के वश अपने पति को छोड़कर अन्यत्र रहना पड़े, ऐसे ही मन्त्री के हृदय में 

बड़ा दाह हो रहा है । 

लोचन सजल दीठि भई थोरी # सुनइ न श्रवन विकल सति भोरो 

सूर्खाह अधर लागि मुँह लाटी % जिय न जाय उर अवधि कपाटी 
नेत्र में जल भरा है । इष्टि मन्द होगई हे, कानों से सुनाई नहीं देता है, अत्यन्त 

व्याङुल हैं, बुद्धि त्रिगड़ सी गई । होठ सूख रहे हैं, सुख से लम्बे २ श्वास ले रहे हैं, तो भी 

प्राण नहीं निकलते हैं । क्योंकि हृदय में [चो रह वर्ष की] अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं । 

बिवरण भयउ न जाय निहारी % सारेसि मनहुँ पिता महतारी 

हानि गलानि विपुल मन व्यापी % यमपुर पन्थ सोच जिसि पापी 
मुख को रंग बदल गया है जो देखा नहीं जाता | मानो माता पिता को मार कर 


श्राये हैं । मन में वियोग रूपी हानि से अत्यन्त ग्लानि व्याप रही है । जैसे कि यमलोक 
के मागे के कष्ट को पापी सोचता है । 


बन न आव हृदय पछिताई % अवध काह में देखव जाई 
राम रहित रथ देखिहि जोई % सकुचिहि मोहि विलोकत सोई 


मुख से वचन नहीं निकलता है, पर हृदय में पछताते हैं कि में अयोध्या में जाकर 
कया करूं गा ? जो कोई रामजी के बिना रथ को देखेगा, वही मुझको देखकर सकुचावेगा । 
दोहा-धाइ पूछिहहि मोहि जब, विकल नगर नर नारि। 
उतर देव में सबहि तब, हृदय बज बेंठारि॥१४८॥ 


जब नगर के स्त्री-पुरुष व्याकुल हो दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब में छाती पर पत्थर रख 
कर सबको उत्तर दू गा कि [ राचन्द्रजी सीताजी और लक्ष्मणजी वन को गये ] 


पुठिहाह दीनदुखित जब माता % कहव कहा में तिनाहि विधाता 
पुछिहाह जबहि लषण महतारी %# कहिहों कवन संदेश सुखारी 

जब सब माता दीन दःखी होकर पूछेंगी तब हे विधाता ! में उनसे क्या कहुँगा । जब 
मुझसे लक्ष्मण को माता पूछेंगी तब में कौनसा सुख का समाचार कहुँगा । 


राम जननि जब आइहि धाई % सुमिरि वच्छ जिमि धेनु लवाई 


पूछत उतर देव में तेही % गये वन राम लषण वेदेही 
जब रामचन्द्रजी को माता ऐसे दोड़कर आवेगी जैसे हाल की ब्याई गौ बछड़े की याद 
करके आती है। तो पूछते ही उत्तर दगा कि रामचन्द्रजी, लक्ष्मण और सीताजी बन को गये । 
जो पूछहि तेहि उत्तर देवा % जाइ अवध अब यह सुख लेवा 
पुछिहह्‌ जबहि राउ दुख दीना % जिवन जासु रघुनाथ अधीना 
जो कोई पूछेगा उसको यही उत्तर दूँगा; हाय अयोध्या में जाकर अब में यही सुख 
लूँगा । जब दीन दुःखी राजा पूछेंगे जिनका कि जीवन राम के ही आधीन है । 
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देइहो उतर कवन मुंह लाई % आयज कुशल कुँवर पहुँचाई 
सुनत लषण सिय राम संदेश % तृण जिमि तन परिहरिहि नरेश 

तब मं कौन से म्रुख से उनको उत्तर दूँगा कि राजकुमारों को कुशल पूवक पहुँचा आया | 
राम, लक्षमण और सीता के सन्देश को सुनते ही राजा तृण के समान प्राण त्याग देंगे । 
दोहा-हृदय न बिदरेउ पंक जिमि, बिछुरत प्रीतम नीर । 

जानत हों सोहि दीन्ह विधि, यह सातना शरीर ॥ १५०॥। 

प्रतिम ( रामजी ) रूप जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया । 
इससे मं जानता हूँ कि विधाता ने मेरे इस शरीर की घोर यातना दी है । 
एहि विधि करत पन्थ पछितावा % तमसा तीर तुरत रथ आवा 
विदा किये करि विनय निषादा % फिरे पाय परि विकेल विषादा 

इस प्रकार रास्ते में पछताबा करते हुए रथ शीघ्र ही तमसा नदी के तट पर आ गया | तब 
सुमन्त ने विनती करके निषादों को लौटा दिया, वे पाँव पड़कर दुःख से व्याकुल हो लौट आये। 
पठत नगर सचिव सकुचाई % जतु मारेसि गुरु ब्राह्मण गाई 
बंठि विटपतर दिवस गंवावा # साँझ ससय तब अवसर पावा 

नगर में घुसते हुए मन्त्री ऐसे सकुचाता है मानो गुरु, ब्राहमण और गौ की हत्या की 
हो दिन तो एक वृक्ष के नीचे बैठकर बिताया और सन्ध्या के समय अवसर पाकर । 
अवध प्रवेश कीन्ह अँधियारे % पेठि भवन रथ राखि दुआरे 


जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाये # भूप द्वार रथ देखन आये 
सुमन्त ने अँधेरे में अयोध्यापुरी में प्रवेश किया और रथ को द्वार पर छोड़कर महल 

में घुसा, जिसने यद खबर सुनी वह राजा के द्वार पर रथ को देखने आये । 

रथ पहिचान विकल लखि घोरे # जरहि गात जिमि आतप ओरे 


नगर नारि नर व्याकुल केसे % निघटत नीर मीन गण जैसे 
रथ को पहिचान कर और थोड़ों को दुःखी देख उनके शरीर ऐसे गलने लगे जसे 
धूप से ओल्ञा । नगर के स्त्री-पुरुष ऐसे दुःखी हैं जैसे जल के घटने से मछलियां | 
दोहा-सचिव आगमन सुनत सब, विकल भयउ रनिवास । 
भवन भयंकर लाग तेहि, मानहुँ प्रेत निवास ॥१५१॥ 
मन्त्री का आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल होगया और उनको महल ऐसा डरा- 
वना लगने लगा मानो वहाँ प्रेतों का निवास हो । 


अति आरत सब पूर्छह रानी £ उतर न आव विकल भइ वानी 


सुनत न श्रवण नयन नहि सूझा % कहह कहा नृप जेहि तेहि बूझा 
अत्यन्त दुःखी होकर सब रानियां पूछती हैं परन्तु मन्त्री से उत्तर नहीं निकलता, वाणी 
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अत्यन्त पिकल होगई । कानों से सुनाई नहीं देता है और आँखों से दीखता नहीं दै (मन्त्री) 
जिस तिप्से पूछने लगा कि बताओ राजा कहाँ हैं , 
द।सिन्ह दीख सविव विकलाई ॐ कौशल्था गृह गई लिवाई 


जाइ सुमंत दीख कस राजा % अमिय रहित जनु चद विहा 
दामी मंत्री की व्याकुलता को देखकर उसे कीशल्या के महल म॑ लिवा ले गई। 
न्त ने रे केसा दे र के बिना चन्द्रमा विराज रहा है 

सुमन्त ने जाकर राजा को कैसा देखा मानां अशत क 

आसन शयन विभूषण हीना % परेड भूमितल निपट सलोना 


लेइ उसास सोच एहि भाँती # सुरसुर ते जनु खसेउ ययातो 
राजा आसन, शयन और आशभूपण से रहित अत्यन्त दुःखी हो एश्वी पर पड़े हैं 
और उसास लेकर ऐसे सोच कहते हैं मानो इन्द्रलोक से ययाती गिरा हो । | 'धांदी 
लेत सोच भरि क्षण क्षण छाती # जतु जरि पङ्क परेड संपात 
राम राम कह रास सनेही # पुनि कह राम लग वेदेही 
(राजा) सोच से क्षण चण में छाती भर लेते हैं मानो पंख कटने से जटायु का ब 
उम्पाती गिर पड़ो है| कभी हा राम! हा राम! हा स्नेही राम! कहते हैं और कथे 
फिर हा राम ! हा लक्ष्मण ! और हा सीता कहते हैं । | 
दोहा-देखि सचिव जयजीव कहि, कोन्हेउ दंड प्रणाम । 
सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहु सुसंत कह राम ॥ १५२॥ 
` ऐसी दशा देखकर मन्त्री ने जयजीव कहकर राजा को दण्डवत्‌ किया, तो सुनते ही 
राजा व्याकुळ हो उठे और पूछा, कहो सुमन्त ! राम कहाँ हैं । 
भूप सुसन्त लीर्‍ह उर लाई # बूढ़त कछु अधार जतु पाई 
सहित सनेह निकट बेठारी % पूछत राउ नयन भरि वारी 


राजा ने सुमन्त को छाती से लगा लिया मानो ड्बते हुए को कुछ सहारा मिल गया 
हो और स्नेह सहित पाथ बिठाफर राजा आँखों में जले भर कर पूछन लग । 


Ny D> 
राम कुशल कहु सखा सनेही # कह रघुनाथ. लषण बेदेही 
आनेहु फेरि कि वर्नाह सिधाये % सुनत सचिव लोचन जल छाये 

हे प्यारे सखा ! कहो रामजी कुशल तो हैं, राम लक्ष्मण और सीता कहाँ हैं? वे 
लौटकर आये हैं कि बन को ही चले गये, यह सुनते ही मन्त्री के नेत्रों में जल भर आया | 
शोऊ विकल पुनि पूछ नरेश # कहुःसिय रास लबण सन्देश 
राप रूप गुण शील सुभाऊ % सुमिरि सुभिरि उर सोचत राऊ 


शोऊ से व्याकुल हो राजा ने फिर पूछा कि सौता, राम ओर लक्ष्मण के समाचार कहो । 
रामजी के रूप, गुण शील और स्वभाव को याद कर करके राजा मन में सोचते हैं। - 


राज सुताइ दनू. वनवास * सुनि मन भयेउ न हरषि हरासू 
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सो सुत | बिछुरत गये न प्राना # को पापी बड़ मोहि समाना 
हे न । जिसि शूल को मेने राज्य देने की सुनाकर वनवास दे दिया और जिसे सुनक! 
भौ उसके मन में हर्ष और विषाद कुछ न हुआ, उस पुल के त्रियोग में भी प्राण न निकले 
तो मेरे समान संसार में पापी कौन है । 
दोहा-सखा राम सिय लषण जहे, तहाँ मोहि पहुँचाउ। 
| हल चाहत हा अब, प्राण कहों सतभाउ ॥१५३॥ 
हे मित्र ! जहाँ श्रीराम सीता और लक्ष्मण हैं वहीँ मुझको भी पहुँचा दो नहीं तो मैं 
सत्य कहता हूँ कि अब मेरे प्राण छूटना चाहते हैं। TF 
पुनि पुनि पूछत मन्त्रिहि राऊ # प्रियतम सुवन-सन्देश सुनाऊ 
करहु सखा सोइ बेगि उपाऊ % राम लषण सिय नयन दिखाऊ 
राजा बारम्बार मन्त्री से पूछते हैं कि मुझे मेरे प्यारे पुत्रों का संदेश सुनाओ । है मित्र ! 
वही प्रयत्न करो कि मुझे राम, लक्षमण और सीता को शीघ्र दिखाओ । 
सचिव धीर धरि कह मृदु बानी # महाराज तुम पण्डित ज्ञानी 
he 
वीर सुधीर धुरन्धर दवा % साक्ष समाज सदा तुह्य सेवा 
तब मन्त्री धीरज धर मधुर वाणी से कहने लगा,हे महाराज! आप तो ज्ञानी पंडित हो। है 
दब | आप बड़े वीर और घैयवानों में श्रेष्ठ हो, आपने सदा ही साधु मंडली की सेवा की है । 
जनम मरण सब दुख सुख भोगा % हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा 


काल करम वश होहि गोसाइई % बरबस रात दिवस की नाई 


जन्म मरण, दुःख सुख के भोग, हानि लाभ और प्यारों कां मिलाप तथा वियोग हे 
स्वामी ! ये सब्र काल और कम के आंधीन बरबस दिन और रात के समान हैं । * 
सुखहरषहि जड़ दुःख विलखाहीं # दोउ सम धीर धर्राह मन माहीं 
धीरज धरहु विवेक विचारी # छाँड़िय सोच सकल हितकारी 

मूख मनुष्य सुख में प्रसन्न होते हैं और दुख में रोते हैं परन्तु धैयवान्‌ दोनों को मन 


में समान ही समझते हैं सो हे हितकारी ! ऐसा विचार कर ज्ञान से आप धीरज 
और सब्र सोच छोड़ दीजिये | [ज धरिये 


दोहा-प्रथम वास तमसा भयउ, दसर सुरसरि तीर। 


न्हाय रहे जलपान करि, सिय समेत दोउ वीर॥१५४॥ 
पहला वास तमसा नदी के तट पर और दूसरा गंगाजी के पर किनारे पर हुआ, वहाँ 
पर स्नान कर जानकी सहित दोनों भाई केवल जल पान करके ही रहे । हु 


केवट कीन्ह बहुत सेवकाई % सो. यामिनि श्रृड़वेर गँवाई 
होत प्रात वटक्षीर _ मॅगावा # जटा मुकुट निज शीश ब्रनावा 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 


४२४ $ अयोध्याकाण्ड % 
बहाँ केवट (निपादराज) ने बहुत सेवा की, वह रात शर गवेरपुर में बिताई । प्रातः 
काल होते ही बड़ दूध मॅंगाकर अपने सिर की जटां का मुकुट बनाया । र 
रास सखा तब नाव सगाई ऋ प्रिया चढाई चढ़े रघुराई 
लषण बाण धनु धरे बनाई % आप चढ़ प्रभु आयसु पाई 
तब रामजी के सखा [ निपाद ] ने नाव मँगाई, जिस पर प्रिया जानकीजी को चढ़ा 
कर फिर रघुनाथजी चढ़े | फिर लक्ष्मणजी ने धनुष पर वाण सजाकर रक्खा और रामजी 
की आज्ञा पाकर नाव पर चढ़े । 
विकल विलोकि मोहि रघुवोरा % बोले मधुर वचन धरि धीरा 
तात प्रणाम तात सन कहेह # बार बार पद पंकज गहेह 
मुझे व्याकुल देखकर रामचन्द्रजी धीरज धर फर कोमल बचन बोले- हे प्यारे! मेरी 
ओर से बारम्बार पिताजी के चरण कमल छुकर मेरी दण्डबत्‌ कहना । 
करव पॉप परि विनय बहोरी % तात करिय जनि चिन्ता मोरी 
बन सग संगल कुशल हमारे %# कृपा अनुग्रह पुण्य तुह्यारे 
` फिर पाँव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी ! मेरी कुछ चिन्ता न करना । आपकी 
कृपा, अनुग्रह और पुण्य से बन के मागे में हमको कुशल मंगल रहेगा । : 
छन्द-तुस्हरे अतुग्रह तात कानन जात सब सुख पाइहों। 
प्रतपाल आयसु कुशल-देखन पाँय पुनि फिर आइहों ॥ 
जननी सकल परितोषि परि परि पांथ करि विनती घनी । 
_ तुलसी करेहु सोइ यत्न जेहि विधि कुराल राहि कौशल धनो ॥ 
५ हे पिता ! आपके अजुग्रहसे वनमें जाते हुए सब सुख पाऊं गा और आज्ञाका पालनकर कुशल 
पूवक आपके चरणों के दशन कर फिर आऊ गा, सब माताओं के चरणों में पकड़कर बहुत सी 
दिनती करके उनको सन्तुष्ट कर देना और वही उपाय करना जिससे कौशलाधीश प्रसन्न रहें | 
सोरठा-गुरुसत कहव संदेश, बार बार पद पद्‌ ३ गहि । 


करव सोइ उपदेश, जेहिन सोच मोहि अवधपति ।॥१५५॥ 


= 


[ मेरी ओर से ] बारम्बार शुरु के चरण कमलों को पकड़ कर यह सन्देशा कहना 
कि आप ऐसा उपदेश करें, जिससे पिताजी मेरा सोच न करे । 


पुरजन परिजन सकल निहोरी # तात सुनायेह "विनती मोरी 
सोइ सब भाँति सोर हितकारी # जाते रह नरनाह_ सुखारी 

. हेप्रारे! सब नगरवासी और कुटुम्बियों को निहोरा कर मेरी विनती सुनाना कि 
वही सब भोति से मेरा हितकारी हे जिसके कारण राजा सुखी रहें। _ 

कह संदेश अरत के आये % नीति न तजिय राजपद पाये 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 


५४ # दशाथ और सुमन्त का सम्वाद ४२५ 


पालेहु प्रर्जाह कर्म मन वानी # सेयहु मातु सकल सम जानी 
भरत के आन पर उनसे यह सन्देशा कहना कि राज्यपद पाकर नीति न छोड़ना | मन 
कस, वचन, से प्रजा का पालन करना और सब्र माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना । 


ओर निवाहेह भायप भाई % करि पितु मातु सुजन सेवकाई 
तात भांति तेहि राखब राऊ % सोच मोर जेहि कर्राह न काऊ 


आर ह भाई ! माता, पिता और सुजनों की सेवा करके भाईपन निमाना। हे प्यारे! 
पिता को इम भाँति रखना, कि बह भी मेरा सोच न करें। 


लषण कहे कछु वचन कठोरा %# बरजि राम पुनि मोहि निहोरा 
बार बार निज शपथ दिवाई % कहबि न तात लषण लरिकाई 


लक्ष्मणजी ने कुछ कठोर षचन कहे; पर रामजी ने उनको रोककर मुझसे विनय कर कहा 
ओर बारम््रार अपनी सीगन्ध दिलाई, कि हे प्यारे ! लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ न कहना । 


दोहा-करि प्रणाम कछु कहन लिय,सिय भइ शिथिल सनेह । 
थकित वचन लोचन सजल, पुलकि पल्लवित देह ॥१५६॥ 


फिर प्रणाम करके सीतांजी कुछ कहने लगीं, किन्तु स्नेह से शिथिल हो गई, वाणी थक 
गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर में पुलकावलि छा गई। 


तेहि अबसर रघुवर रुख पाई % केवट पारहि नाव चलाई 
रघुकुल तिलक चले एहि भाँती % देखेउ ठाढ़ कुलिश धरि छाती 


उस सभय केवट ने रामजी का रुख पाकर पार पहुँचाने को नाव चलाई । इस प्रकार _ 


स्यवंश के तिलऋ रामचन्द्रजी चले शीर में छाती पर बज्र रखक्रर खड़ा हुआ देखता रहा । 


में आपन किमि कहेउं कलेश % जियत फिरेउे ले राम सन्देशू | 


अस कहि सचिव बचन रहिगयऊ % हानि गलानि सोच वश भयऊ 


में अ्रपना क्लेश कैसे. कहूँ, जो रामजी का सन्देश लेकर जीता हुआ लौट आया । ऐसे ; 


वचन कहकर मन्त्री की वाणी रुक गई और हानि की ग्लानि से सोच में हो गये। 


सूत वचन सुनर्ताह नरनाहु % परेड धरणि उर दारुण दाहू. 


तड़फत विषम मोह मन मापा % माँजा मनहुँ मीन कहं व्यापा 


सुमन्त के वचनं सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े ऑर उनके हृदय मं कठिन दाह ; 
होने लगा । राजा महान स्नेह से विकल हो तड़फने लगे, मानो मछली को मांजा व्याप गया। . 


करि विलाप सब रोर्वाह रानी % महा विपति किमि जाइ बखानी , 
सुनि विलाप दुखहू दुख लागा %# धीरजह कर धीरज भागा. 


तब रानी विलाप कर करके रोती हैं, ऐसी महान आपत्ति का वणन केसे किया जाय । 
इत विलाप को सुनकर दुःखप्को०भ७दुरखनक्कगएार्अमे/खीरज०काःत्भी.घीरज भाग गया | 


RRR 
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दोहा-भयउ कुलाहल अवध अति, सुनि नृप राउर शोर । 
विपुल विहँगवन परेउ निशि, सानहुँ कुलिश कठोर ॥१५७॥ 
राज्ञा के रनिवास का रुदन सुनकर अयोध्या मं कोलाहल मच गया, माना रात म 
चन के बहूत से पक्षियों पर इन्द्र का बज्र गिरा हो । हे 
प्राण कण्ठगत भयउ भुआलू # मणि विहान जतु व्याकुल व्यालू 
इन्द्रिय सकल विकल भइ भारी % जनु सर सरसिज वन बिनु वारी 
राजा के प्राण कण्ठ में आ गये मानो मणि के बिना सर्प व्याकुल हों गया है। सब 
इन्द्रियाँ बहुत विकल हुई मानो ब्रिना पानी के तालाब में कमल का वन सुरझा गया हे । 
कौशल्या नृप दीख मलाना % रघुकुल रवि अथयेउ जिय जाना 
उर धरि धीर राम महतारी % बोलो वचन समय अतुसारा 
राजा को मलीन देखकर कौशल्या ने मन में जाना रि अब घूर्यक्ुल का सूय अस्त होना 
चाहता है । तब रामचन्द्रजी की माता कीशल्या मनमें धीरज धर समय के अनुकूल वचन बोलीं । 
नाथ समुझि मन करिय विचारू % राम वियोग पयोधि अपारू 
कर्णधार तुह्य अवध जहाज % चढ़ेउ सकल प्रिय पथिक समाजू 
हे नाथ मन में समझ कर विचार कीजिये कि रामजी का वियोग अथाह समुद्र 


है (चौदह वर्ष की) अवधि का जहान है आप उसके मन्लाइ हो, जिस पर सब प्यारे 
(बन्धु बान्धव रूपी) यात्रियों का समाज चढ़ा है । 


धीरज धरिय तो पाइय पारू $£ नाहित बूड़िह सब परिवारू 
जो जियधरिय विनय प्रिय सोरी % राम लषण सिय मिलहि बहोरी 
यदि आप धीरज धरोगे तो पार पाओगे, नहीं तो सब कुटुम्ब वियोगरूपी सप्मुद्र में डब 
जायगा, हे स्वामी ! जो मेरी विनय पर ध्यान दोगे तो राम लक्ष्मण और सीता फिर आ मिलेंगे। 
दोहा-प्रियावचन मृदु सुनत नृप, चितयेउ आँख उघारि । 
तड़फत मौन सलोन जनु, सोंचत शीतल वारि ॥१५८॥ 


अपनी प्यारी स्त्री के कोमल बचन सुनकर राजा ने आँख खोलकर देखा, मानो कोई 
तड़फती हुई मछली पर शीतल जल सींचता है । 


धरि धोरज उठि बेठि भुआलू % कहो सुमन्त कहें राम कृपालू , 
कहाँ लषण कहुँ राम सनेही # कहें प्रिय पुत्र वधू बेदेही 


राजा धीरज धरके उठे और बोले कि हे सुमन्त ! कपानिधान रामचन्द्रजी कहाँ हैं। 
लक्षमण कहां हैं, स्नेही रामजी कहाँ हैं और प्यारी पुत्रवधू जानकी कहाँ हे । 


विलपत राउ विकल बहु भाँती %# भइ युग सरिस सिराति न राती 
तापस अच्ध शाप. सुनि, ई-ब&नकोसक्साहि सब कथा सुनाई 


ह3 | 
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# दशरथत्री की मृत्यु # ४२७ 
राजा विकल हो बहुत भाँति से तड़फते हैं । रात युगक्े समान काटे नहीं कटती। Mi 
को श्रवण के पिता अन्धे तपस्त्ी के शाप की याद आई, उनने सब कथा कौशल्या को सुनाई । # 


भयउ विकल वर्णंत इतिहासा % राम रहित धिक जीवन आसा 
सो ततुराखि करव में काहा # जेहि न प्रेम प्रण मोर निवाहा 

उस कथा को कहते ही राजा विकल हो गये और बोले कि रामजी के बिना जीने की आशा 
को धिक्कार है । में उस शरीर को रखकर क्या करू गा, जिसने प्रेम के प्रण को नहीं निभाया । 
हा रघुनन्दन प्राण पिरीते # तुह्य बिन जियत बहुत दिन बीते 


हा जानको लषण हा रघुवर % हा पितु हित चित चातक जलधर 
हा रघुनाथ ! हा प्राण ष्यारे ! तुह्यारे बिना जीते हुए बहुत दिन बीत गये | हा सीता | 
हा लक्ष्मण ! हा रोम ! हा पिता के हितकारी ! हा चित्तरूपी चांतक्र के मेघ ! तुम कहाँ हो । 
दोहा-रास राम कहि रास कहि, राम रामक्रहि राम। ' 
तनु परिहरि रघुवर बिरह, राड गये सुरधास॥१ ५८ 
[ इस प्रकार बारम्भार.] राम. हा राम कहकर फिर राम,. राम, राम कहकर राजा 
दशरथ रामचन्द्रजी के बिरह में शरीर को छोड़कर देवलोक को चले गये । 
जियन मरण फल दशरथ पावा ओ अण्ड अनेक निमंल यश छावा 


जियत राम विधु वदन निहारी % राम विरह करि मरण संवारी 
जीवन मरण का फल तो दशरथजी ने ही पाया कि जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्माण्ड 


ऋ क्षेपक-राजा दशरथ ने रानी कीशल्या से कहा कि में एक समय खग का शिकार 
करने के लिये येतस बन में एक सरोवर के किनारे बैठा था । रात का समय था । उसी 
समय ्रवणकुमार ने एक जल पात्र उस सरोबर में से भरा तो उससे कुछ आहट हुई मैंने 
समझा कि कोई रग पानी पीने आया है । बस मैंने तुरन्त ही शब्द भेदी बाण मार 
दिया । वॉण लगते ही उसने हाय ! हाय ! हाय ! किया | पास जाकर देखा तो एक आदमी था 
जिससे मुझे बहुत दुःख हुआ । श्रब्रणकुमार ने मुझसे कहाँ कि तुम मेरा सोच मन करो । मेरे 
माता पिता अन्धे हैं । वे बहुत प्यासे हैं | उन्हीं के लिये पानी लेने आया हैँ। आप तुरन्त 
ही उनको पानी पिलाकर उनसे सप्र वृत्तांत स्पष्ट कहदें | इतना कहकर श्रवण न प्राण छाड़ 
दिये | तब में वह घड़ा पानी का भर कर उन ग्रन्धे माता पिता के पास गया और सब 
हाल कहा, उन्होंने पानी नहीं पिया और हा पुत्र ! हा पुत्र ! कहकर घोर विलाप करने 
लगे | फिर उन दोनों ने मुझसे अग्नि चिता बनाने के' लिये कहा | मेने चिता रौयार कर 
दी । उस चिता में वे दोनों माता पिता पुत्र सहित बैठ गये और मुझे शाप दिया कि जिस 
प्रकार पुत्र वियोग में हम जलकर मर रहे हैं। उसी प्रकार ह राजन्‌ ! ुझारी मृत्यु भी 
पुत्र शोक में होगी । मैंने समझा कि ऋषियों ने शाप मुझे विना सोचे समझे दे दिया हैः . 
क्योंकि मेरे उस मय एक भौ पुत्र नहीं था । परन्तु अब में प्रत्यक्ष दख रहा हू कि राम 
लक्षमण और सीता बन को चले गये हैं और उनके वियोग में मेरी शत्य सन्निकट है । 
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में छा गया । जीते जी रामजी का सुख-चंद्र देखा और श्रीराम के विरहे धृत्युका आलिंगन किया 
शोक विकल सब रोर्वाह रानी # रूप शोल बल तेज बखानी 


करहि विलाप अनेक प्रकारा % परहि भूमितल बारहि बारा 
शोक से व्याकुल सब रानियाँ रूप, शील बल आर तेज का बखान कर-करके रोठा हैं 

अनेक भाँति से विलाप करती हैं और ब्रारम्बार पृथ्वी पर गिरती हैं । 

विलर्पाह विकल दास अह दासी % घर घर रुदन करहि पुरवासो 


अथयेउ आज भानुकुल भान्‌ % धर्म अवधि गुण रूप निधानू 
दासो और दास व्याकुल होकर विलाप करते हें तथा मगर निवासी घर-घर में रोते 
हैं कि धम की सीमा गुण और रूप के धाम खय आज अस्त हो गये । 
गारी सकल कंकइहि देहीं % नयन विहीन कीन्ह जग जेहं 
एहि विधि विलपत रेन बिहानी % आये सकल महामुनि ज्ञानी 
सब केकेई को गाली देते हैं जिसने संसार को नेत्र हीन कर दिया । इस प्रकार विलाप 
करते २ रात वीत गई । फिर सत्रेरा होते ही सब ज्ञानी प्लुनीश्वर आये । 
दोहा-तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कहि अनेक इतिहास । 
शोक निवारेउ सर्बाह कर, निज विज्ञान प्रकाश ॥१६०॥ 
तब बशिऽ्ठ मुनि ने समय के अनुकूल रहुत सी कथा कहकर अपने ज्ञान के प्रकाश 
से सब का शोक दूर किया । 
तेल नाव भरि नृप तनु राखा % दूत बुलाय बहुरि अस भाखा 
धावह वेगि भरत पहेँ जाहु % नृप सुधि कतहुँ कहेउ जनि काहू 
ओर एक नाव में तेल भर कर उसमें राजा का शरीर रखवा दिया । दूतों को बुलाकर 
उनसे कहा कि तुम दौड़कर शोघ्र ही भरत के पास जाओ । परन्तु राजा की मृत्यु का' 
समाचार बहा कहीं भी किसी से कुछ न कहना । 
इतर्नाह कहेउ भरत सन जाई # गुरु बुलाइ पठएउ दोउ भा. 
सुनि सुनि आयसु धावन धाये % चले वेगि वर बाजि लजाथे 
भरत से जाकर इतना कइना कि गुरु ने दोनों भाइयों को बुलाया है | मुनि की 
आज्ञा सुनकर दूत दोड़े । वे अपने वेग से श्रेष्ठ घोड़ों को भी लजाते हुए चले । 
> षः = ४ ® ड [o जप 
अनरथ अवध अरभ्भेउ जब ते % कुशकुन होहि भरत कहूँ तब ते 
देखाह रात भयानक सपना % जांगि कर्राह कटु कोटि कल्पना. 
जब से अयोध्या में अनथ आरम्भ हुआ, तभी' सें भरतजी को अपशकुन होने लगें.।| 
जात मे जिवार दोखते हैं और जानकर मन में करोड़ों कन्पनायें करते हैं । व ह 
विप्र जिवाँइ देहि बहु दाना # शिवअभिषेक करहि विधि नानाः 
सगहि हूदय महेश मनाई # कुशल मातु पितुं. परिजन. भाई: 
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ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत-से दान देते हैं और अनेक भाँति से शिवजी का पूजन 
कर हृदय से शिवजी को मनाऋर माता, पिता कृड्म्री और भाई सबकी कुशल मांगते हैं। 
दोहा-एहि विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आइ। 


गुरु अनुशासन श्रवण सुनि, चले गणेश मनाइ ॥१६१॥ 
इस प्रकार भरतजी मन में सोच कर ही रहे थे कि दूत आ पहुँचे तब गुरु की आज्ञा 
काना से सुनते ही गणेशजी का स्मरण करके (अयोध्या को) चल दिये । हू ँ 
चले समीर बेगि हय हाँके # नाँघत सरित शेल वन बाँके 
हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई % अस जानहि जिय जाउ उड़ाई 
पवन के समान बेग वाले घोड़े हाँकते हुए बड़े-बड़े नदी, पर्वत और वनों को पार 
करते हुए चले, हृदय में बड़ा सोच हो रहा है कुछ नहीं सुहाता है, ऐसा जी में आता है 
कि उड़ कर पहुँच जाऊ | 
एक निमेष बरस सम जाई % एहि विधि भरत नगर नियराई 
अशकुन होहि नगर पेठारा % रटहि कुभाँति कुखेत करार। 
एक २ पल वे के समान बीतता है, इस प्रकार भरतजी अयोध्या के समीप पहुँचे ' 
नगर में घुसते ही बुरे २ शकुन होने लगे कोए बुरे स्थान में बुरी भाँति शब्द करन लगे । 
खर सियार बोलहि प्रतिकूला % सुनि सुनि होत भरत मन शूल( 
श्रीहत सर सरिता वन वागा % नगर विशेष भयादन लाग 
शथे और गीदड़ प्रतिकूल बोलते हैं, जिनको सुनकर भरतजी के हृदय में बड़ा शूल ६।पा 
है । तालाइ, नरी, वन और घाग सम कान्तिहीन होरहे हैं । नगर बहुत भयानक लगता है । 
खग मृग हय गज जाहि न जोये % राम वियोग कुरोग विगोयों 
नगर नारि नर निपट दुखारी % मनहेँ सबन्हि सब संपति हारी 
पशु-पक्षी, घोड़े, हाथी देखे नहीं जाते हैं बे. रामजी के वियोग रूपी रोग से मृतक से 
हो गये हैं नगर के स्त्री पुरुष बहुत दुःखी हैं मांनों वे अपनी सम्पत्ति हार गये हैं | 
दोहा-पुरजन मिलहि न कहहि कछु, गर्वाह जोहार हि जाहि । 
भरत कुशल पूछि न सकहि,भय विषाद मन माहि ॥१६२॥ 
नंगर के लोग जो मिलते हैं सो कुछ नहीं कहते । प्रणाम कर चुपके से चले जाते हैं। 
तथा मरतज्ी के मन में भय और दुःख हो रहा है, सो वे कुशल भी नहीं पूछ सकते हैं । 
हाट बाट नहि जाहि निहारी # जनु पुर दशदिशि लागि दवारी 
आवत सुत सुनि केकयनम्दिनि # हरषी रविकुल जलरुह चन्दिनि 
हाट बाट नहीं देखे जे हैं,मानो नगर की दशों दिशाओं में दावाग्नि लंगी है । पुत्र 
रो आता सुनकर दर्यवंशःूपी कमल के लिये दुःखदायी चाँदनी रूप केकेई प्रसन्न हुई । 
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सजि आरती सुदित उठि धाई # द्वारह भेंट भदन लेइ आई 
भरत दुखित परिवार निहारा 5 सानहुँ तुहिन बनज वन मारा 
और आरती सजाकर प्रमन्न हो उठकर दीड़ी तथा द्वार पर ही मिलर महल में ले 
आइ,भरतजी ने सब परिवार को दुःखी देखा मानो कमल-बन को पाला मार गया | 
| w w क ल 
ककेई हरषित एहि भाँतो # मनहुँ मुदित दब लाइ किराती 
सुतहि सकोच देखि मन मारे #९ पूछति नहर कुशल हमारे 
एक केकेईै ही ऐसी प्रसन्न हो रही है जैसे कि भीलनी बन में श्राग लगाकर प्रसन्न 
होती है । पुत्र को सोच वश और उदास देख पूछने लगी कि हमारे पीहर में तो कुशल है । 
सकल कुशल कहि भरत सुनाई % पूछी निज कुल कुशल भलाई 
कहु कह्‌ तात कहाँ सब माता 3 कहं सिय रासलषण प्रिय राता 
भरत ने सब कुशल कह सुनाई । फिर अपने कुड्म्ब-की कुशल भलाई पूछी । कहो पिता 
जी कहां हैं और सब्र माता कहाँ हैं? सीताजी और प्यारे भाई श्रीराम लक्ष्मण कहाँ हैं । 
दोहा-सुनि सुत बचन सनेह मथ, कपट नीर भरि नेन । 
भरत श्रवण मन शूज सस, पापिनि बोली बेस ।।१६३॥ 
पुत्र के स्नेह भरे बचन सुनकर वह पापिनी नेन्लों में कपट-जल भर कर भरती के 
कान और मन को शुल फे समान दुःखदायी बचन बोली-- 
तात बात में सकल संवारी % भइ सन्धरा सहाय विचारी 
कछुक काज विधि बोच बिगारेउ ६ भूपति सुरपति पुर पशु धारेउ 
है प्यारे ! मैंने सब बात सक्षाल लो थी | विचारी मन्थरा ने भी इसमें बड़ी सहायता 
दी । पर विधाता ने बीच में कुछ काम बिगाड़ दिया, जो राजा देवलोक को पधार गये । 
सुनत भरत भये विवश विषादा % जनु सहमेउ करि केहरि नादा 
तात तात हा तात पुकारी % परे भूमितल व्याकुल भारी 
यह सुनते ही भरतजी दुःखसे व्याकुल हो गये मानो दिह की गर्जना को सुनकर हाथी 
अहन गया । हा तात ! हा पिता ! हा तात ! ऐसे पुकारते हुए व्याकुल हो प्रथ्वी पर गिर पड़े | 
चलत न देखन पायउं तोही % तात न रामहि सौंपेह सोही 
बहुरि धीर धरि उठे सँवारी + कहु पितु मरण हेतु सहतारो 
हा पिता! में आपके चलते समय दर्शन भी न कर पाया, हाय ! आप मुझे रामजी 


Ss ~ [ w ~ ~ ~ 
को भी न सोंप गये । फिर धीरज घर संभल के उठे और बोले-हे माता ! पिता के मरने 
का कारण तो कहो । - 


सुनि सुत वचन कहति ककेई % ममं पोंछि ज्सु  साहुर देई 
आदिहि ते सब आंपनि करनी % कुटिल कठोर घुदित मन वरनी 
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# भरतजी का शोक # ४३१ 
AO 


पुत्र के बचन सुनकर कई ऐसे बोली मानो घाब को पॉछ कर विष करती है । उक्ष 
कुटिल कठोर केरेईै ने मन में प्रसन्न हो आरम्भ ही से अपनी सब करतूत वणन की । 
दोहा-भरतहि बिसरेउ पितु मरन, सुनत राम वन गोन । 
हेतु अपनपउ जानि जिय, थक्ित रहे धरि मौन ॥१६४॥ 
भरतजी रामचन्द्रजी का वनगमन सुनकर पिता का मरना भूल गये और इस वन 
गमन का हेतु अपने ही को जानकर मोन धारण कर बेठ गये | 
विकलविलोकिसुतहिससुझ।वति # मनहुँ जरे पर लोन लगावति 
तात राउ नहिं सोचन योग्‌ # बड़झ सुकृत तस कोऱ्हेउ भोगू 
पुत्र को व्याकुल देखकर ऐसे समझाती है मानो जल पर नमक बुरकती है । हे पुत्र ! 
राजा सोच करने योग्य नहीं हैं, उनका-सा भोग बड़े सुक्रतों से ही मिलता है। 
जोवत सकल जनम फल पाये % अन्त अमरपति सदन सिधाये 
अस अनुमानि सोच परिहरहूं % सहित समाज राज पुर करहू 
जीते जी जन्म के सत्र फल पाये और अन्त में स्वर्गलोक को गये | ऐसां विचार कर 
सोच को दूर करो और समाज सहित नगर का राज्य करो । 5 
सुनि सुठि सहमेउ राजकुमारा % पाके क्षत जनु लाग अंगारा 
धीरज धरि भरि लोहि उसासा % पापिनि सबहि भाँति कुल नासा 
यह सुनते ही राजक्रुभार भरत ऐसे सहम गये मानो पके धात्र पर अंगार रख दिया । फिर 
धीरज कर साँस ली और बोले, अररे पापिनी, तूने सब भाँति से कुल का नाश कर दिया । 
जो पे कुरुचि रही अति तोही % जनमत काहे न मारेसि मोही 
पेड़ काटि तें पल्लव सींचा % मीन जियन हित वारि उलीचा 
जों तेरी ऐसी ही बुरी इच्छा थी तो तेने जन्मते ही मुझको क्यों न मार डाला | तूने 
वृत्त को काटकर पत्तों को सींचा ओर मछली के जीन के लिये पानी का उलीच दिया | 
दोहा-हंस बंश दशरथ जनक, रास लषण से भाइ। 
जननो तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाइ ॥१६५॥ 
सर्यवंश में राजा दशरथ से पिता प्राप्त हुए और राम लक्ष्मण से भाई मिले, परन्तु 
हे माता ! तुझसी मेरी जननी मिली, विधाता से कुछ वश नहीँ चलता | 
जब ते कुमति कुमति जिय ठयऊ % खण्ड खण्ड होइ हृदय न गयऊ 


वर माँगत मन भइ नहि पीरा % जरि न जोह मुंह परेउ न कीरा 

अरी कमती ! जब तेरे हृदय में बुरी मति आईं, तभी तेरे हृदय के इकडे, क्यों न 
हो गये | बर माँगते समय तेरे मन में कुछ भी दुःख न हुआ, तेरी जीम भी न जल गई । 
और तेरे संह में कीड़े भी न पड़े । 
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भूप प्रतीत तोरि किमि कीन्ही % मरण काल विधिमति हरि लीन्ही 


विधिहु न नारि हृदय गति जानो % सकल कपट अघ अबगुण खानी 
राजाजीने तेरा विश्वास कैसे कर लिय «रते समय विधाताने उनकी मति हरली । विधाता 
भी स्त्री के मन की गति को नहीं जान सके, स्त्री समस्त कपट पाप और अवशुणों की खान है । 


सरल सुशील धर्मरत राऊ % सो किमि जानहि तीय सुभाऊ 
अस को जीव जन्तु जग माहीं % जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाहीं 
राजा तो सरल, सुशील शीर धर्मात्मा थे बे स्त्रियों के स्वभाव को क्या जानें | संसार 
में ऐसा कौनसा जीव जन्तु है जिनको रामचन्दरजी प्राणों के समान प्यारे न हों । 
भे अति अहित राम तेउ तोही % को तू अहसि सत्य कहु मोही 
जो हसि सो हसि मुंह भसि लाई % आँखि ओट उठि बेठिह जाई 


. चे रामचन्द्रजी भी तुझें अहित लगे, बुझ सत्य बतलादे कि तू कौन है ?जो भी हो, 


सो हो, पर अब तू काला मुं ह करके मेरी आंखों की ओट में जा बैठ । 
दोहा-राम विरोधी हृदय ते, प्रकट कीन्ह विधि मोहि। 
मो समान को पातकी, वादि कहों कछु तोहि ॥१६६॥ 


विधाता ने मुझको रामचन्द्रजी का विरोध करने वाले तेरे पेट से पैदा किया है, इससे 
मेरे समान पापी कीन हे? तुझसे तो कहना बृथा हे । 
सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई % जरहि गात रिस कछु न बसाई 


तेहि अबसर कुंबरी तहँ आई % बसन विभूषन विविध बनाई 
माता को कुटिलता को सुनकर शत्रध्त का सारा शरीर क्रोध के मारे जला जाता है प्र 

इछ बशा नहीं चलता । उस समय भाँति २ के वस्त्र आभूषण पहन कर कुबरी वहाँ आई । 

लखि रिस भरेउ लषण लघु भाई % जरत अनल घृत आहुति~पाई 


हुमकि लात तकि कूबर मारा % परि मुंह भरि सहि करत पुकारा 
| उसे देख शत्रुध्नजी क्रोध मं आगये । मानो जलती हुई आग में घृत की आइति पड़ी हो | 
क्रोध से देख कुबरी के ऐसी लात मारी कि वह चिल्लाती हुईं शुं ह के बल पृथ्वी पर गिर पड़ी । 
क्बर कक फूट कपारू %£ दलित दशन मुख रुधिर प्रचारू 
आह्‌ दई में काह नसावा # करत नीक फल अनइस पावा 
षका रबर टूट गया, कपाल फूट गया, दाँत टूटने के कारण दुर ने 
लगा । हाय विधाता ! मैंने क्या बिगाड़ किया जो भला करते बुरा फल या | गे 


सुनिरिपुहनलखिनखसिखखोटी % लगे घर्स।टन धरि-धरि झोटी 
भरत दयानिधि दीन्ह छुड़ाई % कौशल्या पहें गये दोउ भाई 


फिर शदुष्नजी उसको नख से शिख तक खोटी जानकर चोटो पकड़ कर घसीटने लगे । 
पः कृपालु भरतजी न उसझ०छड़र््दयाऔररफिर”दोम्मे शल्या के पास गये । 
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दोहा-मलिन दसन विवरण विकल,कृश शरीर दुख भार । | 
. अनेक वरण वर बेलि. बन, मानहुँ हनी, तुषार ॥ १६७॥। 
कौशल्या मैले वस्त्र.पहने है, मुख का रंग बदल गया है, .अति-ब्रिकल दे, दुःख/ के पवार से 
शरीर दुबला हो गया हे । मानो. स्वर्ण वर्ण की सुन्दर बेल के वन को पाला मार गया है । 
भरतहि देखि मातु उठि धाईः# सूछित आनि. परी भहराई 
देखत झरत विकल भये. भारी-+-परे. चरण. त॑नु .दशा,,ब्रिसारी | 
भरत को दूखकर सातो उठकर दीड़ी प्रर घब्ड़ा कर. बेहोश, हो. प्रथ्व्री पर. गिर पड़ी । 
भरतजों यह देखते ही अति ब्िकल होगये और:शरीर की दशा को भूलकर चरणों में -गिर पढ़े । 
मातु तात कहें देहुँ दिखाई # कहें सिय राम लषण'दोउ भाई 
5 थे pt 
केकर कत जनसो. जग माझा % जो जनसी भइ. काहे न बाँशा 
ड और बोले.कि हे माता. ! पिताजी -कहाँ हैं, झुझे दिखादो दोनों ,भाई राम: लक्षमण 
ओर सीता कहां हैं । संसार में कके क्‍यों जन्मी और जन्मी तो बाँफ़ क्यों.नहीं हुई ।. 
कुल कलंक जेहि जनमेउ सोही # अपयंश भाजन प्रियजन द्रोही 
को त्रिभुदन मोहि सरिस अभागी % गति असि तोरि सातु जेहि लागी 
जिसने कुल के कलंक अपयश केः पात्र और 'फ्रियजनों के द्रोही मुझ जे सा पुत्र पैदा "किया । 
त्रिलोकी में मेरे समान प्रभागा कीन है? जिसके कारण हे माता ! तेरी यह दशा हुई। « 
पितु सुरपुर बन रंछुकुंल केतू %# में केवल - संब अनरथ हेतू 
धिक मोहि भयउ बेगु बन आगी-३६ दुसह दाह “दुःख: दूषणः भागी 
पिता स्त्रगं को गये, श्रीराम बन को गये, इस अनर्थ का कारण केवले में हीं हैँ। मझे 
धिक्कार ह मैं बाँसों के वनमें अग्नि हुआ ओर दुस्सह दाह दुःख और दोप का भोगी हुआ । 
दोहा-सातु भरत के-बचन-सृडू, सुनि पुनि उठी सँभारि ॥ „> 
लिये उठाय लगाइ डर, लोचन मोचलि वरि॥१६८॥ 
“माता-भरत के कोमल बचन सुनकर फिर सँभले कर उठी ओर उनको उठाकर हृदय 
से लगा लिया और मेत्रों से आँसुओं दी धारा बहने लगी | ' PF FINI 
सरल सुभाय मातु हिय लाये % अति हित मनहुँ राम फिर आये 
भेटेउ बहुरि लषण लघु भाई % शोक सनेह न हृदय समाई 
सरल स्वमाव और अति प्रेम से माता ने हृदय से लगा लिया, मानो रामजी फिरे 
आ गये । फिर शत्र॒ध्नजी से मिली | उस समय का स्नेह और शोक हृदय में नहीं समाता । [ 
देखि सुभाउ कहत सब कोई % राम मातु अस काहे न होई 
सातः भरत गोद बठारे # आँसु पोंछि मृद वचन उदारे 
एसा स्वभाव देखकर सब-जोडे। कढते०डें ९० रातर्द्रची००्.माता ऐसी क्यों न हो। 
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माता ने भरत को गोद में तिठा लिया और आख्न पौछकर मधुर वचन बोली-- 

अजहु बच्छ बलि धीरज धरह # कुसमय समुझि शोक परिहरहू 

जनि मानहुँ हिय हानि गलानी # काल करम गति अघटित जानो 
हे वत्स ! अब भी धीरज धरो म्रीर इसमय जानकर शोक को दूर करो । काल और 

कर्म दी गति को अमिट जानकर जी में कुछ भी हामि दौर ग्लानि मत मानो । 

काहुहि दोष देहु जनि ताता %# भा मोहि सब विधि वाम विधाता 


जो ऐसेह दुःख मोहि जियावा # अजह को जानइ का तेहि भावा 
हे प्यारे ! किसी को दोप मत दो, मुझको सब भाँति से विधाता उल्टा होगया। जो 

इतने दुःख पर भी प्रुझे जीवित रक्खा है, अब भी कौन जाने उसे क्या भा रहा है। 

दोहा-पितु आयसु भूषण वसन, तात तजे रघुवीर । 


विस्मय हषं न हृदय कछु, पहिरे वल्कल चौर ॥१९ ठ॥। 

है तात ! पिता की आज्ञा से रामचन्द्रजी ने सब वस्त्राभूषणों को त्याग कर छाल के 
चस्त्र पहिन लिये, लेकिन इससे उनके हृदय में किसी प्रकार का हपे व शोक ने हुआ । 

सुख प्रसन्न सन राग न रोष % सब कर सब विधि करि परितोष्‌ 


चले विपिन सुनि सिय सँग लागी %# रहइ न राम चरण अनुरागी 
मुख प्रसन्न था, मन में कुछ भी रागढ्न प न था, सबको सब प्रकार से सन्तुष्ट करके वन को 

-चले, यह सुन रामजी के चरणों में स्नेह रखने वाली सीताजी भी संग चलं, यहाँ न रहीं । 

सुनतहि लषण चले उठि साथा % रहे न यतन किये रघुनाथा 


तब रघुपति सब ही सिर नाई % चले सङ्ग सिय अरु लघु भाई 
और लक्ष्मणजी भी सुनते ही संग हो लिये, रामजी के अनेक यत्न करने पर भी न रुके । 

तब तो रघुनाथजी सब ही को नमस्कार कर सीता और छोटे भोई के साथ चले गये । 

राम लषण सियवनहि सिाये ॐ गइउं न सङ्क न प्राण' पठाये 

एह सब भा इन्ह आँखिऱ्ह आगे % तउ न तजा ततु प्राण अभागं 
राम लक्ष्मण और सीता तो वन को चले गये, पर मैं नतो उनके संग गई और न 

मेरे प्राण ही गये, यह सब इन आँखों के देखते ही हुआ, तो भी शरीर को इन अभागे 

प्रोणों ने नहीं छोड़ा । 


सोहि न लाज निज नेह निहारी % राम सरिस सुत में महतारी 


जियन सरण भल भूपति जाना % मोर हृदय शत कुलिश समाना 
अपना स्मेह देखकर मुझे लाज नहीं, क्योंकि में राम सरीसे पुत्र की माता हूँ। जीना 
और सरना तो राजा मे ही भली भाँति आना (जब तक जिये रामचन्द्रजीका दशन करते 
रहे और वियोग होते ही प्राण छोड़ दिये) मेरा हृदय तो सौ वज्ों के समान कठोर है । 
दोहा-कोशल्या केः बच्स”-खुनि,शअरनत “रहित रतिवास । 
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व्याकुल विलपत राजगृह, मानहुँ शोक निवास ॥१७०॥ 

. कौशल्या के ऐसे वचन सुनकर रनिवास सहित भरत और श्रब्न दोनों भाई व्याकुल 
होकर तड़फन लगे, मानो राजमइल में शोक ने निवास किया है । 

विलपहि विकल भरत दोउ भाई % कोशल्या लिये हृदय लगाई 


भाँति अनेक भरत समुझाये # कहि विवेक मय वचन सुनाये 
भरत थोर शत्रुव्न व्याकुल होकर विलाप करते हैं, तव कौशल्या ने उनको हृदय से 
लगा लिया और ज्ञान भरे वचन कहकर भरत को बहुत प्रकार से समझाया । 
भरतहु मातु सकल सभुझाई ॐ कह पुराण श्रुति कथा सुहाई 
छल विहीन शुचि सरल सुवानो % बोले भरत जोरि. युग पानी 
भरतजी ने भी बेइ भीर पुराणों की सुन्दर कथा कहकर सब माताओं को समझाया | 
भरतज्रो दोनों द्वाथ जोड़कर छल रहित पवित्र और मीठे बचन बोले 
जे अघ मातु पिता सुत मारे % गायगोठ महि सुर पुर जारे 
जे अध तिय बालक वध कीन्हे % मोत महीपति माहुर दीन्हे 
जो पाप माता, पिता और पुत्र के मारने तथा गौशाला, पृथ्वी, देवपुरी जलाने से होते 
हैं, जो पाप स्त्री और बालक के मारने से तथा मित्र और राजा को विष देने से होते हैं । 
जे पातक उपपातक अहहीं % कमं वचन मन भव कवि अहहीं 
ते पातक मोहि होहु विधाता % जो एह होइ मोर मत माता 
तथा जितने भी पातक और उपपातक हैं, कवियों ने जिनकी उत्पत्ति मन, वचन 
और कमे से कही हे, दे माता ! वे सब पाप विधाता मुझको लगावे। जो रामजी के वन 
भेजने में मेरा कुछ भी मत हो । [ 
दोहा-जे परिहरि हरि हर चरण, भर्जाह भूतगण घोर । 
तिन्ही गति मोहि देव विधि, जो जननी मत मोर ॥१७१॥ 
विष्णु और महादेव के चरणों को छोड़कर जो भयंकर भूत प्रेतों का भजन करते हैं, 
हे माता ! विधाता मुझे उनकी गति देवे, यदि इसमें मेरा मत होवे तो- गे 
बेचाहि वेद धरम दुहि लेहीं # पिसुन पराय पाप कहि देह 
कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी % वेद विदूषक विश्व विरोधी 
जो बेद को बेचते हैं [ अर्थात्‌ धन लेकर पढ़ते हैं ] जो चुगलखोर और पराये पापों 
को कहने वाले हैं, जो कपटी,कुटिल, कलह प्रिय,क्रोधी. बेद के निन्दक ओर जगत्‌ के बेरी हैं । 
लोभी लम्पट लोलुपचारा # जे तार्काह पर धन पर दारा 
पावउँ में तिन्ह कर गति घोरा % जो जननी एह सम्मत मोरा 
जो लोमी, दुराचारी और चंचला हैं तथा जो पराई स्त्री और पराये धन को ताकते 
हैं | दे माता | मैं उन्हीं की मी, ओर, गति कीसाठी नी मत होवे | 
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जे नाहि साधु संग अनुरागे # परमारथ पथ विसुख अभागे 
जे न भर्जाह हरि नर तनु पाई % जिन्हहि न हरिहर सुयश सु 

जो साधुओं के संग से प्रसन्न नहीं होते और जो अभागे परमाथ के पथ के विरोध 
नर देह पाकर भी हरि भजन नहीं करते, जिनो हरि ओर शिवजी का यश नहीं सुह्दाता । 
रजि श्रतिपंथ वाम पथ चलहीं % वंचक विरचि वेष जग छलहीं 
तिन्ह को गति सोहिशंकर देऊ % जननी जो एहि जानउ भेऊ 


जो साग को छोड़, -कुपाग पर चलते हैं, बां ठगियों का वेप बना कर संसार को छलते 
है । हे-माता ! जो में इस भेद को जानता भी होओ तो ,शित्रजी मुझे उनकी ही गति दं । 


रोहा-सातु भरत के बचन सुनि, सांचे सरल सुभाय 
कहुति रास प्रिय तात तुह, सदा वचन मन काय ॥ १७२ 


भरत के सच्चे ओर स्त्राभाविक-वचनों को. सुनकर “माता «कहने “लगी कि हे तात ! 
तुम तन, मन, वचन-से सदा. रामचन्द्र -के प्यारे हो । 


रास प्राण ते प्राण तुझारे % तुह्य रघुपर्तिहि प्राण ते प्यारे 
विधु विषचुवइ श्रवइ हित आगी % होहि वारिचर वारि विरागी 


राम तुह्यारे प्राणों के भी आण हैं और तुम भी रामजी को. प्राणों से प्यारे हो-। चाहे चंद्रमा 
से बिष .टपकने रगे, चाहे पाले (बफ) में से अग्नि बरसे, चाहे जल.फे जीव: जलसे अलग हो जॉँय। 


भये ज्ञान वह भिटइ न सोह # तुझं रामहि प्रतिकूल न होहु. 

सत तुह्मार एहि जो जग कहहों % सो संपनेहुँ सुख सुगति न लहहीं 
ओर ज्ञान होजाने,परभी चाहे-अज्ञान न भिटे,पर तुम सामजी के विरुद्ध नहीं -हो संकते । जो 

कोई संसार में कहे कि यह तुझारा ही मत है वह स्मप्न में भी सुख और सुगति-नहीं पायेगा । 


अस कहि मातु भरत हिय लाये % थन पय श्रवहि नयन जल छाये 
करत दिलाप बहुत एहि अती ३६ बेठेहि बीत .गईं. सर्ब राती 


एसाकह' माता न भरत को हृदय से लगा लिंया, उनके स्तनों से दध झरने लगा 
नेत्रों में जल छा गया । इस प्रकार बहुत विलाप करते २ सब रातं बैठे' ही बीत गई 


वासदेव वसिष्ठ तब" आये % संचिव' महाजनः सकल बुलाये 
सुनि बहु भाँति भरत उपदेशे # करहि. परसारथः -कचन ¦ सुदेशे 


(प्रातःहोते ही)वामदेव वशिष्ठ झुंनि आये, उन्होंने सब मन्त्री और महाजनों को बुलाया । 
फिर वशिष्ठ सुनि ने परमाथ के सुन्दर वचन कहकर भेरंत' को बेहत भाँति संमेझायो । 


दोहा-तात हूंदय धीरज धरंहु, करहुं जो अवसर आज़ुं। 
उठे भरत गुरु बचत सुनि, करन कहेउ सब क्राजु \\१७३॥ 
है कात सब सस धीरज पे ओर, Coe iy FOS कए हैं सो क्रो सरु हे 
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बचन सुनकर भरतजी उठ और सब काम करना स्तीकार क्रिया | 
नृप तनु वेद विदित अन्हवावा % परम विचित्र विमान बनावा 


गहि पग भरत मातु खौं % रहीं राम दरशन अभिलाखों 
वेद को विधि से राजा के शारीर को स्नान कराया और एक परम बिचित्र विमान 

बनवाया । भरत ने चरण पकड़ कर साताधों को सती होमे से रोका । वे भी रामचन्द्रजी 

के दशन को अभिलापा से रह गई । . 5; 

चंदन अगर कार .बहु आये %# अमित अनेक" सुगन्ध _ सुहाथे 


सरयु तीर रचि चिता बनाई % जतु 'सुंरपुर सोपान सुहाई 
चन्दनःऔर अगरं के ' बहुत से बोझ मॅगाये तश्रा चहुत-सी सुन्दर सुगन्धित वस्तुएं 
मँगाई ,और सरय नदी के..्रिनारे परचिता बनाई जो मानो सग की सुन्दर सी हिमा हैं। 


एहि विधि दाह क्रिया सब कीन्ही # विधिवत नहेएइ तिलांजलि दीन्ही 


शोधि स्सृति सब वेद पुराना % कीन्ह भरत 'दशगात "विधाना 
इस प्रकार सब दाह कर्म किया और विधि-पूवक स्नानं कर 'तिलाँजलि दी । सब 

स्मृति, वेद और पुराणों. को सोचकर भरतज्ञी न.दशभात्र विधानः किग्रा॥५ ६ 

जहे जस्‌ मुनिवर आयसु दीन्हा # तहे. तस्त/सहजःभाँलि.सब कीन्हा 

भये विशद्ध दिये सब. दाना %'धेतु -बाजि गज: वाहन नाना 
मुनि श्रेष्ठ ने जहाँ जैनी आज्ञा दी; वहाँ “वेसा ही. भरतजी ल्ल स स्रों माँति से कियां'। 

अनङ्रां गाव, घोड़ा,.हाथा और .सतवारा-अ दि सब्र. दान. दे कर शाद्व हुए! | 

दोहा-सिहासन भूषण वसन, अन्त धरणि, धन्न. धास-। 


दिये भरत लहि. भूमिसुर, भे -परिपूरण . काम ॥१७४॥ 

भरतजी ने सिंहासन, वस्त्र, आभूषण, अनन, भूमि;-धनः-और ,-थामः दान दिये । जिनको 
लेकर ब्राह्मण तृप्त हांगय । .. 

पितु हित भरत कौ नह जस करणी # सो सुख लाख जाइ. नहि.व्ररणी 

सदिन शोधिंमुनिवर तब आये %# सचिव. महाजन, सकल बुलाये 

पिता के लिये भरत ने जैसी करनी की, यह लाख मुख हों तो भी वणन नहीं कोना 

कती । फिर शंभ दिन शोधकर सुनित्रर वहाँ आये तथा सूत्र महाजन और मन्त्री बुलाम्े.। 
बेठे राज सभा जब्र .जाई #,पठये बोलि, भरत: दो: भाई 


रत बशिष्ठ _निकट _बेठारे % नीति धरम -मय ,बचन उच्चारे 
जब सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गये, तेब मुन न भरत और शत्रुघन दोनों भाइयों 
को बुलाया । बंशिष्ड'ने भरंतंजी को अपने पासं बैठाकर नीति और धमयुक्त वचन कहे। . 


प्रथम कथा सब सुनिवर वरंणी # केकेइ कुटिल कीन्ह जस करणो 
भूप घरमव्रत सत्य, सराहा जेहि ततु परिहूरि प्रेम. निवाहा 


| FC 
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४३५ % अयोध्याकाण्ड # 
A ~ [N oN [aN ` त्र गन क 
प्रथम मुनीश्वर ने जो ककेई ने बुरी करनी की थी, सो सब्र कथा वर्णन की । फिर राजा 
के धर्म, ब्रत और सत्य की प्रशंसा की, जिसने शरीर का त्याम कर प्रेम को निभाया । 
कहत राम गुण शील सुभाऊ % सजल नयन पुलकेउ मुनिराऊ 


बहुरि लषण सिय प्रीति बखानो % शोक सनेह मगन मुनि ज्ञानी 
फिर श्रीरामजी के गुण, शील और स्वभाव को कहते २ सुनीअर पुलकित हो गये 
उनके नेत्रों मं जल भर आंया | फिर लक्ष्मण और सीताजी की प्रीति का वणन करते २ 
ज्ञानवान्‌ मुनि शोक और प्रेम मं मग्न होगये । 
दोहा-सुनहु भरत भावी प्रवल, विलखि कहेउ मुनिनाथ । 
हानि लाभ जेवन मरण, यश अपयश विधि हाथ ॥१७५॥ 
सुनीश्रर ने बिलख कर कहा-हे भरत! पुनो, होनहार बड़ी प्रवल है। हानि लाभ, 
जीवन, मरण, यश और अपयश यह तो सब विधाता के हाय में है । 
अस विचारि केहि देइय दोष्‌ % व्यर्थं काह पर कीजिय रोष्‌ 
तात विचारि करहु मन! माहीं % सोच योग दशरथ नृप नाहीं 
एसा विचार कर किसको दोप दें और बृथा ही किस पर रोप करें। हे तात! अपने 
मन में विचार कर कि राजा दशरथ शोच करने के योग्य नहीं हैं। 
सोचिय विप्र जो वेद विहीना % तजि निज धरम विषय लबलीना 
सोचिय नृपति जो नीति नजाना # जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना 
सोच करने योग्य बह ब्राह्मण हे, जो बेद नहीं जानता और अपने धर्म को त्यागकर 


विषयों में लीन रहता है | सोच करने योग्य बह राजा है, जो नीति को नहीं जानता और 
जिसको प्रजा प्राणां के समान प्यारी नहीं लगती । 


सोचिय वेश्य कृपण धनवान्‌ % जो न अतिथि शिव भक्त सुजान्‌ 
सोचिय शूद्र विप्र अविमानो % मुखर मान प्रिय ज्ञान गुसानी 


सोच करने योग्य वह है जो धनी होकर भी सम हो तथा जो अतिथि और शिव का 


भक्त न हो । सोच करने योग्य बही शूद्र है जो ब्राह्मणों का अपमान करे, जो वाचाल, 
मानो और ज्ञान का घमण्ड रखता हो । 


सोचिय पुनि पतिवंचक नारी % कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी 
सोचिय वटु निज ब्रत परिहरई % जो नहि गुरु आयसु अनुसरई 


फिर सोच इरने योग्य वह स्त्री है जो पति को धोखा देने वाली कुटिल, कलह प्रिय 
ओर स्वेच्छाचारिणी हो । सोच करने योग्य बह ब्रह्मचारी है जो अपने ब्रत को त्याग दे 
आर गुरु की आज्ञा का पालन न करे। 


दोहा-सोचिय गृही.जोअप्रेहब्रथ;-करहि०,कऋसं. पथ त्याग । 
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सोचिय यतो प्रपंचरत, विगत विवेक विराग ॥१७६॥ 

सोच करने योग्य वह गृहस्थी हे, जो अज्ञान बश पर्म-मार्ग को छोड़ देता है, वह 
सन्यासी सोच करने योग्य है, जो ज्ञान बेराग्य को छोड़ संसार में लीन है । 
वेखानस सोइ सोचन योगू % तप विहाय जेहि भावइ भोग 
सोचिय पिशुन अकारण क्रोधी % जननि जनक गुरु बंधु विरोधी 

सोच करने योग्य बह ऋषि है, जिसे तप त्याग कर भोग भावे। सोच करने योग्य 
वह है, जो चुगलखोर, अक्रारण क्रोधी, माता पिता गुरु और भाइयों का विरोधी हो । | 
सब विधि सोचिय पर अपकारी %६ निज तनु पोशक तिदय भारी 
सोचनीय सबही विधि सोई % जो न छाँडि छल हरिजन होई 

सत्र भाँति सोच करने योग्य बह है,जो पराया अनिष्ट करने वाला,अपने ही शरीर को पोषक 
ओर बड़ा निद हो और वह सब भाँति से सोच करने योग्य है, जो छलछोड़ हरि भक्त न हो। 
सोचनीय नाहि कौशलराऊ % सुवन चारिदश प्रकट प्रभाऊ 
भयउ न अहहि न अब होनिहारा % भूप भरत जस पिता तुह्ारा 

राजां दशरथ सोच करने योग्य नहीं हैं, जिनका प्रभाब चौदहों लोकों में प्रकट है । 
हे भरत ! जमा तुझारा पता बा वैसा राजा न तो ' हुआ, न है और न होगा । 
बिधिहरिहरसुरपति दिशिनाथा % वरणहि सब दशरथ गुण गाथा 
तीन काल त्रिभुवन जग माहीं % भूरि भाग्य दशरथ सम नाहीं 

ब्रह्मा विष्ण, महेश, इन्द्र और दिग्पाल सब्र राजा दशरथ फे गुण वणन करते हैं, 
तीनों काल और तीनों लोक मं दशरथ के समान बड़ भागी इस संसार में कोई नहीं हुआ । 
दोहा-कहहु तात केहि भाँति कोउ, करहि बड़ाई तासु । 

राम लषण तुह्य शत्रुहन, सरिस सुअन शुचिजासु ॥१७७॥ 

हे पुत्र ! कहो किस भाँति से कोई कहकर उनकी बड़ाई कर सकता है । जिनके राम, 
लक्ष्मण, तुम [भरत] और शत्रुध्न सरीखे पुत्र हों । 
सब प्रकार भूपति बड़ भागो % वादि विषाद करिय तेहि लागो 
यह सुनि समुझि सोच परिहरहु # शिर धरि राज रजायसु करह 


` 


राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिये सोच करना वृथा है | यह सुन कर और 
समझ कर सोच को त्याग दो और राजा की श्राज्ञा सिर पर धारण कर पालन करो । 
राय राजपद तुह्य कहें दीर्‍हा # पिता वचन फुर चाहिय कीन्हा 
तजे राम जेहि वचर्नाह लागो % तनु परिहरेऊ राम विरहागी 
[ राज्ञा ने राज्यपद तुझारे लिये दिया है, सो पिता का वचन पूरा करना चाहिये, जिसने 
बचन के लिये रामजी को त्याग दिया और रामजी की वियोगारिनि में शरीर त्याग दिया। 


(७-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 


; 


४४० # अयोध्याकाण्ड % 
नृर्पाह बचन प्रिय ना 
करहु शीश धार 


- 


प्रिय प्रांना % करहु तात पितु. बचन प्रमाना 
(प. रजाई # है तुह्म कह सब भाँति भलाई 
त्र! पिता फे बचनों को; सत्य 


40 SH? 


इसका सभ लीक' सांची है | राजा ययोति के पुत्र ने “पिता को अपनी युवावस्था दे दी । 


जो अनुचित ओर उचित का विचार छोड़कर पिता की ऑज्ञा का पालन करते हैं, वे 


वेद विदित संमत सबही का %£ जेहि पितुं देइ सो पावइ टीका 


ape ° GP 


भरम तुह्ार रास कर जानहि % सोसब विधि तुझंसन भलमानहि 
सॉपहु राज्य राम के आये % सेबा करहु सनेह सुहाये 
जो तुक्षारे और रामजी के मर्म को जान लेगा, वह सब भाँति से तुब्ञारा भला मानेगा । 
रामजी के आने पर राज्य उनको दे देना और प्रीति सहित उनकी सेवा करना । 
दोहा-कीजिये गुरु आयसु अवशि,कहाहि सचिव कर जोरि । 
रघुपति अस्केऊचितरञ्नस; लस. लघ»करव बहोरि ॥।१७८॥। 
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यह सुनकर मन्त्री भी हाथ जोड़कर कहने लगे कि अब तो अवश्य गुरु की आज्ञा पालन 
करनी चाहिये, फिर जब रामचन्द्रजी आ जाँय, तब मैसं उचित समझो वैसा करना | 
कोशल्या धरि धीरज कहई # पूत पथ्य गुरु आयसु अहई 
सो आदरिय करिय हित मानी % तजिय विषाद कालगति जानी 
फिर कीशल्या धैय धरकर बोली-े पुत्र ! गुरु की आज्ञा पथ्य रूप है, उसे हितकारी 
मानकर आदर सहित उसका पालन करो और काल की गति को समझ शोक त्याग दो | 
वन रघुपति सुरपुर नरनाहू % तुह्य एहि भाँति तात कदराहु 
परिजन प्रजा सचिव सब अस्बा % तुम ही सुत सब कर अवलम्बा 
. है पुत्र ! रामजी तो बन में हैं, राजा सर्ग को गये और तुम इस प्रकार कायरता दिखाते 
हो है पुत्र ! कुटुम्बी, प्रजा, मन्त्री और सब माताओं को केवल तुह्यारा ही सहारा है । 
लखि विधि वाम काल कठिनाई * धीरज धरहु मातु बलि जाई 
शिर धरि गुरु आयसु अनुसरहु % प्रजा पालि परिजन दुःख हरहू 
विधाता को वाम और काल को विपरीत जान धीरज धरो, में तुझारी बलैया लेती हूँ । 
गुरु को आज्ञा सिर पर चढ़ा प्रजा का पालन कर कुटुम्वियों का दुःख हरो । | 
गुरु के वचन सचिव अभिनन्दन % सुने भरत हिय हित जतु चन्दन 
सुनो बहोरि सातु मृद बानी %# शील सनेह सरल रस सानी 
गुरु के वचन और मन्द्रियों की सराहना सुनते ही भरत का हृदय चन्दन के समान शीतल 
हो गया । फिर शील और स्नेह के रस में सनी हुई माता की कोमल वाणी सुनी । 
छन्द-सानी सरल रस मातु बानी सुनि भरत व्याकुल भये। 
लोचन सरोरुह श्रवत सींचत विरह उर अंकुर नये॥ 
सो दशा देखत समय तेहि बिसरी सबहि सुधि देह की । 
तुलसी सराहत सकल सादर सीम सहज सनेह को ॥ 
माता की सरल रस में मनी हुईं बाणी सुनकर भरतेजी विकल होगये और उनके 
कमल समान नेत्रों से जल टपक कर मानो हृदय के वियोग रूपी नन्हें अंकुरों को सींचने 
लगा, भरत की यह दशा देखकर सब अपनी देह की सुधि भूल गये और सब्र सच्चे प्रेम 
की सीमा को सराइने लगे । TRE, 
सोरठा-भरत कमल कर जोरि, धमं धुरंधर धीर धरि। 
वचन अमिय जनु बोरि,देत उचित उत्तर सर्बाह ॥१८०॥ 
ध्म धुरन्धर भरतजी धीरज धरकर और अपने करकमलों को जोड़कर मानो अमृत में सने 
हों ऐसे मधुर वचनों से सबको उचित उत्तर देने लगे।_ 
# मास पारायण अठारहवा बिश्राम % 
मोहि उपदेश दीन्ह गुरु नीका # प्रजा सचिव संमत सबही का 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 
४४२ # अयोष्याकाएड # 
मातु उचित धरि आयसु दीन्हा % अवशि शीश धरि चाहों कनहा 
गुरु ने मुझको अच्छा उपदेश दिया है जो प्रजा और सेवक सबके अनुकूल है और 
माता ने भी उचित आज्ञा दी है, सो अवश्य ही शिर पर चढ़ाकर करनी चाहिये । [ 
गुरु पितु मातु स्वामि हित बानी # सुनि मन मुदित करियभलिजानो 


उचित कि अनुचित किये विचारू $ धरम जाइ शिर पातक भारू 

गुरु, माता, पिता और स्वामी की हितकारी वाणी को सुनकर मनमें मुदित हो उसे 
अच्छी जानकर करनी चाहिये और यह बांत उचित हे, अथवा अनुचित हे, इसका विचार 
करने से धर्म जाता है और शिर पर पाप बढ़ता है । 


तुम तो देह सरल सिख सोई ओ जो आचरत मोर भल होई 
यद्यपि यह समुझत हों नीके % तदपि होत परितोष न जो के 


आप मुझे बही सरल शिक्षा देते हो कि जिसके करने से मेरा भला हो । यद्यपि इस 
बात को में भली भाँति समझता हूँ, तो भी हृदय को सन्तोप नहीं होता । 
अब तुह्य विनय सोर सुनि लेहू % मोहि अनुहरत सिखावन देहू 
उत्तर देउ क्षमव अपराधू % दुखित दोष गुण गर्णाह न साधू 
अब आप मेरी प्राथना सुन लो और फिर मेरे लिये उचित योग्य शिक्षा दो ! में उत्तर 
देता हूँ, इस अपराध को क्षमा करना, क्योंकि साधु दुःखी मनुष्य के दोप और गुण नहीं गिनते हैं। 


दोहा-पितु सुरपुर सिय राम वन, करन कहहु मोहि राज । 


एहि ते जानहुँ मोर हित, के आपन बड़ काअ।।१८१॥ 
पिताजी स्वगे को गये और सीताराम वन में हैं, फिर आप मुझसे राज्य करने को कहते 
हो, सो इससे आपने कुछ मेरा बित बिचारा है, अथवा कुछ अपना विशेष काम सोचा हे । 


हित हमार सिय पति सेवकाई % सो हरि लीन्ह मातु कुटिलाई 


सें अनुमानि दीख सन माहीं % आन उपाय मोर हित नाहों 

हमारा कल्याण तो सौता और रामजी की सेवा करने में है, सो उसे माता की कुटिलता 
ने हर लिया। मैंने तो मन में विचार कर देख लिया हे कि और उपाय से मेरा हित नहीं हे । 
शोक समाज राज केहि लेखे % लषण राम सिय पद बितु देखे 


वादि बसन बिनु भूषण भारू % वादि विरति बिनु ब्रह्म विचारू 
लक्षमण और सीताजी के चरणों के दशन बिना यह शोक का समाजराज कौन लेखे में है । 
जेसे बस्त्रों के बिना गहनों का भार बृथा है और वैराग्य के बिना ब्रह्म का विचार वृथा है । 


सरुज शरीर वादि बहु भोगा % बिनु हरि भक्ति वादि जप योग 
जाय जोव बिनु देह सुहाई % वादि मोर सब बिनु रघुराई 


रोगी शरीर के लिये सव भोग बृथा हैं, बिना हरि भक्ति के जप और योग निष्फल हें 
जैसे बिना प्राण के सुन्दर देह वृथा है, ऐसे ही रामजी के बिना मुझे सब व्यर्थ है । 
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जाउं राम पहं आयसु देह %# एकहि आँक मोर हित एह 
मोहि नृप करि भल आपन चहु % सोउ सनेह जड़तावश कहह 


मुझे आज्ञा दीजिये में राम के पास जाऊं । इसी एक बात में मेरी भलाई है । मुझे राजा 
बनाकर जो अपना भला चाहते हो, यह केवल तुझारे स्नेह और अज्ञान के कारण ही है । 


दो हा-केकेई सुत कुटिल मति, राम विमुख गति लाज। 
तुम चाहह सुख मोह वश, मोहि से अधम के राज ॥१८२॥ 


मैं कैकेई का पुत्र खोटी बुद्धि, रामचन्द्रजी से विद्यु तथा लज्जा से रपित हूँ । आप 
लोग मोह वश हो ब्रुझ नीच क राज में सुख चाहते हो । 


कहहुँ सत्य सुनि सब पतियाहू % चाहिय धर्मं शोल नर नाहू 

मोहि राज हठि देहह जबहो % रसा रसातल जाइहि तबही 
सच कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वांस करें कि राजा धर्मात्मा होना चाहिये । जिस 

समय हठ पूर्वक मुझको राज्य दोगे, तभी थ्वी रसातल को चली जायगी | 

मोहि समान को पाप निवासी # जेहि.लगि सीय राम वनवासी 

राउ राम कहूँ कानन दीन्हा # बिछुरत गमन अमरपुर कीन्हा 
मेरे समान कौन पापी है जिसके कारण सीता और राम को बनोवास हुआ । राजा ने 

रामजी को वन भेज दिया और उनके बिछुड़ते ही आप स्वर्ग को सिधार गये ५ 

में शठ सब अनरथ कर हेतू % बेठि बात सब सुनउं सचेत्‌ 

बिनु रघुवीर विलोकिय वासू # रहे प्राण सहि जग उपहासू 
मैं नीच सत्र अनथो' का कारण हूँ जो होंश हबाश से गैठा हुआ यह सब बातें सुन रहा 

हें । रामजी के विना घर देखकर भी प्राण रह कर संसार की हँसी को सह रहे हैं । 

राम पुनीत विषय रस रूखे # लोलुप भूप भोग के भूखे 

कहूँ लगि कहां हृदय कठिनाई # निदरि कुलिश जेहि लही बड़ाई 
रामजी पवित्र तथा त्रिपय रससे उदासीन हैं | लोमी राजा ही भोग बिलास के भूखे होते 

है । मैं हृदय की कठिनाई कहाँ तक कहूँ, जिसने वस्त्र से भी कठोर बनकर बड़ाई पाई है। 

दोहा-कारण ते कारज कठिन, होइ दोष नहि मोर । 

कुलिश अस्थिते उपल ते, लोह कराल कठोर ॥१८३॥ 

कारण से कार्य कटिन होता है इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी बज और पत्थर से 

लोहा अधिक कराल तथा कठोर होता है । 

केकेई भव तनु अतुरागे%पामर प्राण अघाय अभागे 

जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे %# देखब सुनव बहुत अब आगे 
कैकेई से उत्पन्न होने वाले शरीर मं ये प्राण बड़े अभागे तथा पापी हैं। इन प्राणों 
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फो प्यारे रामजी वियोग भी प्यारा लगा, अभी आगे यह बहुत कुछ देखें सुनेंगे । 
लषण राम सिय कहूँ वन दीन्हा % पठइ अमरपुर पति हित कीन्हा 
लीर्‍ह विधवपन अपयश आपू % दीन्हेउ प्रर्जाह शोक संतापू 
माता कैकेई ने लक्षमण राम और सीताजी को बन भेजा और पति को स्वर्ग में भेजकर 
यह हित किया, आपने विधवा हो अपयश पाया तथा प्रजा को शोक व दुःख दिया । 
दी f >] 
सोहि दीन्ह सुख सुयश सुराजू % कीन्ह केकेई सब कर काज्‌ 
यहि ते सोर काह अब नीका # तेहि पर देन कहहु तुम टीका 
मुझे सुख, सुयश और सुन्दर राज्य दिया । इस भाँति कैकेई ने सबका काम क्रिया । 
तिस पर भी तुम राजतिलक देना चाहते हो, इससे अधिक मेरा अब क्या भला होगा। 
ककेई जठर जन्म जग माहीं % यह मोहि कहें कछु अनुचित नाहीं 
सोरि बात सब विधिहि बनाई % प्रजा पाँच कत करहु सहाई 
संसार में केकेई के गर्म से उत्पन्न होने बाले मुझको कुछ अनुचित नहीं है । मेरी सत्र 
बात ब्रह्मा ने डीक करदी है फिर अब प्रजा और पंच मिलकर मेरी क्यों सहायता कर रहे हो । 
दोहा-ग्रह गृहीत पुनि बात वश, तेहि पुनि बीछी झार । 


ताहि पियाइय वारुणी, कहहु कवन उपचार ।।१८४॥। 
एक तो नबग्रह से जकड़ा हुआ दूसरे सन्निपात के वश हो फिर बीछी का सारा हआ 
हो और उसको मदिरा पिलाइये तो कहो उसका क्या इलाज हो सकता है । 


ककेई सुवन योग जग सोई % चतुर विरंचि दीन्ह सोहि सोई 
दशरथ तनय रास लघु भाई % दीन्ह मोहि बिधि वादि बड़ाई 


संसार में यदि कोई केकेई का पुत्र बनने योग्य था तो बह ब्रह्मा ने मुझे बनाया मैं 
दशरथ का पुत्र तथा राम का छोटा भाई हूँ यह बड़ाई ब्रह्मा ने व्यथ ही मुझे दी हे । 


तुह्य सब ज कह कठ़ावन टीका % राय राज सबही कहँ नीका 
उतर देउं केहि विधि केहि केही % कहह सुखेन यथा रुचि जेही 


आप सब राजतिलक करना चाहते हो राजा होना तथा राड हो अच्छा 
लगता है । में किस किस को कया उत्तर दू इससे जिसकी जो रुचि हो सो दु थे बह हे 
मोहि कुमातु समेत विहाई % कहह कहहि को कोन्ह भलाई 
मोहि बिनु को सचराचर माहों # जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाहीं 
. इुमाता सहित झुझको छोड़कर कहो कौन कहेगा कि अच्छा किया है? सारे चराचर 
संसार में सुझको छोड़कर ऐसा कौन है, जिसको सीता और राम प्राणों से प्यारे नहीं हैं ? 
परम हानि सब कहूँ बड़ लाह % अदिन मोर नहि दूषण काहू 
संशय शोल प्रेम वश अहह % सबहि उचित सब जो कछु कहह्‌ 
जिसमें मेरी बड़ी हानि है, उसी में सबको बड़ा लाभ हे। यह मेरे खोटे दिन हैं, इसमे 
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किसी का दोष नहीं। आप लोग. संशय, शील और प्रेम के वश हो, इससे जो कुछ कहते 
हो बह सबको उचित ही है । 
“क मातु सुनि सरल चित, मो पर प्रेम विशेखि । 
कहाह स्वभाव सनेह वश, मोरि दीनता देखि ।॥।१८५॥। 


_ रामजी को माता का हृदय सीधा और सुन्दर है और मुझ पर उनकी विशेष प्रीति है 
इससे मेरी दीनता देख स्नेह के वश हो स्वाभाविक ही मुझसे राज करने को कहती हैं । 
गुरु विवेक सागर जग जाना % जिर्नाह विश्व कर बदर समाना 
सोकहेँ तिलक साजि सजि सोऊ % भा विधि विमुख विमुख सबकोऊ 
गुरुजी ज्ञान के भडार हैं | यह संसार जानना है, सारा संसार उनके लिये हाथ में र्खे 
हुए बेर के समान है । मेरा तिलक करने के लिये वे भी साज सजा रहे हैं, अस्तु विधाता 
के विसुख होने से सभी विसुख होगये हैं । 
परिहरि राम सीय जग माहीं % कोउ न कर्हाह मोर मत नाहीं 
सो में सुनव सहव सुखमानी %# अन्तह्‌ कीच तहाँ जहे पानी 
राम-जानकी को छोड़ संसार में कोई न कहेगा कि रामके बन जाने में मेरी सलाह नहीं है 
सो में सुख मोनकर सब सुनूँगा और सहूँगा, अन्त में जहाँ पांनी होता है वहीं कीच होती हे । 
डर नमोहिजगकहहि कि पोच्‌ % परलोकहु कर नाहिन शोच 
र 65 
एकहि बड़ि उर दुसह दवारी % मोहि लगि भे सिय राम दूखारी 
संसार मुझे बुरा कहेगा, इसका डर नहीं है और मुझे परलोक की भी चिन्ता नहीं है । 
मेरे हृदय में केबल एक ही भारी जलन है कि मेरे कारण सीताराम को दुःख हुआ । 
जीवन लाहु लषण भल पावा # सब तजि रामचरण मन लावा 
मोर जनम रघुवर वन लागी # झू ठ काह पछिताउँ अभागी 
जीवन का लाभ तो लक्ष्मणजी ने अच्छा पाया कि सब त्यागकर रामजी के चरणों में 
चित्त लगाया । मेरा जन्म तो रामजी के वन जाने के लिये हुआ है, में अभागा पछताऊँ 
तो भूरँठ ही क्या है । म 
दोहा-आपनि दारुण दीनता, सर्बाह कहों समुझाइ। 
देखे बिनु रघुवीर पद, जिय को जरनि न जाइ ॥१८६॥ 
सें सबको समझाकर अपनी कठिन दीनता कहता हुँ कि रामजी के चरणों को देखे 
बिना मेरे जी की जलन नहीं जायगी । 
आन उपाय मोहि नाहि सूझा # को जिय की रघुवर बिनु बूझा 
एकहि आँक यही मन माहीं % प्रात काल चलिहों प्रभु पाहीं 
ुझको दूसरा कोई उपाय नहीं हता है । रामजी के बिना मेरे जी का हाल पूछने वाला 
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कौन हे १ मेरे मत में एक यही बात है कि प्रातःकाल होते ही रामजी के पास चलू गा । 
यद्यपि सें अनभल अपराधी # भइ मोहि कारण सकल उपाधी 
तदपि शरण सम्मुख मोहि देखी % सब क्षमि करि हैं कृपा विशेखी . 

यद्यपि में बुरा और अपराधी हुँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ हे तो भी 
मुझे अपने सामने शरण में देख रोमजी सव अपराध चमा कर मुझ पर विशेष कपा करगे । 
शील सकुच सुठि सरल स्वभाऊ % कृपा सनेह सदन रघुराऊ 


अरिहुक अनहित कीन्ह न रासा % में शिशु सेवक यद्यपि वासा 
क्यों कि रामजी शीलवान्‌, संकोची, अच्छे सरल स्वभाव वाले तथा दया र प्रेम 

के स्थान हैं । रामचन्द्रजो ने कभी वैरी का भी बुरा नहीं किया, फिर में तो बालक और 

सेवक हूँ यथ्यपि विम्रुख हुँ । | 

तुम पे पाँच मोर भलमानी % आयसु आशिष देहु सुवानो 

जेहि सुनि विनय मोहि जनजानो # आवाहि बहुरि राम रजधाती 


आप सब पच भो मेरी भलाई जानकर सुन्दर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दो, 
जिससे मुझे सेवक जान, मेरी विनती मान कर रामजी राजधानी को लीट आरव । ' 


दोहा-यद्यपि जन्म कुमातु ते, में शठ सदा सदोस । 
आपन जानि न त्यागि हैं, सोहि रघुवीर भरोस ॥१८७॥ 


यद्यपि में कुमाता से पैदा हुा हूँ और दोषी तथा दुष्ट भी हूँ, तो भी मुझे अपना 
जान इर नहीं त्यागेंगे । मुझ रामजी पर विश्वास है । 


भरत वचन सब कहें प्रिय लागे # राम सनेह सुधा जतु पागे 
लोग वियोग विषम विष दागे % मन्त्र सजीव सुनत जतु जागे 


भरत के बचन सबसे प्रिय लगे, मानो वे रामजी के स्नेदरूपी अमृत में पगे हुए थे। राम 
वियोग के कराल विष से जले हुए लोग मानो भरत के संीयन मन्त्री. को सुनते ही जाग पड़े। 


सातु सचिव गुरु पुर नर नारी % सकल सनेह विकल भये भारो 
भरतहि कहहि सराहि सराही % राम प्रेम मूरति तनु आही - 


माता,मन्त्री,युरु और नगर के स्त्री-पुरुष,सभो प्रेम के मारे अति दिकल हुए । वे बार २ 
भगत की सराहना करके कहते है कि आपका शरीर रामजी के प्रेप की मूति ही है । 


तात भरत अस काहे न कहह % प्राण समान राम प्रिय अहहू 
जो पामर आपनि जडताई % तुर्माह सुगाइ मातु कुटिलाई 


हे तात ! भरत, आप ऐसा क्यों न कहोगे । आप तो रॉमचन्द्रजी को प्राणों के तुल्य 
पिय हो । जो मूखे अपनी नीचता से माता की कुटिलता को लेकर आप पर शंका करेगा । 


सो शठ कोटिन पुरुष समेता % परे कल्पशत नरक निकेता 
अहिअघ अवगुण सणिर्नाह गहई % हरे गरल दुख दारिद दहई 
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% भेरतजी की चित्रकूट चलने की तेयारी # ४४७ 
वह दृष्ट करोड़ों पुरखों सहित सी कल्प तक नगर में निवास करेगा | साँप के विष 
और अबगुण को मणि नहीं गिनती, बल्कि वह ब्रिष दुःख और दरिद्रता को हर लेती है । 
दोहा-अवशि चलिय वन राम जहे, भरत मंत्र भल कीन्ह । 
शोक सिधु बूड़त सर्बाह, तुम अवलम्बन दोन्ह ॥१८८॥ 
हे भरतजी ! वन को अवश्य ही चलिये, जहाँ रामजी हैं आपने अच्छी सलाह की है, 
शोक के समुद्र में डूबते हुए आपने सबको सहारा दे दिया । 
भा सबके मन मोद न थोरा % जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा 
चलव प्रात लखि निर्णय नीके # भरत प्राण प्रिय भे सब ही के 
सबके मनमें कम आनन्द नहीं हुआ, मानो मेघ की गर्जना सुनकर पपीहा और मोर अति 
प्रसन्न हैं | प्रातःकाल चलने का सुन्दर विचार देखकर भरतजी सभी को प्राणप्रिय होगये । 
मुनिहि बन्दि भरतहि शिर नाई % चले सकल घर विदा कराई 
धन्य भरत जीवन जग माहीं % शोल सनेह सराहत जाहा 
मुनि की वन्दना कर और भरतजी को मस्तक नवा सब विदा होकर अपने-अपने घर 
गये । संसार में भरत का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील बर स्नेह की 
सराहना कर ते चले जाते हैं । 
कर्हाह परस्पर भा बड़ काजू % सकल चलन कर साजहि साजू 
जेहि राखहि घर की रखवारी # सो जाने जतु गर्दन मारी 
सभी चलने की तैयारी काने लगे, सब परस्पर में कहते हैं कि बड़ा काम हुआ । 
जिसको घर की रखत्राठी के लिये रखो, वह समझता है मानो गर्दन मारी गई । 
कोउ कह रहन कहियर्नाह काहू % को न चहे जग जीवन लाहू 


. 


केहि न भाव सिय लक्ष्मण राम्‌ # सब कह्‌ प्रिय हिय सदा सकामू 
कोई कहता है किसी से रहने की मत कहो, संसार में जीबन का लाभ कीन नहीं चाहता ? 


सीता, राम और लक्ष्मण किसको नहीं भाटे ! वे तो सबको हृदय से प्रिय और सदा सकाम हैं। 
दोहा-जरह सो सम्पति सदन सुख, सुहूद मातु पितु भाइ । 
सन्मुख होत जो राम पद, करं न सहज सहाइ ॥१८८॥। 
बह सम्पत्ति, घर, सुख, सुहृद, माता-पिता और भाई जल जाँय, जो रामनी के चरणों 
के सम्मुख होने पर स्वाभाविक ही सहायता नहीं करते | 
घर घर साजहिं वाहन नाना # हर्षहि हृदय प्रभात पयाना 
भरत जाइ घर कीन्ह विचारू # नगर बाजि गज भवन भडारू 


घर-घर भाँति-माँति की सबारियाँ सज रही हैं। सब हृदय में प्रसन्न हैं कि सुबह 
चलना है । भरतजी ने घर जाकर विचार किया कि घोड़े, हाथी, भरल, खज़ाना, नगर । 
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% अयाध्याकाएड # 
सस्पति सब रघुपति की आही ॐ# जो बिनु यतन चलों तजि ताही 
तौ परिणाम न मोर भलाई # पापि शिरोमणि स्वामि दोहाई 
सारी सम्पत्ति रामजी की है | यदि उसको ब्रिना रचा किये छोड़ जाऊगा, तो परि 
णाम में मेरी भलाई त रोगी, बल्कि पापियों में शिरोमणि होकर स्वामी का द्रोही बनूगा। 
कर्राह स्वामि हित सेवक सोई % दूषण कोटि देइ किन कोई 
अस विचार शुचि सेवक बोले % जे सपनेहुँ निज धर्म न डोले 
जो सामी का भला करे वही सेवक हे चाहे कोई करोड़ों दोष ही दे | ऐसा सोच 
भरत ने विश्वासी सेवकों को ब्‌ लाया, जो कमी स्वप्न में भी निज थम से नहीं हट थे । 
कहि सब धर्म सर्म सब भाखा % जो जेहि लायक सो तह राखा 
करि सब यत्न राखि रखवारे $ राम मातु पहँ भरत सिधारे 


भरतजी ने सब मर्म कहकर फिर धर्म बताया जो जिस लायक था, उसको वहाँ रक्खा। 
सब व्यस्था करके रक्षकों को रखकर भरतजी कीशल्या के समीप गये । 
दोहा-आरत जननी जानि सब, भरत सनेह सुजान। 
कहेउ सजावन पालकी, सुखद सुखासन यान ॥१८०॥ 


प्रेम के ज्ञाता भरतजी ने सब माताओं को विकल जानकर सुखदायक पालकी और 
रथों को सजाने के लिये कहा । 


चक चकई जिमि पुर नर नारी % चलब प्रात उर आनन्द भारी 
जागत सब निशि भयउ बिहाना % भरत बुलाये सचिव सुजान 
ड अयोध्या के.पुरुषों में चकवा चकबी की तरह मन में बड़ा आनन्द है । फिर प्रातः होते 
ही चलेंगे । सारी रात जागते-जागते ही सबेरा हुआ । तब भरत ने चतुर मन्त्रियों को बुलाया । 
कहेउ लेहु सब तिलक समाजू % वनहि देव सुनि रासहि राजू 
वेशि चलहु सुनि सचिव जोहारे % तुरत तुरङ्क रथ नाग सँवारे 
_ और कहा कि तिलक की वस्तुओं को ले चलो । बशिष्ठजी बन में रामजी को राज्य 
दंगे । जन्री चलो । यह सुन मन्त्रियों ने वन्दना कर शीघ्र ही घोड़े, रथ और हाथी सजाये । 


अरुन्धती 'अरु अग्नि समाज # रथ चढ़ि चले प्रथम सुनिराजू 
बिप्रबून्द चढ़ि वाहन नाना % चले सकल तप तेज निधाना 


प्रथम वशिष्ठजी अरुन्धती सहित अग्निहोत्र का सामान साथ मं लेकर रथ पर चट़े। 
फिर तपस्या तथा तेज के पुज ब्राह्मणों के झुण्ड भाँति-भाँति की सबारियों पर चढ़कर चले। 


नगर लोग सब सजि सजि याना ३ चित्रकूट कहें कीन्ह पयाना 
शिविका सुभग न जाइ बखानी % चढ़ि चढ़ि चलत भई सब रानी 
नगर के सब लोगों ले, याँ, हसा «कर को गसन किया । जिनकी 
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५७ भरतजी को रामजी से मिलने की तेयारी ४४६ 
मनोहरता है खान नहीं हो सकता, ऐसी पालकियों पर चढ़कर सत्र रानियाँ चलीं । 
दोहा-सॉंपि नगर शुचि सेवकन्ह, सादर सबबाह चलाइ । 

सुमिरि राम सिय चरण तब, चले भरत दोउ भाइ ॥१८१॥ 


और विश्वासी सेवकों को नगर सौंपकर तथा आदर सहित सबझो भेज दिया फिर 
राम सौता के चरण का स्मरण कर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई चले | 


राम दरश हित सब नर नारी % जनु करि करिणि चले तकिवारी 
वन सिय रास ससुझि मन माहीं # सातुज भरत पयादेहि जाहीं 
रामजी के दर्शनों के लिये सब पुरुष ऐसे चले जैसे जल देखकर हाथी और हथिनी 
दीड़ते हैं । सीता और रामजी बन में हैं ऐसा सोच भरत और शत्रुघ्न पैदल ही जाते हैं । 
देखि सनेह लोग अतुरागे% उतरि चले हय गज रथ त्यागे 
जाइ समीप राखि निज डोरी % राम मातु मृदु वाणी बोली 
ऐयी प्रीति देखकर लांग प्रेम में मग्न होगये तथा घोड़ा, हाथी,रथों को त्याग पैदल चलने 
लागे । यह देख अपनी पालकी भरतजी के पास .उहरा कर कोशल्याजी मीठी वाणी से बोलीं-- 
तात चढ़ह रथ बलि महतारी % होइहि प्रिय परिवार दुखारी 
तुह्मरे चजत चलाहि सब लोग % सकल शोक कृश नाह मगयोग्‌ 
हे पुत्र ! माता बलिहारी जाती है, रथ पर चढ़ो । क्योंकि प्यारा परिवार दुःखी होतां है 
तुझारे पैदल चलने से सब लोग पैदल ही चलेंगे सब्र लोक शोक से दुबले हो रहे हैं । 
शिर धरि वचन चरण शिरनाई % रथ चढ़ि चलत भये दोउ भाई 
तमसा प्रथम दिबस करि वासू % टसर गोमति तीर निवासू 
माता के बचन सिर पर धर उनके चरणों में शीश नवाकर दोनों भाई रथ पर 
चढ़कर चले | पहले दिन तमसा नदी पर रहे और दूसरे दिन गौमती के किनारे पर रहे । 
दोहा-पय अहारं फल अशन बक, निशि भोजन इक लोग । 
करत रामहित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग ॥१८२॥ 
कोई लोग दूध का आहार और फल का भोजन करते थे | कोई केवल रात को एक 
बार खाते थे और वस्ताभूषण एवं सुख-मोग छोड़कर राम के निमित्त त्रत करते थे । 
सई तीर बसि चले विहाने # शृङ्गमेरपुर सब नियराने 
समाचार सब सुने निषादा # हृदय विचारि करं सविषादा 
फिर सई नदी के किनारे पर रह कर सबेरे चले और श्र गवेरपुर के निकट सब लोग 
जा पहुँचे। यह सश्र समाचार निषाद ने सुना, तब दुःखी हो मन में बिचार करने लगा | 
कारण कवन भरत वन जाहीं % है कछु कपट भाव मन माह 
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७५० % अयोध्याकाण्ड # 


जो पे जिय न होत कुटिलाई # तो कत लोन्ह संग कटकाई 
झ्या कारण है, जो भरतजी वन को जाते हैं।मन में इछ छल का भाव है क्या ? 

यदि हृदय में कुटिलता न होती तो साथ में सेना लेकर यों चलते | 

जार्नाह सानुज रामहि सारी %# करहुं अकण्टक राज सुखारी 


भरत न राजनीति उर आनी % तब कलङ्क अब जोवन हानो 
यह समझते हैं कि भाई समेत रामजी को मार, सुख पूर्वक नि्ष्केटक राज्य करू गा । 

भरत ने हृदय में राजनीति को नहीं बिचारा है, क्योंकि तब तो इनको कलंक लगा था। 

अब जीवन की भी हानि होगी | हि 

सकल सुरासुर जुर्रहि जुझारा # रामाह समर न जीतन हारा 

का आश्चर्य भरत अस करहीं % नहि विषबेलि अमिय फल फरहीं 
यदि युद्ध करने वाले सब देवता, दैत्य इकट्ठे हो जाय तो भी रामजी को समर में 

जीतने बाला कोई नहीं हे । क्या आश्चय है, जो भरतजी ऐसा करे, क्योंकि विष की बेलि 

में अशत के फल नहीं लगते हैं । 

दोहा-अस विचारि गुह ज्ञाति सन, कहेउ सजग सब होहु । 


हथबाँसहु बोरहु तरणि, कीजे घाट रोहु ॥१८३॥ 
' ऐसा बिचार कर निपाद ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सोवधान होजाओ । 
हाथ बाँस अर्थात्‌ डाँड पतबार समेत नावों को डुबो दो और हर एक घाट पर रोक लगादो । 
होहु सजग मिलि रोकहु घाटा % ठाटहु सकल मरण कर ठाटा 
सन्सुख लोह भरत सन लहू % जियत न सुरसरि उतरन देहू 
सब सावधान होकर घाट रोको और मरने का ठाट बनालो। भरत के सामने होकर 
शास्त्रों से युद्ध करो, परन्तु जीते जी उनको गंगा पार न होने दो । | 
समर मरण पुनि सुरसरि तीरा % राभ काज क्षण भंगु शरीरा 
भरत भाइ नृप में जन नोच्‌ % बड़े भाग अस पाइय मोच्‌ 
एक तो युद्ध में मरना, फिर गंगाजी के तट पर, इस पर भी रामजी के काम के लिये 
यह नाशवान्‌ अ चला जाय तो अच्छा ही है।भरतजी रामजी के भाई और राजाहं, 
में नीच जाति का हूँ । र का मिलना अह्दो भाग्य है । 
स्वामि काज करिहों रण रारी 3 यंश लहि धवल भुवन दशचारी 
तजों प्राण रघुनाथ निहोरे % दुहुँ हाथ मुद मोदक मोरे 
स्वामी के काम के लिये भीषण संग्राम करूंगा और चौदहों रुबनों में पवित्र यश 


पाकर रामजी के निमित्त प्राण छोइगा । मेरे दोनों दवाथों में लड्डू हैं, क्योंकि जीतने से 
रामजी के सेवक होने का यश तथा मरने से मुक्ति प्राप्त करूँगा । ह 


साधु समाज न जाकर लेखा % राम भक्त उर 


~ (७-0. ASI Srinagar Circle, आज 


। न रेखा 


् है 
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ॐ निपांद्‌ का सेना सहित सतक होना # ४५१ 
जाय जियत जग सो महि भारू % जननी यौवन विटप कुठारू 
सभ्य समाज म॑ जिनकी गिनती नहीं और हृदय में रामजी भक्ति नहीं, वह पृथ्वी 
के लिये भार होकर बृथा ही संसार में जीते हैं। बह माता के यौवन रूपी वृक्ष के लिये कुठार हैं। 
दोहा-विगत बिशाद निषादपति, सबहि बढ़ाय 'उछाहु । ` 

सुमिरि राम माँगेउ तुरत, तरकस धनुष सनाहु ॥१5४॥ 


निषादो के राजा ने क्षोम त्टागकर सबका उत्साह बढ़ाया और रामजी का स्मरण 
कर शीघ्रता से अपना तरकस, धनुष और कवच माँगा और कहा- , 


वेगहि भाइ सजहु संजोऊ % सुनि रजाय कदराहु न कोऊ 
भलेहि नाथ सब कहाहि सहर्षा # एकहि एक बढ़ावहि कर्षा 
भाइयो ! शीघ्र ही युद्ध का साज सजाओ | ग्राञ्चापा कोई मत डरो। सब हप से 
बोलें-बहुत भ्रच्छा महाराज ! कहकर एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने लगे । 
चलेउ निषाद जुहारि जुहारी # शूर सकल रण रुचई रारी 
सुमिरि राम पद पंकज पनहीं # भार्थाह बाँध चढ़ार्वाह धतुहीं . 
सब निपाद की बन्दना कर चले | सब शू? हैं जिनको «युद्ध में रार प्यारी लगती है। वे 
लोग रामजी के च(ण कमलों की पादुकाओं का स्मरण कर तरकम बाध धनुष चढ़ाते हैं । हीं 
अंगुरि पहिरि कडि शिर धरहीं # फरसा बाँस शेल सम करही 
एक कुशल अति ओढन खाँड़े % क्‌ दहि गगन मनहु क्षिति छाँड़े 
कोई मोजा,- दस्ताना और झिलम पहिन कर माथे पर टोप रखते हैं और फरसा 
बाँस शेल आदि सब शस्त्र सुधारते हैं । कोई ढाल-तलवार चलाने में बड़े निपुण हैं, माना 
पृथ्वी को छोड़कर आकाश को उछल रहे हों । हि 2 
निज निज साज समाज बनाई # गुह राउ तहि . जुहाराह जइ 
देखि सुभट सब लायक जाने # ले ल नाम सकल सनमाने 
सब निपाद अपना अपना रण साज सजाकर निषादों के राजा को सलामी देते हैं । 
निषाद ने सब योद्वाओं को देख लड़ने योग्य जाना और नाम ले लेकर सबका आदर किया। 
दोहा-भाइहु लावहु धोक जनि, आजु काज बड़ मोह । 
सुनि सरोष बोले सुभट, बीर अधीर न होहु ॥१्5५॥ 
और कहा-हे भाईयो ! आज. मेरा यह बड़ा भारी काम है, धोखा मत देना । यह सुन 
कर सब योद्धा क्रोध के साथ बोलें कि हे सुमट ! बीर अधीर मत होइये । | 
राम प्रताप नाथ बल तोरे % कुरहि कटक बिनु भट बिनुघोरे 
जयत पाँव नहि पाछे धरहीं # रुण्ड मुण्डसय मेदिनि करही 
हे नाथ ! रामजी के प्रताप और आपके पराक्रम से हम लोग भरत की सेनां को योद्धा और 
घोड़ा रहित कर देंगे, जीतेंःळी प्रॉग्रओीक्ले जा लड़ेंगे, और बुत को रुणड झुएडों से भर देंगे। 
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४५२ 9 अयोध्याकाण्ड # 
देखि निषादनाथ भल टोलू # कहेउ बजाउ जुझाऊ ढोलू 
इतना कहत छींक भइ बाँये % कहेउ शकुनियन खेत सुहाये 
निपादों के पति ने सिपाहियों का अच्छा टोल देखकर र कि युद्ध के बाजे बजाओ 
इतना कहते ही बाँई ओर छींक हुई । तब शकुन विचारने बालों ने कहा कि यह छक शुभ 
हे । अवश्य जीत होगी । - 
बढ़ एक कह शकुन बिचारी %# भरतहि मिलिय न होइहि रारी 
रामहि भरत मनावन जाहीं % शकुन कहे अस विग्रह नाहीं 
एक वृद्ध ने सगुन विचार कर कहा कि भरत से मिलो, युद्ध नहीं होगा । सगुन ऐसा 
कहता है । भरतजी रामजी को मनाने जा रहे हैं। 
सुनि गुह कहै नीक कह बूढ़ा % सहसां करि पछिताहि बिसूढ़ा 
भरत स्वभाव शील बिनु बुझे % बडिहित हानि जानि बिनु जूझे 
यह सुनकर निषाद ने कहा कि बुढठे ने ठीक कहा है । अचानक कार्ये करके सखे लोग पछ- 
ताते हैं | भरत का शील स्वभाव हे, बिना सोचे समझे युद्ध करने से हित की बड़ी हानि होगी । 
दोहा-गहह घाट भट सिमिट सब, लेउ ममं में जाय। 
बजि भित्र अरि सध्यगति, तब तस करद उपाय ॥१८६॥ 
अतः सब योद्धा एकत्रित होकर घाट पर बैठो, में जाकर पहिले सत्र भेद ले लू । मित्र 
शत्रु एवं बीच को गति जानकर, तब वेसा ही उपाय करू गा । 
®] 
लखव सनेह स्वभाव सुहाये % बेर प्रीति नहिं दुरत दुराये 
~® w w 
अस कहि भेंट संजोवन जागे # कन्द मूल फल खग. मृग मांगे 
में भरत का राम पर सुन्दर स्नेह स्रभाव सेही देखूंगा बेर और प्रीति छिपाये नहीं 
छिपती है । ऐसा कहकर निषाद ने भेंट को कंद,मूल, फल, पक्षी और शुग सजवाकर मॅगवांये । 
सीन पोन पाठीन पुराने % भरि भरि भार कहारन आने 
सकल साजसजि मिलन सिधाये % संगलमूल शकुन शुभ पाये 


कहार मोटी और पुरानी मछलियाँ बहुगियों में भर भर कर लेअये। सब सामान 
सजाकर भरत से मिलने चले । उस समय मंगलमूल के उत्तम सगुन होने लगे । 


देखि दूरिते कहि निज नामू % कीन्ह सुनोशहि दण्ड प्रणासू 
जानि राम प्रिय दीन्ह अशीशा % भरतहि कहेउ बुझाइ सुनीशा 


दूर ही से देख अपना नाम कहकर निषाद ने बशिष्ठ छुनि को दण्डवत प्रणाम किया । 
सुनिराज ने उसे राम प्रिय जानकर आशीर्वाद दिया और भरतजी से समझाकर कहा- 


रास सखा सुनि स्यंदन त्थागा % चले उतरि उमगत अतुरागा 
गाँव जाति गुह नास सुनाई % कीन्ह जुहार माथ महि लाई 


कि यह रामजी का सका के।७हdुना-महतानेअ्छाळड़ दिया और उवर कर पैदल 
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चले । उनके हृदय में प्रेम उमड़ रहा था । निपाद ने अपना गाँव, जाति और नाम बताया, 
और पृथ्त्री में माथा नवा कर प्रणाम किया । 
दोहा-करत दण्डवत देखि तेहि, भरत लीन्ह उर लाय । 
मनहुँ लघण सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाय ॥१८७॥ 
उसको दणउवत्‌ करते हुए देखकर भरतजी ने हृदय से लगा लिया श्रीर ऐसे खुशी हुए 
मानो लक्ष्मणजी से भेंट हुई है । हृदय में प्रेम नहीं समाता है । हि 
भेंटत भरत ताहि अति प्रीती % लोग सिहा प्रेम की रीती 
धन्व धन्य धुनि मंगल मूला # सुर सर्राहि तेहि वर्षाह फूला 
भरतजी उमको देख बड़े हप से मिले और लोग प्रेम की गीति देखकर प्रशंसा करने लग । 
देवता लोग मंगल-मूल धन्य-धन्य शब्द कह सराहते हुए फूल बरसान लगे । ्‌ 
लोक वेद संब भाँतिहि नोचा # जासु छाह छुइ लेइय सींचा 
तेहि भरि अंक राम लघु भ्राता # मिलत पुलक परिपूरित गाता 
जो कि संसार और बेद में सब प्रकार से नीच है और जिसकी छाया छूकर लोग स्नान 
करते हैं, उस निपाद से रामजी के छोटे भाई भरत गोद भरकर पुलकायमान होकर मिलते है| 
राम राम कहि जे जमुहाहीं % तिनाहि न पाप पुझुज समुहाहीं 
यहि तौ राम लाइ उर लन्हा # कुल समेत जग पावन कीन्हा 
ज्ञो व्यक्ति जम्हाई लेते समय राम-राम कह उठते हैं, उनके सामने गा नहीं आते । 
फिर निषाद को तो रामजी न हृदय से लगांया और सङुट्म्ब जगत्‌ में पत्रित किया हि ै 
करमनाश. जल सुरसरि परई # तेहि को कहहु शीश नहि धरई 
उलटा नास जपत जग जाना #% बाल्मोकि भे ब्रह्म समाना 
जव कर्मनाशा नदी का पानी गंगा में गिरता है, तो उसे कीन नहीं माथे पर चढ़ाता | 
यह संसार जानता है कि उलटा नाम मरामरा जप कर ही बाल्मीकि ब्रह्म तुन्य होगये । 
दोहा-श्वपच शवर खश यवन जड़, पामर कोल किरात । 
रास कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात ॥१८८॥। 
श्वपच ( कुत्ते खाने वाले ) चाएडाल, नट, खशा, म्लेच्छ और नीच जाति, बाले कोल . 
{ इनन हो जाते हैं यद्ग संसार विख्यात्‌ है । ॒ 
भील इत्यादि भी राम.कहते ह परम पवित्र हो ज्ञातं & यद सार { 
नाहे अचरज युग युग चलि आई ॐ केहि न दीन्ह रघुबीर बड़ाई 
रास नाम महिमा सुर कहहीं # सुनिसुनि अवधलोग सुख लहहीं 
कोई अचम्भे की बात नहीं वरन्‌ युग २ से प्रसिद्ध है कि रामजी ने किसको बड़ाई नहीं दी । 
ताण राम नाम की महिमा कहते हैं । उसे सुन-सुन कर अयोध्यावासी सुख पाते हैं । 


राम सखिहि मिलि भरत सप्रेमा # पूछो कुशल सुमंगल क्षेमा 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 
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४५४ # अयोध्याकाण्ड ॐ 


देख भरतकर शील सनेह # भा निषाद तेहि समय विदेह 
भरतजी ने राम के मित्र निपाद से प्रेम पूर्वक मिलकर कुशल मंगल पूछा | उस समय 
भरतजी का शील और स्नेह देखकर निपाद को अपने शरीर की सुध नहीं रही । 
सकुच सनेह मोद मन बाढ़ा % भरतहि चितवत इकटक ठाढ़ा 
धरि धीरज पद बन्दि बहोरी % विनय सप्रेम करत करजोरी 
संकोच और स्नेह से मन में प्रम बढ़ा और बह खड़ा होकर भरत को एकटक देखने 
लगा फिर धेये धरकर चरणों को प्रणाम कर हाथ जोड़कर प्रेम सहित विनती करने लगा- 
कुशल मूल पद पंकज देखी # में तिहुँकाल कुशल निज लेखी 
अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे % सहित कोटि कुल सङ्कल सोरे 
निपाद बोला कुशल को जड़ आपके चरण कमल देखकर में तीनों काल में अपनी कुशल 
मानताहूँ इस समय हे प्रश्नु.आपकी परम कृपासे मेरा और मेरी करोड़ों पीढ़ियों का मंगल हो गया है 
दोहा-समुझि मोरि करतूति कुल, प्रभु सहिमा जिय जोय । 
जो न भज रघुदोर पद, जग विधि बङ्चित सोइ ॥१८८॥। 
मेरा कम, वंश में समझ तथा रामजी की महिमा अपने जी भें विचार कर जो मनुष्य 
रघुनाथजी को नहीं भजता उसे संसार में ब्रह्मा ने उग लिया है । 
कपटो कायर कुमति कुजाती % लोक वेइ बाहर सब भाँती 
राम कीन्ह आपन जब ही ते % भयउ भुवन भूषण तबही ते 
 मेक्पटी) कायर,बुद्धिहीन और कुजाति होकर सभी प्रकार लोक और बेद से बाहर अदुत 
£ | परन्तु जबसे रामजी ने मुझे अपना लिया, तभी में में संसार का आभूषण हो गया हूँ । 
देखि प्रीति सुनि विनय सुहाई % मिलेउ बहोरि लषण लघु भाई 
कहि निषाद निज नाम सुबानी % सादर सकल जुहारी रानी 
निषाद का प्रेम और विनय देख सुनकर फिर लक्ष्मणजी के छोटे भाई शत्रुध्नजी उससे मिले, 
फिर निषाद ने अपना नाम बताकर मधुर वाणी से सादेर सब रानियों का अभिवादन किया । 
जानि"लषण सम दीन्ह अशोशा ३ जियहु सुखी शत लाख वरीशा 
निरखि निषाद नगर नर नारी # भये सुखी जनु लषण निहारी 
` रानियोंने निपाद को लक्ष्मण के समान समझकर आशीर्वाद दिया कि तुम करोड़ों 
परस तक सुखी होकर जीवित रहो | पुर के लोग विषाद को देखकर ऐसे मग्न होगये 
मानो लक्ष्मण से ही भेंट हुई हो । ह 
कह्‌हि लहेउ यहि जीवन लाह # भेंटेउ राम भाइ भरि वाहू | 
सुनि निषाद निज भाग्य बड़ाई + प्रमुदित मन ले चलेउ लिवाई 


वे कहते हैं कि इसका जीवन धन्य है क्योंकि रामजी के भाई भरतज्ी इससे भुजा भर 
कर मिले । निपाद अपने भाग्य”की^बरसाकुः कमे भसक्ष शीष भरत को लिवाकर लेगया । 


| 


Doe ARM AK Kosha ) प्र पू 
दोहा-सनकारे सेवक सकल, चले स्वामि रुख पाय। 


घर तरुवर सर बाग वन, बास बतायो जाइ ॥२००॥ 
निषाद ने सप सेवकों को इशारा किया वे स्त्रामी का इशारा पाकर चले। उन्होंने 
घर में इतत के नीचे तथा तालाब, बगीचे और वन के निकट रने के लिये स्थान बनाये । 
शपृङ्गवेरपुर भरत दीख जब # भे सनेह वश अङ्क शिथिल तब 
सोहत लिये निषार्दाह लागू % जनु तनु धरे विनय अतुरागू 
जब भरतजी ने शृ गवेरपुर को देखा, ततर स्नेह के कारण उनके सब अंग ढील पड़ गये | 
और निषाद को पास लिये ऐसे शोभित हुए मानो विनय और प्रेम देह घरे उपस्थित ह। 
यहि विधि भरत सेन सब सङ्घा # जाइ द।ख जग पावन गगा 
w ~ ~ 
रामघाट कहुँ कोन्ह प्रणामा % भा सनसुदित मिलेउ जतु रामा 
इस प्रकार भरतजी ने सब सेना के साथ जाकर संसार को पत्रित्र करने वाली गंगाजीको देखा 
और रामघाट को प्रणाम किया | तब उनका मन ऐसा प्रसन्न हुआ, मानो रामजी मिल गये | 
कराहि प्रणाम नगर नर नारी % सुदित ब्रह्म मय वारि निहारी 
करि मज्जन माँगहि कर जोरी % रामचन्द पद प्रीति न थोरी 
नगर के स्त्री-पुरुष प्रणाम करते हैं, ब्रम स्वरूप जलको देख प्रसन्न ही रहे हैं ओर उसमें 
स्नान करके हाथ जोड़ मांगते हैं कि रामजी के चरणों में हमारी प्रीति कभी कप न हो । 
भरत कहव सुरसरि तब रेन्‌ # सकल सुखद सेवक सुरधेनू 
जोरि पाणि मागहुँ वर येहू # सौय राम पद सहज सनेहू 
भरतजी ने कहा-हे गंगाजी ! सब सुखों की देने वाली आपकी गज सेवकों के लिये 
कामधेनु के समान है । में हाथ जोड़कर यह वरदान माँगता हूँ कि सीताजी और रामजी 
के चरणों में मेगा स्वाभाविक प्रम हो । . हे 
दोहा-यहि विधि मज्जन भरत करि, गुरु शासन पाइ । 
सातु नहानी जाति सब, डेरा चले लिवाइ ॥२०१॥ 
इस प्रकार भरतजी स्नान करके यह जानकर कि सब माताऐ स्नान कर चुकी हैं। 
गुरुजी की आज्ञा पाकर उन्हें डेरों को लिवा ले चल । _ 
जहुँ तहेँ लोगन्हे डेरा कीन्हा % भरत सोध सब ही कर लीन्हा 
गुरु सेवा कर आयसु पाई # राम मातु पह गे दोउ भाई 
जहाँ तहाँ लोगों ने डेरा डाल! और फिर भरतजी ने सबको सुधि, ली । गुरुजी कीं 
सेवा कर उनकी आज्ञा पा दोनों भाई कौशल्या के पास गये | 
चरण चाप कहि कहि मृदूवानो ॐ जननी सकल भरत सनमानी 


भाइहि सोंपि मातु सेवकाई %# आप निषार्दाहि लीन्ह बुलाई 
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४५६ ॐ अयोध्याकाण्ड ॐ 

भरतजी ने चरण छुए ओर मीठे वचन कह कहकर सब माताओं का सत्कार किया। 
फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा साप कर अपने निपाद को बुलाया । 
चले सखा कर सों कर जोरे % शिथिल शरीर सनेह न थोरे 


पूछत सर्खाह सो ठाउं दिखाऊ % नेक नयन मन जरनि जुड़ाऊ 
वह बड़े प्रेम से शिथिल शरीर हो मित्र से हाथ से हाथ मिलाये हुए चले । भरत मित्र 
से पूछते हें कि वह स्थान दिखाओ जिससे नेत्र और मन की जलन तो मिटे । 
जहुं सिय रास लषण निशि सोये # कहत भरे जल लोचन कोये 
भरत वचन सुनि भयउ विषादू % तुरत तहाँ ले गयउ निषाइू 
जहाँ रात में सीता और राम तथा लक्ष्मणजी सोये थे ऐसा कहते समय भरतजी के नेत्रों 
में जल भर आया । भरतजी के त्रचन सुन निपाद अति दुःखी हुआ और तुरन्त ही वहाँ लेगया। 
दोहा-जहें शिशुपा पुनीत तरु, रघुबर किय विश्राम । 
अति सप्रेम सादर भरत, कीन्हेउ दंड प्रणाम ।।२०२॥ 
जहा पवित्र शीशम के वृक्ष के नीचे रामजी ने विश्राम क्रिया था । उस स्थान पर 
भरतजी न बड़े स्नेह तथा आदर सहित प्रणाम किया । 
कुश साथरी निहारि सुहाई % कीर्‍ह प्रणाम प्रदक्षिण लाई 
चरण रेखरज आंखिन लाई % बने न कहत प्रीति अधिकाई 
कुशों की सुन्दर चटाई देख उसकी परिक्रमा कर प्रणाम क्रिया | फिर राम के चरण 
चिन्हों की रज आँखों में लगाई । स्नेह. की अधिकता कही नहीं जाती । 
कनक बिन्दु दुइ चारिक देखे % राखे शोश सीय सभ लेखे 
सजल विलोचन हृदय गलानी % कहत सखासन वचन सुदानी 
दो चार सोने फे कण पड़े देखे | उनो सीताजी के समान जान भरत ने माथे पर रख 
लिया । नेत्रों में जल भर के हृदय में उदास होकर भरतजी सखा से मीठी बाणी से बोले- 
श्रीहत सीय विरह युतिहीना % यथा अवध नर नारि मलीना 
पिता जनक नाहि पटतर केही % करतल भोग योग जग जेही 
जानक्रीजी के वियोग में ये स्वण के कण शोभाहीन एवं ग्रकाशहीन हो रहे हैं, जेंसे 
अयोध्या के नर-नारी मलीन हैं। जानक्रीजी के पिता राजा.जनक जिन्हें संसार में सुख- 
भोग और योग दोनों प्राप हैं । उन जनकजी को किसकी उपमा द्‌ । 


ससुर आानुकुल भातु भुआलू % जेहि सिंहात अमरावति पालू 
भाणनाथ रघुनाथ गोसाँई % जो बड़ होत सो राम बड़ाई 
रयवंश के सये राजा दशरथ सीताजी के ससुर हैं। अमरावती के स्वॉमी इन्द्र भी 


जिन्हें देखकर सिहाते हैं। रामचन्द्रजी उन सीताजी के प्राणनाथ हैं जो कोई भी जगत्‌ में 
बड़ा होगा हे, ह श्रीरामज ले वड छेके होतात, Collection. 
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४८ # भरतजी द्वारा रामजी की बड़ाई # ४५७ 
दोहा-पति देवता सुतीय मणि, सीय साथरी देखि। 
विहरत हृदय न हहरि मम,पविते कठिन विशेखि ॥२०३॥ 


पतिव्रता स्त्रियों मं शिरोमणि सीताजी की चटाई देखकर भी जो मेरा हृदय हराकर 
नहीं फटता तो यह बज्र से भी ज्यादा कठोर है । 


लालन योग लषण लघु लोने % भे न भाइ अस अहहिं न होने 
पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे # सिय रघुवीराहि घ्राण पियारे 
मेरे छोटे भाई लक्ष्मणजी अति सुन्दर बहुत ही प्यार करने योग्य हैं, ऐसे भाई न तो 
हुए हैं न होंगे ही । वह पुरवासियों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और सीता रामजी को 
प्राणों से प्यारे हैं । 
मृदु सूरत सुकुमार सुभाऊ % ताति वायु तनु लागि न काऊ 
ते बन सर्हाह विपति सब भाँती % निदरेउ कोटि कुलिश यहि छाती 
कोमल शरीर और सुकुमार स्वभाव वाले लक्ष्मण जिनके शरीर में कभी गरम हवा 
भी नहीं लगी । वे बन में सब प्रकार की आपत्ति सह रहे हैं.। मेरी इस कठोर छाती ने 
करोड़ों बच्चों का अपमान कर दिया | 
राम जन्भ जग कीन्ह उजागर % रूप शोल सुख सब गुण आगर 
पुरजन परिजन गुरु पितु माता # राम स्वभाव सबहि सुख दाता _ 
रामजी ने अवतार लेकर जगत्‌ को उजागर किया | वह रूप, शील और सुखों के भण्डार 
` हें । पुर्वासी, कुटुम्बी, गुरु, पिता, माता ग्रभी को रामजी कां स्त्रभाव सुख देन वाला है। हों 
वैरिहु राम बड़ाई करहीं # बोलनि मिलनि विनय मन हर 
` शारद कोटि कोटि शत शेषा % करि न सकें प्रभु गुण गण लेखा 
रामजी की बड़ाई शत्र, भी करते हैं| उनका बोलना, मिलना, डुलना और विनय मन को 
हरते हैं । करोड़ों सरस्वती और अरब शेष भी रामजी के गुणों को नहीं गिन सकते । 
दोहा-सुख स्वरूप रघुबंश मणि, मंगल मोद निधान। 
ते सोबत कुश डासि महि,विधि गति अति बलवान ॥२०४॥ 
वे ही मंगल ऑर आनन्द के धाम, सुख के स्वरूप रघुकुल शिरोमणि रामजी एश्वी 
में कुशा विछाकर सोते हैं । विधांता की गति बड़ी प्रवल है । 
राम सुना दुख कान न काऊ # जीवन तरु जिमि जुगवत राऊ 
पलक नयन फणिमणि जेहि भाँती # जुगर्वाहै जननि सकल दिनराती 
उन रामजी ने कानों से कभी दुःख नहीं सुना थां | जिनकी राजा दशरथ जीवन बुझ 
की तरह रक्षा काते थे । उनकी माताऐ' दिन रात ऐसे -रच्षा करती थीं, जैसे पलक नेत्रं 
की और साँप अपनी मणि की | । 
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ते अब फिरत विपिन पदचारी # कन्द मूल फल इले अहारी 
शिक केकेइ अमंगल मूला # भयसि प्राण प्रीतम प्रतिकूला 
बही अब जंगलों में पैदल घूमते हें और कन्दःमुद/फल के आहार करते हैं । ऐसी 
अमंगल की जड़ केकेई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्यारे पति से भी प्रतिकूल होगई । 
सें धिक धिक्‌ अब उदधि अभागी ऋ सब उत्पात भयउ जेहि लागो 
कुल कलङ्क करि सृजेउ विधाता % स्वामि द्रोह मोहि कोऱ्ह कुमाता 
मुझ पापों के सागर और अभागे को धिक्कार है,जिसके कारण यह सब उत्पात हुआ।्र्मान 
झे कुल कलंकी बनाकर पैदा किया और झुमाता ने मुझे स्वामी रामजी का बरी बना दिया । 
सुनि सप्रेम समुझाव निषादु # नाथ करिथ कत वादि विषादू 
राम तुसहि प्रिय तुम प्रिय रामहि # यह निर्दोष दोष विधि वार्साह 
यह सुन निषाद प्रेम सहित समझाने लगा कि हे नाथ! आप व्यर्थै में क्यों दुःख 
करते हैं । रामजी आपको प्यारे हें और रामजी को आप प्यारे हो | इस बात को कोई 
दुलख नहीं सकता । सारा दोप प्रतिकूल विधाता का ही है । 


छन्द-विधि वामकी करणो कठिन जेहि मातु कीन्हों बावरी । 
तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सराहनि रावरी ॥ 
तुलसी न तुमसों राम प्रीतम कहत हौं सों हैं किये। 
परिणाम मंगल जानि अपने आतिये धीरज हिये॥ 

कुटिल विधाता की करनी कठिन हे, जिसने कैकेर को बावली बना दिया । रामजी 

उस रात को बार-बार आपकी आदर सहित प्रशंसा करते थे । तुलसीदासजी कहते हैं कि , 

तुझारे समान रामजी को कोई प्रिय नहीं है, में सौगन्ध खाकर कहता हूँ । अन्त को मंगल 

जानकर अपने हृदय में सन्तोष धारण करिये । 

सोरठा-अन्तरयासी रास, सकुच सप्रेम कृपायतन। 


चलिय करिय विश्राम, यह विचार हढ़ आनि मन ॥२०५॥। 
अन्तर्यामी रामचन्द्रजी प्रेम और दया के समुद्र हैं, यह सोचकर मन में बढ़ता लाकर 
चलिये और विश्राम कीजिये । |; 


सखा वचन सुनिउरधरि धीरा % वास चले सुमिरत रघुवीरा 


यह सुधि पाइ नगर नर नारी # चले विलोकत आरत भारी 
निपाद की यह बाणी सुनकर भरतजी हृदय में सयं धर राम का स्मरण करते हुए 
अपने डेरे पर चले । यह समाचार पा नगर के स्त्रीपुरुष आतुर हो उन्हें देखने चले । 


'षरदक्षिण करि करहि प्रणामा # देहि ककयहि खोरि निकामा 
भरि भरि वास्ि-न्रिलोल्लन्न. लही Nr & „त विधातहि द्षण देहीं 
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है ॐ भरतजी का प्रयाग को प्रस्थान # ४५६ 
उन सबने भरतजी की परिक्रमा करके उनको प्रणाम किया और कैकेई को बहुत दोष 
देते हैं । नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और बाम विधाता को दोष देते हैं। 
एक सराहहि भरत सनेह % कोउ कह तृपति निवाहेउ नेह 
यहि विधि राति लोग सब जागा %# भा भिनुसार गुदारा लागा 
कोई भरत के प्रेम को सराहता है और कोई कहता है कि राजा ने अपना स्नेह खूब 
।नवाहा । इस प्रकार रात मर लोग जागते ही रहे सबेरा हुआ तब खेवा लगा । 
गुर्रह सुनाव चढ़ाइ सुहाई $ नई नाव सब मातु चढ़ाई 
दण्ड चारि महेँ भे सब पारा % उतरि भरत पुनि सबहि संवारा 
भरतजी ने गुरुजी को अच्छी सुन्दर नाव पर चढ़ाकर सब माताओं को भी नई नाव पर 
चढ़ाया । चार घड़ी में सब पार उतर गये और भरतजी ने उतर कर फिर सबको सँभाला | 
दोहा-प्रात क्रिया करि मातु पद, बंदि गुरुहि शिर नाइ । 
आगे किये निषादगण, दीन्हेउ कटक चलाइ ॥२०९॥ 
भरतजी ने प्रातःकाल की क्रिया कर माता के चरणों की वन्दना की और शुरु को 
प्रणाम किया । फिर निपाद गणों को आगे कर सारी सेना को चलाया । 
किये निषाद नाथ अगुआई ॐ मातु पालको सकल चलाई 
साथ बुलाइ भाइ लघु लीन्हा # विप्रन्ह सहित गमन गुरु कीन्हा 
भरत ने निपादराज को आगे कर पीछे माताओं की पालकियां चलाई । साथ म॑ छोटे 
भाई शत्रुध्न को बुला लिया | फिर गुरुजी ने ब्राह्मणों सहित गमन किया । 
आप सुरसरिहि कीन्ह प्रणामू # सुमिरे लषण सहित सिय रामू 
गसने भरत पयादेहि पाये # कोतल संग जाहि इरि आये 
आपने गंगाजी को दण्डवत्‌ कर लक्ष्मण सहित सीताजी का ध्यान किया । भरतजी 
पैदल ही चले, सेवक साथ में कोतल की बांगडोर पकड़ कर जा रदे ६ । 
कहाहि सुसेवक बारहि बारा # होइये नाथ अश्व असवारा 
राम पयादेहि पाँय सिधाये % हम कह रथ गज बाजि न भाये 
सेवक बार-बार कहते हैं कि हे नाथ ! थोड़े पर सवार हो जाइये | भरतजी ने कद्दा- 
रामजी पैदल ही गये हैं, इससे घुझे रथ, हाथी और घोड़े अच्छे नहीं लगते । - 
हार बलजाउँ उचित अस मोरा # सबते सेवक धम कठोरा 
देखि सरत गति सुनि मृदुवानी # सब सेवकगण गर्राह्‌ गलानी 
मुझे चाहिये तो यह कि सिर के बल जाऊ क्योंकि सबसे कठिन सेवक का ब्म होता 
है आरत की दशा देख और मीठे वचन सुन सब सेवक गण ग्लानि से गलने लगे। _ 


ww 


दोहा-भरत तीसरे पहर कहुँ, कीन्ह प्रवेश प्रयाग। 
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४६०  अयोष्याकाणड # [ 
कहत रामसिय रामसिय, उमगि उमेगि अनुराग ॥२०७॥। 
प्रेम से उमँग-उमँग कर 'सीता रामजी' कहते हुए भरतजी ने तीसरे पहर प्रयाग मं 
प्रवेश किया । | र 
झलका झलकत पाँयन केसे # पंकज कोश ओस कण जसे 
भरत पयादेहि आये आजू # भयउ दुखित सुनि सकल समाजू 
भरतजी के चरणों में छाले कैसे झलबते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस को बूं दं। 
आज भरतजी पैदल आये हैं, यह समाचार सुन सारा समाज दुःखी हुआ | 
खबरि लीन्ह सब लोग नहाये % कीन्ह प्रणाम त्रिवेणिहि आये 
सविधि सितासित नीर अन्हाने # दिये दान महिसुर सनमाने 
भरत ने सुध पा ली कि सब लोग स्नान कर चुके, तब भरतजी ने त्रिवेणी प्र आकर 
उनको प्रणाम किया । फिर श्वेत ( गंगा ) तथा श्याम ( यमुना ) जल में विधि पूवक स्नान 
कर ब्राह्मणों को दान देकर उनका आदर किया । 


देखत श्यामल धवल हिलोरे # पुलक शरीर भरत कर जोरे 


सकल कामप्रद तीरथ राऊ % वेद विदित जग प्रकट प्रभाऊ 
श्याम, सफेद लहरों को देख भरतजी का शरीर पुलकित होगया और हाथ जोड़कर बोले 
कि प्रयागराज सब मनोरथों को देते हैं, इसका प्रभाव वेदों में विदित जगत में प्रगट हे। | 
माँगहुँ भीख त्यागि निज धरमू % आरत काह न करहि कुकरम्‌ 
असि जिय जानि सुजान सुदानी % सफल करहु जग याचक वानो 
अपना ( न मांगने वाला क्षत्रिय ) धमं छोड़ में भीख मागता हूँ । दुःखी मनुष्य कीनसा 


बुरा कमे नहीं करते ऐसा जी में जानकर हे सुजान, उत्तम दानी प्रयागराज ! जगत में मुझ 
` भिखारी की वाणी सफल कीजिये । 


दोहा-अर्थ न धमे न कास रुचि, गति न चहों निर्वान। 
जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन ॥२०८॥ 


मुझे न लक इच्छा है न धर्म की, न काम की, न मुक्ति ही चाहता हूँ, मैं केवल यही 
बरदान मांगता हूँ कि जन्म २ में मेरा श्रीरामजी के चरणों में प्रेम हो, और कुछ नहीं चाहिये । 
जार्नाह राम कुटिल करि मोही % लोग कहें शुरु साहिव द्रोही 
सीता राम चरण रति मोरे % अनुदिन बढ़ अतुग्रह तोरे 


रामजी मुझे भले ही कुटिल समझ और चाहे लोग झुझे शुरु तथा स्वामी का वेरी कहें, 
किन्तु तुह्यारी कृपा से हर रोज भक्ति सीतारामनी के चरणों में बढ़ती रहे । 


जलद जन्म भरि सुरति विसारे # याचत जल पवि पाहन डारे 
चातक रटनि घटे घट जाई # बढ़े प्रेम सब भाँति भलाई 
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# भरतजी का प्रयाग में प्रवेश # ४६१ 
मेघ जन्म भर पीहा की सुध ञुलाये रहता है और उसके जल मांगने पर वज तथा पत्थर 
डालता हे ।. पपीहा की रटन॑ मले ही घट जाय पग प्रेम बढ़नेमें ही उसकी सब तरह भलाई है । 


N 

कनकहि बान चढ़ जिमि दाहे % तिमि प्रीतम पद प्रेम निवाहे 
भरत वचन सुनि माझ त्रिवेनी % भई मृदु वाणि सुमंगल देनी 

जसे साना तपानसे उसकी चमक बढ़ती है.वेसे ही स्परामी के चरणों में स्नेह निवाहनेसे सेवक 
की शोभा हे । भरतजी के वचन सुनकर त्रिवेणी के बीच में से सुमंगलदायक मीठी वाणो हुई । 
तात भरत तुम सब विधि साधू % राम चरण अनुराग अगाधू 
वादि गलानि करहु मन माहों % तुम सम रामहि कोउ प्रिय नाहीं 

हे तात्‌ भग्त ! तुम सब प्रकार से साधु हो रामजी के चरणों में तुझारा अपार प्रेम है । 
मन में व्यथ ही ग्लानि करते हो । रामजी को तुम्हारे समान कोई प्रिय नहीं है । 


दोहा-तनु पुलके हिय हषि सुनि, वेणि वचन अनुकूल । 
भरत धन्य कहि धन्य सुर, हृषित वर्षाह फूल॥२०८॥ 
त्रिवेणी जी की अपने अनुकूल वाणी सुन भरतजी का शरीर पुलक्रित हो गया और हृदय 

में खुशी दुई । भरत को धन्य-धन्य कहकर प्रसन्न हो देवता पुष्प रसाने लगे । 
प्रमुदित तीरथ राज निवासी % वखानस वटु गृही उदासी 
कहाँह परस्पर सिलि दश पाँचा # भरत सनेह शील शुचि सॉचा 


प्रयाग के रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थी और सन्यासी सब खुश हुए । दश-पाँच 
मनुष्य आपस में मिलकर कते हें कि भरतजी का प्रेम तथा शील, पवित्र और सच्चा हे । 


सुनत राम गुणगान सुहाये % भरद्वाज मुनिवर पहं आये 
दण्ड प्रणाम करत मुनि देखे # म्‌रतिवन्त भाग्य निज लेखे 
श्रीरामजी के सुन्दर गुणों को सुनते हुए भरतज्ी युनि श्रेष्ठ भरद्वाजजी के पास आये । 
मुनि ने भरतजी को प्रणाम करते देख अपना मूर्तिवान्‌ सौभाग्य समझा । 
धाइ उठाइ लाइ उर लीन्हे # दीन्ह अशोश कृतारथ कीन्हे 
बेठे 
आसन .दीन्ह नाइ शिर बंठे# चहत सकुच गृह जनु भजि पठे 
मुनि ने दौड़ कर भरत को उठा कर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ 
किया । फिर मुनि ने आसन दिया । तब भरतजी सिर नवाकर ऐसे बैठे, मानो कीई संकोच 
सहित भागकर घर में घुमना चाहते हैं । | Fa 
सुनि पूछत कछु यह बड़ सोचू # बोले ऋषि लख शील संकोचू 
सुनहु भरत हम सब सुधि पाई.%# विधि करतब पर कछु न बसाई 


नि कुछ पूछेंगे, उन्हें यह बड़ा सोच है। भरत का शील-संकोच देखकर मुनि बोले- 
भरत जी मेने सब खबरें पा ली हैं | विधाता के कार्य में किसी का कुछ वश नहीं चलता । 


दोहा-तुम गलानि जिय जनि करहु,समुझि मातु करतूति। 
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३६२ # अयोध्याकाण्ड अ 
तात केकेइहिं दोष नहि, गई गिरा मति धूति ॥२१०॥ 
माता की करतूत समझ कर तुम जी में ग्लानि मत करो । हे तात ! केकेई का कुछ 
भी दोष नहीं है| उसकी बुद्धि तो सरस्तरती ने बिगाड़ दी थी । 
यह कहत भल कहै न कोऊ # लोक वेद बुध सम्मत दोऊ 


तात तुहझारं विमल यश गाई # पाइहि लोकहु वेद बड़ाई 
यह कहते भी कोई मला न कहेगा, क्योंकि विद्वानों को लोक और बेद दोनों को सम्मति 
है । हे तात ! तुझारा निर्मल यश गाकर मनुष्य लोक और वेर, दोनों में बड़ाई पावेंगे । 


लोक बेद सम्मत सबही का # जेहि पितु देइ सो पावइ टीका 


राउ सत्यव्रत तुहाहि बुलाई # देत राज सुख धम बड़ाइ 
लोक और बेद तथा सब लोग यही कहते हैं कि जिसको पिता राज्य दे बही राज्य पाता 

है । सत्यव्रत धारी राजा तुम रो बुलाकर राज्य देते तो भी सुख, धम और प्रशंसा होती । 

राम गसन वन अनरथ मूला ‡ जो सुनिसकल विश्व भइ शूला 

सो भावी वश रानि अयानी # करि कुचाल अन्तहु पछितानी 
अनर्थ की जड़ तो रामजी का वन जाना हुआ, जिसे सुनकर सारे जगत को दुःख 

हुआ । आज अज्ञान रानी भी होनहार के वश कुचाल करके अन्त में पछिताती है। 

तहाँ तुह्यार अल्प अपराधू %# कहे सो अधम अयान असाधू 


करतेउ राज तुमहि नहिं दोष्‌ % रामाहं होत सुनत सन्तोष 
उसमें जो कोई तुझारा तनिक भी अपराध कहे, बह नीच, अज्ञान और दुष्ट है यदि 
तुम राजप करते तो भी तुझारा दोष न था और यह सुन राभजी भी प्रसन्न हाते । 


दोहा-अब अति कीन्हेउ भरत भल, तुमहिं उचित मत येहु । 
सकल. सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सनेहु ॥२११॥ 


हे भरत ! अन तुमने बहुत अच्छा किया | तुमको ऐसा ही मत उचित था, क्योंकि 
जमत में रामजी के चरणों में प्रेम होना ही सब सुमंगों की जड़ हे । 


सो तुहझार धन जीवन प्राना % भूरि भाग्य को तुह्माह समाना 


तुझार आश्चर्य न ताता %# दशरथ तनय राम प्रिय भ्राता 

बही प्रम तुझारा धन, जीवन और प्राण है । तुझारे समान बड्भागी कौन है। हे तात ! 

यइ तुमको आश्चर्य नहीं हे,क्यों कि तुम राजो दशरथजी के पुत्र और रामजी के प्रिय ्राता हो न 
सुनहु भरत रघुपति मन माहीं # प्रेम: पात्र तुस सम कोउ नाहों . 
राम लषण सीतहि अति प्रीतो % निशि सब तुमह सराहत बीती 


हे भर्त ! सुनो, तुझारे समान रामजी के हृदय में कोई प्रेम का पात्र नहीं है, राम लक्ष्मण 
आर जानकीजी की तुम पर बड़ी प्रीति है, सारी रात तुझारी बड़ाई करते २ बीत गई । 


जाना समे अन्हाति प्रयागा %# मगन होत तुझरे - अनुरागा 
CC-0. = 
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क मुनि भरद्वाज का भरतजी को समझाना # ४६२३ 


तुम पर अस सनेह रघुवर को % सुख जीवन जग जस जड़ नरको 
प्रयाग में स्नान करते समय मैंने यह भेद जाना कि वे स्नेह में मग्न हो रहे थे | रामजी 
का स्नेह तुम पर ऐसा हे, जेसा कि मूख पुरुषों का प्रेम संसार में सुखमय जीने पर होता ह । 
यह न अधिक. रघुवीर बड़ाई # प्रणत कुटुम्ब पाल रघुराई. 
तुमं तो भरत मोर मत येह # धरे देह जनु राम सनेहू 
रामजी के लिए यह कुछ विशेष बड़ाई नहीं है । वह तो भक्तों के कुम््र के पालक हैं | ह 
भरतजी ! मेरा तो यह मत है कि तुम तो मानो रामजी के प्रम को साक्षात्‌ मृतिं धारण किये हो । 
दोहा-तुम कहँ भरत कलंक यह, हम सब कहें उपदेश । 
राम भक्ति रस सिद्ध हित, भा यह समय गणेश ।!२१२॥ 
हे भरतजी ! तुमको यह कलंक जान पड़ा, पर बही हमारे सब के लिए उपदेश हुआ । 
आपका इस समय चित्रकूट जाना ही भक्ति रस की सिद्धि के लिए श्रीगणश (प्रारम्भ ) हुआ । 


नव विधु तात विमल यश तोरा % रघुवर किकर कुमुद चकोरा 


घटे न जग नभ दिन दिन दूना # उदित सदा अथवत कबहूंना 
है तात ! तुझांरा विमल यश नये चन्द्रमा के समान है और रामजी के भक्त कुमुद 


~ ha टी 
' तथा चकोर तुल्य हैं। ये ( चन्द्ररूपी यश ) संसार रूपी आकाश में घटेंगा नहीं, बल्कि 


~ ~ प्र i ~ ीं । 
दिन-दिन दूना चमकेगा और हमेशा उदय रहेगा कभी छिंपेगा नह 
कोक त्रिलोक प्रीति नित करहीं % प्रभु प्रताप रवि छविहि नहरहं 
निशिदिन सुखद सदा सब काहू # ग्रसं न केकेई करतव राहू 


0 
के इससे नित्य प्रेम क प्रतापरूपी सूय भी उस शोभा 
बत्रिलोकीके काकरूप हरिभक्त इससे त्य प्रेम रेंगे। प्रभु का 
को 4 यह रात दिन सदैव सबको सुख दंगा कैकेयीका कर्मरूपी राहु भी उसको नहीं ग्रसेगा 


पूरण राम सुप्रेम पियूषा # शुर अपान दोष नहि दूषा 
राम भक्ति रस अमित अघाहू # कीन्हेउ सुलभ सुधा बसुधाहू 
यह चन्द्रमा रामजी के सुन्दर प्रेमास से पूर्ण है, यह गुरु ® निरादर ञः दोष से भी 
दूषित न होगा | लोग राम भवित के रसरूप असत से धायेंगे । इस चन्द्रमा ने धरती 
पर मी सुधा को सुलभ कर दिया है । [ ४ 
भूप भगीरथ . सुरसरि आनी # सुमिरत सकल सुमंगल खानी 
दशरथ गुण गण वरणि न जाहीं # अधिक कहा जेहि सम कोउनाहीं 
राज्ञा मगरीरथजी गंगाजीको लाये,जिनका ध्यान समस्त सुमंगलोकी खानि दै। दशरथके गुण 
रहो का तो बर्णन नहीं हो सकता, जिनके बराबर ही कोई नहीं है,तो फिर अधिक कहाँ से हो । , 
दोहा-जासु सनेह सँकोच वश, राम प्रकट भये आय । 
. जे हर हिय नयनन कबहु, तिरखे नहीं अघाय ॥२१३॥ 
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2६४ - # अयोध्याकाण्ड # . 
जिनके प्रेम और संकोच से रामजी प्रकट हुए, जिनको शिवजी हृदय के नेत्रों से देख 
कर भी तृप्त नहीं होते । & 
कोरति विधु तुम कीन्ह अनूपा % जहे बस राम प्रेम मृग रूपा 


तात गलानि करहु जिय जाये # डरहु दरिद्रहि . पारस पाये 

तुमने यशरूपी सुन्दर चन्द्रमा बनाया है, जिसमें मृगरूपी राम का प्रेम बास करता 
है । हे तात ! मन में खेद मत करो । पारस मिलने पर भी दरिद्रता से डरते हो । र 
सुनहु भरत हम झूठ न कहहीं * उदासीन तापस वन रह 


सब साधन कर सुफल सुहावा % लषण राम सिय दरशन पावा 
हे भरत ! सुनो, हम झूठ नहीं कहते, क्योंकि हम उदासीन वन में रहने वाले हैं | सब 

साधनों का सुन्दर फल यह हुआ कि मैंने लक्ष्मण, राम और सीताजी के दर्शन पाये । 

तेहि फल कर फल दरश तुह्यारा %# सहित प्रयाग सुभाग हमारा 


भरत धन्य तुमं जग यश लयऊ ॐ कहि असप्रेम मगन सुनि भयऊ 
उप्ती फल का प्रतिफल तुझारा दशन है | प्रयाग सहित हमारा भाग्य सुन्दर हे। हे 

भरत ! तुम धन्य हो । तुमने जगत्‌ में यश पा लिया। इतना कह मुनि प्रेम में मग्न होगये । 

सुनि मुनि वचन सभासद हरषे % साधु सराहि सुमन सुर वरषे. 


धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा %£ सुनि-सुनि भरत मगन अनुरागा 
युनि के वाक्य सुनकर सब्र सभासद मुदित हुए । साधु २ कहकर बड़ाई कर देवताओं ने 

फूल वर्षा की, आकाश और प्रयाग में धन्य २ की ध्यनि सुनकर भरतजी प्रेम में मग्न होगये । 

दोहा-पुलकिगात हिय रामसिय, सजल सरोर्ह नयन । 


करि प्रणाम मुनि मंडलिहि, बोले गद्गद्‌ वयन ॥।२१४॥ 
__ भरतजी के अंग पुलकित होगये; हृदय में सीताराम का स्परण कर, कमल समान 
नों में जल भर कर, घुनियों की मण्डली को प्रणाम कर गदुरद्‌ वचन बोले 
सुनि समाज अरु तीरथराजू % साँचेहुँ शपथ अघाय अकाजू 


.यहि थल जो कछु कहिय बनाई # तेहिते अधिक न अघ अधमाई 
यहा भुनियों का समाज है फिर तीर्थराज हे, यहाँ सच्ची सौगन्ध खाने से भो बड़ी हानि 

होती है। इस स्थान पर यदि कुछ बनाकर कड़ा जाय तो उससे ज्यादा पाप और नीचता न हो गी। 
तुस सवज्ञ कहों सतिभाऊ % उर अन्तरयामो रघुराऊ 


सोहि न मातु करतव कर सोच्‌ % नाहि दुख जिय जग जानिहि पोच्‌ 

हे युनिबर ! में सत्य भाव.से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और रामजी हृदय की बात 
जानते हैं । मुझे अपनी माता की करनी का सोच नहीं ह और रांसार मुझे नीच कहेगा, 
इस घात का भी हृदय में दुःख नहीं है। ' [ 


नाहिन डर बिगरहि प्रलोकू # पितहु 
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सुकृत सुयश भरि भुवन सुहाये # लक्ष्मण राम सरिस सुत पाये 
परलोक बिगड़ेगा यह भी डर नहीं हे,पिताजी के मरने का भी शोक गहीं है, जिसका कि 
पुण्य और यश संसार में शोभित है और जिन्होंने राम, लक्ष्मण सरीखे श्रेष्ठ पुत्र पाये हैं। 


राम विरह तजि तन क्षण भंग % भूप सोच कर कवन प्रसंग 


राम लषण सिय बितु पग पनहीं % करि मुनि बेष फिरहि वन वनहीं 
जिन्होंने रामजी के बिरह में क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया । इससे राजा के सोच का 
तो प्रसंग ही क्या है । किन्तु राम लक्ष्ण और सीताजी पैरों में बिना जूतों के मुनियों 
का सा वेप बनाकर वन बन में फिरते हैं । 

दोहा-अजिनबसन फल अशन महि, शयन डासि कुशपात । 


बसि तरुतर नित सहत हिम, आतप वरषा वात ॥२१५॥ 
वे सृगचर्म के वस्त्र पहिनते हैं, फलों का हार कर पृथ्वी पर कुश पत्तों को विछाकरः 

सोते हैं और वृक्षों के नीचे रहकर नित्य जाड़ा, गरमी, बर्षा और वायु सहते हैं । 
यहि दुख दाह दहै नित छाती % भूख न वासर नींद न रातो 


यहि कुरोग को ओषधि नाहीं # शोधेउ सकल विश्व मन माहीं 
इसी दुःख की अग्नि से नित्य मेरी छाती जलती है | न दिन को भूख है, न रात को 

नींद हे । मैंने मन में संसार को खोजा पर इस कुरोग की दवा कहीं न मिली । 

सातु कुमति बढ़ई अघमूला % तेहि हमार हित कीन्ह बसूला 

कलि -कुकाठ कर कोन्ह कुयन्तू # गाढि अवधि पढ़ि कठिन कुमन्त्र्‌ 
माता की कुमतिरूपी पापों की जड़ बढ़ई, उसने हमारे लिये वसूला बनाया। उससे 

कुकाठ का कुयन्त् बनाया और चीदह वर्ष की अग्रधि रूपी कठिन इुमन्त्र को पढ़कर उसे 

अयोष्यापुरी में गाढ़ दिया | 

मोहि लगि यह कुठाट तेहि ठाटा % घालेसि सब जग बारह बाटा 


मिटै कुरोग राम फिर आये % बसे अवध नहिं आन उपाये 

उसने मेरे लिये यह कुठाट रचा और संसार को बारहवाट ( छिन्न-मिन्न ) कर दिया । 
रामजी के फिरने पर ही कुरोग मिटेगा और किसी उपाय से अयोध्या नहीं बसेगी । 

भरत वचन सुनि-सुनि सुख पाई % सर्बाह कीन्ह बहु भाँति बड़ाई 

तात करहु जनि शोच विशेखी # सब दुख मिटहि राम पद देखी 

भरत के ये बचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सत्रों ने बहुत भाँति से उनकी बड़ाई की 

हे तात ! विशेष सोच मत करो । रामजी के चरणों के दर्शन करने से स क्लेश मिट जाँयेगे । 
दोहा-करि प्रवोध मुनिवर कहेउ, अतिथि प्राणप्रिय होहु । 

कन्द मूल फल फूल हम, देहि लेह कर छोहु ॥२१६॥ 

जनि श्रेष्ठ भरद्वाजजी ने सूमुझाकर कहा कि हे पराण प्रिय ! आप हमारा आतिथ्य 
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% अयोध्याकाण्ड # 
३ ण्ड ; 
सोल करिये और कन्द मूल, फल जो कुछ हम द उस प्रेम से स्वीकार करिये । 


रे कठिन संकोचू 
सुनि सुनि वचन भरत हिय शोचू %# भयउ कुअवसर 
जानि गरुइ गुरु गिरा बहोरी % चरण बन्दि बोले कर जोरी 


के बचन सुनकर भरतजी हृदय में बड़ा सोच करने लगे और ऐसे कुअवसर पर बड़ा - 
ह शत कि शुरु के वचनों को बड़ा जान उनके चरणों की बन्दनाकर हाथ जोड़कर ब्रोले- 
शिरधरि आयसु करिय तुह्यारा # परम धम यह नाथ हमारा 


भरत वचन मुनिवर मन भाये % शुचि सेवक सब निकट बुलाये 
हे नाथ ! यही हमारा बड़ा बड़ा धह कि मप आज्ञा सिरपर रख पूरीकी जावे । भरत 
जी के वचन शुनि के मन को अच्छे लगे। तब उन्होंने अपने सब पवित्र सेवकों को पास बुलाया । 
चाहिय कीन्ह भरत पहुनाई % कन्द मूल फल आनहु जाई 
भले नाथ कहि तिन शिर नाये # हषित निज निज काज सिधाय 
और कहा कि में भरत की पहुनाई किया चाहता हूँ। जाकर कन्द, मूल, फल लाओ । 
तब वे हे नाथ ! बहुत अच्छा, कहकर सिर नवाकर प्रसन्न हो अपने २ काम को चले । 


सुनिहि सोच पाहुन बड़ नेवता # तसि पूजा चाहिय जस देवता 
सुनिऋधिसिध अणिमादिकआई % आयसु होइ सो करें गोसाई 
गुनि ने सोचा कि बड़े पाहने को न्यौता दिया है । जैसा देवता हो उसकी बेसी ही पूजा 


होनी चाहिये | यह सुनकर ऋद्धियाँ और अणिमादि सिद्धियाँ आई' और बोलीं कि हे गुर्साई ! 
जो आज्ञा हो सो हम कर । [ 


दोहा-रास विरह व्याकुल भरत, सानुज सकल समाज । 


पहुनाई करि हरहु श्रम, कहेउ सुदित मुनिराज॥२१७॥ 
मुनि श्रेष्ठ प्रसन्‍न हो बोले कि छोटे भाई और समाज सहित भरतजी राम के विरह में 
व्याकुल हैं इनकी पहुनाई कर इनका सारा श्रम दूर करो । 


$ सोस पारायण उन्नीसवो विश्राम # रु 
ऋधिसिधिशिरधरिसुनिवरबानी% बड़ भागिनी आपहु अनुमान 
कहहि परस्पर सिधि समुदाई अतुलित अतिथि राम लघु भाइ 


ऋद्धि सिद्वियों ने शुनि श्रेष्ठ का वचन सिर पर धरकर अपने को बड़्भागिनी माना और 
सिद्धियो के गण आपस में कहने लगे कि रामजी के छोटे भाई भरत अनुपम अतिथि हैं । 


सुनि पद बन्दि करय सोइ आजू % होइ सुखो सब राज समाज 
असि कहि रुचिर रचेगृह नान। % जो बिलोकि विलखाहि विमाना 


अतः सुनि के चरणों को प्रणाम कर आज वही करिये जिससे सब राजं समाज सुख पावे । 
ऐसा कह उन्होंने अनेक प्रकार के सुन्दर घर रचे, जिन्हें देखकर विमान भी लजाते हैं । 


भोग विभूति भूरि भरि राखे %६ देखत जिर्नाह अमर अभिलाखे 
दासी दास सार्जि संब लीर्हें 5९ सर्गव "रहाहि मर्नाह सन दोन्हे 


हे 


| 
ज 
| 
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# भारद्वाज द्वारा भरतजी का भ्रम निवारण # ४६७ 

F उन घरों में भोग और अनेक प्रकार के ऐअ्वर्य भरकर गक्खे, जिनके देखने से देवताओं को 
चाह होती थी | दासी-दास सब सामान लिये मन लगाकर उनके मन को देखते रंहे । 

सब समाज सजि सिध पल माहीं % जो सुख सपनेह सुरपुर नाहीं 


प्रथर्माह बास दिये सब केहो % सुन्दर सुखद यथा रुचि जेही 

जो सुख सरे में भी स्वप्न में नहीं है, वह सब समाज सिद्धियों ने पलभर में ही सजा | 
दिये । पहले सब रुचि के अनुसार सुन्दर सुख देने वाले स्थान सधको दिये । ` 
दोहो-बहुरि सपरिजन भरत कहें, ऋषि आयसु अस दीन्ह । 

विधि विस्मय दायक विभव, मुनिवर तपबल कीन्ह ॥२१८॥। 

फिर परिवार सहित भरतजी को स्थान दिया, क्योंकि गुनि की ऐसी ही आज्ञा थी ।' 
पुनि-नाथ ने तपस्या के बल से ब्रह्मा को चकित कर देने वाला एश्वर्य रच दिया । ` 
मुनि प्रभाव जब भरत विलोका % सब लघु लगे लोकपति लोकाः 


सुख समाज नहि जात बखानी % देखत विरति बिसार हि ज्ञानी 
जब भरतजी ने मुनि का प्रभाव देखा तो उन्हें लोकपालों में सब तुच्छ दिखाई दिये |! 

सुख का समाज कहते नहीं बनता, जिसको देखने से ज्ञानी पुरुप वैराग्य को भूल जाते हैं । 

आसन शयन सुवसन विताना % वन वाटिका विहंग मुग नाना 


सुरभि फूल फल अमिय समाना % विमल जलाशय विदिध विधाना 
आसन, सेज उत्तम नस्त्र, चेंदोबा, बन, बगीचा अनेक भाँति के पक्षी और मृग, सुगंधित 

फूल तथा अमृत के समान स्वादिष्ट फल तथा अनेक प्रकार के निर्मल तालाब आदि । 

अशनपान शुचि अमल अमीसे % देख लोग सकुचात जमीसे 


सुर सुरभी सुरतरु सब ही के %# लखि अभिलाष सुरेश शची के 
पवित्र, निर्मल, अमृत के समांन खाने-पीने की सामग्रियों को देखकर सब लोग संयमी 

के समान सकुचाते हैं | सबके पास कामधेनु और कल्पवृत्ष हैं | जिनको देखइन्द्र और इन्द्राणी 

सी चाहना करते हैं 

ऋतु बसंत सब त्रिविध वयारी % सब कहूँ सुलभ पदारथ चारी 


खक चन्दन वनतादिक भोगा % देखि हर्षं विस्मय वश लोगा 
वहाँ बसंत ऋतु होगई और त्रिविध बायु चलने लगी, सबको चारों पदार्थ सुलभ होगये । 
माला, चंदन और स्त्री आदि भोगों को देखकर लोग आश्चर्य के वश हो गये । 


दोहा-सम्पति चकई भरत चक, मुनि आयसु खेलवार। 


तेहि निशि आश्रम पाँजरा, राखे भा भितुसार ॥२१५॥ 
संपदा चकई और मरतजी चकवा के सदश थे और मुनि की आज्ञा खेल के समान थी | 
जिसने उस रातको आश्रमरूपी पींजरा में दोनों को बंद कर रक्खा, इसी प्रकार सबेरा दोगया । 
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४६८ # अयोध्याकाण्ड # । 
कीन्ह निभज्जन तोरथराजू # नाइ सुनिहि शिर सहित सभाज्‌ 
ऋषि आयसु अशोश सिर राखी # करि दण्डवत बिनय बहु भाखो 

भरतजी ने प्रयागराज में स्नान किया और समाज सहित सुनि को सिर नवाया और उनकी 
आज्ञा और आशीवाद को सिर पर थर तथा दण्डवत्‌ करके बहुत प्रकार ह विनती को । i 
पथ गति कुशल साथ सब लीग्हे # चले चित्रकूटहि चित दीह 
राभ सखा कर दोन्हे लागू %# चलत देह धरि अनु अतुराग्‌ 

फिर रास्ता जानने बाले चतुर मनुष्यों को साथ लेकर राम में चित्त लगाये चित्रकूट 
को चले | निपाइराज का हाथ पकड़ ऐसे चले मानो प्रेम ही शरीर भरकर जा रहा है । 
नाहि पदत्राण शीश नहि छाया % प्रेम नेम ब्रत धरम अमाया 
लषण राम सिय पन्थ कहानी % पूछत सखहि कहत मुटूवानी 

न पैरों में जूते हे,न मिर पर छाया है । उनका प्रेम नेम.ग्रत और धर्म निष्कपट है । राह 
में लक्ष्मण राम और सीता की बातें भरतजी सखा से पूछते हैं बद मधुर वाणी से कहता है । 
रास वास थल विटप विलोके % उर अतुराग रहत नाहि रोके 
देखि दशा सुर वरर्षाह फूला % भइ मृदु भूमि सुमंगल सूला 

रामजी के वास करने का स्थान शीर बृ्गों को देखकर भरतजी के हृदय में स्नेह रोके नहीं 
रुकता। यह हालत देख देवता पुष्य बरसाते हैं । जिससे एथ्ग्री कोमल और मंगलमय होगई । 
दोहा-किये जाह छाया जलद, सुखद बहे वर वात। 

तस मग भयउ न रास कहूँ, जस भा भरताह जात ॥२२०॥ 

बादल भरतजी फे ऊपर छोया करते चले जाते थे, सुखदायक उत्तम हवा चलती थी । 
वैसा सुखदायक माग रामजी को भी नहीं हुआ था, जैसा कि भरत के जाते समय हुआ । 
जड़ चेतन जग जीव घनेरे # जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे 
ते सब भये परम पइ योग % भरत दरश सेटेउ भव रोगू 

जगत के जितने जड़, चेतन जीवों ने प्रथु को देखा तथा जिन्हें परश्च ने देखा, वे सव 
मोच के योग्य होगये । भरतजी के दर्शन से उनका संसार को रोग मिट गया । की 
यह बड़ि बात भरत को नाहीं % सुमिरत जिर्नाह राम सन माह 
बारेक रास कहत नर जेऊ % होत तरण तारण नर तेऊ 


भरतजी को यह कुछ बड़ी बात नहीं है, जिनका रामजी मन में ध्यान करते हैं | जो 
सनुष्य एक बोर भी नाम लेता है, वह मनुष्य तरण-तारण हो जाता है । 


भरत रामप्रियपुनि लघु भ्राता % कस न होय सग मंगल दाता | 
सिद्ध साधु मुनिवर अस कहहीं ३ भरर्ताह निरखि हर्ष हिय लहहीं. 
सिद्ध, साधु और युद्तिहर परेसा हतेन हुए ०भरत जी, टक्कोलहिख हृदय में प्रसन्न होने लगे 
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र्त जी Fe भर न्द्र का कुचाल करना % ५) ६ i 
भरतजी रामजी के प्रिय और फिर छोटे भाई हैं, उनको रास्त! पुखदायक क्यों न हो? 


देखि प्रभाव सुरेशहि शोच % जग भल भलेहि पोच कहे पोच्‌ 


गुरुसन कहेउ करहु प्रभु सोई % राम भरतहि भेंट न होई 
उनका प्रभाव देख इन्द्र को सोच हुआ क्योंकि जग भले को भला और बुरे को बुरा है । 

बृहस्पति से इन्द्र ने कहा-हे प्रभु ! ऐसा कीजिये कि रामजी की भरत से भेंट न होवे | 

दोहा-राम सँकोची प्रेमबश, भरत सुप्रेम पयोधि । 


बनी बात बिगरन चहत, करिय यतन छल शोधि ॥२२१॥ 
रामो श्रम के वश संकोची हैं और भरतजी प्रेम के सुद्र हैं। अब्र बनी बनाई बात 
विगइना चाहती है, इससे कोई छर सोचकर इसका यतन कीजिये | 
वचन सुनत सुरगुरु मुसुकाने % सहस नयन बिनु लोचन जाने 
कह शुरु वादि क्षोभ छल छाँडू % यहाँ कपट करि होइहि भांडू 
यह वचन सुनते ही बृइस्पतिजी कुछ हँसे । हजार नेत्र वाले इन्द्र को बिना नेत्र का जानां 
वृहस्पति बोले-बुधा डर और छज्ञ को छोड़ दो | यहाँ कपट' करने से भाँडा फूट जायगा । 
मायापति सेवक सन माया % करियत उलटि परे सुरराया 
तब कछु कीन्ह रामहख जानी % अब कुचालि करि होइहि हानी 
हे सुरराज ! मायाषतिं रामजी के सेवक से छल करेंगे तो वह उल्टी अपनी अपने ही पर आ 
पड़ेगी । तब तो कुछ रामती को इच्छा जानकर किया था,पर अत्र कुचाल करन से हानि होगी । 
सुनु सुरेश रघुनाथ स्वभाऊ % निज अपराध रिसाहि न काऊ 


जो अपराध भक्त कर करई % राम रोष पावक सो जरई 

हे इन्द्र ! रामजी के स्वभाव को सुनो, वह अपने अपराधी पर रोष नहीं करते, पर जो 
कोई उनके भक्त का अपराध करता है, वह रामजी की क्रोधारिन से जल जाता हे । 
लोकहु वेद विदित इतिहासा # यह महिमा जाने दुर्वासा 
भरत सरिस को राम सनेही # जग जपु राम राम जपु जेही 

यह कथा लोक और वेद में मशहूर है, इसकी महिमा को दुर्वासा % ऋषि जानते हैं । 
भरतजी के समान कौन रामजी का स्नेही है, क्योंकि जगत्‌ रामजी को जपता हे और 
रामजी भरतजी को जपते हैं । RR 

अन्तर कथा-राजा अम्बरीप जो भगवान के अनन्य भकत थे, एकादशी का उपवास करके 
द्रादशी के दिन ब्राह्मण भोजन कराकर पारण किया करते थे | एक दिन ऋषि दुर्वासा न्यौता 
मानकर नंदी पर स्नान करके चले गये । बह लौटे नहीं और द्वादशी बहुत थोड़ी अवशेष रही । 
राजा ने अन्य ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर चरणामूत लेकर पारण कर लिया । इतने में दुर्वासा 
ऋषि आये | राजा को पारण किया हुआ सुनकर अत्यन्त क्रोधित हुए और अपनी जटा झटक 
कर कृत्या नाम की एक राक्षसी पैदा को, जो राजा को मारने दौड़ी | राजा भयभीत हो 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 
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४७० ® अयोध्याकाण्ड # 
दोहा-मनहुँ न आनिय अमरपति, रघुदर भक्त अकाज । 


अयश लोक परलोक दुःख, दिन दिन शोक समाज ॥२२२॥ 
हे इन्द्र ! रामजी के भक्त का अकाज करने का विचार तो कभी मन में न लाये,इससे 
जगत्‌ में अपयश तथा परलोक में दु:ख मिलेगा और दिन-दिन शोक बढ़ेगा । 
सुनु सुरेश उपदेश हमारा # रार्माह सेवक परम पियारा 
सानत सुख सेवक सेदकाई % सेवक बेर बेर अधिकाई 
हे इन्द्र | हमारा उपदेश सुनो ! रामजी को भक्त बड़ा प्यारा है । रामजी सेवक की 
सेथा करने से सुख और सेवक से बेर करने से बहुत बैर मानते हैं । 
यद्यपि सम नाहि राग न रोष % गर्हाहि न पाप पुण्य नाहि दोष्‌ 
कमं प्रधान विश्व करि राखा % जो जस करहि सो तस फल चाखा 
यद्यपि वे समदर्शी हैं, उनके प्रेम और क्रोध नहीं हे श्रीर न किसी का पाप, पुण्य 


>+ ~ ८ 0 बज आओ 
ओर दोप ग्रहण करते हैं, उन्होंने जगत्‌ में कम प्रधान बना रक्खा है, जो जेसा करता हे, 
बह पेसा ही उसका फल चखता है । 


तदपि करहि सम विषम विहारा %६ भक्त अभक्‍त हृदय अनुसारा 

अगुण अलेख अमान एक रस % राम सगुण भये भवत प्रेम वश 
तो भी वह भक्त और अभक्त हृदय के अनुसार सम विषम लीला करते हैं। निगुण 

अलेख, मान रहित और सदा एक रस रामजी भक्त के प्रेममश सगुण रूप हुए । 

राम सदा सेवक रुचि राखी # वेद पुराण साधु सब साखी 


अस जिय जानि तजहु कुटिलाई + करहु भरत पद प्रीति सुहाई 
रामजी ने हमेशा सेवक की इच्छा रक्खी है, इसके वेइ, पुराण और साधु सब साक्षी 
हैं | ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता को तजकर भरतजो के चरणों मं सुन्दर प्रेम करो । 


दोहा-राम भक्त परहित निरत, पर दुःख दुखी दयालु । 


भक्त शिरोमणि भरत ते, जनि डरपहु सुरपाल ॥२२३॥। 


५४ हे इन्द्र * रामजी के भकत पराये हित चाहने बाले हैं | बे पर दुःख में दुःखी रहने 
वाले दयालु हैं। ऐसे भक्त शिरोमणि भरतजी से मत डरो । 


इथ्यी पर गिर पड़े । परन्तु तुरन्त ही भक्त रक्षक भगवान का सुदर्शन चक्र चला जिसने राक्षसी 
को तो मार डाला और दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ा | अब दुर्वासा घबड़ाये । वे त्रिलोकी में . 
ब्रह्माजी,. महद्ादेवजी ओर विष्णु भगवान के पास गये, परन्तु कहीं भी शरण नहीं मिली । 
भगवान्‌ पिष्णु ने कहा कि आप राजा के पास ही जाइये, बही बचा सकते हैं । तब ऋषि 
राजा के पास आये। तब राजा ने चक्र को बड़ी विनती की और दुर्वासाजी को सुदर्शन-चक्र 
के भय स॒ सुकत कर दिया वदुपरान्त्‌ राजा ने क्षि फ्े, भोजन (कराकर विदा लर द्या 
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र # भरतजी का चित्रकूट को प्रस्थान % ४७१ 
सत्य bs प्रभु सुर हितकारी % भरत रामर आयसु अनुसारी 
स्वारथ विवश विकल तुम होह % भरत दोष नहि राउर मोह 
„रामजी सत्यसागर दों क्‌ हितकारी हैं और भरतजी रामजी की आज्ञा मानने वाले 
ह ठुम स्वार्थ क वश बचड़ाते हो भरत का दोष नहीं तुक्षारा ही अज्ञान है । 
सुन सुरवर सुरगुरु वर बानी % भा प्रबोध मन मिटी गलानी 
वर्षि प्रसून हुषि सुरराऊ % लगे सराहन भरत स्वभाऊ 

दथ वृहस्पति के मधुर बेचन सुनकर इन्द्र को सन्तोष हुआ उसके मन की ग्लानि 
मिट गई । तब इन्द्र भी प्रसन्न हो पुष्प बरसा कर भरत के स्वभाव की बड़ाई करने लगे । 
यहि दिधि भरत चले मगु जाहीं % दशा देखि मुनि सिद्ध सिहाहीं 
जर्बाह राम कहि लेहिं उसाँसा %# उमगत प्रेम मनहूँ चहुँ पासा 


__ इस प्रकार भरतजी मार्ग में चले जाते हैं, उनकी दशाओ देख गुनि और सिद्ध लोग प्रसन्न 
होते हैं जब 'राभ' कहकर ऊँची साँस लेते हैं, तो मानो चारों ओर से प्रेम उमड़ता है। 
द्रवहि वचन सुनि कुलिष पवाना % पुरजन प्रेम न जाय बखाना 
बीच वास करि यमुर्नाह आये % निरखि नीर लोचन जल छाये 
भरत के वचन सुनकर वज् और पत्थर भी पिघल जाते हैं, नगर वासियों का प्रेम 
कहा नहीं जाता । भगतरी बीच में एक जगह बसकर यमुना के तट पर आये नदी के जल 
को देखकर उनके नेत्रां में आँ4 छा गये । 
दोहा-रघुवर वरण: बिलोकि बर, वारि समेत समाज। 
होत विरह वारिधि मगन, चढ़े विवेक जहाज ॥२२४॥। 
रामजी के शरीर के समान रंग वाले जल को देखकर समाज सहित भरतजी रामजी 
के वियोगरूपी समुद्र में इत्रते हुए ज्ञान के जहाज में तुरन्त चढ़ गये | 
यसुनतीर तेहि दिन कर वासू % भयउ समय सम सर्बाह सुपासू 
रातिहि घाट घाट की तरणी % आई अगणित जाँय न वरणी 
` उस दिन यय्ुना किनारे रहकर सबको समय के अनुसार श्राराम मिला | रात ही 
रात में घाट-घाट की अनगिनती नावें आगई', जिनका बर्णन नहीं हो सकता । 
तोषे 
प्रात पार भे एकहि खेवा % तोषं राम सखा को सेवा 
चले अन्हाइ नदिहि शिर नाई % साथ निषादनाथ लघु भाई 
सबेरे एक ही खेवे में सब पार उतर गये और रामजी के सखा की सेवा से प्रसन्न हुए | 
फिर नहाकर पवित्र नदी को प्रणाम कर निपादराज व छोट भाई सदित आगे चल । 


आगे मुनिवर वाहन आछे % राज समाज जाय सब पाछे 
तेहि पाछे दोउ बन्धु पयादे # भूषण वसन वेष सुठि सादे 
` आगे सुन्दर सवारी पर-भ्रुक्तिह/बशिष्क००हैं।० गाज) ठह सब पीछे है ॥ और उसके 
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४७२ # अयोध्याक्राण्ड ॐ 
पीछे दोनों भाई साधारण वस्त्राभूपण धारण किये हुए सादे वेष में पैदल जा रहे हैं 
सेवक सचिव सुहृद सब साथः % सुमिरत लघण. सीय रघुनाथा 
जहे जहे रामवास विश्रामा %# तहँ तहेँ करहि सप्रेम प्रणासा 
सेवक मन्त्री और मित्र सब भरत के साथ लक्ष्मण जानी और रामजी को सुभिरते 
हें । जहाँ २ रामजी ने निवास किया था, वहां २ प्रेम सहित प्रणाम करते हैं । 
दोहा-मगवासी नरनारि सुनि, धाम कास तजि धाइ। 
देखि स्वरूप सनेह बश, सुदित जन्म फल पाइ ॥२२५॥ 
मागे में बसने बाले स्त्री-पुरुष सुनते ही घर का काम छोड़ दौड़कर भरत शब्रुध्न के 
स्वरूप को देखते हैं और प्रम के वश हो जन्म को सफल मानकर प्रसन्न होते हैं । 
कहहि सप्रेस एक इक पाहीं % राम लषण सखिहोहि कि नाहों 
बय यपु वर्णं रूप सोइ आलो % शोल सनेह सरिस समस चालो 
स्त्रियाँ प्रेम सहित एक २ से कहती हैं कि हे सखी ! ये राम-लक्ष्मण ही हैं या नहीं? हे 
सखी ! इनकी उम्र, शरीर का रंग और रूप शील स्नेह और चाल तो उन्हीं के समान है । 
वेष न सो सखि सीय न संगा % आगे अनी चलो चत्रंगा 
नहि प्रसन्न सुख मानस खेदा % सखि सन्देह होत यहि भेदा 
हे सखी ! इनका वेष भी वह नहीं है और सीताजी भी साथ नहीं हैं | आगे चहुरंगिणी 
सेना भी जाती है । मुख भी खुश नहीं हे, मनमें सोच है । हे सखी ! इसी भेद से संदेह होता है। 
तासु तकं तियगण सन सानी # कहहि सकल तो हि सम न सयानी 
तेहि सराहि वाणी फुर पूजी % बोली मधुर वचन तिय द्जी 
उसकी बात स्त्रियों को ठीक जँची । वे कहने लगीं कि तेरे समान चतुर स्त्री दूसरी नहीं 
है उसकी सराहना कर उसके वचन की प्रशंसा की । तब दूसरी स्त्री. मीठे वचन बोली-- 
कहि सप्रेम सब कथा प्रसंग्‌ % जेहि विधि राम राज्य रस भंगू 
भरतहि बहुरि सराहन लागी %# शील सनेह स्वभाव सुभागी 
उसन प्रेम सहित सब कथा का प्रसंग कहा कि जिस प्रकार राम के राज्य के समय 
विघ्न हुआ फिर भरतजी के शील, स्नेह स्त्रभात्र और सौभाग्य की बड़ाई करने लगी । 
दोहा-चलत पयादे खात फल, पिता दीन्ह तजि राज । 
जात मनावन रघुवरहि. भरत सरिस को आज ॥२२६॥ 
भरतजी पिता के दिये हुए राज्य को छोड़कर पेंदल चलते हैं, फलों को खाते हुए 
रामजी को मनाने के लिये जाते हैं । आज भरत के बरावर बड़भागी कौन है । 
भासप भक्ति भरत आचरण्‌ % कहत सुनत दुख दूषण हरणू' 
जो कछु कहिय थोरऱ्सि कोई %८राम्"कल्कु०-अस काहे न होई 
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A _ # बनवासियों द्वारा भरतजी की सराहना # Rs ३ 
4 Ht का आठ अम ओर आचरण कउने-सुनने से दुःख और दोष दूर होते हैं। हे 
` जा कुछ वरिये सब थोड़ा है । रामजी के भाई हैं, फिर ऐसा क्यों न हो । 
हेम सब सानुज भरतहि देखे %# भये धन्य युबती जन लेखे 
सुनि गुण देखि दशा पछिताहीं % केकेई जननि योग सुत नाहीं 
` म सबन भरतजी को भाई सहित देखा, इससे हमारा नारी जन्म सफल होगया | भरतजी 
कि! को सुन और दशा देख स्त्रियाँ पछताती हैं कि यह कैकेई के दोग्य पुत्र न थे । 
कोउ कह्‌ इषण रानिहु नाहिन # विधि सब कीन्ह हर्माह जो दाहिन 
कह हम लोक बेद विधि हीनो %# लघुतिय कुल करतूति मलीनी 
. कोई कहती हैं इसमें रानी का दोप नहीं, सब्र विधाता ने किया जो कि हम लोगों के अनुकूल 
ह्‌ । हि हम लोक और वेद की रीति से रहित छोटे कुल की स्त्रियाँ मलीन कर्म करने वाली हैं। 
बसाह कुदेश कुगाँव कुवामा % कहे यह दरश पुण्य परिणामा 
अस अनन्द अचरज प्रतिग्रामा % जनु मरुभूमि कल्पतरु जासा 
. कहां तो कुदेश और कुगाँव की वासी तुच्छ स्त्रियाँ और कहाँ ये देर्शन, सब पुण्यों का फल 
ह्‌ । एसा आनन्द और आश्चय हर गाँव में होता हे, मानो मरुभूमि में कल्पवृक्ष लगा है । 
दोहा-भरत दशा देखत खुले, मग लोगन कर भाग । 
जनु सिहेलवासिन भयउ, विधि वश सुलभ प्रयाग ॥२२७॥ 
भरतजी की दशा देखते ही रास्ते में बसने वाले लोगों के भाग्य खुल पड़े, जैसे मिहल 
द्वीप में निवास करने वालों को विधाता की कृपा से प्रयाग सुलभ होगया | 
निज गुण सहित रामगुण गाथा % सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा 
तीरथ सुनि आश्रम सुर धामा % निरखिनिम्ज्जाह करहि प्रणामा 
अपने गुणों सहित रामजी के गुणों की षा सुनते हुए भरतजी रामजी का ध्यान 
करते जा रहे हैं । तीर्थ मुनि, आश्रम और देवमन्दिरों को देख स्नान और प्रणाम करते हैं । 
मन ही सन माँगहि वर येह # सीय राम पद पद्म सनेह 
हि he 
मिलहि किरात कोल वनवासी % वंखानस वटु यती उदासी 
मन ही मन यह बर मागते हैं कि श्रीसीता और रामजी के चरणकमलों में प्रीति हो । 
किरात, कोल बन में रहने वाले वैखानस, व्रह्मचारी यती और उदासीन यहाँ मिलते हैं । i 
करि प्रणाम पूर्छाइ जेहि तेही # केहि वन लषन राम बदेही 
ते प्रभु समाचार संब कहहों %# भररताहि देखि जन्म फल लहहों 
प्रणाम कर उन सबसे पूछते हैं कि राम, लक्ष्मण और जानकीजी किस बन में हैं? 
वे सत्र प्रु का समाचार कहते हैं और भरत को देखकर जन्म का फल लेते हैं । 
जे जन कहहि कुशल हम देखे # ते प्रिय राम लषण सम पेखे 


इहि विधि बूझत सर्बाहे सुबानी # सुनत राम वनवास कहानी 
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४७४ ॐ अयोध्याकाण्ड # 
जो मनुष्य कहते हैं कि हमने उनको देखा हे, उनको भरतजी राम लक्ष्मण के तुल्य 
प्रिय देखते हैं | इस प्रकार सबसे सुन्दर वाणी से पूछते और राम के वनवास को कथा सुनते हैं 
दोहा-तेहि वासर बसि प्रातहों, चले सुमिरि रघुनाथ। 
रास दरश की लालसा, भरत सरस सब साथ ॥२२८॥ 
उस दिन रात को वहाँ रह कर भरतजी प्रातः होते ही रामजी का ध्यान करते हुए चल 
दिये । भरतजी के सब साथियों को भरतजी के तुल्य ही रामजी के दर्शन की इच्छा हे । 
सङ्गल शकुन होहि सब काहू % फरकाहि सुखद विलोचन बाहू 
भरतहि सहित समाज उछाह % भिलिहाहि रास सिटहि दुख दाह 
सबको मंगल सगुन होते हैं, सुखदायक नेत्र और भुजाऐ' फड़कती हें, समाज समेत : 
भरतजी को उत्साह हुआ कि रामजी मिलेंगे और दुःखदाह मिटेगा । 
करत मनोरथ जस जिय जाके % जाहि सनेह सुधा सब छाके 
शिथिल अङ्क पग डगसग डोर्लाह % दिहवल वचन प्रेमवश बोर्लाहि 
जेसी जिसके जी म हे वह येसी ही कामना करता है | सत्र प्रेम का अभरत छके हुए चल 
जाते हैं । अंग शिथिल हैं, पैर डगमगाते हैं। वे प्रेम के वश को विह्वल वचन बोलते हैं । 
राम सखा तेहि समय दिखावा % शेल शिरोमणि सहज सुहावा 
जासु समीप सरितपय तीरा %६ सीय समेत बसहि दोउ दोर? 
उसी समय निपाद ने भरतजी को स्वाभाविक सुन्दर चित्रकूट के दशन कराये, जिसके 
निकट मन्दाकिनी के किनारे जानकी समेत राम लक्ष्मण रहते हें । 
र ८ हक 
देखि करहि सब दण्ड प्रणामा %# कहि जय जानकि जीवन रामा 
प्रेस सगन अस राज समाजू 3 जनु फिर अवध चले रघुराज्‌ 
उनको देखकर सबने दण्डवत्‌ और प्रणाम करके कहा कि जानकी जीबन रामजी की 
जय हो। सब जन-मण्डली प्रेम में ऐसी मग्न है कि रामजी फिर अयोध्या लौट चले हैं। 
दोहा-भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहि सके न शेषु । 
कविहि अगम जिमि ब्रह्म सुख, अह मम मलिन जनेष ॥२२४।। 
उस समय भरतजी को जसा प्रम था, उसे शेषजी भी नहीं सकते। कवि के लिये जेंसे 
ब्रह्ममुख अगम हे बसे ही 'मं' और मेरे को भावना वाले मलिन लोग ब्रह्मानंद को नहीं पा सकते | 
सकल सनेह शिथिल रछुवर के % गये कोस दुइ दिनकर ढरके 
जल थल देखि बसे निशि बीते % कीन्ह गमन रघुनाथ पिरीते 
रामजी के प्रेम से शिथिर सब लोक दर्यं के अस्त होने के वाद दो कोस और आगे 
गये तथा जल और थरु देखकर बसे। रात बीतने पर रामजी के प्रेम में फिर चले। 
वहा रास रजनी अवशेखा % जागी सीय स्वप्न अस देखा 
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सि # सीताजी का स्वप्न # ४७५ 
साहित समाज भरत जनु आये %# नाथ वियोग ताप ततु ताये 
बहा रामजी थोड़ी रात रहने पर जगे । सीताजी ने जगते समय ऐसा स्वप्न देखा कि मानो 

समाज सहित भरतजी आये हैं और रामजी की वियोगारिन से उनका शरीर जल रहा हे । 
सकल सलिन मन दीन दुखारी # देखीं सासु आन अनुहारी 
सुनि सिय स्वप्न भये जल लोचन % भये शोचवश शोक विमोचन 
सबको मलिन मन,दीन,दुखी तथा सासों को विधवा के रूप . में देखा | सीताजी का स्वप्न 

सुन रामजी के नेतों में आँख आये और शोक हटाने वाले (प्रभु) भी शोच के वश हुए । 
लषण स्वप्न यह नीक न होई %# कठिन कुचालि सुनाइहि कोई 
अस कहि बन्धु समेत अम्हाने % पूजि पुरारि साधु सनमाने 
रामजी बोले-लक्ष्मण ! यह स्वप्न शुभ नहीं है, कोई कठोर अप्रिय वचन सुनावेगा | ऐसा 

कह भाई समेत स्नान किया और शिवजी का पूजन कर साधुओं का सत्कार किया | 

छन्द-सनसानि सुर सुनि बन्दि बेठे उतर दिशि देखत भये। 
नभ धूरि खग सृग भूरि भागे विकल प्रभु आश्रम भये ॥ 
तुलसी उठे अवलोकि कारण काह चित चक्रित रहे। 


संब समाचार किरात कोलन्ह आय तेहि अवसर कहे ॥ 
श्रौरामचन्द्रजी देवताओं और मुनियों की सादर वन्दना करके बेंठे और उत्तर दिशा में 
देखा कि आकाश में धूल उड़ रही है। अनेकों पक्षी व मृग व्याकुल होकर रामजी के आश्रम की 
ओर भाग रहे हैं | तुलसीदासजी कहते हैं कि यह देखकर रामचन्द्र आश्चर्य चकित हो उठ 
वडे और इसका कारण सोचने लगे । उसी समय कोल किरातों ने सब हाल आकर कहा । 
सोरठा-सुनत सुमङ्गल बेन, मन प्रमोद तनु पुलक भर। 


शरद सरोरुह नेन, तुलसी भरे सनेह जल ॥२३०॥ 
भरत के आने का सुसंवाद सुनते ही रामजी के मनमें प्रसन्नता हुईं, शरीर पुलकायमान हो 
गयां । तुलसीदास कहते हैं कि शरदू ऋतु के कमलों के सदश नेत्रं से प्रेमाश्र बहने लगे । 
बहुरि शोकवश भे सियरमनू % कारण कवन भरत आगमनू 
एक आइ अस कहा बहोरी % संन सङ्घ चतुरङ्ग न थोरो 
"फिर रामचन्द्रजी भरत के आगमन का कारण सोचने लगे। उसी समय एक ने 
आकर कहा कि उनके साथ चतुरंगिनी बहुत बड़ी सेना भी है। लही 
सो सुनि रामहि भा अति सोच्‌ % इत पितु बच उत बन्धु संकोच्‌ 
भरत स्वभाव ससुझि मनमाहीं # प्रभु चितहित तिथि पाबत नाहीं 
यह सुन रामजी को बहुत सोच हुआ । इधर पिता का वचन, उधर भाई का संकोच । भरत 
जी का स्वभाव मन में समझकर प्रश का चित्त स्थिर नहीं हुआ कि क्या करना चाहिये । 
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समाधान तब भा यह जाने% भरत कहे में साधु सयाने 
लषण लखेउ प्रभु हृदय खंभारू % कहत समय सम नोति विचारू 


तब यह जानकर सन्तोप हुआ कि भरतजी को में सञ्जन और चतुर कह चुका हूँ, लक्ष्मणजी 
ने देखा कि प्रभु का हृदय स्थिर नहीं हे, तब समयानुसार विचार कर नीति युक्त वचन बोले । 
बिन पूछे. कछु कहह गुसांई % सेवक समय न ढीठ ढिठाई 
तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी % आपुन समुझि कहों अनुगामी 


हे नाथ ! बिना पूछे में कुछ कहता हूँ, क्योंकि समय पर सेवक की ढीठता नहीं गिनी 
(0 > ~ - ७ 
जाती । आप सवज्ञ शिरोमणि हैं । में सेवक अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ | 


दोहा-नाथ सुहृद सुठि सरल चित, शील सनेह निधान । 
सब पर प्रीति प्रतीति जिय, जानिय आपु समान ॥२३१॥ 


हे नाथ ! आप परम हितेपी उदार चित्त वाले तथा शील और स्नेह के भण्डार हैं। आप 
सब पर प्रेम और विश्वास करते हैं तथा अपने समान समझते हैं । 


विषयी जीव पाइ प्रभुताई # सूढ़ मोह वश होहि जनाई 

भरत नीति रत साधु सुजाना # प्रभुपद प्रेम सकल जग जाना 
विषयी जीव ऐश्वय को पाकर मोहवश मूर्खता और अभिमान प्रकट कर देते हैं । यह संसार 

जानता है कि भरत नीति परायण और साधु हैं तथा आपके चरणों में अटूट प्रेम है । 

तेउ आजु राजपद पाई%चले धर्म सर्याद मिटाई 

कुटिल कुबन्धु कुअवसर तःकी % जानि राम वनवास इकाकी 


है ज्य हि ~ ° ~ हे 
परन्तु वह भी राज्य के मद मं धमं और मर्यादा मिटाकर चले हैं। कुटिल और कुबन्धु 
भरत ने असमय में आपको वन में अकेला जानकर । ङ 


करि कुसन्त्र मन साजि समाजू ॐ आये करन अकण्टक राजू 


कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई % आये दल बटोरि दोउ भाई 
मन में बुरा विचार कर राज्य को अकणटक करने के लिये, करोड़ों कुटिलताओं की 

कल्पना कर अपने साथ सेना बटोर कर दोनों भाई आये हैं । 

जो जिय होतिन कपट कुचाली % केहि सुहात रथ वाजि गजाली 


भरतहि दोष देइ को जाये % जग बोौराय राज्यपद पाये 

यदि मन में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की पंक्ति किसको 
इस समय अच्छी लगती ? पर भरत को ही व्यर्थ दोष कौन दे ? राजपद पाकर सारा संसार 
ही पागल हो जाता हे । | 


दोहा-शशि शुरु तिय गामी नहुष, चढ़े भूमिसुर यान । | 
लोक वेद ते दिमुख भा, अधम को वेणु समान ।।२३२॥ 
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९० चन्रमा, नहुष, वेणु, सहसवाहु और त्रिशंकु की कथा # ४७७ 
पा शा गुरु को स्त्री से भोग किया, २-राजा नहुष ब्राह्मणों की सवारी पर चढ़े । 
२-राजा वणु के समान कोन नीच होगा, जो लोक और वेद दोनों में विद्रुख होगया । 


सहसबाहु सुरनाथ त्रिशंक्‌ # केहि न राज्यमद कीन्ह कलंक 
भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ # रिपु ऋण रंच न राखो काहू 


४-सहस्रवाहु इन्द्र शर ५-लिशंकु आदि किसको राज मद ने कलंकित नहीं किया । 
यह उचित ही सोचा क्योंकि शत्रु के ऋण को नहीं रखना चाहिये । : 


भरत 


चन्द्रमा के गुरु इहस्पति को तारा नाम की खरी थी, चन्द्रमा ने काम के वशीभूत हो 
मन म कुछ न विचार कर उसके साथ भोग किया । उसके गर्भवती होने पर उसके बुध नाम 
का पुल हुआ | जब बृहस्पति बुध का नामकरण करने लगे तो चन्द्रमा ने कहा क्रि यह पुत्र 
तो मेरा है, इसे मुझे दो, इस पर दोनों में आपस में वाद विवाद हुआ, ततर ये हाल देवताओं 
ने सुना और सोच समझ कर वह पुत्र चन्द्रमा को दिलवा दिया । 

२-राजा नहुप ग्रतिष्ठानपुर के एक प्रतापी राजा थे । एक बार इन्द्र युद्ध में वृत्रासुर से . 
हारकर मानसरोवर में जा छिपे, तब गुरु बृहस्पति ने इन्द्रासन को खाली देख राजा नहुप को 
बुलाकर गद्दी पर बेंठाया | इससे नहुष को अभिमान हो गया और उसने इन्द्राणी से कहला 
भेजा कि मैं इस समय इन्द्र की गद्दी पर आसीन हुँ "तुम मेरे पास आओ” तब इन्द्राणी ने 
वृहस्पति से सलाह कर कहला भेजा कि तुम पालकी में बैठकर उसे त्राह्मणों के कने पर 
रखबा कर मेरे पास आओ तो मैं तुम से मिल सकती हूँ । राजा नहुष ब्राह्मणों से पालकी 
उठवा कर चला और अब ब्राह्मण धीरे-धीरे चलने लगे तब बोला कि “सप सप”' अर्थात्‌ 
जल्दी चलो । तब ब्राह्मण ने क्रोधित होकर शाप दिया कि तू सर्प हो जा | राजा 
तुरन्त ही सर्प हो गथा, अन्त में राजा युधिष्ठिर ने उसका उद्वार क्रिया | 

३-राजा वेणु एक बड़ा दुष्ट राजा था। उसने पिता का राज्य पाकर प्रजा में ड्यीढ़ी 
पिटवा दी कि मुझे ही परमेश्वर करके मानो | तब ऋषिधों ने उसे बहुत समझाया जब 
नहीं माना तो ऋषियों ने शाप देकर उसको मार डाला | राजा वेणु के मरने पर ऋषियों 
ने उसके शरीर को मथ कर एक काला पुरुप तथा उसकी भुजा से पृथृ को पैदा किया | 
इनमें से काले पुरुष से निपाद जाति पैदा हुई और राजा प्रथु नगर का राज्य करने लगे । . 

४-राजा सहस्रबाहु महादेवजी के वरदान से बड़ा बली हुआ | एक बार यह जंगल में 
शिक्रार खेलने गया । वहाँ प्यास से व्याकुल होकर जल की तलाश में ऋषि जमदग्नि के 
आश्रम पर पहुँचा | वहाँ ऋषि ने इनकी खातिर की और इनको भोजन का निमंत्रण 
दिया । तब राजा .ने कहा कि में अपनी सेना के सद्दित निमंत्रण स्वीकार कर सकता हूँ । तब 
ति ने कहा कि अच्छी वात है, भगवान सब्र भली करेंगे और अनेक प्रकार के पट्रस भोडन 
नैयार करके राजा का सेना सहित सत्कार किया | तब रोजा ने आश्चर्य EG आकर ऋषि से 
पूछा कि आपने इतनी भारी तेयारी किस प्रकार की | ऋषि ने कहा कि मेरे पास कामधेनु 
उसी का यह प्रताप है तब राजा ने कामधेनु गौ ऋषि से मागी और ऋषि के मना 
घ करके बल पूनक कामधेनु को ले चला | तब परशुराम यह सुनकर 


So 
गा हैं, 


करने पर राजा उनका व 
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एक कीन्ह नाह भरत भलाई # निदरेउ राम जानि असहाई 


समुझि परिहि सो आजु विशेखी % समर सरोष राम सुख देखी 
किन्तु भरतजी ने एक यही काम अच्छा नहीं किया हे कि रामजी को असहाय समझ- 


कर उनका अपमान किया, आज समर में क्रोध से भरा रामजी का सुख देखकर उन्हें 
विशेष रूप से यह बात समझ पड़ेगी । 


इतना कहत नीतिरस भूला % रणरस विटप पुलक मिस फूला 
प्रभुपद वन्दि शोष रज राखी % बोले सत्य सहज बल भाखी 
इतना कहते ही लक्षमण नीति का सार भूल गये और वीररस रूपी वृक्ष रीमांच के 
बहान फूल उठा । प्रश्नु के चरणों की बन्दना कर सिर पर उनकी रज चढ़ाकर अपना सत्य 
स्वाभाविक बल का बखान करते हुए बोले- 
अनुचित नाथ न मानव मोरा % भरत हमहि उपचार न थोरा 
कह लगि सहिय रहिय रिसमारे % नाथ साथ धनु हाथ हमारे 
_ हे नाथ ! मेरे कहे का अनुचित न मानिएगा । भरतने हमारा थोड़ा अपमान नहीं किया है । 
क्रोध रोककर कहाँ तक सहन करें, हे नाथ ! आप साथ में हें और फिर धनुषताण हमारे हाथ में है 
दोहा-क्षत्रि जाति रघुकुल जनम, राम अनुज जग जान । 


लातहु मारे चढत सिर, नीच को धूरि ससान ॥२३३॥ 
एक तो हमारी जाति क्षत्रिय हैं, दूसरे रघुवंश में जन्म लिया हे, तीसरे रामजी का छोटा 


भाई हूँ यह संसार को बिदित है | देखिये, धूल के समान नीच कीन है, पर धह भी लात 
मारने से बदला लेने की इच्छा से सिर पर चढ़ती है । 

उठि कर जोरि रजायसु माँगा # मनहुँ वीररस सोवत जागा 
क्रोध करके आये और बल एबंक राजा से कामधेनु को छीन कर इक्कीस वार पथ्यो को 
क्षत्रिय हीन कर दिया । 

५ एक तिशंकु राजा थे । राज्य मद से इनकी एक बार इच्छा हुई कि सदेह स्वर्ग को 
जाऊ । इनन यह बात वशिष्ठ युनि से कही । बशिष्ठजी ने कहा शास्त्र विरुद्ध कार्य हम नहीं 
कर गे । तब यह बशिष्टजी के पुत्रों के पास गये । पुत्रों ने शुरु का कहना न मानने के 
अपराध मं इनको शाप दिया कि तू 'चाणडाल होजा' ये चाण्डाल हो गये | तत्र इनने 
ये सब बातें विश्वामित् से जाकर कहीं । विश्वामित्र ने इनसे एक यज्ञ कराया । जब देवता- 
यज्ञ का भाग न लेने लगे तो मुनि ने नये देवताओं का बनाना शुरू किया और अपने 
कमण्डलु स जल छिड़क त्रिशंकु को सदेह स्वर्गे पहुँचाया | यह देख इन्द्र ने त्रिशंकु को नीचे 
ढकेल दिया pe ने अपने तपोबल से त्रिशंकु को बीच में ही स्थित कर दिया | 
आज भौ ये नीचे को शुह किये लटके इए हैं। इनके सुख से जो लार टपकती है वही 
कर्मनाशा नदौ इई । इस नदी का पानी छुना शास्त्र में वर्जित है । 
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बाँधि जटा शिरकसि क भाथा % साजि शरासन शायक हाथा 
सक्षमण उठ ओ हाथ जोड़कर आज्ञा माँगी, मानो सोते से बी ह्टो। f 
पर जटा बांध, कमर म तरकस धनुपवाण हाथ में ठीक कर बोले- beg 
आजु रामसेवक यश लेऊ % भरता समर सिखाबन देऊं 
राम निराइर कर फल पाई % सोर्वाह समर सेज दोङ भाई 
आज रामजी की सेरा करने की बड़ई लूँगा और भरत को समर में शिक्षा “गा | 
रामजी के अपमान करने का फल पाकर दोनों भाई युद्ध की शय्या पर सोवेंगे । पक 
आय बना भल सकल समाज % प्रगट करों रिस पाछिल आजू 
जिसि करि निकर दले मृगराज % लेइ लपेट लबा जिसि बाज 


सब बनाय अब ठीक बन गया | आज पिछले क्रोध को मैं प्रकट करूंगा। जसे सिंह 
हाथियों के झुण्ड को नाश करता हे और बाज परिन्दों को झपट लेता है | 

6९ © हे / गे s 
तसेहि भरतहि सेन समेता % सानुज निदरि निषातों खेता 


जो सहाय कर शंकर आई % तदपि हतों रण राम दुहाई 
बसे ही सेना समेत भरत और छोटे भाई की में समर खेत में मारूगा। जो शिवजी भी 
सहायता को ्रावेंगे तो भी उनको युद्ध में मार डालूं गा | यह मुझे रामजी की शपथ है । 
दोहा-अति सरोष भाष लषण, लखि सुनि शपथ प्रमान । 
सभय लोक सब लोकपति, चाहत भभरि भंगान ॥।२३४।। 
ये बातें लक्षमणज़ी ने बड़े क्रोध से कहीं। यह देख सुनकर शौ! सीगन्ध को सच्ची 
मानकर सत्र लोक और लोकपाल भयभीत हो घबड़ा कर भागना चाहते हैं । 
जग भय मगन गगन भइ बानी % लषण बाहुबल विपुल बखानी 
तात प्रताप प्रभाव तुह्यारा % को कहि सके को जाननि हारा 
जगत भयमें इत्र गया । तत्र लक्षमणजी के अमित _ बाहुबल को बखान कर आकाशवाणी 
हुई कि हे तात ! आउके प्रताप और प्रभाव को कौन वणन करे ओर कीन जानने वाला है । 
अनुचित उचित काज कछु होई # समुझि करिय भल कह सब कोई 
सहसा करि पाछे पछिताहीं # कहहि वेद बुध ते बुध नाहीं 
किन्तु काम को उचित या अडुचित बिचार कर किया जाय तो संत्र कोई भला कहता है। 
जो बिना विचारे सहसा करते हैं वे पीछे पछताते हैं | वेद और पंडित कहते हैं कि वे ज्ञानी नहीं 
सुनि सुर वचन लषण सकुचाने # राम सीय सादर सनमाने 
कही तात तुम नीति सुहाई # सबते कठिन राज्यमद भाई 


: द्वेव वचन सुनकर लक्षमणजी सङुचाये किन्तु राम जानकोजी ने आदर सहित उनका सम्प्रा 
किया और कहा कि हे तात ! तुमने सुन्दर नीति कही । भाई राज्य का मद सबसे कठिन है । 


जो अँचवत मातहि नृप तेई # नाहिन साधु सभा जिन सेई 
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सुनहु लघण भल भरत सरीखा % विधि प्रपंच महेँ सुना न दीखा 
जिसे पाकर वे ही राजा माते ( त्राबले ) होते हैं, जो सज्जनों की संगत मं नहीं बढे । 
सुनो लक्ष्मण ! भरत के समान सज्जन व्यक्ति ब्रह्मा की सृष्टि में न सुना न देखा । 
दोहा-भरर्ताह होय न राज्य मद, विधि हरिहर पद पाय । 
कबहुँ कि काँजी शोकरन्हि, क्षीरासधु विलगाय !।२२५॥ 


इस राज्य पद का तो क्या ही कदना ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी के पद को पाकर भो 
भरत को अभिमान न होगा । कया कभो खटाई की वू टो से रीर सागर फट सकता है । 


तिमिर तरुणतररणिहि सक गिलई% गगन मगन मकु मेर्घाह सिलई 


+ ww द्छो पं 
गोपद जल बूर्डाह घट योनी % सहज क्षमा वरु छाँडइ छोन। 
चाहे दोपहर के सूय को अन्धकार निगल ले,चाहे आकाश बादलों में समाजाव,चाहे गऊ के 


खुर भर जल में अगस्त्यजी डूब जाँय, चाहे प्रृथ्वी अपनी स्व्राभाविक सहन शीलता त्याग दे। 
सशक फूक वरु मेरु उड़ाई # होइ न तृप मद भरर्ताहि भाई 


लषण तुह्यार शपथ पितु आना ॐ शुचि सुबन्धु नहि भरत समाना 


चाहे मच्छर की फू क से सुमेरु पर्यत उड़ जाय, पर हे भेया ! भरत को राज्य का मद्‌ | 


कभी नहीं हो सकता । में तुह्यारी और पिता की शपथ खाकर कहता हूँ कि भरत के बराबर 

वर पवित्र और अच्छा भाई कोई न होगा। £ 

सणुण क्षीर अवगुण जल ताता % मिले रच परपंच विधाता 

भरत हंस रवि वंश तड़ागा % जनमि कीन्ह गुण दोष विभागा 
हे तात ! ब्रह्मा गुणरूपी दूध और अवगुणरूपी जल को मिलाकर इस जगत को रचते 


हैं । परन्तु भरतजी ने सर्यबंश रूपी तालाब में हंस के समान जन्म लेकर गुण और दोष 
अलग अलग क दिये हैं । 


गहि गुणपय तजि अवगुण वारी % निज यश जगत कोन्ह उजियारी 
कहत भरत गुण शील स्वभाऊ # प्रेस पयोधि मगन रघुराऊ 


गुणरूपी दूध ग्रहणकर और अवगुणरूपी जल को छोड़कर भरतजी ने अपने यश से संसार कों 
उज्जव मकर दिया हे। भरतजी के गुण,शील और स्वभावको कहते हुए रामजी प्रेम मग्न होगये । 


दोहा-घुनि रघुवर वाणी विबुध, देखि भरत पर हेतु। 


सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपानिकेत ॥२३६॥ 


रामजी के बचन सुन और भरत पर उनका प्रेम देख सब देवता प्रशंसा करते हैं कि 
राम के ममान कृपासिधु कौन है। | | 


जो न होत जग जन्म भरत को % सकल धर्मेधुर धरणि धरत को 
कविकुल अगम भरत गुण गाथा % को जाने तुम बिनु रघुनाथा 
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0 कक. अ देवताओं हारा भरतजी की बढ़ाई % ४८१ 
संसार में बदि भरतजी का जन्म न होता तो पृथ्वी पर सम्भ धर्मो' को कोन धारण 
करता । ह रघुनाथजी ! आपके अतिरिक्त भरतजी के अपार गुणों को और कौन जानता 
है । कवि छोग भी नहीं समझ सकते हैं। : 
लषण राम सिय सुनि सुरवानी %£ अति सुख लहेउ न जाइ बखानी 
यहाँ भरत सब सहित सुहाये % मन्दाकिनी पुनीत अन्हाये 
_ लक्षमण, राम झौर सीताजी देवताओं की वाणी सुन बड़े आनन्दित हुए; जिसका वणेन 
नहीं किया चा सकता । यहाँ भरतजी ने सब लोगों के साथ पवित्र मन्दाकिनी में स्नान किया । 
सरित समीप राखि सब लोगा % सॉगि मातु गुरु सचिव नियोगा 
चले भरत जह सिय रघुराई % साथ निषादनाथ लघु भाई 
सब लोगों को नदी के किनारे छोड़कर माता, गुरु श्रीर मन्द्रियों से आज्ञा लेकर भरतजी 
निपादराज और छोटे भाई के साथ वहाँ चले, जहाँ सीता और रामजी थे । 
समुझि मातु करतव सकुचाहों % करत कुतर्क कोटि मन माहों 
राम लबण सिय सुनि मम नाऊ % उठि जनि अनत जाहितजि ठाऊ 
माता केकेईैका कम समझकर भरतजी सकुचाते हैं और मनमें करोड़ों शंका करते हैं कि फहीं 
राम,लक्षमण और सीताजी मेरा नाम नाम सुन इस स्थान को छोड़कर अन्य स्थानको न चले जॉय। 
दोहा-मातु मते महेँ जानि सोहि, जो कछु करहि सो थोर । 
अघ अवगुण क्षमि आदरहि, ससुझि आपनी ओर ॥२२७॥ 
मुझे माता की सम्मति में जानकर वह जो कुछ करें सो थोड़ा हे | परन्तु रामचन्द्रजी 
मेरे पाप और अबणुणों को क्षमा कर श्रपनी ओर देखकर मेरा आदर ही करे गे । 
जो परिहरहि मलिन मन जानी # जो' सनसार्नाह सेवक मानी 
मोरे शरण राम की पनहीं % राम सुस्वामि दोष सब जनहों 
चाहे वे मुझे मलीन मन समझकर त्याग दें चाहे अपनों सेवक जान आदर करे । परन्तु 
मैं तो उनकी पादुकाओं की शरण हूँ, राम सुन्दर स्वामी हैं, दोप सत्र दास ही का है । 
जग यश भाजन चातक मीना # नेस प्रेम निज निपुण नवीना 
अस सन गुनत चले मग जाता % सकुचि सनेह शिथिल सब गाता 
. संसार में पपीहा और मछली यश के भाजन हैं, जो अपने नियम और प्रेम में निपुण हैं । 
भरतजी ऐसा मन में सोचते जा रहे हें। संकोच और प्रेम से उनके सब अंग शिथिल ई। , 
फेरत मनहुँ मातु कृत खोरी % चलत भक्ति बल ध।रज धरी 
जब समुझहि रघुनाथ स्वभाऊ # तब पथ परत उतावल पाऊ 


्रानो माता की खोटी करतूत भरतको पीछे लौटाती है पर भक्ति बल से घीरज धरकर वह 
गे बढ़ते हैं कै का ध्यान आता हे तब मागं में पैर तेजी से पड़ते हैं। 
आगे बढ़ते हैं और जब रामजी के स्वभाव का ध्यान हे 
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भरत दशा तेहि अवसर केसी % जल प्रवाह जल अलिगति जसी 
देखि भरत कर शोच सनेहु # भा विषाद तेहि समथ विदेहू 

भरत की दशा उप्त समय कैसी थी, जैसे जल के वेग में जल भत्र की चाल | उस 
समय निपाई सरत का शोच और प्रेम देखकर देह को सुधि भल गया । 
दोहा-लगे होन मंगल सगुन, सुनि गुनि कहत निषाद । 

सिटहि शोच होइहि हरष, पुनि परिणाम विषाद ॥२३८॥ 

मांग में सुन्दर शकुन होने लगे | उनको सुन और विचार कर निषाद ने कहा सोच 
मिटकर प्रसन्नता होगी और फिर अन्त में दुःख होगां । ॒ 
सेवक वचन सत्य सब जाने % आश्रम निकट जाय नियराने 
भरत दीख वन शेल समाज %# मुदित क्षुधित जनु पाय सुनाजू 

भरत ने सखा के वचन सत्र सच्चे जाने और आश्रम के पास जा पहुँचे । भरतजी वन 
और पहाड़ को देख बैसे ही प्रसन्न हुए जैसे भूवा अच्छा अन्न पाकर प्रसन्न होता है । 
ईति भीति जनु प्रजा दुखारी % त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह भारी 
'जाइ सुराज सुदेश सुखारी % होइ भरत गति तेहि अनुहारी 

जैसे इतियों, तीनों प्रकार के तापों और भारी ग्रहों से सताई हुई दुःखी प्रजा अच्छे 
राज्य और उत्तम देश में जाकर सुख पाता है, वही दशा भरतजी की हो रही थी। 
राम वास वन सम्पति श्लाजा ॐ सुखी प्रजा जतु पाइ सुराजा 
'सचिव विराग विवेक नरेशू % विपिन सुहादन पावन देशू 


वन में रामजी के रहने से संपत्तियाँ ऐसे शोभित थीं, जेसे अच्छे राजा को पाकर 
प्रजा सुखी होती है । ज्ञानी राजा और वैरागी मन्त्री ही सुन्दर बन और पवित्र देश हैं । 


भट यम नियम शेल रजधानी #% शान्ति सुमति शुचि सुन्दरि रानी 
सकल अङ्ग सम्पच्त सुझ्राऊ % रामचरण आश्रित चित चाऊ 

े यम-नियम योद्धा हैं,चित्रकूट राजधानी है और शान्ति,सुमति,पतिव्रता ये सुन्दरी रानियाँ 
हैं अंगों से पूर्ण ज्ञानी राजा है जो रामजी के चरणों का आश्रय पाकर चित्त में प्रसन्न हे । 


दोहा-जोत मोह महिपाल दल, सहित विवेक भुआल । 


करत अकण्टक राज पुर, सुख सम्पदः सुकाल ॥२३८॥ 


ज्ञानी राजा ने मोहरूपी राजा को सेना सहित जीत लिया, जिसमें सुख, सम्पत्ति तथा 
सुकाल हे, उस नगर में निष्कंटक राज्य करता हे। 


बन प्रदेश सुनिवास घनेरे % जनु पुर नगर गाँव गण खेरे 


विपुल विचित्र विहंग मगनाना % प्रजा समाज न जाय बखाना. 
बन के बीच में जो बहुत॑सेुसिंयोंकेश्यासि'हैंभित'खे'ही पुर नभर व गाँव और बहुतसे 
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खरं ६। अनीसे र'ग विर'गे पक्षी,भाँतिर के हिरन,जन समाज का तो वर्णन ही नहीं हो सकता | 
खगहा करि हरि बाघ बराहा % देखि महिष वृकसाजि सराहा 
वर विहाय चर्राह इक संगा % जहे . तहेँ मनहुँ सेन चतुरंगा 
गड़ा, हाथी, सिंह बाघ, सुअर, भेंसों, भेड़ियों के झुण्ड को देख भरत ने बड़ाई 
की । ये सत्र पर को छोड़ एक साथ जहाँ तहाँ चरते हैं, मानो चतुर गिणी सेना है । 
` झरना झर्राह मत्त गज गार्जाह %# सनहुँ निशानविविधविधिबाज हि 
चक चकोर चातक शुक पिकगन % कूजत मंजु मराल मुदित मन 
` झाने झरते हैं, मस्त हाथी गज ते हैं, बे ही मानो अनेक भाँति के नगाड़े बजते हैं। 
चक्वा, चक्रोर, पपौहा, तोते, कोयलों के झुण्ड सुन्दर हंस प्रसन्न चित्त हो कूक रहे हैं । 
अलिगण गावत नाचत मोरा % जतु सुराज मंगल चहुँ ओरा 
बेलि विटप तृण सफल सफूला % सब समाज मुद मंगल मूला 
भोगों के झुएड गाते और मोर नाचते हैं, मानो उत्तम राज्य में चारों ओर मंगल 
हो रहे हैं । फूलों-फलों सहित लता, वृक्ष और तृण सब आनन्द मंगल के समाज हैं । 
दोहा-राम शेल शोभा निरखि, भरत हृदय अति प्रेम। 
तापस तप फल पाइ जिमि, सुखी सिराने नेम॥२४०।। 


रामजी के पर्वत की छटा को देखकर भरतजी के चित्त में बड़ा प्रेम हुआ, जेसे नियमों के 
समाप्त होने पर तपस्वी तप का बल पाकर प्रसन्न होता हे । # मास पारायण बीसवां विश्राम # 


तब केवट ऊंचे चढ़ि धाई % कहेउ भरत सन भुजा उठाई 

नाथ देखियहि विटप विशाला % पाकरि जम्बु रसाल तमाला 
तब केवट दौड़कर ऊँचे पर चढ़ गया और हाथ उठाकर भरत से कद्रा-हे नाथ ! वे 

जो पकरिया जामुन, आम तमाल के बड़े भारी इचच हैं, उन्हें देखिये । ; 

तिन तरु बरन मध्य वट सोहा % मंजु विशाल देखि मन मोहा 

नील सघन पल्लव फल लाला % अविचल छाँह सुखद सब काला 
उन्हीं उत्तम बृत्तों के बीच में शोभित मन को मोहने वाले बड़े भारी ब के वृत्त को 

देखिये, जिसके घने पत्ते नीले तथा फल लाल है और अचल सुखदायक छाया है | 

मानहुँ तिमिर अरुण मय रासो # विरची विधि सकेलि सुषमासी 

ते गुरु सरिस समीप गोसाँई # रघुवर पर्णकुटी जह छाई 
मानों श्रन्धक्रार और ललाई के ढेर को ब्रह्मा ने एक स्थान पर इकट्ठा कर, एक शाभा 

सी रच दी है । उसी वृक्ष के नीचे नदी के किनारे, जहाँ रामजी ने पणकुटी बनाई हैं । 


तुलसी तरुवर विविध सुहाये # कहुँ कहुँ सिय कहुँ लषण लगायें 


वट छाया वेदिका बनाई % सिय निज पाणि सरोज सहाई 
अनेक भांति के उत्तम तुलसी के वृक्ष जिन्हें कहीं २ सीता ने.कहीं लक्ष्मण ने लगाये हैं। 
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शोमित हैं, बट की छापा में सीताजी ने अपने कर कमलों से सुद्ावनी वेदी बनाई है । 
दोहा-जहाँ बेठि सुनिगण सहित, नित सिय रास सुजान । 
सुनाह कथा इतिहास सब, आगम निगम पुरान ॥२४१॥ 
जहाँ घुनियों सहित सीता भर सुजान रामजी नित्य बेठकर सब कथा, इतिहास, वेद 


शास्त्र तथा पुराण को सुना करते हैं। १ 
के नवाहन पारायण पांचवा विश्राम % 


सखा वचन सुनि विटप निहारी % उमेगेउ भरत विलोचन वारी 
करत प्रणाम चले दोउ भाई # कहत प्रीति शारद सकुचाई 
मित्र के वचन सुन उस पृक्ष को देख भरतजी के नेत्रों मं आंख उमड़ आये, दोनों 
भाई प्रणाम करते चले, उस प्रेम का वणन करने में सरस्वती भी सकुचाती है । 
हरर्घाह निरखि राम पद अंका % सानहुँ पारस पायउ रंका 
रजशिर धरि हिय नेननि लावहि %# रघुवर मिलन सरिस सुख पार्वाहि 
रामजी के चरण चिन्हों को देख ऐसे प्रसन्न होत हें, मानो कंगाल ने पारस पत्थर पाया 
हो | रज्ज को सिर पर धर हृदय शीर नेत्रां मं लगा रामजी के मिलने का सा सुख पाते हैं । 
'देखि भरत गति अकथ अतीदा % प्रेस मगन खग भृग जड़ जोवा 
सराहि सनेह विवश सगु भूला % कहि सुपन्थ सुर वरर्षाह फूला 
_ भरत की दशा देख पत्ती, छग जड़ जीव भी मग्न होगये। स्नेह के कारणवश सखा 
मार्ग झो भूल गया। तब देवताओं ने फूल बरसा कर मार्ग बतलाया। 


निरखि सिद्ध साधक अनुराणे % सहज सनेह सराहन लागे 
होत न भूतल भाव भरत को 5 अचर सचर चर अचर करत को 
सिद्ध और साधक यह देख प्रेम मग्न होगये और सहज स्नेह की बड़ाई करने लगे । एश्वी 
में जो भरत का भक्ति भाव न होता तो अचर को सचेत और चर को जड़ कौन कहता | 
दोहा-प्रेम असिय मन्दर विरह, भरत पयोधि गंभीर । 
सथि प्रगटे सुर साधु हित, कृपासिधु रघुबीर ॥२४२॥ 
द्या के सागर रामजी देवता और साधुओं के हित के लिये वियोग रूपी मन्दराचल 
से भरतरूपी गहरे समुद्र को मथकर प्रेमरूपी अमृत लिये प्रकट हुए । 
स्या समेत मनोहर जोटा % लखेउ नलषण सघन वन ओटा 
भरत दोख प्रभु आश्रम पावन %* सकल सुमंगल सदन सुहावन 


लक्षमणजी ने घने इन की ओट होने से सखा सहित सुन्दर जोड़ी को नहीं देखा । 
परन्तु भरत ने सब मंगलों से पूण सुहावना और पित्र रामजी का आश्रम देख लिया | 


करत प्रवेश सिटा दुख दावा % जनु योगी परमारथ पावा. 
देखे भरत लषणू प्रच, अग, प,छत,.व्चन ` कहत अनुरागे 
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बे $ भरतज्री का रामजी को दण्डबत करना % ४८५ 
ER करते ही दुःख की आग बुझ गईं, मानो योगी परमाग्थ को पा गया हो । भरत ने 
देखा कि रामजी के आगे लक्ष्मण खड़े हुए कुछ पूछते हैं भौर रामजी प्रेम से बताते हैं । 
शीश जटा कटि मुनिपट बाँधे % तूण कसे कर शर धतु काँये 
वेदी पर सुनि साधु समाजू % संय सहित राजत रघुराजू 

सिर पर जटाय, कमर में मुनियों के से वस्त्र बाँधे, तररुस कसे हाथ में बाण, कन्धरे पर 
धनुप रख ह | वदां पर मुनि और साधू समूद हैं, वहीं सीता सहित रामजी विराजमान हैं । 
वल्कल वसन जटिल तनु श्यामा % जनु मुनिवेष कीन्ह रतिकामा 


कर कमलन धनु सायक फेरत % जी को जरति हरत हुँसि हेरत 
छाल के वस्त्र पहने,जटा धारण किये भ्याम शरीर ऐसे शोभित हैं, मानो मुनिवेष में गति 
र काम हों । करकमलों में धलुप वाण घुमाते हैं और जी की जलन को हैँ प्रकर हर लेते हैं । 
दोहा-लसत संजु मुनि मंडली, मध्य सीय रघुनन्द । 
ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भक्ति सच्चिदानन्द ॥२४३॥ 
सुन्दर मुनियों की समा में सीता और रामजी ऐसे शोभायमान हैं, मानो ज्ञान के 
समाज में साक्षात्‌ मक्त और सच्चिदानन्द शरीर धारण कर बिराज रहे हैं। 
सानुज सखा समेत मंगन मन % विसरे हषं शोक सुख दुख गन 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई % भूतल परे लकुट की नाइ 
भाई और सखा सहित भग्तजी मन में मग्न होगये । हर्ष, शोक, सुख दुःख सब भूल गये। 
आर हे स्त्ामी ! रक्षा करो, रक्षा करो, कहकर प्रवी में लकड़ी की भाँति गिर पड़े । 
कचन संप्रेम लघण पहिचाने % करत प्रणाम भरत जिय जाने 


बन्धु सनेह सरस इहि ओरा % उत साहिब सेवा वर जोरा 
प्रेम से भरे बचन लक्ष्मणजी ने पहिचान लिये, उधर हृदय में भग्तजी को प्रणाम करते 

ही जान लिया | इधर तो भरत का प्रिय स्नेह और उधर रामजी की सेवा का प्रवल भाव | 

मिलि न जाय नहिं गुदरत बनई ३£ सुकवि लषण मत की गति भनई 


रहे राखि सेवा पर भारू चढ़ी चंग जनु खेंच खिलारू 
इनसे न तो मिला ही जाता है और न अलग रहते बनता है, श्रेष्ठ कवि लक्ष्मणजी 

क हा की गति कहता है । फिर सेबा ही क्रो बड़ी जॉन बह नहीं उठे और बैसे खिलाड़ी 

चढ़ी पतंग को खींच लेता है, ऐसे ही भरत से मिलने का बिचार छोड़ दिया । 

कहत सप्रेम नाइ' महि माथा % भरत प्रणाम करत रघुनाथा 

उठे राम सुनि प्रेम अधीरा % कहुँ पट कहुँ निषङ्क धनु तीरा 
और प्रेम से श्वी में सिर नवाकर बोले-हे रघुनाथजी ! भरतजी प्रणाम करते हैं | यह 

सुनते ही प्रेम से अधीर हो रामजी उठे । कहीं वस्त्र तरकस और कहीं धलुप वाण गिर पड़े । 
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४८६ %# अयोध्याकाएड # 
दोहा-बरबस लिये उठाय उर, लाये कृपानिधान। 


भरत रामको मिलनि लखि, बिसरा सबहि अपान ॥। २४४॥ ` 
कृपालु रामजी ने भरत को बरबस उठाकर हृदय से लगा लिया। उस समय भरत ' 
आर रामजी का मिलना देख सत्र कोई अपने शरीर की सुध भून गये । 


मिलन प्रीति किमि जाय बखानी % कवि कुल अगम कर्म मन बानी 
परम प्रेम पूरण दोउ भाई # मनबुधि चित अहमिति बिसराई 
मिलने की प्रीति केसे कही जाय ? कवि कुल के लिये कहना मन, बाणो और कर्म से 
अगम है । दोनो भाई मन बुद्धि, चित्त और अहंभाव को भुल!कर प्रेम में मग्न हो गये । ॒ 
कहहु सप्रेम प्रकट को करई % केहि छाया कवि सति अनुसरई 
कविहि अर्थ आखर बल साँचा % अतुहरि तालगतिहि नट नाचा 
कहो उस उत्तम प्रेम को कौन प्रकट करे, किस कवि की बुद्धि उसकी छाया के पीछे चल 
सकती है कबिको तो अक्षर और अर्थ ही बल सच्चा है, जैसे नट ताल की गति पर नाचता है । 
अगम सनेह भरत रघुवर को # जहूँ न जाय मन दिधि हरि हरको 
सो में वरणि कहाँ केहि भाँतो % बाज सुराग कि गाँडरि ताँती 
_ भरत और हा का स्नेह ऐसा अगम है,जहाँ कि ब्रह्मा,बिष्ण और शिव का मन भी नहीं 
पहुंच सकता है,उसे मैं किस भांति वर्णन करूँ कहीं गड़रिये की ताँतसे अच्छा स्थर निकलता है 
मिलनि विलोकिभरत रघुवर की # सुरगण सभय धुकधुको धरको 
समुझाये सुरगुरु जड़ जागे % वरि प्रसून प्रशंसन लागे 
भरत और रामजी का मिलना देख डर के मारे देवताओं के हृदय धड़रूने लगे | फिर 
इहस्पतिजी के समझाने से मूखे देवता समझ गये और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे । 


दोहा-मिलि सप्रेम 'रिपुसूदनहि, केवट भेंटेउ राम। 
र स भरत, लक्ष्मण किये प्रणाम ॥२४५॥। 
सहित शशुध्न कर रामजी ( निषाद ) केवट. से मिले | तंत्र जे 
लक्ष्मणजी भरत से मिले और प्रणाम किया । ) मले । तब बड़े भाग्य वाले 
भेटेड लषण ललकि लघु भाइ % बहुरि निषाद लीन्ह उर लाई 


पुनि सुनिगण दोउ भाइन बन्दे + अभिमत आशिष पाइ आनन्दे 
के दसक प्रसन्न होकर छोटे भाई से मिले, फिर निषाद को हृदय से लगा लिया । फिर 
ना भाइयों ने झुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर आनन्दित हुए । 


सातुज भरत उमंग अनुरागा % धरि शिर सिय पद पदम परागा 
पुनि पुनि करत प्रणाम उठाये % शिर कर कमल परसि बेठाये 


भाई सहित भरतजी ने प्रेम से उमंग के र 
` ; CC-0. ग कर जानकीजी के ८चरुणों, कमलो ठ को रज. माथ पर 
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| # राम लक्षमण सीता का सबसे मिलना % 8८७ 
चढ़ाई और बार बार प्रणाम किया | तब सीताजी ने भी कमल के समान हाथ उठाकर उनके 
माथे पर फेरा और पास बिठा लिया । [ 
सीय अशीश दीन्ह मन माहीं % मगन सनेह देह सुधि नाहीं 
सब विधि सानुकूल लखि सीता % भे अशोच उर अपडर बीता 

जानकीजी ने मन ही में आशोर्वाद दिया और स्नेह में मग्न होने से उन्हें देह की 
भी सुध न रही | सत्र प्रकार से सीताजी को प्रसन्न देख भरतजी का सोच जाता रहा 
और मन का भ्ूठा डर भी जाता रहा । 
कोउ कछु कहे नकोउ कछु पूछा % प्रेम भरा मन निज गति छू छा 


तेहि अवसर केवट धीरज धरि % जोरि पाणि विनवत प्रणाम करि 
न कोई कुछ बोलता है, न कोई कुछ पूछता हे,मन स्नेह से भरा दै,इस कारण अपनी गति 
से छूछा होगया है उस समय केगट धीरज धर हाथ जोड़, प्रणाम कर विनती करने लगा- 
दोहा-नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुर लोग । 
सेवक सेनप सचिव सब, आये विकल वियोग ॥२४६॥ 
हे नाथ ! शुरु बशिष्ठजी के साथ सब माताएँ नगर के लोग, सत्र सेवक, सेनापति 
और सब मन्त्री आदि आपके वियोग से विकल होकर यहाँ आये हैं। 
शीलसिन्धु सुनि गुरु आगमनू % सीय समीप राखि रिपुदमनू 


चले सवेग राम तेहि काला % धोर धुरन्धर दीनदयाला 
उस समय शील के साग’ गुरु का आना सुनते ही: जानकीजी के पास शत्रुघ्न को 

छोड़कर थीर धर्म धुरन्धर दीनदयालु रघुनाथजी जल्दी ही उनसे मिलने चल । 

गुरुहि देखि सानुज अतुरागे # दण्ड प्रणाम करन प्रभु लागे 

मुनिवर धाय लिये उर लाई % प्रेम .उमंगि भटे दोउ भाई | 

भाई समेत प्रश्वु को देखकर प्रेम से दण्डवत्‌ प्रणाम करने लगे। नि वशिष्ठजी ने 


_ 


दौड़कर उनको हृदय से लगा लिया और प्रेम से मगन होकर दोनों भाइयों से मिले । 
प्रेम पुलकि केवट कहिं नामू # कीन्ह दूरि ते दण्ड प्रणाम 
र 
राम सखा ऋषि बरबस भेटे % जनु महि लुटत सनेह समेटे 
प्रेम से पुलकायमान केबरट ने अपना नाम कहकर दूर ही से मुनिको दण्डत्‌ प्रणाम क्रिया 
राम के सखा निषाद से मुनि बरबस मिले, मानो पृथ्वी में लुटते हुए स्नेह को समेट रहे हैं । 


रघुपति भवित सुमंगल मूला # नभ सराहि सुर वर्हि फूला 
यहिसम निपट नीच कोउ नाहीं % बड़ वशिष्ठ सम को जग माहीं 


रामजी की भक्ति सुन्दर मंगलो की मूल है, ऐसी सराहना करते हुए देवता आकाश 


से फूल बरसाते हैँ और कते हैं इस निषाद के समान निपट नीच कोई नहीं है और 


` = बशिष्ठ के समान बड़ा कीन है । 
संसार मं वशि | 
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४८८ ॐ अयोध्याकाण्ड # 
दोहा-जेहि लखि लषणहुँते अधिक, मिले महासुनि राउ। 
सो सोतापति भजन को, प्रकट प्रताप प्रभाउ॥२४७॥ 

श्री सीतापति के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप है कि इस निपाद से मुनि वशिग्ठजी लक्ष्मण 
से भी अधिक प्रेम से मिल । | 
आरत लोग राम सब जाना % करुणाकर सुजान भगवाना 
जो जेहि भाव रहा अभिल!खी #% तेहि तेहि की तेसी रुचि राखी 

दयासागर चतुर भगवान्‌ रामजी ने सब्र लोगों को दुःखी जाना । जिसने जिस भाव 
से मिलने की इच्छा की, उप्तको वेसा ही रुचि रामजी ने रकी । 


सानुज मिलि पल महू सब काहू % कीन्ह दूर दुःख दारुण दाह 
यहि बड़ि बात राम के नाही %# जिमि घट कोटि एक रवि छाहों 
लक्षमण सहित रामजी ने पलभर में सबसे मिलकर उनका दु:ख और सन्ताप दूरकर दिया । 
राम के लिये यह कोई बड़ी धात नहीं,क्योंकि करोड़ों घड़ोंमें एक सूर्य का प्रतिति दी बवता है । 
सिलि केवटहि उमंग 'अतुरागा % पुरजन सकल सराहाहि भागा 
देखीं राम दुखित महतारी % जनु सुवेलि अवली हिममारी 
्रेम मग्न हो निपाद से मिलकर सब पुरवासी उसके भाग्य की सराहना करते हैं। रामजी ने 
माताओं को इस प्रकार दुःखी देखा । मानो सुन्दर बेलों की पंक्ति को पाला मार गया हो । 


प्रथम रास भेंटी केकेई + सरल स्वभाव भक्ति मति भेई 


पग पर कोन्ह प्रबोध बहोरी % काल कर्म विधि शिर धरि खोरी 
रामजी पहले माता केेई से मिले तथा सीधे स्वभाव और भक्ति से उसकी बुद्धि को 

भिगो दिया । फिर _ काल, क्म और बिधाता के सिर अपने बनास और पिता के मर्ण 

का दोष मढ़ कर पाँव पकड़ कर उनको समझाया । 

दोहा-भेंटी रघुवर सातु सब, करि प्रबोध परितोष । 


अस्ब ईश आधीन जग, काहु न देइय दोष॥२४८॥ 
रामजी समझाते और प्रसन्न करते हुए सब माताओं से मिले और कहा--हे माता ! 
संसार ईश्वर के आधीन है, किसी को दोष न देना चाहिये । 


गुरु तिय पद वन्दे दोउ भाई + सहित विघ्रतिय जे सँग आई 


गंग गोरि सम सब सनमानी ३ देहि अशीश सुदित मृदुबानी 

फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की पत्नियों सहित जो इनके संग आई थीं, शुरु पत्नी 
के चरणों की बन्दना की तथा गंगा और गौरी के समान इनका सत्कार किया उनने 
मुदित हो मीठी वाणी से आशीर्वाद दिया । 


गहि पग लगे सुमित्रा , मुका. जु, मेंटी...सस्पति अतिरंका 
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६२ * राम लक्ष्मण, सीता का सबसे मिलना अ ४८६ 
पुनि जननो चरणन दोउ श्वाता % परे प्रेम व्याकुल सब गाता 
फिर दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा की गोद में जा बैठे, मानो बहुत निर्धन ने लक्ष्मी पाई 
हो । फिर दोनों भाई माता के चरणों में गिए पड़े, प्रेम के मारे, उनके सब अंग शिथिल हैं । 
अति अनुराग अम्ब उर लाये % नयन सनेह सलिल अन्हवाये 
तेहि अवसर कर हर्षं विषादू % किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादू 
बड़े ही प्रेम से माता ने उनको हृदय से लगा लिया और नेत्रं ने स्मेहमय अश्रु से 
उनको नहला दिया | उस समय के हप और निषाद को कबि ऐसे नहीं कह सकता, जसे 
कि किसी वस्तु का स्वाद शू गा नहीं बता सकता । 


मिलि जननिहि सानुज रघुराऊ % गुरु सन कहेउ कि धारिय पाऊ 
पुरजन पाय सुनीश नियोग % जल थल तकि तकि उतरे लोग 
छोटे भाई लक्षमण सहित रामजी माता से मिलकर गुरु से बोले कि आश्रम पर पधारिये । 
तत्पश्चात्‌ मुनिबर बशिष्ठजी की आज्ञा पाकर नगर के लोग जल-थल देखकर उतर पड़े। 
दोहा-महिसुर मन्त्री मातु गुरु, गने लोग लिये साथ। 
पावन आश्रम गमन किय, भरत लषन रघुनाथ ॥२४८॥ 


राह्मण, मन्त्री, माताऐ', गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लेकर भरत, लक्षमण 
और रामचन्द्रजी अपने पावन आश्रम को चले । 


सीय आय सुनिवर पग लागी % उचित अशीश लही मन माँगी 
गुरुपस्निहि सुनितियन समेता # मिलि सप्रेम कहि जाय न जेता 
सीताजी आउर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठजी के चरणों से लगीं ओर उनसे मन में अनुकूल उचित ` 
शीश पाया, फिर सीताजी इुनि पत्नियों सहित. गुरु पत्नी से मिलीं वह प्रेम कहा नहीं जाता । 
वन्दि बन्दि पद सिय सबही के % आशिष वचन लहे. प्रिय जी के 
सासु सकल जब सीय निहारी # मूंदेउ नयन सहमि सुकुमारी 
सीताजी ने सबके चरणों की वन्दना कर मन के अनुकूल आशीष पाये । जब सीता 
ने सब सासुओं को देखा तो उन्होंने समहकर आख मू द्लीं । “कं, 
परी वधिक बस मनहुँ मराली %# काह कीन्ह करतार कुचाली 
लिनसियनिरखि निपट दुखपावा % सो सब सहित जो देव सहावा 
तिक के वश में पड़ी हुई हंसिनी के तुल्य वह मन में सोचती है कि कुचालीं विधाता 
ने यह क्या क्रिया । सासुऐ भी सीता को देखकर बड़ी दुःखी हुईं और सोचा जो कुछ 
विधाता सहावेगा वह सब सहना ही पड़ेगा । 
जनक सुता तब उर धरि धीरा %# नील नलिन लोचन भरि नीरा 
मिलीं सकल सासुन सिय जाई % तेहि अवसर करुणा महि छाई 
फिर सीताजी हृदय में घेये घर कर, नील कमठ जैसे नेत्रों में आँत भर कर, सब सांसों से 
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७९४९० 
जाकर मिलीं | उस समय प्रथ्वी में करुणा छा गई जी 
दोहा-लागि लागि पग सबन सिय, भेटति अति अनुराग । 
हृदय अशीशहि प्रेम वश, रहिहुहु भरी सुहाग ॥२५०॥। 
सीताजी पाँव लग-लग सबसे प्रेम पूर्वक मिलती हैं और सासुऐे' प्रेम वश हो हृदय से 
आशीर्वाद देती हैं कि तुम सदा सौभाग्यवती रहो he हि - 
विकल सनेह सीय सब रानी % बठन सर्बाह कहयो गुरु ज्ञानी 
कहि जगगति मायिक सुनिनाथा % कही कछुक परमारथ गाथा 
सीता और सब रॉनियाँ स्नेह से विकल हैं तब ज्ञानवान्‌ गुरु वशिष्ठजी ने सत्र से बैठने 
को कहा | फिर मुनि श्रेष्ठ ने मायामय जगत्‌ की दशा कहकर कुछ परमार्थ की बातें कहीं । 
नृपकर सुरपुर गमन सुनावा % सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा 
मरण हेतु निज नेह विचारी % भये अति विकल धीर धुरधारी 
और राजा का स्वर्गे गमन भी सुनाया, जिसे सुनकर रामजी को बड़ा भारी दुःख हुआ। 
अपने प्रति प्रेम को ही उनके मरने का कारण जान धीर-धुरन्धर रामजी बड़े विकल हुए । 
कुलिश कठोर सुनत कटु बानी % विलपत लषण सीय सब रानी 
शोक विकल अति सकल समाज %# मानहु राउ अकाजेउ आजू 
बज्र के तुल्य कठोर और कंड़बी वाणी सुनते ही लक्षमण, सीता और सब रानियां 
विलाप करने लगीं । सारा समाज शोक से व्याकुल हो उठा, मानो राजा आज ही मरे हैं । 
सुनिवर बहुरि राम ससुझाये % सहित समाज सुरसरित अन्हाये 
ब्रत निरम्बु तेहि दिन प्रभु कीन्हा ॐ सुनिहु कहे जल काहु न लीन्हा 
फिर वशिष्ठजी ने राम को समझाया और समाज समेत मन्दाकिनी मं नहाये | उप 
दिन प्रश्न ने निजेल ब्रत किया और झुनि के कहने पर भी किसी ने जल भी नहीं पिया । 


दोहा-भोर भये रघुनन्दर्नाह, जो सुनि आयसु दोन्ह । 
श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु, सो सब सादर कीन्ह ॥२५१॥ 


दूसरे दिन प्रातः होने पर वशिष्ठ झुनि ने रामजी को जो कुछ करने के लिये कहा वह 
सब श्रद्धा भक्ति सहित आदर पूवक रामजी ने कियो | 


करि पितु क्रिया वेद जस वरणी ३६ भये पुनीत पातक तम तरणी 
जासु नाम पावक अघ तूला % सुमिरत सकल सुमङ्गल मूला 


बेद के अनुकूल पिता का क्रियां कर्म करके पातकों के नाशक खर्यरूप रामजी शुद्ध हुए 
जो पाप रूप रुई के लिये अग्नि हैं जिनका स्मरण ही सब प्रकार के मंगलों का मूल हे । 


शुद्ध सो भये साधु सम्मत अस % तीरथ आवाहन सुरसरि-जस 
शुद्ध भये दुइ वासर बीते % बोले गुरुसन राम पिराते 
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# रामजी का गुरु वशिष्ठ से वार्तालाप # ३८१ 
वे रामजी शुद्ध हुए | यह सब ऐसे साधु सम्मत हैं जैसे तीथों' में आवाहन से गंगाजी 
शुद्ध होती हं । जब रामजी शुद्ध हुए, तब दो दिन पश्चात्‌ प्रेम पूर्वक गुरु से बोले-- 
नाथ लोग सब निपट दूखारी % कन्द मूल फल अम्बु अहारी 
पट दू म्‌ नु 
सातुज भरत सचिव सब माता % देखि मोहि पल जिमि युग जाता 
हे नाथ ! केवल कन्द, मूल, फल और जल का आहार करके यहाँ सब लोग दुःखी हैं। 
शल्‌ घ्न, भरत, मन्त्री और सब माताओं को देख बुझे एक २ पल युग के समान बीतता है । 
सब समेत पुर धारिय पाऊ % आपु इहाँ अमरावति राऊ 
बहुत कहेउे सब कियेउँ ढिठाई % उचित होय तस करिय गोसाई 
अतः सबके साथ अब आप अयोध्या में पधारिये, आप यहां हैं और राजा स्वगे में हैं। दे 
स्वामीमेंने बहुत कहा, यह सब्र ढिठाई की, अब आप जैसा उचित समझें वसा ही कीजिये । 
दोहा-धर्म सेतु करुणायतन, कस न कहहु अस राम। 
लोग दुखित दिन दुइ दरश, देखि लहहि विश्राम ॥२५२॥ 
मुनिवर बोले-हे राम ! तुम धमे के सेतु और करुणा के धाम हो, मला ऐसा क्यों न 
कहोगे । परन्तु ये सब लोग दुःखी होने पर भी आपका दो दिन दरॉन पाकर सुखी होंगे | 
राम वचन सुनि सभय समाजू # जतु जलनिधि महँ विकल जहाज्‌ 
सुनि सुनि गिरा सुमङ्कल मूला # भयउ मनहुँ मारुत अनुकूला 
रामजी के वचन सुनकर सब समाज भयभीत होगया, मानो सुद्र को लहरों मं जहाज 
` उगमगा रहा है | परन्तु जब गुरु की कल्याण कारक ब्राणी सुनी तो मानो हवा भी उस 
रे 
जहाज के अनुकूल होगई । थ 
पावन पय तिहुँ काल अन्हाहीं # जेहि विलोकि अघ ओघ नशाहां 
सङ्कल मूरति लोचन भरि भरि % निरर्खाह्‌ हरषि दंडवत करि करि 
सत्र लोग मंदाकिनी के शुद्ध जल में तीनों समय नहाते हैं जिसके द्रान से पाप समूह नष्ट 
होते हैं । मंगल मर्ति रामजी को प्रणाम कर तथा नेत्र भर २ देखते हुए लोग प्रसन्न होते हैं ब 
राम शेल वन देखन जाहीं % जहें सुख सकल कछुक दुख नाह 
झरना झरहि सुधासम वारी # त्रिबिध ताप हर त्रिविध वयारी 
सब्र रामजी के पर्वत और बन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं, दुःख का अभाव है । 
झरने से अमृत तुल्य जल बहता है और तीनों तापों की नाशक त्रिविध वायु चलती हूं । हि 
विटप बेल तृण अगणित जाती % फल प्रसून पल्लव बहु भाता 
न्दर शिला सुखद तरु छाहों # जाय वरणि वन छवि केहि पाहीं 
अनशिनती तरह २ के इल बेलें और तण हैं, जिनमें भाँति र्‌ के फल हम और पत्त 
हैं । सुन्दर शिला द छद वृक्षों की छाया है। उस वन की शोभा कैसे कही जाय । 
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दोहा-सरित सरोरुह जल विहग, कूजत गुञ्जत भृङ्ग । 
वेर बिगत विचरत विपिन, मृदु विहंग बहुरंग ॥२५३॥! 

तालाबों में कमल खिलते हैं, जल के पक्षी कू जते हें, भोरे गुञ्जार करते हैं तथा रंग २ 
के मूग और पत्नी वैर रहित होकर वन में विचर रहे हैं 
कोल किरात भिहल वनवासी % सधु शुचि सुन्दर स्वाइु सुधासी 
भरि भरि पर्णकुटी रुचि रूरी % कन्द मूल फल अंकुर जूरी 

कोल, किरात आर भील आदि बनवासी शुद्ध और सुन्दर अमृत तुल्य स्वादिष्ट शद सुन्दर 
पत्तों के दोनों मं भर २ कर तथा कन्द, मूल और अंकुर की जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर-- 
सर्बाह्‌ देहि कर विनय प्रणामा %£ कहि कहि स्वादु भेद गुणनामा 
देहि लोग-बहु मोल न लेहीं # फेरत राम दुहाई देही 


म 


राम कृपालु निषाद , निवाजा ३ परिजन प्रजहि चहिय जस राजा 
हम आपके दशन एमे दुलभ हैं, जेसे मारवाड़ में गंगा की धारा । कृपालु रामजी ने 
नपाद्‌ को अपनाया है, जैसा राजा हो बैसी ही प्रजा भी होनी चाहिये । 
दोहा-यह जनि जानि संकोच तजि, करिय छोह लखि नेहु । 

ह्मा कृतारथ करन लगि, फल तृण अंकुर लेहु ॥२५४।। 
_ अह जी में जानकर संकोच तजिये और प्रेम दिखाकर दया कीजिये । हमको क्रतार्थ बरे 
के लिये फल तृण और अंकुर लीजिये । NE ही आए 
तुम प्रिय पाहन वन पगु धारे % सेवा योग्य न भाग्य हमारे 


देव काह हम तुमह गोसाई %£ ईधन पात किरात सिताई 
दुम प्यार पाहुन बन को पधार हो | आपको सेवा योग्य हमारे भाग्य कहाँ हैं, है स्वामी ! 


हम लोग आपको क्या देंगे | किरातों से मित्रता में ३ धन पत्ते हो मिलते हैं । 
यह हमारि अति बड़ सेवकाई % लेहि न॒बासन वसन चुराई 


हम जड़ जीव जीवगण घातो % कुटिल कुचाली कुमति कुजाती 
यही हमारी बड़ी भारी सेवा है कि बरतन और वस्त्र न चुरालं। हम मूख जीदों की 
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हत्या करन वाले, खोट, कुकर्मी, कुबुद्धि और कुजाति के हैं । 
पाप करत निशि बासर जाहीं % नहि कटि पट नहि पेट अघाहीं 
सपनेह धमं बुद्धि कस काऊ % यह .रघुनन्दन दरश प्रभाऊ 
दन-रात पाप करते जाते हैं, न कमर में सत्न हैं और न पेट ही भरता हे। हममे से 
स्वप्न में भी ध्म की. बुद्धि करिसी को कहा ? यह तो रामजी के दर्शन का प्रताप है । 
जब ते प्रसू पद पद्म निहारे % मिटे दुसह दुख दोष हमारे 
वचन सुनत पुरजन अनुरागे % तिनके भाग्य सराहन लागे 
जब से प्रश्न॒ु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुःसह दुःख ओर दोप मिट गये । ये वचन 
सुनते ही अयोध्यावासी बहुत प्रसन्न हुए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे । + 
छन्द-लागे सराहन भाग्य: सब अनुराग वचन सुनावहां। 
बोलनि मिलनि सिय राम चरण सनेह लखि सुख पावहीं ॥ 
नरनारि निदरराहि नेह निज सुनि कोल भिल्लन को गिरा। 
तुलसी कृपा रघुवंश मणि की लोह ले नौका तरा॥ 
सब उनके भाग्य को सराइते दें और प्रेम भरे बचन कहते हें बोलचाल मिलनसारी और 
मीतारामज्ी के चरणों में प्रेम देख सुख पाते हें। कोल भीलों के वचन सुन सब्र स्त्री पुरुष 
अपने प्रेम की निन्दा करने लगे | तुलसीदासजी कहते हैं कि रामजी की दया से लोहा भी 
नाव की लेकर पार हो जाता है । 
सो०-बिहरहिं वन चहुँ ओर,प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब । 
जल ज्यों दादुर मोर, भये पौन पादस प्रथम ॥२५५॥ 
सत्र लोग प्रसन्न होकर प्रति दिन बन में चारों ओर घूमते हैं, जैसे वर्षा ऋतु के शुरू 
में पहले दिन की वर्षा के जल से मेंढक और मोर पुष्ट हो जाते हैं । 
पुर नर नारि मगन अति प्रीती ॐ वासर जाह पलक सम बीती 
सीय सास प्रति वेष बनाई # सादर करहि सरिस स वकाई 
पुर के स्री-पुरुष अधिक मग्न हैं जिससे उनके रिन पल क समान बीतते हैं। सीताजी 
अनेक मेप बनाकर हर एक सास की आदर सहित समान भाव से सेवा करती हैं। 
लखा न मर्म राम वितु काहु # माया सब.सिय माया नाहू 
सीघ सासु सेवा वश कीन्हीं % तिनलहिसुखसिख आशिषदीन्हीं 
उम मर्म को किसी ने नहीं देखा । सत्र माया जानकीजी की माया के 
द प्री हैं । सीताजी ने सामों को सेवा से अपने वश में क्रिया । 
२ जी को शिक्षा और आशीर्वाद दिया | 
जिन्होंने सुख पाकर सीतार्जी का "शानि do ह 
नखिसियसहित सरजंदोउभाई # कुटिल रानि पछितानि अघाई 
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अब जिय महेँ याचति केकेयी % महि न बीचु विधि मोचु न देयी 
सीता सिति दोनों भाइयों का सहज स्वभाव देख फेकेरे अपनी करनी पर बहुत पछताई 
अब केकेई जी में याचना करती है कि धरती नहीं फटती, विधाता मौत भी नहीं देता । 
लोकहु वेद विदित कवि कहहीं % राम बिसुख नर नरक न लहहीं 
यहि संशय सबके सन माहीं % राम गमन विधि अवध कि न(हीं 
लोक और वेद में प्रसिद्ध है, कवि भी कहते हें कि हरि से विम्ब जीवों को नरक में 
भी स्थान नहीं । सबके मनमें श्रम हे कि हे विधाता ! रामजी अवध में चलेंगे या नहीं 
दोहा-निशि न नौंदनहि भूख दिन,भरत विकल शुठि सोच । 
नोच कोच बिच मगन जस, सी नहि सलिल संकोच ॥।२५६॥ 
भरतजी अधिक शोच से ऐसे व्याकुल हैं कि न तो रात्रि में नीर और न दिन में 
भूख ही लगती हे जेसे जल के संकोच में थोड़ी कीचड़ में इबी हुई मछली । 
कोन्ह सातु मिसु काल कुचाली % ईति भीति जस पाकत शाली 
केहि बिधि होय राम अभिषेकू % सोहि अबकलत उपाय न एकू 
फाल ने माता के बहाने से कुचाल चली, जेंसे पकती हुई खेती को ईति की भीति नष्ट 
कर देती हे । रामजी का अभिषेक किस भाँति हो ? मुझे एक भी उपाय नहीं सुझता । 
अवशि फिरहि गुरु आयसु मानी % सुनि पुनि कहव रास रुचि जानी 
सातु कहे बहुराह रघुराऊ % राम मातु हठ करब न काऊ 
रामजी गुरु की आज्ञा मान अवश्य लौट सकते हैं फिर मुनिजी तो रामजी की 


इच्छा देखकर ही कहेंगे | माता कौशल्या के कहने से भी रामजी लौट सकते हैं, परन्तु 
रामजी की माता किसी प्रकार हठ न करे गी । 


सोहि अतुचर कर केतिक बाता # तेहि महँ कुसमय वाम विधाता 
जो हठ करों तो निपट कुकम्‌ं % हरगिरि ते गुरु सेवक धर्म 

मुझ सेवक की बात ही कितनी है ? उस पर भी मेरे दिन बुरे हैं और विधाता मी प्रतिकूल 
है । यदि में हट करूँ तो बहुत ही बुरा कुकर्म होगा सेवक का धर्म कैलाश से भी मारी हे । 


एको युक्ति न मन ठहरानी %# शोचत भरर्ताह रेन विहानी 
प्रात अन्हाय प्रभुहि शिरनाई % बेठत पठये ऋषय बुलाई 


मन में एक भी उपाय न ठरा | भरत की रोत | सोचते ही बीत गई। प्रातः -नहाकर 
प्रभु को सिर नवा कर बेठना ही चाहते थे कि मुनिने उनको बुलावा भेजा । 


दोहा-गुरु पद कमल प्रणाम करि, बेठे आयसु पाय । . 


विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आय॥ २५७॥ 
भरतजी गुरुजी के चरण-कमलों''प्ें००्शीडंचतु "कर ज्ष०'पाकर बैठ गये । उसी समय 
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ब्राह्मण, बड़े बूढ़े लोग, मन्त्री ये समासद आकर इकट्टे हुए। 
बोले मुनिवर समय समाना # सुनहु सभासद भरत सुजाना 
धमधुरीण भानुकुल भानू % राजा राम स्ववश भगवान्‌ 
« . पबे शुनि बशिष्ठजी समयानुसार बोले-हे समासदूगणो और हे सुजान भरतती ! सुनो, 
सूयवंश के सूय,राजा रामजी धर्म धुरन्ध्रर और स्त्तन्त्र भगवान हैं । 
सत्यसच्ध पालक श्रुति सेतू % रास जन्म जग सङ्गल हेत्‌ 
गुरु पितु मातु वचन अनुसारी % खलदल दलन देव हितकारां 
सत्य प्रतिज्ञ और वेद की मर्यादा के रक्षक . रामजी का अन्म जगत्‌ के मंगल के हेतु 
हुआ है । वे गुरु, पता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्ट मनुष्यों 
का नाश करने वाले देदताओं के हितकारी हैं । 
नीति प्रीति परमारथ स्वारथ % कोउ न राम बिन जान यथारथ 
विधिहरिहर शशिरवि दिगपाला% माया जोव कमं कलिकाला 
नीति, प्रौति, परमार्थ और स्वर्थं को रामजी के बराबर कोई ठीक २ नहीं जानता । 
र्मा, विष्णु, महेश, चन्द्र, खये, दिग्पाल, माया, जीव, कमे और कलिकाल ये सब-- 
अहिप महिप जहे लगि प्रभुताई %# योग सिद्धि निगमागम गाई 
करि विचार जिय देखहु नीके % राम रजाय शीश सबही के 
शेपनाग तथा राजा आदि की प्रमुुता जहाँ तक है और वेद शास्त्र चे जो योग की सिद्विया 
गाई हैं, अच्छी तरह मन में दिचार कर देखा, रामजी की आज्ञा सबक सिंर पर हैं । 
दोहा-राखे राम रजाय रुख, हम सब कर हित होय । 
सभुझि सयाने करहु अब, सब मिलि सम्मति सोय ॥२५८॥ 
रामजी की आज्ञा और रुख के रखने से हम सव का भला होगा | यह समझ कर 
अब आप सब चतुर लोग वही विचार कर | र 
सब कहें सुखद राम अभिषेक्‌ # मङ्गल मोद मूल मग एकू 
केहि विधि अवध चर्लाह रघुराई % कहहु समुझि सोइ करहि उपाई 
राम का राजतिलक सबको सुख देने वाला है. यही एक आनन्द मंगल देन वाला रास्ता 
है | क्रिस भाँति रामजी अयोध्या को चलेंगे, यह समझ कर कहा, वह यत्न किया जाय | 
ह 
सब सादर सुति सुतिवर बानी # नय परमारथ स्वार सानी 
उतर न आव लोग भये भोरे # तब शिरनाथ भरत कर जोरे 
नीति, परमार्थं और स्वार्थ से भरे हुए मुनिनाथ के वचन सबन आंदर सहित सुने, इसका 
ध किसी से न आया, लोग भोरे से होगये । तब सिर नवा हाथ बाड़ भरतजी बोले- 


भानुवंश भये भूप घनेरे % अधिक एक ते एक बड़ेरे 


जन्म हेतु सब कहेँ पितु माता # कर्मं शुभाशुभ देइ विधाता 
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सरयेबंश में एक से एक अधिक बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए । माता पिता केवल सबको 
पैदा करते हैं, शुम अशुम कमं का फल तो विधाता देता है । 
दलि दुख सूज सकल कल्याना # अस अशोश राउर जग जाना 
सो गोसाँई जेहि विधि गति छेको % सके को टारि टेक जो टेकी 
आपकी आशीप दुःख का नाश कर कल्याणदायक है, इसे जगत्‌ जानता है। हे गोसाई' ! 
आप बदी हैं,जिन्होंने विधाता की गति को रोक दिया हें । आपकी हठको कीन टाल सकता है। 
दोहा-बूझिय मोहि उपाय अब, सो सब मोर अभाग। 
सुनि सनेह मय बचन गुरु, उर उपजा अनुराग ॥२५८॥ 
सो ऐसे आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अमाग्य ही है । भरत के ऐसे 
स्नेह मय वचन सुनकर वशिष्ठ के हृदय में बड़ा अनुराग उत्पन्न हुआ । 
तात बात फुर राम कृपाहों % राम विमुख सिधि सपनेहुनाहों 
सकुचों तात कहत इक बाता % अर्धे तर्जाह बुध सरवस जाता 
हे तात ! तुझारी बात सत्य हैं रामजी की कृपा से ऐसा ही होता है, रामके विसुख 
होने पर स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती । परन्तु हे तात ! एक बात कहते हुए सकुचाता हूँ 
बुद्धिमान्‌ लोग सब कुछ जाता देखकर आधा त्याग देते हैं अर्थात्‌ आधे को बचा लेते हैं । 
तुम/कानन गमनहु दोउ भाई % फेरिय लषण सीय रघुराई 
सुनि शुभ वचन हषं दोउ भ्राता % भये प्रमोद परिपूरण गाता 


„ ओप दोनों भाई बन चले जाय और लक्षमण सीता और रामजी लौट जाँय । ऐसे 
चतुरे बचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हुए और प्रसन्नता से उनके अंग परिपूर्ण होगये । 
सुख प्रसन्‍न ततु तेज विराजा % जतु जिये राउ राम भये राजा 
बहुत लाभ लोगन लघु हानो % सम दुख सुख सब रोर्वाह रानी 
॥ मन में प्रसन्न हुए और शरीर तेज से छागया, मानो दशरथजी जीवित हो उठे और 
रामजी राजा हुए हों । इसमें लोगों को लाभ अधिक और हानि कम थी । किन्तु रानियों 
को दुःख सुख बराबर होने के कारण वे रोती थीं । | 
कहाह भरत मुनि कहा सो कीजे % भल जग जीवन अभिमति लीजे 
कानन करों जन्म भरि वासू % इहिते अधिक न मोर सुपासू 
भरतजी बोले-वशिप्ठजी जो कहते हैं, बही करने से संमार में जीवन का मन चाहा फल 
प्राप्त होगा । में जन्म भर बन में रहुँगा | इससे अधिक अच्छा मेरे लिये और कुछ नहीं है । 
दोहा-अन्तरयामी राम सिय, तुस सर्वज्ञ सुजान।. 
जो फुर कहों तो नाथ निज, कीजिये वचन प्रमान ॥२६०॥ 
हे नाथ ! राम, सीताज़ी शीरप, सेज, ८, हैं । दे नाथ ! यदि आप सत्य 


etn is 
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करते हैं तो अपने वचन को प्रमाणित कीजिये अर्थात्‌ ऐसा ही निश्चय रखिये । 
भरत वचन सुनि देखि सनेह % सभा सहित सुनि भयउ विदेह 


भरत महा महिमा" जलरासी %# सुनि मति तीर ठाड़ अबलासी 
भरतं के वचन सुन और प्रेम देख सभा सहित चुनि देह की सुध भूल गये । भत र्क 

महा महिमा अपार समुद्र है और उसके किनारे पुनि की बुद्धि स्त्री की तरह खड़ी रह का 

गा चह पार यतन हिय हेरा # पावत नाव न बोहित बेरा 


और करहि को भरत बड़ाई % सरित सीप किमि सिधु समाई 
उसके पार जाने का विचार है, मनमें बहुत उपाय खोजा किन्तु नाव जहाज या बड़ा नहीं 
मिलता । भरत की बड़ाई और कीन करे, तलेया की सीपी में समुद्र कैसे समा सकता हे । र 
भरत मुनिहि मन भीतर भाये % सहित समाज राम पह जा 
प्रभु प्रणाम करि दीन्ह सुआसन 3 बेठे सब सुनि मुनि _ अनुशासति 
भरतजी मुनि के मन में भीतर भा गये और समाज सहित रामजी के पास आवये। 
प्रभु ने मुनि को प्रणाम करके सुन्दर आसन दिया । तब मुनि की आज्ञा स सब बैठ गये । के 
बोले सुनिवर वचन विचारी # देशकाल अवसर अतु 
सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना % धमं नीति गुण ज्ञान निधाला 
मुनिवर देश, काल और अवसर के अनुसार विचार कर वचन बोल-ह रामजी ! सुन 
आप सर्वज्ञ हैं, चतुर, धर्म, नीति और अज्ञान के भण्डार हैं। 
दोहा-सबके उर अन्तर बसहु, जानहु भाव कुभाव। 
पुरजन जननी भरत हित, होय सो करिय उपाव ॥२६१॥ 
आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और अच्छा बुरा ह जानते. हैं । इससे 
रो में भलाई हो, वही उपाय करिये । 
रबासी, माताओं और भरतजी की जिसमे भलाई ह 5 
आरत कहहि विचार न काऊ % सूझ जुआरिहि आपन दाऊ 
नि मुनि वचन कहत रघुराऊ % नाथ तुह्यारेहि हाथ उपाऊ 
कोई दुःखी विचार कर नहीं कहते हैं, क्योंकि जुआरी को तो अपना, दांव बता 
है । मुनि के वचन सुनकर रामजी बोले-हे नाथ ! उपाय सब आपक ही हाथ में है । दे 
सब कर हित रुख राउर राखे # आयसु किये सुदित फुर 
प्रथम जो आयसु मो कहें होई # साथे मानि करों सिख स ई 
मैं प्रसन्नता पूर्वेक सत्य कहता हूँ कि आपका रुख रखने और आज्ञा मानने मे 
सबका मला होता है पहिले, झे नो आज्ञा हो उस शिक्षा को शिर पर धर कर ट र 
पुनि जेहि कहूँ जस होय रजाई # सो सब भाँति करहि सेवका 
मुति राम सत्य तुम भाखा %# भरत सनेह विचार न राखा 
र फिर जिसको जैसी आज्ञा हो वह सब प्रकार से आपकी सेवा करे | मुनि न कहा-- 
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४६८ #ः स्योष्याक्काण्ड # 
है राम ! आपने सच कहा, परन्तु भरत के प्रेम ने हमारी विचार शक्ति नष्ट करदी है । 
तेहिते कहीं बहोरि बहोरी % भरत भक्ति भइ मममति भोरी 
सोरे जान भरत एचि राखी % जो कोजिय सो शुभ शिवस्ताखी 

इससे में बार २ कहता हूँ कि भरत की भक्ति से मेरी मति बिगड़ गई है मेरी समझ 
में तो भरत की रुचि को रखकर जो फरे बह ठीक हे, इसके शिवजी साच्ची हैं। 
दोहा-भरत विनय सादर सुनिय, करिय विचार बहोरि । 

करव साधुमत लोक सत, नृपनय निगस निचोरि ॥२६२॥ 


पहिले आदर सहित भरत की प्रार्थना सुनिये, फिर बिचार करने के बाद साधु मत, 
ल्ञोकमत, राजनीति और बेदों का जो सिद्धांत हो वही कीजिये । 
शुरु अनुराग भरत पर देखो % राम हृदय आनन्द विशेखी 
भरतहि धमं धुरन्धर जानी % निज सेवक तन मानुस बानी 
भरतजी फे उपर गुरु का स्नेह देखकर रामजी के हृदय में बड़ा आनन्द हुआ । फिर 
रामजी भरतजी को धमं धुरन्धर और तन, मन, वचन से अपना सेवक जानकर- 
बोले गुर आयसु अतुकूल % वचन मंजु मृढु सङ्कल मूला 
नाथ शपथ पितु चरण दुहाई % भयउ न सुवन भरत सम भाई _ 
गुरु को अशज्ञानुसार सुन्दर, मीठे और मंगलदायक बचन बोले कि हे नाथ! आपको 
शपथ और पिता के चरणों की दुहाई हे, संसार में भरत के समान भाई नहीं हुआ । 
जे गुरुपद अम्बुज अतुरागो # ते लोकहु बेइह बड़ भागो 
राउर जा पर अस अत्ुराग्‌ % को कहि सके भरत कर भाग 
जो गुरुजी के चरण कमलों के प्रेमी हैं, बे लोक और वेद में बड़े भाग्यशाली हैं। 
आपका जिसके ऊपर ऐसा प्रेम है, उन भरत के भाग्य की बड़ाई कौन करे । 
लखि लघु बन्धु बुद्धि सकचाई # करत बदन पर भरत बड़ाई 
भरत कहहि सोइ किये भलाई % अस कहि राम रहे अरगाई 
भरत को छोटा भाई जानकर उनके झुख के सामने उनकी प्रशंसा करने में बुद्धि सकुचाती 
है । इसलिये जो भरत कहें बही करने में अच्छा हे, ऐमा कहकर रामजी चुप होगये । 
रोहा-तब सुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजि तात। 
कृपासिधु प्रिय बन्धुसंन, कहहु हृदय को बात ॥२६३॥ 


तब मुनि दशिष्ठजी भरत से कहने लगे, हे तात ! सब संकोच त्याग कर कृपानिधान 
अपने भाइ रामचन्द्रजी से अपने हृदय की बात कहो | 


सुनि सुनि वचन रासरुख पाई # गुरु साहिब अनुकूल अघाई 
लखि अपने शिर सकर ,छडगार, क कहिःज-कहि कछुकरत विचारू 
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# भरतजी का अनुराग % ४६५ 

मुनि के वचन सुन रामजी का रुख पा, शुरु और स्वामी को रामजी फे अनुकूल समझ 
भरतजी अघा गये और अपने ही भिर सब भार देख कुछ कह नहीं सके, विचार करन लग हे 
पुलक शरीर सभा -भये ठाढ़े # नीरज नयन नेह जल बाद 


कहव मोर मुनि नाथ मिवाहा % इहिते अधिक कहाँ में काहा 
शरीर में पुलकायमान हो समा में खड़े हो गये, कमल समान नेत्रों में स्नेह का जल भर गया। 
ओर बोले-मेरा कहना युनि और स्त्रामो ने निवाह लिया, इससे अधिक में क्या कहूँगा । के 
में जानो निज नाथ स्वभाऊ % अपराधिहु पर कोह न है 
सो पर कृपा सनेह विशेखी % खेलत खुनस कबहु नाह 
मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ, अपराधौ पर भी कमी रिस नहीं होते । मुझ 
पर तो बिशेष कृपा और प्रेम रखते हैं। कमी क्रोध करते नहीं देखा । न रा 
शिशुपन ते परिहरेउ न संगू % कबहुँ न कीन्ह सोर मन म 
मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही # हारेउ खेल जितायड म ही 
मैंने बचपन से कभी साथ न छोड़ा | मेरा मन भा रामजी ने कभी नहीं बिगाड़ा । मेंने 
प्रभु की कृपा की रीठि जी में देखी है । वे खेल में हारने पर भी ुझे जिता देते थे। 
दोहा-महूँ सनेह सेंकोच वश, सम्मुख कहेउँ न बन । 
दर्शन तृप्ति न आजु लगि, प्रेम पियासे नंन ॥२ Et 
मैंने भी प्रेम और संकोच के वश हो उनके सामने वचन नहीं बोले और मेरे प्रेम 
व्यासे नेत्र आज तक उनके दर्शन से तृप्त नहीं हुए । 
विधि न सकेउ सह मोर दुलारा % नोच बीच जननी मिसु पारा 
यह कहत मोहि आजु न शोभा ॐ अपनी समुझि साध शुचि कोभं 
विधाता भी मेरा दुलार न सह सका, उसने नीच माता के बहाने हमारे बीच मतभेद 
डाऊ दिया । यह भी कहते मुझे आज शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन 
ध॒ और पवित्र हुआ है । 
ग मन्द में साधु .सुचाली # उर अस आनत कोटि हालः 
फरे कि कोदव बालि सुशाली % सुकता प्रस कि सय त 
ता मन्द तथा में साधु भीर सदाचारी हूँ, ऐसी मन की भावना करोड़ों कुचाल 
दच । क्या कोदों की बाली में उत्तम थान पक सकता है ? और कया तलेया क 
गपी में मोती उत्पन्न हो सकते हैं! ह ha 
सपनेह दोष कलेश न काहू # मोर अभाग्य उदधि अवगाहू 
f समझे निज अघ परिपाक के जानेउ जाय जननि कहि 20 
हक पर भी किसी को दोष का लेश भी नहीं हे मेरा दुर्भाग्य दी अथाह समुद्र हे। 


= 


मैंने अपने पापों के फल को बिना समझे ही माता के बचनों को टेड़ा जाना । 
न 
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५०० ® अयोध्याकाण्ड ॐ 


हृदय हेरि हारिउ सब ओरा # एकहि भाँति भलेहि भल मोरा 
गुरु गोसाँइ साहिब सिय राम्‌ % लागत मोहि नोक परिणामू 


मेरा हृद्य सब ओर को देखकर हार गया | बस एक ही प्रकार से मेरा भला है कि गुरु 
जी सामथ्यवान्‌ और स्त्रामी सीतारामजी हैं | इससे ४झे परिणाम अच्छा मालूम होता है । 


दोहा-साधु सभा प्रभु गुर निकट, कहीं सुथल सतिभाउ । 
प्रेम प्रपंच कि झूठ फुर, जानाहि सुनि रघुराउ ॥२६४॥ 


साधुओं की सभा में प्रथु और गुरुजी के निकट पवित्न स्थान में में सच्चे भाव में कहता 
&, ~ . बिक w [कर ज्‌ > 
हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, सच हे, या झूठ इसे वशिष्ठजी या रामजी ही जानते हैं । 


भूपति मरण प्रेम प्रण राखी % जननी कुमति जगत सब साखी 

देखि न जाँय विकल महतारी % जर्राह दुसह ज्वर पुर नर नारी 
रेभ के प्रण को रखकर पिताजी की मृत्यु हुई और माता की कुबुद्धि का सब संसार साक्षी 

है। बिकल मातायें देखी नहीं जातीं । नगर के नरनारी दुःसह ज्यर [दुखः] से जल रहे हैं । 


मेहि सकल अनरथ कर मूला # सो सुनि समुझि सहों भवशूला 
सुनि बन गमन कीन्ह रघुनाथा ३ करि सुनि वे लबण सिय साथा 


में ही इन अनर्थो की जड़ हूँ यह सुन समझकर भी सुख दुःखों को सहता हूँ । रामजी ने 
लक्ष्मण और सीताजी के सहित पुनि वेप बनाकर वन को गमन किया । 


बिनु पनही अरु प्यादेहि पाँये # शङ्कर साखि रह्यों यहि घाये 
बहुरि निहारि निषाद ' सनेहु # कुलिश कठिन उर भयउ न वेहू 


यह बिना जूतों के पैदल.ही वन को गये,यह जानकर शंकर साक्षी हैं क्रि इम घाव से भी 
जीता रहा । फिर निषाद का प्रेम देखकर भी 3ज्र क तुल्थ कठोर मेरे हृदय में छेद न हुआ । 


अब सब आँखिन देखेउ आई # जियत जीव जब सबे सहाई 
जिर्नाह निरखि मग साँपिन बीछी+# तर्जाह विषम विष ताप सुतोछो 


अब सुव प्रकार आँखों से देख लिया, हयी जीता रहकर सभी सहावेगा जिन्हें देखकर 
रास्ते के साँप, बिच्छू भी अपने भयानक बिष और तीव्र क्रोध को छोड़ देते हैं । 


दोहा-तेइ रघुनन्दन लषण हिय, अनहित लागे जाहि। 


तासु तनय तजि दुसइ दुख, देव सहावे काहि ॥२६६॥ 


वे ही राम, लक्ष्मण और सीता उनको (मेरी माता को) शत्रु जान पड़े । उस कैकेई के पुत्र 
को छोड़कर विधाता यह दुःसह दुःख और किसको सहावेगा ! 


सुनि अति विकल भरत वरवानी %£ आरति प्रीति विनय नय सानी 


शोक सगन सब सभा खंभारू %# मनहूँ कमल वन परेउ तुषारू 
अति विकर तथा दुःख भ्रर्मभिप्रिस!०और०न्नीतिसे- विक्षी“€$ भरतजी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर 
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ॐ वशिष्ठजी का भरतजी को समझाना # ५०१ 
शोक में इबी हुई सारी सभा में खलबली मच गई, मानो कमलों के वन को पाला मार गया । 
कहि अनेक विधि कथा पुरानी % भरत प्रबोध कोन्ह मुनि ज्ञानी 
बोले उचित वचन रघुनन्दर दिन कर कुल करव वन चन्द 


= 


= (९) 
तब बशिष्टज्ी ने अनेक तरह की पुरानी कथायं कहकर भरतजी को समझाया | फिर स्ूयबंश 
रूपी कुभ्रुद बन के लिये चन्द्रमा के तुल्य रामजी उचित वचन बोले-- 


तात वृथा जनि करहु गलानी # इंग अधीन देव गति जानी 
तीनि काल न्रिभवन मत मोरे # पुण्य श्लोक तात वश तोरे 


हे आता ! कर्म की गति को दैश्वगाधीन जानकर बृथा ग्लानि मत करो । हे तात ! मेरी 
समझ में तीनों काल और तीनों लोकों में सत्र पुण्यात्मा तुम्हारे ही आधीन हैं । 
उर आनत तुम पर कुटिलाई # जाय लोक परलोक नशाई 


दोष देहि जननिहि जड़ तेई # जिन गुरु साधु सभा नहि सेई 
तुम कुटिल हो, यह भावना हृ!य में लाते ही लोक श्रौ! परलोक भी बिगड़ जाता है । 

माता वीकेई क भी वही मूखे दोष देंगे, जो गुरुओं और साधुओं को समा में नहीं बढे हैं । 

दोहा-मिटि हैं पाप प्रपंच सब, अखिल अमल भार । 


लोक सुयश परलोक दुख, सुमिरत नाम तुम्हार ॥२५७॥ 
हे भरत ! तुम्हारा नाप मुभिगण करते ही लोगों के सब पाप और अमगलों के समूद मिट 
जाँयगे तथा इस लोक में सुन्दर यश और परलोक में सुख होगा । 

कहुँ स्वभाव सत्य शिवसाखी # भरत भूमि रह राउर राखी 
>] ९: ~ 

तात कतर्क करहु जनि छाये ऋ बेर प्रेम नाह डुर दुराये 

हे भरत ! में स्वाभाविक ही सत्य कहता टू bd हैं। पह भूम तुम्हारे ही रकखे 
3 * मत करो पैर और स्न छि५य नहीं छिपते । 

ह रही है, हे तात ! वृथा ही कुतर्क मत करी १ न 

भुनिगण निकट विहग मृग जाहीं # बाधक वधिक विलोकि परा 


> तनु गुण ज्ञान निधाना 
पशु पक्षिउ जाना # मातुष हक 
हित अनहित और पशु ुनियों के निकट चल आते हैं तथो शसक बहदेलिये को दूते 
ही अ हैं । पशु-पक्षी भी हित ओर अहित जानते हैं, जिसमें मनुष्य का शरोर ता गुण र 


त मोहि त्यागी # तनु परिहरेउ प्रेम घ्रण लागो 
र ग SE कर जानता हूँ, जी में बड़ा असमंजस होता है। क्‍या करू , 
हे तात ! A 


झे त्यागकर सत्य को रकी तथा श प्रण के लिये देह त्याग दी 
€ 


र पेटत मोहि शोचू # तेहिते अधिक तुम्हार संकोच 


तापर गुरु मोहि आयएु दीन्हा # अवशि जो कहहु चहोंसो कीन्हा 
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५०२ ऋ अयोध्याकाएड # 
उनके वचन टालते मुझे सोच होता है और उससे भी बढ़कर तुझारा संकोच है । इस 
पर भी गुरु ने मुझे आज्ञा दी है इससे अब तुम जो कहो, बही मैं करना चाहता हूँ । 
दोहा-मन प्रसन्न करि सकुच तजि, कहहु करों सोइ अत्ज । 


सत्य सिधु रघुवर वचन, सुनि भा सुखी समाज ॥२६८॥ 
तुम प्रसन्न मन से संकोच को त्याग जो कुछ करो, वही में आज करूंगा । सत्यप्रतिज्ञ 
श्रीरामचन्द्रजी के ये बचन सुनकर सारा समाज सुखी हो उठा । 
सुरगण सहित सभय सुरराजू # सोर्चाह चाहत होन अकाजू 
करत विचार बनत कछु नाहीं %# रामशरण सब गे मन माहों 
देवतागणों सहित इन्द्र भयभीत होकर सोचते हैं कि अब अकाज होना च'हता है। 
कुछ उपाय करते नहीं बनता । तब वे मन में श्रीरामचन्द्रज्जी की शरण में गये । 
बहुरि बिचारि परस्पर कहहीं % रघुपति भकत भक्तिवश अहहीं 
सुधि करि अम्बरीश दुर्वासा %# भे सुर सुरपति निपट निरासा 
फिर वे विचार कर परस्पर कहने लगे कि रामजी तो भक्त की भक्ति के वश में हैं। 
अम्परोष और दुर्वासा की याद करके देवता और इन्द्र बिल्कुल हो निराश ही गये । 
सहे सुरन बहुकाल विषादा % नरहरि किये प्रगट प्रहलादा 
लगिलगि कान क्हाह धुनि माथा % अब सुरकाज भरत के हाथा 
पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुःख सहा, तब प्रहलाद ने नुसिंहजी को प्रकट किया । 
सथ दवता सिर धुन २ कानों से लग २ कहते हैं कि अब देवताओं का कार्य भरतजी के हाथ हे 
आन उपाय न देखिय देवा % मानत रास सुसेवक सेवा 
हिय सप्रेम सुसिरहु सब भरतहि % निजशुण शील रासबश करर्ताह 
ह द्बताओ'अन्य उपाय दिखाई नहीं देता। रामजी श्रे ष्ठदास की सेथा को ही मानते हैं सब 
हरय म सप्रम भरतजी को सुमिरो, जो अपने गुणों के शील से रामजी को वश में किये हैं । 
दोहा-सुनि सुर मत सुर गुरु कहेउ, भल तुह्यार बड़ भाग । 
E सकल सुमगल सूल जंग, भरत चरण अनुराग ॥२६ द 
देवताओं की सलाह सुनकर इहस्पतिजी ने कहा तुझ्ारे बड़े अच्छे भाग्य हैं । क्योंकि . 
भरतजी के चरणों में प्रेम होना संसार में सब्र मंगलों का पूल है । 
सीतापति सेवक सेवकाई + कामधेनु शत सरिस सुहाई 


भरत भक्ति तुझरे मन आई % तजहु शोच विधि बात बनाई 


रामजी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं से बढ़कर सुर 


दर हे। तुझारे मन में 
भरतजी की भक्ति आई 


है अब सोच छोड़ो | विधाता ने बात बना दी । 


देखि देवपति भरत, अभाक-# सहज. विवश रघुराऊ 
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सनत थिर करहु देव डर नाहीं % भरतहि जानि राम परिछाहीं 
हे देवराज ! भरत का प्रभाव देखो कि रामजी जिनके सहज ही प्रेम के वश हैं । हे 
देवताओं ! भरत को राम का प्रतित्रिंत्र जानकर मन स्थिर करके भयं धरो, डरे पत | 
सुनि सुरगुरु सुर सस्मत सोचू % अन्तरघामी प्रसुहि संकोच 
निज शिर भार भरत जिय जाना % करत कोटि विधि मन अनुमाना 
देवशुरु और देवताओं की सलाइ तथा शोचको सुन अन्तर्यामो प्रश्न को संकोच हुआ । हृदय 
में भरतजी ने अपने सिर परही सब बोझ जाना । वे हृरयमें करोड़ों प्रकार से अनुमान करन लग 
करि विचार मन दीन्हेउ टीका # राम रजायसु आपति नीका 
निज प्रण तजि राखेउ सन मोरा % छोह सनेह कीऱ्ह नाह थोरा 
फिर विचार करके मनमें निश्चय क्रिया कि रामजी की आज्ञा मानने में ही मेगी भलाई है 
क्योंकि उन्होंने अपना प्रण त्याग मेरा मन रकखा तथा बहुत ही प्यार और स्नेह किया । 
दोहा-कीन्ह अतुग्रह अमित अति, सब विधि सीता नाथ। 
करि प्रणाम बोले भरत, जोरि जलज युग हाथ ॥२७०॥ 
सीतानाथ रामचन्द्रजी ने सब प्रकार से मुझ पर बहुत ही कृपा की है । ऐसा विचार 
कर भरतजी ने कपल समान हाथ जोड़ प्रणाम करके कहा- 
हहुँ कहावहुँ का अब स्वामी % कृपा अम्बुनिधि अन्तरयामी 
गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला % मिटी मलिन मन कल्पित शूला 
` इ स्वामी ! आप कृपा के समुद्र और अन्तर्यामी हैं । बताइये में कया कहूँ और क्या 
झ = गु पर स्त्रामी अनुकूल हैं, यह ज [कल्पित शूलमिंट गया । 
कहलाऊ ? गुरु प्रसन्न ओर स्वामी अनुकूल है, यह जान मलिन मनकऋ ह 
अपडर डरेउँ न शोच समूले % रविहि न दोष देव दिशि भूले 
मोर अभाग मातु कुटिलाई # विधि गति वाम काल कठिनाई 
हे देव ! मैं स्वयं ही डर गया उस शोच की जड़ नहीं थी,क्योंकि दिशा भूलने पर खय का 
को$ दोप नहीं । दुर्भाग्य, माता की कुटिलता,विधाता की वामगति और समय की कठिनता है । 
पाँव रोपि सब मिल सोहि घाला # प्रणतपाल प्रण आपन य पाला 
यह नई रीति न राउर होई # लोकह वेद बिदित नहि गोई 
रट्‌ सबने मिलकर पाँव रोपकर बुझे वाला पर शरणागत रक्षक आपने अपना मग पालकर 
मुझे हा | यह आपकी नई रीति नहीं है, बेदर और विश्व में विदित है, छिपी नहीं है । है 
जग अनभल भल एक गोसॉई %# कहह होइ अल कासु भलाइ 
देव देवतरु सरिस स्वभाऊ ॐ सम्मुख विमुख त्त कह है काऊ 
> गोसाई ! जगत्‌ बुरा दै सिफ आप ही भले हैं, फिर कहिये किसकी भलाई से भला हो । 
हे रा आपका स्वभाव कल्पवृश्ष के तुल्य है, कभी किसी के सम्मुख या. विमुख नहीं । 
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दोहा-जाइ निकट पहिचानि तरु, छाँह शमन सब सोच । 


मागत अभिमत पाव जग, राव रंक भल पोच ॥२७ १॥। 
जो कोई कल्पवृक्ष को पहचान कर उसकी छाया में जाता है उसके सब शोक दूर होते 
हैं, राजा हो या र, भज्ञा या बुगा सभी इच्ठ्रानुमार फल पाते हैं | 


लखिसब विधि गुरुस्वामि सनेह ३६ मिटेउ क्षोभ नहि मन सन्देह 


अब करुणानिधि क,जिय सोई % जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई 
हर तरह से शुरु और स्वामी का प्रेम देखकर मन का क्षोभ मिट गया, मन में सन्देह नहीं 

हा । हे कृपानिधान ! अब वदी कीजिये,जिससे दास्रका हित हो और आपके मनमे दुःख न हो। 
जो सेवक साहिरबाह संकोची %# निज हित चहे तासु मति पोची 


सेवक हित साहिब सेवक्राई % करे सकल सुख लाभ विहाई 
जो दास स्प्रामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहे, उसकी बुद्धि बिगड़ गई है | 
सेवक का भला उसी में है कि वह अपने सब सुख और लाभ त्यागकर स्वामी की सेवा करे | 


स्वारथ नाथ फिरे सब ही के % किये रजाय कोटि विधि नीके 


यह स्वारथ परमारथ सारू + सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू 

द हे नाथ ! आपके लौटने में सभी का स्पार्थ है, तथा आपकी आज्ञा पालन करने से कोट 
भाँति से भलाई है यही स्वार्थ परमार्थ का सारांश, सब पुण्यों का फल और मोक्ष का शृ गारहै । 
देव एक विनती सुनि मोरी % उचित होय तस करव बहोरी 


तिलक समाज साजि सब आना % करिय सफल प्रभु जो मन माना 
हे देव ! मेरी एक प्राथना सुनिये फिर आप जैसा उचित हो वैसा कीजिये, मैं राजतिलक 

की सब सामग्री सजाकर लाया हूँ ! हे प्रभो ! यदि मन में इच्छा हो तो उसे सफल कीजिये । 

दोहा-सानुज पठइय सोहि वन, कीजिय सर्बाह सनाथ ।. 


. नतरु फेरिये बन्धु दोउ, नाथ चलडं में साथ ॥२७२॥ 
हे नाथ! शत्रुघ्न सहित मुझे बन को भेज आप अयोध्या जाकर सबको सनाथ 
कीजिये । अथवा शत्‌ घ्न और लक्ष्मण को लौटा दीजिये, मैं आपके साथ चलू । 


चतरु जाहि वन तीनिहुँ भाई + बहुरिय सौय सहित रघुराई 
जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई % करुणासागर कोजिय सोई 


नहीं तो हे रामचन्द्रजी ! हम तीनों भाइयों को बन को भेज आप सीता सहित लीट 
जाइये । हे करुणानिधान ! आप वही कौजिये जिस प्रकोर आपका मन मुदित हो । 


देव दौन्ह सब मोपर भारू ३ सोरे नीति न धर्म विचारू 
कह बचन सब स्वारथ हेतू # रहत न आरत के चित चेत 
ह्‌ द्व ! उपसून सव बोझ सूनु पर डाल दिया, है, मेरे अज/मों धर्म नीति और विचार हे कुछ 


| 
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भी नहीं है। मैं सब स्वार्थ के निमित्त ही कहता हूँ, क्योंकि दुःखी के मनमें ज्ञान नहीं रहता । 
उतर देइ सुनि स्वामि रजाई % सो सेवक लखि लाज लजाई 
अस में अवगुण उदधि अगाधू ॐ स्वामि सनेह सराहत साधू 
स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तः दे, उस सेग्रक को देखकर लाज भी लजाती है । मैं 
अबगुणों का अगाध सागर हूँ, फिर भी स्तामी मेरे साधुपन को प्रेम से सराइते हैं | 
अब कृपालु मोहि सो मत भावा % सकुच स्वामि मन जाहिन भावा 


प्रभु पद शपथ कहों सतभाऊ % जग मङ्गल हित एक उपाऊ 
हे कृपालु ! मुझे बही विचार अच्छा लगता है, जिसमें आपका मन संकोचित न हो, आपके 
चरणों की शपथ ्वाकर सत्वभाव से कहता हूँ कि विश्व के मंगलों के लिये यही उपाय है । 
दोहा-प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजि, जो जेहि आयसु देव । 
सो शिर धरि धरि करहि सब, मिर्टाह अनट अवरेव ॥२७३॥ 
हे. प्रभो ! आप प्रसन्न चित्त से संकोच को त्याग कर जिमकों जो श्राज्ञा देंगे, वह उसे 
सिर पर धरकर पूर्ण करेगा और जिससे व्यर्थ को झंझट दूर होगी | ह 
भरत वचन शुचि सुनि हिय हरषे %# साधु सराहि सुमन सुर वरषे 
असमंजस वश अवध निवासी # प्रमुदित मुनि तापस वनवासी 
भरत के शुद्ध वचन सुन सब हृदय में य्रुदित हुए, देवताओं ने साधु २ कह सराहना कर 
पुष्प बरसाये अयोध्यावासी दुविधा में पड़ गये | वनवासी और तपस्त्री मुनि प्रसन्न हुए । 
चुपहि रहे रघुनाथ संकोची # प्रभु गति देखि सभा सब सोची 
जनक दूत तेहि अवसर आये # मुनि वशिष्ठ सुनि वेगि बुलाये 
रधुनाथजी सकुचाकर चुप हो रहे। प्रभु की गति देख सत्र सभा शोच में होगई, उसी 
समय जनकजी के दूत आये । यह सुन वशिष्ठजी ने उन्हें शीघ्र ही बुलाया । 
करि प्रणाम तिन राम निहारे # वेष देखि भे निपट दुखारे 
दुतन सुतिवर पूछो बाता # कहह विदेह भूप कुशलाता 
दूतों ने प्रणाम करके रामजो को देखा तब वे रामजी का मुनि वेष देखकर बड़े दुःखी 
हुए । मुनिनाथ वशिष्ठ ने दूतों से पूछा किं कहो राजा जनक कुशल पूर्वक तो हैं। 
सुनि सकृचाइ नाइ महि माथा # बोले चरवर जोरे हाथा 
बूझत राउर सादर साई # कुशल हेतु सोइ भयो गोसाँई 
यह सुन वह श्रेष्ठ दूत सकुचाकर प्रथ्वी में मस्तक नवा हाथ जोड़कर बोले-हे स्वामी ! 
आपका आदर सहित पूछना ही हमारे स्वामी की कुशल का कारण है। 


, दोहा-नाहि तो कौशलनाथ के, साथ कुशल गई नाथ । 


मिथिला अवृध विशेषते, जग सब भयउ अनाथ ॥॥२७४॥ 


(०-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 
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नहीं तो हे नाथ ! कुशल तो सब दशरथजी के साथ ही चली गई, क्योंकि सव विश्व 
और विशेषकर जनकपुरी और अयोध्या अनाथ हो गये । 
कौशलपति गति सुति जनकोरा # भये सब लोग शोकवश बोरा 


जेहि देखे तेहि समय विदेह # नाम सत्य अस जागन केहू 
दशरथजी की गति सुनकर जनकपुर के सब लोग दुःख से बावले दोगये । उस समय जिस 

ने विदेह ( जनक ) को देखा । ऐसा कोन है जिसको उनका विदेह नाम सत्य न लगा । 

रानि कुचालि सुनत भूपालहि # सूझ न कछुजस सणिबितु व्यालहि 

भरत राज रामहि बनवासू # भा मिथिलेर्शाह हृदय हुरासू 
रानी फैडेई की कुचाल सुनकर मणि के विना सॉप को तरह जनकजी को कुछ भी नं 

पा, भरत को राज्य और राम को वनवास सुनकर जनऊजी के हदय में दुःख हुआ । 

नृप बूझेउ बुध सचिव समाजू % कहहु बिचारि उचित का आजू 


समुझ अवध असमंजस दोऊ % चलिय कि रहिय न कहंकछुकोऊ 
तब महाराज ने पणिडत और मंत्रियों से पूछा कि विचारकर बताओ,आज कया उचित है । 
अयोध्या में जाँय या न जाँय यह असमंजस समझकर चलने या रहने की किसी ने कुछ न कहा । 


नृपति धीर धरि हृदय विचारी ओ पठये अवध चतुर चर चारी 
बूझि भरत सतभाउ कुभाऊ # आवहु वेगि न होइ लखःऊ 


फिर महाराज हौ ने धैय धर हृदय में सोचकर अयोध्या को चार चतुर दूत भेजे और 
कहा कि भरत का अच्छा था बुरा भाव जानकर शीघ आओ, पर भेद न खुले । 


दोहा-गये अवध चर भरत गति, बुझि देखि करतूति। 


चले चित्रकूटहि भरत, चारि चले तिरहृति॥२७५॥ 


_ शुप्तचर अयोध्या में जाकर भरत का आचरण और कार्य देखकर जेसे ही भरतजी चित्रकूट 
चले, वे जनकपुरी को चल दिये । 


टतन आइ भरत की करणी # जनक समाज यथामति वरणी 


सुनि गुरु पुरजन सचिव महीपति % भे सब सोच सनेह विकल अति 


;„ शुप्तचरों ने आझर राजा जनक की सभा में मति के अनुसार भ्रतजी की करनी वर्णन की 
उसे सुन शुरु, नभर बासी, मन्त्री और राजा सब सोच और स्नेह से बड़े व्याकुल हुए । 


धरिःधीरज करि भरत बड़ाई + लिये सुभट साहनी बुलाई 


घर पुर देश राखि रखवारे # हय गज रथ बहु यात संवारे 
जनकजी ने धेये धर, भरत की बड़ोई कर योद्धा और सेनापति बुलाये । फिर घर, नगर 
और देश में रक्षक रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियाँ सजाई' । 


दुघरी साधि चले ततकाला # किय विश्राम न मणु महिपाला 
भोरहि आजु चहाझऽम्र्राग्ान#ऋतले«्गन उतरन सब लागा 
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र $ जनकजी का चित्रकूट जाना # ५०७ 
दुघड़िया मुहृत साधकर तुरन्त चल पड़े, राजा ने मार्ग में कहीं विश्राम नहीं किया । 
आज सबेरे ह प्रयाग में स्नान कर चले और सब यमुना में उतरने लगे । 
खबरि लेन हम पठ्ये नाथा %# अस कहि तिन महि नायउ माथा 


साथ किरात छे सातक दीन्हे # मुनिवर तुरत विदा चर कीन्हे 
हे नाथ ! हमें खबर लेने को भेजा था । उन्होंने ऐसा कह प्रृश्व्री में सिर रखकर प्रणाम 
किया । तब मुनि वष्शिप्ठजी ने छः सात किरात साथ देकर दूतों को शीघ्र ही विदा किया । 
दोहा-जनक आगमन सुनत सब, हरषेउ अवध समाज । 
रघुनन्दर्नाह सङ्कोच बड़, शोच विवश सुरराज ॥२७६॥ 
जनक का आना सुनते ही सब्र ्रयोष्यावासी प्रसन्न हुए, रामजी को बड़ा संकोच हुआ, 
और देवराज इन्द्र तो सोच के वश में होगये । 
`गर गलानि कुटिल ककेयो # काहि कहै कहि दूषण देयी 
अस मन आनि मुदित नरनारी % भयउ बहोरि रहव दिन चारी 
कुटिल कैकेई ग्लानि से मरी जाती है, किससे कहे और किसको दोप दे | ऐसा मन में 
सोचकर सब नर-नारी प्रसन्न हुए कि फिर चोर दिन रहना हुआ | 
यहि प्रकार गतवासर सोऊ # प्रात नहान लाग सब कोऊ 
करि मज्जन पूर्जह नरनारी # गणपति गोरि पुरारि तमारी 
इस तरह वह दिन भी व्यतीत होगया । सबेरे सब कोई स्नान करने लगे | स्नान करके 
नरनारी गणेश गौरी, शिव और छये की पूजा करने लगे। , 
रमारमण पद बन्दि बहोरी # बिनर्वाह अंचल अञ्जलि जोरी 
राजा राम जानकी रानी # आनन्द अवधि अवध रजधानी 


फिर विष्णुजी के चरणों में प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़ अंचल पसारकर त्रिनय करते हैं 
कि रामजी राजा और बानकीजी रानी हों, तथा आनन्द को सीमा राजधानी अयोध्या हो । 
सुब्रस बसे फिर सहित समाजा # भरतहि राम कर्राह युवराजा 
यहि सुख सुधा सींच सब काहू % देव देहु जग जीवन लाहू 

फिर समाज समेत अयोध्या अच्छी तरह से वसे और रामजी भरतजी को युवराज करें । 
है देव ! इस सुख के अमत से सबको सींचकर जगत में जीने का लाभ दीजिये । 
दोहा-गुरु समाज भाइन सहित, रास राज पुर होय. 

अछत राम राजा अवध, मरिय माँगु सब कोउ ॥२७७॥ 

गुरु समाज और भाइयों सहित रामजी अयोध्यापुरी के राजा हों और श्रीरामजी के राळा 

रहते ही अयोध्या में मरे, यही सब कोई माँगते हैं । 


सुनि सनेहमय पुरजन बाती # निन्दहि योग विरति मुनिज्ञानी, 
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यह विधि नित्य-कर्म करि पुरजन * रासहि करहि प्रणाम पुलकि तन 
पुरवासियों की प्रेम भरी वाणी सुनकर मुनि ज्ञानी भो रोग और वैराग्य की निन्दा करते 

हें । इस प्रकार पुरवासी नित्य-कर्म कर प्रसन्न शरीर हो रामजी को प्रणाम करते हैं । 

ॐच नीच मध्यम नर नारी % लहहि दरश निज निज अतुहारी 

सावधान सबही सनमार्नाह % सकल सराहाहि कृपानिधार्नाह 


ऊच नीच (अधम और मध्यम नरनारी अपने २ भाव के अनुसार रामजी के दरशन पाते 
हैं। रामजी सावधानी से सबका आदर करते हें और सब कृपानिधान रामजी को सराहते हैं । 


लरिकाई ते रघुबर बानी % पालत नीति प्रीति पहिचानो 
शील सङ्कोच सिन्धु रघुराऊ # सुसुख सुलोचन सरल सुभाऊ 
रामजी का लड़कपन से ही यह स्वभाव हे कि वे प्रेम को पहिचान कर नीति को पालते 
हैं । रामजी शील और संकोच के समुद्र सुन्देर सुख तथा नेत्रों बाले, सरल स्वभाव के है। 
कहत रास गुण गण अतुरागे % सब निज भाग्य सराहन लागे 
हम सब पुण्य पुञ्ज जग थोरे % जिनहि राम जानहि करि सोरे 

प्रभयुकत रामजी के गुण करते हुए सब अपने भाग्य को सराहने लगे कि संसार पं हमारे 
समान पुण्य की पूंजी बाले थोड़े ही हैं, जिन्हें रामजी अपना करके जानते हैं। 
दोहा-प्रेम मगन तेहि समय सब,सुनि आवत मिथिलेश । 

सहित सभा संञ्रस उठे, रविकुल कमल दिनेश ॥।२७८॥ 


` उस समय सब प्रेम में मग्न थे | सर्यवंश रूपी कमल को प्रसन्न करने बाले खर्य रामजी 
जनकजी को आते सुनकर सभा सहित आदर पूरक उठ खड़े हुए । 


भाइ सचिव गुरु पुरजन साथा %# आगे गमन कोऱ्ह रघुनाथा 
गिरिदर दीख जनक नूप जबही % करि प्रणाम रथ त्यागेउ तबही 


. भाई. मन्तो, शुरु और नगर लियासियों को साथ ले रामजी आगे को चले । राजा जनक 

ने जब पतेतों में श्रेष्ठ चित्रकूट को देखा, तब ही प्रणाम करके रथ को छोड़ दिया। 

रास दरश लालसा उछाहू % पथ श्रम लेश कलेश न काहू 

सन तहेँ जहेँ रघुवर वेदेही %# बिन मन तन दुख सुख सुधि केही 
रामजी के दशेन दी इच्छा और खुशी के कारण किसी को मारग की थकावट या क्लेश 


तनिक भी नहीं है । मन तो वहाँ हे, जहाँ भ्रीरामनी-जानकी हैं, फिर विना मन के शरीर के 
दुःख सुखको सुधि किसे हो । 


आवत जनक चले यहि भाँती % सहित समाज प्रेम मति पाँती 


आये निकट देखि अनुरागे % सादर मिलन परस्पर लागे 


इस प्रकार प्रेम से पयो बुद्धि बाले राजा जनक अपने समाज सहित चले आरहे हैं । समीप 
आये देखकर आदर स हिएम्रेमसे आपस में'भिलमेणसगेः१।००।०१. 
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लगे जनक सुनि गण पदवन्दन + ऋषिन प्रणाम कीन्ह रघुनन्दन 


भाइन्ह सहित रामसिलि रार्जाह % चले लिवाय समेत समाजहि 


जनकजी पुनियां को प्रणाम करने लगे | रामजी ने मुनियों को प्रणाम किया फिर भाइयों 
सहित रामजी राजा जनकजी से मिलकर समाज सहित उनको लित्रा ले चले। 


दोहा-आश्रस सागर शाम्त रस, पूरण पावन पाथ। 


सेन मनहुँ करुणा सरित, लिये जात रघुनाथ ॥२७८॥ 


वह आश्रम पत्रित्र शान्तरस रूपी जल से परिपूर्ण समुद्र के समान था । उससे मिलाने के 
लिये मानो रामजी सना रूपी करुणारस की नदी को लिये जाते हैं । 


वोरति ज्ञान विराग करारे % वचनु सशोक मिलत नदनारे 
शोच उसाँस समीर तरंगा # धीरज तट तरु वर कर भंगा 
वह नदी बैराग्यरूपी किनारों को इब्ाती है । शोक से भरे बचन ही नदी और नाले हूँ, 
जो उप नरी में मिलते हैं। सोच से ऊँचा साँ लेना ही वायु से उठने वाली लहर हैं, जो 
धैयरूपी किनारे के वृक्षों को तोड़ती हैं । . 
विषम विषाद तुरावति धारा % भय खम भवरावत अपारा 
केवट बुध विद्या बडि नावा % सकहि न खेइ एक नाह आवा 
भयानक शोंक ही उमझी तेज धारा हे, भय और भ्रम ही उसके चक्र और भंवर हैं विद्वान 
केवट मन्लाह है और विद्या ही बड़ी नाब है उसे कोई खे नहीं सकता उपाय नहीं बरझता | 
~ ~ 
वनचर कोल किरात विचारे # थके विलोक पथिक हिय हार 
आश्रम उदधि मिली जब जाई # मनहुँ उठेउ अम्बुधि अकुलाई 
बिचारे वनचर, कोल, किरात, राही उस को देखकर हृदय म हारक थक गय ६, जब 
दह नदी आश्रमरूपी सागर में आकर मिली, तत्र मागो वद सागर भी व्याकुल हो उठा | . 
शोक विकल दोउ राज समाजो ॐ रहा न ज्ञान न धीरज लाजा 
भूप रूप गुण शील सराहीं 3 रोवहि शोक सिन्धु अवगाहीं 
दोनों राज समह शोक से व्याकुल होगये तथा ज्ञान,धय श्रीर लाज नहीं रही | राजा दश- 
रथ के रूप गुण और शीले को सराहकर सब शोकरूपी सागर में इब्रकी लगाकर रो रहे हैं। 


छन्द-अवगाहि शोक समुद्र सोचहि नारि नर व्याकुल महा । 
दे दोष सकल सरोष बोलहि वाम विधि कीन्हो कहा ॥ 
सुर सिद्ध तापस योगि जन मुनि देखि दशा विदेह की । 


तुलसी न समरथ कोउ जो तरि सके सरित सनेह को॥ 
[गर में इबकर नर नारी महान्‌ व्याकुल होकर सोच रहे हैं तथा दोष देते हुए 
हैं कि प्रतिकूल विधाता ने क्या किया | तुलसीदास जी कइते हैं क्रि-- 
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देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनि कोई भी राजा जनक की दशा उस प्रेम 
की नदी पार काने में समर्थ न हो सका । 
सोरठा-किये अमित उपदेश, जहूँ तहेँ लोगन सुनिबरन । 


धीरज धरहु नरेश, कहेउ बशिष्ठ बिदेह सन ॥२८०॥ 

जहाँ-तहाँ झुनिबरों ने लोग को अनेक उपदेश किये और वशिष्ठजी ने जनकजी से 
कहा-हे राजन्‌ ! धैय धारण कीजिये । 

जासु ज्ञानरविभव निशि नाशा ॐ वचन किरण सुनि कमल बिकाशा 


तेहि कि मोह ममता नियराई % यह सिय राम सनेह बड़ाई 

जिनके ज्ञानरूपी द्र्य से संसाररूपी रात्रि का नाश हो जाता है, वचनरूपी किरणों से 
मुनिरूपी कमल खिल जाते हैं, उन जनक के पॉस भी क्या मोह और ममता जा सकती 
है । यह तो सीताराम के प्रेम की बड़ाई हे । 


विषयी साधक सिद्ध सथाने % विविध जीव जग वेद बखाने 
राम सनेह सरस मन जासू %# साधु सभा बड़ आदर तासू 
विषयी, साधक और सिद्ध ( ज्ञानी ) ये तीन प्रकार के जीव बेद ने कहे हैं । जिसका 
मन रामजी के प्रेम मं मग्न हे, साधु सभा में उसका बड़ा मान होता है । 
सोह न राम प्रेम बिन ज्ञाना # कर्णधार बिन जिमि जलयाना 
सुनि बहु विधि विदेह समुझाये % राम घाट सब लोग नहाये 
रामजी के प्रेम के बिना ज्ञान अच्छा नहीं लगता, जैसे मल्लाह के बिना जहाज । पुनि 
बर ने बहुत तरह से जनकजी को समझाया । तब सब लोगों ने रामधाट में स्नान किया । 
सकल शोक संकुल नर नारी %# सो बासर बीतेउ बिनु वारी 
पशु खग मृगन न कीन्ह अहारा % प्रिय परिजन कर कवन विचारा 


सब नर नारी शोक से व्याकुल थे | वह दिन उनको निज ही बीता । पशुओं, पच्िओं 
ओर स्॒गों ने भी भोजन नहीं किया, फिर प्यारे कुठुम्बियों की कौन बात दें 


दोहा-दोउ समाज निमिराज रघु, राज नहाने प्रात । 


बेठे सब वट विटप तर, मनमलीन कृशगात ।।२८१॥। 
जनक ओर रामजी की ओर वाले सभी मनुष्यों ने सबेरे स्नान किये, फिर सब लोग 
बट के बृच के नीचे बेठे । उनके मन मलीन और शरीर ज्ञीण हो रहे थे । 


जे महिसुर दशरथ पुरवासी % जे मिथिलापति नगर निवासी 


हंसबंस गुरु जनक पुरोधा % जिन जग मग परमारथ शोधा 
अयोध्या के वासी ब्रोहण और जनकपुर के रहने वाले बो ब्राह्मण थे वे छर्यवंश के गुरू 
वशिष्ठ और जनक के पुरोहित शतानन्द थे जिन्होंने जगत में परमार्थे का मार्ग शोधा था। 
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लगे कहन उपदेश अनेका % सहित धर्म नय विरति विवेका 


कौशिक कहि कहि कथा ९ %# समुझाई सब सभा सुवानी 
वे स धने, नीति, वैराग्य और ज्ञान के अनेक उपदेश कहने लगे । विश्वामित्रजी ने 
पुरानी कथाएं कह-कहकर मधुर वाणी से सब सभा को समझाया । 
तब रघुनाथ कोशिकहि कहेऊ % नाथ काहिह जलबिन सब रहेऊ 
सुनि कहि उचित कहत रघुराई + गयउ बीति दिन पहर अढ़ाई 
तृ रामजी ने बिशवामित्रजी से कहा-दे नाथ ! कल सब लोग निजेल रहे थे। मुनि 
ने कहा कि रामजी ठीक कहते हैं, आज भी ढाई पहर दिन बीत गया है । 
ऋषिरुखलखि कहृतिरहुति राजू # इहाँ उचित नाह अशन अनाजू 
कहा भूप भल सबहि सुहाना % पाय रजायसु चले नहाना 
ऋषि का रुख पाकर राजा जनक बोले कि यहाँ किसी को अन्न का भोजन नहीं खाना 
चाहिये । सब्र ने कहा कि राजा ठीक कहते हैं | ज्ञां पाकर सब नहाने चले । 
दोहा-तेहि अवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार । 
ले आये बनचर विपुल, भरि भरि काँवरि भार ॥२८२॥ 
उसी समय फल, फूल, दल और भाँत २ के कन्दमूल बड़ी २ अनेक काँवरों में भर 
कर बनवासी कोळ भील आदि ले आये । 
कामद भे गिरि राम प्रसादा # अवलोकत अपहरत विषादा 
सर सरिता वन भूमि विभागा % जनु उसगत अम्बुधि अतुरागा 
राभजी के प्रसाद से प्रेत कामना दायक हो गया जिसके देखते ही विषाद दूर हो जाता 
था । वहाँ तालाब, नदी और वन की भूमि में मानो प्रेम का समुद्र उमड़ रहा था । 
वेलि बिटप सब सफल सफूला % बोलत खग मृग अलि अनुकूला 
तेहि अबसर बन अधिक उछाह # त्रिविध समीर सुखद सब काहू 
सत्र बेल और वृक्ष फल-फूल से भर गये थे, पक्षी सग ओर भेरि सुन्दर बोली बोलते 
मरे उप्त समय बन में बहुत उत्साह था और सबको सुखदायी शीतल, मन्द सुगन्ध वयार 
चलने लगी । ; , 
जाय न वरणि मनोहरताई % जनु महि करत जनक पहुनाई 
तब सब लोग नहाय नहाई ॐ रास जनक मुनि आयसु पाई 
उस शोभा का वर्णन नहीं हो सकता, मानो सीता की माता पृथी, जनक को पहुनाई 
करती हे। तव सब लोग नहा कर राम, जनक तथा मुनि की आज्ञा पाकर । 


देखि देखि तरुवर अनुरागे # जहँ तहं पुरजन उतरन लागे 


दल फल फूल कन्द विधि नाना # पावन सुन्दर सुधा समाना 


उत्तम वृक्षों को देखकर प्रसन्नता पूवेक जहाँ-तहाँ पुरवासी ठहरने लंगे । अनेक प्रकार के 
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आजु राम सेवक यश लेऊ । बरबस लिये उठाय उर, लाये कृपानिधान । 
भरतहि समर सिखावन देऊ ॥ भरत रामको मिलन लखि,विसरा सब्रहिं अपान ।। 


` शुरुहि देख साञुज अनुरागे। 
दण्ड प्रणाम करन प्रच ल्ागेऽ॥rnagar Circle, Jammu (छादूबं०भ्र्‌रत शीश घरि लीन्हीं ॥ 
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दल, फल तथा कन्दमूल, जो पवित सुन्दर और अमृत के समान मधुर थे । 
दोहा-सादर सब कहें रास गुरु, पठये भरि भरि भार। 
पूजि विप्रसुर अतिथि गुरु, लगे करन फलहार ॥२८३॥ 


रामजी के गुरु वशिष्ठ ने डालियों में भर-भर कर आदर सित सबको भिजवाये । तबे 
सब लोग ब्राह्मण देवता, अतिथियों और शुरुओं का पूजन कर फलादार करने लगे | 


यहि बिधि वासर बीते चारी % राम निरखि नर नारि सुखारी 
दुहुँ समाज असि रुचि मन माहीं % बिन सियरास फिरव भल नाहों 


इस भ्रकार चार दिन बीत गये | राम को देखकर सब नरनारी सुख पाते थे। दोनों 
समाजों के मन में ऐसी इच्छा थी कि सीता राम के बिना लौटना ठीक नहीं | 


सोताराम संग वनवासू % कोटि अमरपुर सरिस सुपासू 
परिहरि राम लषण - वेदेही % जेहि घर भाव वाम विधि तेही 


सौता र राम के साथ बन में रहना भी करोड़ों स्वर्ग.के समान सुख देने वाला है । 
राम, लक्ष्मण और जानकी को छोड़ जिसे घर अच्छा लगे, उसे विधाता टेढ़ा समश्निये | 


दाहिन देव होइ तब सबही % राम समीप बसिय वन जबही 
सन्दाकिनि मज्जन तिहुँकाला # राम दरश : सुदमंगल माला 
ईश्वर को तभी सबके दाहिने जानिये, जब राम के पास बन में बसें। जहाँ तीनों काल 
मन्दाकिनी में स्नान और रामजी के आनन्द मंगल दायक दशन मिलते रहें | 
अटन रामगिरि वन तापस थल % अशन सुधासम कन्दमूल फल 
सुख समेत सम्बत दुइसाता % पल सम जाहि न जानिय जाता 
रामजी के साथ पर्वत व वनों तथा तपस्वियों के आश्रमों में घुमना और असत के 
समान कन्द मूल, फल का भोजन इस प्रकार सुख पूर्वक पल भर के समान बीत जायगे, 
जाते हुए नहीं जान पड़ेंगे । 
दोहा-यहि सुख योग न लोग सब, कर्हाह कहाँ असभाग । 
सहित स्वभाव समाज दुहुँ, रामचरण अनुराग ॥२८४ी 


सव लोग कहते हैं कि इस सुख के योग्य हम नहीं हें, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ हैं! 
इस प्रकार स्वभाव से ही दोनों समाज के लोग रामजी के चरणां में प्रेम करते हें। 


यहि विधि सकल मनोरथकरहीं %£ वचन सप्रेम सुनत मन हरहों 
सीय मात तेहि समय पठाई % दासी देखि सुअबसर आई 


इस प्रकार सब लोग मनोरथ करते हैं ओर प्रेम भरे वचन सुन मन में प्रसन्न होते हैं। 
उस समय सीताजी की माताने एक दासी भेज्री,जो मिलने का अच्छा मौका देखकर लौट आइ | 


सावकाश सुनि सब सिय सासू % आयउ जनक राय रनिवासू 
कोशल्या सादर. ,-पुतूमाती.ऋ,अापन,्दीन्ह समय सम आनी 
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आजु राम सेवक यश लेऊ | बरबस लिये उठाय उर, लाये कृपानिधान । 
भरतहि समर सिखावन देऊ ॥ भरत रामको मिलन लखि,विसरा सबहिं अपान ॥ 
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` शुरुहि देख साधुज अनुरागे। प्रथु करि कृपा पाँबरी दीन्हीं । 
दण्ड प्रणाम करन प्रक्ष लारोऽ॥३॥॥०५०" Circle, Jammu (छादूआ०भ्ररत शीश घरि लीन्दी ॥ 
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दल, फल तथा कन्दमूल, जो पवित्र सुन्दर और अमृत के समान मधुर थे । 
दोहा-सादर सब कहूँ रास गुरु, पठये भरि भरि भार । 

पूजि विप्रसुर अतिथि गुरु, लगे करन फलहार ॥२८३॥ 


रामजी के गुरु वशिष्ठ ने डालियों में भर-भर कर आदर सदित सबको भिजवाये | तबे 
सब लोग ब्राह्मण देवता, अतिथियों और गुरुओं का पूजन कर फलाहार करने लगे । 


यहि विधि बासर बीते चारी % राम निरखि नर नारि सुखारी 
दुहुँ समाज असि रुचि मन माहीं % बिन सियरास फिरव भल नाहो 


इस प्रकार चार दिन बीत गये | राम को देखकर सब नरनारी सुख पाते थे। दोनों 
समाजों के मन में ऐसी इच्छा थी कि सीता राम के विना लीटना ठीक नहीं | 


सोतारास संग वनवासू % कोटि अमरपुर सरिस सुपासू 
परिहरि राम लषण - बेदेही % जेहि घर भाव वाम विधि तेही 


सौता और राम के साथ वन में रहना भी करोड़ों स्वर्ग. के समान सुख देने वाला है । 
राम, लक्ष्मण और जानकी को छोड़ जिसे घर अच्छा लगे, उसे विधाता टदा समश्लिये । 


दाहिन देव होइ तब सबही % राम समीप बसिय वन जबहीं 
सन्दाकिनि मज्जन तिहुँकाला # राम दरश ' सुदसगल माला 
ईश्वर को तभी सबके दाहिने जानिये, जब राम के पास वन में बसें। जहाँ तीनों काल 
मन्दाकिनी में स्नान और रामजी के आनन्द मंगल दायक दशन मिलते रहें । 
अटन रामगिरि वन तापस थल % अशन सुधासम कन्दमूल फल 
सुख समेत सम्बत दुइसाता # पल सम जाहि न जानिय जाता 
रामजी के साथ पर्वत व वनों तथा तपस्वियों के आश्रमों में घुसना और असूत के 
समान कन्दमुल, फल का भोजन इस प्रकार सुख पूर्वक पल भर के समान बीत जाँयगे, 
जाते हुए नंहीं जान पड़ेंगे । 
दोहा-यहि सुख योग न लोग सब, कर्हाह कहाँ असभाग । 
सहित स्वभाव समाज दुहे, रामचरण अनुराग ॥२८४ी 


सब लोग कहते हैं कि इस सुख के योग्य हम नहीं हैं हमारे ऐसे भाग्य कहाँ हैं? 
इस प्रकार स्त्रभाव से ही दोनों समाज के लोग रामजी के चरणों में प्रेम करते हं । 


यहि विधि सकल मनोरथकरहीं % बचन सप्रेम सुनत मन हरहों 
सीय मात तेहि ससय पठाई % दासी देखि सुअबसर आई 


इस प्रकार सब लोग मनोरथ करते हैं और प्रेम भरे वचन सुन मन में प्रसन्न होते हैं। 
'उस समय सीताजी की माताने एक दासी भेजी,जो मिलने का अच्छा मौका देखकर लौट आई | 


सावकाश सुनि सब सिय सासू # आयउ जनक राय रनिवासू 
कोशल्या सादर८, ,उजमाती.के$सत,द्रीन्ह समय सम आनी 
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सीता की सब सासुश्रीं को अवकाश हे, यह सुनकर राजा जनकका रनित्रास कीशल्याजी से 
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मिलने आया । कौशन्याने आदर पूवेक सबका सम्मान करके समयके अनुसोर उन्हें आसन दिया 


शील सनेह सरस दुहुँ ओरा # द्र्वाह देखि सुनि कुलिश कठोरा 


पुलकशिथिल तनुसजलविलोचन % सहि नख लिखन लगीं सब सोचन 
दोनों ओर के अधिक शी ल,स्नेहको देख सुनकर कठोर वज्त्र भी पिघल जाताहे । रोमांचहोने 

से देह शिथिल है, नेत्रों में जल भरे हैं । नख से पृथ्वी को खोदती हुई सब सोचने लगीं । 

सब सियराम प्रेम की मूरति % जनु करुणा बहु वेष बिसूरति 


सोय मातु कर विधिब॒ध बाँकी % जो पय फेतु फोर पवि टाँकी 
सब सीतारामके प्रेमकी मूर्ति हैं,मानो अनेक रूप धारणकर करुणा ही बिखर रही है । सीता 

को माता बोली कि ब्रह्मा की बुद्धि उल्टी है, जिसने दूधे झागों को बज्र की टॉकीसे फोड़ा है। 

दोहा-सुनिय सुधा देखिय गरल, सब करतूति कराल। 


जह तहं काक उलूक बक, मानस सुकृत भराल ॥२८५॥ 

रह्मा के कतेव्य बड़े भयंकर हैं कि अमृत सा श्रोष्ठ पदार्थं तो केवल सुनने में आता 

है और बिष भी निकृष्ट बस्तु दिखाई देती हे। कौआ, उल्लू और बगुला रूपी दुष्ट केकेई 

तो जहाँ तहाँ बहुत देखी जाती हैं किन्तु राम लक्ष्मण सरोखे श्रेष्ठ राजहंस कहीं २ केवल 
मानसरोवर में ही सुने जाते हैं । 


सुनि सचोश कह देव सुमित्रा % विधिगति सब विपरीत विचित्रा 


जो सृजि पाले हरे बहोरी % बालकेलि सम विधि मति भोरी 

यह स शोक से दुःखी सुमित्रा देवी कहने लगी, विधाता की सब गति टेढ़ी और 
अनोखी है । जो बालकों के खेल के समान उत्पन्न कर पालती है और फिर नष्ट कर 
देती है । विधाता की मति भोरी है । i RE 


कोशल्था कह दोष न काह % कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू 


कठिन कर्मगति जान विधाता % जो शुभ अशुभ कर्म फलदाता 
कीशल्या ने कहा-दोष किसी का नहीं है | दु:ख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन 

होते हैं । कर्म की कठिन गति ब्रह्मा ही जानते हैं, वे अच्छे बुरे कर्मो का फल देते हैं । 

ईश रजाय शीश सबही के % उत्पति थिति लय विषहु अमी के 

देवि मोहवश शोचिय वादी % विधि प्रपञच अस अचल अनादी 
ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है । उत्पत्ति, पालन, संहार, विष, अश्रत सब 

कार्यं उसी की आज्ञा से होते हैं 


; ड । हे देवि ! अज्ञान वश सोच करना वृथा है, ब्रह्मा का 
प्रपंच अनादि से ऐसा ही अटल है । | द 


भूपति मरव जियव उर आनी % शोचिय सखिलखिनिजहितहानी 
सौय मातु कह सत्य सुबानो % सुकृति अबधि अवधपति रानी 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 
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# कौशल्या द्वारा भरत की सराहना # ५१५ 
अप सखी | जो राजा र मरने जीने का मन में सोच करो तो अपने हित की हानि 
देखकर ही शोक होता हे सीता की माता ने सुन्दर वाणी से कहा कि सत्य कहती हो 
तुम पुण्यात्माओं की ्रत्धि अयोध्या की रानी हो । 
दोहा-लषण राम सिय जाहि वन, भल परिणाम न पोच । 

गहवर हिय कह कोशला, मोहि भरत कर शोच ॥२८६॥ 

कोशाल्या गद्गद्‌ कंठ से बोली कि लक्ष्मण, राम, सीता के वन जाने का फल कुछ अच्छा 
ही होगा, बुरा नटीं । भुझे तो भरत का स्रोच हे क्रि उनसे राम का वियोग सहा नहीं जायगा। 
ईश प्रसाद अशोष तुह्यारी # सुत सुतवधू देवसरि वारी 
राम शपथ में कोम्ह न काऊ % सो करि कहों सखी सति भाऊ. 

ईश्वर की कृपा से और तुम्हारी आशीष से मेरे पुत्र और वधु गंगाजल फी भाँति पवित्र 
हैं । मैंने कमी राम को शपथ नहीं खाई । हे सखी ! वही खाकर मैं सत्य भाव से कहती हूँ । 
भरत शील गुण विनय बड़ाई % भायप भक्ति भरोस भलाई 
कहत शारदा की मति हीची % सागर सीप कि जाइ उलोची 

भरत का शील,गुण विनय, बड़ाई, भाई चारा, भक्ति भरोसा और भलाई आदि कहने में 
सरस्वती की बुद्धि भी हिचकती है । कहीं समुद्र भी सीपियों से उलीचा जा सकता है | 
जानेउ सरा भरत कुल दोपा % बार बार मोहि कहेउ महीपा 
कसे कनक मणि पारिख पाये # पुरुष परखिये समय सुभाये 

भरत को सदा कुलदीपक जानना ऐसा मुझसे राजाने बारम्बार कहा है| जैसे कसौटी 
पर सोना, जौहरी के परखने से मणि, ऐसे ही मनुष्य समय आने पर परखा जाता है। 
अनुचित आजु कहव अस मोरा % शोक सनेह सयानप थोरा 
सुनि सुरसरि सम पावन बानी % भई सनेह विकल सब रानी 

आज मेरा ऐसा कहना भी उचित नहीं है,क्योंकि शोक और स्नेह से चतुराई कम होगई है। 
कौशल्या की गंगाजी के समान पवित्र वाणी सुनकर सब रानियाँ प्रेम से शिथिल होगई'। 
दोहा-कोशल्या कह धीर धरि, सुनहु देवि मिथिलेश । 

को विवेक निति वल्लभाहि, तुहाहि सके उपदेश ॥|२८७॥। 

फिर धीरज धर कौशल्या ने कहा-हे मिथिलेश्वरी देवी ! तुम ज्ञान के भंडार राजा 
जनक की रानी हो । तुम्हें कौन उपदेश दे सकता है । 
रानि रायसन अवसर पाई ॐ आपनि भाँति कहव- समुझाई 
राखिय लषण भरत गमर्नाह वन ॐ जो यह मत मानहि महीप मन 


कौशल्या ने कहा हे रानी ! अवसर पाकर (अपनी ओर से राजाजी को समझाकर 
दि तट j oi ७९ tion. w ~ 
कहना कि यदि राजा कॉ सैलीद अच्छी लगि कि ल्मी रह जाय और भरत बन जाँय । 
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तो भलि यतन करव सुबिचारी # मोरे शोच भरत कर भारी 
गढ़ सनेह भरत मन माहीं % रहे नीकि मोहि लागत नाहीं 
तो अच्छी तरह से विचार कर इसका यत्न करे, मुझे भरत का बड़ा सोच है। भरत के मन 
में राम का गहरा स्नेह है, राम के बिना उनका अयोध्या में रहना मुझ्ने अच्छा नहीं लगता । 
लखि स्वभाव सुनि सरल सुबानी % सब भई मगन करुणरस सनी 
नभ प्रसून झर धन्य धन्य धुनि % शिथिल सनेह सिद्ध योगी सुनि 
कोशन्या का स्वभाव देख तथा सीधी सुन्दर वाणी सुन सत्र रानी करुणा रस में 
मर्न होगई | आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और धन्य २ की ध्वनि होने लगी और 
सिद्व, योगी और मुनि स्नेह से शिथिल होगये । 
सब रनिवास थकित लखि रहेऊ %# तब धरि धीर सुमित्रा कहेऊ 


देवि दण्ड युग यामिनि बीती %# रास मातु सुनि उठी सप्रीती 
सब रनिवास यह देखकर चकित सा होगया । तब धीरज धर कर सुमित्रा बोली-देवी ! 
दो घड़ी रात बीत गई है । यह सुन रामजी की माता कौशल्या प्रेम पूयेक उठी । 
दोहा-वेगि पाय धारिय थलहि, कह सनेह सतिभाय । 
हमरे तो अब ईशगति, की मिथिलेश सहाय ॥२९८८॥ 
कोशन्या स्मेह और सच्चे भाव से कहने लगीं कि अब आप शीघ्र ही अपने स्थान 
को पधारिये । हमको तो अब ईश्वर का भरोसा है यां मिथिलेश जनकजी सहायक हैं । 
लखि सनेह सुनि वचन विनीता % जनक प्रिया गहि पाँय पुनौता 
देवि उचित असि विनय तुहारी # दशरथ घरनि राम महतारी 
स्नेह देख और कोमल वचन सुन जनक की रानी ने कीशल्या के पवित्र चरण पकड़कर 
कहा-देवी ! तुझारी ऐसी नम्रता उचित हे, तुम दशरथ की रानी और रामजी की माता हो । 


प्रभु अपने नीचहु आदरहों % अग्निधूमि गिरि शिर तृण धरहीं 
सेवक राउ कमं मन -बानों %# सदा सहाय महेश भवानी 
„ रच अपने से नीचे का भी सम्मान करते हैं। देखों आग घुए को और पर्वत तण को 
सिर पर रखते हं । राजा तो कम, मन, वचन से सेवक हें, तथा शिव पार्वती सहायक हैं | 
रोरे अंग योग जग को है # दीप सहाय कि दिनकर सोहै 
राम जाय वन करि सुर काजू + अचल अवधपुर करि हें राजू 


जगत्‌ में आपकी सराहना करने के योग्य कौन है । क्या दीपक की सहायता से सये की 
शोभा होती है । रामजी बनमें /जाकर देवताओं का कार्य करके अयोध्या में अटल राज्य करेंगे । 


असर नाग नर राम बाहु बल % सुख बसि हैं अपने अपने थल 
यह्‌ साब याज्ञवल्क्य कूहि राना, त्रि, होड़, मृषा सुनि भाखा 
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रामजी के बाहुबल से देवता, नाग और मनुष्य अपने २ स्थान में सुख पूर्वक रहेंगे । योगी 
याङ्चतन्क्य ने यह सब पहले ही कह रक्खा है, देवि ! मुनि का वचन मिथ्या नहीं हो सकता । 
दोहा-असि कहिपगपरि प्रेम अति, सिय हितविनय सुनाइ । 
सिय समेत सिय मातु सब, चलीं सुआयसु पाइ ॥२८्८)। 
ऐसा कह अति प्रेम से पाँव पड़ सोता को अपने साथ लित्रा ले जाने के लिये विनती 
को । तत्र कौशल्या की आज्ञा पाकर सीता सहित सीताजी की माता डेरे को चलीं । 

० >] भांति ~ पु 
प्रिय परिजनहि मिली बदेही % जो जेहि योग्य भाँति तस हेह्। 
तापस वेष जानकिहि देखो % भे सब विकल विषाद विशेखी 

सीताजी प्यारे कुठ्ुम्ब्रियों से जो जिस योग्य था उससे उसी भाँति मिलीं तपस्विनियों 
के वेष में सीताजी को देखकर सत्र दु:ख से अत्यन्त विकल हो गये | 
जनक रास गुरु आयसु पाई % चले थलहि सिय देखी आई 
जीन्हि लाइ उर जनक जानकी % पाहुनि पावन प्रेस प्राण की 
गुरु वशिष्ठुजी की आज्ञा पाकर जनकजी अपने डेरे में चले और बहाँ आकर सीता को 
देखा । जनकजी ने पवित्र प्रम और प्राणों की पाहुनी सीताजी को हृदय से लगा लिया | 
उर उमंगेउ अस्बुधि अतुरागू % भयउ भूष मन मनहुँ प्रयाग 
सिय सनेह बट बाढ़त जोहा % तापर राम प्रेम शिशु सोह! 
हृदयमें प्रेमका सप्रुद्र उभेग पड़ा मानो राजा जनक्क्रा मन प्रयाग होगया था,उसमे सीताजी 
का स्नेहरूपी वटवृक्ष बढ़ता हुआ दिखाई दिया, उस पर रामजी का प्रेम रूप शिशु शोमित हे । 
खिरंजीव सुनि ज्ञान विकलजनु % बूढ़त लहेउ बाल अदलम्बनु 
सोह मगन मतिर्नाह विदेह को % महिमा सिय रघुवर सनेह की 
जेसे चिरंजीव ज्ञानी मुनि माकण्डेय जत्र समुद्र में इते हुए व्याकुल हो रहे थे, तभी 
बड़ के पत्ते में शयन करते हुए शिशुरूपी भगवान विष्णु का सहारा पाकर बच गये । राजा 
जनक की मति कमी मोई में मगत नहीं हुई, यढ तो सीताराम के स्नेह की महिमा है । 
दोहा-सिय पितु मतु सनेह वश, विकल न सकी सँभारि । 
धरणि सुता धीरज धरेउ, समय सुधर्म विचारि ।।२८४०॥ 
पिता माता के प्रेम के वश सीताजी ऐसी व्याकुल होगई, कि अपने को सँभाल न 
सक्रीं, फिर पृथ्वी की कन्या सीता ने समय और अच्छे धम का विचार कर धीरज धरा । 

, २ SO __ ~ 
ताप्रस वेष जनक सिय देखी % भयउ प्रेम परितोष दिशेखी . 
पुत्रि पवित्र किये कुल दोऊ # सुयश धवल जग कह सब कोऊ 

तपस्तिनियोके बेषमं सीताको देख जनकजीको अत्यन्त प्रेम और सन्तोष हुआ और कहा-हे 
पुल्ल ! तुमने दोनों कुल पहि मिहे तेहन लू , यहा: क्ी.मंप्वार में सब लोग प्रशंसा बरे गे 
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4१5 # अयाष्याकाएड ॐ 
जिमि सुरसरि कीरति सरि तोरी % गमन कीन्ह बिधि अण्ड करोरी 


गङ्ख अवनि थल तीन बड़ेरे% यहि के साधु समाज घनेरे 
तुझारी कीतिं रूपी नदी जो करोड़ों ब्रह्माणडों में फेल रही हे, गंगाजी को भी जीत 


लिया है। परथ्ती में गंगाजी के तीन बड़े स्थान ( हरिद्वार, प्रयाग और गंगासागर ) हैं, 

परन्तु तुह्यारी इस दीति के तो साधु समाज आदि बहुत स्थान हैं । 

पितु कहू सत्य सनेह सुबानी % सीय सकुचि महि मनहुँ समानी 

पुनि पितु मातु लीन्ह उरलाई % शिख आशिष हित दीन्ह सुहाई 
पिता ने प्रेम से सत्य ही मीठे वचन कहे, क्रिन्तु सीताजी संकोच के कारण पृथ्वी में 


समाई जाती थीं | फिर मातां ने उनको हृदय से लगा लिया तथा हितकारी सुन्दर शिक्षा 
आर आशीश दिये । 


कहति न सीय सकुच मन माहीं % यहाँ बसव रजनी भल नाहीं 
लखि रुख रानि जनायउ राऊ % हृदय सराहत शील सुभाऊ 
सीताओऔ मनमें सकुच के मारे कुछ कहती नहीं हैं, कि रातको वहाँ रहना उचित नहीं, रानी 
ने सीता का रुख देख राजा को बतलाया तो वे मनमें सीता के शील स्वभाव को सराहने लगे । 
दोहा-बार बार मिलि भेंटिसिय, विदा कीन्ह सनमानि। 
कही समय सम भरत गति, रानि सयानि सुवानि ॥२८१॥ 
माता ने सीताजी से बार २ मिल भेंटकर बड़े सन्मान से उनको विदा किया | फिर 
समय पाकर चतुर रानी ने मधुर वाणी से भरत का सारा हाल राजा से कहा | 
सुनि भूपाल भरत व्यवहारू % सोन सुगन्ध सुधा शशि सारू 
मू. दे सजल नथन पुलके तन ९ सुयश सराहन लगे सुदित मन 
सान मं सुगन्ध और सुधामयी चन्द्रमा .का सार असूत के समान शीतल भरतजी का 
व्यवहार सुनकर राजा ने जल भरे नेत्र म्‌ द लिये और शरीर में पुलकित हो प्रसन्न मन 
से भरत के उत्तम यश की बड़ाई करने लगे । 
सावधान सुनु सुसुखि सुलोचनि % भरत कथा भववन्ध विलोचनि 
धस राजनय ब्रह्म विचारू % यहाँ यथासति मोर प्रचारू 
और बोले-हे सुमुखी, सुलोचनी सावधान होकर सुनो । भरतजी की कथा संसार के बन्धन 
से छुड़ाने वाली है, धर्मशास्त्र राजनीति,ब्रह्म विवार हन तीन विषयों में मेरी बुद्धकी अच्छी गति हे 
सो मति सोरि भरत महिमाहीं % कहे काह छवि छुवत न छाहीं 
बिधिगणपतिअहिपतिशिवशारद$ कवि कोचिद बुधि बुद्धि विशारद 


_ किन्तु मेरी ऐसी मति भी भरत को प्रशंसा तो क्या,किसी छल से भी उनकी छाया को भी 
नहीं झू सकती । ब्रह्मा, गणेश, रोप, शिव सरस्वती, कवि, ज्ञानी , पण्डित और बुद्विमान्‌ 


भरत चरित कीर 'कश्सूसो०५९ ध्मशील'ण'गुण विमल विभूतो 


# जेनकीजी' प्रीरी?भरतेंती की सेशहनी ह ५१६ 


ससुझत सुनत सुखद सब काहू %# शुचिसुरसरि रुचि निदरि सुधाहू 
सबको भरत के चरित्र, कीतिं, धर्म, शील, गुण और निर्मल विभूति सुनने और समझने 
से सुख होता है । बे गंगाजी के समान पवित्र और स्त्राद में अमृत को भी मात करते हैं । 
दोहा-निरवधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत सम जानि । 
कहिय सुमेरु कि सेर सम, कविकुल मति सकुचानि ॥२८२॥ 
भरतजी असीम गुणत्रान तथा उपमा रहित हैं । अर्थात्‌ भरत के समान केवल भरत ही है । 
ऐसा जान कवियों की बुद्धि ऐसे सकुचा गई' जैसे सुमेरु पर्वत को एक सेर के बराबर तोलने से । 
अगम सर्बाह बरणत वर वरणी % जिमि जलहीन मीन मणु धरणी 
भरत अमित महिमा सुन रानी % जार्नाह राम न सकहि बखानी 
हे सुन्दरी ! भरतजी के गुणों का वर्णन करना सबको ऐसे कठिन है, जैसे जल रद्दित 
भूमि में मछली का चलना । हे रानी ! सुनो भरत की अपार महिमा रामजी जानते दै। 
परन्तु वे भी कह नहीं सकते । | [ 
बरणि सप्रेम भरत सतभाऊ %तिय जिय को रुचि लखि कह राऊ 
बहुरहि लबण भरत बन जाहीं % सबकर भज सबके मन माहं 
भरतजी के उत्तम स्त्रभाव का प्रेम से बणनकर पत्नी के मन की रुचि देखकर राजा ने फिर 
कहा कि लक्ष्मगजी लौटे, मरत वन जॉय, तो सवका भला है, सबके मन में भी यही बात है । 
देवि परन्तु भरत रघुबर की # प्रीति प्रतीति जाइ नहि तरको 
भरत सनेह अवधि ममता के % यद्यपि राम सीव समता के 
परन्तु हे देवी ! भरतजी और रामजी की प्रीति प्रतीति में तर्कना नहीं हो सकी | 
यद्यपि रामजी समता की सीमा हैं तथापि भरतजी भी स्नेह और ममता की सीसा हैं। | 
परसारथ स्वारथ सुख तारे % भरत न सपनेहुँ मर्नाह निहारे 
साधन सिद्धि रामपद नेहू % मोहि लखि परत भरत मत येहू 
भरतजी ने परमार्थ, स्वार्थ तथा सबं सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से नहीं देखा । 
मुझे भरत का यही मत देख पड़ता है. क्रि रामजी के चरणों में स्नेह होने से ही सब 
साधनों की सिद्धि होती है । 
दोहा-भोरेहु भरत न पेलि हैं, सपनेहुँ राम रजाय। 
 करिय न शोच सनेह बंश, कहेउ भूप बिलखाय ॥२८३॥ 
राजा जनक ने विलखकर कहा कि भगत भूलकर स्वप्न में भी राम की आज्ञा को 
नहीं टालेंगे “इससे स्नेह वश हो कर चिन्ता पत करो । 
राम भरत गुण गणत सप्रीती #निशि दस्पतिहिपलक सम बीती 
राज समाज प्रात युग जागे #न्हाइ न्हाइ सुर पूजन लागे 


“CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 
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५२० # अयोष्याक्राण्ड # 
प्रेम सहित राम और भरत के गुण कहते हुए राजा रानी की वह रात पलभर के समान 
धीत गई । सबेरे दोनों राजसमांज जागे ओर स्नान कर देवताओं की पूजा करने लगे। 
2 राई 3% वन्दि गले 
गये नहाइ गुरु पहं रघुराई % वन्दि चरण बोले रुख पाई 
नाथ भरत पुरजन महतारी % शोक विकल वनवास दुखारी 
नहाकर रामजी गुरुजी के पास गये और चरणों में प्रणाम करके रुख पाकर बोले-हे 
नाथ ! भरत, पुरवासी और माताये सब शोक से व्याकुल ओर वनवास से दुःखी हैं । 
सहित समाज राउ मिथिलेश # बहुत दिदस भये सहत कलेश 
उचित होइ सो कोजिये नाथा % हित सब ही कर रोरे हाथा 
समाज सहित महाराज मिथिलेश को कष्ट सहते बहुत दिन व्यतीत हो गये हें। इस 
लिये हे नाथ ! आप उचित हो सो कीजिये । आपके ही हाथ में सत्रका हित है । 
अस कह अति सकुचे रघुराऊ % सुनि पुलके लखि शील सुभाऊ 
तुम बिन राम सकल सुख साजा % नरक सरिस दुहुँ राज'समाजा 
ऐसा कह रामजी बहुत सङृचाये । उनका शील स्प्रभाव देखकर वशिष्ठ मुनि पुलकित हो 
गये । वे त्रोले-हे राम ! तुझारे बिना सुख समाज दोनों राजसमाजों के लिये नरक के समान हे। 
दोहा-प्राण प्राण के जोव के, जिय सुख के सुख राम। 
तुम तजि तात सुहाय गृह, तिर्नाह विधाता वास ॥२८४॥ 
हे रोम ! तुम प्राणों के प्राण, जीवों के जीव और सुखों के भी धाम हो, तुम्हें छोड़ 
जिनको घर सुहाता है, उनको विधाता निस्संदेह प्रतिकूल है । 
सो सुख धर्म कर्म जरि जाऊ # जहे न राभपद पंकज भाऊ 
योग कुयोग ज्ञान अज्ञान्‌ # जहेँ नहि राम प्रेम परधानू 
वह सुख, धर्म और कर्म जल जाँय, जहाँ. रघुनाथजी के चरणकमलों में प्रेमभक्ति न 
हो । वह योग ङुयोग है और ज्ञान अज्ञान हे.जहाँ रामजी का प्रेम प्रधान नहीं है । : 
तुम बिन दुखी सुखी तुमंते ही %# तुम जानहु जो जिय जेहि केही 
राउर आयसु शिर सबही के % विदित कृपार्लाह गति सब नीके” 
तुझारे बिना सब दुःखी और तुम्हीं से सब सुखी हैं । जिनको जो है, वह तुम जानते हो । 
आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है । हे दयालु आपको सबकी गति अच्छी तरह विदित है । 
आपु आश्रमहि धारिय पाऊ # भये सनेह शिथिल मुनिराङऊ 
करि प्रणाम तब राम सिधाये % ऋषि धरि धीर जनक पहुँ आये 


आप आश्रम को पधारे । यह कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गये । तब रामजी 
प्रणाम करके चले गये और ऋषि बशिष्ठ धीरज धर राजा जनक के पास आये । 


राम वचन गुरु नूर्पाह सुनाये % शोल सनेह सुभाय सुहाये 
महाराज अब कोजिप् सोई +# सब्न.कर-क्षमं सहित हित होई 
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६६ र ॐ भरतजी का अनुराग # ५२१ 
गुरु वशिष्ठ ने रामजी के शील स्नेह और स्वभात्र के सुन्दर बचन राजा जनक को 

सुनाये और कहा-महाराज अब बही कीजिये, जिससे धर्म के सहित सबका हित हो | 

दोहा-ज्ञान निधान सुजान शुचि, धर्म धीर नर पाल। 


तुम बिन असमञ्जस शमन, को समर्थ यहि काल ॥२८५॥ 

आप ज्ञान की खान, चतुर, पत्रित्न, धर्मात्मा और बीर हो इस समय आपके सिता 
इस दुविधा को और कौन शान्त करने बाला है | 
सुनि सुनि वचन जनक अनुरागे % लखि गति ज्ञान विराग विरागे 
शिथिल सनेह गुणत मन माहीं ॐ आयउे इहाँ कीन्ह भल नाहीं 
५ मुनि के वचन सुन जनकजी को बड़ा प्रेम हुआ | उनकी दशा देख ज्ञान बैराग्य को भी 
बेराग्य हो गया । प्रेम सग्न हो राजा सोचते हैं कि मैंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। 
रामहि राउ कहेउ बन जाना % कीन्ह आपु प्रिय प्रेम प्रमाना 
हम अब वन ते वर्नाह पठाई % प्रमुदित फिरव विवेक बडाई 

क्योंकि राम को बन जाने के लिये दशरथजी ने आज्ञा दी और अपने प्यारे के प्रेम में प्राण 
दे दिये और अब हम रामको एक वनसे दूसरे बनको भेजकर ज्ञान बढ़ाकर प्रसन्न हो लौटेंगे 
तापस सुनि महिसुर गति देखी 5 भये प्रेम वश विकल विशेखी 


समय समुझि धरि धीरज राजा % चले भरत पहेँ सहित समाजा 
तपस्तरी मुनि और ब्राह्मण की यह दशो देखकर जनकजी प्रेम वश हो बहुत व्याकुल हुए । 
फिर राजा जनकजी समय विचार धीरज धर समाज सहित भरत के पास चले । 
भरत आइ आगे होय लीन्हे # अवसर सरिस सुआसन दीन्हे 
तात भरत कह तिरहुति राऊ # तुमहिं विदित रघुवीर सुभाऊ 
भरतजी आगे आकर उनको लिवा ले गये और समयानुकूल अच्छा आसन दिया 
राजा जनक ने कहा-है तात भरत ! तुम रामजी का स्वभाव जानते हो । 
दोहा-राम सत्य ब्रत धर्मरत, सब कर शील सनेह। 
संकट सहत सकोच वश, कहाँ जो आयसु देह ॥२८६॥ 
रामजी सत्यत्रत और धर्म में दृढ़ हैं | वे सत्रके शील और स्नेह से संकोच के बश हो 
दुःख सहते हैं। अब जो तुम आज्ञा दो, बही उनसे कहा जाय । 
सुनि तन पुलकि नयन भरि वारी ॐ बोले भरत धीर धरि भारी 
प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू % कुल गुरु सम हितु माय न बापू 
यह सुन भरतजी का शरीर रोमाँचित हो गया, आँखों में जल भर आथा, फिर धीरज 
धर कर बोले-रामजी प्रिय और पूज्य हैं, आप पिता के समान हैं, कुलगुरु वशिष्ठ के 
समान माता पिता भी हितकारोी नहीं" है[१89 Circle, Jammu Collection. 
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कौशिकादि सुति सहित समाजू % ज्ञान अम्बुनिधि आपुन आजू 
शिशु सेवक आयसु अनुगामी % जानि मोहि सिख देइय स्वामी 
विश्वामित्र आदि मुनि समाज के सहित हैं और ज्ञान के सागर आप भी आज यहाँ 
विशजपान हैं। हे स्त्रामी ! झे वालक, सेवक भर आज्ञाकारी जानकर बा दें। 
यहि समाज थल बूझत राउर % मन मलीन सें बोलब बाउर 
छोटे बदन कहां बड़ बाता # क्षमहु तात लखि वास दिधाता 
इस समाज में आपका पूछना थौर प्रश्न मलीन बाबरे का उत्तर देना ठीक नहीं। हे 
तात ! मैं छोटे मुख से बड़ी यात कहूँ तो विधाता को बाये देख झे क्षमा करना । 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना %# सेवक धर्म कठिन जग जाना 
स्वामि धर्म स्वारथहि विरोधू %# बधिर अन्ध प्रेमहि न प्रबोधू 
शास्त्रोंबेदों और पृराणों में प्रसिद्ध है तथा जगत जानता है कि सेवक को धर्म कठिन है । 
स्वामी के धर्म और स्वार्थ में विरोध है । बहरे और अन्धों को प्रेम का ज्ञान नहीं होता । 
दोहा-राखि रामरख धर्म रुचि, पराधीन मोहि जान। 
सबके सम्मत सर्वहित, करिय प्रेम पहिचान ।॥।२८७॥ 
इसलिये रामजी का रुख देख रीर धर्म की रुचि रख, मुझे पराधीन जानकर, सबकी 
सम्मति से प्रेम को पहिचान कर सबका भला करे । 
भरत वचन सुनि देखि सुभाऊ % सहित समाज सराहत रङ 
सुगस अगम मृदु मञ्जु कठोरे % अर्थ अमित अति आखर थोरे 
राजा जनक भरतजी के ववन सुन और स्वभाव को देख समाज सहित उनको सराहने 
खगे, भरतजी के वचन सरल, कठिन, मधुर, सुन्दर और कठोर हैं । जिनका अर्थ अधिक 
और अचर थोड़े हैं । 
निमिसुखसुकुर मुकुर निज पाणी% गहि न जाइ अस अद्भुत वाणी 
भूप भरत सूनि साधु समज्‌ # गे जहें विबुध कुसुद हिज राजू 
द जैसे मुख दर्पण में रहता हे और दपण अपने हाथ में रहता है किन्तु दर्पण का सुख पकड़ने 
सं नहीं आता । ऐसे ही भरत की वाणी अद्भुत है । फिर राजा जनक, भरत, युनि, साथु समोज 
सहित देवरूपी कुप्रुदों को खिलाने को वहाँ गये, जहाँ चन्द्रमा के समान रामजी थे । 
सुनि सुधिशोच विकल सब लोगा % मनहुँ मौनगण नव जल योगा 
देव प्रथम कुल गुरु गति देखी % निरखि विदेह सनेह _विशेखी 
यह खबर सुनकर सब लोग व्याकुल होगये, जैसे नये जल के आने से मछलियां, 
देवताओं ने पहले कुरुगुरु वशिष्ठ की दशा देर्यी, फिर जनकजी का बिशेष स्नेह देखा । 


रास भक्ति सय भरत सिहारे#ब्सुर ०-हब॒करथो हहरि हिय हारे 
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# देवताओं द्वारा भरतजी का भजन # ५२३ 
सब कह राम प्रेममय पेखा % भये अलेख शोच वश लेखा 
भरतजी को रामजी की भक्त की साक्षात्‌ मूर्ति देखाकः स्तरर्थी देवता घत्रड़ाकर मनमें हार 
गये । सबको राम के प्रेम में मग्न देखा देवता ऐसे सोच में पड़ गये कि लिखा नहीं जाता | 
दोहा-राम सनेह सॉकोच वश, कह सशोच सुरराज। 
. रचहु प्रपंचहि पंच शिलि, नाहित भजउ अकाज ॥२र्द८॥ 
ई संकोच और प्रेम के वशीभूत रामजी को देखा इन्द्र सोच में पड़ देवताओं से कहते 
हैं कि सत्र पंच मिलकर कुछ माया रचो नहीं तो काम बिगड़ा जाता है । 
सुरन सुमिरि शारदा सराही % देवि देव शरणागति पाही 
फेरि भरत सति करि निज माया % पालु विबुध कुल करि छल छाया 
तन्न सरस्त्रती का ध्यान कर और उनकी स्मृति करके देवताओं ने कहा-हे देवी ! हम 
शरणायत देवताओं की रक्षा करो और अपनी माया द्वारा भरत की बुद्धि को फेर कर 
छल रूपी छाया करके देवताओं को पालो । 
विबुध विनय सुनि देवि सयानी % बोले सुर स्वारथ जड़ जानी 
मोसन कहहु भरत सति फेरू % लोचन सहस न सूझ सुमेरू 
चतुर सरस्त्रती देवों की विविध विनय सुन देवताओं को स्तार्थी मूर्ख जान बोली तुम भरत 
की बुद्धि फेरने के लिये मुझसे कहते हो क्या तुम्हें अपने सहस्र नेत्रों से सुमेरु नहीं दीराता 
विधि हरि हर मायाबड़ि भारो % सोउ न भरत मति सके निहारी 
सो मति मोहि कहत करु भोरी % चाँदिनि कर कि चन्द्र करि चोरी 
ब्रक्षा,विष्णु महेश की प्रबल माया भी भरत की बुद्धि को नहीं बदल सकती । उसी मति के 
लिये तुम मुझसे कहते हो कि भ्रष्ट करो । क्या चन्द्रमा की. चोरी चाँदनी कर सकती हे । 
भरत हृदय सिय राम निवासू % तहे कि तिमिर जहेँ तरणि प्रकाशू 
अस कहि शारद गइ विधि लोका % देव विकल निशि मानहु कोका 
सरतजी के मनमें सीतारामजी का निवास है । कहीँ खयं की रोशनी में भी अंधेरा होता है 
ऐसा कह शारदा ब्रह्मलोक को चली गई तब देवता ऐसे त्रिकल हुए,जेसे रात को चकवा चकई। 
सोरठा-सुर स्वारथो मलीन मन, कोन्ह कुमन्त्र कुठाट । 
रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाट ॥२८८॥ 
तत्र तो स्व्रार्थी देवताओं ने मलीन मन से कुमन्त्र और कुठाट किया । बड़ा भारी माया- 
जाल रच कर भरत आदि के हृदय में डर, शंका, दुः और उचाट पैदा क्रिया । 
करि कुचाल शोचत सुरराज्‌ % भरत हाथ सब काज अकाज्‌ 
गये जनक रघुनाथ समीपा % सनमाने सब रघुकुल दीपा 
इन्द्र कुचाल करके सो चते-0हें^5का्छनमत्रफव, अनाना०्सइनकरत के हथ दै । जनकजी राम 
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के निकट गये । तब रामचन्द्रजी ने सब प्रकार से सम्मान किया । 

समय समाज धर्म अविरोधा # बोले तब रघुवंश पुरोधा 
जनक भरत सम्वाद सुनाई # भरत कहावति कही सुनाई 


= 


तत्र समय धर्म और समाज के अनुकूल रधुत्रंश के पुरोहित वशिष्टजी कहने लगे । 
जनक और भरत का सम्बाद सुनकर भरत की कही हुईं सुन्दर बात किर कही । 
तात राम जस आयसु देह # सो सब करहि मोर सत येहू 
सुनि रघुनाथ जोर युगपाणी % बोले सत्य सरल मद वाणो 

हे तात ! रामचन्द्रजी ! आप जैसी आज्ञा दें हम वैसा ही करें, यही मेरी सम्मति हे । 
तब यह सुनकर रामजी दोनों हाथ जोड़कर सत्य, सरल और मधुर वचन बोले-- 
विद्यमान आपुन सिथिलेश $ मोर कहा सब भाँति भदेश्‌ 
राउर राय रजायसु होई % राउर शपथ रही शिर सोई 


आप और जनकजी के सम्मुख मेर। कहना सब तरह से बुरा है आपकी भौर जनकज्ी 
की जो आज्ञा होगी, आपकी शपथ है, सब मेरे सिर पर होगी । 


दोहा-राम शपथ सुनि मुति जनक, सकुचेउ सभा समेत । 
सकल विलोकत भरत मुख, बने न उत्तर देत ।३००॥ 


रामजी की शपथ सुनकर जनकजी और वशिष्ठ मुनि सभा के सहित सङ्चा गये । 
सब लोग भरत के सुँ ह की तरफ देखने लगे, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता । 


सभा सकुचवश भरत निहारी % राम बन्धु धरि धीरज भारी 
कुसमय देखि सनेह संसारा % बढ़त विध्य जिमि घटज निवार 


_भरतजी ने सभा को संकोचित देखी, फिर भरतजी ने अति धेय धारण कर बुरा समय देख 
अपने प्रम को सँभाला, जेसे अगस्त्य मुनि ने बढ़ते हुए विन्ध्याचल को रोका था । 


शोक कनक लोचन मति क्षोनी % हरी विमल गुणगण जगयोतं. 
भरत विवेक वराह विशाला % अनायाश उधरेउ तेहि काला 


शोकरूपी हिरण्याक्ष.ने उज्जवल शुणों से मुक्त भरतको बुद्विरूपी एथ्वी हरली । उस समय 
ब्रद्मरूपी भरत के ज्ञानरूपी प्रवल बराह ने बिना ही परिश्रम उस पृथ्वी का उद्वार किया । 


करि प्रणाम सब कहूँ कर जोरी % राम राउ गुरु साधु निहोरी 
क्षसउ आजु अति अनुचित मोरा $ कह वदन मृदु वचन कठोरा 


सबको हाथ जोड़ दण्डवतकर राम,राजा जनक,गुरु और साधुओं को देखकर भरतजी बोले-कि 
आज मेरे अलुचित बर्ताव को क्षमा करना मैं इस समय कोमल सुख से कठोर वचन कहता हूँ । 


हृदय सुभिरि शारदा सुहाई # मानसा ते मुख पंकज आई 
विमल विवेक धर्म नय शाली + भरत भारती मंजु मराली 
हृदय से सुन्दर सरस्वती का वयोम परत है” हदयी भींनिसेरोवर से निकलकर सुखकमल 
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# भरतजी की श्रीरामजी से प्रार्थना # ५२५ 
म॑'ज्ञान, धम और नीति से युक्त भरत की वाणीरूप हंसिनी विराजमान हुईं | 
दोहा-निरखि विवेक विलोचन, शिथिल सनेह समाज । 
करि प्रणाम बोले भरत, सुमिरि सीय रघुराज ॥३०१॥ 
अपने ज्ञानरूपी नेत्रों से, स्नेह से शिथिल समां को भरतजी ने देखा किए दण्डवत्‌ 
करके सीता और रामचन्द्रजी का स्मरण कर भरतजी बोले-- 
प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी ॐ पूज्य परम हित अन्तरयामी 
सरल सुसाहिब शील निधान्‌ # प्रणतपाल सर्वज्ञ सुजानू 
`हे प्रमो ! मेरे पिता, माता, मित्र, गुरु, स्वामी पूज्य भर परम हितकारी सब आप ही हैं, 
आप अन्तर्यामी, सरल स्वभाव वाले, शील के निधान दीनों के रक्षक, सर्वज्ञ और चतुर हैं। 
समरथ शरणागत हितकारी # गुण ग्राहक अवगुण अघहारी 
स्वामि गोसाँइहि सरिस गोसाँई % मोहि समान में स्वामि दुहाई 
समर्थे शरणागत के हितकारी, गुणों के गाहक और पोपों के नाशक, हे स्वामी ! 
आपके समान आप ही हैं और स्त्रामी का द्रोही भी अपने तुल्य में ही हूँ । 
प्रभु पितु वचन मोहवश पेली %६ आय इहॉ समाज सकेली 
जग भल पोच ऊच अरु नोच्‌ %# अमिय संजीवन माहुर मीच 
हे प्रभु ! में मोह वश पिता के बचनों का उल्लंघन करके समाज के साथ यहाँ आया 
हूँ । संसार में भला बुरा, ऊ बा, नीचा, असूत, संजीवन, विष और मृत्यु सब्र कुछ हैँ | 
रास रजाथ सेटि मन माहीं # देखा सुना कतहुँ कोउ नाहीं 
सो में सब विधि कीन्ह ढिठाई # प्रभु मानी सनेह सेवकाई 
इनमें से आपकी आज्ञा को मन से मिटाने वाला, कहीं कोई देखा न सुना । मैंने तो 
सब तरह से ढीठता की है, परन्तु हे नाथ ! आपने प्रेष वश उसे सेवक्राई माना | 
दोहा-कृपा भलाई आपनो, नाथ कीन्ह भल मोर। 
दूषण भे भूषण सरिस, सुयश चारु चहुं ओर ॥३०२॥ 
है नाथ ! अपनी करपा तथा भलाई से आपने मेरे साथ भलाई की । मेरे दोष मी भूषण 
के सदृश हो गये और मेरी बड़ाई चारों ओर फैल गई । 
राउरि रीति सुवानि बड़ाई % जगत विदित निगमागम गाई 
क्र र कुटिल खल कुमति कलङ्को % नीच निशील निरीश निशंको 
आपकी नीति और सुन्दर वाणी को प्रशंसा जगत्‌ में विदित है और वेद शास्त्रों ने 
भी गाई है । क्रूर, नीच, खल, कुबुद्वि, कलंक, दुष्ट, शील रहित, नास्तिक और निडर । 


तेउ सुनि शरण सामुहे आये % सुकृत प्रणाम किये अपनाये 
देखि दोष कबहुँ नर अने ऋ. सुनि, गणा,,साधु समाज बखाने 
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५२६ अ अयो घ्याक्ाण्ड ऋ 

ऐसे भी आपकी प्रशंसा सुन सामने आपे तो एक ही बार प्रणाम करने में आपने 
उनको भी अपना लिया, उनके दोप देखकर भी कभी हृदय में नहीं लाये, बल्कि गुण सुन 
कर साधु मण्डली में प्रशंसा को । 
को साहिब सेवकहि निवाजी % आपु समान साज सब साजी 


निज करतूति न समुझिय सपने % सेवक सकुच शोच उर अपे 
ऐसा स्पामी कौन हे,जो अपने समान स्र साज सजाकर सेत्रक की रक्षा करे, अपनी करनी 
का तो स्वप्न में भी ध्यान नहीं करते, सेवक के संकोच को मन में सदा चिता करते हैं । 
सो गोसाँइ नाह दुसर कोपी % भुजा उठाइ कहों प्रण रोपी 
पशु नाचत शुक पाठ प्रबीना % गुण गति नट पाठक आधोना 
सो हे गोसाई ! ऐसा आपके सिवाय और कोई नहीं हे, यह शुजा उठाकर प्रतिज्ञा 
करके कहता हूँ । पशु नाचने में ओर तोते पढ़ने में चतुर होते हैं, इसके गुण की गति नट 
और शिक्षक फे आधीन होती हे । 
दोहा-यों सुधारि सनमानि जन, किये साधु सिरमोर। 
को कृपालु बिन पालि है, विरदाबलि बरजोर ॥३०३॥। 


ऐसे ही मुझ दास को आपने सुधारकर और सम्मानकर साधुग्रों का शिरोमणि बना दिया, 
हे कृपालु ! आपके विना सुधारने की विरदावलि का बल पूर्वक कौन पालन करेगा । 
शोक सनेह कि बाल सुभाये %# आयें लाय रजायसु बाँये 
तबहुँ कृपालु हेरि निज ओरा % सबहि भाँति भल मानेहु मोरा 
_ नाल स्वभाव से आपको शोच ओर प्रेम के कारण आपकी आज्ञा न मान यहाँ आया 
हुँ । तब भी हे कृपालु ! आपने अपगी ओर देखकर सब भाँति मेरी भज्ञाई की हे । 
देखेउं पाँय सुमङ्गल मूला % जानेउ स्वामि सहज अनुकूला 
बड़े समाज विलोकिउ भागू % बड़ी चूक साहिब अनुराग 
आपके मंगल मूल चरण देखे तथा स्परभाव से भी स्वामी को अनुकूल पाया । इस 
समाज में अपने भाग्य को भी बड़ा देखा कि बड़ी भूल हो जाने पर भी स्वामी का ग्रेम है । 
कृपा अतुप्रह अङ्ग अघाई # कोन्ह कृपानिधि सब अधिकाई 
राखा मोर दुलार गोसाँई % अपने शील स्वभाव भलाई 
कृपा ओर अलुग्रह से सब अंग अधा गये | हे कृपानिधि! आपने जो किया सो सब 
अधिक ही है। हे सामी ! अपने शील स्वभाव और भलाई से आपने मेरा प्यार रक्खा । 
नाथ निपट सें कोच्ह ढिठाई % स्वामि समाज संकोच विहाई 
अविनय विनय यथा रुचिबानी % छमिय देव अति आरत जानी 
हे नाथ!आप और समाज का संकोच त्यागकर मैंने बड़ी ढिठाई की है | और अपनी रुचिके 
अनुसार अविनय व विनरकेट बवे कछकन्देकहेव्े -तोहे देवा॥ुछ'अति दु:खी जान चमा करना, 
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$ भीरामजी द्वारा भरतजी की सराहना % ५२७ 
दोहा-सुहृद सुजान सुसाहिबहि, बहुत कहत बड़ि खोरि । | 
` 
आयसु देइय देव अब, सबहि सुधारिय मोरि॥३०४॥ 
मित्र, चतुर और अच्छे स्वामी से अधिक कहना बड़ी बुराई हैं । हे देव ! अब आप 
आज्ञा दोजिगे और मेरे सब (दोषों) को सुधारिये । 
प्रभु पद पद्म पराग दुहाई % सत्य सुकृत सुख सीम सुहाई 
सों करि कहां हिये अपने की # रुचि जागत सोवत सपने की 
हे प्रश ! आपके चरण कमलों की रज की दुहाई है, जो कि सत्य, पुण्य, सुख की 
सुन्दर सीमा हैं । ऐसे चरणों की शपथ खाकर अपने हृदय की बात कहता हूँ | यही रुचि 
जागते सोते और स्वप्न में भी होती है । 
सहज सनेह स्वामि सेवकाई # स्वारथ छल फल चारि विहाई 
आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा % सो प्रसाद जन पावहि देवा 
कि स्वार्थ, कपट और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी चारों फलों को छोड़ सहज स्नेह 
से स्तरामी की सेवा करूँ | आज्ञा पालन के समान स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे 
देव ! इससे शस सेवक को बही आज्ञा रूप प्रसाद दीजिये । 
अस कहि भरत विकल भे भारी % पुलक शरीर विलोचन वारी 
प्रभु पद कमल गहे अकुलाई ३ समय सनेह न सो कहि जाई 
ऐसा कद्द भरतजी बहुत विकल इए,शरीर पुलकित हो उठा और आँखों में नीर भर आया, 
उन्होंने व्याकुल हो रामजी के चरणकमल पकड़ लिए | उस समय का प्रेम कहा नहीं जाता । 
कृपासिधु सनमानि सुवानी % बेठाये समीप गहि पानी 
भरत बिनय सुनि देखि सुभाऊ % शिथिल सनेह सभा रघुराऊ 
दया के सागर रामजी ने सुन्दर वाणी से आदर सहित हाथ पकड़ उनको पास ब्रिठा 
लिया | भरत को विनती झुन और स्वभाव देख सभा सहित रामजी प्रेमसे शिथिल हो गये । 
छन्द-रघुराउ शिथिल सनेह साधु समाज सुनि मिथिला धनी । 
मन सहं सराहत भरत भायप भक्ति की महिमा घनी ॥ 
भरतहि प्रशंसत विब॒ध वरषत सुमन मानस मलिन से । 


तुलसी विकल सब लोग सुनि सकुचे निशागम नलिन से ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी साधुओं का मंडल, युनि और राजा जनकनी प्रेम से विह्वल हो गरे । 
तथा भरतजी के भाईपन और भक्ति की महिमा को मन में सरादने लगे,भरतजी की बड़ाई 
करते हुए देवतागण मलिन मन से पुष्प बरसाने लगे। तुलसीदासजी कहते हैं कि सत्र 
लोग भ्रतज्ी के बचन सुनहर श्किलामेनप्लोत्ब कुन्राला से लत हे रा त्रि आने पर कमल । 
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५२८ # अयोध्याकाण्ड # 
सोरठा-देखि दुखारी दीन, दुहँ समाज नर नारि सब । 
मघवा महामलीन, मुये मारि मङ्गल चहत ॥३०५॥। 
दोनों समाज के स्त्री पुरुषों को दीन और दुःखी देखकर भो महा मलीन स्वमाव के 
इन्द्र मरे हुओं को मारकर अपना सुख चाहते हैं । 
कपट कुचालि सीम सुरराजू # पर अकाज प्रिय आपन काजू 
काक समान पाकरिपु रीतो % छली मलीन कतहु न प्रतीती 


देवराज इन्द्र छल ग्रीर कुचाल की सीम। हैं उनको पराई हानि और अपना फायदा ही 
प्रिय है, इन्द्रकी रीति कौए की भाँति हे,वह छली और मलीन है उसे किसी का विश्वास नहीं है 


प्रथम कुसति करि कपट सकेला % सो उचाट सबके शिर सेला 
सुरसाया सब लोग विमोहे % राम प्रेम अतिशय न विछोहे 

पहले इन्द्रने कुमति करके छल किया,फिर वह उचाट सबके शिर डाल दिया । देवमाया से 
सब लोगों को मोहित कर दिया, किन्तु रामजी के प्रेम से उनको अधिक विछोह नहीं हुआ । 
भय उचाट वश मन थिर नाहीं % क्षण वन रुचि क्षण सदन सोहाहीं 
दुविध मनोगति प्रजा दुखारी # सरित सिंधु सङ्गम जिमि वारी 
भय और उचाटके वश मन स्थिर नहींहै पलमें बनत्रासमें रुचि हे तो पलमें घर अच्छा लगता 
} । दुविधामयी मनकी गति से प्रजा दु:खी है,जेसे नदी व सागरके संगमसे जल चंचल होता है। 
दुचित कतहु परितोष न लहहीं % एक एक सन मर्म न कहहीं 
लखि हिय हसि कह कृपानिधान्‌ ऋ सरित श्वान मघवान जवातू 
दो तरफ मन होजाने से संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से भेदकी बात भी नहीं कहते,यह 
देख मनम हसकर कृपालु रामजी कहने लगे कि स्वभाव में कुत्ता, इन्द्र और युवक बराबर हैं । 
दोहा-भरत जनक मुनिगण सचिव, साधु सचेत विहाइ । 

लागि देव माया सब्जहि, यथायोग जन पाइ॥३०६॥ 

भरत, जनक, झुनिजन, मन्त्री. ज्ञानी और साधुओं को छोड़कर अन्य मी मनुष्यों 

को जो जिस योग्य था उन सब पर वैसी ही देवताओं की माया लग गई । 


कृपासिन्धु लखि लोग दुखारे % निज सनेह सुरपति छल भारे 
सभा राउ गुरु महिसुर मन्त्री % भरत भक्ति सबकी मति यन्त्री 


इपा-सागर रामजी ने लोगों को अपने स्नेह तथा देवराज के भारी कपट से दुःखी देखा 
सभा, राजा जनक, शुरु ब्राह्मण ओर मन्त्री सबकी मति को भरत की भक्ति ने बाँध दिया । 


रार्माह चितवत चित्र लिखेसे % सकुचत बोलत वचन सिखेसे. 
भरत प्रीति नसि विमल बड़ाई % सुनत सुखद बरणत कठिनाई 
सब लोग चित्रलिखे “से० शमझीपक्षी ०तर्मदेखि।०शहे" हें और सङचाकर सिसाये 
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६७ अ भरतजी की सराहना # , ५२६ 
हुए से वचन बोलते हैं । भरतजी की प्रीति, नम्रता और निर्मल यश सुनने में सुख देते हैं 
परन्तु उनका वर्णन करना कठिन है | 

जासु बिलोकि भक्ति लवलेश % प्रेस मगन सुनि गण मिथिलेश 


महिमा तासु कहइ किमि तुलसी %£ भक्ति प्रभाव सुमति हिय हुलसी 

जिनकी भक्ति का तनिकसा अंश देखकर मुनिराज और जनकजी प्रेमं मग्न होगये । उन 
भरतजी की महिमा तुलसीदास केसे कहें ? उनकी भक्तिके प्रभावसे हृदयमं सुबुद्धि हुलसती है । 
आपु छोट महिमा बड़ि जानी % कबिकुल कानि मानि सकुचानी 


कहि न सकतगुण रुचि अधिकाई % सति गति बाल वचन को नाई 
अपने को छोटा और भरत की महिमा कों बड़ी जान कंविकुल की लाज मानकर बुद्धि 

सकुचाती हे, इच्छा तो अधिक हे किन्तु भरतजी के गुण कह नहीं सकती, बुद्धि की गति 

बाल वचन के समान होगई हे 

दोहा-भरत विमल पश बिमल विध्ु,सुमति चकोर कुमारि । 


उदित विमल जनु हृदय नभ, इकटक रही निहारि ॥३०७॥ 
भरतजी का निर्मल यश निर्मल चन्द्रमा है, वह भक्तों के हृदय रूप स्वच्छन्द आकाश 

में उदय हुआ है, उसे कवियों की मति कुमारी चकोरी की भाँति एक टक देख रही है । 
भरत सुभाव न सुगम निगमह % लघुमति चापलता कबि क्षसहू 


कहत सुनत सति भाव भरत को ओ सीय राम पद होइ न रत को 
भरतका स्व॒झ्ाव तो बेदोंको भी सुगम नहीं है,मेरी छोटी बुद्विकी चंचलताको कवि लोग क्षमा 

करे भरतजी के उत्तम भाव को कहते सुनते सीताराम के चरणों में किसकी प्रीति नहोगी। 

सुमिरत भरतहि प्रेम राम को %जेहि न सुलभ तेहिसरिस वास को 


देखि दयालु दशा सब ही की ॐ राम सुजान जान जन जीकी 
भरत का स्मरण करने पर रामजी में जिसका सहज स्नेह न हो उनके समान अभागा 
कौन है । दयालु और चतुर रामजी ने सबकी दशा देखकर भक्तों के जी कीं बात जानली । 
धर्मधुरीण धोर नयनागर % सत्य सनेह शोल सुख सागर 
देश काल लखि समय समाजू % नीति प्रीति पालक रघुराजू 
भर्मधुरन्धर, घौर, नीति में निपुण, सत्य, स्नेह, शील और सुख के सागर, नीति और 
प्रेम को पालन बाले प्रभु देश, काल, समय और समाज देखकर- 
बोले वचन वाणि सर्वस से # हित परिणाम सुनत शशि रस से 
तात भरत तुम धर्मधुरीणा # लोक बेद पथ परम प्रवीणा 
सरस्वती के सर्वस्व ऐसे वचन बोले जो परिणाम में हितकारी और सुनने में चन्द्रमा 
के समानं शीतल थे । हे प्यारे भरत ! तुम धर्मधुरन्धर,लोक वेद के ज्ञाता और परम चतुर हो। 


दोहा-कमं वचन सानसऽक्मिल;"ठुमणसम्पन तुम तात । 


> 
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गुरु समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किमि कहिजांत । | ३०८॥ 
हे तात ! कर्म, वचन, मन से निर्मल तुझारे समान तुम ही हो । गुरुजनों के समाज 
में ऐसे खोटे समय में छोटे भाई के गुण कैसे कहे जाँय । द 
जानहु तात तरणि कुल रीती % सत्य सिन्धु पितु कीरति प्रीती 
ससय समाज लाज गुरुजन को % उदासीन हित अनहित मन की 
हे तात ! द्वरयकुल की रीति जानते हो सत्य प्रतिज्ञ पिता की कीति और प्रेम भी जानते 
हो । समय, समाज, गुरुजनों की लाज, उदासीन, हित, वेरी के मन की बात भी जानते हो । 
तुमहि विदित सबही कर मरम्‌ % आपन मोर परमहित धरमू 
मोहि सबभाँति भरोस तुह्यार! % तदपि कहो अवसर अनुसारा 
तुमको सत्रका म्मे विदित हे. अपना और मेरा हित व धर्म भी तुमको मालूम हे । 
मुझको सब तरह से तुम पर भरोसा है, फिर भी समय के अनुसार कहता हूँ । 
तात तात बिन बात हमारी # केवल कुल गुरु कृपा सँभारी 
नतर प्रजा पुरजन परिवारू % हमहि सहित सब होत दुखारू 
हे तात ! पिता के बिना हमारी सब्र घात केवल कुलगुरु को कृपा से ही बनी है । 
नहीं तो प्रजा फुँवासी, कुटुम्ब सब हम समेत दुःखी हो जाते । 
जो बिनु अवसर अथव दिनेश # जग केहि कहह न होइ कलेश 
तस उतपात तात विधि कीन्हा + सुनि मिथिलेश राखि सब लीन्हा 


जो बिना समय झ्य अस्त हो जॉय तो कहो संसार में किसे कष्ट न होगा । हे भाई ! 
बिधाता ने ऐसा ही उत्पात किया था, परन्तु शुरु और जनकजी ने सबकी रक्षा की | 


दोहा-राजकाज सब लाज पति, धर्म धरणि धन धाम । 


गुरु प्रभाव पालहि सबहि, भल होइहि परिणाम ॥। ३०८। 


राज काज, लाज, प्रतिष्ठा, धम, पृथ्वी, धन, धाम, इन सबका शुरु के प्रभाव से 
पालन होगा और परिणाम भी भला होगा | 


सहित समाज तुहार हमारा % घर वन गुरु प्रसाद रखवारा 
मातु पिता गुरु स्वामि निदेश $ सकल धर्म धरणीधर शेश 


समाज सहित हमारी व तुझारी घर और बनमें गुरु की कृपां ही रक्षा करने वाली है। माता 
पिता,गुरु,स्वामी की आज्ञा मानना सब धर्मरूपी पृथ्वी को धारण करने वाले,शेपके समान है 


सो तुम करहु कराबहु मोह %£ तात तरणि कुल पालक होहू 
साधन एक सकल सिधि देनो % कीरति सुगति भूतिसय बेनो 


हे तात ! बही तुम करो और मुझसे भी वैसा कराओ और दर्यं के पालन कर्ता 
बनो । सत्र सिद्धि को देने वाला ( पिता की आज्ञा पालना ) एक ही साधन है, कीतिं 
सुमात तथा एश्वय भी इसी मिठ, Circle, Jammy Collection. 
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सो विचार सहि संकट भारी % करहु प्रजा परिवार सुखारी 
बाँटिय विपत मोर सब भाई % तुमहि अवधि भरि बड़ि कठिनाई 

यह सोचकर भारी संकट सह प्रजा और परिवार को सुखी करो | सब भाई मेरी इस 
आपत्ति को बालो । परन्तु तुम्हें अवधि (चौदह वपं) तक बड़ी कठिनाई है । 
जानि तुर्साहि मृदु कहों कठोरा % कुसमय तात न अनुचित मोरा 
होहि कुठाउं सुबन्धु सहाये % आइहि हाथ अशनि के घाये 
तुम्हें कोमल जानकर भी कठोर वचन कह रहा हूँ, हे तात ! कुसमय में मेरे लिये थह अनु- 
चित बात नहीं । कुठौर में अच्छे भाई ही सहायक होते हैं,वजके आघात को हाथ ही रोकता है। 
दोहा-सेवक कर पद नथन से, सुख से साहिब होइ। 
तुलसी प्रीति को रीति लखि, सुकवि सराहेँ सोइ ॥३१०॥ 
सेवक तो हाथ, पेर र नेत्रो के समान तथा स्वामी झुख के समान होना चाहिये । 
तुलसी दासजी कहते हैं कि प्रीति की रीति देख सुकवि उनकी सराहना करते हैं । 
सभा सकल सुनि रघुबर वानी % प्रेस पयोधि असिय जनु सानी | 
सकल समाज सनेह समाधी # देखि दशा चुप शारद साधो 
प्रेम रूपी समुद्र: के असूत से सनी हुईं रामजी की वाणी सुन सारे समाज ने मानो 
प्रेम की समाधी सी लगाली । यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप्पी साध ली । 
भरतहि भयउ परम सन्तोष्‌ % सम्मुख स्वामि विमुख दूखदोष्‌ 
सुख प्रसन्न मन मिटा विषादू % भा जनु ग गहि गिरा प्रसादू 
भरत को अपार सन्तोप हुआ । स्वामी के अनुकूल होने से दुःख और दोप निवृत्त हो । 
गये । सुख प्रसन्न हो मन का सोच मिट गया मानो गू'गे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो । 
कीन्ह सप्रेम प्रणाम बहोरी % बोले पाणि पंकरुह जोरी 
नाथ लहेहु सुख साथ गये का % लहेहु लाभ जग जन्म भये का 
उन्होंने फिर प्रेम सहित प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर बोले-हे नाथ ! 
मैंने साथ जाने का सुख पा लिया और जगत्‌ में जन्म लने का लॉभ भी पा लिया | 
अब कृपालु जस आयसु होई # करों शीश धरि सादर सोई 
सो अवलम्ब देव मोहि देई # अवधि पार पावहुं जेहि सेई 
हे दयालु ! अब जैसी आज्ञा हो, उसी को आदर सहित सिर पर धर कर करूँ । हे 
देव ! मुझे वही अबिलम्ब दीजिये, जिसका सेवन करने से अवधि का पार पाजाऊ । 
दोहा-देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन .पाइ। 
आनेहु सब तीरथ सलिल, तेहि कहेँ काह रजाय ॥३११॥ 
हे देव ! गुरुजी की आज्ञा पाकर आपके अभिषेक के लिये में सव तीथों' का जल लेकर 
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आया हूँ उसके लिये क्‍या आज्ञा होती है । ° 
एक मनोरथ बड़ मन माहीं % सभय संकोच जात कहि नाहं 
कहहू तात प्रभु आयसु पाई % बोले बानि सनेह सुहाई 


मेरे मन में एक बड़ा मनोरथ है, जो भय, डर और लज्जां से नहीं कहा जाता। हे 

भाई ! कहो, तब रामजी की आज्ञा पाकर भरतजी प्रेम पूर्वक सुन्दर वचन बोले- 

चित्रकूट सुनिथल तीरथ वन % खग मृग सर सरि निर्झर गिरिगन 

प्रभु पद अङ्कित अवनि विशेखी % आयसु होइ तो आवहुँ देखी 
चित्रकूट में मुनियों के स्थान, तीथ, बन, पक्षी, हिरन, सरोवर, नदी झरने और पर्वत 

तथा विशेषकर आपके चरणों से चिन्हित भूमि को यदि आज्ञा हो तो देख आऊ । 

अवशि अत्रि आयसु अनुसरह % तात विगत भय कानन चर्‌ 


सुनि प्रसाद वन सङ्गल दाता % पावन परम सुहावन श्लाता 
रामजी बोले-हे तात ! अलि मुनि की आज्ञा के अनुसार निर्भय होकर बन में विचरो । 
हे भाई ! मुनि की कृपा से यह बन मंगलो को देने वाला पवित्र और अत्यन्त सुहावना है । 
ऋषि नायक जहँ आयसु देहीं % राखेउ तीरथ जल थल तेहीं 
सुनि प्रभु वचन भरत सुख पावा % सुनि पद कसल सुदित शिरनावा 
ऋषि नायक अत्रिजी जहां आज्ञा दे, उसी स्थान पर तीथों' का जल रख देना । रामजी 
के बचन सुन भरत ने सुख पा सन्न होकर युनि के चरण कमलों में शिर नवाया । 
दोहा-भरत राम संवाद सृनि, सकल सुमंगल मूल । 
सुर स्वारथो सराहि कूल, हरषित बरसहि फूल ॥।३१२॥ 


„ सेब सुन्दर मंगलों की जड़ भरतजी और रामजी का सम्बाद सुनकर स्ताथी देवता 
एयङुल को सराहना करते हुए प्रसन्न हो पुष्प बरसाने लगे। | 


धन्य भरत जय राम गोसाई % कहत देव हषित बरिआई 
सुनि मिथिलेश सभा सब काह % भरत वचन सुनि भयउ उछाहू 


भरतजी धन्य हैं । सामी रामजी को जय हो ! सब देवता बल पूर्वक प्रसन्न हो कहते 
हैं । झुनि जनेकजी और सभा में सब किसी को भरत के वचन सनकर वड़ा उत्साह हुआ । 


भरत राम गुण गाम सनेह % पुलकि प्रशंसित राउ विदू 


सेवक स्वामि सुभाय सुहावन %# नेम प्रेम अति पांवन पावन 


भरतजी और रामजी के सुख और स्नेह को देख विदेह राजा जनक पुलकित शरीर 


हो प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी का सुन्दर स्वभाव हे, इनकी परस्पर की प्रीति 
का पवित्र नियस भी अति पवित्र हे । द ॐ र 


मति अनुहारि सराहन लागे %# सचिव सभासद सब अनुरागे 
“सुनि सुनि राम भरत सम्बादू % दहु समाज हिय हर्ष विषादू 
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% अति पुनि और भरतजी का सम्वाद # ५ ३३ 
तब मन्त्री और सभासद्‌ हर्षित हो मति के अनुसार प्रशंसा करने लगे । राम और 
भरत के सम्बोद को सुनकर दोनों समाज में हप व विषाद हुआ । 
राम सातु दुख सुख सम जानी % कहि गुण दोष प्रवोधी रानी 
एक करहि रघुवीर बड़ाई % एक सराहत भरत भलाई 
रामजी की माता ने दुःख सुख समान समझ, गुण दोष कहकर रानियों को 
समझाया । एक रघुनाथजी की बड़ाई करते हैं, एक भरत की भलाई को सराहते हैं । 
दोहा-अत्रि कहेउ तब भरत सन, शेल समीप सुकप । 
राखिय तीरथ तोय तहे, पावन अमल अनूप ॥३१३॥ 
तब अत्रि सुनि ने भरतजी से कहा--पर्बत के निकट ही एक सुन्दर कुं है, उसी में 
यह (पवित्र) निर्मल और अनुपम तीर्थो का जल रखिये। 
भरत अत्रि अनुशासन पाई % जल भाजन सब दिये चलाई 
सानुज आय अत्रि सुनि साधू % सहित गये जहे कूप अगाध 
अलि की आज्ञा पाकर भरतजी जल के सब पात्रों को लिवा ले चले और भरतजी 
शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा और साधुओं सहित वहाँ गये, जहाँ वह अथाह कुआँ था । 
पावन पाथ पुण्य थल राखा # प्रसुदित हृदय अत्रि अस भाखा 
तात अनादि सिद्ध थल येह % लोपेउ काल विदित नहि केह 
उस पवित्र जल को पुण्य स्थान मं रख, प्रसन्न हृदय से अलि मुनि ने कहा-हे तात! . 
यह स्थान अनादि कालसे प्रसिद्ध है, समय पाकर लुप्त होगया था, किसी को बिदित नहीं है | 
तब सेवकन सरस थल देखा %£ कीन्ह सुजल हित कूप विशेखां 
विधि वश भयउ विश्व उपकारू % सुगम अगम अति धर्म विचारू 
तब सेवकों ने सुन्दर स्थान देख जल रखने के लिये एक खास कुआँ बना दिया। दैवः 
योग से संसार का उपकार होगया, धर्म का बिचार जो बहुत कठिन था सुगम हो गया। 
भरत कूप अब कहिहैं लोगा % अति पावन तीरथ जल योगा 
प्रेस सनेम निसज्जहि प्राणी % होईहि विमल कर्म मन वाणो 
अति पवित्र तीर्थो" के जठ के योग के कारण अब लोग इसको भरतकूपके नामसे पुकारंगे, 
जो मनुष्य नेम, प्रेम से इसमें स्नान करेंगे वे कर्म, मन वाणी से निर्मल हो जायेंगे । 
दोहा-कहत कूप महिमा सकल, गये जहाँ रघुराउ। 
अश्रि सुनायउ रघुवरराहि, तीरथ पुण्य प्रभाउ ॥३१४॥ 
इस प्रकार कुए की मृद्दिमा कहते सब लोग वहाँ गये, जहाँ रामजी थे । अत्रि 
मुनि ने रघुनाथजी को उस तीथ का पुणय प्रभाव सुनाया । 
कहत धर्म इतिहास सप्रीती % गयउ भोर निशि सो सुख बीती 
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नित्य निवाहि भरत दोउ भाई % रास अत्रि गुरु आयसु पाई 
प्रेमपूर्वक धर्म इतिहास कहते हुए वद रात्रि सुखपूर्वेक बीत गई और सवेरा होगया । भरत 
ओर शत्र धन दोनों भाई नित्य कम से निवृत्त हो राम, अत्रि मुनि और शुरु की आज्ञा पाकर 
सहित समाज साज सब साजे % चले राम बन अटन पयादे 
कोमल चरण चलत बिन पनहों % भइ मृदु भूमि सकुचि मन मनही 
समाज सहित सब सादे वेप में पैदल ही रामजी के वन भ्रमण करने को चले, कोमल 
चगणों से बिना जूतों के चलते हैं तब मन ही मन सकुचकर पृथ्वी भी कोमल होगई । 
कुश कण्टक कॉकरी कुराई % कटुक कठोर कुवस्तु दुराई 
सहि मंजुल मृढु मारग कीन्हे %# बहति बयारि त्रिविध सुख लीन्हे 
कुश, काटे, कंकण गडढे और कड्यी तथा कठोर, बुरी वस्तुओं को छिपाकर प्रृथ्वी 
ने सुन्दर कोमल राह बना दी है । शीतल, मन्द, सुगन्धित हवा सुख पूर्वक बहने लगी । 
सुमन वरषि सुर घनकरि छाहों % विटप फूल फल तृण मुृदुताहीं 
मृग बिलोकि खग बोलि सुबानी # सेर्वाह सकल राम प्रिय जानी 


भरतजी को राम का प्यारा जान देवता पुष्प वर्षा कर, बादल छाया करके, वृत्त फूल 
फल से, तृण कोमलता से पशु देखकर, पक्षी सुन्दर बाणी बोलकर उनकी सेवा करते हैं । 


दोहा-सुलभ सिद्धि सब प्राकृतहु, राम कहत जमुहात । 
राम प्राण प्रिय भरत कह, यह न होइ बड़िबात ॥३१४॥ 
साधारण पूरुषों को भो जँभाई लेते २ राम २ कहने से सब सिद़्ियाँ सुलभ हो जाती 
हैं, तो फिर रामजी के प्राण प्यारे भरत के लिये ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है । 
यह्‌ बिधि भरत फिरत बन माहीं ३६ नेम प्रेम लखि मुनि सकुचाहीं 
पुण्य जलाशय भूमि विभागा % खग सृग तरु तृण गिरिवन बागा 


_ इस प्रकार बन में फिरते हुए भरतजी का निय और प्रेम देखकर घुनि भी सकुचाते 
है | शुद्ध जलाशय, भूखणड, पक्षी, सृग, बृ, तृण, प्रेत वन और बाग-- 


चार विचित्र पवित्र विशेखी % बूझत भरत दिव्य गति देखी 
सुनिमनसुदितकहत ऋषिराऊ % हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाऊ 
विशेष रूपसे सुन्दर अनौखे और शू द स्थान को दिव्य गति से देखकर भरती पूछते हैं 
शुनिराज अत्रि भी प्रसन्त चित्त हो उनके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। 
कतहु निमज्जन कतहुँ प्रणामा + कतहुँ विलोकत मन अभिरामा 
कतहु बठि सुनि आयसु पाई $ सुमिरत सीय सहित दोउ भाई 


भरतजी कहीं नहाते और कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर शोभा देखकर प्रसन्न होते 
हैं और कहीं झुनि को आज्ञा पा बैठकर सीता सहित दोनों भाइयों का ध्यान करते हैं । 


देखि स्वभाव सनेह  सुसेवा # दोहि अशोश सुदित सन देवा 
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# भरतजी द्वारा सब तीयो. के दर्शन # ५३१५ 
फिरहि गये दिन पहर अढ़ाई % प्रभुपद कमल विलोकहि आई 
स्वभाव प्रेम और सुन्दर सेवा देख देवता प्रसन्न चित्त हो आशीर्वाद देते हैं । घूम फिर 
कर ढाई पहर दिन चढ़े लौटते हैं और श्रीरामजी के चरण कमलों के दर्शन आकर करते हैं । 
दोहा-देखे थल तीरथ सकल, भरत पाँच दिन माँझ । 
_ कहत सुनत हरिहर सुयश, गयो दिवस भइ साँझ ॥३१६॥ 
पॉच दिन में भरतजी ने सब्र तीथे स्थान देख लिये भगवान विष्णु और शिवजी का 
सुन्दर यश कहते सुनते वह दिन भी गया और शाम हो गई । : 
भोर ऱ्हाइ सब जुरा समाजू # भरत भूमिसुर तिरहुति राजू 
थल दिन आजुजानि मन माहीं % राम कृपालु कहत सकुचाहों 
सवेरे नहाकर भरतजी, ब्राह्मण, जनकजी और सब समाजे आ जुटा। आज विदा 
के लिये अच्छा दिन है, ऐसा मन में जानकर भी कृपालु रामजी कहने में सकुचाते हैं । 
गुरु नूष भरत सभा अवलोकी %# सकुचि राम फिर अवनि बिलोकी 
शील सराहि सभा सब सोची % कहुं न राम सम स्वामि संकोची 
रामजी, शुरु वशिष्ठ, राजा जनक, भरत और सब सभा को देख सकुचे और फिर 
पृथ्वी की तरफ देखने लगे | सारा समाज उनके शील को सराह कर सोचता है कि 
रामजी के समान स्वामी संकोची कहीं नहीं हैं । 
भरत सुजान राम रुख देखी % उठि सप्रेम धरि धीर विशंखो 
करि दण्डबत कहत कर जोरी % राखी नाथ सकल रुचि मोरी 
सुजान भरतजी की इच्छा देख विशेप रूप से धीरज धर प्रेम सहित उठे और हाथ 
जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे-हे नाथ ! आपने मेरी समी इच्छाएँ रक्खीं । 
मोहि लगिसबहि सहेउ संतापू % बहुत भाँति दुख पावा आपू 
अब गोसाइँ सोहि देह रजाई % सेवों अवध अवधि लगि जाई 
मेरे ही कारण सबने दुःख सहे आपने भी बहुत भाँति के दुःख पाये । हे नाथ ! अब 
आप झुझे आज्ञा दीजिये कि अवधि भर (चौदह वर्ष) तक जाकर अयोध्या में रहूँ । 
दोहा-जेहि उपाय -पुनि पाँय जन, देखे दीनदयालु। 
सो सिख देइय अवधिलगि, कोशलपाल कृपालु ॥३१७॥ 
हे दीनदयाल ! जिस उपाय से यह दास फिर आपके चरणों को देखे, हे कोशलपति ! 
है कृपालु ! अवधि भर तक भरतजी के लिये वही सीख दीजिये । 


पुरजन परिजन प्रजा गोसाँई % सब शुचि सरस सनेह सगाई 


राउर बदि भल भव दुख दाह % प्रभु बिन वादि परमपद लाहू 
हे नाथ ! नगरवासी कुएुम्पी ओए थे०सकण्मेम८न्मकष7सम्बन्ध के कारण पवित्र और 
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५३६ ह % अयोध्याकाण्ड ॐ 
रस से युक्त हें | आपके कारण सांसारिक दुःख और ज्याला में जलना भी अच्छा है और 
आपके बिना परम पद का सुख भी व्यर्थ है। 
स्वामि सुजान जान सबहो की % रुचि लालसा रहनि जन जो की 
प्रणतपाल पार्लाह सब काहू # देव दुहुँ दिशि ओर निवाहू 


हे स्वामी ! आप सुजान हैं। सेवक के मन की इच्छा लालसा और रहनि जानकर 
हे प्रणतपाल देव | आप सबका पालन और दोनों तरफ का निर्वाह करंगे । 


अस मोहिसब विधि भूरि भरोसो % कियो विचार न शोच खरोसो 
आरत सोहि नाथ कर छोह % दुहेँ मिलि कोन्ह ढीठ हठि मोह 

ऐसा मुझे सब प्रकार से भारी भरोसा है। विचार करने पर शोच को तिनके के समान 
नहीं समझा । मेरा दुःख और आपका प्रेम दोनों ने मिल हठ पूर्वक मुझे हीठ कर दिया | 


यह बड़ दोष दूर कर स्वामी % तजि सकोच सिखइय अनुगामी 
भरत विनय सुनि सभा प्रशंसी %# क्षीर नीर विवरण गति हंसी 
हे स्वामी ! इस बड़े भारी दोष को दूर कर संकोच छोड़ दास को सिखाइये । दूध 
और जल अलग करने में हंसिनी की तरह भरत की विनती सुन समा ने प्रशंसा की । 
दोहा-दीनबर्धु सुनि बन्धु के, वचन दीन छलहीन । 
~ 
देश काल अवसर सरिस, बोले रास प्रवीन॥३१८॥ 


दौनबन्धु परम चतुर ओर श्रीरामचन्द्रजी भाई भरत के दीन और छल रहित वचन 
सुन देश, काल और समय के अनुकूल वचन बोले- 


तात तुह्यार मोरि परिजन की % चिन्ता गुरुहि नृर्पाह घर बन की 
साथे पर गुरु सुनि मिथिलेश % हमहि तुमहि सपनेह न कलेश 
हे तात ! तुझारी, मेरी, परिवार, घर, वन की चिन्ता शुरु वशिष्ठ और जनकजी को 

है हमारे सिर पर सुनि वशिष्ठ और जनकजी हैं। तब स्वप्न में भी हमें तुम्हें क्लेश नहीं । 
सोर तुझार परम पुरुषारथ % स्वारथ सुयश धर्म परमारथ 
. पितु आयसु पालिय दोउ भाई # लोक वेद भल भूप भलाई 


मेरा तुझारा परम ुरुपर्थ,सवारथ,सुयश, धर्म यथा परमार्थ इसी में है कि, हम दोनों भाई 
पिता की आज्ञा का पालन करें । लोक और वेद दोनों में राजा की मेलाई से ही शाला है । 


गुरु पितु मातु स्वामि सिख पाले ‡ चलत सुमशु पग परत न खाले 
अस विचार सब शोच विहाई % पालहु अवध अवधि भरि जाई 


ही झुरूपिता,माता और स्वापी की आज्ञा पाऊनकर जो ङुमागेमें चलता है,उसके पैर गडे में 
नहीं पड़ते । नञ बिचार सब सोच को छोड़ अयोध्या जाकर अवधि तक उसका पालन करो | 


देश कोश पुरजन परिवारू # गुरुपद रजहि लाग छरभररू 
तुम मुनि मातु सचिव सिखसानी+%'पालहुपुहुसि प्रजा रजधानी 
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६८ ॐ रामजी का भरतजी को पैर की खड़ाऊं देना # ५३७ 
देश, खजाना, पुरवासी और परिवार आदि का भार तो गुरुजी के चरणों की रज पर है । तुम 
तो मुनि,माता और मन्त्रियों की शिक्षा मानकर प्रृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन करना । 
दोहा-सुखिया सुखसों चाहिये, खान पान को एक। 
पाले पोसे सकल अग, तुलसी सहित विवेक ॥३१४८॥ 
तुलसीदासजी कहते हैं कि भझुखिया सुख के समान होना चाहिये जो खाने पीने के 
लिये तो अकेला है, पर बिबेक सहित सब अ'गों का पालन पोषण करता हे । 
राजधमं सरवस इतनोई % जिमि मन माहि मनोरथ गोई 


बंन्धु प्रवोध कोरह बहु भाँती % बिन अधार मन तोष न शाँती 
राजधम का सवसव इतना ही है । मन में जेसे मनोरथ छिपा रहता हे रामजी ने भरत को 
अनेक प्रकार से समझाया पर बिना सहारे उनके हृदय में सन्तोष और शाति नहीं होती । 


भरत शील गुरु सचिव समाजू % सकुच सनेह विवश रघुराजू 
प्रभु करि कृपा पाँवरी दीन्हीं % सादर भरत शीश धरि लीन्हों 


भरत के शील, गुरु, मन्त्री तथा समाज की उपस्थिति को देख रामजी संकोच और प्रेम के 
वश होगये । प्रश्ने दयाकर भरतको अपनी खड़ाऊ दीं | भरतने उनको सादर सिर पर रखलिया 


चरण पीठ करुणा निधान के % जनु युग यामिक प्रज। प्रान के 
सम्पुट भरत सनेह रतन के % आखर युग जनु जीव यतन के 


करुणानिधान प्रभुकी दोनों खड़ामुयें मानो प्रजा के प्राणों के दो पहरेदार हैं । रत्नरूपी भग्त 
जी के प्रेमरूपी रत्नों के लिये मानो दो डिब्बे हैं | जीव की रक्षा के लिये रामनाम दो अ्रक्षर हैं। 


कुल कपाट कर कुशल करम के # विमल नयन सेवा सुधरम के 
भरत मुदित अवलम्ब .लहेते # अस सुख जस सियराम रहेते 
रघुकुल की रक्षा के दो किवाड़ हैं | शुभ कमं के दो हाथ हें, सेवा तथा धम के दो 
विमल नेत्र हैं | भरतजी सदारा पाने से प्रसन्न हुए और ऐसा सुख हुआ जक्षा सीताराम 
के रहने से होता है । 
दोहा-माँगेउ विदा प्रणाम करि, राम लिये उर लाइ। 
लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कुअवसर पाइ॥३२०॥ 
भरत ने प्रणाप्र कर विदा माँगी | तब्र सुनते ही राम ने हृदय से लगा लिया। इधर 
कुटिल इन्द्र ने उस समय बुरा मौका पाकर लोगों को उचाट दिया | 


सो कुचालि सब कहें भई नीको % अवधि आश सब जोवन जीको 


' नतह ल॑षण सियरास वियोगा %# हहरि मरत सब लोग कुरोगा 
कुचाल सबको हितकर हुईं, क्योंकि उसके जीवन की आशा चीदहद वषे की अवधि 
है । नहीं तो सीता, राम लक्ष्मण-केवियोगरूपीःकुसेयसे/विकल्व“क्लेकर सव लोग मर जाते । 
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रास कृपा अवरेव सुधारी % विबुध धार भइ शुणद गोहारी 
भेंटत भुज भरि भाइ भरत सो % राम प्रेम रस कहि न परत सो 


रामजी को कृपा ने सब उलझन सुधारदीं । देवताओं की विचारी हुई माया गुणकारी हो 
गई । रामजी श्ुज्ायें भरकर अरत से मिलते हैं। रामजी का वह प्रेम रस कहा नहीं जाता । 


तन सन वचन उमंगि अनुरागा % धोर धुरन्धर धोरज त्यागा 
बारिज लोचन मोचत वारी % देखि दशा सुरसभा दुखारी 


उस समय तन, मन, वचन से ऐसा प्रेम उमड़ा कि धीरधुरन्दर रामजी ने भी थैये त्याग 
दिया । कमल तुल्य नेत्रों से जल बहने लगा । यह दशा देख देवता भी राम सहित दुखी हुए'। 


सुनिजन गुरुजन धोर जनक से % ज्ञान अनल मन कसे कनक से . 
जे विरञ्चि निरलेप उपाये % पद्मपत्र जिमि जग जल जाये 


मुनि, र्‌ ओर जनक के तुल्य धीर और जिन्होंने हृदय रूपी सोने को ज्ञान की अग्नि में 
तपा लिया है, जल से उत्पन्न कमल के पत्तों की तरह जो संसांरी मायां से अलग हैं । 


दोहा-तेउ बिलोकि रघुवर भरत, प्रीति अनूप अपार । 


_ भये मगन तन सन वचन, सहित विराग विचार ॥३२१॥ 
वे भी राम और भरत की अनुपम प्रीति को देखकर ज्ञान बेरांग्य सहित तन, मन 
वचन स प्रम मग्न हो गये । . 
जहाँ जनक गुरु गति मति भोरी % प्राकृत प्रीति कहत बड़ खोरी 
बरणत रघुवर भरत वियोग % सुनि कठोर कबि जानहि लोग 
जहां जनक और वशिष्ठजी की गति और मति भोली है। वहाँ प्राकृत स्नेह कहने में बड़ा 
दोष है । राम और भरत के वियोग की कथा सुनकर लोग मुझे कठोर कवि जानेंगे । 
सो संकोचवश अकथ सुवानी % समय -सनेह सुभिरि सकुचानी 
भट भरत रघुवर समुझाये + पुनि रिपुदमन हष हिय लाये 
उसी संकोच से सुन्दर वाणी भी कुठ नहीं कह सक्री और उस समय के प्रेम को त्यागकर 
सकुचाती है, राम ने भरत को मिलकर समझाया,फिर प्रसन्न हो शत्र धन को हृदय से लगाया । 


सेदक सचिव भरत रुख पाई + निज निज काज लगे सब जाई 


सुनि दारुण दुख दुहुँ समाजा % लगे चलन के साजन साजा 
कर और मन्त्री लोग भरतजी का रुख पाकर सब अपने २ काम में लगे। चलने . 


की सुनकर दोनों समाजों को दारुण दुःख हुआ । सब लोग चलने का साज सजाने लगे । 
प्रभु पद पद्म वन्दि दोउ भाई % चले शीश धरि राम रजाई 


सुनि तापस वनदेव निहोरी % सब सनमानि बहोरि बहोरी 
दोनों भाई प्रश्च के चरण कमलों में प्रणाम कर रामजी की आज्ञा सिर पर रख कर 
चले । सुनि, तपस्वी और देवरा को छेख्कर कपर-बार"संय्फ्ा/सम्मान किया । 
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+ Se 
दोहा-लषर्णहि भट प्रणाम करि, शिर धरि सिय पद धूरि। 
चले सप्रेम अशीश सुनि, सकल सुमङ्गल मूरि॥३२२॥ 
फिर भरतजी लक्ष्मणजी से परस्पर मिलकर सीताजी को प्रणाम कर तथा उनको चरण 
रज ग्विर पर धर सब मंगलों के मूले प्रेम पूर्वक आशीर्वाद को सुनकर चले । 
सानुज रास नृपहिं शिर नाई % कीन्ह बहुत विधि विनय बड़ाई 
देव दयावश बड़ दुख पायउ % सहित समाज कानर्नाह आयड 
` लक्षमण सहित रामजी ने जनकजी को सिर नवाकर विविध प्रकार से विनती की और 
बोले-हे देव ! दया के बश्‌ हो आपने बहुत दुःख पाया, जो समाज सहित बन में आये । 
पुर पगु धारिय देइ अशीसा % कीन्ह धीर धर गमन महीसा 
सुनि महिदेव साधु सनमाने % विदा किये हरि हर सम जाने 
अब मुझे अशीश देकर जनकपुर को पधारिये जनकजी ने धेये धरकर गमन किया । प्रश्न को 
मुनि ब्राह्मण और साधुओं का आदर कर तथा उनको शिव व विष्णु के तुल्य जान विदा किया। 
सासु समीप गये दोउ भाई % फिरे बन्दि पद आशिष पाई 
कौशिक वामदेव जावाली %# परिजन पुरजन सचिव सुचाली 
दोनों भाई सास के निकट गये और उनके चरणों में प्रणाम कर आशीर्वाद पोकर लीट 
आये । तदनन्तर फिर विश्वामित्र,वामदेव,नावालि, कुड्म्बी पुरवासी, सुचाली, मन्ल्ली आदि को 
य्था योग करि विनय प्रणामा %# विदा किये तब सातुज रामा 
नारि पुरुष लघु मध्य बड़ेरे % सब सनमानि कृपानिधि फेरे 
यथानुसार विनय और प्रणामकर लक्षमण तथा रामजी ने सबको विदा किया । फिर 
स्री, पुरुप, छोटे, बढ़े बराबर वाले सबको आदर सहित कृपानिधान प्रश ने लीटाया | 
दोहा-भरत मातु पद बन्दि प्रभु, शुचि सनेह मिलि भेटि । 
विदा कीन्ह सजि पाल की, सकुच सोच सबमेटि ॥३२३॥ 
रु रामजी दैकेर के चरणों में प्रणामकर शुद स्नेह से मिले भेंटे । फिर उनको भी 
पालकी सजाकर उनका संकोच और शोच मिटाकर रामजी ने विदा किया | 
परिजन मातु पितहि मिलि सोता ॐ फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता 
करि प्रणाम भेंटी सब सासू # प्रीति कहत कवि हिय न हुलासू 
प्राण प्रिय प्रभु में प्रेम रखने बाली सौताजी कुड्म्बियों माता और पिता से मिलकर 
लौटीं । सासों से प्रणामकर मिलीं । उस प्रेम के कहने को कवि. के मन में भी उल्लास नहीं है । 


सुनि सिख अभिमत आशिष पाई # रही सीय दुहुँ प्रीति समाई 
रघुपति पटु पालकी संगाई 5 करि प्रबोध सब मातु चढ़ाई 
उनकी शिक्षा सुनकर और अज आही, अश्ीप.पाकृपलीताजी दोनों के प्रेम में समा रहीं 
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फिर रामजी ने सुन्दर पालकियां मँगाकर और समझाकर सब मातांओं को उन पर चढ़ाया । 
बार बार हिलसिल दोउ भाई 3% सम सनेह जननी पहुँचाई 
साजि वाजि गज वाहन नाना ३ भूप भरत दल कीम्ह पयाना 
दोनों भाइयों ने बार २हिल-मिलकर समान प्रेम से माताओं को दूर तक पहुंचाया | हाथी, 

घोड़े आदि भाँति २ की सवारियाँ सजा जनक और भरत की सेनाए' वहाँ से चल दीं । 
हृदय राम सिय लषण समेता $£ चले जाहि सब लोग अचेता 
बसह बाजि गज पशु हिय हारे % चले जहे परवश सन सारे 
सीता और लक्ष्मण सदित हृदय से रामजी का ध्यान करते हुए सब लोग अचेत से चले 
जाते हैं बैल घोड़े हाथी और पशु सत्र मन में हारे थके मन मारे हुए परवश चले जा रहे हैं । 

दोहा-गुरु गुरुतिय पदवन्दि प्रभु, सीता लषण समेत । 
फिरे हर्षं विस्मय सहित, आये पर्ण निकेत ।।३२४॥ 
_ युर ओर गुरुपत्नी अरुन्धती के उचनों की बन्दना कर सीता, लक्ष्मण और रामजी 
हप और विस्मय सहित पर्णकुटी को लौट आये । / 

विदा कीन्ह सनमानि निषाद % चलेउ हृदय बड़ विरह विषादू 
कोल किरात भिल्ल वनचारी % फिरे. जुहारि जुहारि जुहारी 


फिर रामजी ने तिपाइ को सादर बिदा कियां, बह चला | पर हृदय में वियोग का दु:ख 
था अनन्तर कोल,किरात, भील आदि वनचारियों को लौटाया । वे बार २ वन्दना कर लौटे । 


प्रभु सिय लषण बेंठि वट छाहीं % प्रिय परिजन वियोग बिलखाहों 
भरत सनेह सुभाउ सुवानी % प्रिया अनुजसन कहत बखानी 
हि सीता,राम और लक्ष्मण बरगद को छांई में बेठे प्यारे कुठुम्ब्ियों के वियोग में दुःखी हो रहे 
हैं | सीता और सकैमण से भरत के प्रेम स्वभाव और मधुर वाणी का रामजी वर्णन करते हैं । 
भरत प्रतोति वचन मन करणी %£ श्रीमुख रांम प्रेमवश वरणी 
तेहि अवसर खग मृग जलमोना ३६ चित्रकूट चर अचर मलीना 

रामजी ने प्रेमवश हो भरती करम,मन और वचन से दृढ़ प्रीति अपने सुखसे बार रबर्ानी 
उस समय म पशु, पक्षी, जल को मछलियाँ आदि चित्रकूट के चर अचर, सब उदास होगये | 
विबुध विलोकि दशा रघुवर की ३६ बि सुमन कहि गति घर घर को 


भभु प्रणाम करि दीन्ह भरोसो % चले सुदित मन डर न खरोसो 
रामजी को दशा देख्यकर देवताओं ने पुष्प बरसाये और अपने २ घर की दशां कही । 

म्व ने प्रणाम कर उनको भरोसा दिया । तब वे निडर हो मन में प्रसन्नता पूर्वक चले । 

रोहा-सानुज सोय समेत प्रभु, राजत पर्ण कुटीर । 


भक्ति ज्ञान वेराग्य जतु, सोहत धरे शरीर ॥३२४॥ 


CC-0. ASI Srinagar Cire त्‌ ection. 
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# भरत का अयोध्या में प्रवेश % ५७१ 


लक्ष्मण और सीताजी के सहित रामजी अपनी पर्णकुटी में ऐसे विराजमान हैं मानो 
भक्ति, ज्ञान और वैराग्य शरीर धारण कर शोभायमान हों । 


सुनि महिसुर गुरु भरत भुआलू % राम विरह सब साज विहालू 

“सु गुणग्राम गुणत मन माहीं + सब चुपचाप चले मगु जाहों 
इधर चुनि, त्राक्मण, वशिष्ठ भरत और जनकजी ,सब रामजी विरह में विकल हैं । 

मन में प्रश के गुणों का ध्यान करते हुए सत्र लोग मांग में चुपचाप चल रहे हैं । 

यमुना उतरि पार सब भयऊ ३ सो वासर बिन भोजन गयऊ 

उतरि देवसरि दूसर वासू % राम सखा सब कीन्ह सुपासू 


फिर सब लोग उतर कर यमुना के . पार हुए | वह दिन बिना भोजन किये ही बीत 
गया। दूपरे दिन गंगा पार उतर नित्रास हिया । वहाँ निपाद ने सत्र की खातिर की । 


सई उतरि गोमती नहाये % चोथे दिवस अवधपुर आये 

जनक रहे पुर वासर चारी %# राज काज सब साज संभारी 
'तीसरे दिन सई नदी के पार उतरकर गोमती में स्नान किया. चोथे दिन अयोध्या में आ 

पहुँच । जनकजी ने वहाँ अयोध्या में चार दिन रहकर मब राजकाज का काम सँमाला | 

सोपि सचिव गुरु भरतहि राजू 5 तिरहुति चले साजि सब साजू _ 

नगर नारि नर गुरु सिखमानी २९ बसे सुखेन राम रजधानी 


फिर मन्त्री, वशिष्ठ रौर भरत को वहाँ का राज्य सोप आप साज सजा जनकपुर 
को चले गये | नगर के नः ना^ी गुरु को शिक्षा मान अयोध्या में सुख पूवक रहने लगे | 


दोहा-रामदरशि लगि लोग सब, करत नेम उपवास । 
तजि तजि भूषण भोग सुख, जिअत अवधि की आस ॥ ३२६॥ 
रामजी के दर्शनों की लालसा से सत्र लोग नियम और त्रत करते हैं, तथा आभूषण 
और सुख भोग को तजकर १४ वर्ष की अत्रधि की आशा। से जीते हैं | 
सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे % निजनिज काज पाइ सिख सोधे 
पुनि सिख दीन्हबोलि लघु भाई 3 सौंपी सकल सातु सेवकाई 


. भरतजी ने मन्त्रियों और समझदार नौकरों को समाया । तत्र उन्होने अपने २ सत्र काम 
सभाले, फिर छोटे भाई शतु घ्न को बुला और शिक्षा दे, उनको सब माताओं की सेवा सौंपी । 


भूसुर बोलि भरत कर जोरे % करि प्रणाम वर विनय निहोरे 
ऊंच नीच कारज भल पोच्‌ % आयसु देत न करव संकोच 


° ~ 3, 65 
भरतजी ने ब्राह्मणों को बुला हाथ जोड़ दण्डबत्‌ की और विनय पूर्वक कहा कि ऊ 
नीच अच्छा बुरा जो कुछ काम हो उसकी मुझे नि:संकोच आज्ञा दीजियेगा । 


परिजन पुरजन प्रजा बुलाये %# समाधान करि सुबस बसाये 
सातुज गे गुरु गेह" “हरेस +४०कारि" दण्डयत कहत कर जोरी 
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फिर कुठुम्पी, नगर वासो और प्रजा को बुलाकर उनका समाधान कर रहने का प्रबन्ध 
किया । फिर शत्र घ्न के सहित वशिष्ठ के घर जा हाथ जोड़ प्रणाम कर बोले- 


आयसु होइ तो रहों सनेमा %# बोले मुनि तनु पुलकि सप्रेमा 


ससुझव कहव करव तुम सोई % धर्मसार जग होइहि जोई 
यदि आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूँ । तब प्रेम से पुलकित हो वशिष्ठजी ओोले-हे 

भरत ! तुम जो समश्षोगे, क?ोगे बही संसार में धर्म का सार होगा | 

दोहा-मुनि सिख पाइ अशीष बड़ि, गणक बोलि दिन साधि । 


सिहासन प्रभु पादुका, बेठारीं निरुपाधि।।३२७॥ 
भरतजी ने मुनि को शिक्षा और बहुत आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और 

शुभ दिन मुहूत सुधवाकर प्रु की श्‌द्ध खड़ाउओं को सिंहासन पर रक्खा | 
राम मातु गुरु पद शिर नाई % प्रभु पद पीठ रजायसु पाई 
नन्दिग्राम करि पर्ण कुटीरा % कीन्ह निवास धर्मधुर धीरा 
फिर धर्मधुरन्धर भरतजी कीशल्या और वशिष्ठजी के चरणों में शिर नबा तथा प्रश 

की खड़ाऊओं की आज्ञा ले नन्दिग्राम में पर्णकुटी बनवाकर वहीं रहने लगे । 


जटाजूट शिर मुनिपट धारी % महि खनि कुश साथरी संभारी 


अशन वसन वासन ब्रत नेमा % करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा 
भरतजी सिर पर जटाजूट बोधे, मुनि बस्त्र पहन, पृथ्वी खोदकर उस पर कुशों का 

विछीना बनाकर वहाँ पर रहने लगे तथा आसन, वस्त्र, बरतन, ब्रत आदि का नियम 

कठिन ऋषि धर्ष के अनुसार प्रेम सहित करते हैं। 

भूषण बसन भोग सुख भूरी % तन मन वचन तजे तृण तूरी 


अवध राज सुरराज सिहाहीं % दशरथ धन लखि धनद लजाहों 

वस्त्र, आभूषण आदि अनेक भोग सुखों को भरतजी ने तन मन, वाणी से ठण के समान 
छोड़ दिया,जिस अयोध्याके राज्यको देख न्द्र सिहते हैं वहाँ के धनको देख कुबेर भी लजाते हैं 
तेहि पुर बसत भरत बितु रागा % चञ्चरीक जिमि चम्पक बागा 


रमा विलास राम अनुरागी % तजत वसन जिमि नर बड़ भागी 
उस नगर में भरतजी ऐसे विरक्त होकर रहते हैं. जैसे भौरा चम्पा के बाग में रहता है । 
भाग्यशाली मनुष्य की तरह राम के भक्त लक्ष्मी के सुख को वमन की भाँति त्योग देते हैं। . 
दोहा-राम प्रेम भाजन भरत, बड़ी न यह करतूति। 
चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति ॥३२८५॥ 


रामजी के प्रेम पात्र भरतजी के लिये ऐसा करना कोई बड़ी- बात नहीं है। देखो, 
चातक टेक के लिये और हंस८््नेशुभा-बिबेक कनसिस्येr्सरीह'तमासा हे शा 
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® भरतजी का नन्दीग्राम में निवास तथा नित्य प्रति खड़ाऊं का पूजना # ५४३ 
देह दिनहि दिन दूबरि होई % घट न तेज बल मुख छवि सोई 
नित नव राम प्रेम प्रण पीना 3 बढ़त धमं दल मन न मलीना 

भरतजी का शरीर प्रतिदिन दुला होता जाता है पर मुखकी छि तरैसी ही है,तेज और बल 
नहीं घटता, रामजी के प्रति नित्य नया प्रेम मौर धर्मदल बढ़ता है पर मन मलीन नहीं होता | 
जिमि जल निघटत शरद प्रकासे % विलसत वियत सुवनज विकासे 


शम दम संयम नेम उपासा % नखत भरत हिय विमल अकासा 
जेसे शरदऋतु के प्रकाश से जलायशों का जल घटता, आकाश स्त्रच्छन्द होता और 
कमल खिलते हैं । शम, दम, संयम और उपत्रास ये सब भरतजी के हृदय में 
निर्मल आकाश के नक्षत्रों की तरह चमकते हैं । 4. 
श्रव विश्वास अवधि राकासा % स्वामि बुरति सुर बीथि विकासी 
राम प्रेम विधु अचल अदोखा % सहित समाज सोह नित चोखा 
उनका विश्वास ही ध्रुवतारा है । अवधि पूर्णिमा है और रामजी की याद ही देवमार्गं 
है अचल और निरोप रामजी का प्रेम ही समाज सहित चन्द्रमा के तुल्य शोभित होता है । 
भरत रहनि समुझनि करतूती % भक्ति विरति गुण विमल विभूतो 
वरणव सकल सुकवि सकुचाहों # शेष गणेश गिरा गम नाहीं 
भरतज्ी की रहनि, समुझनि, कर्तव्यता, भक्ति, वैराग्य, गुण और निर्मल देशवर्य इन 
सबका बल्ान करते हुए करि सकुताते हैं, क्योंकि वहाँ तक शेप, गणेश और सरस्वती की 
वाणी का पहुँचना भी दुष्कर है | a 
दोहा-नित पूजत प्रभु पाँवरी, प्रीति न हृदय समाति। 
मागि सागि आयसु करत, राज काज बहु भाति॥३२४८॥ 
भरतजी रामचन्द्रजी की खड़ांऊओं का नित्य प्रति पूजन करते हैं उनके हृदय में 
प्रीति नहीं समाती । मानो उन्हीं खड़ाऊं ओं से आज्ञा माँगकर सब राज काज करते हैं । 
पुजकिगातु हिय सिय रघुवीरू %# जीह नाम जप लोचन नीरू 


लषण राम हिय कानन बसहीं % भरत भवन बसि तप तनु कसहों 

शरीर पुलकित है हृदय में सीतारामजी हैं जिहवा से रामनाम जपते हैं । नेत्रों से जल बहता 
हे | सीताराम और लक्षमण बन में रहते हैं तथा भरतजी घर में रहकर तप से देह कस रहे हैं। 
हुं दिशि समुझि कहत सब लोग % सब विधि भरत सराहन योग्‌ 
सुनि ब्रत नेम साधु सकुचाहीं % देखि दशा सुनिराज लजाहीं 

सब लोग दोनों तरफ की बातें सोच समझकर कहते हैं कि भरतजी सराइने योग्य हें । साधु 
लोग भरत के व्रत और नियम सुनकर सकुचाते हैं. तथा दशा देखकर युनीइत्रर भी लजाते हैं । 
पाप पुञ्ज कुज्जल एलन शन्ननःन्कल सन्ताप समाज 
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जन रञ्जन भञ्जन भव भारू % रास सनह सुधाकर सारू 
बह पापरूप हाथियों के भगाने के लिये सिंहरूप हैं, समाज के समस्त सन्तापों के नाशक 
भक्तों को सुख देने वाले, संवार का भार उतारने वाले रामजी के प्रेमरूपी चन्द्रमा का सार है। 


परम पुनीत भरत आचरन्‌ % मधुर मञ्जु सुद मंगल करनू 


हरण कठिन कलि कलुष कलेशू % महा मोह निशि दलन दिनेशू 
भरतज्ञी के आचरण का सेवन परम शुद्ध जिह्वा और कानों को मधुर, सुन्दर सुख 
देने वाला, मंगलकारी, कलियुग के समस्त पातकों को मिटाने वाला है ओर महान्‌ अज्ञान 
रूपी रात्रि को दलन करने के लिये खर्य रूप है.। | | 
छन्द-सियराम प्रेम पियूष पूरण होत जन्म न भरत को। 
मुनिमन अगम यम नियम शम रम विषमत्रत आचरत को ॥। 
दुख दाह दारिद दम्भ दूषण सुयश मिसु अपहरत को। 
कलिकाल तुलसी से शर्ठाह हठि राम सम्मुख करत को ।। 
जो सीताजी और रामजी के प्रेमामृत से परिपूर्ण भरतजी का जन्म न होता तो मुनियों 
के मन को भी दुलेभ, सम, नियम, शम, दम, दुर्लभ प्रत को आचरण कौन करता और सुझ्लीतिं 
के बहाने दुःख जलन, दारिद्र और पाखणड आदि दोषों को कौन हरता ? गोस्वामी तुलसीदासजी 
: कहते हैं कि झुझ जैसे शठों को कलिकाल में रामजी के सामने हठ पूषक कीन लाता ? 
सोरठा-भरत चरित करि नेम, तुलसी. जे सादर सुर्नाह्‌ । 


सीय राम पद प्रेम, अवशि होइ भव रस विरति ॥३३०॥ 

तुलसीदासजी कहते हैं कि भरतजी के चरित्रं को नियम पूर्वक आदर सहित जो सुनते 

हैं उनको सीतारामजी के चरणों में प्रेम होकर संसार रूपी विषयों में वैराग्य उत्पन्न होता है। 
बोलो श्रीरामचन्द्र भगवान की जय 


* सास झारायण इक्क्रीसवाँ विश्राम # 
सबैया--रानी में जानी अजानी भहा, पत्रि पाहन हूँ ते कठोर हियो है । 
राजहु काज अराज न जान्यो, कयी तिय को जेहि कान कियो है । 
ऐसी मनोहर मूरत ये, बिछुरत कस प्रीतभ लोक जियो ह । 
आँखिन में, सखि ! राखिबे जोग, इन्हें किमि कै वनवास दियो हे । 
सपेया-नाम अजामिल से खल कोट अपार नदी भव बूढ़त काढ़े |. 
जो सुमिरे गिरि मेरु शिलाकण, होत अजासुर वारिधि बाढ़े । 
तुलसी जेहि के पद पंकज तें, प्रगटी तटनी जो हरे अथघगाढ़ें । 
सो प्रभु स्ये सरिता तरवे कहें, माँगत नाव करारे स्वे ठाढ़े । 

०७ इसि। आअकेठन्य एकाष्डम्णसम स्ति।!8९!०. 5 
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सूलं धर्मतरोविवेकजलधेः पूर्णन्दुमानन्ददम्‌। 
वेराग्याम्बुजभास्करं ह्यघघनध्वान्तापहं तापहम्‌॥ 
मोहास्भोधर पुञ्जपाटनविधो स्वःसम्भवं शंकरम्‌ । 
वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम्‌॥ 
धर्मरूपी वृक्ष के मूल, विवेकरूपी समुद्र के लिये पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान, आनन्द 
देने वाले वैराग्यरूपी कमल को खिलाने के लिये खयं के समान, पातक अन्धकार और 
साँसारिक तापों के नाशक, मोहरूपी मेघ को छिन्न-भिन्न करने को आकाश में उत्पन्न पवन 
रूप, ब्राह्मणों के कलंक नाशक, महाराज रामचन्द्र के प्रिय श्रीशंकरजी की मैं वन्दना करता हूँ । 
सान्द्रानन्दपयोदसौं भगतन्‌ं पीताम्बरं सुन्दरम्‌ । 
पाणो बाणशरासन कटिलसत्तृणीरभारं वरम्‌ ॥ 
राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितम्‌ i 
सीता लक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे ॥ 
जो आनन्दायक जलयुक्त मेघ सरीखे सुन्दर पीताम्बर धारण किये, हाथ में तठ लिये 
हुए हें जिनकी कमर उत्तम तरकस के भार से शोभायमान है, कमल सरीखे नेत्रो वाले जटाओं 
से शोभित हैं, ऐसे मार्ग में चलते इए सीता लक्षमण सहित श्रीरामजी की में बन्दना करता हूँ। 
सोरठा-उमा राम गुंण गढ़, पंडित सुनि पार्वाह विरति । 
पार्वाह मोह विमूढ, जे हरि विमुख न धर्मरति॥ १ ॥ 
शिवजी वोले-हे पार्वती ! प्रश्न के गुण अति गम्भीर हूँ । उनसे पण्डित तथा भुनिजन 
बैराग्य पाते हैं । तथा श्रीरामजी और धर्म से विम्रख मुख लोग मोह को प्राप्त होते हं। 
पूरण भरत प्रीति में गाई % मति अनुरूप अनूप सुहाई 
अब प्रभु चरित सुनो अति पावन %£ करत जो वन सुरनर सुनि भावन 
मैंने बुद्धि के अनुसार भरतजी के अनुपम, सुन्दर प्रेम का बणन्‌ “किया है। अब प्रश के 
पवित्र चरित्र सुनो,जोकि वे वन में करते थे,जो देवताओं,मनुष्यों और मुनियों के मन को भाते थे। 
C 
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एक बार चुनि कुसुम सुहाये % निज कर भूषण रास बनाये 
| 
सीतहि पहिराये प्रभु सादर % बेठे फटिक शिला परमादर 
एक बार भगवान श्रीरामचन्द्रजी ने सुन्दर फूल तोड़कर अपने हाथों से आभूषण बना कर 
उन्हें आदर सहित सीताजी को पहिनाया और स्फटिक शिला पर बैठ गये । 
सुरपति सुत धरि वायस वेखा %# शठ चाहत रघुपति बल देखा 
जिमि पिपीलिका सागर थाहा % महामन्दसति पावन चाहा 
इन्द्र का पुत्र मह। मखे जयन्त कौए का वेष धारण करके भगवान श्रौरामचन्द्रजी के वल 
की परीक्षा लेना चाहता है, जेसे महामन्द मति चींटी समुद्र की थाह पाना चाहती है । 
सीता चरण चोंच हति भागा % मूढ़ सन्द मति कारण कागा 
चला रुधिर रघुनायक जाना % सींक धनुष शायक सन्धाना 
वह दुष्ट मन्द्‌ मति के कारण सीताजी के चरणों में चोंच मारकर भागा | जब श्री 
रामचन्द्रजी ने रकत बहते हुए देखा, तब उन्होंने सींक का बाण धनुष पर चढ़ाया । 
दोहा-अति कृपालु रघुनायक, सदा दीन पर नेह । 
ता सन आइ कीन्ह छल, मूरख अवगुण गेह ॥ २ ॥ 
भगवान श्रीरामचन्द्रजी परम कृपालु हैं, वे दीनों पर सदा स्नेह रखते हैं। उनसे भी मई 
अवशुणी जयन्त ने कपट किया । 
बिन अपराध प्रभु हतें न काह % अवसर परे ग्रसे शशि राहू 
जब प्रभु लीन्ह धनुष सिकबाना % क्रोध जानि भा अनल ससाना 
प्रश्न बिना अपराध किसी को नहीं मारते हैं, मौका पाकर राहु भी चन्द्रमा को ग्रस लेता 


है। जब प्रश्च श्रीरामचन्द्रजी ने धनुष पर सींक का बाण चढ़ाया | उस समय यह बाण 
रघुनाथजी को क्रोधित जान अग्नि के समान हो गया । 


प्रेरित सन्त्र ब्र्मशर धावा % चला भाजि वायस भय पावा 


धरि निज रूप गयो पितु पाहों % राम विमुख राखा तिन नाहीं 
त्रस प्रेरित बह ब्रह्मास्न जयत के पीछे दौड़ा | तब बह भयभीत हो भांग चला वह अपना 
यथार्थे रूप धारण कर पिता के बास गया किंतु उसने भी उसे प्रश्चु से विमुख जान नहीं बचाया 
भा निराश उपजी हिय तासा % यथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा 
ब्रह्म धास शिवपुर सब लोका ॐ फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका 
तब वह निराश होकर मनमें डरा जैसेकि चक्रके कारण दुर्वासाऋषि भयभीत होगायेथे। वह ब्रह्म 
लोक कैलाश तथा सब लोकों में घूमा बह अत्यंत व्याकुल तथा शोक और भय से पीड़ित था । 
शाह बठन कहा न ओही % राखि को सके राम कर द्रोही 
मातु मृत्यु पितु शमन समाना % सुधा होइ विष सुन हरियाना 
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उससे किसीने बैठने को भी नहीं कहा,क्यों कि प्रश्चुके वैरी की कोई भी रक्षा नहीं करसकता। 

उसके लिये हे गरुड़! उसकी माता मृत्यु पिता यमराज और अमृत विष के समान होजाता है। 

मित्र करे शत रिपु की करणो % ता कहँ विबुध नदी वेतरणी 


सब जग ताहि अनल ते ताता % जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता 
श्रीराम विरोधी लोगों के लिये उनके मित्र सौ शत्रुओं का काम करते हैं, उनको भंगा 

नदी वैतरणी की भाँति दुःख देती है और हे भाई! उनके लिये सारो संसार अग्नि से 

भी अधिक तप्त हो जाता है । 

दोहा-जिमिजिमि भाजत शक्रसुत,व्याकुल अति दुख दीन । 


तिमि तिमि धावत राम शर, पाछे परम प्रवीन ॥ ३ ॥ 

इन्द्र पुत्र जयन्त व्याकुल होकर दुःख से कातर जसे असे भागता है, उसी प्रकार 
श्रीरामजी का तीज वाण उसके पीछे-पीछे दीड़ता है । ँ 

बचहि उरम वरु ग्रसे खगेसा % रघुपति शर छुटि बचव अदेशा 


नारद्‌ देखा विकल जयन्ता % लागि दया कोमल चित सन्ता 
चाहे गरुड़ के निगलने से साँप बच जाय, परन्तु श्रीरामजी का बाण छूटने पर किसी फे 

बचने में सन्देह है, जयन्त को दुःखी देखकर नारदजी के कोमल हृदय में दया आगई । 

दूरहि ते करि प्रभु प्रभुताई # भजे जात बहु विधि समुझाई 


पठवा तुरत राम पहेँ ताई # कहसि पुकार प्रणत हित पाई 
जयन्त को भागते हुए देखकर नारदजी ने दूर से ही राम को महिमा कहकर बहुत प्रकार 

से समझाया और तुरन्त हीं उसे रामजी के पास भेजा और कहा-पुकार कह कहना कि हे 

. प्रणतपाल ! मेरी रक्षा कीजिये । 

आतुर सभय गहेसि पद जाई # त्राहि त्राहि दयालु रघुराई 


अतुलित बल अतुलित प्रभुताई # में मतिमन्द जान नेहि पाईं 
तब आतुर भयभीत जयन्त ने शीघ्र ही श्रीरामजी के चरण पकड़ लिये और कहा-हे 

दयांलु श्रीरामचन्द्रजी ! रक्षा कीजिये । रक्षा कीजिये । में मन्द बुद्धि आपके अमित बल और 

ऐश्वर्य को नहीं जान पाया | 

निज कृत कर्म जनित फल पायडं %६ अब प्रभु पाहि शरण तकि आयउ 


सुनि कृपालु अति आरत बानो % एक नयन करि तजा भवानी 

हे नाथ ! मैंने अपने किये का फल पा लिया। भगवन्‌ ! अब रक्षा कीजिये ! में शरण 
में आगया हूँ । शिवजी कते हैं कि हे पार्वती ! दयालु श्रीरामजी ने उसकी आतं बाणी 
सुनकर उसकी एक आँख फोड़कर उसे छो ड़ दिया । 


सोरठा-कीन्ह मोह वश द्रोह,य यपि तेहि कर वध उचित। 
प्रभु छाँड़ेड कर छोह, को कृपालु रघुवीर सम ॥ ४ ॥ 
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जयन्त ने अज्ञानवश प्रभु पे द्रोह किया था, इसलिये उसका वध ही उचित था, फिर भी 
श्रीरामज्ञी ने उसे दया करके छोड़ दिया । भला रामजी के समान दयालु कीन हो सकता है। 
रघुपति चित्रकूट बसि नाना % चरित किये शुचि सुधा समाना 


बहुरि राम अस मन अनुमाना % होइहि भीर सबहि मोहि जाना 
रामजी ने चित्रकूट में बसकर अमृत के समान अनेक पित्र चरित्र किये । फिर 

श्रीरामजी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि प्रायः मुझे सव लोग जान गये हैं, इस 

कारण यहाँ भीड़ होने लगेगी। 

सकल सुनिन सन विदा कराई % सीता सहित चले दोउ भाई 


अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ # सुनत महा मुनि हरषित भयऊ 

इस कारण सब मुनियों से विदा लेकर सीताजी सहित दोनों भाई वहाँ से चले | जत्र 
रामजी अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे, तब महा मुनि अत्रि यह सुनते ही अत्यन्त प्रसन्न हुए | 
पुलकित गात अत्रि उठि धाये %# देखि राम आतुर चलि आये 


करत दण्डवत मुनि उर लाये % प्रेम वारि दोउ जन अम्हवाये 
अत्रि शुनि उठकर दोड़े, प्रेम के कारण उनका शरीर रोमांचित होगया, बह रामजी 

को देखकर शीघ्र ही वहाँ आये | दण्ड्त्‌ करते इए रामजी को उन्होंने हृदय से लभा 

लिया और प्रेमाश्रु ओं से दोनों भाइयों को नहला दिया । 

देखि राम छवि नयन जुड़ाने % सादर निज आश्रम तब आने 

करि पूजा कहि वचन सुहाये % दिये मूल फल प्रभु सन भाये 
श्रीरामजी की शोभा देखकर युनि के नेत्र शीतल होगये । तब अत्ति मुनि उन्हें आदर 


पूवक अपने आश्रम में ल आये र पूजा की तथा सुन्दर वचन कहकर भगवान श्रीरामजी 
के मन के अनुकूल फल फूलादि भेंट किये । 


सोरठा-प्रभु आसन आसौन, भरि लोचन शोभा निरखि । 
सुनिवर परम प्रवीन, जोरि पाणि अस्तुति करत ॥ ५ ॥ 


भगवान श्रीरामचन्द्रजी आसन पर विराजमान थे, उनकी सुन्दरता को परम प्रवीण 
सुनि ने तृप्त होकर देखा और हाथ जाड़कर इस प्रकार स्तुंति करने लगे । 


छन्द-नमासि भक्त दत्सलम्‌। कृपालु शील कोमलम्‌ ॥ 
भजामि ते पदास्बुजम्‌। अकामिनां स्वधामदस्‌॥। 
निःकाम श्याम सुन्दरम्‌ । भवाम्बुनाथ मन्दरम्‌ ॥ 


भरस्ल कज लोचनम्‌। मदादि दोष मोचनम्‌ ॥ 

हे भक्तवत्सल ! हे दयालु ! हे कोमल हृदय ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ । हे कामनाहीन! 
लोगों को अपना धाम देने वाले! मैं आपके कमलवत्‌ चरणों को भजता हुँ । आप 
स्यामसुन्दर हैं, संसार सागर को फ़धने,के लिफेआफ्र/मख्छालल. के समान हैं । विकसित 
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कमलों के सदृश आपके नेत्र हैं, आप मंदादि दोषों से मुक्त करने वाले हैं | 
प्रलम्ब बाहु विक्रमम्‌। प्रभो प्रमेय वेभवम्‌॥ 
निषङ्क चाप सायकम्‌। धरं त्रिलोक नायकम्‌॥ 
दिनेश वंश मण्डनम्‌। महेश चाप खण्डनम्‌ ॥। 
सुनोन्द्र संत रञ्जन्म्‌। सुरारि वृन्द भङजनम्‌ ॥ 
हे भगवान्‌ ! आपकी लम्बी शुजायें पराक्रम युक्त हैं और आपका ऐश्वर्य परिमाण 
रहित है | तरकस, धनुष और बांण धारण किये हुए हो, आप लिलोकी के स्वामी हो, 
रयेवंश शिरोमणि हो, आप्‌ शिव के धनुष को तोड़ने वाले, मुनियों और सज्जनों को 
प्रसन्न करने वाले तथा राक्षसो के नाशक हैं । 
मनोज वेरि - वन्दितम्‌ । अजादि देव सेवितम्‌॥ 
विशुद्ध बोध विभ्रहम्‌। समस्त दुःख तापहम्‌॥ 
नमासि इन्दिरा पतिम्‌। सुखाकरं सतां गतिम्‌ ॥ 


भजे सशक्ति सानुजम्‌ । शची पति प्रियानुजम्‌ ॥ 
कामारि शिवजी आपकी वन्दना करते हैं और ब्रह्मादि देवता आपकी सेवा करते हैं तथा 
विशुद्ज्ञान ब्रह्मज्ञान के स्वरूप से आप समस्त दुःखों को मिटते हें । लक्ष्मी के पति, सुख की 
खान और सज्जनों को झुक्ति देने वाले आपको में प्रणाम करता हूँ | शक्ति स्वरूप सीताजी 
और छोटे भाई लक्षमण सहित इन्द्रके प्यारे भाई अर्थात्‌ वामन रूप आपको में प्रणाम करता हूँ। 
त्वदंधि मूल ये नराः। भजन्ति हीन मत्सरा ॥ 
पतन्ति नो भवार्णवे। वितर्कं बीचि संकुले ॥ 
विविक्त वासिनः यदा । भजन्ति मुक्तये मुदा ॥ 


निरस्य इन्दब्रियादिकम्‌ । प्रयान्तिते गति स्वकम्‌ ॥ 
जो मनुष्य अभिमान त्यागकर ओपके चरणों को भजते हैं वे कुतर्क की लहरों से 
परिपूर्ण संसार. समुद्र में नहां गिरते | जो एकान्तवासी पुरुष इन्द्रिय का सुख छोड़ 
प्रसन्नता पूर्वक युक्तिदायक ! आपको भजते हैं, वे आपकी गति को प्राप्त होते हैं । 
त्वमेक मदभुतं प्रभुम्‌ । निरीहमीश्वरं विभुम्‌ ॥ 
जगद्‌ शुरुञच शाश्वतम्‌। तुरीय मेव केवलम्‌ ॥ 
भजामि भ।व बल्लभम्‌। कुयोगिनां सुदुलंभम्‌ ॥ 


स्वभक्त कल्प पादपम्‌ । समस्त सेव्य मन्वहम्‌ ॥ 

आप एक हो, अद्श्चत हो, समर्थ हो। निरीह, ईश्वर सबके प्रेरक, संसार के शुरु, 
सनातन तुरीय अवस्थारूप अर्थात्‌ जाग्रत, स्वप्न, सुषु अवस्थाओं से ऐन हिल 
एक हो । निन्दित योगियों को दुष्प्राय, भक्ति भाव के प्रिय अर अपने भक्तों के लिये 
कल्पवृक्ष हो । सबसे सेवा के०ओोःड। झम लेति. 
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अनूप रूप भूपतिम्‌। नतोऽहं सुविजापतिम्‌। 
प्रसोद से नमामि ते। पदाब्ज भक्ति देहि मे ॥ 
पठन्ति ये स्तवं इदम्‌ । नरादरेण ते पदम्‌। 
ब्रजस्ति नात्र संशयम्‌। त्वदीय भक्ति संयुतम्‌ ॥ 
` है अनुपम रूप राजन्‌ ! हे सीतापति ! में आपको प्रणाम करता हूँ । बुझ पर प्रसन्न होइये, 
मुझ चरणकमलों झो भक्ति दीजिये। जो मनुष्य आदर पूर्वक इस स्तोत्र को पढ़ते हैं, वे आपकी 
भक्ति से युक्त हो निस्सन्देह आपका पद पाते हैं । 
रोहा-विनती करि मुनि नाइ शिर, कह कर जोरि बहोरि । 
चरण सरोरुह नाथ जनि, कबहुँ तजे सति सोरि॥ ६ ॥ 
बत्रि छुनि ने विनय करके माथा नवाकर हाथ जोड़ें और फिर कहने लगे । हे नाथ ! 
आपके चरणकमलों को मेरी घुद्धि कभी न छोड़े,। 
जन्म जन्म तव पद सुखकन्दा % बढ़े प्रेम चकोर जिमि चन्दा 
देखि राम सुनि विनय प्रणासा % विवि भाँति पायउ विश्रासा 
हे सुखभूल ! तुम्हारे चरणों में मेरी प्रीति प्रति अन्म में इस प्रकार बढ़े, जैसे चन्द्रमा में 


चकोर की.प्रीति बढ़ती ही रहती है, सुनि का सदिनय प्रणाम देख श्रीरामजी ने अनेक प्रकार से 
सुख पाया । 


अनुसूया के पद गहि सीता % मिलो बहोरि सुशील विनीता 


जो सिय सकल लोक सुखदाता %# अखिल लोक ब्रह्माण्ड कि माता 
हे सीताजी जो सम्पूण लोकों को सुख देने बाली तथा अखिल विश्व और ब्रह्माण्ड की माता 
हैं फिर ऋषि पत्नी अनझया के चरण पकड़कर सीताजी सुशीलता और नग्नता पूर्वक 
बारम्बार उनसे मिलीं । 
तेउ पाय सियमुनिवर भामिनि % सुखी भई कुमुदिनि जनुयामिनि 
ऋषिपत्नी सन सुख अधिकाई % आशिष दीन्ह निकट बेठाई 

ऐसी सीताजी भी मुनिश्रेष्ठ अत्रि की श्रेष्ठ पत्नी को पाझर ऐसी सुखी हुईं, जैसे रात को 


कोकाबेली । ऋषि पत्नी अनशया के मन में बड़ा सुख हुआ । उन्होंने सीताजी को पास 
बिठाकर आशीर्वाद दिया । 


दिव्य वसन भूषन पहिराये # जे नित नूतन अमल सुहाये 
जाहि निरखि दुख दूरि पराहीं %# गरुड देखि जिमि पन्नगः जाहों 


तथा सुद्र वसन और आभूषण पहनाये,जो कि नित्य ही नये और स्वच्छ रहते थे , उन - 
पस्त्राभूषणों को देखकर दुःख ऐसे दूर भागते थे, बैसे गरुड़ को देखकर साँप भाग जाते हैं । 


; दोहा-ऐसे वसन ८न्नि्विल,-स्सुठि, क्वपि जअ. कहें आनि ॥ 
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अं अनस्रया का सीताजी को उपदेश # ५५१ 


सनमानी प्रिय वचन कहि, प्रीति न जाइ बखानि॥ ७ ॥ 
इस प्रकार सुन्दर और विचित्र वस्त जागकीजी को लाकर दिये और प्रिय बचन कह कर 
उनका सम्मान किया । बह प्रीति वर्णन नहीं की जा सकती । 
कह ऋषि दधू सरल मृटुवानी # नारि धर्म कछु व्याज बखानी 
सातु पिता श्राता हितकारी # मित सुख प्रद सुनु राजकुमारी 
ऋषिपत्नी अनद्याजी ने सरल एवं कोमलवाणी द्वारा कुछ स्त्रियोंके धर्मकाइसप्रकार वर्णन 
किया । हे राजकुमारी सीता | माता,विता, आता और अन्य द्वितेपी सीमित सुख देने वाले हैं | 
अधित दानि भर्ता वेदेहो % अधम सो नारि जो सेव न तेही 
धीरज धर्म मित्र अरु नारी % आपति काल परखिये चारी 
किन्तु हे जानकी ! स्त्रीको जो पति सुख देता है उसकी कोई सीमा नहीं। नो स्त्री 
उसकी सेवा नहीं करती, वह नीच है | धीरज, धर्म, मित्र और स्त्री-इन चारों की विपत्ति के 
समय परीक्षा होती है । 
बृद्ध रोग वश जड़ धन हीमा % अन्ध बधिर क्रोधी अति दीना 
ऐसेहु पतिकर किय अपमाना % नारि पाव यमपुर दुःख नाना 
बूढ़ा, रोगी, मूख, निर्धन, अन्धा, बहरा, क्रोधी, श्रत्यन्त दुःखी पति चाहे जैसा भी हो, 
उसका अपमान करने से भी स्त्री यमपुर में अनेक प्रकार के कष्ट पाती है । 
एके धर्म एक ब्रत नेमा % काय वचन मन पति पद प्रेसा 
जग पतिद्रता चारि विधि अहहों # वेद पुराण सन्त अस कहहीं 
स्त्री के लिए एक मात्र धर्म और व्रत नियम यही है कि वह कम, मन और वचन से 
पति के चरणों में ग्रीति रक्खे | वेद, पुराण और सज्जन भी यही कहते हैं कि संसार में चार 
प्रकार की पतिव्रता स्त्रियाँ होती हें। | 
दोहा-उत्तस मध्यम नीचलघु, सकल कहाँ समुझाय। 
आगे सुर्नाह ते भव तरहि, सुनहु सीय चितलाय ॥ ८ ॥ 
हे सीता ! मन लगाकर सुनो-उत्तम, मध्यम, नीच और अधम, सत्र समझाकर कहती हूँ, 
आगे भी जो स्त्रियाँ इसे सुनेंगी वे संसार सागर से तर जावेंगी । हे 
उत्तम के अस बस मन माहीं % सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहं 
मध्यम परपति देखहि केसे % भ्राता पिता पुत्र निज जेसे 
उत्तम स्त्रियों के मन में सदा यही रहता है कि स्वप्न में भी अपने पतिके अतिरिक्त दूसरा 
पुरुप संसारमें है ही नहीं । मध्यमस्त्र म अपने भाई पिता और पुत्रके समानदेखती है । 
धर्म विचारि समुझि कुल रहहीं % सो निकृष्ट तिय श्रुति अस कहहीं 
{बन अवसर. भय ते रह जोई % जानह अधम नारि जग सोई 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 
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घे कहते हैं कि जो स्त्रियाँ धर्म विचार कर कुल में रहती हैं, सती धर्म को नहीं 
छोडतीं घे स्त्रियाँ निकृष्ट पतिव्रता हैं। अवसर न मिलने के कारण या डर के कारण जो 
खी पर पुरुप से सम्बन्ध नहीं रखती उसी को संसार में अधम स्त्र समझिये | 
पति बंचक परपलि रति करई % रौरव नरक कल्पशत परई 


क्षण सुख लागि जन्म शतकोटी % दुख न समझ तेहि सस को खोटो 
जो स्त्री अपने पति से छल करके दूसरे पुरुष का संग करती दै, वह स्त्री सौ कल्प तक 
रीरध नरक में पड़ती है क्षण मात्र के सुख के लिये जो स्त्री सौ करोड़ जन्मों के दुखों 
का ख्याल नहीं करती उमके समान खोटी कौन होगी अर्थात्‌ कोई नहीं। 
बिनुश्रम नारि परम गति लहई % पतिव्रत धर्म छाँड़ि छल गहई 
पति प्रतिकूल जनमि जह जाई % विधवा होइ पाइ तरुणाई 
जिसके द्वारा बिना परिश्रम मुक्ति मिलती है, उस पतित्रत धमं को छोड़कर जो स्त्री 
पत्ति से छल करती है भीर उसके प्रतिकूल रहती दै, वह जन्म लेकर जहाँ जाती है, भरी 
जवानी में ही बह विधवा हो जाती हे। हे 
सोरठा-सहज अपावन नारि, पति सेवत शुभ गति लहहि । 


यश गावत श्रुति चारि,अजहूँतुलसी हरिहि प्रिय ॥ दे ॥ 

स्त्रियाँ स्वभाव से ही अपवित्र मानी जाती हैं किन्तु पति को सेवा करके वह उत्तम 

गति को प्राप्त हो जाती हैं | देखो जालन्धर दानव की स्त्री बन्दा पतित्रत धर्म के कारण 
ही तुलसी हुई, वह आज भी विष्णु को प्यारी है छर वेद उसका यश गाते हैं । 


सोरठा-सुनि सीता तवनास,सुभिरि नारि पतिब्रत कर्राह । 
तोहि प्राण प्रिय रास, कहेउं कथा संसार हित ॥ १०॥ 
हे सीता ! सुनो, तुझारा नाम स्मरण कर स्लियाँ पतित्रत धर्म करती हैं तुम्हें तो 
राम्जी प्राणों के समान प्यारे हैं। मैंने यह कथा तो संसार के हितं के लिये कही है । | 
सुनि जानकी परम सुख पावा # सादर तासु चरण शिर नावा 
तब भुनिसन कह कृपानिधाना % आयसु होइ जाउँ बन आना 


यह सुनकर जानकीजी अत्यन्त सुखी हुई ,उन्होंने आदर सहित उनके चरणों में सिर नवाया । 
तब कृपानिधान श्रीरामजी ने अत्रि चुनि से कहा-यदि आज्ञा हो तो दूसरे बने को जाऊं । 


सन्तत सोपर कृपा करेह % सेवक जानि तजेउ जनि नेह 
धस धुरन्धर प्रभु की बानो % सुनि सप्रेस बोले सुनि ज्ञानो 


, शुनिवर ! सदेव मुझ पर दया कीजियेगा और अपना दोस जानकर स्नेह न छोड़ियेगा 
चसधुरन्धर श्रीराम के वचन सुनकर ज्ञानी शुनि अत्रिजी प्रेम पूवक बोले- 
जासु कृपा अज शिव सनकादी % चहत सकल परमारथ वादी 


ते तुम राम झकामऊपियारे #,हीज़ब॒र्मु सुदु वचन उचारे 
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७8 # श्रीराम का अत्ति मुनि से बिदा माँगना % ५५३ 
त्र्ा,शिव और सनकादिक सुनि तथा सभी तत्व वेत्ता जिनकी दया चाहते हैं,दे दीनबंधु ! 
बरही तुम, बिना म भक्तों को प्रिय लगने वाले हो इस प्रकार कोमल वचन कहते हो । 
अब जानी में श्री चतुराई % भजिय तुर्माह सब देव बिहाई 
जेहि समान अतिशय नहि कोई % ताकर शील कस न अस होई 
पकी चतुराई मेंने अब जानली । सत्र देवताओं को छोड़कर आपकी सेवा करनी चाहिये | 
जिनके समान या जिनसे अधिक कोई भी नहीं है, उनका स्त्रभाव ऐसा क्‍यों न हो । 
के हिविधि कहों जाहु अब स्वामी % कहहु नाथ तुम अन्तरयामी 
अस कहि प्रभु विलोकि मुनि धोरा लोचन जल बह पुलक शरीरा 
हे स्त्रामी ! केसे कह कि आप जायें | हे नाथ ! आपतो अन्तर्यामी हैं । यह कहते ही रामजी 
को देखकर धयान अति मुनि क नेत्रो में प्रमाश्र बहने लगे और शरीरमं रोमांच हो आया | 
छन्द-ततु पुलकि निर्भर प्रेम पूरण नयन मुख पंकज दिये। 
सन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में दीख जप तप का किये॥ 
जप योग धर्म समूह ते नर भक्ति अनुपम पावई। 
रघुवीर चरित पुनीत निशि दिन दास तुलसी गावई॥ 
पुनि का शरीर रोमांचित हो प्रेम से युक्त होगया, उनके नेत्र भगवान के कमल सुख को 
ओर लग गए वे मनमें कहते हैं क्रि मन, झान, गुण और इन्द्रियों से परे श्रीरामजी को मैंने 
देखा, सो ऐसा कीन जप मेने किया था ? तुलसीदासजी कहते हें कि वे मनुष्य जप, योग 
और धर्मो के द्वारा अनुपम भक्ति पाते हैं, जो कि दिनरात प्रश्ु के पवित्र चरित्र गाते हैं । 
फहा-सुनिहुँ कि अस्तुति कीन्ह प्रभु, दीन सुभग दरदान। 
सुमन वृष्टि नभ संकुल, जय जय कृपा निधान ॥ ११॥ 
. श्री रामजी ने अत्रि युनि की भी अस्तुति की तथा उन्हें उत्तम वरदान दिया । आकाश 
से फूलों की वर्षा होने लगी । हे दयानिधान ! तुझारी जय हो । 
दोहा-कलिमल शमन दमन दुख, राम सुयश सुख मूल । 
सादर सुनहि जे तिन्हाह पर, रहाह राम अनुकूल ॥ १२॥ 
श्री रामचन्द्र जी का सुयश कलियुग के पापों और दुःखों का नाशक तथा सुखों का मल 
है । जो मनुष्य आदर के साथ सुनते हैं, उन पर श्रीरामजी सदा अनुकूल रहते हैं । 
सुनि पद कमल नाइ कर शीशा % चले बनहि सुर नर सुनि ईशा 


आगे राम लषन पुनि पाछे % सुनिवर वेष बने अति आछे 
प्रनि के कमल रूपी चरणों में शीश नवाकर देवताओं और शुनियों के स्वामी श्रीरामज्ी 
वन को चले आगेश रामजी और पीछे २ लक्ष्मण है उनके मुनियो के से बड़े ही अच्छे वेष हैं। 


उभय बीच सिय सोहर्ति' कसी %९ ब्रह्म“ समै" बिच माया जसी 
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सरिता बन गिरि औघट घाटा % पति पहिचान देहि वर बाटा 
दोनों भाइयों के बीच सीताजी कैसी शोभायमान हैं, जेसे अहा और जीव के बीच माया 
हो । नदी, वन पर्वत और ऊँचे नीचे माग स्वामी को पहचानकर उन्हें उत्तम मागे दे देते हैं । 
जहें जहँ जाहि देव रघुराया % करहि मेघ तह तह नभ छाया 
श्रीरामजी जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ-वहाँ आकाश में बादल छाया कर देते हैं । 

सुसिरि उमा शिव सिद्ध गणेशा % पुनि प्रभु चले सुनहु उरगेशा 
सिला असुर बिरांध मग जाता % गर्जत घोर कठोर रिसाता 
हे गरुड़ ! सुनो,फिर प्रश्न सिद्ध गणेश पाती और शिवजी को मनाते हुए चले । रास्ते में 
चलते समय विपाध नाम का एक राच क्रोधयुक्त हो भयानक गजेना करता हुआ मिला। 
रूप भयंकर सानहुँ काला % वेगवन्त धायड जिमि व्याला 
उरग समान जोरि शर साता % आवत ही रघुवीर निपाता 
उसका काल से भी भयंकर रूप था और साँप की तरह जन्दी दौड़ता था। उसे देख 

. रामजी ने उसके आते ही साँप तुल्य सात बाण जोड़कर छोड़ें और उसे मार गिराया । 


तुरतहि रुचिर रूप तेहि पावा % देख दुखी निज धाम पठाबा 
पुनि आये जहेँ सुति शरभङ्का % सुन्दर अनुज जानकी सङ्घा 

उसने तुरन्त ही सुन्देर रूप पाया और प्रथु ने उसे दुःखी जान अपने धाम भेज दिया । 
अनन्तर जानकी और लक्ष्मण के सहित रामजी शरभंग पुनि के आश्रम में आये । 


दोहा-देखि राम सुख पङ्ज, मुनिवर लोचन भृ ग। 
सादर पान करत अति, धन्य जन्म शरभंग १३॥ 


श्रीरामजी को सुख कमल देखकर घुनिवर के नेत्र भोरे की भाँति बड़े आदर से उनका रूप 
रस पान करने लगे | शरभंगजी का जन्म धन्य है। 


कह सुनि सुनु रघुवीर कृपाला % शंकर मानस राज मराला 


जात रहेउं विरंचि के धासा # सुनेउं श्रवण बन ऐहें रासा 
शरभंग मुनि कहने लगे-हे दयालु ! रघुनाथजी ! आप शिवजी के हृदयरूपी मान-सरोवर 


में बसने वाले हंस हैं । में ब्रझलोक में जा हो रहा था,तब्र तक सुना कि श्रीरामचन्द्रनी वन . 


में आ रहे हें। 

चितवत रहेउं पन्य दिन राती % अब प्रभु देखि जुड़ानी छाती 

नाथ सकल साधन में हीना % कोस्हों कृपा जानि जन दीना 
तभी से दिनरात में आपकी वाट देख रहा था, अब भगवान्‌ आपको देख मेरी छांत उंडी 

हुईं ! हे नाथ ! में सब साधनों से हीन हूँ । परन्तु आपने इस दास पर दीन जानकर दया की | 

सो कछु दव न सोर निहोरा % निज प्रण राखेउ जनमन चोरा 

तब लगि रहह दीन हित,नषाीन#न्नकण्खम्ह्ममिलों तुम्हें तनु त्यागी 
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र ॐ श्रीराम की शरभंग युनि से मेंट # ५५५ 
. है देव ! यह इ मेरे ऊपर अहसान नहीं है, क्योंकि भक्तों के मन को चुराने वाले हे 
देव ' आपने अपनी ही प्रतिज्ञा रक्खी है। मुझ दीन के कल्याण के लिये तब तक यहाँ 
रहिये, जब तक में देह छोड़कर आप में न मिल जाऊ । 
योग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा # प्रभु कहें देइ भक्तिवर लीन्हा 
यहिविधिसर रचिसुनिशरभंगा % बेठे हृदय छाँडि सब संगा 
मुनि ने योग,जप, तप और ब्रत जो कुछ किया था सब रामजी को अर्पण कर उनसे 
भक्ति का बरदान ले लिया । इसे प्रकार शरभंगजी चिता बनाकर हृदय से वांसनाओं को. 
त्याग उसमें बैठ मये । 
दोहा-सीता अनुज समेत प्रभु, नील जजज तनु श्यास। | 
सम हिय बसहु निरन्तर, सगुण रूप श्रीराम ॥ १४॥' 
और बोले-हे नील कमल के समान श्याम शरीर बाले ! आप सीता और लक्ष्मणजी 
सहित सदेव मेरे हृदय में निवास करिये । 
>] 
अस कहि योग अग्नि तनु जारा %# राम कृपा वेकुण्ठ सिधारा 
ताते मुनि हरि लीन न भयउ % प्रथमहि भेद भक्ति वर लयऊ 
यह कह योगरिनि में देह जलादी,तब श्रीरामजी की दया से वैकुण्ठ को चले गये । पहले ही 
से उन्होंने भेद भक्तिका बरदान माँग लिया थां,इस कारण शरभंग मुनि हरिमें लीन नहीं हुए | 
ऋषि निकाय सुनिवर गति देखी % सुखी भये निज हृदय विशेखी 
अस्तुति करें सकल मुनि वृन्दा % जयति प्रणतहित करुणा कन्दा 
ऋषिगण मुनिनाथ शरभंग को गति को देखकर अपने मन में बहुत सुखी हुए । सब 
मुनि लोग स्तुति करते हैं कि हे दीनों के हितेपी | हे दयानिधि ! आपकी जय हो । 
पुनि रघुनाथ चले वैन आगे % मुनिवर वृन्द विपुल संग लागे . 
अस्थि समूह देखि रघुराया % पूछा सुनिन लागि अति दाया 
फिर श्रीरामजी वन में आगे चले और बहुत से मुनि उनके साथ हो लिये । रघुनाथजी ने 
मार्ग में हड्डियों का ढेर देखकर मुनियों से पूछा और उनके हृदय में बड़ी दया आई। 
जानतहू पूछत कस स्वामी % समदरशी तुम अन्तरयामी 


निशिचर निकर सकल मुनिखाये% सुनि रघुनाथ नयन जल छाये 
मुनि बोले-हे स्त्रामी ! आप जानते हुए भी पूछते हैं आप तो समदर्श और प्रत्येक के 
हृदय की जानने वाले हैं। निशाचरो ने जिन मुनियों को खा लिया है। उन्हीं की यह 
हडिडयाँ हैं | यह सुनकर श्रीरघुनाथजी के नेत्रों में आँख भर आये | 
दोहा-निशिचर हीन करों महि, भुज उठाय प्रण कीन्ह । 
सकल मुनिर्न के'आश्रसमिः" जाय जाय"सुख दीन्ह॥ १५॥ 
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५५६ # आरणयकाण्ड # ८ 

तब श्रीरामजी ने हाथ उठाकर यह प्रण किया कि में पृथ्वी को निशाचरों से रहित कर 
देगा । फिर प्रञचु ने सब मुनियों के आश्रमां में जाकर उन्हें सुख दिया । 
सुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना # नाम सुतीक्षण रति भगवान 


मन क्रम वचन राम कर सेवक % सपनेहुँ आन भरोस न देवक 

सुतीक्षण अगस्त्य मुनि के एक चतुर शिष्य थे, वे भगवान के भकत थे । पह मन, कमं 
और वचन से रामजी के सेवक थे तथा स्वप्न में भी दूसरे देवताओं का आश्रय नहीं रखते थे । 
प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा % करत सनोरथ आतुर धावा 
हे विधि दीनबन्धु रघुराया % मोसे शठ पर करिहाह दाया 

बह श्रीरघुनाथजी का आना सुनकर अनेक विचार करता हुआ शीत्र दौड़ा चला गया 
मनमें कहता था कि हे विधाता ! क्या दीनेबन्धु श्रीरघुनाथजी मुझ जसे दुष्ट पर दया करगे । 
सहित अनुज मोहि राम गोसाँई % मिलिहाहि निज सेवक को नाई 
सोरे जिय भरोस हढ़ नाहीं % भक्ति विरत न ज्ञान मन माहों 

लक्ष्मणजी सहित भगवान श्रीरामजी क्या अपने भक्त की भांति मुझसे मिलेंगे ? मेरे मन 
में दृढ़ विश्वास नहीं हैं, क्योंकि मेरे मन में भक्ति पैराग्य और ज्ञान कुछ भी तो नहीं है। 


नहि सतसंग योग जप यागा % नाहि हढ़ चरण कमल अतुरागा 
एक बानि करुणानिधान की % सो प्रिय जाके गति न आनको 

मेने कभी सत्संग, योग, जप,और यज्ञ नहीं किये और न प्रश्र के चरणों में मेरा दृढ़ प्रेम ही 
है,परन्तु फल भ की यह बान है कि उन्हें बही प्रिय है,जिसकी दूसरी कोई गति नहीं है । 
होइ हें सफल आजु मम लोचन % देखि बदन पंकज भव मोचन 


निभेर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी % कहि न जाय सो दशा भवानी 
संसार से मुक्त करने वाले श्रीरामजी का मुख कमल देखकगु आज मेरे नेत्र सफल होंगे । 
` हे पावती ! ज्ञानी सुतीक्ष्ण सुनि प्रेम में मग्न हैं। उनकी यह दशा वर्णनातीत है । 


दिशि अरुविदिशिपंथ नहि सूझा % को में कहाँ चलेउ नाहि बूझा 
कबहुँक फिर पोछे पुनि जाई % कबहुँक नृत्य करे गुण गाई 


उन्हें दिशाओं और विदिशाओं में मागं नही सूझता और न उन्हें यही ज्ञात है कि में कौन . 


हूँ और कहाँ जाता हूँ कमी पीछे लौट पड़ते हैं, कभी प्रश्न का गकर नाचने लगते हैं। 
अविरल प्रेम भक्ति सुनि पाई + प्रभु देखें तर ओट लुकाई 
अतिशय प्रीति देखि रघुवीरा ॐ प्रकटे हृदय हरण भव पौरा 


सुनि की निश्चल भक्ति और प्रेम को पोकर श्रीरामजी वृक्ष की ओट में छिपकर देखते 
` हैं उनकी अपार प्रीति देखकर संसार के क्लेश नाशक श्रीरामजी हृदय में प्रकट हुए । 


सुनि मग साँझ अचल होइ वेसा % पुलक शरीर पनस फल जेसा 
तब रघुनाथ निकट ललिञआयेःक%बेरिक.कशानिज जन मन भये 


TS I FN 
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माग के बीच सुतीक्षण पुनि अचल हो बैठ गये । शरीर पुलकित होगया, जेसे कटहल 
का फल हो । तव श्रोरामचन्द्रजी उनके निकट आगये और अपने भकत की दशा देखकर मन 
में अति प्रसन्न हुऐ । 
सोरठा-राम सुसहज सुभाव, सेवक दुख दारिद दमन। 
सुनिसन कह प्रभु आव,उठ उठ द्विज मम प्राण सम ॥ ६१ ॥ 
श्रीरामजी तो सहज स्वभाव से £ी सेवक का दुःख दारिद्र मिटाते हैं। उन्होंने कहा-हे 
द्विज ! उठो आओ, तुम तो मुझे प्राणों के समान प्यारे हो । 
मुनिहि राम बहु भाँति जगावा % जाग न ध्यान जनित सुख पावा 
भूप रूप तब राम दुरावा %# हृदय चतुभुज रूप दिखावा 
श्रीरामजी ने मुनिको भाँतिर से जगाया,पर वे होश में नहीं आये,कयोंकि बह ध्यान में डबे 
हुए सुख पारहे थे । त प्रथुने अपना राजरूर छिपाकर उनके हृदय में चतुशु नीरूप दिखाया। 
सुनि अकुलाय उठा तब केसे % विकल हीन फणि मणि बिन जसे 
आगे देखि राम तनु श्यामा % सीता अनुज सहित सुख धामा 
जब पुनि इस प्रकार व्याकुल हो उठे जैसे मणि के बिना साँप हो जाता है. सीता और 
छोटे भाई लक्षमण सहित अयाम शरीर बाले सुख के भणडार श्रीरामजी को आगे देखकर 
परेउ लकुट इव चरणन लागी # प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी 
भुज विशाल गहि लिये उठाई % परम प्रीति राखेउ उर लाई 
प्रेम मग्न होकर दंडे की भाँति श्रीराम के चरणों में वह भाग्यवान मुनि गिर पड़े। तब 
प्रभु ने अपनी लम्बी भुजाओं से मुनि को उठाकर अठि प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लियो । 
सुनिहि मिलत अस सोह कृपाला % कनक तरुहि जनु भट तमाला 


राम बदन विलोकि मुनि ठाढ़ा % मानहुँ चित्र माझ लिखि काढ़ा 


गुनि से मिलते हुए रघुनाथती ऐसे शोमायमान हैं, जैसे सोने के वक्ष से लिपटा हुग्रा 
तमाल का वृक्ष हो,श्रीरामजी का मुख कमठ देखकर झुनि चित्र लिखे के समान खड़े रह गये । 


दोहा-तब मुनि हिरदय धीर धरि, गहि पद बार्राह बार । 


निज आश्रम प्रभु आनि करि, पूजा विविध प्रकार ॥ १७॥ 
तब मुनि हृदय में धेयं धारण कर वार-ब्रार चरण पकड़ कर भगवान श्रौरामजी को 
अपने आश्रम में ले आये और उनकी अनेक प्रकार से पूजा की । 


कह मुनि प्रभु सुनि विनती मोरी ॐ अस्तुति करों कवन विधि तोरी 
महिमा अमित मोरिमति थोरी # रवि सम्मुख खद्योत उजोरी 

गुनि ने कहा-हे भगवन्‌ ! मेरी बिनती सुनिये । मैं केसे आपकी स्तुति करू । आपकी 
महिमा महान और मेरी इळि गरड हर, के, सर ज,ज़ुगन का प्रकाश हो सकता है । 


Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 
५५८ % आरण्यकाष्ड ॐ 
शयाम ताम रस दास शरीरं # जटा मुकुट परिधन मुनि चीरं 
पाणि चाप शर कटि तूणीर % नौमि निरन्तर श्री रघुवीर 
नील कमल के समान शरीर बाल ! जटाओं का मुकुट धारण किये मुनियों फरे से वस्त्र पहने 
हाथ में धनुष वाण लिये, कमर में तूणीर कसे हुए श्रीरामजी को में सदेव नमस्कार करता हूँ । 
मोह विपिन घन दहन कृशानुः % सन्त सरोरुह कानन भानुः 
निशिचर करि वरूथ मृगराजः + रातु सदा नो भव खग बाज: 
आप मोहरूपी घने बन के जलाने के लिये अग्नि, मन्तरूपी कमलवन के लिये खर्य, 
निशाचर रूपी हाथियों के झुण्ड से लिये मिहत और संसार के जन्म-मरण रूपी पक्षी के लिये 
आप वाज के समान है, प्रभो ! आप सेव हमारी रक्षा करें | ; 
अरुण नयन राजीव सुवेशं % सीता नयन चकोर निशेशं 
हर हर मानस राज मरालं % नोमि राम उर बाहु विशालं 
आप लाल कमल क समान नेत्रो वाले, सुन्दर बेप धारण किये हुए सीता के नेत्र रूपी 
चकोरों के लिये चन्द्रमा के समान और शिवजी के हृदयरूपी मानससरोवर के हंस हो। हे 
विशाल मन और विशाल भुजा बाले रामचन्द्रजी ! आपकी में वन्दना करता न 
सशय सप ग्रसन उरगाद % शसन सकल सन्ताप विषादं 
भय भंजन रंजन सुरयूथं % त्रातु सदा नो कृपा वरूथं 
. सर्थरूपी संदेहो को निगलने के लिये गरुड़,सभी प्रकार के संताप और दुःखों कोमिटानेवाले 
हे भयभंजन,हे देवताओं को सुखरायक और दया के भंडार ! आप हमेशा हमारी रक्षा करें । 
निगु'ण सगुण विषम सम रूपं + ज्ञान गिरा गोतीत अनूपं 
अमल अखिल अनवद्य अपारं % नोमि राम भंजन महि भारं 
भाप निगु ण अगुण विषम और समानरूप बाले हैं तथा ज्ञान वाणी और इन्द्रियों से परे 
अनुपम हैं । निर्मल अखंड दोष रहित और अनन्य रूप हो । पृथ्वी का भार उतारने बाले 
हे रामजी ! में आपको प्रणाम करता हूँ । 
भक्त कल्प पादप आरामं तजन क्रोध लोभ सद कासं 
अति नागर भव सागर सेतु # त्रातु सदा दिनकर कुल केतु' 
` भगवन्‌ आप भक्तों के लिये कल्पवृक्षों के बाग हैं तथा क्रोध, लोम, गर्व और काम को 


नाश करने साले हो \ बड़े चतुर संसार के सेतु और छयबंश की पताका हैं । हे राम ! 
आप मेरी सदेव रक्षा करें । 


अतुलित भुज प्रताप बल धामं ५ कलिमल विपुल विभंजन नामं 
धम वम नसद गुण ग्रासं % सन्तत शन्तनोतु मम रामं 

आप अतुलनीय प्रताप से परिपू्ण श्रुजाओं वाले पराक्रमके धाम कलियुग के पापोंके नाशक 
हैं, हे धर्म की रक्षा करने वाले कल्याण &द्रायुक्र-सुप्नधाम्/अआ्/सदैक मेरा. कल्याण करे | 
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यदपि विरज व्यापक अविनाशी % सबके हृदय निरन्तर वासी 
तदपि अनुज सिय सहित खरारी % बसहु मनसि मम काननचारी 
यद्यपि मायाहीन,सवेच्यापी और अविनाशी होकर आप सदा सबके हदय में निवास करते 
हो,तो भी हे प्रभो ! लक्ष्मण और सीता सहित बन में घूमते हुए मेरे मन में निव्रास करिये । 
जे जार्नाह ते जार्नाह स्वामी % सगुण अगुण उर अन्तरयामी 
जो कोशलपति राजिव नयना % करह सो राम हृदय मम अयना 
हे भगवन्‌ ! आपको सगुण निगुण या अन्तर्यामी रूप जो जैसा जानते हों,बैसा ही जानें । 
परंतु हे कमल सरीखे नेत्रों वाले अयोध्यापति राम मेरे हृदयमें तोआप इसी रूप में निवासकरें । 
सोरठा-मायावश जिमि जोय, रहहि सदा सन्तन मगन। 
तिमि लागहु मोहि प्रीय,करुणकर सुन्दर सुखद ॥ १८॥ 
हे करुणाकर, सुन्दर, सुखद, रामचन्द्रजी ! जैसे माया के प्रशीधूत रह कर भी जीव 
सदा प्रसन्न रहता हे वेसे ही आप मुझे प्रिय लगो । _ 
अस अभिमान जाय जनि भोरे % में सेवक रघुपति पति मोरे 
राम भक्ति तजि चह कल्याना % सो नर अधस शृगाल समाना 
ऐसा अभिमान भूत से भी मेरे हृदय से दुर न हो कि में सेवक और रामजी स्वामी हैं जो 
श्रीरामजी की भक्ति छोड़कर सुख चाहते हैं, बह नीच मनुष्य सियार के समान अधम हैं। 
सुनि सुनि वचन रास सन भाये % बहुरि हाष मुनिवर उर लाये 
प्रम प्रसन्न जानि सुनि मोही # जो वर माँग देउ में तोही 
मुनि के बचन सुनकर रामजी ने मन में प्रसन्न हो मुनिनाथ को हृदय से लगा लिया। 
और कहा-हे मुनिवर ! तुम मुझे बहुत ही प्रसन्न जानो । जो वर माँगोगे सें तुमको वही दूँगा । 
सुनि कह में वर कबहु न जाँचा % समुझि न पर झूठ का सांचा 
तुहा नौक लागे रघुराई # सो मोहि देह दास सुखदाई 
मुनि ने कहा.मैंने वर कभी नहीं माँगा, इससे झू ठ और सच समझ नहीं पड़ता। इसलिये 
हे सेबक खुखदायक ! जो आपको अच्छा लगे वही बर मुझको दीजिये । 
अविरल भक्ति विरति विज्ञाना % होहु सकल गुण ज्ञान निधाना 
प्रभु जो दोन्ह सो वर में पावा % अब सो देहु सोहि जो भावा 
श्रीरामजी बोले-तुम अटल भक्ति, वैराग्य ञान और सब गुणों के मंडार होओ। मुनि 
बोले-जो वर आपने दिया, वह मैंने पाया | अब जो मशे अच्छा लगा है, वह वर दीजिये । 
दोहा-अतुज जानकी सहित प्रभु, चाप वाण धरि राम। 
मम हिय गगन इन्द्र इव, करहु सदा विश्वास ॥ १३र्८॥ 
प्रभो ! छोटे भाई ल€्ण अमना, महित त्न राण वारण किये हुए आप 
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चन्द्रमा के समान मेरे हृदय आकाश में सदा बिश्राम कीजिये । 
एवमस्तु कहि रमा निवासा % हषि चले कुम्भज ऋषि पासा 
सुनि प्रणाम करिकह +र जोरी % सुनहु नाथ कछु विनती मोरी 
'एवमस्तु' कह कर लक्ष्मीपति रामजी प्रसन्न होकर वहाँ से अगस्त्य मुनि के पास चले । 
मुनि दोनों हाथ जोड़ प्रणाम कर बोले-नाथ ! मेरी कुछ विनती सुनिये-- 
बहुत दिवस गुरु दर्शन पाये % भये मोहि यहि आश्रम आये 
अब प्रभु सङ्क जाउं गुरु पाहों %# तुम कहें नाथ निहोरा नाहीं 
गुरु दशन पाये बिना इप आश्रम में आये मुझे बहुत दिन हो गये इससे अब आपके साथ 
ही गुरुजी के पास चलू गा । हे नाथ ! इसमें आफ्का अहसान नहीं हे । 
चले जात मग तव पद कजा % देखिहों जो विराध मद गंजा 
~ w 
देखि कृपानिधि झुनि चतुराई %# लिये सङ्ग विहँसे दोउ भाई 
नाथ ! मार्ग में जाते हुए मैं आपके विराध का बध करने वाले कमल चरणों को देखू गा । 
दयासागर रामजी ने मुनि की चतुरता देखकर उन्हें साथ लेलिया और दोनों भाई हसने लगे । 
पस्थ कहत निज भक्ति अनूपा % सुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा 
आश्रम देखि सहाशुचि सुन्दर % सरिस सरोवर कानन भूधर 
जलचर थलचर जोव जहाते % बेर न करहि प्रीति सबहीते 
श्रीरामजी मागे में अपनी अनुपम भक्ति कहते हुए अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुँचे और 
उनका अति पबित्न, सुन्दर आश्रम देखा । जहाँ नदी तालाब, वन, पर्वत शोभायमान हैं । 
बहो जल-थलवासी जितने जीव थे, वे परस्पर वेर नहीं करते थे सब से प्रेम रखते थे । 
दोहा-तर्वर बहु विधि विहँँग मृग, बोलत विविध प्रकार । 
बर्साह सिद्धि सुनि तपकरहि, महिमा गुण आगार ।। २०॥ 
बहा सुग घूमते और बृक्तों पर अनेक प्रकार के पक्षी माँति २ की बोली बोलते थे। सिद्ध 
और मृनि बहाँ निवास करते इए तपस्या करते थे जो कि बड़े ही महिमाशाली और गुणवानथे । 
तुरत सृतीक्षण गुरु पहेँ गयऊ % करि दण्डवत्‌ कहत अस भयऊ 
नाथ कोशलाधीश कुमारा % आये मिलन जगत आधारा 
सुतीक्ष्णजी तुरन्त शुरु अगस्त्य के पास गये और प्रणाम करके कहा-हे नाथ ! अयोध्या 
पति महाराज दशरथ के पुत्र संसार के आधार श्रौरामजी आपसे मिलने आये हैं। 
राम अनुज समेत वेदेही % निशि दिन देव जपत हो जेही 


सुनत अगस्त्य तुरत उठि धाये % हरि विलोकि लोचन जल छाये 


हे देव ! भाई लक्ष्मण और जानकी सहित रामजी आये हैं,जिनको आप दिनरात भजते हैं। 
अगस्त्य सुनते ही उठकर दौड़े । श्रीरामजी को देखते ही उनके नेत्रों म प्रेमाश्रु उमड़ आये । 


सुनि पद कसल परे-दोडऽ'भक्ईन ऋषिस प्रीति लिये उर लाई 
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सादर कुशल पूछि मुनि ज्ञानी # आसन पर बेठारे आनी 
दोनों भाई अगस्त्य मुनिके चरण कमलों पर गिर पढ़े | ऋषिने बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से 
लगाया । फिर मुनि ने सादर उनसे कुशल पूछी और उन्हें लाकर आसन पर विठा दिया । 
पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा %# सोहि सम भागवन्त नहि दूजा 
जह्‌ लगि रहे अपरि सुनिबृन्दा % हर्षे सब विलोकि सुखकन्दा 
फिर अनेक भाति से रामजी की पूजां करके घुनिवर बोले-मेरे तुल्य भाग्यशाली दूसरा 
कोई नहीं । जितने अन्य झुनि वहां थे वे सत्र सुखकन्द रामचन्द्रजी को देखकर मुदित हुए | 
दोहा-मुनि समूह महँ बेठि प्रभू, सम्मुख सबकी ओर । 
शरद इन्द्र जतु चितवत, मानहुँ निकर. चकोर ॥ २१॥ 
मुनिवृन्द के साथ रामजी सबके सामने बैठे हैं | मुनि समाज उन्हें वैसे ही देख रहा था, 
जस शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा को चकोर का समूह देखता है । । 
पाइ सुथल जल हषित मीना % पारस पाय सुखी जिमि दीना 
प्रभुह्‌ निरखिसुखभा इहिभाँती % चातक जिसि पाये जल स्वाती 
_ श्रेष्ठ स्थान में जल पाकर जैसे मछली और पारस पाकर निर्धन मुदित हो बाता है उसी 
भाति रामजी को देखकर भुनियों को सुख हुआ, मानो चातक को स्वाति का जल मिला दो। 
तब रघुवीर कहा सुनि पाहीं % तुम सन प्रभु दुराव कछु नाहीं 
तुम जानहु जेहि कारण आयउ % ताते तात न कहि समुझायउ 
तव श्रीरामचन्द्रजी ने अगस्त्य मुनि से कहा हे मुनिवर ! आपसे कुछ छिपा नहीं है | 
जिस कारण में यहाँ आया हुँ, आप वह सब-जानते ही हें। इसी कारण मैंने कह कर 
नहीँ समझाया। _ 
अब सो मन्त्र देह प्रभु मोही % जेहि प्रकार मारों मुनि द्रोही 
हिज द्रोही न बहि मुनिराई % जिमि पङ्कज वन हिमञऋतु पाई 
हे प्रभो ! अब सुझे वही राय दीजिये, जिससे कि में राक्षसों को मारू | मुनिबर ! 
ब्राह्मणों के बेरी वेसे ही नहीं बचते, नेसे शीत पड़ने पर कमल वन उजड़ जाते हैं । 
सुनि मुसुकाने सुनि प्रभु बानी % पूछहु नाथ मोहि का जानी 
तुम्हरे भजन प्रभाव अघारी % जानउँ महिमा कछुक तुह्मारी 
- श्रीरामचन्द्रजी की वात सुनकर मुनि हँसते इए बोले-हे नाथ ! आप क्या समझकर मुझसे 
पूछते हैं । हे अघहारी ! में तो आपके ही भजन के प्रभाव से आपकी कुछ महिमा जनता हूँ । 


दोहा-स्रकुटी निरखत नाथ, रहत सदा पद कमल तर | 
रति डारे निज हाथ, विविध विधाता सिद्ध हर ॥ २२॥ 
हे नाथ ! आपकी माझ सदे झापूकी कों क्रें हि.हेख़्ती और चरणकमलों के नीचे 
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रहती है, बही माया जिसने कि अपने हाथों से अनेकों ब्रह्मा, सिद्ध और शिव रच डाले हैं। 
अति कराल सब पर जग जाना # ओरो कहो सुनिय भगवाना 


ऊमरि तरु विशाल तव माया ॐ फल ब्रह्माण्ड अनेक निकाया 

संसार जानता है कि आपकी माया क्राल हे, हे भगवन्‌ ! और भी कहता हूँ, सुनिये 
आपकी माया विशाल गूलर के वृक्ष की भाँति है । जिसमें अनेक ब्रह्माण्ड फलोंकी भाँति लगे हैं। 
जीव चराचर जन्तु समाना % भीतर बर्साह न जार्नाह आना 


ते फल भक्षक कठिन कराला % तव भय डरत सदा सो काला 

यह समस्त स्थावर जंगम जगत भ्ुवनों के समान उन फलों में रहता है । इससे बाहर वह 
कुछ भी नहीं जानता। उन फलों का भक्षक अति भयंकर काल भी आपसे डरता रहता है । 
ते तुम सकल लोकपति साई ॐ पूछेह मोहि मनुज को नाइ 
यह वर माँगों कृपा निकेता % बसहु हृदय सिय अनुज समेता 

बही आप सब लोगों के स्वामी होकर मचुष्य की भाँति मुझसे पूछते हें। हे दयालु ! मैं 
यह बर माँगता हुँ । कि आप सीता और लक्ष्मण सहित सदा मेरे हृदय में निवास करं | 
अविरल भक्ति विरति सतसङ्गा % चरण सरोरुह प्रीति अभङ्का 
यद्यपि ब्रह्म अखण्ड अनन्ता ॐ अनुभव गम्य भजहि जेहि सन्ता 
अस तब रूप बखानों जानों % फिर फिर सगुण ब्रह्मरति मानों 

अटल भक्ति वैराग्य, सत्संग और चरणकमलों में निरन्तर रहने बाला प्रेम हो । यद्यपि 
आप अखण्ड अनन्त ब्रह्म तथा ज्ञान से पाने योग्य हैं,जिन्हें सब साधु भजते हैं, आपके इस रूप 
को में भी जानता हूँ और कहता हूँ । परन्तु तो भी बार २ सणुण ब्रह्म में मेरी रति हे । 
दोहा-जाहि जोव पर तब कृपा, सन्तन रहत हुलास। 

तिनको महिमा को कहे, जे अनन्य प्रियदास॥ २३॥ 


हे भगवन्‌ ! जिन जीवों पर आपकी कृपा होती हे, वे सदा आनन्दित रहते हैं। जो 
केवल आप हो के भक्त हैं, उनकी महिमा सवेथा अकथनीय है। 


सन्तन दासन देहु बड़ाई# ताते मोहि पूछेउ रघुराई 
है प्रभु परम मनोहर ठाऊ % पावन पञ्चवटी तेहि नाॐं 
हे रघुवर ! आप सदा ही अपने भक्तों को बड़ाई देते हैं। इसी कारण आप मुझसे 
पूछते हैं। हे प्रभो ! यहाँ एक बड़ा ही सुन्दर पवित्र स्थान है उसका नाम “पंचवटी” है । 
गोदावरि पुनीत तहे बहई % चारिहु युग प्रसिद्ध सो अहई 
दण्डकवन पुनोत प्रभु करहु % उग्र शाप सुनिवर के हरह 


पवित्र गोदावरी नदी वहाँ बहती है ।वह चारों युगों से प्रसिद्ध है। हे प्रभो ! आप 
दण्डकवन को पवित्र कीजिये और वहाँ रहकर सुनिराज का भयंकर शाप दूर कीजिये । 


वास करहु तहं रघक्रलडाग़ाळ# कीज़े -पक्कल सुनिन पर दाया 
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चले राम मुनि आयसु पाई # तुरतहि पञ्चवटी नियराई 
हे रघुत्रंशियों में श्रेष्ठ ! वहाँ निवांस करके मुनियों पर दया कीजिये । श्रीरामचन्द्रजी 

मुनि को आज्ञा पाकर वहाँ से चले और तुरन्त ही प'चवटी के पास पहुँचे । 

दिव्यलता द्रम प्रभु मन भाये % निरखि राम ते भये सुहाये 


लषण राम सिय चरण निहारी % कानन अघ गा भा सुखकारी 
वह वन श्रीराम दर्शन से और भी अधिक शोभायमान होगया । सुहावनी लताए' 

और वृक्ष श्रीरामजी के मन को बहुत ही प्रिय लगे। लक्ष्मण राम और सीता के चरणां 

को देखकर बन का शापरूप पाप जाता रहा और सुखकर होगया। 

दोहा-गृक्षराज सों भेंट भइ, बहु विधि प्रीति बढ़ाय । 

गोदावरी समीप प्रभु, रहे पर्ण गृह छाय॥ २४॥ 

वहाँ श्रीरामजी की गिद्धराज जटायु से भेंट हुई। उससे अनेक प्रकार से प्रीति बढ़ा 

कर श्रीरामजी गोदावरी के पास ही पत्तों की कुटी बना कर रहने लगे । 

जबते राम कोन्ह तहँ वासा % सुखी भये सुनि बीती त्रासा 


गिरि वन नदी ताल छवि छाये % दिन प्रतिदिन अति होत सुहाये 
जब से श्रीरामजी ने वहाँ निप्रास किया, तब ही से मुनि लोग अभय हो सुखी होने लगे । 
पर्वत, वन,नदी और तालाब छवि से युक्त होगये तथा उनकी सुन्दरता दिनों बढ़ने लगी । 
खग मृग वृन्द अनन्दित रहहीं % मधुप मधुर गुजत छवि लहहीं 
सो वन वरणि नसक अहिराजा % जहाँ प्रकट रघुवीर विराजा 
वहाँ रहने वाले पक्षी और मृग सुखी रहने लगे । भौरे मधुर स्मरसे गु'जारकर शोभा पाने लगे 
उस वनका वर्णन शेषनाग भी नहीं कर सकते, जहाँ कि प्रत्यक्ष रूपसे रामजी निवास करते हैं। 
एक बार प्रभु सुख आसीना % लक्ष्मण वचन कहे छलहीना 
सुर नर मुनि सचराचर साई % में पूछों निज प्रभु को नाइ 
एक समय श्रीरामजी सुखपूवक बैंठे थे। तब लक्ष्मणजी ने उनसे छल रहित यह 
बात कही कि हे देवता, मनुष्य आदि समरत चराचर जगत के स्वामी ! में अपना स्वामी 
समझ कर आपसे पूछता हूँ । 
मोहि समुझाइ कहह सोइ देवा % सब तजि क? चरण रज सेवा 
कहहु ज्ञान विराग अरु माया # कहहु सो भक्ति करहु जेहि दाया 
हे देव ! मुझसे वह सब समझाकर कहिये कि जिससे सब कुछ छोड़कर में आपके 
चरणकमलों की धूलि की सेवा करूँ । ज्ञान, वैराग्य, माया और उस भक्ति का वर्णन 
कीजिये, जिससे नाथ आप दया करते हैं । 


दोहा-ईश्वर जीवहि“ऽवेकःअभु,= सक़्लःनक्हहु समुझाइ । 
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जाते होइ चरण रति, शोक मोह भ्रम जाइ॥ २५॥ 
हे प्रभो. ! ईश्वर और जीव का भेद पूर्णतया समझाइये जिससे आपके चरणों में प्रेम हो 

तथा शोक, मोह, भ्रम जाता रहे ( तब श्रीराम जी बोले ) 
थोरेहि महं सब कहों बुझाई % सुनहु तात मति मन चितलाई 
में अरु मोर तोर तें माया % जेहि वश कीन्हे जीव निकाया 
में थोड़े दी में समझाकर कहता हूँ । हे तात्‌ ! मन, बुद्धि और चित्त लगाकर सुनो | यह 
सें और मेरा तू और तेरा की भावना ही माया है, जिसने सभी जीव वश में कर रक्खे हैं। 
गो गोचर जह लगि मन जाई % सो सब माया जानेह भाई 


तेहि कर भेद सुनहु तुम सोऊ % विद्या अपर अविद्या दोऊ 
हे भाई ! जो इन्द्रियों के विषय (शब्द,स्प्श, रूप आदि) हैं और जहाँ तक मन जाता हे, 

चह सब माया का विषय जानो । एक विद्या ओर दूसरी अविद्या, उसके दो भेद हैं। 

एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा %# जा वश जीव परा भवकूपा 


एक रचे जग गुण वश जाके # प्रभु प्रेरित नहि निज बल ताके 
एक(अबिद्या) दुष्ट अति दूःखरूप हे । जिसके वश जीव भवकूप में पड़ा है । दूसरी (विद्या- 
रूपीमाया गुण)जिसके आधीन है, वह कह प्रेरणा से संसार रचती है | अपने बलपर नहीं। . 
ज्ञान मान जहे एको नाहीं % देखत ब्रह्महप सब माहीं 
कहिय तात सो परम विरागी % तृण सम सिद्धि तीनि गुण त्यागी 
शुद्ध ज्ञान बही है, जो मान रहित हो । ऐसे ज्ञानी लोग सब में ब्रह्म का रूप देखते हैं। हे 
तात ! जो तीनों गुणों की सिद्धियों को तिनके की भांति छोड़ देता है, वही वैरागी है। 
दोहा-माया ईश न आपु कहें, जान कहिय सो जीव। 
बन्ध मोक्ष प्रद सवं पर, माया प्रेरक सीव॥ २५॥ 


_ जो अपने को मायापति नहीं जानता, बही जीव है और जो बन्धन और मोक्ष देने वालो 
सबसे परे, माया का प्रेरक तथा मयांदायुक्त है, वही ईश्वर है । 


धमं ते विरति योग ते ज्ञाना # ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना 


जाते वेणि द्र्वों ` में भाई # सो मम भक्ति भक्त सुखदाई 
बेद कहते है कि धम से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्षप्रद है। और 

जिससे में शीघ्र ही द्रवित होता हूँ, वह मेरी भक्ति ही है, बह भक्तों को सुखदायक हे । 
स्वतन्त्र अवलम्ब न आना % जेहि आधीन ज्ञान ` विज्ञाना 

भक्तिः तात अनुपम सुखमूला % मिलहि जो सन्त होहि अनुकूला 


हे भाई ! वह भक्ति स्व॒तन्त्र हैःकिसी के सहारे नहीं । ज्ञान और बिज्ञान उसो-के आधीन 
दें । भक्ति अलौकिक सुख की मूल है, पर वह तभी प्राप्त होती है जव कि सन्त अनुकूल हों । 


भक्ति के साधन कहो बखानी क सुग्रस-प्रत्य, सोहि पार्वाह प्रानी 


eee 
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क लक्ष्मण का शूर्पणखा को कुरूप करना # ५६५ 


प्रथर्माह विप्रचरण अति प्रीती % निजनिज धर्म निरत श्रृति रीती 
सुनो,भक्ति का साधन वरणेन करता हूँ,जिस सुगम मार्गेसे मनुष्य मुझे प्राप्त करते हैं । पहले 
तो ब्राह्मणों के चरणों में बड़ी प्रीतिहोनां और वेद रीति के अनुसार अपने २ घर्म में लगारइनाए 


यहिकरि फल मन विषय विरागा% तब मम चरण उपज अनुदरा 
श्रवणादिक नव भक्ति हढ़ाहीं # मस लीना रति अति मन माड़ों 

इसका फल यह है कि मन विषयों से विरक्त हो जाता हे, तब उससेमेरे चरणों में सदा प्रेम 
होताहे । श्रवण आदि नव प्रकार की भक्तियाँ दृढ़ करके मनुष्य मेरी लीला में मन को लगापे। 
सन्त चरण पंकज अति प्रेमा % मन क्रम वचन भजन हउ नेमा 
शुरु पितु मातु बन्धु पति देवा %# सब मोहि कहें जानें हृढ़ सेवा 

संतों के कमलरूपी चरणों में प्रेम करे और विनयपूर्यक मन,कर्म, वचन से मेरा भजन करे | 
शुरु, पिता, माता, भाई, पति और देवता सत्र मुझे ही जानकर दढ़ता से मेरी सेवा करे । 


मम गुण गावत पुलक शरीरा % गद्‌ गद्‌ गिरा नयन बह नीरा 

काम आदि मद दम्भन जाके % तात निरन्तर वश में ताके 
हे तात ! पुलकित हो गदगद वॉणी से मेरा गुण गावे, प्रेम की अधिकतासे नेत्नों में से जल 

बहने लगे | जो काम, अहंकार, पाखंड आदि से परे हैं,में सदेव उसके वश में रहता हुँ। 


_ दोहा-बचन कमं मन मोर गति, भजन करहि निष्काम । 


तिनके हृदय कमल महे, करों सदा विश्राम ॥ २७॥ 

जिनके मन वचन, और कम झुझ में ही लगे हैं और जो कामनायें छोड़कर मेरा ही 
भजन करते हैं, में उनके हृदय में मदैव विश्राम करता हूँ। 

भक्तियोग सुनि अति सुख पावा % लक्ष्मण प्रभु चरणन शिरनावा 


नाथ सुने गत मम सन्देहा % भयउ ज्ञान उपजेउ नव नेहा 
लक्ष्मणजी भक्तियोगको सुनकर बड़े सुखी हुए,वे श्रीरामचन्द्रजी के चरणों में सिर नवाकर 
कहने लगे-हे नाथ ! इसको सुनकर मेरा सन्देह जातोरहा तथा ज्ञान और नयास्नेह उत्पन्न हुआ । 
अनुज बचन सुति प्रभु मन भाये # हष राम निज. हृदय लगाये 
यहि विधि गये कछुक दिन बीती # कहत विर।ग ज्ञान गुण नीती 
श्रीरामजी को छोटे भाई लक्ष्मण के वचन सुनकर मन को अच्छे लगे। मुदित हो 
उन्होंने लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया.। इसी प्रकार ज्ञान, वैराग्य, गुण और नीति का 
वर्णन करते हुए कुछ दिन बीत गये | 
शूर्पणखा रावण की बहिनी % दुष्ट हृदय दारुण जिमि अहिनी 
पञ्चवटी सो गई इक बारा % देखि विकल भई युगल कुमारा 
रावण की बहिन शूपणखा, दुष्ट हृदय वालो सानी को भोति भयानक थी, एक दिन. 
पंचवटी को गई | वदाँ दोनो०कुमासे! काद हर.ग्वाकुलCहोंश्डठी । [ RF 
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भाता पिता पुत्र उरगारी % पुरुष मनोहर निरखत नारी 
होइ विकल सक मर्नाह न रोकी %जिमिरविमणिद्रवरविहिविलोकी 
हे गरुड़ ! स्त्रियाँ अपने भाई, पिता और पुत्र सम पुरुप की सुन्दरता देखते ही आतुर हो 
जाती हैं और मन को नहीं रोक सकतीं, जेसे सर्य कांतिमणि सर्यो देखकर द्रावित होजाता है । 
दोहा-अधम निशाचरि कुटिल अति,चली करन उपहास । 
सुतु खगेश भावी प्रबल, भा चह निश्चर नास ॥ २८॥ 


हे गरुड़ ! वह बड़ी कुटिल नीच, निशाचरी सूर्पणखा उपहास करने चली । होनी 
बड़ी बलवान है, इसी बहाने निशाचरों का नाश हुआ चाहता है। 


रुचिर रूप धरि प्रभु पहं आई बोली मधुर वचन सुसुकाई 
तुस सम पुरुष न मो सम नारो % यह सँयोग विधि रचा विचारी 
बह राक्षसी सुन्दर रूप बनाकर रामजी के पास आई और मुस्कराकर यों मधुर 
बचन वोली कि तुह्ारे समान कोई पुरुप नहीं है और मेरे समान कोई स्त्री नहीं । ब्रह्मा 
ने सोच विचार कर संयोग रचा है । ध + 
सम अनुरूप पुरुष जग नाहों % देखेउ खोज लोक तिहु माहं 
ताते अब लगि रही कुमारी % मन साना कछु तुर्माह निहारी 
संसार में मेरे योग्य कोई पुरुष नहीं है। मैंने तीनों लोकों में खोजा है। इसी कारण 
में अब तक कुंवारी रही | अब तुमको देखकर मन कुछ रीझा है । 
सीतहि चितव कही प्रभु बाता # अहे कुमार सोर लघु भ्राता 
गइ लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी % प्रभु बिलोकि बोले मृदुबानी . 
तब रामचन्द्रजी ने सीताजी की ओर देखकर उससे यह बात कही कि मेरा छोटा 


भाई अभी क्यारा हे तब वह राक्षसी लक्षमणजी के पास गई । उन्होंने उसे शत्रु की बहिन 
जान भ्रीरामजी की ओर देखकर कोमल वाणी से कहा-- 


सुन्दरि सुनु में उन कर दासा % पराधीन नहि तोर सुपासा 


प्रभु समरथ कोशलपुर राजा % जो कछु कराहि उन्हें सब छाजा 
है सुन्दरी ! सुनो, मैं तो उनका सेवक हूँ । पराधीन होने के कारण तुझे मुझसे सुख न 
गा । राम समर्थे और अयोध्या के राजा हैं । वे जो कुछ करें, वह उन्हे शोभा देता हे । 


दोहा-केहरि सम नहि करिवर, लवा कि बाज समान । 
प्रभु सेवक इमि जानहु, मानहुँ वचन प्रमान ॥ २४॥ 


हे सुन्दरी ! जेसे भेष्ठ हाथी सिंह के समान और बटेर बाज के समान नहीं हो 
सकता । वेसे ही स्वामी और सेवक को भी जानो । मेरे बचनों को प्रमाण मानो । 


सेवक सुख चह म्स जिसब्पी। क अस्सल शुभ गति व्यभिचारी 
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# शूर्पणरणा का रारदूषण के पास जाना % ५६७ 


लोभी यश चह चारु गुमानी # नभ दुहि दूध चहत कोउ प्रानी 
जसे सेवक यदि सुख चाहता,भिखारी आदर, व्यसनी पुरुष धन, लम्पट उत्तम गति.लोमी 

यश, गुमान रखने बाला शोभा चाहता है तो वह आकाश को दुहकर दूध पीना चाहता है । 

पुनि फिर राम निकट सो आई # पुनि लक्ष्मण पहं बहुरि पठाई 


लक्ष्मण कहा तोहि सो बरई % जो तृण तोरि लाज परिहरई 
वह राक्षसी फिर्‌ रामजी के पास आई रामजी ने उसे फिर लचमण के पास भेजा । 

लक्षमणजी बोले--तुझसे वही ब्याह कर सकता है जो ठण की भाँति लज्जा को छोड़ दे। 

तब खिसियान राम पहेँ गई % रूप भयङ्कर प्रकटति भई 


बिथुरे केश रदन विकराला % भ्कुटी कुटिल करण लगि गाला 
तब बह खिसिया कर फिर रामजी के पास गई वहाँ उसने अपना भयानक रूप प्रकट 

किया । उसके बाल ब्रिखरे हुए थे, दाँत भयानक थे, मोहे टेढ़ी और गालों तक कान थे। 

सीतहि सभय देखि रघुराई % कहा अनुज सन संन बुझाई 


अनुज राम मन को गति जानी % उठे रिसाइ सो सुनहु भवानी 
सीताजी को डरी हुईं देखकर श्रीरामचन्द्रजी ने लक्षमणजी की संकेत दिया | लक्षमण 
रामजी के मन की बात जानकर कद्र होकर उठे । महादेवजी कहते हैं-हे पार्वती ! अत्र 
आगे का चरित्र सुनो । 
दोहा-लक्ष्मण अतिलाघव तिहि, नाक कान बितु कीन्ह । 
ताके कर रावण कहं, मनहुँ चुनौती दीन्ह॥ ३०॥ 
तब लक्षमण ने शीघ्रता पूर्वक उसके नाक-कोन काट लिये, मानो उन्होंने उसी के द्वारा 
रावण को (युद्ध की) चुनौती दी हो । F दि 
नाक कान बिनु भई विकरारा % जनु ख्व शेल गेरु क धारा 
खरदूषण पहेँ गई विलखाता # धिक धिक तव पोरुष बल श्वाता 
शुर्पणखा का नाक-कान के बिना बड़ा विकराल रूप होगयां, वह ऐसी जान पड़ती थी 
मानो पहाड़ से गे की धारा बह रही हो । वह रोती हुई रारदूषण के पास गई और 
बोली-हे भाई ! तुझारे पुरुपार्थ और बल को धिक्कार है । रु 
तेहि पूछा सब कहेसि बुझाई %# यातुधान सुनि संन बुलाई 
चौदह सहस सुभट संग लीन्हे # जिन्ह सपनेहु रण पीठ न दीन्हे 
उसके पूछने पर.शुप णरा ने सब हाल समझाकर कहा । उसे सुन ख्ारदूषण ने अपनी 
राक्षसी सेना बुलाई | ऐसे चौदह सहस्र सुभटों को साथ लिया, जिन्होंने संग्राम में कभी 
स्वप्न में भी पीठ महीं दिख्याई थी । 
धाये निशिचर निकर वरूथा % जनु सपक्ष कज्जल गिरि यूथा 


नाना वाहन नान्‌[, KIER ना व्स्ध घोर अप गस 
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(आज्ञा पाकर) निशाचरों के झुण्ड के झुण्ड दोड़े, मानो पंखों समेत काजल के पहाड़ 
उड़े चले आ रहे हों उनके अनेक प्रकार के आकार, भाँति-भाँति की सवारी और अनेक 
प्रकार के भयं हर अस्त्र-शस्त्र थे | 
श्याम घटा देखत नभ केरी % तहं वासव धतु सनहुँ उथेरी 
शूपणर्खाह आगे करि लीन्ही % अशुभ रूप श्रुति नासा हीनी 

_ माना आक्राश मं काली घटाओं को देखते ही वहाँ इन्द्र धनुष का उदय हुआ हो । कान 
0 नासिका से होन अशुभ रूप शूपणखा को खर ने रास्ता दिखाने के लिए आगे कर लिया । 
दोहा-निज निज बल सब मिलि कहें, एकहि एक सुनाय । 

बाजन बाज जुझाऊ, हषं न हृदय समय ॥ ३१॥ 

_ ,सब मिलकर आपस में एक दूसरे को अपना अपना बल सुनाते हैं। युद्ध के बाजे बज 
रहे हैं। उनके हृदय में आनन्द नहीं समाता है । 
अशकुन अमित होहि भयकारी # गर्नाहि न मृत्यु दिवश सब झारी 
गर्जाह तर्जीह गगन उड़ाहीं % देखि कटक भट अति हरषाहीं 
_ अनेकों भयानक अपशकुन होते हैं, मृत्यु के वशीभूत राक्षस उनकी परवाह नहीं करते । 
वे सब गरजते, लड़ते आकाश में उड़ते हुए सेना में वीरों को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं । 
कोउ कह जियत धरहु दोउ भाई + धरि भारहु तिय लेउ छुड़ाई 
कोउ कह्‌ सुनहु सत्य हम कहहीं # कानन फिरहि वीर कोउ अहहो 

कोई कहता हैं, दोनों 23 को जीता पकड़ लो और मारकर स्त्री छीन लो । कोई 
कहता है, सुनो, हम सत्य कहते हैं, ये अवश्य ही कोई बीर है, जो वन में घूमते हैं | 
[ 

एक कहे मष्ट हवे रहह % खर के आगे अस जनि कहू 

यहि विधि कहत वचन रणधो रा %# आये सकल जहाँ रघुवीरा 


एक ने कहा चुप रहो, खर के सामने ऐसा मत कहना । युद्ध बीर सब्र ३ 
क यु सब राक्षस इस प्रकार 
कहते हुए श्रीराम चन्द्रजी के निकट आ गये । Fa 


धरि पूरि नभ मण्डल रहेऊ ॐ राम बुलाइ अनुज सन कहेऊ 
ल जानकिहि जाहुगिरि कम्दर % आवा निशिदर कटक भयंकर 


का र मंडल को घूस युक्त देखकर रामचन्द्रजी ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा-जानकी 
पवत को कन्दरा मं ले जाओ, क्योंकि राच्षसों कीं भयानक सेना आ गई । ४ 


रहे सजग सुनि प्रभु की वाणी % चले सहित सिय शरधनु पाणी 
देखि राम रिपुदल चलि आवा 5 विहंसि कठिनं कोदण्ड चढ़ावा 


कास रहना । प्रश्न के बचन सुन हाथ में धनुष-वाण लिए लक्ष्मणजी सीता सहित 
चले । रामजी ने शत्र सेना को आते देख मुदित हो धनुष पर डोरी बड़ाई । 


छन्द-कोदंड कठिन चढाइ प्रभु शिर जटा बाँधत सोह क्यों । 
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७२ $ खर राक्षस का रामजी से युद्ध करने को तैयार होना # ५६६ 
मरकत शयल पर लसत दामिनि कोटि सों युग भुजेंग ज्यों ।। 
कटि कसिनिषङ्क विशाल भुजगहि चाप विशिख सुधारिक । 
वितबत मनहुँ मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारिके ॥ 

कठिन धनुष को चढ़ाकर श्रीरामजी जटायें बाधते हुए शोभायमान हैं मानो नीलम के 
प्वेत पर करोड़ों बिजलियाँ दो साँपों सहित शोत हो रही हों, वे कमर में तरकस और लम्बी 


भुजाओं में घनुप-बाण धारण करके राक्षसों को इस प्रकार देखते हैं जेसे सिंह हाथियों के झुणड 
को देखता है । 


सोरठा-आय गये वगसेल, धरहु धरहु धाये सुभट। 
यथा विलोकि अकेल, बाल रबिहि घेरत दनुज ॥ ३२ ॥॥ 
शूरवीर राक्षस निकट आ गये और पकड़ लो पकड़ लो कहते हुए योद्धा दीड़े। जेसे' 
प्रातःकाल के सूयं को अकेला देखकर उसे घेर लेते हैं। | 
धेरि रहे निशिचर समुदाई # दण्डक खग मृग चले पराई 
प्रभु बिलोकि शर सर्काह न डारी # थकित भये रजनीचर झारी 
निशाचरों ने श्रीराम को घेर लिया | तव दंडक बन के पक्षी और सृग भाग चले | 
प्रभु के रूप को देख राक्ष उन पर वाण नहीं छोड़ सके और सत्र रजनीचर थकित होगये । 
सचिव बोलि बोले खरदूषण % ये कोउ नृप बालक नर भूषण 
सुर नर नाग असुर सुनि जेते # देखे सुने हते हम केते 
खरदूषण मन्त्रियों को बुलाकर बोले-मचुष्यों में श्रेष्ठ ये कोई राजपुत्र हैं । देवता 
मनुष्य, नाग, दैत्य, सुनि जो भी हैं, : उनमें से कितनों को हमने देखा और सुना है | 
हम भरि जन्म सुनहु. सब भाई % देखी नहि असि सुन्दरताई 
यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा % वध लायक नहि पुरुष अनूपा 


परन्तु हे भाइयो ! हमने ऐसी सुन्दरता जन्मभर कभी कहीं नहीं देखी । यद्यपि हमारी 
बहिन को इन्होंने कुरूप कर दिया है, तथापि ये अनुपम पुरुष मारने योग्य नहीं हैं। 


देह तुरत निज नारि दुराई # जीवित भवन जाहु दोउ भाई 
मोर कहा तुम ताहि सुनावहु % तासु बचन सुनि आतुर आवह 

इनसे जाकर कहो कि छिपाई हुई स्त्री हमको तुरन्त ही देदो,और दोनों भाई जीते जीअपने 
घर लौट जाओ, मेरा कहना उन्हें सुनाकर तथा उनका उत्तर सुनकर शीघ्र लौट आओ । 


दोहः-भये कालवश मूढ़ सब, जानहि नहि रघुवीर । 
मशक फू क किमि मेरु उड़, सुनह गरुण मतिधीर ॥ ३३ ॥। 
वे मूखे काल के वश में थे, इसी से पे रमे को महीं जीने! हे चतुर गरुड़ ! क्या मच्छर 
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५७० # आरणयकाणड # 
की फू क से सुमेरु पर्वत उड़ सकता है। 
दूतन कहा राम सन जाई % सुनत रास बोले मुसुकाई 
आजु भयो बड़ भाग हमारा $ तुह्यरे प्रभु अस कीन्ह विचारा 
जाकर दूतों ने उनका कहना श्रीरामजी से कहा । सुनते ही श्रीरामजी मुस्कराकर बोले 
आज हमारा बड़ा भाग्य है,जो तुम्हारे स्वामी ने ऐसा विचार कियो । 
हम क्षत्रिय मृगया बन करहीं % तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं 
रिपु बलवन्त देखि नहि डरहीं % एक बार कालह सन लरहों 
परन्तु हम तो चत्रिय हैं, बनमें शिकार करते फिरते हैं और तुम्हारे जेस दुष्ट खगों को टू हते 
फिरते हैं,बलवान शत्र, देखकर भी हम कडी नहीं डरते,बल्कि एकवार तो कालसे भीलड़ सकते हैं 
यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक ॐ मुनि पालक खल शालक बालक 
जो न होय बल घरफिरि जाहु % समर विमुख में हतों न काहू 
हम यद्यपि मनुष्य हैँ तथापि रामों के नाशक, मुनियों के पालक और दुष्टों के पीड़क 
बालक हैं । तुमे यदि बल न हो तो घर लौट जाओ, में युद्ध से विख को नहीं मारता | 
रण चढ़ि क' कपट चतुराई % रिपु पर कृपा परम कदिराई 
दूतन जाय तुरत सब कहेऊ # सुनि खरदूषण उर अति दहेऊ 
युद्ध-भूमि में आकर ब.पटाचार करना तथा शत्र पर दया करना तो कायरता है । दूतों 
ने जाकर तुरन्त सब्र समाचार कहे | यह सुनकर खरदूपण के हृदय में अति दाह हुआ | 
छन्द-उर दहेउ कहेऊ कि धरहु धावहु विकट भट रजनीचर । 
शर चाप तोमर शक्ति शूल कृपाण परिघ परशुधरा ॥ 
प्रभु कोन्ह धनुष टॅकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा । 
भये वधिर व्याकुल यातुधान न ज्ञान तेहि अवसर रहा॥ 
उसका हृदय जलने लगा, खर.बोला-हे बिकट रास योद्वाओ ! दौड़ो और पकड़ लो । 
आज्ञा पाकर धनुष, बाण, तोमर, शक्ति, शूल, खंग, पारध ओर फरसा आदि शस्त्र लेकर 
राक्षस दौड़ पड़ । रामजी ने पहले धनुष का डोरो बजाई, उसके कठोर और भनायक शब्द 
से राक्षस बहरे और विकल होगये तथा उनका ज्ञान उस समय जाता रहा । 


दोहा-सावधान होइ धाये, जानि सबल आराति। 
लागे वर्षन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहु भाँति॥ ३४॥ 
तिनके आयुध तिल सम, करि काटे रघुवीर । ५ 


तानि शरासन श्रवण लगि, पुनि छाँडे निजतीर ॥ ३५॥ 
वे सब फिर सचेत होकर दौड़े । शत्र, को बली जान वे रामजी पर भाँति २ के अस्त्र 
शस्त्र बरसाने लगे । रामजी ने-उभिङ्ेऽ हथिषर०तित्षके" के! स्भणक्काट डाले और फिर कान 
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तक धनुप खींच अपने वाण छोडे । * | 
छन्द-तब चले बाण कराल # फुङ्करत जनु बहु व्याल। 

कोपेउ समर श्रीराम % चले विशिख निशित निकाम ॥ 

अवलोकि परत न तीर % सुरि चले निशिचर बीर । 

एक एक कहे स सँभार % करें तात मात पुकार ॥ 
तब रामचंद्रजी के भयंकर बाण सांपों को भाँति फु कारते हुए चले । जब युद्ध में रामजी ने 


क्रोध किया तब बड़ तीक्षण बाण चले । वे बाण दिखाई नहीं पड़ते | यह देख निशचर युद्ध 
से लोट चल | एक दूमर को नहीं सँभालता, सब हा पिता | हा माता! पुकारने लगे । 


छम्द-क़रोउ कहे खर का कीन्ह % जो युद्ध इन सन लीग्ह। 
ये बाण अतिहि कराल # ग्रसे आइ मानहुँ काल ॥ 
भये क़द्ध तीनों भाइ # जो भागि रण ते जाइ। 
तेहि बधव हम निज पानि % फिरे मरण मन मह ठानि ॥ 
कोई बोलता है खर ने क्या क्रिया, जो इनसे युद्ध ठाना | ये घाण बड़े ही कराल हैं, मानो 


काल ने ही आकर क लिया है। तश्र तीनों राक्षस कद्ध हो बोले-जो भी युद्ध से भागेगा, इम 
उसे अपने ही हाथों से मारेंगे । यह सुनकर मन में मरने की ठान (सब राक्षम) लौट पड़े । 


दोहा-उमा एक निज प्रभुहि वश, पुनि इनके बड़ भाग। 
तरन चहहि प्रभु शरं लगे, बिना योग जप याग ॥ ३६ ॥ 
शिवजी कहते हैं-हे पार्वती ! प्रथु अकेले और राक्षस बहुत हैं। ये बड़े ही भाग्यशाली 
हैं, जो योग, जप, यज्ञ आदि किये बिना ही. प्रभु के बाणों से मरकर तरना चाहते हैं । 
छन्द-आयुध अनेक प्रकार # सम्मुख ते करहि प्रहार। 
रिपु परम कोपेउ जानि # प्रभु धनुष शर सन्धानि॥ 
छाँडरे विपुल नाराच % लगे कटन विकट पिशाच । 
उर शीश कर भुज चरण % जहेँ तहँ लगे महि परन॥ 
राक्षस सामने से अनेकों भाँति के शस्त्र मारते हैं | शत्र ओं को बहुत ही क्रोधित जानकर 
रामजी ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े । तब भयंकर राचस कटने लगे और 
उनके हृदय, मस्तक, हाथ, पैर आदि अंग इधर-उधर कटकर प्रृथ्वी मं गिरने लगे । 


छन्द-चिक्करत लागत वान % धर परत कुधर समान। 
भट कटत तनुशत खण्ड # पुनि उठत करि पाखण्ड ॥ : 
नभ उड़त बहु भुज मुण्ड % बिनु मोलि धावत रुण्ड। 


खग कंक काक शृगाल % कटकर्टाह कठिन कराल ॥ 
वे बाण लगने से चिल्लाते हैं और उनके धड़ कटकर पहाड़ों की भाँति गिरने लगे। योढ़ाओं 
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के शरीर खंड २ होकर कट जाते हैं, वे फिर भी राक्षसी माया करके उठते हैँ आकाश में 
उनकी बहुत सी झुजायें और सिर उड़ते हैं बिना शोश के रुणड दौड़ते है और गीध, कौआ 
सियार आदि मासाहारी जीव भयानक रूप से कटकटाते हैं। : 
छन्द-कटकरटाह जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खप्पर साजह ॥ 
वेताल वीर कपाल ताल बजाइ योगिनि नाचहों॥ 
रछुवीर वाण प्रचंड खण्डह भटन के उर भुज शिरा ॥ 
जह तहूँ प्रहि उठिलरहि धरुधर्धरुकर हि भयंकर गिरा f 
सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत पिशाच खप्पर सजाते हैं, वेताल | वीरों की खोपड़ियों की 
ताल बजाते हैं, योगनियाँ नाचती हैं । श्रीरामजी तीक्षण बाण से योद्धाओं के हृदय, धुजा, शिर 
काते है । राक्षस जहाँ-तहाँ गिरते हैं फिर उठकर लड़ते हैं तथा पकड़ो २ चिल्लाते के | 
छन्द-अन्ताबरी गहि उडा गीध पिशाच कर गहि धांवहों ॥ 
संग्राम पुरवासी मनहुँ बहु बालगुड़ी उड़ावहों॥ 
मारे :पछारे उर विदारे विपुल भट कहरत परे॥ 


अवलोकि निजदल विकट भट त्रिशिरादि खरदूषण फिरे ॥ 
गीघ डँ) लेझर उड़ते और पिशाच उन आंतों में लटकते हुए छोरों को पकड़ कर दीड़ते 
है, माना युद्ध भूमि रूपी नगर निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों | रामजी ने वाणों 
से बहुत से योद्ध! मार डाले, बहुत से पछाड़ दिये जिनका हृदय फट गया है । वे पड़े २ करांहते 
हैं अपनी सेना को इस प्रकार तरिकल देख खरदूषण त्रिशिरा आदि योद्धा लौट पड़े । 
छन्द-शर शङ्ति तोमर परशु शूल कृपाण एकहि बारहों॥ 
करि कोप श्रीरघुवीर पर अगणित निशाचर डारहों॥। 
प्रभु निमिष महं रिपुशर निवारि प्रचारि डारे शायका ॥। 


दश दश विशिख उर सांझ मारे सकल निश्चिर नाथका ॥ 
राक्ष लोग क्रोध करके एक साथ बहुत से वाण, शक्ति, तोमग,परशु, शूल और खड्ग 
श्रीरामजी पर छोड़ने लगे । रामजी ने अपने वाणों से क्षण भर में शत्रुओं के बाण काटकर : 


he 


सब सेनापतियों के हरय में दम-दस ताण मारे । 
छन्द-सहिपरत भट उठि भिरत पुनिपुनि करति मायाअति घनो ॥। 
सुर डरत चोदह सहस निशिचर एक श्रोरघुकुल सदी ॥ 
सुर सुनि सभय प्रभु देखि मायः नाथ अति कोतुक करयो ॥ 
देखत परस्पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मरयो ॥ 
योद्धा बार २ पृथ्वी में गिरते और उठकर लड़ते हैं मरते नहीं । वे बड़ी माया करते हैं 
एक झोर चौदह-हजार राक्षस और रामजी को अकेले देख देवता डरते हैं | तब देवताओं और 
मुनियों को भयभीत देख मायापति रामजी ने एक बड़ा कौतुक किया । शठ सेना एक 
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दूसरे को रामरूप मं देखने लगे | इस प्रकार शत्रुओं की सेना परस्पर लड़कर मर ग । 


 दोहा-राम राम कहि तनु तर्जाह, पार्वाह पढ निर्वान । 


करि उपाय रिपु मारेउ, क्षण महँ कृपानिधान॥ ३७॥ 
राक्षस लोग राम-राम कहकर शरीर त्यागकर मोक्ष पाते हें। दयानिधान श्रीराम ने 
यत्न पूवक चणमाल में शत्रुओं को मार गिराया । 
दोहा-हाषत वर्षाह सुमन सुर, बार्जाह गगन निशान। 
अस्तुति करि करि सुर चले,शोभित विविध बिमान ॥ ३८ ॥ 
तब प्रसन्न होकर देवता पुष्प बरसाते हैं तथा श्रादाश में नगाड़े बजते हैं। सब देवता 
स्तुति करके अपने २ सुन्दर विमानों पर बैठकर स्वग कों चले गये । | 
जब रधुनाथ समर रिपु जीते % सुर नर सुनि सब के दुख बीते 
तब लक्ष्मण सीर्ताह ले आये % प्रभु पद परत हा उर लापे 
जब युद्ध में शत्रुओं को रामजी ने जीत लिया तो देवता, मनुष्य मुनि सबके दुःख मिटगये। 
तत्र लक्ष्मणज्जी सीताको लेआए, चरणों में पड़ते ही राम ने प्रसन्न हो उनको हृदय से लगाया। 
सीता निरखि श्याम मृदु गाता % परम प्रेम लोचन न अधाता 
पंचवटी बस श्री रघुनायक % करत चरित सुरमुनि सुखदायक 
श्रीरामजी के कोमल याम शारीर को देखकर सीताजी के नेत्र प्रेम से तृत नहीं होते हैं | 
श्रीरामज्ञी पंत्रवटी में रहकर इम प्रकार देवताओं और मुनियों को सुखदायक चरित्र करते हैं | 
धुआँ देख खर दूषण केरा % शूपंणखा तब रावण प्रेरा 
बोली वचन क्रोध कर भारी % देशकोस को सुरति बिसारी 
जब शूर्पणखा ने खरदूषण का घुआँ (मृत्यु) देखा तो उसने रावण को जाकर उकमाया | 
वह क्रोधकर रावण से बोली कि तुमने तो देश और कोश की सुधि एक दम ही भुलादी है। 
करसि पान सोवत दिन राती % सुधि न तोहि शिर पर आराती 
राजनीति बिनु धन बितु धर्सा # हरिहि समप बिनु सतकर्मा 
तुम तो मदिरा पीते और रात डिन सोते रहते हो । तुम्हें पता नहीं कि शक्र शिर पर आ 
पहुँचा । बिना नीति के राज्य, बिना धर्म के धन, श्रीविष्णु को सम्पण किये बिना उत्तम कर्म 
प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी % नाशहि बेगि नीति अस सुनो 
सङ्क ते यती कुमन्त्र ते राजा % मान ते ज्ञान पान ते लाजा 
प्रेम बिना मित्रता और घमणड से गुणी, संग से यती दुष्ट मन्त्री से राजा, गय सेः ज्ञान 
और मदिरापान से लज्जा का शीघ्र नाश हो जाता है । ऐसी नीति मैंने सुनी है । 
सोरठा-रिपु रुज पावक पाप,प्रभु अहि गनिय न छोट कर । 
अस कहि विविध विलाए,करि लागी रोदन करन ॥ ३र्द ॥ 
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हे रावण ! शत्रू, रोग, अग्नि, पाप, राज्ञा और साँप इन्हें कभी छोटा न गिने ऐसा 
कर अनेक प्रकार से विलाप करके शूर्पणखां रोने लगी । 
दोहा-सभा माँझ व्याकुल परी, बहु प्रकार करि रोइ । 
तोहि जियत दशकन्धर, मोरिकिअसति गति होइ ॥। ४०॥ 
शुपेणला इस प्रकार बहुत रो धोकर ओर व्याकुल होकर समा के बीच में गिर पड़ी 
ओर बोली-हे रात्रण ! तेरे ज॑.ते जी क्या मेरी ऐेसी दशा होनी चाहिये । 
सुनत सभासद उठ अकुलाई # समुझाई गहि बाँह बिठाई 
कह लकेश कहसि निज बाता # केइ तव नासा कान निपाता 
यह सुनते ही सभा में बैठा हुआ रावण व्याकुल हो उठा। उसने शुपणखा की बाह 
पकड़ कर उपे बरिठाया और बोला-परतलाम्रो तुझ्ारे नाक-कान किसने काट लिए | 
अवधि तृपति दशरथ के जाये % पुरुष सिंह वन खेलन आये 
ससुझि परी मोहि उनको करणी % रहित निशाचर करि हैं धरणी 
शु{णखा-योडी अथोध्या के राजा दशरथ के परत्र बन में शिकार खेलने आए हैं । मझे 
उनकी करनी से ऐसा मालूम पड़ा कि बह पृथी को राक्षसों से हीन कर देंगे । 
जिनकर भुजबल पाइ दशानन % अभ्यभये झूनि विचरराह कानन 
देखत बालक काल समाना % परम धीर धन्वी गुण नाना 
हे रावण ! उनका शबल पाकर मुनि निडर होकर बन में फिरते हैं वे देखने में तो 
बालक हैं, पर हैं काल के तुल्य। वे बड़े झी धीर घचुषधारी और नाना गुणों की खान हैं। 
अतुलित बल प्रताप दोउ ञ्राता % खल बध रत सुर सुनि सुखदाता 
शोभा धास रास अस नाना % तिनके संग इक नारि ललासा 
दोनों भाइयों में अतुलनीय बल ओर प्रताप है । दुष्टों कों मारने की उनकी लगन है, 


वे देवता, मुनि आदि को सुखदायक हैं | जो शोभा के धाम हैं उनका नाम राम है, उनके 
साथ एंक सुन्दर स्त्री भी है । 


सोरठा-अति सुकुमारि पियारि, पटतर योग न आहिकोउ । 
में मन दीख विचारि, जह रह तेहि सम आन नहि ॥ ४१ ।। 
पह बड़ी सुकुमारी और बड़ी प्यारी स्त्रो है। उसकी उपमा के योग्य कोई नहीं हे । 
मैंने जहाँ तक विचार करके देखा है, वह जहाँ रहेगी, उसके समान दूमरी स्त्री नहीं है। 
रूप राशि विधि नारि सँवारी % रति शत कोटि तासु बलिहारी 
.भजहुं जाइ देखव तुम जबहीं + होइहौ विकल तासु बश तबहीं 


ब्रह्मा ने उस स्त्री को ऐसी रूप राशि की बनाई है कि सैकड़ों करोड़ों रति उस पर 
न्यौछातर हैं जाकर यदि तुम देखोगे तो विकल होकर उसके वशीभूत हो जाओगे । 


जीवन मुक्त लोक वश तके %# दशमुख सुन सुन्दरि असि जाके 
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ॐ रावण का विचार मग्न होना % ५७५ ` 


तासु अनुज काटी श्रुति नास्ता #सुनि तव भगिनि करिहिपरिहासा 
_ हें रावण ! जिसके ऐसी सुन्दर स्त्री, बह जीनत्ुक्त है, सब लोग उमके वश में हैं । 
उन्हीं के छोटे भाई ने पुद्ने तुझारी बहिन जान हँसी करके मेरे नाह कान काट लिए हैं। . 
निरपराध असि दशा हमारी % अपराधी क्रिमि बर्चाह सुरारी 
खरदूषण सुनि लागि गुहारा # क्षण महेँ सकल कटक उन मारा 
इ रावण ! बिना अपराध के तो मेरी यह दुर्शा हुई, तत्र अपराधी कैसे बचेंगे ? खर 
द्षण मरा पुकार सुनकर उनसे युद्ध करने गये, उ-होंने सभी सेना क्षण भर में मार गिराई । 


खरदूषण त्रिशिरा कर घाता # सुनि दशर्श,शं जरे सब गाता 


भयो शोचवश नाह विश्रामा % बीतहि पल मानहुँ शत यामा 
खर दूषण और त्रिशगा की मृत्यु सुनकर रावण का शरीर जलने लगा । बह सोच के 


बशी भूत हो बेचेन हो उठा । उसे एक २ पल सेकडों पहर के समान बी।ने लगा । 
दोहा-शूर्पणखहि समुझाइ करि, बल बोलेसि बहु भांति । 
भवन गयउ अति शोचवश, नींद परी नहि राति॥ ४२॥ 
रावण ने शूपेणखा को समझाकर अनेक प्रकार से अपने वल का वर्णन किया | फिर 
बह अन्तःपुर मं चला गया, परन्तु सो बवश उसे नीं: न आई । 
सुर नर असुर नाग जग माहों % मोरे अनुङर सम कोउ नाहीं 
खरद्ूषण मो सम॑ बलवन्ता % तिन्हें को मारे बिन भगवन्ता 
बह सोचने लगाकि संसारमें देवता, मनुष्य दैत्य और नाग कोई भी मेरे सेत्रकों के तुल्य 
भी नहीं है खर ओर दूषण तो मेरे ही तुल्य बली थे उन्हें प्रथु के सिव। और कीन मार सकता हे। 
सुर रञजन भञ्जन महि भारा % जो जगदीश लीम्ह अवतारा 
तो में जाइ बेर हठि करिहों # प्रभु शरते भवसागर तरिहों 
जो देवताओं को सुखदायक, प्रथ्वी के भार के नाशक जगत्पति ने अवतार लिया है तो मैं 
जानकर हठ पूर्वक उनसे वैर करू गा और प्रभु के बाणों से मरकर भवसागरसे पार हो जाऊ गा | 
होइ भजन नहि तामस देहा % मन क्रम वचन मम्त्र हढ़ येहा 
जो नर रूप भूप सुत कोऊ % हरिहों नारि जीति रण दोङ 
मेरी तामसी देह से प्रभु का भजन तो होता नहीं इसट्ए मन, वचन से यह निश्चय किया 
है । जो मनुष्य रूप कोई राजपुत्र होंगे तो दोनों को युद्ध में जीतकर उनकी. स्त्री हर लूँगा । 
चला अकेल यान चढ़ि तहुँबा % बस मारीच सिन्धु तट जहूँवा 


रथ अनूप जोरे खर चारी % वेगदन्त इमि जिमि उरगारी 
यह सोचकर रावण रथ पर चढ़कर अफेलर ही समुद्र के किनारे मारीच के आश्रम में 
गया | उसके अद. शुत रथ में चार गधे जुते थे जो गरुड के समान शीघ्रता से चलते थे। 


छन्द-उरगारि सम अतिवेभे°्वर्ण्ति'जाथ्नीह'उपमा कही ॥ 
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शिर छत्र शोभित श्यामघन जतु चमर श्वेत विराजहों ॥ 
इहि भाँति नाँघत सरित शेल अनेक वापी सोहहीं ॥ 
वन बाग उपवन बाटिका शुचि नगर मुनि सन सोहहीं ॥ 

उस रथकी गति गरुड़ के समान वेगत्रती. थी, उपमा उसकी कहते नहीं बनती । रावण 
के शिर पर छत्र शोमायमान है । काले मेत्रों के समान उमके शरीरपर बवेत चमर सुशोभित 
है । इस प्रकार घुनियों के मन को मोहित करने वाले वन, बाग फुलबाड़ी, बगीची, उत्तम 
नगर, नदी, पहाड़ और अनेक बावलियों कों लाँघता हआ यह रथ शोभा पाता है ! 
सुन्दर जोब विविध विधि जाती % करहि कोलाहल दिन अह राती 
कूदहि जे गरजहि घन नाई % महाबली बल वरणि न जाइ 

वहा अनेक जातियों के सुन्दर प्राणी दिनरात कोलाहल करते हैं वे कूदते और बादलों 
की भाति गजत ह और एस बली हें कि उनके बल का वणन नहीं किया जा सकता । 


कनक बालु सुन्दर सुखदाई % बठह सकल जंतु तहँ आई 
तेहि पर दिव्य लता तरु लागे % जेहि देखत सुनि सन अनुरागे 
बहा सोने के से रंग वाली सुन्दर सुखरायक बालू विछी हुई है वहाँ आकर उस पर 


समर जीब बैठते हैं | उनेके ऊपर उत्तम लगायें औ! वृश्न लगे हैं, जिनको देखते ही मुनियों का 
मन प्रसन्न होता हे 


गुहा विविध विधि रहहि बनाई % बरणत शारद मन सकचा 


चाहिय जहाँ ऋषिन कर वासा % तहाँ निशाचर कराह निवासा 
वहाँ प्राणी अनेक प्रकार की कन्द्राय बना कर रहते हे, वहाँ का वणन करते हुए 


सरस्वती की भी बुद्धि संकुचित होती हे । किन्तु जहाँ ऋषियों का निवात होना चाहिये था, 
बहा निशाचर रहते हैं । 


दशमुख देखि सकल सकुचाने # जे जड़ जीव सजीव पुराने 


यहाँ राम जस युक्ति बनाई % सुनहु उमा .सो कथा सुहाई 
वहा रावण को देखकर वहां क निवासी सब्र डर गये और जड़ चेतन्य सत्र जीव भागगये । 
महादेव जी कहते हैं-हे पावती ! यहाँ पर रामजी ने तैक्षा उपाय रचा वह सु ःवनी कथासुनो। 


दोहा-लक्ष्मण गये वनहि. जब, लेन मूल फल कन्द । 


जनक सुता सन बोले, विहंसि कृपा सुख वृन्द ॥ ४३॥ 


र जब लेक्ष्मणजी कन्द, मूल, फल लेने बन को गये, तब दया और सुख के निधान 
रामचन्द्रजी ने हसकर जानकी जी से कहा- 


सुनह प्रिया व्रतं रुचिर सुशीला % में कछु करब ललित नर लोला 
तुस पावक, सह.करहु चिम्रासा अ जब"लमिण्करों निशाचर नासा 
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छा प्रिये ! तुम सुन्दर पतिब्रत धर्म और अच्छे शीलवाली हो, में कुछ सुन्दर मनुष्य लीला 
करूं गा । तुम उस समय तक अग्नि में निवास करो, जब तक में निशाचरो का नाश करू | 
जर्बाह राम सब कहा बखानी % प्रभु पद धरि हिय अनल समानो 


निज प्रतिबिम्ब राखि तहँ सीता %# तेसेइ शील स्वरूप बिनीता 
जब प्श्च ने इस प्रकार कहा, तब प्रश्न के चरण हृदय में रख सीताजी अग्नि में समा गई । 
सीता ने अपनी परछाहीं को बहाँ छोड़ दिया, उसमें शील, स्वरूप और विनय भी बंसी ही थी । 


लक्ष्मण हु यह सर्म न जाना % जो कछु चरित रच्यो भगवाना 


दशमुख गयऊ जहाँ मारीचा % नाय माथ स्वारथ रत नीचा 
जो चरित्र भगवान ने रचा,उस गुप्त घातको लचमण भी न जान पाये, रावण वहा गरा 

जहाँ मारीच था और स्वार्थ में लीन नीच रावण नत मस्तक होगया | 

नवनि नीच की अति दुखदाई # जिमि अंकुश धनु उरग विलाई 


भयदायक खल की प्रिय बानी % जिमि अकाल के कुसुम भवानी 
अंकुश, धनुष, सर्प और बिल्ली की तरह नीच को नम्रता बड़ा दुःख देती है, हे पावती 

दुष्ट की प्रिय वाणी वैसे ही भयानक है, जैसे असमय के फूल । 

दोहा-करि पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात। 


कवन हेतु मन व्यग्र अति, अकसर आयउ तात ॥ ४४ ॥ 

तब मारीच ने पूजा करके आंदर समेत पूछा--हे तात ! इतने उदास क्यों हो और तुम 
अकेले ही कैसे आये हो ! 

दशमुख सकल कथा तेहि आगे # कही सहित अभिमान अभागे 


होहु कपट मूग तुम छल कारी % जेहि विधि हरि आनों नृपनारी 


तत्र अमागे रावण ने उसके आगे सब कथा अभिमान सहित कही और का कि -ुम 
छल पूर्वक माया से कपट मृग वन जाओ, जिससे मैं राजा रामचन्द्र की स्त्री को हर सकू । 
तेहि पुनि कहा सुनहु दशशीशा %# ते नररूप चराचर ईशा 
तासों तात वैर नहि कीजे % सारे मरिय जियाये जोजे 


मारीच बोला- हे रावण ! सुनो, वे मनुष्य के रूप में चराचर के प्रु हैं। इसलिये हे 
तात ! उनसे वैर नहीं करना चाहिए, जिनके मारने से इम मरते और जिवाये जीते हैं । 


सुति मख राखन गयउ कुमारा औ बिनु फर शर रघुपति सोहि मारा 
शत योजन आयउें क्षण माहीं # तिन सन बर किये भल नाहीं 


ये कुमार अवस्था में ही विश्वामित्रके यज्ञी रक्षा के निमित्त गए थे। इन्होंने विना फरका 
बाण मेरे मारा,जिससे में क्षण भर में ही चारसौ कोस पर आ गिरा। उनसे वैर करना भला नहीं 


भई मति कोट भृङ्ग की नाई % जहेँ तहे में देखहुँ दोउ भाई 
जो नर तात तदपि अति शूरा # तिनहि विरोध न पाइहि पूरा 
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Vz # आरणयकाणड # हे 
तभी से मेरी बुद्धि भू गी कीटकी भाँति हो गई है में हरजगह दोनों भाइयों को ही देखता 

हूँ । हे तात ! यदि थे पुरुष ही हैं तो बड़े वीर हैं । उनसे वैर करके सफलता न मिलेगी । 

दोहा-जिन ताड़का सुवाह हति, खंडेउ हर कोदण्ड। 

खरदूषण त्रिशिरावधेउ, मनुज कि असि. बलबण्ड ॥ ४५॥। 

उन्होंने ताइका और सुवाहु को मार डाला, शिवजी का धनुष तोड़ डालो तथा खर- 

दूषण और त्रिशिरा को मार डाला । क्‍या मनुष्य ऐसे प्रचण्ड बलवान होते हैं ? 

रा अस नाम सुनत दशकन्धर % रहत घ्राण नहि मम उर अन्तर 

जाहु भवन कुल कुशल विचारी % सुनत जरा दोन्हेसि बहु गारी 
हे रावण ! उनके नाम के केवल 'रा' अक्षर को सुनते ही मेरे हृदय में प्राण नहीं रहते । 


इससे कुटुम्ब की कुशल सोच घर को जाओ । यह सुन रावण जल उठा । उसने मारीच को 
अनेक गालियां दीं। 


गुरु जिमिमूढ़ करसि मम बोधा % कहु जग मोहि समान को योधा 
तब मारीच हृदय अतुमाना # नर्वाह विरोध नहीं कल्याना 
. और बोला-हे मूख ! तू गुरु की भाँति मुझ शिक्षा देता है | बता जगत में मेरे तुल्य बीर 
कौन,है इस पर मारीचने मनमें विचारा कि इन नव व्यक्तियोंका विरोध करनेमें कुशल नहींहे। 
शस्त्री मन्त्री प्रभु शठ धनी % वेद्य वन्दि कवि कोविद गुनी 
उभय भाति देखा निज मरणा % तब ताकेसि रघुनायक शरणा 


शस्त्रधारी, मन्त्री, स्वामी, दुष्ट, धनवान, वेद्य बन्दीजन, कवि और गुणवान्‌ विद्वान्‌ | जब 
मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा तो उसने रामचन्द्रजी की शरण चाही । 


उतर देत मोहि वधिहि अभागे %# कस न मरहुँ रघुपति शर लागे 
अस जिय जान दशानन सङ्गा % चला रामपद प्रेम अभंगा 
सन अति हरष जनाव न तेही % आजु देखिहों परम सनेही 
यह दुष्ट उत्तर देने से तो मुझे मार डालेगा । इससे रामजी के वाण से क्यों न मरू! 
मारीच ऐसा मन में विचार करके रामजी के चरणों में प्रेम करके रावण के साथ चला । रावण 
को ज्ञात नहीं होने देता, पर मन में बड़ा खुश है कि आज अति प्रेमी रामडी =ो ३ खूँगा । 
छन्द-निज परम प्रीतम देखि लोचन सफल करि सुख पाइहों । 
सिय सहित अनुज समेत कृपानिकेतु पद सन लाइहों ॥ 
निर्वाण दायक क्रोध जाकर भक्ति अवशहि वशकरी । 
निज पाणि शर संधानि सो मोहि व्ह सुखसागर हरी ॥ 


मारीच सोचता है, रामजी को देखकर नेत्र सफल करके सुख पाऊँगा तथा सीता और 
लक्ष्मणजी सहित भ्रीराम जी कुरूप म्न हाऊ गा. लिजक्का०करोष मोक्षदायक है, जो भक्तों 
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के वश हैं, वही सुख के समुद्र श्री प्रु अपने हाथ से धनुष पर बाण चढ़ाकर मुझे मारेगे । 
दोहा-मम पाछे धरि धावत, धरे शरासन वान। 


किरि फिरि प्रभुहि विलोकिहों, धन्य न मोसम आन ॥ ४६ ॥ 
` श्रीरामचन्द्रजी धनुष बाण लेकर मेरे पीछे दौड़ेंगे और में लौटकर उनको देखूंगा। 
आहा ! झुझसा धन्य कौन है। 
सीता लषण सहित रघुराई % जेहि वन बर्साह मुनिन सुखदाई 
तेहि वन निकट दशानन गयऊ % तब मारीच कपट मूग भयऊ 
सीता और लक्ष्मण समेत म्ुनियों को सुख देने बाले भगवान श्रीरामचन्द्रजी जिस 
वन में रहते थे, वहाँ ही रावण गया । तब मारीच कपट सूग बन गया । 
अति विचित्र कछु वरणि न जाई ॐ कनक देह मणि रचित बनाई 
सीता परम रुचिर मृग देखा % अंग अंग सुमनोहर बेखा 
यह मृग ऐसा विचित्र था कि कुछ कहा नहीं जाता | उसका सुनहरी शरीर मानो मणियों से 
जड़ा था । तब सीता ने उस अति मनोहर सुग को देखा, जिसके अंग रका वेष बड़ा सुन्दर था। 
सुनहु देव रघुवीर कृपाला # यहि मृगर्कार अति सुन्दर छाला 
सत्य सिन्धु प्रभु वधकर येही # आनहु चमं कहति वेदेही 
सीताजी ने कहा-हे कृपालु रघुनाथजी ! इस खग का चमड़ा अति मनोहर है। हे 
सत्य प्रतिज्ञ स्वामी ! इसे मारकर चमड़ा ले आइये । हनन 
तब रघुपति जाना सब कारण # उठे हरषि सुर काज सवारन 
सृगविलोकि कटि परिकर बाँधा % करतल चाप रुधिर शर. साधा 
श्रीरामचन्द्रजी सब कारण जानकर प्रसन्न हो उठे । देवताओं का काम करने के लिये 
तैयार हुए । सण को देखकर कमर में फेटा बाँधा और हाथ में उत्तम घनुष वाण लिया । 
प्रभु लक्ष्म्णाह्‌ कहा समुझाई % फिरत विपिन निशिचर समुदाई 
सीता केरि करहु रखवारी % बुधि विवेक बल समय विचारी 
किर श्रीरामजी ने लक्ष्मण से समझाकर कहां कि वन में राक्षसों का समूद घूमता हैं, 
इससे बुद्धि ज्ञान, बल और समय का ध्यान करके जानकी को रक्षा करना || 
दोहा-अस कहि चले तहाँ प्रभु, जहाँ कपट सूग नीच। . | 
सुर हरषित विस्मित जिमि, चातक वरषा बीच ॥ ४७ ॥ 
यह कहकर श्रीरामजी वहाँ चले, जहाँ वह कपट खग नीच मारीच था । देवता वैसे 
ही हृषित और विस्मित हुए, जसे वर्षा के समय पपीहा । 
प्रसुहि विलोकि चला मृग भाजी ॐ धाये राम शरासन साजी 


निगम नेति शिवध्यान न पावा % माया मुग पाछे सो धावा 
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' रामजी को देखकर मृग भागा,तब प्रु धनुष चढ़ा उसके पीछे दोड़े। वेद जिन्हे 'नेति-नेति’ 
कहता है । शिवजी ने जिनको ध्यान में नहीं पाया, वे ही प्रभु मायारूपां सूृगके पीछे दौड़े । 
कबहुँ निकट पुत्ति दूरि पराई # कबहुँक प्रकट कबहु डुरिजाई 
प्रकटत दुरत करत छल भूरी # यहि विधि प्रभाह गसउ ल दूरी 

चह मृग कभी पास आता है, कमी दूर भागजाता हे कभी सामने दिखाई देता है 

कभी छिप जाता है कभी प्रकट होकर और कभी छिपकर इस प्रकार बहुत कपट करता 
हुआ वह झग रोमजी को दूर ले गया । 
तब तकि राम कठिन शर मारा # धरणि परेउ करि घोर चिकारा 


लक्ष्मण कर प्रथर्साह ले नामा % पाछे सुभिरेसि मन मह रामा 
तब प्रश्नु ने निशाना बना एक कठिन वाण मारा, जिसके लगते ही बह घोर शब्द 
करके धरती पर गिर पड़ा प्रथम मारीच ने लक्षमणजी का नाम लेकर पुकारा, पश्चात मन 
में रामजी का ध्यान किया । हि 
प्राण तजत प्रगटेसि निज देही % सुमिरेसि राम सहित वदेही 
अन्तर प्रेम तासु पहिचानी % सुनि दुर्लभ गति दोन्ह भवानी 
प्राण छोड़ते समय मारीच ने अपना यथार्थ रूप प्रकट किया और जानकीजी समेत 
रामजी का स्मरण किया । हे पार्वती ! उसका आग्तरिक प्रेम देखकर रामचन्द्र ने उसे 
बह गति दी जो कि झुतियों को भी दुलंभ है । 
दोहा-विपुल सुमन सुर वर्षहि, गावहि प्रभू गुण गाथ। 
निज पद दोन्ह असुर कहें, दीनबन्धु रघुनाथ || ४८॥ 
श्रीरामचन्द्रजी पर देवता फूल बरसाते हैं और उनके गुणों का बर्णन करते हैं । 
दीनबन्धु श्रीरघुनाथजी ने उस देत्य को अपना पद दिया । 
सृग वधि तुरत फिरे रघुवीरा % सोह चाप कर कटि तूणीरा 


आरत गिरा सुनो जब सोता % कहि लक्ष्मण सन परम सभीता 

हिरनको मारकर रामजी शीघ्र ही लोटे | उनके हाथ में धनुप और कमर में तूणीर सुशो- | 
भित था । इधर सीताजी ने मारीच की आतंवाणी जब सुनी तो डरकर लचमण से बोली- 
जाहु वेगि संकट तब भ्राता % लक्ष्मण विहँसि कह सुनु माता 
कुटि विलास सृष्टि लय होई % सपनेह संकट परे कि सोई 

लक्षमण जल्दी जाओ, तुझारे भाई किसी संकट में पड़ गये हैं। तब लक्षमणजी हँस 
कर बोले-हे माता ! सुनो, जिसकी भौंह फिरने मात्र से ही सृष्टि का प्रलय हो जाता हे । 


~ 


क्या उन पर स्वप्न में भी संकट पड़ सकता हे। | 
सोंपि गये सोहि रघुवर थाती % जो तजि जाऊं तोष नाह छाती 
यह जिय जानि सुनहु सम माता % पूछव कवन कहव में बाता 
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श्रीरामजी मुझे धरोहर सौंप गये हैं। यदि तुम्हे छोड़कर जाता हूँ तो हृदय को सन्तोष 

नहीं होता । यह जी में जानकर हे माता ! सुनिये कि उनके पूछने पर मैं कया उत्तर दूँगा । 
मरम बचन सीता जब बोलो % हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली 


चहुँ दिशि रेख खँचाय अहीशा % बारह बार नाइ पद शीशा 
जब सीता ने लक्षमण से मर्म वचन कहे तो रामजी की प्रेरणा से लक्षमण की बुद्धि पलट 

गई, शेपायतार लक्षमणने कुटी के चारों ओर रेखा खींचकर बार २ चरणों में सिर नवायां । 

वन दिशि देव सोंपि सब काहू % चले जहाँ रावण शशि राहू 


चितव लषण फिरि सीर्ताह केसे # तजत वत्स निज मातहि जेसे 
चह वन और दिशाओं के देवताओं को जोनकी को सोप रात्रण रूपी चन्द्रमा के लिये राष्ट्र 

रूपी रामजी के पास चले, चलते समय लक्षमण जानकीजी को मुड़कर ऐसे देखते हैं, जैसे 

बछड़ा माता को छोड़ते समय देखता हे । 

दोहा-एक डरत डर राम के, दूसर सीय अकेलि। 


लषण तेज तनु हत भयो, जिमि दाढ़ी दव बेलि ॥ ४र्८ ॥ 

लक्षमणजी को एक तो राम का भय है, दूसरे सोताजी अकेली "हैँ इस कारण उनके 
शरीर का तेज फीका पड़ गया, जसे दावानल से बेल झुलस जाती है | 

शन्य भवन दशकन्धर देखा % आवा निकट यती के वेखा 


जाके डर सुर असुर डराहों # निशि न नोंद दिन अन्न न खाहीं 

जब्र रावण के कुटी को बरनी देखा तो वह सन्यासी के वेप में वहाँ आयो, जिसके डर से 
देवता और असुर भय खाते हैं, उन्हें रात को नींद नहीं आती, दिन को अन्न नहीं भाता है । 
सो दशशीश श्वान की नाँई % इत उत चिते चला भड़िहाँई 
जिमि कुपन्थ पग देत खगेशा % रह न तेज तन बुधि लब लेशा 


~ 


वही रावण कृत्त के समान इधर उधर ताककर चोरी करने लगा | हे गरुड़जी ! जैसे 
कुमार्य की ओर पग बढ़ाते ही देह में तेज और बुद्धि का अ'श तक नहीं रहता । 


करि अनेक विधि छल चतुराई % मांगेउ भीख दशानन जाई 


` अतिथि जात सियकन्द मूल फल % देन लगा तेहि कोन बहुरि छल 


अनेक प्रकार से छल और चतुरता करके रावण ने सोता के पास जाकर भीख मागी । 
अतिथि जानकर सीताओ कन्द,मूल,फल आदि देने लगी | किन्तु तब उसने फिर उ छल किया 
कह दशशीश सुतु सुन्दरि बानी ॐ बाँधी भीख न लेउ सयानी 
विधि गति वाम काल कठिनाई % रेख लाँधि सिय बाहर आई 
रावण बोला-हें चतुरं सुन्दरी ! सुन, में बँधी हुई भीख न लू गा, तब विधाता की टेढ़ी 
मति और काल की कठिनता से सौताजी रेख को लांघ कर वाहर आगई' । 
दोहा-विश्व भरनि अघदल दलनि, करन सकल सुरकाज । 
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जाना नहि दशशीश तेहि, मूढ़ कपट के साज ॥ ५०॥ 


समस्त संसार का पालन पोषण करने बाली, पाप गी नाशक और सम्पूर्ण देवताओं 
ढा कार्य सफल करने वाली सीताजी को कपट-वेपधारी मूख रावण ने नहीं पहचाना । 
नाना विधि कहि कथा सुनाई % राजनीति भय प्रीति दिखाई 
कह सोता सुनु यती गोसाई % बोलेह बचन दुष्ट की नाई 
उसने नाना प्रकार की सुन्दर कथायं कहकर राजनीति भय और स्नेह भी दिखाया । 
तत्र सीताजी बोलीं-हे यती ! आप सन्यासी होकर दृष्ट के से वचन बोलते हो । 
तब रावण निज रूप दिखावा % भई सभोत जब नाम सुनावा 
कह सीता धरि धीरज गाढ़ा # आवत प्रभु रे खल रहु ठाड़ा 


तत्र रावण ने यथार्थ रूप दिखाया और अपना नाम सुनाया तो सीताजी डर गई । 
फिर सीताजी ने श्रत्यन्त धै धरकर कहा-अरे दुष्ट ! खड़ा रह, मेरे स्वामी अभी आते हैं । 
जिमि हरि बधुहि क्षुद्रशश चाहा ॐ भयसि कालबश निशिचर नाहा 
वायसि करि चह खगपति समता % सिन्धु समान होइ किमि सरिता 

जेसे सिंइनी को तुच्छ खरगोश पकड़ना चाहे उसी प्रकार तू राक्षसो का स्वामी है, 


काल फे बशीभूत होगयो है। यदि कीआ गरुड़ की अ्रथवा नदी समुद्र की समानता करना 
चाहे तो केसे हो सकती है । 


खर कि होइ सुरधेनु समाना %# जाहु भवन निज सुनु अज्ञाना 
सुनत बचन दशशीश लजाना % सनमहेँ चरण बन्दि सुख माना 
क्या कामधेलु के तुल्य गधी हो सकती है । अरे मूर्ख ! जा अपने घर भाग जा ! यह 
सुनते ही रावण लज्जित हो मन ही मन जानकीजी के चरणों में दण्डभत्‌ करके सुखी हुआ । 
दोहा-क्रोधवन्त तब रावण, लीन्हेसि रथ बेठाय। 
चला गगन पथ आतुर, भय रथ हाँकि न जाय ॥ ५१॥ 


तब क्रोधित हो रावण ने सीता को रथ मं विठा लिया और शीघ्र ही आकाश मार्भ से 
चला, परन्तु भय के कारण उससे रथ नहीं हाका जाता था । 


हा जगदीश देव रघुराया % केहि अपराध बिसारेह दाया 


आरत हरण शरण सुखदायक % हा रघुकुल सरोज दिन नायक 

जानकोजी बिलाप करने लगीं-हे जगदीश हे देव रघुनाथजी ! आपने किस अपराध से दया 
शुलादी ! हा दुखहारी ! शरणागत को सुखदायक ! रघुत्रंशी कमलों को खिलाने वाले खरय 
हा लक्ष्मण तुम्हार नहि दोषा % सो फल पायऊं कीन्हेउं रोषा 
ककेयी के सन जो कछु रहेऊ %# सो विधि आजु मोहि दुख दयेऊ 


हा लक्ष्मण ! तुझारा दोष नहीं है, मैंने जो क्रोध किया था, उसी का फल झुझे मिला। 
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जो कुछ केकई के मन में था, विधाता ने आज झुझे वही दुःख दियां। 
पञ्चवटी के खग मृग जाती % दुखी भये बनचर बहु भाँती 
विविध विलाप करत वेदेही % भूरि कृपा प्रभु दुरि सनेही 

_ विलाप को सुनकर पंचवटी के पच्ीशृग आदि वनवासी जीब दुःखी होगये | सीताजी 
अनेक प्रकार से विलाप करती हैं कि हे कृपासागर ! हे अति स्नेही ! आप मुझसे दूर होगये । 
दोहा-बहु विधि करत विलाप नभ, लिये जात दशशीश । 


डरत न खल वर पाइ भल, जो दीन्हेउ अज ईश ॥ ५२॥ 
जानकीजी अनेक प्रकार से विलाप कर रही हैं और रावण उनको आकाश भाग से लिये 
जाता है, वह दृष्ट उम श्रेष्ठ वरदान के कारण डरता नहीं, जो शिव ब्रह्मा ने उसे दिय था| 
बिपति सोरि को प्रभुहि सुनावा % पुरोडास चह रासभ खावा 
सीता कर विलाप सुनि भारी % भये चराचर जीव दुखारी 
सीताजी विलाप करती हुईं कहती हैं,मेरी विपत्ति प्रभु को कौन सुनावेगा,यज्ञका भाग गधा 
खाना चाहत! है । चर-अचर सभी प्राणी जानकी का मद्दान्‌ विलाप सुनकर बहुत दुःखी हुए । 
गृद्धराज सुनि आरत वानी % रघुकुल तिलक नारि पहिचानी 
अधम निशाचर लीन्हेसि जाई % जिमि मलेच्छ वश कपिला गाई 
मार्ग में गिद्वराज ने मीताजी की आतवाणी सुनकर रामजी की स्त्री को पहिचान लिया । 
जैसे कपिला गाय म्लेच्छ के वश में हो वैसे ही नीच राक्षस जानकी को र जाता है। 
अहह प्रथम बल मम ततु नाहीं % तदपि जाइ देखों बल ताहो 
सीता पुत्रि करसि जनि त्रासा ॐ करिहों यातुधान कर नासा 
आहा बड़े खेद की बात है कि मेरे अंगों में अब पहले जेसा बल नहीं है । परन्तु तो भी 
जाकर उसकी शकित देखूं गा । हे सीता पुत्री ! डरो मत, मैं इस राक्षस को नष्ट कर दूंगा । 
>] ce : जेसे 
धावा क्रोधवन्त खग केसे % छूटे पवि पर्वत पर जसे 
रे रे दुष्ट ठाड़' किन होही # निभंय चलेसि न जानेसि मोही 
तब क्रोधित होकर गिद्धराज उस पर इस प्रकार झपटा जैसे पर्वत पर वज्त् छूटता है । 
रे दुष्ट ! खड़ा क्यों नहीं होता ? निडर चला जा रहा है, कया मुझे नहीं जानता । 
आवत देखि कृतान्त समाना # फिर दशकन्ध करत अनुमाना 
जाना जरठ जटायु येहा # मम कर तीरथ छाँड़िहि देहा 
काल के तुल्य जटायु को आते देख रावण ने विचार किया कि या तो यह मैनाक पर्वत है 
या गरुड है, जो अपने स्वामी श्रीविष्णु के सहित मेरा बल खूब जानते हैं। पास आने पर 
जाना कि यह जटायु है, वह मेरे हाथ रूपी तीथ में अपना शरीर त्याग करेगा । 
दोहा-मम भुजबलू नाहि जानत, आवत तापन्ह सहाय । 
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द गे 
ससर चढ़ तो यहि हतों, जियत न निज थल जाइ ॥ ५३॥ 
बह मेगी भुजाओं का पराक्रम नहीं जानता, इसी कारण तपस्थियों की सहायता के लिए 
अरहा है । याद लड़ेगा तो मैं इसे मार डालू गा,यह जीबितही अपने स्थानको नही जा सकता 
सुनत गृद्ध क्रोधातुर धावा % कह सुनु रावण मोर सिखावा 
तजि जानकी कुशल गृह जाह % नात सत्य सुनहु बहु बाहू 
यह सुन शिद्वराज जटायु क्रोत्रित होकर दौड़े और कहा-हे रावण ! मेरी शिक्षा सुन 
नकी की छोइकर कुशल सहित घर को चला जा, नहीं तो हे रावण ! यह सत्य है कि 
रास रोष पावक अति घोरा % होइहि शलभ सकल कुल तोरा 
उतर न देत दशानन योधा % तबहि गृद्ध धावा करि क्रोधा 
(8 रामजी को क्रोधरूपी भयंकर अग्नि में तेरा सारा कुटस्य पतंगे की भाँति जलकर नष्ट 
हो जायगा । परन्तु बीर रारण उत्तर नहीं देता । तब क्रोधित जटायु उस पर झपटा | 
धरि कच विरथ कीन्ह महिगिरा % सीतहि राखि गृद्ध पुति फिरा 
दश मुख उठि कृत शर संधाना % गृद्ध आइ कारेउ धनु बाना 
चोंचन मारि विदारेसि देही % दण्ड एक भ मूर्छा तेही 
उसने रावण को केश पकड़ कर रथ से खींच लिया । तब वह पृथ्वी पर गिर पड़ा । 
जटावु सीताजी को रथ से अलग बिठाकर फिर लौटा । रावण ने उठकर ज्यों ही धुप पर 


बाण चढ़ाया, त्याही जटायु ने आकर धनुष चाण काट डाला और चोच की मार से उसकी 
९ काट डाली, जिससे एक घड़ी तक उसे मूर्छा झा गई । | 


दोहा-जेहि रावण निज वश किये, मुनिगण सिद्ध सुरेश । 


तेहि रावण सन समर करि, धीर वीर गृद्धेश ॥। ५४ ॥ 


जिस रावण ने घुनि, सिद्ध न्द्र र > 
रथ F , ईर आदि को वश स कर लिया उ ~ NO 
वीर गिद्वराज ने बड़ा युद्ध किया । / उसी रावण से धेयवान 


स्वस्थ भयउसोपुनि उठि धावा % मारे गृद्ध न सम्मुख आवा 


कोन्हेसि बहु जब युद्ध खगेशा % थकित भयो तब जरठ गिधेशा 
सवस सचत होकर फिर उठकर दौड़ा। पर गिद्ध की मार के कारण सम्मुख नहीं 

आया । हे गरुड़ ! अन्त में जब बहुत युद्ध किया तो बुढ़ापे के कारण गिद्ध थक गया 

तब सक्रोध निशिचर खिसियाना+ काढ़ेसि परम कराल कृपाना 


काटेसि पंख परा खग धरणो % सुमिरि रास को अद्भुत करणी 
. “राग ने खिसियाकर क्रोध सहित बड़ी भयंकर तलवार निकाली और उससे जटायु के 
पख फोट डाले । तब भगवानकी अनौखी करनी का स्मरण कर जटायु पृथ्वी पर गिरपड़ | 


सन सह गृद्ध परम सुख माना ३ रास काज मम लागेउ प्राना 


. ASI Srinagar दे Jammu 


PT PEROT > 
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७% # इन्द्र का सीताजी को ह्य खिलाना % ५८५ 


सीतहि यान चढ़ाय बहोरी % चला उताबल रास न थोरी 
गिद्व मनमें बड़ा सुखी हुआ कि मेरे प्राण रामजी के काम आये | फिर रावण सीता 
को रथ पर चढ़ाकर शीघ्र ही चला, बह अत्यन्त भयभीत था ! 


करति विलाप जात नभ सीता ॐ व्याध बिबस जनु मृगी सभीता 
गिरि पर बंठे कपिन निहारी %# कहि हरि नाम दीन्ह पट डारो 


यहि विधि सीर्ताह सो ले गयऊ % बन अशोक महेँ राखत भयऊ 


बहेलिये के वश हुई दिरनी के समान विलाप करती हुई सीताजी आकाश में जाती हैं । 
मारग में पर्वत पर बैठे बानरों को देखकर सीता ने हरि का नाम ले कुछ भस्त्र डाल दिये । 
इस प्रकार रावण ने सीता को ले जाकर अशोक वन में त्रिठाल दिया । 
दोहा-हार परा खल बहुत बिधि, भय अरु प्रीति दिखाथ । 
तब अशोक पादप तरे, राखेसि यतन कराय ॥ ५५॥ 
जब अनेक प्रकार से भय और प्रीति दिखाकर रावण हार गया ( परन्तु सीताजी न 
मानी ) तब यत्न करके उसने सीताजी को अशोक वृक्ष के प पृहरे में रक्वा | (क्षपक) 
उहाँ विधाता मन अतुमाना % सुरपति बोल अन्त्र अस ठाना 
तात जनक तनया पहेँ जाहु % सुदिन पावजेहि निशि चर नाहू 
अहाँ ब्रह्माजी ने मन में सोच समझकर इन्द्र को बुलाया और सलाह की कि है तात | 
जेसे भी हो यह बात रावण किसी भी प्रकार न जान सके, छिपकर जानको के पास जाओ । न्‌ 
असकहि विधि सुन्दर हविआनी ओ सोंपि बहुरि बोले मृढ़ बा 
यह भक्षण कुत क्षुधया न प्यासा # वष सहसंदश सशय नासा 
इतना कह ब्रह्माजी श्रेष्ठ हव्य ले आये और इन्द्र को देखकर मधुर बचन बोले कि इसके 
खाने से भूख प्यास नहीं लगती तथा दश सहन वर्ष तक प्राणों का भय (संशय) नहीं रहता 
सो प्रसाइ ले आयसु पाई % चलेउ हृदय सुमिरत रघुराई 
कछु वासव माया निज मोई # रक्षक रहे गये तह सोई 
बह प्रसाद लेकर तथा आज्ञा पाकर इन्द्र मन में रामजी का स्मरण करते हुए चले । इन्द्र 
ने कुछ अपनी माया फॅलादी, जिप्तसे अशोक वाटिका के जितने रखबाले थे, वे सब सो गये । 
तदपि डरत सीता पहेँ आयऊ % करि प्रणाम निज नाम सुनायऊ 
निश्चर जानि सुरेश सुजाना % पिता जनक दशरथ सम माना 
करि परितोषं दूरि कर शोका # हव्य खबाय गये निज लोका 
तो भी इन्द्र डरते हुए सीताजी के पास आये ओर उनको प्रणाम करके अपना नाम बताया 
जत्र सीता ने इन्द्र को जान लिया ततर उनको पिता जनक और ससुर दशरथ के तुल्यमानाइनद्र 
य बँधाकर शोक को दूर वहस होल], अपने लोक को चल गये। (इति च पक) 
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५८६ # आरण्यकाण्ड # 
दोहा-जेहि विधि कपट कुरंग संग, धाय चले श्रीराम । 
सो छवि सीता राखि उर, रटति रहति हरि नाम ॥ १६॥ 
श्रीरामजी कपटरूपी मृग के पीछे जिस वेप मं दौड़कर चले, वह रूप हृदय में धारण 
किये सीताजी वहाँ प्रभू का नाम रटती हैं। 
# नवीन पारायण छठा विश्राम % . 


रघुपति अनुर्जाह आवत देखी % मन महेँ चिन्ता कीन्ह विशेखी 
जनकसुता परिहरेउ अकेली % आयउ तात बचन मम पेली 


जब श्रीरामचन्द्रजी ने लक्ष्ण को आते देखा तो उनके मनमें बड़ी चिन्ता हुई । वे 
बोल-भाई तुम अकेले जानकौ को छोड़कर मेरी आज्ञा टालकर चले आये। 


निशिचर निकरफिराहि वनमाहीं % मम मन सीता आश्रम नाहों 
अहह तात भल कोन्‍्हेउ नाहीं % सिय बिहीन मम जोवन काहों 

बन में राक्षसों का समूह घूमता है इससे अब मेरे मनमें संदेह है कि सीता आश्रम में नहीं 
है । अइइ तात ! तुमने यह भला नहीं किया, क्योंकि सीता के वरिना मेरा जीना असम्भव है । 
इहते कवन विपति बड़े भाई % खोयहु सीय कानर्नाह आई 
गहि पद कमल अनुज कर जोरी % कहेऊ नाथ कछ मोरि न खोरी 

हे लक्ष्मण ! इससे बड़ी कौनसी विपत्ति होगी कि वन में आ सीता को खोदिया । तब 
प्रभुके चरण कमल पकड़ हाथ जोड़ लक्ष्मणजी बोले हे नाथ ! इसमें मेरा कुछ भी अपराध नहीं हे। 
अनुज सभेत गयऊ प्रभु तहँबा % गोदावरि तट आश्रम जहूँवा 
आश्रम देखि जानकी हीना % भये विकल जस प्राकृत दीना 


. तम श्रीरामचन्द्र लक्षमण सहित गोदावरी के किनारे अपने आश्रम पर गये, आश्रम 
मं सीताजी को न पाकर वह प्राक्त मनुष्य की भाँति त्रिकल हो गये । 


दोहा-कानन रहेउ तड़ाग इव, चक चकई सियराम। 


रावण निशि बिछुरय किये, दुख बीते चहुँ याम ॥ ५७॥ 


बहा बन रूपी तालाब में चकवा चकई रूपो सीताराम रहते थे रावण रूपी रात्रि ने 
आकर उनका बिडोइ कर दिया, जिसशे श्रीरामजी के चारों पहर दुःख में व्यतीत हुए । 


पर दुखहरण शोक दुख नाहों % भा विषाद तिनके मन माहीं 
हा गुणखानि जानको सीता % रूप शील ब्रत नेम पुनीता 
पराये दुःखों के नाशक, शोक और दुखों से रहित रामजी के हृदय में भी दुःख हुआ । 


चे विलाप करने रुगे कि हा गुणों की खान जानकी ! हा रूप, शील, ब्रत और पवित्र नियम 
वाली सीता ! तुम कहाँ हो । 


लक्ष्मण समुझाये बहु भाँतो ॐ पूछत चले लता तरु पाँती 
हे खग मृग हे मधुकर भनने ऋ*लुम'.०म्छे सीता मृगनेनो 


क 


+ 
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# श्रीराम का विलाप # ५८७ 


. तब लक्ष्मणजी ने उनको अनेक प्रकार से समझाया । फिर भी प्रच लताओं और बच्चों 
से इस प्रकार पूछते हुए चले-हे पश्षियो ! हे हिरनो ! हे मत्रुपो ! क्या तुमने मूंग नयनी 
सीता को देखा है । 

खंजन शुक कपोत मुग मीना % मधुप निकर कोकिला प्रवीना 


कुन्दकली दाड़िम दामिनी % कमल शरद शशि अहिभामिनो 
खंजन, तोता, कबूतर, सुग, मछली, भ्रमर, चतुर कोकिला, कुन्र की कली, अनार क 
दाने, बिजली की चमक, कमल, शरद का चन्द्रमा, सपिंणी । , 
वरुणपाश मनोज धनु हंसा % गज केहरि निज सुनत प्रशंसा 
श्रीफल कनक कदलि हरषाहीं % नेक न शंक सकुच मन माहीं 
वरुण का पाश, कामदेत्र का धनुष, हंस, सिंह और हाथी-हे सीता ! तुम्हारी अनुप- 
स्थिति में ये स्र अपनी प्रशंपा सुनते हैं । श्रीफल, केले के ख्म्भे, अब ये सत्र 
अत्यन्त प्रसन्न हैं इनके मन में तनिक भो शंका और संकोच नहीं है । 
सुतु जानको तोहि बितु आजू % हृष सकल पाइ जतु. राजू 
किमि सहिजात अनखतो हिपाहीं% प्रिया बेगि प्रकटत कस नाहो 


इहि विधिविलपत खोजत स्वामी%# मनहु महा विरही अति कामी 
हे सीता ! सुनो तुम्हारे बिना आज ये सत्र ऐसे मुदित हैं कि मानो कहीं का राज्य पा 
गये हों, हे प्रिये ! इनकी प्रसन्नता तुमसे केसे सही जाती है । तुम शीघ्र दी प्रकट क्यों नहीं हो 
जातीं । इस प्रकार प्रश्चु त्रिलाप करते हुए हू इते हैं, मानो वे बड़े वियोगी और कामी हैं । 
दोहा-फणि मणि होन दीन जिमि, मीन हीन जिसिवारि । 
तिमि व्याकुल भे लषण तहेँ, रघुवर दशानिहारि )। ५८ ॥ 
श्रीरामजी की दशा देखकर लक्ष्मणजी इप प्रकार व्याकुल हो गये, जैसे मणि के विना 
-साँप और जल के बिना मछली विकल हो जाती है। _ 
धरि उर धीर बुझार्वाह रार्माह #तहिं न शोक अधिक सुख धार्माह 
पूरण काम राम सुख राशी % मनुज चरित कर अज अविनाशी 
वे मन में धैर्य थर कर श्रीरामजी को समाते हैं, पर अधिक सुख के धाम श्रीरामजी 
शोक नहीं छोड़ते । यद्यपि श्रीराम पूण काम सुख के भण्डार, अजन्मा और अविनाशी हैं 
किन्तु वे मनुष्य के चरित्र करते हैं । ब 
सर वर अमित नदी गिरि खोहा % बहुविधि राम लषण तहे जोहा 


शोच हृदय कछु कहि नहि आवा % टूट धनुष शर आगे पावा 

श्रीरामचन्द्रजी ने लक्षमण के साथ अनेक तालाब, नदियाँ और पबरतों को कन्दरायें 
भली भाँति हूँढी। उनके हृदय में ऐसा शोक हे कि मुंह से कोई बात कहते नहीं बनती, 
इतने ही में आगे टूटे हुए थनुष बाण पड़े मिले । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 
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कहुँ कहुँ शोणित देखिय केसे # श्रावण जल भा डाबर जसे 
कहत राम लक्ष्मणहि बुझाई # काहू कीन्ह युद्ध यहि ठाई 
आगे परा गीधपति देखा % सुमिरत रामचरण को रेखा 
कहीं २ रक्त पड़ा हुआ देखा जो कि बरसाती पानी के समान मेला था, तब प्रश्चु ने 
लक्ष्मण को समझाकर कहा कि इस स्थान पर किसी ने युद्ध किया हे। फिर आगे पड़े 
हुए गिद्वराज को देखा, जो श्रीरामज्ी के चरणों की रेखा का ध्यान कर रहे थे । 
दोह'-कर सरोज शिर परसेड, कृपासिन्धु रघुवीर । 
निरखि राम छवि धाम सुख, विगत भई सब पीर ॥ ५८॥ 
दयालु श्रीरामजी ने कमलरूप्री हाथों से उसका माथा छुआ | अति सुन्दर श्रीरामजी 
का घुख देख नर जटायु की सारी पीड़ा नष्ट होगई । 
तब कह गीध वचन धरि धीरा % सुनहु राम भञ्जन भव भीरा 
नाथ दशानन यह गति कोऱ्ही % तेहि खल जनक सुता हरि लोन्हो 
तब धैय धरकर जटायु बोला-हे संसार की पोड़ा मिटाने वाले भगवान श्रीरामजी ! 
रावण ने मेरी यह दशा की है और उसी दुष्ट ने जनकनन्दिनी सीता का हरण किया है । 
ल दक्षिण दिशि गयउ गोसाई % विलपति अति कुररी की नाइ 
दरश लागि प्रभु राखेउ प्राना % चलन चहत अब कृपानिधाना 
हे स्वामी ! टिटहरी की भाँति अत्यन्त विलाप करती हुई सीता को वह दक्षिण दिशा 
को ओर ले गया है | हे भगवान्‌ ! आपके दशनों के लिये ही मैंने अब तक प्राण रख 
छोड़े थे, हे दयालु ! अब ये चलना चाहते हैं । 
राम कहा ततु राखहु ताता % सुख मुसुकाय कही तेइ बाता 
जाकर नाम मरत मुख आवा % अधमहु सुक्त होइ श्रुति गावा 
श्रीरामजी ने कहा-हे तात ! शरीर को रख सकते हो,तब जटायु ने हसकर कहा-मरते समथ 
जिन प्रभु का नाम मुख में आने पर नीच पुरुप भी सुकत हो जाता हे, बेद ऐसा कहते हैं । 
सो मम लोचन गोचर आगे % राखहुँ देह नाथ केहि लागे 
जल भरि नयन कहा रघुराई % तात कर्म निज ते गति पाइ 
के हे नाथ ! वही आप मेरे सामने उपस्थित हैं | फिर अब किसलिये शरीर रक्खू । यह सुन 
नेत्रा में जल भरकर श्रीरामजी बोले--हे तात ! अपने शुभ कर्म से ही तुमने शुभ गति पाई है । 
पर हित बस जिनके सन माहीं % तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहीं 
तनु तजि तात जाहु मम धामा # देउ कहा तुम पूरण कामा 
जो हृदय से परोपकार में लगे रहते हैं, उनको संसार में कुछ भी कठिन नहीं । हि तात ! 
शरीर त्यागकर तुम मेरे धामको जाओ मैं तुम्हें और दे ही क्या सकता हूँ?तुमतो स्वयं पूर्ण कामदो 
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ड # जटायु द्वारा श्रीराम की स्तुति % ५८८ 
दा-सीताहरण तात जनि, कहेह पितासन जाइ। 


आ में राम तो कुल सहित, कहहि दशानन आइ ॥ ६० ॥ 
F ६ तात : स्वग में पिताजी से सीता हरण की बात मत कहना । यदि मैं राम हूँ तो 
गी कुठुम्र सहित रावण स्यं ही वहाँ आकर कहेगा । 
गध देह तजि धरि हरि रूपा % भूषण बहु पट पीत अनूपा 


रयामगात विशाल भुजचारी % अस्तुति करत नयन भरि वारी 

जटायु ने शरीर त्यागकर श्रीत्रिष्णु का रूप धारण किया । बहुत से आभूषण अनुपम पीत 

गल पहन, शयाम शरीर, चार विशाल भुजा धारणकर नेत्रों में प्रेमाश्र, भरकर स्तुति करने लगा- 
छन्द-जय राम रूप अनूप निगु'ण सगुण गुण प्रेरक सही। 
दशशीश बाहु प्रचण्ड खण्डन चाप शर मण्डन महा ॥ 
पाथोद गात सरोज सुख राजीव आयत लोचनं। 


` नित नोमि राम कृपालु बाहु विशाल भव भय मोचनं ॥ 

. दे अनुपम रूप ! आपकी जय हो! आप निराकार, साकार, पारत्रह्म तथा गुणों के 
प्रक हे, आपका धलुप रावण की प्रचण्ड भ्रुजायें काटने वाला, प्रथ्वी का भूषण रूप, घन- 
श्याम शरीर है, कमल जैपे घुख बाले, तथा कमल के समान बड़े २ नेत्रों वाले, हे कृपालु 
श्रीरामजी ! आपकी भ्रुत्राएं संसार का भय नष्ट करने वाली हैं । 
छन्द-बलमप्रमेयमनादिमज मव्यक्तमेकमगोचरम्‌ । 

गोविन्द गोपर इस्टर हर विज्ञान घत धरणी धरम्‌॥ 

जे रास मन्त्र जपन्त सन्त अनन्त जन मन रञ्जनम्‌ । 


नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खलदल गञजनम्‌ ॥ 
आप अपार बल वाले, अनादि अनरन्मा, अप्रकट, एक, गुप्तरूप, इन्द्रियों से परे, गोविन्द, 
सव दुःख आदि रोगों के नाशक, विज्ञान-घन, षटृथ्वी के भार को धारण करने वाले, भक्तों 
के मन को प्रसन्न करने वाले और अनन्त हैं। जिन्हें (राम) जपने वाले और निष्काम सन्त 
प्रिय हैं, उन्हीं काम क्रोध आदि की सेना के नाशक रामजी को में प्रणाम करता हूँ | 
छन्द-जेहि श्रुति निरंतर ब्रह्म व्यापक विरज अज कहि गावहीं । 
करि ज्ञान ध्यान विराग योग अनेक मुनि जेहि पावहीं ॥ 
सो प्रकट करुणाकम्द शोभा वृन्द अग जग मोहइ। 
सम हृदय पड्म भङ्ग अङ्ख अनंग बहु छबिःसोहई ॥ 
जिन्हें वेद, सर्वव्यापक, बरह्म विकार हीन,अजन्मा कहकर गाते ६, मुनि जिन्हें ज्ञान, ध्यान 
वैराग्य और योग अभ्यास आदि अनेक साधन करके पाते हैं, करोड़ों कामदेव की शोभा जिनके 
अंगों में बसती है, वही कृपालु शोभा के मंडार चराचर जगत्‌ को अपनी माया से मोहने 
बाले श्रीरामजी प्रकट होकर मेरेहदय कमल में अमर को भाँति शोभायमान हों | _ 
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छन्द-जो अगस सुगम स्वभाव निर्मल असस सम शांतल सदा । 
पश्यन्ति यं योगी यतन करि करत सन गो वश मुदा ॥ 
सो राम रमा निवास सन्तत सदा वश त्रिभुवन धनी । 
मम उर बसहु सो शमन संसृति जासु कोरति पावनो ॥ 
जो अभक्तो को अगम्य,भकतों को सुगम,निमंल स्वभाव, विषय, सम और शीतल है, मन 
तथा इन्द्रियों के नियन्ता योगियों द्वारा यत्न पूवक प्रसन्नता से देखने योग्य,लक्षमी के निवास 
भक्तों के वशीभूत श्रीरामजी मेरे हृदय में बसें,जिनका पवित्र यश संमार के दुःखों का नाशक है। 
दोहा-अविरल भक्ति माँगी वर, गौध गयेउ हरि धाम । 
तेहि की क्रिया यथोचित, निजकर कोन्ही राम ॥ ६१ ॥ 


जटायु अखणड भक्ति का वादान माँगकर श्रीविष्णुजी के धाम को चला गया। 
उसका यथोचित क्स श्रीरामजी ने अपने हाथों से किया । 


कोसल चित अति दीन दयाला % कारण बितु रघुनाथ कृपाला 
गोध अधम खग आमिष भोगी # गति तेहि दीन्ह जो याचत योगो 
रामचन्द्रजी कोमल चित्त वाले और अत्यन्त दयालु हैं, अकारण ही दीनों पर कृपा 
करते हैं । उन्होंने मांत भक्ती गिद्ध को वही गति देरी, जिसको योगी पुरुष माँगते हैं। 
सुनहु उमा ते लोक अभागी # हरि तजि होहि विषय अतुरायी 
पुत्ति सीतहि खोजत दोऊ भाई % चले दिलोकत बन बहुताई 
महादेवजी कहते हैं-हे पावती ! वे मनुष्य बड़े ही अभागे हैं, जो श्रीरामजी की छोड़ 
विषयों में लिप्त रहते हैं | फिर बहुत से बनों में सीताजी को हूँढ़ते हुए दोनों भाई चले । 
सकुल लता विटप घन कानन +६£ बहु खग सृग तह गज पञ्चानन 
आवत पन्थ कबन्ध निपाता % तेहि सब कही शाप को बाता 
_ रामजी को लताओं और बृचों से युक्त सघन वतमें अनेक पक्षी,हिरन, हाथी और सिंह मिल । 
मामे में आते हुए रामजी ने कबन्ध को मारा । उसने अपने शाप की सब बात उनसे कही । 


दुर्वासा मोहि दीर्हों शापा # प्रभु पद देखि सिटा_ सो पापा 
सुनु गन्धर्वं कहों में तोही % मोहि न सुहाय ब्रह्मकुल द्रोही 
कि मुझे दुर्वासा सुनि ने शाप दिया था, वह पाप प्रश के चरणों को देखने से मिट 
गया । श्रीरामजी बोले-हे गन्धव ! सुनो, ब्राह्मण कुल का शत्रु मुझे अच्छा नहीं लगता । 
दोहा-मन क्रम बचन कपट तजि, जो कर भूसुर सेव। 
सोहि समेत विरंचि शिव वश ताके सब देव॥ ६२॥ 


जो मनुष्य कपट छोड़कर मन, कर्म वचन से ब्राह्मणों की सेवा करता है, मेरे सहित 
ब्रह्मा, शिव और सब-देवता उसके वश में हो जातें हैं । 
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# शवरी ओर श्रीराम की भेंट % ५६१ 
शापत ताड़त परुष कहुन्ता % विप्र पूज्य अस गार्वाह सन्ता 
पूजिय विप्र शोल गुण हीना % नहीं शूद्र गुण ज्ञान प्रबीना 

सन्तों का कहना हे शाप देने मारने और कठोर बोलने पर भी ब्राह्मण पूज्य है ब्राह्मण शील 
गुणों से हीन होने पर भी पूज्य है, पर शूद्र गुण और ज्ञान में प्रवीण होते हुए भी पूज्य नहीं । 
कहि निज धर्म ताहि समुझावा % निज पद प्रीति देखि मन भावा 


` श्रीरामचन्द्रजी ने अपना धर्म बतलाकर उसे समझाया और अपने चरणों में उसका 
प्रेम देखकर प्रसन्न हुए । 


रघुपति चरण कमल शिर नाई % गयउ गगन आपनि गति पाई 
ताहि देइ गति राम उदारा %# शबरी के आश्रम पगुधारा 


छः हक गं ~ र 0 ~ 
वह श्रीरामजी के चरण कमलों में शिर नवाकर अपनी गति ( गन्ध शरोर ) पाकर 
आकाश में चला गया । उदार श्रीरामजी उसे गति देकर शाबरी के आश्रम में पहुचं । . 


शवरी देखि राम गृह आये % मुति के वचन समुझि जिय भाये 
सरसिज लोचन बाहु विशाला % जटा मुकुट शिर उर वनमाला 

श्रीरामचन्द्रजी को अपने यहाँ आये हुए देखकर शवरी को मुनिवर के ये सुन्दर वचन 
कि रामजी यहाँ आयेंगे याइ आये । उनके कमलवत नेत्र हैं और लम्बी अजायें हैं, माथे 


- पर जटाओं का सुकट और वक्षस्थल में वनमाला धारण किये हुए हैं । 


श्याम गौर सुन्दर दोउ भाई % शबरी परी चरण लपटाई 
प्रेस मगन मुख वचन न आवा # पुनि पुनि पद सरोज शिर नावा 


सादर जल ले चरण पखारे %# पुनि सुन्दर आसन बेठारे 
श्याम और गीर दोनों भाइयों को देख शबरी उनके चरणों में लिपट गई । प्रह प्रेम 

मग्न हो गई । सुख से बचने नहीं निकलते, उनके बार २ चरणक्रमलों में शिर नवाया । 

ओर सादर जल से चरण धोकर सुन्दर आसनों पर (भगवान को) बिठांया । 

दोहा-कन्द मूल फल सरसं अति, दिये राम कहँ आनि। 


प्रेस सहित प्रभु खायउ, बार्राह बार बखानि ॥ ६३॥ 
शवरी ने श्रीरामचन्द्रजी को रसीले बन्द मूठ फल लाकर दिय । उन्होंने प्रेम सहित 

बार बार प्रशंसा करके बे फल खाये। 
पाणि जोरि आगे भइ ठाढ़ो # प्रभुहि बिलोकि प्रीति अति बाढ़ी 


केहि विधि अस्तुति करहु तुझारी % अधम जाति में जडमति नारी 
शुबरी प्रभु रामजी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हुई । उसके हृदय में बड़ी प्रीति थी । वह 
बोली-में तुम्हारी किस प्रकार स्तुति करू ? एक तो नीच जाति, दूसरे बहुत मूखे स्त्री हूँ । 


अधमते अधम अधम अति नारी ॐ तिन महेँ में मतिमन्द गंवारी 


कह रघुपति सुनि सामितिल्वाताओं मानजु.एक भव्ति कर नाता 
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नीच से भी नीच बल्कि बहुत ही नीच स्त्रिणों में भी मन्द्र बुद्धि वाली मूर्खा हूँ। 
श्रीरामजी ने कहा-हे देवी ! में केवल एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ । 
जाति पाति कुल धर्म बड़ाई % धन बल परिजन गुण चतुराई 
भक्तिहीन नर सोहत केसे % बिन जल दारिद देखिय जेसे 
जाति पाति, कुल का धर्म, बड़ाई. धन, पराक्रम, कुटुम्बी, गुण और चतुरता इन सबके होते 
हुए भी भक्ति से रहित मनुष्य उसी प्रकार सोहता है,जैमे जलके बिना मेघ श्रच्छे नहीं लगते हैं 
नवधा भक्ति कहां तोहि पाहीं %# सावधान सुनु धरु मन माहीं 
प्रथम भक्ति सन्तन कर संगा % दूसरि रति मम कथा प्रसंगा 
में तुमसे नी प्रकार की भक्ति कहता हूँ, तुभ सचेत होकर सुनो और याद रक्खो । पहली 
भक्ति साधुओं की संगति करना है । दूसरी मेगी कथाओं के प्रसंग में प्रीति करना ह । 
दोहा-गुरु पद पंकज सेवा, तीसरि भक्ति अमान। 
चोथि भक्ति मर गुण गण, करे कपट तजि गान ॥ ६४ ॥। 
अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा काना तीसरी भक्ति और छल 
छोड़कर मेरे गुणगान करना चौरी भक्ति है । 
सन्त्र जाप मम हढ़ विश्वासा + पंचम भजन सो वेद प्रकाशा 
` षट्‌ इस शील विरति बहु कर्मा % निरत निरन्तर सज्जन धर्मा 
पोचबीं विश्वास पूवक सन्त्र का जप और भजन करना है जो बेरों ने गाया है इनिद्रयों 
का जीतना, शील, बहुत कमों' का त्याग और शुभ कर्ष में लगातार लगना छुटी भक्ति हे । वे 
सतई सब मोहि मय जग देखे %# मोते सन्त अधिक करि ले 
-भठई यथा लाभ सन्तोषा % सपनेहुं नाहि देखे परदोषा 
सातवीं सारे विजय को प्रश्ममय देखना और मुझसे बढ़कर सन्त को मानना, आठवीं 
जो कुछ मिले उप्ती में सन्तुष्ट होना और स्तरप्न में भी औरों के दोष न देखना । 
नवम सरल सब सन छल हीना % मम भरोस हिय हर्ष न दीना 
नव मह एको जिनके होई % नारि पुरुष सचराचर कोई 
नवीं भक्त सरल सभाव से निष्कपट व्यवहार करना, मेगा ही भरोसा करके मनमें हर्ष या 
विषाद न रखना । इन नौ भक्तियोंमे से जिसे एक भी हो वह चराचर स्त्री या पुरुष कोई भी हो। 
सो अतिशय प्रिय भामिनि मोरे % सकल प्रकार भ क्ति हृढ़ तोरे 


योगिवृन्द दुर्लभ गति जोई % तो कहें आजु सुलभ भई सोई 


सम दशन फल परम अनूपा % जीव पाव निज सहज स्वरूपा 

हे देवि! वही मुझे अत्यन्त प्यारा है | फिर तुममें तो सब प्रकार की दृढ़ भक्ति है। 
योगियों को भौ दुलंभ गति आज तुम्हे सुलभ हो गई। मेरे दर्शन का यही अपू फल है 
कि जीव उससे अपना स्वभाविक रूप जान लेता हे Jammu Collection. ’ 
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हु क श्रीरामजी और शवरी का सम्वाद ऋ ५६३ 
द।० “सब अकार तब भाग बड़, सम चरणन अनुराग । 

डा तब महिमा सि उर बसहि, तासु परम बड़ भाग ।॥।६५॥। 

उन्दार सब प्रकार से बड़े भाग्य हैं, जो मेरे चरणों में तुम्हें प्रेम हआ । तुम्हारी महि 
हृदय में होगी, वह भी बड़ा भाग्यशाली होगा | ‘i Fe 
सु ने शुभ वचन हष कहं पाई % पुनि बोले प्रभु गिरा सुहाई 
जनक सुता की सुधिजो भामिनी % जानहु तौ कहु करिवर गामिनी 

पह उत्तम बात सुन शबरो प्रसन्न हुई | तब फिर श्रीरामजी सुन्दर वाणी से बोले--हे 
गजगामिनी भामिनी ! तुम यदि जानकी की कुछ खबर जानती हो तो कहो । 

ह ३०. 3 w © 
पम्पासरहि जाहु रघुराई +९ मुनिवर विपुल रहे जहेँ छाई 
ऋषि मतङ्ग महिमा गुण भारी % जीव चराचर रहत सुखारी 

_ शवरी र कहा-हे रघुनाथजी ! पम्पा सरोवर को जाइये,बहाँ पर मुनि समह रहते हैं, बहाँ 
मतग ऋषि की महिमा और गुणों से सभो चराचर प्राणी सुखी रहते हें। | 
करहु सफल श्रम सबकर जाई 5% तहां होइ सुग्रीव मिताई 
सो सब कहहि देव रघुवीर! %# जानत ह पूछत सति धीरा 
बर बार प्रभु पद शिर नाई # प्रेम सहित सब कथा सुनाई 

i नेहा जाकर सबका परिश्रम सफल करिये । वहाँ आपकी सुग्रीव से ।मत्रता होंगी । हे 
है 0 ' वदी सुग्रीव आपसे सब हाल कहेंगे । हे धैर्यमति ! आप सब कुछ जानकर भी मुझसे 
उत द | बार २ श्रीरामजी के चरणों में शिर नत्राकर शाबरी ने प्रेम सहित सव कथा सुनाई | 
छन्द-कहि कथा सकल बिलोकि हरि मख हृदय पद पंकज धरे । 

तजि योग पावक देह हरि पद लीन भइ जहेँ नहिं फिरे॥ 

\ नर विविध कर्म न धर्म बहु सत शोक पद सब त्यागहू । 
विश्वास कर कहि दास तुलसी राम पद अनुरागह ॥ 
शबरी ने सत्र कथा कह कर्‌ श्रीरामजी का मुख देखा और हृदय में उनके चरण घारण 

ल | फिर योग की आग से देह त्याग हरिचरणों में मिल गई, जहाँ से कोई भी नहीं 
लौटता | तुलसी दासजी कहते हैं कि मनुष्यों के अधर्म पूर्ण अनेक मतों के शोकदायी कर्म 
डो ओर विश्वास पूवक रामजी के चरणों में प्रेम करो । | 
दहा-जाति हीन अघ जन्म महि, मुक्त कन्हअस नारि । 

महामन्द मन सुख चहसि, ऐसे प्रभुह्‌ बिसारि।।६८॥ 
हीन जाति वाली, पृथ्बी में पापरूपां ऐसी स्त्री को भी जिसने ग्कत किया, हे महामख 
मन ! ऐसे स्वामी को त्याग कर भी तू सुख चाहता है। | ; 
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५६४ आरण्यककाण्ड ॐ 
चले राम त्यागेउ बन सोऊ % अतुलित बल नर केहरि दोऊ 


विरही इव प्रभु करत विषादा # कहत कथा अनेक सम्वादा 
श्रीरामज्ञी उस वन को त्यागकर चल दिए। दोनों भाई अतुलित बल वाले तथा 
पुरुषों में सिंह समान थे। प्रथु श्रीरामज्ी वियोगी की भाँति शोक करते हैं, अनेक 
सम्बाद और कथाएं कहते हैं । 
लक्ष्मण देखहु कानन शोभा # देखत केहिकर मन नहि क्षोभा 
नारि सहित सब खग मृग वृन्दा % सानहुँ सोरि करत हैं निन्दा 
राम ने कहा-हे लक्षमण ! वन की शोभा को देखो । इसे देखकर किसका मन ब्रिचलित 
नहीं होता । सब पत्ती और खूण अपनो २ स्त्रियों सहित हैं, मानो बे मेरी निन्दा कर रहे हैं । 
हर्माह देखि मृग निकर पराहों % मृगो कहहि तुम कहं भय नाहों 
तुम आनन्द करहु मुग जाये % कंचन मुग खोजन ये आये 
हमें देखकर जब सग भागते हैं तो मृगियाँ उनसे कहती हैं कि तुम मत डरो और 
खूब आनन्द करे, ये तो सोने का झृग हूं टने आये हैं । 
सङ्क लाय करिणो करि लेहों % सानहुँ मोहि सिखावन देहीं 
शास्त्र सुचितित पुनि पुनि देखिय% भूप सुसेवित बश नहि लेखिय 


हाथी हथनियोंको साथ लेकर चल रहे हैं मानो झुझे शिक्षा दे रहे हैं कि भली भांति पढ़े इए | 


शास्त्रको भी बार ३देखना चाहिए । राजा की भली प्रकार सेवा करने पर भी वशमे नहीं जाने | -- ४ 


राखिय नारि यदपि मन माहीं # युवती शास्त्र नृपति वश नाहीं 
देखहु तात बसन्त सुहावा % प्रिया हीन सोहि भय उपजाव। 
चाहे स्त्री को हृदय से ही लगाये रक्खो तो भी शास्त्र, राजा और जवान स्त्री, ये कभी 
बश में नहीं होते देखो भाई, :सऱ्त ऋतु केसी सुशोभित है. परन्तु प्रियतमा के पास न 
होने से यह मरे मन में भय ही उत्रन्न कर रहा है ! 
दोहा-विरह विकल ब रन मोहि, जानिसि निपट अकेल । 
सहित विपित सश्षुकर खगन, मदन कीन्ह वगमेल ॥ ६७॥ 
कामदेव ने मुझे वियोग से व्याकुल निबेल और बिल्कुल अकेला जान लिया है, इसी से 
तो उसने बन में भोरे और पक्षी आदि अपनी सेना के साथ मुझ पर धाबा बोल दिया है । 
दोहा-देखि गयउ भ्राता सहित, तासु दूत सुनि बात। 
डेरा कोन्हेउ मनहुँ तिन, कटक न भट कहिजात ॥ ६८ ॥ 
सुनो, कामदेव का दूत वायु मुझे भाई समेत देख गया है।इसी से कामदेव ने 
यहाँ डेरा डाल दिया है वीहों, की, सेना लानु (ज्ञा सकता है । 
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# श्रीरामजी द्वारा सन्त ऋतु का वर्णन # ५ 
कदलि ताल बर ध्वजा पताका % देखि न मोह धीर मन जाका 
` विशाल बत्षों पर चढ़ी हुई लतायें ऐसी लगती हैं मानों अनेक प्रकार के तम्बू तान 
दिये गये हैं । केला ओर ताड़ के बृत्त मानो ध्यज्ञा और पताका हैं, उन्हें देख कर केवल 
वही नहीं मोहता जिसके मन में धैय है । 
विविध भाँति फूले तरु नाना % जतु बानेत बने बहु बाना 
Re ie 
कहुँ कहु सुन्दर विटप सुहाये % जनु भट बिलग बिलग हवे छाये 
नाना प्रकार के बृक्ष फूल रहे हैं, मानो अनेक रंग के वृक्ष बनाये हुए वाणधारा हों । 
करीं २ सुन्दर बृत्ष ऐसे शोमायमान हैं, मानो योद्धा लोग अलग २ डेरा डाले पड़े हैं । 
कजत पिक मानहूँ गज माते % ढेक' महोख ऊंट बिसराते 
सोर चकोर कीर वर वाजी % पारावत मराल सब ताजी 
कोयले बोल रही हैं, मानो मतबाले हाथी हैं | ढेक और महोख मानो ऊंट और खच्चर 
हैं मोर, चको, तोते ही मानो श्रेष्ठ घोड़े हैं । कबूतर और हंस मानो ताजी घोड़े हैं । 
तीतर लावा पदचर यूथा % वरणि न जाइ मनोज वरूथा 
रथ गिरि शिला दुन्दुभी झरना % चातक बन्दी गुण गण बरणा 
मानो तीसरे बटेर की पैदल सेना हे। इस प्रकार कामदव की सेना का बखान नहीं किया 
जा सकता | पहाड़ों की शिलाएँ रथ हैं झरने नगाड़े हैं ओर पपीहा गु गान वाले भाट हैं । 
मधुकर मुखर भेरि शहनाई # त्रिविध बयारि वसीठी आई 
चतुरङ्किनो सेन सब लोग्हे%# बिचरत सर्बाह चुनौती दीन्हे 
भौरेकी शु'जार मानो भेरी और शहनाई हैं । शीतल,मंद सुगंध वायु मानो दूत हैं । कामदेव 
अपनी सत्र चतुरंगिणो सेनाको लेकर मानो मुझे चुरीती देता हुआ इम वन में घूम रहा है । 
लक्ष्मण देखहु काम अनोका % रहहि धीर तिनके जगलीका 
यहि के एक परम बल नारो # तेहिते उबर सुभट सोइ भारी 
हे लक्षमण ! कामदेव की सेना को देखो । इसे देखकर भी जो धेयं रखते हैं, संसार में 
उन्हीं की मर्यादा है । इस कामदेव को एक स्त्री का बड़ा बले हूं | उससे जो बच जाय 
उसे बड़ा योद्धा जानो | 
दोहा-तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ । 
सुनि विज्ञान धाम सन, कर्राह निमिष महेँ क्षोभ ॥ ६८॥ 
है भाई ! काम, क्रोध और लोभ-ये तीन अत्यन्त प्रवल दुष्ट हैं. जो ज्ञान के धाम 
मुनियों के मन को मी पल भर में विचलित कर देते हैं । [ 
दोहा-लोभ के इच्छा दम्भबल, काम के केवल नारि। 
क्रोध के परुष बचन बल, मुनिवर कर्हाह विचारि ॥ ७० ॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 
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लोभ का बल इच्छा और पाखण्ड है, काम का बल केवेल स्त्री है तथा क्रोध का बल 
कठोर वचन है, ऐसा श्रेष्ठ पुनियों का कथन है । 
गुणातीत सचराचर स्वामी # उसा रास सब अन्तरयामी 
कामिन्ह की दीनता दिखाई # धीरन के मन विरति हढ़ाई 
हे पाती ! श्रीरामचन्द्रज्ञी गुणों से परे, चर अचर के स्वामी, सबके हृदय की जानने 
चाले हैं, उन्होंने कामियों को दीनता दिखाई और भीरों के मन में वैराग्य दृढ़ किया है । 
क्रोध मनोज लोभ मद माया # छूटहि सकल रास को दाया 
सो नर इन्द्रजाल नहि भूला # जापर होइ सो नट अनुकूला 
काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और माया श्रौरामचन्द्रजी की दया से सब छूः जाते हैं। 
वह मलुध्य इन्द्रजाल की माया में नहीं फंउता, जिस पर वह भट प्रसन्न रहता है । 
उमा कहा में अनुभव अपना # हरिकर भजन सत्य जग सपना 
पुनि प्रभु गये सरोवर तीरा ॐ पम्पा नास सुभग गस्भीरा 
हे पार्वती ! में अपना अनुभव कहता हूँ, यह संसार स्वप्नवत्‌ मिथ्या है । केबल हरि 
भजन ही सत्य हे । फिर प्रश्चु पम्पा सरोबर के पास गए, जो अति सुन्दर और गहरा था । 


सन्त हृदय जस निर्मल वारी # बाँधे घांट मनोहर चारो 


जहेँ तहे पिर्याह बिहेग मृग नोरा % जिमि उदार गृह याचक भोरा 
उसमें संतजनों के हृदयके समान स्वच्छ जल भरा था और चार सुन्दर घाट बंधे थे । उसमें 
जहाँ-तहाँ पक्षी और मृग ऐसे जल पी रहे थे, जैसे दानी के घर पर याचकों की भीड़ हो । 
दोहा-पुरइन सघन ओट जल, वेगि न पाइय सम। 
७ नि ९ 
माया छन्न न देखिये, जसे निगुण ब्रह्म ॥ ७१ ॥।! 
घनी काई की ओट होने से जल का शीघ्र भेद नहीं मिलता, जेसे माया से लिप्त जीव 
को निशु ण ब्रह्म का भेद नहीं मिलता । 
दोहा-सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माहि। 
यथा धर्म शीलम के, दिन सुख संयुत जाहि॥ ७२॥ 
_ बहुत गहरे जल में सर मछ&'लयां समान रूप से सुखी हैं, जेसे धर्म का आचरण 
करने वाल पुरुषों के दिन सुरू पूर्वक व्यतीत होते हैं । 
विकसे सरसिज नाना रंगा % मधुर सुखद गुजत बहु भृ गा 
बोलत जल कुक्कुट कल हुंसा % प्रभु विलोकि जतु करत प्रशंसा 


उसमें अनेक रंग के कमल फूले हुए हैं जिन पर भारे मधुर व सुखदायक शब्द करते हैं। 
जलकुक्ुट और बतखं बोलतो हैं, मानो वइ रामजी को देखकर उनकी प्रशंसा करती हें । 


चक्रवाक बक खा ,.समुद्गाई.३5ेख़त...ज़ने वरणि नहि जाई | 


> रे 
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सुन्दर खग गण शिरा सुहाई % जात पथिक जतु लेत बुलाई 
चकवा, चक्र, बगुलों के समूह देखने ही बनते हैं, उनका वर्णन नहीं हो सकता । सुन्दर 
पक्षियों की चइचाहट ऐसी सुद्राजनी है. जो कि जाते हुए रास्तागीरों को बुला लेती है । 
ताल समोप सुनिन गृह छाये % चहुँ दिशि कानन विटप सुहाये 
चम्पक बकुल कदस्ब तमाला % पाटल पनस पलास रसाला 
. उस तालाब के पास सुनियो के आश्रम बने हैं, चारों ओर वृक्ष शोभायमान ह । चम्पा 
मौलसिरी, कदम्ब, तमाल, गुलाब, कटहल, ढाल ओर आम आदि के वृक्ष लगे हुए हैं । 
सव पल्लव कुसुमति तरु नाना % चंचरीक पटली कर गाना 
शीतल सन्द सुगन्ध सुहाऊ % सन्तत बहै मनोहर वाऊ 
कुहकुह कोकिल ध्वनि करहीं # सुनि रब सरस ध्यान सुति टरहों 
नाना प्रकार के वृक्ष नये पत्तों और फूलों से सुशोमित हैं, जिन पर बठकर भोरे शु जार 
कर रहे हैं । शीतल, मन्दर, सुगन्ध युक्त मनोहर हवा सदैव बहती रहती है । कोकिलं 'कुह 
कुट' रटती हैं । उनकी रस पूर्ण ध्वनि को सुनकर मुनियों की समाधि छुट जाती दै । 
दोहा-फूले फले बिटिप सब, रहे भूमि नियराय। 
पर उपकारी पुरुष जिमि, नर्वाह सुसम्पति पाइ ॥ ७३ ॥ 
फूल-फल से लदे हुए वृक्ष भूमि पर ऐसे झुक गये हैं, जैसे अच्छी सम्पत्ति पाकर 
परोपकारी मनुष्य नम्र हो जाते हैं | 
देखि राम अति इत्रिर तलावा % मज्जन कनन्‍ह परम सुख पावा 
देखि एक सुम्दर तर छाया बेठे अनुज सहित रघुराया 
तालाब को अत्यन्त सुन्दर देखकर रामचन्द्रजी ने उसमें स्नान किया ओर बड़ा सुख 
पाया । फिर एक सुन्दर वृश्च की छाया देखकर लक्षमण सहित रामजी उसक नीचे बढे । F 
तहेँ पुनि सकंल देव सुनि आये # अस्तुति करि निज धाम सिधाये 


बेडे परम प्रसन्त कृपाला # कहत अनुज सन कथा रसाला 
वहाँ किर सब देवता और सुनि आकर प्रथु की : स्तुति करके अपने धाम को चले 

गये । अत्यन्त प्रसन्नता में बैठे हुए श्रीरामज्ञी लचमणजी से सुहानी कथा कहते हैं । 

विरहदन्त  भगवन्तहिं देखी % नारद मन भा शोच विशेखी 


मोर शाप करि अंगीकारा # सहत राम नाना दुख भारा 
्ीरामजी को वियोग की पीड़ा से दुःखी देख नारद के मन में बड़ा सोच हुआ कि 

मेरा शाप स्वीकार करके रामजी अनेक प्रकार के दुःख सढ रह द | | 

ऐसे प्रभुहि विलोकहूँ जाई € पुनि न बने अस अवसर आई 

यहि विचार तारद कर बीता म गये जहाँ प्रभु सुख आसीना 


6 ७ ` 
ज -प्रभ्र के दर्शन करूँ । फिर ऐसा अवसर न क्न पड़ेगा | तब 
नारद्‌ न्‌ सोचा ब्वाकुर हंस मे कि हित Collection. 


र 
& 
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विचार कर नारदजी हाथ में वीणा लेकर जहाँ स्वामी रोमजी सुख स बढे थे बहा गए । 

गावत राम चरित मृदुवानी # प्रेम सहित बहु भाँति बखान। 

करत दण्डवत लिये उठाई % राखे बड़ी बार उर लाई 

स्वागत पूछि निकट बंठारे % लक्ष्मण सादर चरण पखर 
प्रेम पूर्वक मधुर वाणी से वणन करके रामचरित गाते हुए नारदजी वहा आय ओर 


नारदजी के प्रणाम करते ही प्रु न उन्हं उठा लिया तथा बड़ा द्र तक हृदय से खगाय रह । 
फिर कुशल पूछ कर पास बिठाया और लक्षमणज्ञी आदर सहित उनके चरण धान लग | 


दोहा-नाना विधि विनती करि, प्रभु प्रसन्न जिय जानि ! 


नारद बोले बचन तब, जोरि सरोरुह पनि ॥ ७४॥ 
श्रीरामच द्रजा का प्रसच्न जानकर नारदजी ने अनेक प्रकार स विनतो को आर 


कसल रूपी हाथ जोड़कर बोले-- 

सुनहु उदार परम रघुनायक % सुन्दर अगस सुगम वरदायक 

देहु एक बर माँगों स्वामी # यद्यपि जानहु अन्तरयासी 
हे महान्‌ उदार रघुनाथजी ! आप सुन्दर अगम्य हैं, आप भक्तों को सुगम और बर देने 

चाले हैं । हे स्वामी ! यद्यपि आप अन्तयांमी हैं, तो भी एक बर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिये । 

जानहु सुनि तुम मोर स्वभाऊ % जन सन कबहुँ न करों दुराऊ 

कचन वस्तु अस प्रिय मोहि लागी % जो सुनिवर न सकह तुम माँगी 


श्रीरामजी ने कहा-हे मुनि ! मेरा स्वभाव भली प्रकार जानते हो कि कमा भक्त से भेद 
नहीं रखता ।-हे मुनि ! ऐपो कौनसी बस्तु मुझे प्यारी हे, जिसे तुम नहीं माँग सकते ? 


जन कहें कछु अदेय नाहि मोरे % अस विश्वास तजहु जनि भोरे 
तब नारद बोले हरषाई % अस वर माँगों करों ढिठाई 

ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जो में अपने भक्त को नदे सकू , यह विश्वास कभी भोरे से 
भी न छोड़ियेगा | तब मुदित हो नारदजी बोले में ढीठता करता हुआ यह वर मांगता हूँ । 
यद्यपि प्रभु के नाम अनेका # भुति कह अधिक एकते एका 
राम सकल नामन ते अधिका % होउ नाथ अघ खग गण बधिका 

यद्यपि आपके अनेकों नाम हें और वे एक से एक बढ़कर हें, ऐसा वेद कहते हैं, पर 
हे प्रभो ! राम सब नामों से बढ़कर पापरूपी पक्षियों के नाश के लिए वधिक रूप हो । 


दोहा-राका रजनी भक्ति तव, राम नाम सोइ सोम। 
अपरनाम उड्गण विमल, बसहु भक्त उर व्योम ॥ ७५॥ 
आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात है | उसमें राम नोम चन्द्रमा और दूसरे नाम निम 
त्र हैं, इस प्रकार प्रमो ! आप अत के हद युरुप आका में ,बसिये । 


tion 


धरे 4 


पु 
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दोहा-एवमस्तु सुनिसन कहेउ, कृपासिन्धु रघुनाथ। 
पब नारद मन हष अति, प्रभुपद नायउ माथ ॥ ७६॥ 
छपालु श्रीरामजी ने प्रुनि से 'एबमरतु' ( ऐसा ही हो ) कहा | तब बड़े प्रसन्न होकर 
नारद न्‌ श्रीरामजी के चरणों म प्रणाम किया । 
अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी ॐ पुनि नारद बोले मृदु बानी 
राम जर्बाह प्रेरेह निज माया % मोहेह मोहि सुनहु रघुराया 
फिर श्रीरामजी को बहुत प्रसन्न जानकर नारदजी मधुर बचन बोले-हे प्रभो ! जब 
आपने अपनी माया से प्रेरित कर मुझे मोहित क्रिया | - 
तब विवाह चाहा में कीन्हा % प्रभु केहि कारण कर न दीन्हा 
सुनु सुनि तोहि कहों सह रोसा % भर्जाह मोहि तजि सकल भरोसा 
तब मैंने विवाह करना चाहा था किन्तु हे प्रभो ? उस समय आपने मुझे ब्याह नहीं करने 
i ! प्रभु बोले-हे मुनि ! में तो तुमसे सत्य ही कहता हूँ कि जो सब्र आशा छोड़ मुझ भजते हैं 
करों सदा तिनकी रखवारी % जिमि बालकहि राख महतारी 
गहि शिशु बच्छ अनल अहि धाई # तहँ राखे जननो अरु गाई 
उनकी में ऐसे रक्षा करता हूँ, जैसे माता बालक की । जब बालक बछड़ा थर अग्नि या 
सपे को दौड़कर पकड़ता हे, तब वहाँ माता बालक की और गऊ बछड़े की रक्षा करती है । 
प्रोढ़ भये तेहि सुत पर माता # प्रीति करे नह पाछिल बाता 
सेरे प्रोह तनय सम ज्ञानी % बालक सुत सम दास अमानी 
पर पुत्र के बड़े होने पर माता उस पर पहले के समान प्रेम नहीं करती, ऐसे ही ज्ञानी 
पुरुप मेरे बड़ वालक की भाँति हैं और अज्ञानी सेवक छोटे नादान बच्चे हैं । है 
जिनहि मोर बल निज बल ताहो % दुहुँ कहें काम क्रोध रिपु आही 
यह बिचार पण्डित मोहि भजहों # पायहु ज्ञान भक्ति नाहि तजहीं 
भक्त को मेंरा बल है और ज्ञानी को अपना । पर कोम क्रोध आदि शत्रु दोनों के लिये 
हैं । यह सभझ्न पणिडत लोग मुझे भजते हैँ और ज्ञान पाकर भी भक्ति को नहीं छोड़ते । 
दोहा-काम क्रोध लोभादि मद, प्रवल मोह को धारि। 
तिन्ह महँ अति दारुण दुखद, माया रूपी नारि॥ ७७॥ 
काम, क्रोध, लोम अहंकार आदि तो मोह की प्रबल सेना हैं तिनमें माया रूपिणी 
नारी अत्यन्त कठिन और दुःखदायी हे । र | 
सुनि मुनि कह पुराण श्रुति सन्ता ॐ मोह विपिन कहें नारि बसन्ता 
जप तप नेम जलाशय झारी % होइ ग्रीषम शोषे सब नारी 
हे यनि ! इनो इष्ण द और सन्त कहो हैं, कि मोहू रूपी बन के लिये स्त्री बसन्त ऋतु 
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है । बह स्त्री जप तप, नियमरूपी अज्ञाशयों और झगनों क ग्रीष्यऋतु होकर सुखात हे । 
कास क्रोध मद मत्सर भेका %# इनाह हप्रब वरषा एक 
Ae SG $ शरद स रु 
दुर्वासना कुमुद समुदाई 3 तिन कहूँ शरद सदा सुखद 5 
स्त्री हमेशा वर्षा ऋतु की तरह काम, म ईर्पा रूप मेंढक झो सुवदाई ह और शरद्‌ 
ऋतु को भाँति दुर्वासनारूपी को हेली के समठ को श्रानन्र दायक ह । 
| सकल सरसीरुह वृन्दा # होइ हिम तिन्हहि देत दुख भग्दा 
धस सकल सरसारुह वृन्दा ह डु ठेस उच्छ है दु 
-$ ४३० te COON 2] 
पुनि ममता जवास बहुताई % पलुहै नारि शिशिर ऋतु पाई 
धर्मरूपी कमल को स्त्री हेमन्त के तुल्य घोग दुःखदाई है और ममतारूपी जब्रासा को 
हरा-भरा करने के लिये शिशिर ऋतु के समान हे । 


#€ 


पाप उलूक निकरि सुखकारी # नारि निविड़ रजनी अँधियारी 


` बुधि बल शील सत्य सब मीना ३६ बंशी सम सिय कहहि प्रवीना 


पापरूपी उल्लू को सुख देने के लिये अँधेरी रात के समान ह । बुद्धि, बल, शील 
और सत्य ये सप्र मछलियाँ हैं, जिन्हें मारने के लिये स्‍त्री वंशरूपी जाल के झॉँटे के समान 
है, ऐसा चतुर लोग कहते हैं । | डर 
दोहा-अवगुण सूल शूलप्रद, प्रमदा सब दस खान । 
ताते कीन्ह निवारण, सुनि में यह जिय जानि ॥ ७८॥ 
हे मुनि ! स्त्री अवगुणों की जड़ शूल पहुँचाने बाली तथा सब दुःखों की खान है । 
यही मन में विचार कर मैंने तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया था; 
सुनि रघुपति के वचन सुहाये % सुनि ततु पुलाक नयन भर ओ ये 
कहह कवन प्रभु के अस रीतो # सेवक पर ममता अर प्रीती 
श्रीरामजी के सुन्दर वचन सुन नारदजी का शगीर पुलकित होगया ओर आँखों में आंख 
भर आये, बताइये ऐसी किस प्रु को रीति है जो सेवक पर इतनी प्रीति और ममता रखे । 
जे न भर्जाह अस प्रभु श्रम त्यागी # ज्ञान रङ्क मतिमन्द अभागी 
पुनि सादर बोले सुनि नारद % सुनहु राम विज्ञान विशारद 
जो भ्रम छोड़कर ऐसे प्रश्न को नहीं भजते, वे मनुष्य ज्ञान से दरिद्र मन्द बुद्धि और अभागे 
हैं । फिर सादर नारद मुनि बोले-हे रमजी ! आप तो महान्‌ ज्ञानी और पंडित हैं सुनिये । 
सन्तन के लक्षण रघुदीरा % कहहु राम भंजन भव भोरा 
सुनु सुनि सन्तन के गुण कहऊं % जेहिते में उनके वश रहऊ 
हे संसारके आवागमनको मिटाने बाले रघुनाथजी सन्तोंके लक्षण बतलाइये । श्रीरामचन्द्रजा 
: बोले-हे झुनि ! सुनो में सन्तों के गुण बतलाता हूँ, जिनसे कि में उनके वश में रहता हूँ । 
षट विकार तजि अनघ अकामा % अचल अकिचन शुचि सुख धामा 


अभित बोध परमाएरथ्‌, भोगी % सत्यसार कवि कोविद योगी 


Srinagar Circle, Jammu Collection. 
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सावधान संद मान विहीना % धीर भक्ति पथ परम प्रबीना 
सन्त लोग क्रोधादिक छहों विकार छोड़, पाप भीर कामनाहीने, स्थिर चित्त, धनहीन, 
सुख के स्थान, ज्ञानी, परमार्थ भोगने वाले, सत्य प्रतिज्ञ, कबि, कोविद, योगी सावधान 
मद मान से रहित, धीर और भक्ति मार्ग में चतुर होते हैं । 
दोहा-गुणागार संसार सुख, रहित विगत संदेह । 
तजि मम चरण सरोज प्रिथ, तिन कहं देह न गेह॥ ७र्द ॥ 
जो गुणों के भण्डार, संसार के सुख से रहित, शंकाहीन हैं, ऐसे सन्तो को मेरे चरण 
कमलों को छोड़ देह, घर आदि कुछ प्रिय नहीं लगता | 
निज गुण सुनत श्रवण सङुचाहीं %# पर गुण सुनत अधिक हरषाहों 
समसदशों नहि त्याहि नीती % संरल स्वभाव सर्बाह सन प्रीती 
वे अपने गुण कान से सुनकर संकोच करते हैं और पराये गुण सुनकर बहुत हर्षित होले 
है । वे समदर्शी नीति को नहीं त्यागते । सरल स्वभाव के होते हैं सबसे स्नेह करते हैं | 
जप तप ब्रत दस संयम नेसा # गुर गोबिन्द विप्र पद प्रेमा 


भद्धा क्षसा सयत्री दाया % सुदिता सम पद प्रीति अमाया 
वे जप, तप, व्रत, दम,संयम, नियम आदि करते हुए गुरु, गोजिन्द तथा ब्राह्मण के चरण 
में प्रीति रखते हैं | शरद्धा, क्षमा, मित्रता दया करते हुए मुदित हो मेरे चरणों में छल 
रहित स्नेह करते हैं । 
विरति विवेक विनय विज्ञाना % बोध यथारथ वेद पुराना 
दम्भ मान सद कराह न काऊ # भूलि न देहि कुमारग पाऊ 
ओर वेराग्य, ज्ञान, विनय तथा बेद पुराणों का वास्तबिक ज्ञान रखते हैं । कभी 
पाखण्ड, मान और घमण्ड नहीं करते तथा भूलकर भी कुमार्ग में पाँव नहीं धरते हैं । 
गार्वाह सुनहि सदा मम लीला + हेतु रहित परहित रत शीला 
सुनि मुनि साधुन के गुण जेते ॐ कहि न सर्काह शारद श्रुति तेते 
वे निरन्तर मेरी लीलाओं को गाते हैं और निस्वार्थ ही दूसरों का द्वित करने में 
तत्पर रहते हैं | है मुनि ! साधुओं के जितने गुण हैं उन सत्रको तो साक्षात्‌ सरस्वती 
और वेद भी कहने में अंसमर्थ हें। .' 
छन्द-कहि सक न शारद शेष नारद सुनत पद पंकज गहे । 
अस दानब्रंधु कृपालु अपने भक्त गुण निज सुख कहे ॥ 
शिर नाय बारहि बार चरणन ब्रह्मपुर नारद गये। 


ते धन्य तुलसीदास आस बिहाय जे हरि रंग रये॥ 


सन्तगुणों को सरस्वती और शेष भी नहीं कह सकते । नारदजी ने यह सुनकर प्रश्च के 
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चरणकमल पकड़ लिये और कहा हे प्रमो ! आप दीनबन्धु कृपालु हैं, जो आपने अपने 
भक्तों के गुण अपने ही पुव से वर्णन किये | फिर बार बार चरणों मं मस्तक नवा नोरदजी 
$कृण्ड को चले | गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं कि उन मनुष्यों को धन्य हे, जो 
सब आशायें छोड़कर एक मात्र रघुकुलमणि भगवान के रंग में रंगे हुए हैँ । 
दोहा-रावणारि यश पावन, गार्वाह सुनहिं जे लोग । 

राम भक्ति हढ़ि पर्वाह, बितु विराग जप योग ॥ ८० ॥ 

जो मनुष्य रावण के श॒ श्रीरामजी का यश कहेंगे, वे विना जप योग ओर वैराग्य 

के ही रघुनाथजी की निश्चल भवित पाइेंगे । बोलो श्रीरामचन्द्र भगवान को जय । 
अ क्षेपक # 


दोहा-दीप शिखासस युवति तनु, मन जनि होसि पतंग । 
भजिय राम तजि काम सद, करिय सदा सत्संग ॥ ८१ ॥ 
हे मन ! स्त्रियाँ दीपक की शिखा के समान हैं, पतंग बनकर तू उसमें मत जल, काम 
और अभिमान को छोड़कर रामजी को भज और सदा सज्जनों का संग कर । इति क्षेपक- 
॥ मास्त पारायण बाईसवाँ विश्राम ॥ 
# आरण्यकाण्ड-समाप्तम्‌ ॐ 


| SI 
समैया-कागर कीर ज्यों भूषण चीर शरीर लस्पौ तजि नीर ज्यों काई । 
मातु पिता प्रिय लोग सबने सन्मानि सुभाइ सनेह सगाई 
संग सुभामिनि भाइ भलो दिन द्रौ जनु औधहुँते पहुनाई । 
राज्ञिव लोचन राम चले तजि बाप को राज बटाऊ की नाई ॥ 

+++ 

आरत बचन कहत वेदेही । 

विलपति धूरि विद्र दूर गये झग संग परम सनेही॥ 
कहे कटू बचन रेख नाघी में तात चमा सो कीजे 
देख वधिक वश राज मणञनि लषण लाल क्तमि लीजें।॥ 
बन देविन सिय दह कहति यों छल कर नीच. हरीं हों 
गोमर कर सुर धेनु नाथ ज्यों त्यां पर हाथ परी हों॥ 
तुलसीदास रघुनाथ नाम धुनि अकनि गीध धुकि धायौ । 
पुलि पुत्रि जनि डरिहि न जैह नीच मीच हों आयो॥ 

Jb 
सपैया-दीन मलीन अधीन स्वे अंग बिहंग परयौ क्षिति खिन्न दुखारी । 
राघव दीन दयालु कृपालु को देख दुःली करुणा भई भारो ॥ 
गौध को मोद मं राखि कृपानिधि नेन सरोजन में भरि वारी । 
दारहिं बार सूत जख, जटायु की धर, जान सों झारी॥ 


Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 


श्रीरामचन्द्रायै नमः 
गोस्वामी तुलसीदास कृत रामायण 
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` कुन्देन्दीवर सुन्दरावतिबलो . विज्ञानधामावुभौ । 
शोभाढयो वरधन्विनो श्रुतिनुतो योविप्रवृन्द प्रियो ॥ 
भायासातुषरूपिणो रघुबरों सद्धर्मदमो हि तो। 
सीतान्वेषणतत्परौ पथियतो भक्ितप्रदौ तौ हि नः॥ 
जो कुन्द पुष्प के समान गौर वर्ण श्रीलक्ष्मणजी हैं और नील कमल के समान 
श्रीरामचन्द्र हैं बे दोनों अति सुन्दर बलवान विज्ञान की खान, शोभायमान और श्रेष्ट 
दुर हैं | वेइ जिनकी स्तुतिः करते हें। गऊ और ब्राह्मण उनको प्रिय हैं | माया के वश 
। मनुष्य रूप धारण करने वाले रघुवर, उत्तम धर्म बाले, वन मार्ग में सीताजी के ढूंढने 
में लगे हुए ये दोनों निश्चय ही मुझे अपनी भक्त देने वाले हें । 
ब्रह्मास्भोधिसमुङ्गवं कलिसलप्रध्वंशनं चाव्ययं । 
श्रौमच्छम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा ॥ 
संसारामयभेषजं सुमधुरं श्रीजानकी जीवनं। 
धन्यास्ते कृतिनः पिवन्ति सततं श्रीरामनामामृतम्‌ ॥ 
वे पुण्यात्मा प्रशंसनीय हैं, जो वेदरूपी सम्मुद्र से उत्पन्न, कलियुग के पापों के नाशक 
अत्रितादी श्रीशिवजी के मुख रूपी अति सुन्दर चन्द्रमा में सदैव शोमायमान, जन्म- 
मरण छरी रोग की औषधि, अत्यन्त मधुर और श्रीजानझ्ीजी के जीबन मूल राम नाम 
रूपी ्रपृत का सदा पान करते हैं । 
सोरठा-सुक्ति जन्म महि जानि, ज्ञान खानि अघ हानिकर । 


जहें बस्‌ शरभ भवाति, सो काशी, सेइ्य कस न॥ १ ॥ 


घ 


| 


| भर 
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मुक्ति देने वाली भूमि, ज्ञान की भंडार, पापों को नष्ट करने वाली, जहां शिव पार्वती 
का निवास स्थान है। ऐसी काशी नगरी डा क्यों न सेवन किया जाय । 
सोरठा-जरत सकल सुरवृन्द, विषम गरल जेहि पान किय । 
तेहि न भजसि मति मंद, को कृपालु शंकर सरिस ॥ 
जिस घोर कालकूट विप से सत्र देवता जले जाते थे, वह कठिन बिष उन्होंने पी 
लिया, हे मूर्ख ! उन शिवजी को क्यों नहीं भजता ! भला उनके समान दयालु कौन हे । 
आगे चले बहुरि रघुराई % ऋष्यमूक पवेत नियराइ 
तहे रह सचिव सहित सुग्रोबा % आवत देखि अतुल बल सीवा 
फिर रघुनाथजी और लक्ष्मणजी आगे चलकर ऋष्यमूक पवेत के निकट पहुंचे | 
बहाँ मन्त्रियों सहित सुग्रीवजी रहते थे। उसने अतुलनीय बलवान दोनों भाइयों को आते देखा 
अति सभीत कह सुनु हनुमाना % पुरुष युगल बल रूप निधाना 
धरि वइरूप देख तें जाई % कहि सुजानि मोहि सेन बुझाई 
अति भयभीत होकर सुग्रीब बोले-हे हनुमान ! ये दोनों पुरुष बलवान और बहुत सुन्दर 
हें जाओ तुम ब्राझण का रूप धर कर उन्हें देखो, बे कौन हैं | सब जानकर मुझे संकेत से 
बता देना । 
पठवा बालि होय मन सेला # भागों तुरत तजों यह शला 
विप्ररूप धरि कपि तहँ गयऊ ॐ माथ नाय पूछत अस भयऊ 
यदि द्वप के कारण बालि ने इन्हें छुझ्न मारने के लिये भेजा हो तो में तुरन्त ही इस 


3 


पंत को छोड़ भाग जाऊंगा। तब ब्राह्मण के रूप में हनुमाजी वहाँ गये और माथः 
नवाकर उनसे पूछा कि 


को तुस श्यामल गोर शरीरा % क्षत्रिय रूप फिरहु बन दीर: 
कठिन भूमि कोसल पद गामी + कवन हेतु वन विचरहु स्वामं: 
` है वीर ! श्याम और गौर शरीर बाले तुम कोन हो? जो क्षत्रिय रूप से वन में घूम 

रहे हो आप कोमल चरणों में इप कठिन भूमि पर चलते हुए, हे प्रथु ! किस कारण बन 
में घूम रहे हो। | 
मृदुल सनोहर सुन्दर गाता % सहत दुसह वन आतप वाता 
की तुस तोन देव महेँ कोऊ %६ नर नारायण को तुम दोऊ 
आएका शरीर कोमल और मन को हरने वाला हे फिर भी आप इस बन में असह 


घाम और वायु को सहते हैं। क्या आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई हैं, या आप 
दोनों नर नारायण हैं । 


दोहा-जग कारण तारण्‌ भर्वाहू, भञ्जन धरणी भार । 
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# श्रीराम से हनुमान का मिलन % ६०५ 


की तुम अखिल भुवन पति, लीन्ह मनुज अवतार ॥ ३ ॥ 
अथवा तुम संसार क मूल हेतु, तारने बाले सब लोकों के स्वामी हो और तुमने प्रथ्वी 

का भार उतारने के लिये ह यह मनुष्य का अवतार धारण किया है । 
हंसि बोले रघुवंश कुमारा % विधि का लिखा को मेटन हारा 


कोशलेश दशरथ के जाये % हम पितु बचन मानि वन आये 
तब श्रीरामजी ने हेंसकर' कहा-विधाता के अंको को मेटने बाला कौन है? हम 
अयोध्या के राजा दशरथजी के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा मानकर वन को आये हैं | 
नास राम लक्ष्मण दोउ भाई % सङ्घ नारि सुकुमारि सुहाई 
यहाँ हरी निशिचर बेदेही % खोजत विप्र फिरहि हम तेही 
हमारा नाम राम और लक्ष्मण हे | हम दोनों भाई हैं, हमारे साथ मेरी सुक्रोमल 
सुन्दरी स्त्री थी, हे मित्र ! यहाँ मेरी स्त्री जानकी को कोई राक्षस हर ले गया | हम उसी 
को हूँ इते फिरते हैं | 
आपन चरित कहा हम गाई # कहहु विप्र निज कथा बुझाई 
प्रभु पहिचान परेउ गहि चरणा % सो सुख उमा जाहि नाहि वरणा 
हे मित्र ! हमने अपना चरित्र कह सुनाया अब आप अपनी कथा समझाकर कहिये | हे 
पार्वती ! हलुमान अपने स्वामी को पहिचान चरण पकड़ गिर पड़े | बह सुख बर्णनातीत है । 
पुलकित तनु भुख श्राव नवचना % देखत रुचिर वेष की रचना 
पुनि धीरज धरअस्तुति कोन्हा # हर्ष हृदय निज नाथहि चोन्हा 
उनका शरीर रोमांचित हो आया । झुख से वचन नहीं आते और उनके स्वरूप को रचना 
देखते हैं, फिर धैय धारणकर स्तुति की । अपने स्वामी को पहचान हनुमान मनमें खुश होगये। 
मोर न्याउ में पूछा साँई % तुम कस पूछहु नर की नॉई 
तव माया वश फिरों भुलाना % ताते में नहि प्रभु पहिचाना 
हे प्रथु ! मैंने तो अज्ञान वश पूछा है, पर आप मनुष्य की भाँति क्यों पूछते हैं? में 
आपकी माया के बशीभूत होकर भूला फिरता हूँ, इसी से में आपको नहीं पहिचान पाया। 
दोहा-एक मन्द सें मोह वश, कुटिल हृदय अज्ञान। 
पुनि प्रभु मोहि बिसारेहु, दीनबन्धु भगवान॥ ४ ॥ 
एक तो में जड़ बुद्धि हूँ फिर मोह बश में हूँ, कुटिल हृदय बाला और अज्ञानी हूँ, 
हे दीनबन्धु भगवान ! फिर आपने भी मुझे झुला दिया है । 
3 
यदपि नाथ अवगुण बहु मोरे # सेवक प्रभुहि परे जनि भोरे 
3 
नाथ जीव तव माया मोहा % सो निस्तरे तुह्यारेहि छोहा 
हे नाथ ! यद्यपि बुझे दोप बहुत से दैं तो भी प्रश्न ने सेवक को भूलकर भी नहीं त्यागा 
C 
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६०६ ॐ किष्किन्धाकाण्ड # , 
हे नाथ ! जीव तो आपकी माया से मोहित है, वह आपकी कृपा से ही तर सकतां है। 
तापर में रघुवीर दोहाई % जानों नाहि कछु भजन उपाई 
के] 
सेवक सुत पितु मातु भरोसे # रहे अशोच बने प्रभ्ु॒पोसे 
फिर भी हे प्रश्न ! में आपकी शपथ खाकर कइता हुँ कि भजन का उपाय नहीँ बनता । 
सेवक स्वामी के और पुत्र माता क भरोसे अशोच रइता है, स्वामी को पःलते ही बनता है। 
अस कहि चरण गहे अकुलाई % निज तनु प्रकट प्रीति उर छाई 
तब रघुपति उठाय उर लावा % निज रोचन जल सींचि जुडावा 
यह कहकर विकल हो अपना असली रूप प्रकट कःफे चरण पकड़ लिये । उनके हृदय में 
प्रेम छा गया प्रश्नु ने उठकर हृदय से लगाया और अपने नेत्रों को जल से सींचकर ४ंडा किया । 
सुनु कपि जिय मानसिजनि ऊना % ते मस प्रिय लक्ष्मण ते दूना 
' समदरशी मोहि कह सब कोई ॐ सेवक प्रिय अनन्य गति होई 


_ बे बोले- है कपि ! मन में कुछ ग्लानि मत समझना तुम मुझे लक्षमण से भी दूने 
प्यार हो । मुझे समइशीं कहते हैं । पर मुझे अनन्य गति सेवक अधिक प्रिय हैं । 


दोहा-सो अनन्य जाके अस, मति न टरे हनुमन्त । 
सें सेवक सचरावर, रूपराशि भगवन्त ॥ ५ ॥. 


ह हलुमान ! अनन्य बह हे, जो समझता है कि में सेवक हुँ और रूप की राशि 
भगवान जो चराचर में व्याप्त हैं बह मेरे स्वामी हैं । 


देखि पवन सुत पति अनुकूला %# हृदय हर्ष बीते सब शूला 
नाथ शल पर कपि पति रहई % सो सुग्रीव दास तब अहई 


हनुमानजी श्रीरामजी को अपने अनुकूल देख मन में प्रसन्न हुए, उनके सब दुःख सिट 
गये । वह बोले--हे नाथ ! पर्वत पर बानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं वह आपके दास हैं। 

he >] 

तेहि सन नाथ मयत्री कोजे # दीन जान तेहि अभय करीजें 

सो सीताकर खोज कराइहि % जहेँ तहेँ मकंट कोटि पठाइहि 


हे नाथ ! आप उनसे मित्रता कीजिये और उनको दुःखी जानकर -निर्भय कोजिये । 
वह जहा तहो करोड़ों बानर भेजकर सीता की खोज करायेंगे । 


यहि विधि सकल कथा समुझाई % लिये दोउ जन पीठि चढ़ाई 
जब सुग्रीव रास कहूँ देखा % अतिशय धन्य जन्म करि लेखा 


हनुमानजी ने इस प्रकार सब बातें समझाकर दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर 
बिठा लिया । जब सुग्रीव ने रामजी को देखा तो अपने जन्म को अत्यन्त धन्य साना | 


सादर मिले नाय पद माथा % भेंटे अनुज सहित रघुनाथा 


कपि कर मन विचार यह रीती % करि हें विधि मोसन ये प्रोतो 
सुग्रीव राम के चस्मों, मंअएक्रएतवछ, आ बल़ळ/ळ्गोटे भाई लक्षमणं सहित उनसे 
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हे # श्रीरामजी और सुग्रीव की मित्रता # ६०७ 
मिले सुग्रीव मन में विचार करते हैं कि हे विधाता ! क्या यह मुझ से मित्रता को गे। 
दोहा-तब हतुमंत उभय दिशि, कह सब कथा बुझाइ । 

पावक साखी देइ करि, जोरी प्रीति हढ़ाइ॥ ६ ॥ 
तय हलुमान ने दोनों ओर की बातें समझा कर कही और अग्नि को साक्षी करके उन 
की मित्रता को खूब दृढ़ कर दिया | 
कोनह प्रीति कछु बीच न राखा % लक्ष्मण राम चरित सब भाखा 
कह सुग्रीव नयन भरि वारी % मिलिहि नाथ मिथिलेश कुमारी 
उन्होंने ऐपी प्रीति की कि कुछ भी अन्तर नहीं रक्खा । तत्र लक्षमण ने प्रश्च॒ का सब चरित्र 
कहा । सुग्रीव ने आँखों में आंध भरका कहा-हे नाथ ! जनकदुलारी सीता मिल जावेंगी । 
मस्त्रिन सहित यहाँ इक बारा % बेठि रहेउं कछु. करत विचारा 
गगन पन्थ देखी में जाता % परवश परी बहुत बिलखाता 
में एक समय मन्त्रियों सहित यहाँ बैठा हुआ कुछ बिचार कर रहा था। इतने में आकाश 
माग से जाते हुए सीताजी को मैंने देखा | वह पराये वश में थीं और रोती थीं । 
राम रोस हा राम पुकारी % सम दिशि देखि दीन्ह पट डारी 
मांगा रास तुरत सो दीन्हा # पट उर लाय शोच अति कोन्हा 
उन्होंने 'हा राम ! हा गाम कहकर और मेरी ओर देखकर बस्त्र डाल दिया। यह सुन 
श्रीरामजी ने वह वस्त्र मॉम! | तब सुग्रीव ने शीध ही लाकर दिया, प्रथु ने उसे हृदय से 
लगा कर अति शोंक किया ७ क्षेपक की कथा # 
कहु प्रभु लक्ष्मण सों यह बाता % पहिचानत पट भूषण ताता 
हाथ जोरि लक्ष्मण यह बोले % रघुनायक सों वचन अमोले 
श्रीरामजी ने लच्षमण से कहा क्या तुम इन वस्त और गहनों को पहिचानते हो ? तब 
हाथ जोड़कर लक्षम्रणजी ये अमूल्य वचन बोले-- 
पग भूषण में सकत चिन्हारी % ऊपर कबहुँ न सीय निहारी 
कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा % तजहु शोच उर आनहुं धीरा 
सब प्रकार करिहों सेवकाई % जेहि विधि मिले जानकी आई 
नाथ ! में केवल चरणों के भूषण पह चानता हूँ,कयों क्रि ऊपर मुख की ओर मैंने कभी नहीं देखा 
(इति क्षेपक) सुग्रीव ने कहा-हे रघुनाथजी ! शोक त्याग दीजिये और हृदय में धीरज धरिये । 
में आपकी सब प्रकार से सेत्रा करू गा | जिस प्रकार जानकी मिले, वह उपाय करूँगा । 
दोहा-सखा वचन सुनि हरषे, रघुपति करुणासीव। 
कारण कवन बसहु वन, मोसन कह सुग्रीव ॥ ७ ॥ 
मित्र के बचन सुनकर करुणासागर. श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्न हुए और बोले-हे सुग्रीव ! 
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बताओ तुम किस कारण से वन में रहते हो ? 
नाथ बालि अर में दोउ भाई # प्रीति रही कछु वरणि न जाई 
मयसुत सायावी तेहि नाऊ % आवा सो प्रभु हमरे गाऊं 
सुग्रीव बोले-हे नाथ ! हम दोनों भाई बालि और मुझमें ऐसा प्रेम था कि कहा नहीं 
जा सकता । हे प्रभो ! मय का पुत्र मायावी नामक असुर एक बार हमारे गाँव में आया । 
अद्धे रात्रि पुर द्वार पुकारा % बालिहु रिपु बल सहे न पारा 
. धाबा बालि देख सो भागा # सें पुनि गयउं बन्धु संग लाया 
बह आधी रात छो हमारे नगर के द्वार पर पुकारने लगा,बालि शत्रु का बल सहन नहीं कर 
सकता था, इससे वह भी दीड़ा । यह देखकर बह दस्य भागा, मैं भी भाई के साथ चला गया | 
गिरिवर गृहा पठि सो जाई % बालि मोहि तब कहा बुझाई 
परखेउ मोहि एक पखवारा % नाह आवहुँ तौ जानेहु मारा 
बह दैत्य पर्वत की खोह में घुम गया । तब बालिन मुझसे समझ।कर कहा-कि पन्द्रह दिन तक 
तुम यहाँ मेरी बाट देखना इसी अन्रधि में यदि लीटकर न आऊ तो जान लेना में मारा गया | 
मास दिवस तहे रहेउं खरारी % निसरी रुधिर. धोर तहे भारी 
तब में निज सन कीऱ्ह विचारा % जाना असुर बालि कहें सारा 
बालि हतेति मोहि मार्राहु आई ॐ शिला द्वार दे चलेउँ पराई 
हे रामजी ! में वहाँ महीने भर तक ग्हा। एक दिन वहाँ से रक्त की बड़ी भारी धार 
निकली मैंने तब मन में बिचारा कि उस दैत्य ने बालि को मार हो दिया है। बालि 
को मारकर अब आकर मुझे भी मारेगा । इससे द्वार पर पत्थर रखकर मे चला आया । 
दोहा-बालि महाबल अमित अति, समर न जीते कोय । 
तेहि मारेसि जो निशिचर, सो अब मारिहि मोय॥ ८ ॥ 


बालि बड़ा बलत्रान है उसे युद्ध में कोई नहीं जीत सकता | परन्तु जिस राक्षस ने 
उसे मार डाला । वह मुझे भी मारेगा । 
गयङ भवन सन सोच अपारा % पूछे बालि कह्यो जिमि मारा 
पस्पापुर के जन तेहि काला % तनु व्याकुल मन बहुत विहाला 

तब में बड़ा शोक मानता हुआ घर को गया, पूछने पर मैंने बालि के मरने का 
समाचार सुनाया । यह सुनकर पम्मापुरवासी बहुत ही विकल और विह्वल होगये। 
मन्त्रिन पुर देखा बिनु साँई # दीन्हेउ राज मोहि वरिआँई 
बाली ताहि मारि गृह आवा % देख मोहि जिय भेद बड़ावा 

सन्त्रियों ने बिना राजा का नगर देखकर मुझे बलात्‌ राजा बना दिया । जब बालि 
देत्य को सार घर आया, तो मुझे इस दशा में देखकर उसके मनमें शत्रु भाव पैदा होगया | 
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७७ fe शरीरम दौरा बालि को मारने की प्रतिज्ञा # ६०६. 
रिपु समान मोहि मारेसि भारी % हरि लीन्हेसि सर्वस अरु नारी 


ताके भय रघुवीर कृपाला % सकल भुवन में फिरउं विहाला 

बालि ने शत्रु के समान मुझे बहुत मारा और मेरा सर्वस्व तथा स्त्री छीन ली । 
हे कृपश्च रघुनाथजी ! उसी के भय से विकल होकर मैं सब लोकों में घूमता फिरा । ॒ 
इहाँ शाप वश आवत नाहीं % तदपि सभीत रहों मन माहीं 


' सुनि सेवक दुख दोन दयाला % फरकि उठे दोउ भुजा विशाला 
# यहाँ यद्यपि मतंग सुनि के शाप के कारण वह नहीं आता तथापि मन में उससे डरता 
रहता हुँ । सेवक का दुःख सुनकर दीनदयालु रामजी की दोनों विशाल भुजायें फड़क उठीं | 
दोहा-सुनु सुग्रीव में मारिहों, बालिहि एकहि बाण। 
ब्रह्म रुद्र शरणागतहु, गये न उवर्राह प्राण॥ ८ ॥ 
श्रीरामजी गोले हे सुग्रीव ! बालि को एक ही बाण से मार डालू गा, ब्रह्मा और 
शित्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बच सकते । 


जे न मित्र दुख होहि दुखारी % तिनहिं विलोकत पातक भारी 


निजदुख गिरि समरज करिजाना% मित्र के दुख रज मेरु समाना 

मित्र के दुःख में जो दुःखी नहीं होते, उन्हें देखने से भारी पाप लगता है | अपना पहाड़ 
के समान दुःख भी धूल के समान और मित्र का कण के समान दुःख सुमेर के समान जान । 
जिनके अस मति सहज न आई % ते शठ हठ कत करत मिताई 


कुपथ निवारि सुपन्थ चलावा % गुण प्रगटे अवगुर्णाह दुरावा 
स्वभाव से ही जिनकी ऐसी बुद्धि नहीं वे शठ हठपूर्वेक क्यों मित्रता करते हैं ? मित्र को 
कुमार्ग से हटाकर उत्तम मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करके अवगुणों को छिपावे । 

ऋ शाप की अन्तर कथा- दुन्दुभी नामक एक बड़ा बली दैत्य था । एक बार समुद्र के शाप की अन्तर कथा- दुन्दुभी नामक एक बड़ा बली दैत्य था । एक बर समुद्र के 
किनारे जाकर उसने समुद्र के जल में क्षोम पेंदा कर दिया । इससे समुद्र के सब जीव जन्तु 
व्याकुल होगये । तब समुद्र ने आकर दैत्य से प्रार्थना की कि आपके समान बलवान हिमालय 
पर्वत है, आप वहाँ जाइये। तब वह हिमालय पर्वत के पास आया और ताल ठोक कर 
हिमालय पर्वत को उठा लिया । तब हिमालय ने प्राथना कर कहा कि आपके समान बली 
प्रम्पापुर में महा बलवान्‌ बालि रहता है, वहाँ जाओ तब दुन्टुमी मेंसे का रूप बनाकर 
ताल ठोक गर्जना करता हुआ पम्पापुर में पहुँचा । यहद सुनकर वालि तत्काल आया और 
दो हाथियों के समान दोनों में चार पहर तक मन्ल युद्ध हुआ | तब बालि का एक घूंसा 
खाकर वह दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा । बालि ने उसके दो टुकड़े करके उत्तर दक्षिण को 
तरफ फक दिये जिस पर्वत पर टुकड़ा जाकर पड़ा वहाँ मतंग ऋषि का आश्रम था | मतंग 
ऋषि जब आश्रम में आये तो वहाँ रुथिर के छींटे पड़े देखकर उनको बड़ा क्रोध हुआ 
उसी समय एक यच ने आकर उस रुधिर की सब कथा कदी, तब मतंग ऋषि ने क्रोधित 
हो बालि को शांप दिया कि बालि यदि इस पर्वत पर आवेगा तो भस्म हो जावेगा । | 
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६ थ्‌ ० Digitized by cn iE Kosha 
देत लेत मन शंक न धरहीं % बल अनुमानि सदा हित करहों 
विपति कालकर शत गुण नेहा # श्रुति कह सन्त मित्र गुण येहा 
देते लेते इए मन में सन्देह न करे, अपने बल के अनुमार सदा भलाई और बिधत्ति 
के समय सौगुना स्नेह करे । वेदों ने सन्त और मित्रों के थही गुण बतलाये हैं । 
आगे कह मृदु वचन बनाई % पाछे अनहित सन कुटिलाई 
जाकर चित अहिगतिसम भाई % अस कुमित्र परिहरे भलाई 
जो सामने तो बनाकर मीठी बातें कहता हे और पीछे बुराई करता हे, मन में कुटिल हो 
जिसका चित्त साँप की e+ के समान टेढ़ा हो,भाई!ऐसे बुरे मित्रको छोड़ देने में ही भलाई है। 
दोहा-मित्रमित्र सों प्रीति कर, हृदय आन मुख आन। 
जाके मन वच प्रेम नाहि, दुरे दुराये जान॥ १०॥ 


~ 


मित्र तो मित्र से स्नेह करते हैं, जिनके हृदय में कुछ और सुख में कुछ और हे, जिनके 
मन और वचन में प्रेम नहीं, जो हृदय में अपना कपट छिपाते है वे कुमित्र हैं । 


सेवक शठ नूप कृपण कुनारी % कपटी मित्र शूल सम चारो 
सखा शोचि त्यागहु बल मोरे % सब विधि करब काज में तोरे 


दष्ट सेवक कूपण राजा, कर्कशा स्त्री और कपटी मित्र ये चारों शूल के समान दुःखदायी 
हैं। हे मित्र ! मेरे बल के भरोसे तुम शोक छोड़ो । में स्र प्रकार से तुझारा काम करू गा । 


कह्‌ सुग्रीव सुनहु रघुवीरा % बालि महाबल अति रणधीरा [ 

दुन्दुभी अस्थि ताल दिखराये % बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाये 
सुग्रीव ने कहा-हे रामजी ! वालि बड़ा बलवान ओर युद्ध में पैयवान हे । फिर सुग्रीव ने 

दुन्दुभी रास को हड्डियाँ और ताड के वृक्ष दिखाये । रामजीने अनायास ही उन्हें गिरा दिया 


देखि अमित बल बाढ़ी प्रोती % बालि वधन की भई परतीती 


बार्राह बार नाय पद शीशा % प्रभुहि जानि मन हषं कपोशा 


श्रीरामजी में अपार बल देख सुग्रीव के हृदय में प्रेम बढ़ा तथा वालि के मारने का विश्वास 
होगया, फिर सुग्रीब धार २ चरणों मं सिर नवा प्रभु को ईश्वर जान मन में प्रसन्न हुए । 


उपजा ज्ञान वचन तब बोला % नाथ कृपा मन भयउ अडोला 
सुख सम्पति परिवार बड़ाई % सब परिहरि करिरों सेदकाई 


जब सुग्रीव को ज्ञान हुआ तो बोले-हे नाथ ! आपकी दया से मेरा मन स्थिर होगया 
। सुख, सम्पत्ति, परिवार, ऐश्व्य सब छोड़कर मैं आपकी सेवा करूँगा । 


~ 

ये सब राम भक्ति के बाधक % कहहि सन्त तव पद आराधक 

शत्रु मित्र दुख सुख जग माहीं % माया कृत परमारथ नरहीं 
य सब आपको भक्ति में बाधक हैं, आपके चरणों के सेवक सन्त लोग ऐसा ही कहते हैं । 

जगत्‌ में शत्रु-मित्र दुःख सुख आदि सब माया से पैदा हुए हैं इनमें परमार्थ नहीं है । 
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# बाली सुग्रोव का युद्ध # ३११ 
बालि परम हित जासु प्रसादा % मिलेहु राम तुम शमन विषादा 
सपनेहु जेहि सन होय लराई % जागे समुझत मन सकुचाई 

ह राम ! बालि मेरा हितपी निकला, जिमकी कृपां से दुःखों का नाश करने वाले आप 
मुझ मिले । स्वप्न में जिसक साथ लड़ाई हात है जागन पर समझन स मन सकुचाता है | 
अब प्रभु कृपा करहु इहि भाँती % सब तजि भजन करों दिन राती 
सुनि बिराग संयुत कपि वाणी % बोले बिहसि राम धनुपाणी 


हे प्रमो ! अप्र ऐसी दया कीजिये कि में सत्र कुछ छोड़ कर दिन रात आपका भजन 
करू । सुग्रीव के बराग्ए युक्त ये वचन सुनकर धनुर्धारी रामजी हँसकर बोले-- 


जो कछु कहेउ सत्य सब सोई % सखा वचन मम मृषा न होई 
नट सकट इव सबहि नचाऽत % राम खगेश वेद अस गावत 


हे सखा ! तुमने जो कुछ कहा,बह सव सत्यहे । परन्तु फिर भी मेरा वचन झूठा नहीं होत॥ 
हे गरुड़ ! जसे नट बन्दरों को नचाता है वेंसे ही रामजी को सब नचाते हैं ऐसा वेद कहते हैं। 


ले सुःब सङ्क रघुनाथा % चले चाप शायक गहि हाथा 
तब रघुपति सुग्रीव पठावा % गर्जसि जाय निकट बल पावा 


रघुनाथजी धनुष बाण हाथ में ले सुग्रीव के साथ चले | वहाँ रामजी ने सुग्रीव को 
बालि के पास भेंजा। वह श्रीराम का बल पाऊर गजना करने लगा | 


सुनतं बालि क्रोधातुर धावा % गहि कर चरण नारि समुझावा 
सुनु पति जिनहि मिला सुग्रीवा % ते दोउ बन्धु अतुल बल सीवा 
वालि सुनते ही क्रोध से विकल होकर दौड़ा । तब पेर पकड़कर उसकी स्त्री तारा समझाने 
लगी-हे पतिदेव ! सुनो, सुग्रीव जिनसे मिल गये हैं, बे दोनों भाई अतुलनीय बल से युक्त हैं । . 
कोशलेश सुत लक्ष्मण रामा # कालहु जीति सकें संग्रामा 
सोइ रघुवीर हृदय महँ आनहु % छाँडहु मोह कहाँ मम मानहु 
अयाच्यापति दशरथ के पुत राम और लक्ष्मण युद्ध में काल को.जीत सकते हैं। 
उन्हीं श्रीरामजी का हृदय में ध्यान करो और अज्ञान कों छोड़कर मेरा कहना मानो | 
दोहा-कहा बालि सुनु -भीरु प्रिय, समदरशी रघुनाथ । 
जो कदापि मोहि मारि हैं, तो पुनि होहुँ सनाथ ॥ ११॥ 
बालि ने कहा-प्रियतमा ! तुम डरपोक हो रामजी तो समदर्शी हैं इसलिए सुग्रीव का 
पक्ष लेकर वह मुझे नहीं मारेगे और यदि मारे गे भी तो में सनाथ हो जाऊ शा । 
अस कहि चला महा अभिमानी % तृण समान सुग्ीर्वाह जानी 
बालि देखि सुग्रीर्वाह ठाढ़ा # हृदय क्रोध पुनि बहु विधि.बाढ़ा 


ऐसा कहकर महान्‌ अभिमानी बालि सग्रीव को तिनके के समान जानकर चला । सामने 
ही सुग्रीत्रजी को खड़ा देखकर बालि के हृदय में बड़ा भारी क्रोध आया । 
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६१२ & किष्किन्धाकाण्ड # 


भिरे युगल बाली अति तर्जा # मुष्टिक मारि महा धुनि गर्जा 


तब सुग्रीव विकल होइ भागा % मुष्टि प्रहार बज सम लागा 
अब तो दोनों आपस में भिड़ गये, बालि ने बड़ा क्रोध करके सुग्रीव के घूसा मारा। 
फिर बड़े जोर से गर्जा । तब सुग्रीव घूँसा खाकर व्याकुल होकर भागे, क्योंकि उसके घूं से 
का प्रहार बज के तुल्य था । 
में जो कहा रघुवीर कृपाला % बन्धु न होय मोर यह काला 
एक रूप तुम भाता दोऊ # तेहि श्रम ते मारा नहि सोऊ 
सुग्रीव ने आकर प्रभुसे कहा-हे दयालु रघुनाथजी ! मैंने कहा था कि यह मेरा भाई नहीं है 
काल है । तब रामजी बोले-तुम दोनों भाई एकही रूपके हो,8सी कारण उसे मैंने नहीं मारा । 
कर परसा सुग्रीव शरीरा % तनु भा कुलिश सिटी सब पीरा 
सेली कण्ठ सुमन को माला % पुनि पठवा बल देइ विशाला 


पुनि नाना विधि भई लराई % विटप ओट देर्खाह रघुराई 
ऐसा कह प्रथु ने सुग्रीव के शरीर पर हाथ फेरा । जिससे उसको शरीर कठोर होगया,पीड़ा 
जाती रही । फिर सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल और बहुत बल देकर लड़ने के लिये 
भेजा । फिर उनमें बहुत प्रकार से युद्ध हुआ | श्रीरामचन्द्रजी बृत्त की ओट से देखते रहे । 
दोहा-बहु छल सुग्रीव करि, हृदय हारि भय मानि। 


मारा बालिहि राम तब, हृदय माझ शरतानि॥ १२॥ 


बहुत सा छल बल करने पर भी सुग्रौव जब जी में हारकर. डर गये, तब श्रीरामजी ने 
बालि के हृदय में तान कर वाण मारा 


परा विकल महि शर के लागे % पुनि उठि बेठ देखि प्रभु आगे 
श्याम गात शिर जटा बनाये *% अरुण नेन शर चाप चढाये 

बालि बाण लगते ही विकर हो पृथ्बी पर गिर पड़ा, फिर प्रश्नु को देखकर उठ बैठा । 
उनका श्याम शरीर है, शिर पर जटायें है, लाल आंखें किये और धनुष बाण चढ़ाए इए हैं । 
पुनि पुनि चिते चरण चित दीन्हा % सफल जन्म माना प्रभु चीन्हा 
हृदय प्रोति सुख वचन कठोरा % बोला चिते राम की ओर 


बालि ने बार २ अश्व को देख चरणों में मन लगाया और प्रश्चु को पहचान जन्म को 
सफल माना । हृदय में प्रीति हे, पर रामजी की ओर देख मुख से कठोर बचन धोल।-. 


धर्म हेतु अवतरेहुँ गोसाँई % मारेह मोहि व्याध की नाईं 
में बेरी सुग्रीव पियारा % कारण कवन नाथ सोहि मारा 


हे प्रथु ! आपने तो धर्म को रचा के हेतु अवतार लिया हे फिर मुझे बहे लियेकी भांति छिप 
कर क्यों मारा। हे नाथ ! में वेरी और सुग्रीव क्यों प्यारा हुआ, मुझे किस कारण आपने मारा। 


अनुज वधू भगिनो सुत नारी % सुन शठ. कन्या सम ये चारी 
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™e 
इन्हं कुहष्टि विलोके जोई + ताहि वधे कछु पाप न होई 
श्रीरामजी बोले-अरे मूख ! छोटे भाई की स्त्री, बहिन, पुत्र की सत्री और कन्या, ये चारों 
समान हैं । इन्हें जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता । 
मूढ़ तोहि अतिशय अभिमाना % नारि सिखावन करसि न काना 


मस भुजबल आश्रित तेहि जानी % मारा चहसि अधम अभिमानी 
अरे दुष्ट ! तुझे बड़ा अभिमान था,इसौ से तो तूने स्त्रीके कहने पर भी ध्यान नहीं दिया। यह 

जानते हुए भी कि सुग्रीवको मेरा बल प्राप्त हे और अधम,अभिमानी तू उसे मारना चाहता था । 

दोहा-सुनहु राम स्वामी सुभग, चल न चातुरी मोरि। 


प्रभु अजहू में पातको, अन्तकाल गति तोरि॥ १३॥ 

बालि बोला-हे स्वामी रघुनाथजी ! आपसे मेरी चतुरता नहीं चल सकती, परन्तु हे 
प्रभो ! जब अन्तिम समय आप मेरे आगे.खड़े हैं तो क्या में अब भी पातकी ही रहा | 

सुनत राम अति कोमल वाणो % बोलि शीश परसा निज पाणी 


अचल करों तनु राखहु प्राना % बालि कहा सुन कृपानिधाना 
बालि के ये अति मधुर वचन सुनकर श्रीरामजी ने अपने हाथ से उसकां सिर छुआ 

श्र कहा--यदि तुम चाहो तो तुझारा शरीर अचल करद्‌, तुम जीवित रहो । तब वालि 

ने कहा-हे कृपालु सुनिये । 

जन्म जन्म सुनि यतन कराहों % अन्त राम कहि आवत नाहों 

जासु नाम बल शङ्कर काशी % देत सर्बाह सम गति अविनाशी 


मप्र लोचन गोचर सो आवा % बहुरि कि अस प्रभु बने बनावा 
गुनि लोग जन्म रमें अनेक यत्न करतें हैं फिर भी अन्त समय में मुख से 'राम २? नहीं 
निकलता । जिस नाम के बल पर अविनाशी शंकरजी काशी में सबको मोच देते हैं, बही 
परश्च मेरी आँखों के सम्मुख खड़े हैं । हे प्रभो ! ऐसा अवसर क्या कमी मिल सकेगा 
छन्द-सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति कहि श्रुति गावहीं । 
जिमि पवन सन गोनिरस करि मुनि ध्यान कबहुँ कि पावहों ॥ 
सोहि जानि अति अभिमान वश प्रभु कहेउ राख शरीरहीं । 


अस कवन शठ हठ काटि सुरतरु बारि करहि करीरहीं॥ 

जिन्हें वेद नित्य 'नेति' कहकर गाते हैं बही मेरे नेत्रों के सामने हैं । पवन मने और 

इन्द्रियों को जीतकर उिन्हें प्रुनि कभी २ ध्यान में पाते हैं सो हे प्रभो ! बुझे अभिमानी 

जानकर आप कहते हैं कि शरीर रक्खो । भला सोचिये तो ऐसा कौन मूख होगा नो 
कल्प वृक्ष काटकर फिर बबूल को बारी बनावेगा | 

छन्द-अब नाथ करि करुणा विलोकहु देह यह बर माँगऊं। 


जेहि योनि जन्महुं कमं वश तहँ राम पद अनुरागऊं ॥ 
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यह तनय मस सम विनय बल कल्याण पद प्रभु दीजिये .। 


गहि बाह सुर नर नाह अङ्गद दास अपनो कोजिये॥ 
हे स्वामी ! अब दया करके मेरी ओर देखिये और मुझे यह वरदान दीजिये कि मैं 
कर्माधीन जिस योनि में जन्म लूँ वहाँ ही आपके चरणों में स्नेह करूँ । हे प्रभो ! यह मेरा 
पुत्र विनय और बल में मेरे ही समान हे, इसे कल्याणदायक पद दीजियेगा और हे देवताओं 
और मनुयों के स्त्रामी ! अंगद की बाँह पकड़कर इसे अपना सेवक बना लीजिये । 
दोहा-राम चरण हृढ़ प्रीति करि, बालि दीन्ह तनु त्याग । 
सुमन माल जिमि कण्ठ ते, गिरत न जाने नाग ।। २४॥। 
इस प्रकार श्रौरामजी के चरणोंमं अचल प्रीति करके बालिने शरीर छोड़ दिया । जैसे हाथी 
गल से गिरती हुई फूज्ञों की माला को नहीं जान पाता नैते ही उसे भी कुछ कष्ट नहीं हुआ । 
राम बालि निज धाम पठावा % नगर लोग सब व्याकुल धावा 


नाना विधि विलाप कर तारा % छूटे केश न देह सँभारा 
श्रीरामजी ने बालि को अपने धाम ( जैकुण्ठ ) में भेजा। किष्किन्धा नगरी के सब 
लोग व्याकुल होकर दौड़े। बालि की स्त्री तारा अनेक प्रकार से विलाप करने लगी । 
उमके बाल खुल गये और उसे देह की सँभाल नहीं रही । प्र न्‍ 
पुनि पुनि तासु शीश उर धरई % वदन विलोकि हृदय महेँ हतई 
` में पति तुमहि बहुत समुझावा % काल विवश प्रिय मनाहि न आवा 
बह बार २ बालि का शीश अपने हृदय से लगाती है और उसका मुख देखकर 
छाती पीटती है । हे पति ! मैंने तो तुम्हें बहुत ही समझाया था, परन्तु हे प्यारे ! तुम 
काल के वश थे, इस कारण तुझारे मन में कुछ न आया । 
अङ्गर कह कछु कहन न पायहु # बीर्चाहि सुरपुर प्राण पठायहु 
तारा विकल देखि रघुराया % दीम्ह ज्ञान हरि लीन्ही माया 
अंगद से तुम कुछ कहने भी न पाये, बीच ही में आपने प्राण स्वर्ग को भेज दियें। तारा 
को दुःखी देखकर श्रीरघुनाथजी ने उसको ज्ञान दिया और अपनी माया को हर लिया । 
क्षिति जल पावक गगन समीरा 5 पंच रचित यह अधम शरीरा 
प्रकट सो तनु तव आगे सोवा # जीव नित्य तुम केहि लगि रोवा 
श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-हे तारा ! यह अधम शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और 


पवन, इन पाँच तत्वों से मिलकर बना है।सो यह तुझारे आगे प्रत्यक्ष ही पड़ा है । जीव 
तो नित्य ही हे, बह कभी मरता नहीं, फिर तुम किसके लिये रोती हो । 


उपजा ज्ञान चरण तब लागी % लीन्हेसि परम भक्ति वर माँगी 


उसा दारुयोषित की नाई % सबहि नचावत राम गोसाँई 
जबर तारा को ज्ञान उपजा तो बह प्रञ्च के चरणों में गिर पड़ी और बरदान में परम भवित 
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मांगी । शिवजी कहते हैं-हे पार्वती ! स्वामी रामजी सबको कठपुतली की भाँति नचाते हैं । 
तब सुग्रोर्वाह आयसु दीन्हा % मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा 
राम कहा अनुर्जाह समुझाई ३६ राज्य देहु सुग्रीवहि जाई 
रछुपति चरण नाइकर माथा % चले सकल प्रेरित रघुनाथा 
तब श्रीरामजी ने सुग्रीव को आज्ञा दी कि मृतक क्रिया करो । तब उन्होंने विधिपूर्वक भाई 
का सत्र मृतक कमं किया । रामजी ने लक्षमण से समझाकर कहा कि जाकर सुग्रीव को राज्य 
दो । परशु की प्रेरणा से उनके चरणों में माथा नवाकर उनके भेजे हुए सब लोग चले । 
दोहा-लक्ष्मण तुरत बुलायड, पुरजन विप्र समाज । 
राज्य दीन सुग्रीव कहें, अङ्गद कहें युवराज ।॥ १५॥ 
लक्षमण ने शीघ्र ही पुरवासियों और ब्राह्मणों को बुलाया, फिर सुग्रीव को राजञ 
दिया । तथा अंगद को युवराज बनाया । 
उमा राम सम हितु जगमाहीं % गुरु पितु मातु बन्धु कोउ नाहों 
सुर नर सुनि सबको यह रीतो %# स्वारथ लागि करें सब प्रीतो 
शिवजी बोले-हे पार्वती ! संसारमें रामके समान हितैषी,शुरु,पिता,माता माई कोई भी नहींहै। 
देवता, मनुष्य, चुनि सबकी यही रीति है कि वे अपने स्वार्थ के लिये ही प्रीति करते हैं। 
बालि तरास व्याकुल दिन राती % तनु विवरण चिन्ता जरु छाती 


सो सुग्रीव कोन्ह कपिराऊ % अति कोमल रघुवीर स्वभाऊ | 
जो सुग्रीव बालि के डर से दिन रात विकल रहता था | उसके शरीर का रंग उड़ 

गया था और चिन्ता से हृदय जला करता था, उस सुग्रीव को श्रीरामजी ने बानरो का 

रांजा बनो दिया । रघुनाथजी का स्त्रभाव बड़ा ही कोमल है। 

जानतह अस प्रभु परिहरहीं % काहे न विपति जाल नर परहीं 

पुनि सुग्रीर्वाह लीन्ह बुलाई % बहु प्रकार नृप नीति सिखाई 
भगवान को ऐसा जानते हुए भी जो मनुष्य ऐसे प्रभु को छोड़ देते हैं, वे अनेक विपत्तियों 

में क्यों न पड़े? फिर रामजी ने मुग्रीव को बुलाया और अनेक माति से राजनीति सिखाई । 

कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीशा # पुर न जाउं दश चारि बरीशा 


गति ग्रीषम .वर्षा ऋतु आई % रहिहों निकट शेल पर छाई 
श्रीरामजी ने बानरराज सुग्रीव से कहा-में चौदह वप तक किसी नगर में नहीं जा सकता । 
गर्मी की ऋतु व्यतीत होगई और वर्षा ऋतु आगई है, इससे मैं पास ही पर्वत पर रहूँगा। . 
अंगद सहित करहु तुम राजू # सन्तन हृदय राखि मम काजू 
तब सुग्रीव भवन फिरि आथे % राम प्रवर्षण गिरि पर छाये 
मेरे कार्य को सर्देव चित्त में रखकर तुप अंगद सहित राज्य करो। तब सुग्रीव घर 
लौट आये और श्रीरामजी प्रवर्षण पवत पर निवास करने लगे। | 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


६१६ Digz९५ ७५ ०७॥र्पकाध्किग्ववकत ए 0sha 
दोहा-प्रथमहि देवन गिरि गुहा, राखी रुचिर बनाइ । 
राम कृपानिधि कछुक दिन, वास करहिंगे आइ ॥ १६॥ 
उस पर्बत में देवताओं ने पहले ही से सुन्दर कन्दरा बना रक्खी थी कि दयानिधि 
रामचन्द्रजी यहाँ आकर कुछ दिन निवास करेंगे । 
सुन्दर वन कुसुमित तरु शोभा ॐ गुञ्जत चंचरीक मधु लोभा 
कन्दमूल फल पत्र सुहाये % भये बहुत जब ते प्रभु आये 
सुन्दर बन में पुष्पित वृक्षों की शोमा से प्रभावित हुए शहद के लोभी भोरे उन पर गु जार 
करते हैं । जब्र से रामजी यहाँ आये हैं तब से कन्द, मूल, फल,सुहातने पत्ते बहुत बढ़ गये हैं। 
देखि मनोहर शेल अनूपा % रहे तहेँ अनुज सहित सुर भूपा 
मड़ज रूप भये वन तब ते % कोन्ह निवास रमापति जब ते 
प्नोहर पर्वत को देखकर देवताओं के स्वामी वहाँ छोटे भाई लक्ष्मण सहित रहे। वहाँ 
जब से लक्ष्मीपति रघुनाथजी ने निवास किया, तब से वह वन आनन्द स्वरूप होगया । 
मध्षुकर खग मृग तनु धरि देवा % कर्राह सिद्ध सुनि प्रभु को सेवा 
फटिक शिला अति शुक्ष सुहाई % सुख आसीन तहाँ दोउ भाई 


देवता, सिद्ध, मुनि, भोरों, पक्षियों और शुगों के रूप रखकर स्वामी रामजी की सेवा करते ` 
हैं । बड़ी सुहावनी और उज्जवल एक स्फटिक शिला पर दोनों भाई सुख से बैठे हैं । 


कहत अनुज सन कथा अनेका % भक्ति विरति नृप नीति अनेका 
वर्षा काल सेघ न्न छाये % गजत लागत परम सुहाये 


रामजी छोटे भाई लक्ष्मण से भक्ति, वेराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेक कथायें कहते 
हे ~ ~ ~ [ ~ ~ 
हैं वर्षा के समय बादल आकाश में छाये हुए और गजते हुए बड़े सुन्दर लगते हैं । 


दोहा-लक्ष्मण देखहु मोरगण, नाचत वारिद पेखि। 

गृही विरत रत हरषे जस, विष्णु भक्त कहेँ देखि ॥ १७॥ 
है श्रीराम ने कहा-हे लक्ष्मण ! देखो बादलों को देखकर मोर केसे प्रसन्न होकर नाचते 
हें। जेसे वराग्य में प्रेम रखने वाले गृहस्थ श्रीविष्णु के भक्त को देखकर प्रसन्न होते हैं । 


घन घमण्ड नभ गर्जत घोरा % प्रिया हीन डरपत मन मोरा 


दासिनि दमकि रहो घन माहीं % खल की प्रीति यथा थिर-नाहीं 
बादल आकाश में घिरकर ऐसी भयानक गर्जना करते हैं कि सीता के बिना मेरा मन 
डरता हे । बादलों में बिजली वैसे ही चमकती हे, असे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती । 
वर्षोह जलद भूमि नियराये %# यथा नर्वाह बुध विद्या पाये 
बूद अघात सहे गिरि कंसे % खल के वचन सन्त सहे जेसे 
बाइल पृथ्व॒ के निकट आकर बरसते हैं, जैसे विद्या पाकर बुद्धिमान नम्र होजाते हैं । 
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Ss त की भर प्‌ के > » 2 हज ~ , ६ l i 
$ Fa पैसे ही सहते हैं, जैसे सन्त लोग दुष्टों के वचनों को सहते हैं । 

ग नंदा भरि चलि इतराई + जिमि थोरे धन खल बौरई 
भूम परत भा डाबर पानो %जिमि जीवाह माया -लपटानी 


® छोटी २ नदियां थोड़े जल से भरकर ऐसी इतरा चलीं. जैसे थोड़ा धन पाकर दुष्ट बौराजाते हैं, 
भूमि म दते ही निमेस पानी मेला होगया, असे माया से मिलकर जीव मलीन हो जाता है | 
ससिट २ जल भरें 3 ह 
ड 'ल भर तलावा % जिसि सद्गुण सज्जन पहेँ आबा 
र्ति जल ज्‌ fo Si ५ 
सारताजल जलनिधि महेँ जाई ३६ होय अचल जिमि जिय हरिपाई 
| एकत्रित होकर जल तालाबों में बते दी भरता है, जपे उत्तम गुण सज्जन में आजाते हैं नदी 
का जज्ञ के म जाकर वस ही अचल हो जाता है, जेपे ईश्वर को पाकर जीव निश्चल होजाता है । 
नरम ड i कट 3 = 
दो० हरित भूमि तृण संकुल, समुझि परहि नहि पन्थ । 
ड निज हि. 
जाम पाखण्ड विवादते, लुप्त भये सदग्रन्थ ॥१८५॥ 
हरी घास से भूमि ऐसी ढक गई कि मार्ग नहीं सुझता, जसे पाखन्ड के विवाद से उत्तम : 
ग्रन्थ लुप्त हो जाते हैं । 
का ध्यु ह न्त्र ha ym स p= do मे द a 
दादुर धुनि चहुँ ओर इह इ # वेद पढ जतु वट समुदाइ 
मव पल्लद दत्व ४ 3 k ने 
नव पल्लव भये दिटप अनेका % साधक मन जस मिले विवेका 
चारा आर मंढ़क! का शब्द होता हे. मानों ब्रह्मचारी बेद पढ़ते हों । अनेकों वृक्षों पर 


नये र्‌ परे निकल आये हैं जैसे साधक के हर्य में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है । 

अक जवास पात बिनु भयऊ % जिमि सुराज्य छल उद्यम गयऊ 

खोजत पन्थ मिलहि नाहि धूरी % करे क्रोध जिमि धर्महि दूरी 
आक ओर जवाम ब्रिना पसं के होगये हें जसे अच्छे राज में दुष्टों का धन्धा जाता रहता 

है । हूं ढ़ने से मी मागे में धूल नहीं मिलती, बैसे क्रोध से धर्म दूर हो जाता है । 

शाश सम्पन्न सोह महि केसी % उपकारी की सम्पति जेसी 

निश तम घन खद्योत विराजा % जिमि दस्भिनकर जुरा समाजा 
खेती से युक्त पृथ्वी कमी शोभायमान है. जमे उपकार करने वाले की सम्पदा बढ़ती है । 

रात मं घने अन्धकार में जुगुनू गॅम ही चमकते हैं जसे पाखणिडयों का समाज जुड़ा हो । 

महावृष्टि चल फूटि कियारी % जिमि स्वतन्त्र हवे बिगर नारी 

कृषो निरार्वाह्‌ चतुर किसाना % जिसि बुध तजहि मोह सद माना 
बहुत बर्षा होने से क्ियारियाँ फूटकर बह चलीं जीसे स्वतन्त्रता पाकर स्त्रियाँ बिगड़ जाती 

हें। चतुर किसान खेती निराते हैं। (घाम फूस निकालते हें) जेसे बुद्धिमान पंडित मोह, 

गये ओर मान को मन से निकाल फते हैं । र 

देखिय चक्रबाक खग नाहीं % कलिहि पाय जिमि धर्म पराहीं 


ऊसर बरसे तण भहि०जास् ०% सन्त (ुक्छ'जस उपज न कामा 
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चरूई-चक्त्रा आदि पञ्ची कहीँ भी नहीं दीख पड़ते, शी से कलियुग में धर्म नष्ट हो जाते हैं | 
ऊपर भ ५रसने से घास नहीं जमती, जे संतों के हृदय में कामनाएँ उत्पन्न नहीं होतीं । 
वि ध आ - क के oe 
बिध जन्तु संकुल महि आजा % बढ़ प्रजां जिसि पाय सुराजा 
जह तह रहे पथिक थकि नाना % जिमि इन्द्रिय गण उपजे ज्ञाना 
अनेक प्रकार के जीव जन्तुओं से युक्त परथ्त्री ऐसे शोभायमान हे, जैसे अच्छे राजा को 
पाकर प्रजा बढ़तो है । बटोही थक कर वर्षा के कारण जहाँ तहाँ ठहर गये हैं, जेसे ज्ञान उत्पन्न 
होजाने पर इन्द्रियां स्थिर हो जाती हैं । 
दो०-कबहुँ प्रबल सारत चलत, जहें तहें मेघ विलाहि । 
जिमि कुपूत के ऊपजे, कुल के धर्म नशाह॥१४॥ 
. कभी प्रचंड वायु चलती हे जिससे बादल इधर उधर ऐसे नष्ट हो जाते हैं, जेसे कुड्म् 
मं कुपुत्र उत्पन्न हो जाने पर कुल के धर्म नष्ट हो जाते हैं। 
दो०-कबहु दिवस महेँ निविड़ तम, कबहुँक प्रकट पतंग । 
>| ~ ° ° 
उपज विनश ज्ञान जिमि, पाय सुसंग कसंग ॥२०॥' 
` कभी तो दिन में घना अन्वकार हो जाता है और कभी सूय निकऊ आता है, और उत्तम 
संग से ज्ञान उत्पन्न होता है ओर बुरे संग से नष्ट हो जाता है ।- 
वर्षा विगत शरद ऋतु आई % देखहु लक्ष्मण परम सुहाई 
फूले कास सकल सहि छाई % जनु बर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई 


हे लक्ष्मण ! दर्षी व्यतीत होगई और सुहानी शरदऋतु आगई फूले हुए काँसों से सारी 
पृथ्वी छागई है, मानो वर्षा का बुढ़ापा प्रत्यक्ष देख पड़ता है । 


उदित अगस्त्य पंथ जल शोषा % जिमि लोभहि शोषे सम्तोष्ः 

सरिता सर जल निर्मल सोहा % सम्त हृदय जस गत मद मोह 
अगस्त्य नामक नक्षत ने उ य होते ही मार्गों का जल सुखा डाला है, जैसे सन्ताप लोम 

को नष्ट कर देता है । नदियों औः तालाबों का स्वच्छ जल कितना सुशोभित हो रहा है, जैसे 

मद्‌ और मोह से रहित सन्तों का हरय । 

रस रस शोष सरित सर पानी % ममता त्यागि करहि जिमि ज्ञानी 

जानि शरद ऋतु खजन आये % पाय समय जिसि सुकत सुहाये 


नदियों और तालाबों का पानी धीरे-थोरे सूख रहा ड़ै, जैसे ज्ञानी लोग धीरे-धीरे ममता 


को त्याग देते हैं । शरद अतु को जानकर खंजन आ गये हैं, जैसे न 
, जैसे समय पाकर सुहाबने पुण्य 
उदय हो जाते हैं । 3 § 


पंक न रेणु सोह अस धरणी % नीति निपुण नृप की जस करणी 
जल संकोच विकल भये मीना % विविध कुटुम्बी जिमि धन हीना 
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कहीं कीचड़ और धूल न रहने से पृथ्वी ऐसी शोभायमान लगती है जैसे नीति में | 
भदः राजा का कोय । जल थोड़ा होने से मछलियाँ ऐगी व्याकुल हैं असे अधिक कुटुम् 
बाला निधन पुरुष दृःखी होता है । 
£~ नस ° _ 
बिनु घन निर्मल सोह अकाशा % जिमि हरिजन परिहर सब आशा 
कहु कहु वृष्ट शरद ऋतु थोरी %# कोउ इक पाव भक्ति जिमि मोरी 
मेरो के रहित निमल आकाश केमा सुशोमित है, जैसे सब श्राशायें छोड़कर भगवान के 
भक्त | शरदऋतु में कहीं २ थोड़ी वर्षा होती हे,जैसे मेरी भक्ति किसी व्रिरलेकों ही मिलती है । 
दोहा-चले हर्ष तजि नगर नृप, तापस वणिक भिकारि। 
जिसि हरि भक्ति पाय जन, तर्जाह आश्रमी चारि ॥ २१॥ 
राजञा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी हर्ष पूर्वक अपना २ नगर छोड़कर बैसे ही 
चल | अधुवान की भक्ति पाकर चारों ग्राश्रमों के मनुष्य आश्रम छोड़ देते हैं । 
सुख मोन जह नीर अगाधा % जिमि हरि शरण न एको बाधा 
~ € ७ 
फूले कमल सोह सर केसे % निणु'ण ब्रह्म सगुण भये जेसे 
मछलिया गहरे पानी में ऐसी सुखी हैं, जैसे श्री त्रिष्णु की शरण मिल जाने पर एक 
भी बाधा नहीं होती । जिन तालाबों में कमल विकसित हो रहे हैं वे ऐसे सुन्दर प्रतीत हो 
रह हैं जसे निराकार ब्रह्म साकार होने पर | 
गुझुजत सधुकर निकर अनूपा % सुन्दर खग रब नाना रूपा 
चक्रवाक सन दूख निशि पेख। % जिमि दुर्जन पर सम्पति देखी 
भोंगों के झुण्ड अनुपम गु जार करते हैं और अनेक प्रकार के सुन्दर पक्षी बोल रहे हैं। रात 
को देखकर चकवा अपने मन में दुःखी होता हे, जैसे पराई सम्पति देखकर दुष्ट लोग जलते हैं। 
चातक रटत तृषा अति बोही % जिमि सुख लहे न शंकर द्रोही 
शरदातप निशि शशि अपहरई ॐ सन्त दरश जिमि पातक टरई 
प्यासा पपीहा स्वाती की बूं दके लिये रट लगाता हे,ज॑से शंकरजी का द्रोही सुख नहीं पाता 
शरदऋतु के ताप को रातमें चन्द्रमा हर लेता हे, जैसे सन्तों के दर्शन से पापमिटजाते हैं । 
देर्खाह विधु चकोर समुदाई %६ चितर्वाह जिमि हरि जन हरषाई 
मशक दंश बोते हिम त्रासा % जिमि हिजद्रोह किये कुल नासा 
चकोरों का समृद चन्द्रमा को बैसे ही देख रहा है, जेसे भगवान के भक्त भगवान को 
पाफ़र देखते हैं । जाड़े के डरसे मच्छर श्री! डात ऐसे मिट गये हैं, जैसे ब्राह्मण से शत्रुता 
करने पर वंश नष्ट हो जाता है। 
दोहा-भूमि जीव संकुल रहे, गये शरद्‌ ऋतु पाय। 
सत्गुरु मिल ते जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय ॥ २२ ॥ 
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_ ` षेपां के समय प्रथ्वी पर बढ़े हुये जीव जन्तु शरद ऋतु को पाकर ऐसे नष्ट होगये हैं, 
जसे उत्तम गुरू मिलने से सब सन्देह और भ्रम नष्ट हो जाते हैं । 
वर्षा विगत शरद ऋतु आईं ॐ% सुधि न तात सीता की पाई 
कि £~ पे ; [a CG कि अ धो 
एक बार केसेहु सुधि जानों % कालहु जीतिमिमिष महेँ आन 
_ भाइ! बर्षा व्यतीते हो चुकी हे और शरदऋतु भी आगई, परन्तु जानकी की कुछ खबर 
थु नहीं मिली एंक बार किसी प्रकार जो में सीताजी की खबर पाजाऊ तो काल को भी 
जीतकर चण भर में उन्हें ले आऊ । 
कतहुँ रहे जो जीवित होई # तात यत्न करि आनों सोई 
सुग्रीवहु सुधि मोरि दिसारी ३६ पादा राज्य कोष पुर नारी 
_ यदि सीताजी जीती होंगी, तो फिर बह कहीं भी क्यों न हो, हे तात ! उपाय करके मैं 
उन्हें ले आऊ गा । राज्य कोप, नगर और स्त्री आदि पाकर सुग्रीव भी मुझे भूल गया है । 
जेहि शायक मारा में बालो 3 तेहि शर हतों मूढ़ कहें काली 
छट ७ ड | हे बे 
जासु कृपा छूट मद मोहा % ता कहूँ उसा कि सपनेहु कोहा 
मैने जिस बाण से बालि को मारा हे, उसी बाण से कल उस, मूख को भी मारू गा। 
शिवजी कहते हैं । हे पावती ! जिसकी कृपा से गर्य और मोह छट जाता है, उसे क्या स्वप्न 
में भी कभी क्रोध, हो सकता है | (यह तो नर लीला है ) i 
जानहि यह्‌ चरित्र मुनि ज्ञानी # जिन रघुवीर चरण रति मानो 
लक्ष्मण क्राधवन्त प्रभु जाना % धनुष चढ़ाय गहयो कर बाना 
के बही ज्ञानी मुनि _इस चरित्र को जानते हैं जो रघुनाथजी के चरणों के भक्त हैं। 
सी ने रामजी को क्रो चित जानकर धचुष चढ़ाया और हाथ में त्राण लिया | 
दोहा-तब अजा सभझायहु, रघुपति करुणासीब। 
भय ।दखाय ले आदहु, तात सखा सुग्रीब॥ २३॥ 
` पब कृपालु श्रारामजी ने लक्ष्ण को समझाया कि केवल डरा धमका करही सुग्रीव 
का यहाँ ले आओ । क्योंकि हे तात ! सुग्री्र भेरा मित्र हे । कि 
रा पवन सुत हृदय जिवारा % राम काज सुग्रीव विसारा 
र हि एर नावा # चारहु विधि तेहि कहि समुझावा 
हि हे  कीफत्धा में इसुमानजी ने मनमें सोचा कि सुग्रीव ने श्रीरामजी का काम झुला 
ईया ३ । यह सोचकर वह सुग्राव के पास गये और चरणों में माथा नवाकर साम, दाम 
दणड और भेद चारों प्रकार से सुग्रीव को समझाने लगे । 
सुनि सुगीव परम भय माना % विषय मोर हरि लोन्हेउ ज्ञाना 
जब मास्तसुत दृत समूहा % पठवहु जहेँ तहँ बानर यूहा 
हलुमान से सह सुनकर सुग्रीव बहुत डरे । वह बोले कि इन्द्रियों के सुख ने मेरा ज्ञान 
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हर लिया था । हे पवा पुत्र ! अब बानर दूतों को जहाँ तहाँ मेजिये । 
कहहु पक्ष महं आव न जोई # मोरे कर ताकर वध होई 
तब हनुमन्त बुलाये दता % सब कर करि सम्मान बहुता 
ऑर उनसे कह दीजिये कि जो एक पक्ष में लौटकर न आवेगा, उसे मैं अपने हाथों से 


मार डालू गा । तत्र हनुमानजी ने दूतों को बुलाकर उनका बहुत सा आदर सत्कार किया । 


भय अर्‌ प्रीति नीति दिखराई # चले सकल चरणन शिरनाई 
तेहि अवसर लक्ष्मण पुर आये % क्रोध देखि ० हें तहेँ कपि धाये 
तथा उनको भय, प्रीति और नीति को दिखलाया । तब वह संब चरणों में सिर नवा 
कर चले। उसी समय लक्ष्मणजी किव्किन्धांपुरी में आये | उनको क्रोधित देखकर शनर 
इधर उधर दौड़ने लगे । 
दोहा-धनुष चहाय कहा तब, जारि करों पुर छार। 
व्याकुल नगर देखि तब. आवा बालिकुमार ॥ २४॥ 
तब धछुप पर डोरी चढ़कर लक्ष्मणजी ने कहा कि में अभी नगर को जलाकर भस्म 
कर दू गा । तत्र नगर को व्याकुल देखकर बालिकुमार अंगदजी उनके पास आये | 
चरण नाय शिर विनती कोन्ही % लक्ष्मण अभय बाँह तेहि दीन्ही 
क्रोधवन्त लक्ष्मण सुनि काना %# कह कपीस अतिशय अकुलाना 
आते ही उन्होंने लक्ष्मणजी के चरण में माथा नवाकर विनय की | तब लक्ष्मणजी 
ने उन्हें अभय दान देते हुए उनकी बाह पकड़ी । लक्ष्मणजी को क्रोधित सुनकर बानरों 
के राजा सुग्रीव ने अत्यन्त त्या हल होकर कहा- | 
तुम हनुमन्त संग ल तारा %# करि विनती समुझाउ कुमारा 
तारा सहित जाय हनुमाना % चरण वंदि प्रभु सुयश बखाना 
हे हनुमान ! तागा को साथ लेकर ( क्योंकि स्त्रियों को देखकर क्रोध जाता रहता है ) 
तुभ जाओ और विनय पूर्वक लक्ष्मणजी को समझाओ । त्र तारा सहित हनुमानजी ने 
आकर लक्ष्मणजी के चरणों में प्रणाम किया और रामजी का सुयश बखाना | ह 
करि विनती मन्दिर ल आये % चरण पखारि पलंग बेठाये 
तब कपीस चरणन सिर नावा % गहि भुज लक्ष्मण कण्ठ लगाबा 
विनती करके हनुमानजी लक्ष्मणजी को मुग्रीव के घर ले आये और उनके चरण 
धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब बानरों क स्प्रामी सुग्रीव ने आकर शीश नवाया 
और लक्ष्मणजी ने शुजा पकड़कर उन्हें ह र से लगाया । र 
नाथ विषय सम मद कछु नाहीं % सुति मन मोह करे क्षण माहं 
सुनत विनीत वचन सुख पावा % लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझावा 
पवन तनय सब कथा सुनाई %# जेहि विधि गये, दृत समुदाई 
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किर सुग्रीब ने कहा-हे नाथ ! विषयों के समान मतवाला बनाने वाला कोई मइ नहीं 
है, क्योंकि यह विषय ज्ञणभर में मुनियों का मन भी मोहित कर देते हैं। सुग्रीब के ऐसे 
नेत्र वचन सुनकर लक्ष्मणजी सुखी हुए और सुग्रीव को बदरन प्रकार से समझाया । 
हनुमान ने सब हाल कहा, जिस प्रकार ह दूत बानरों को सेना बल,ने गये थे । 
दोहा-ह॒थि चले सुग्रीव तब, अंगदादि कपि साथ। 
रामानुज आये किये, आये जहे रघुनाथ॥ २५॥ 
तव अंगद आदि बानरों को साथ लेकर सुग्रीव प्रसन्न होकर चले लक्षमणजी 
को आगे किये हुए श्रीरामचन्द्रजी के पास पहुंचे । 
नाय चरण शिर कह कर जोरी % नाथ मोरि कछु नाहिन खोरी 
अतिशय प्रवल देव तव माया # छूटे जर्बाई करहु तुम दाधा 
रामजीके चरणोमें सिरनवा हाथ जोड़ सुग्रीबने विनयी कि है नाथ! मेरा कुछ अपराध नहीं 
है, क्योंकि है देव ! आपकी माया बड़ी प्रवत्त है, वह तभी छुटती है, जब आप कृपा करते हैं। 
विषय विवश सुर नर सुनि स्वामी ३ में पामर पशु कपि अलि कासी 
चारि नेन शर जाहि न लागा % घोर क्रोध तम निशि जो जाया 
हे स्वामी ! देवता, मचुष्य, गुनि सप्री तो विषयों दे वशीभूत हें । फिर मैं तो नीच 
पशु, कामौ बानर हुँ । जिनको !स्त्रयों के नैन बाण नहीं लयते, जो भयानक क्रोधरूपी 
अंधेरी रात में जाग्रत रहते हैं । 


लोभ पाश जेहि गर न बॅधाया % सो नर तुम समान रघुराया 
यह्‌ गुण साधन ते नहि होई % तुह्यरी कृपा पाव कोइ कोई 
_ लोभ के बंधन में जिसने अपना गला नहीं बेंधाया हे रघुनाथ ! ऐसे पुरुप आपके ही समान 
हैं यह गुण साधन से नहीं मिलता है । इसे तो आपकी दया से कोई २ लोग पाते हैं । 
_तबे रघुपति बोले झुतुकाई # तुम प्रिय सोहि भरत जिमि झा 
अब सोइ यत्न करह सन लाई ३ जेहि विधि सोता की सुधि पाई. 
तब रघुनाथजी मुस्कराकर बोले-हे भाई ! तुम मुझे भरत के समान ही प्यारे हो | 
अब तु सन लगाकर वही उपाय करो, जिससे कि सीता की खबर मिल जाय । 


दोहा-यहि विधि होत बतकही, आये बानर थूथ। 
भना वरण अतुल बल, देखिय कोश वरूथ ।। २६ ॥। 


_ इसप्रकार बातचीत हो ही रहीं थीं क्रि बानरों के झुण्ड आगये, जो अनेक रंगों के 
पड़े बलवान थे । अर्थात्‌ बानरों के झुण्ड दिखाई दिये । 


बानर कटक उमा में देखा % सो मूरख जो किय चह लेखा 


आय राम पद नार्वाह माथा % निरखि वदन सब होहि सनाथा 
शिवजी कहते हैं-हे पार्वती ! मैंने बानरों को वह सेना देखी थी | जो मनुष्य उसको- 
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# सुग्रीव का बानरों को सीता की खोज के लिए भेजना # ६२३ 
गिरना चाहे बह मूर्ख है बे स आ आकर रघुनाथजी के चरणों में सिर नवाते हैं और 
उनका मुख देखकर सनाथ हो प्रसन्न होते हैं । 
अस कपि एक न सेना माहीं % राम कुशल पूछी जेहि. नाहीं 
यहि कछु नहि प्रभ को अधिकाई 5 विश्व रूप व्यापक रघुराई 
. उस सना में ऐसा एक भी बन्दर न था जिमपे रामजी_ने उपकी कुशल न पूठी हो । प्रभु 
के लिये यह कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योकि विश्वरूप रघुनाथनी संसार भर में ब्यापक हैं । 
ठाढ़े जहें तहँ आयसु पाई # कह सुग्रीव सबहिं समुझाई 
राम काज अर मोर निहोरा % बानर कटक जाहु चहुं ओरा 
सब वानर आज्ञां पाने के निमित्त इधर उधर खड़े थे। तब सुग्रीव को समझा कर 
कहा कि यह श्रीरामजी का काम और मेरे उपर अहसान होगा । इसलिये हे वानरो ! 
तुम शुण्ड के झुएड चारों ओर जाओ । 
जनक सुता कहं खोजहु जाई % सास दिवस महेँ आवह भाई 
अबधि सेटि जो बिनु सुधि पाये % अवशि मरिहि सो मम कर आये 
जाकर सीता को हूँढ़ों | भाई माम भर में ही लौट आना | यह अवधि (मियाद) निकाल 
कर जो सीता की खबाः बिना पाये लौटेगा, वह आने पर निश्चय ही मेरे हाथ से मरेगा । 
७ w 5 
दोहा-वचन सुनत सब बार्नर, जह तहं चले तुरन्त। 
तब सुग्रीव बुलायउ, अंगदादि हनुमन्त॥ २७॥ 
यह आदेश पाते ही मत्र ब्रानर जहाँ तहाँ तुरन्त चल दिए । फिर सुग्रीब ने हनुमान 
और अंगद आदि बानरों को बुलाया । 
सुनहु नील अङ्कइ हनुमाना %# आाम्बवन्त मति धीर सुजाना 
` सकल सुभट सिलि दक्षिण जाहु % सीता सुधि पूछहु सब काहू 
और कहा हे नील ! अंगद, हनुमान और जाम्ब्रबन्त ! घुनो , तम घोर, बुद्धिमान और चतुर 
हो । इससे तुम सब बीर मिलकर दक्षिण दिशा में जाओ और सबसे सीताजी की खबर पूछो । 
सन क्रम वचन सो यत्न विचारेहु % रामचन्द्र कर काज संवारेह 
भातु पीठि संइय उर आगी %स्वासी सेइथ सब छल त्यागी 
मन, वचन और कर्म से वही उपाय करना,जिमसे रामचन्द्रजी का काम बने | बय को पीठ 


से (जिससे आँखों की ज्योति न मारी जाय) और अग्नि को सामने से (जिससे दिखाई न देने 
के कारण जल न जाय) सेवे। परन्तु स्वामी की छल कपट छोड़कर सेवा करनी चाहिये | 


तजि माया सेइय परलोका # मिर्टहि सकल भव सम्भव शोका 
देह धरे कर यह फल भाई % भजिय राम सब काम विहाई 

माया को त्याग परलोक का साधन करे, जिससे सांसारिक शोक मिट जाय। हे भाई ! 
मनुष्य शरीर पाने का यही फल है कि सब काम छोड़कर श्रीरामजी को अजे । 
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इ गुणज्ञ सोई बड़ भागी # जो रघुरीर चरण अनर 
साइ गुणज्ञ साइ बड भागा 5 जा रघुञार चरण [तुरागी 
4 कट रि Dn कक iF गतप था के पक |“ सई०% ई ha] शर ड्‌ 
आयसु सॉगि चरण शिर नाइ % चले हृदय सुमिरत रघुराई 
वही गुणों का ज्ञाता ज्ञानवान्‌ और सौमाग्यशाली है,रो श्रीरामजी के चरणों का प्रेमी हो । 
|| 


आज्ञा मॉग चरणों में साथा नवाकर सब्र वीर बानर हृदय में श्रीरामजी का ध्यान कर चले 
दे र्‌ ४ #ुध् = eS rye 5 ™ [a om CST fs = re कूक 
पाछे पवन तनय शिर नाव! 5% जान काज प्रश्न नकट बलावा 
>) 
{cs ~ 


परसा शीश सरोरुह पानी % कर सुद्रिका दीन्ह जन जानी 
सबस पीछे हलुमानने सिर नताया और प्रभुने अपने कार्य को साधक जानकर पास बुलाया 
फिर कमल रूपी हाथों से उसका माथा छुक्कर अपना भकत जानकर अपने हाथ की गदर दी । 
बहु प्रकार सीतहि समुझायहु % कहि बल विरद वेगि तुम आयहु 
हतुमत जन्म सफल करि साना % चले हृदय धरि कृपानिधाना 
यद्यपि प्रभु जानत सब बाता % राजनीति राखत सुर त्रातः 
फिर कह। कि तुम अनक प्रकार से सीताको समज्ञाना और मेरी शक्ति तथा वियोगजनित 
दुःख बता जल्दी लौटना । हनुमान अपने जन्म को साधकता समझ हृदय में कृपालु श्रीरमज्जी 
का धारणकर चल । देवरक्षक श्रीरापजा यद्यपि सब बातें जानते हैं फिर भी राजनीति बतते हैं। 
ज Sm EE 

दोहा-चले सकल वन खोजत, सरिता सर गिरि खोह । 

राम काज लवलीन मन, बिसरा तनुकर छोह ॥ २८॥ 


०] 
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सत्र बन्दर बन स नदा, तालाब ॐ।र पवत को कन्दराए ठृ दृते हुए चल | वे श्रीगमजी 


के कोम में अपना मन लगाये हैं । इममे बे सब देइ की ममता और मोह भी भूल गये । 
कतहुँ होइ निशिचर सन भेंट! % प्राण लेहि तेहि एक चपेटा 


व Ss i ’o टी धे lo 

बहु प्रकार गिरि कालन हेराह #कोउ सुनि मिलहिताहिसब घेर हि 
जहाँ is कोई राक्षस मिलता हे | उसके प्राण एक ही चपेटे में ले लेते हैं । हर 

प्रकार से पतों और वनों में हू हते हैं । कोई सुनि भी मिलता है तो उसे सब्र घेर लेते हँ । 


लागि तृषा अतिशय अकुलाने %६ मिले न जल वन गहन झुलाने 


तब हनुमान कोन्ह अनुमाना % सरण चहत सब बिन जल पाना 
मागे मं प्यास लगी ता सत्र बहुत ध्यांङुल होगये | किन्तु कही जल न मिला बल्कि वे वन 
को सघनता में माग भो भूल गये तब हलुमान ने विचारा कि रिना जलके सब मर जाँयगे । 


चह्गिरिशिखर चहुँ दिशि देखा %# भूमि विवर इक कोतुक पेखा 
चक्रताक बक हस उड़ाही % बहुतक खग प्रविर्शाह तेहि माहीं 


EN ° (९ हि जज रे कप ~ 
न उन्होंने तब पवेत के रासि पर चढ़कर चारों ओर दखा तो पृथ्बी के गढ़े में एक तमाशा 
देर पड़ा । बहुत से चकई, मकवा, बशुला, हंस आदि पक्षो उड़ते २ उस गढ़ में घुस जाते हैं । 


गिरि ते उतरि पदन सुत आवा % सब कहें लेसोइ विवर दिखावा 
आगे करि हनुसहर्लाह नीह. पेके “ब्रिक्र विलम्ब न कीन्हा 
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७६ हि बानरों की एक तपसिविनी से भेंट # ६२५ 
हनुमानजी तब पवेत से उतर आये और सब्रको लेकर वह गढ़ा दिखलाया । फिर 
हनुमानजी को आगे करके सब बानर उसमें घुसे तनिक भी देर नहीं की। 


दोहा-दीखजाय उपवन सुभग, सर विकसे बहु कुञ्ज । 
मन्दिर एक रुचिर तहे, बेठि नारि तप पुङज॥२८॥ 
बहा बानरों ने एक सुन्दर वाटिका देखी, जिपके तालाब में बहुत से कमल खिल रहे थे । 
आर बहा सुन्दर मन्दिर था, जिसमें तप स्बरूप एक सुन्दरी नेठी थी । 
दुरहिते तेहि सब शिर नावा % पूछेसि निज वृत्तान्त सुनावा 
तब तेहि कहा करहु जल पाना % खाहु सरस सुन्दर फल नाना 
उसे सबने दूर से ही सिर नवाया । उसके पूछने पर बानरों ने अपना सब्र हाल कहा । 
तब उमने कहा तुम लोग जल पान करलो और रसीले सुन्दर भाँति २ के फल खाओ । 
मज्जन कोन्ह मधुर फल खाये % तासु निकट पुनि सब चलि आये 
तेहि सब आपन कथा सुनाई % में अब जाउ जहाँ रघुराई 
तब बन्दरों ने स्नान कर मीठे फल खाये और फिर सब उनके पास आये उसने अपनी 
सत्र कथा कही । फिर बोली अब में श्रौरामचन्द्रजी के पास जाऊँगी । 
मू दहु नन. विवर तजि जाहु % पहहु सीतहि जनि कदराह 
नैन मूदि तब देर्खाह वीरा % ठाढ़े सकल सिन्धु के तीरा 
नेत्र बन्द करलो, सब गढ़े के बाहर पहुँच जाओगे । हृदय छोटा न करो, सीताजी मिलंगीं 
तब वीर बानरों ने आँखे बंद करलीं, आँखें खोलकर देखा तो वह समुद्र के किनारे खड़े थे । 
सो पुनि गईं जहाँ रघुनाथा % जाय कमल पद नायसि माथा 
नाना भाँति बिनय तेहि कोन्ही % अनपायिनो भक्ति प्रभु दीन्ही 


फिर वह तपस्विनी श्रीर।मजी के पास गई और उनके कमलरूपी चरणों में माथा-नवाया। 
फिर अनेक प्रकार से उनकी विनतीकी | तब्रस्वामी श्रीरामजीने उसे अपनी आलभ्य भक्तिदी । 


दोहा-बदरीवन कहँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीश। 
उर धरि राम चरण युग, जो वन्दत सुरइंश॥३०॥ 


बह तपस्विनी श्रीरामजी की आज्ञा शिरोधार्य कर उनके इन्द्रादि देवताओं द्वारा सेवित 
चरणकमलों को हृदय में रखकर बद्रीवन को चली गई । 


इहाँ विचाराहि कपि मन माहीं % बीती अवधि काज कछु नाहीं 

कह अङ्गद लोचन भरि वारी # दुहुँ प्रकार भइ मृत्यु हमारी 
यहाँ बानर समूह मनमें विचार करने लगा कि अवधि व्यतीत होगई, किन्तु काम कुछ भी 

नहीं हुआ । तबनेत्रों में आँसू भरकर अंगद ने कहा-दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु हे । 

इहाँ न सुधि सीता को पाईं % उहाँ गये मारिहि कपिराई 
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६२६ # किष्किन्घांकाणउ # 


पिता बधे पर मारत मोही # राखा राम निहोर न ओही 
इधर तो जानकीजी की खबर नहीं मिली, उधर जॉने पर राजा सुग्रीव हमें मारंगे । पिता 

को मारने के बाद ही वह मुझे भी मार डालते, किन्तु रामजी ने बचा लिया, इसमें कुछ भी 

सुग्रीव का अहसान नहीं है । 

पुन्नि पुनि अङ्गद कह सब पाहों % मरण भयो अब संशय नाहीं 


अङ्क वचन सुनत कपि वोरा % बोल न सर्काह नयन बह नीरा 
अंगद ने बार २ यह बात सबसे कही कि अब मृत्यु हुईं समझो इसमें संशय नहीं हे । बड़े 
बड़े वीर बानर अंगद के वचन सुनकर बोल नहीं सकते हैं । उनके नेत्रों से जल वहता हे। 
क्षण एक कोश सगन हवं गये % पुनि अस वचन कहत सब भये 
हम सीता की बिनु सुधि लीने % नहि जहें युवराज प्रवीने 


क्षण मात्र को सब बन्दर शोक में मग्न होगये, फिर सब इस प्रकार बचन कहने लगे । हे 
युवराज प्रबीने ! हम सीता की यिना सुधि लिये नहीं लौटेंगे । 


अस कहि लवण सिधु तट जाई % बेठे कपि सब दभ डसाई 
जाम्बवन्त अगंद दुख देखी % कही कथा उपदेश विशेखी 
यह कह सप्र बानर क्षीर समुद्र के तट पर कुशासन विछा बेठ गये । अंगद को दुःखी देख 
कर जाम्मबन्त ने विशेष उपदेश दिए और कथाएं सुनाई । 
तात राम कहं नर जनि जानहु % निगु ण ब्रस अजित अज मानहु 
हम सब सेवक अति बड़ भागी %# सन्तन सगुण ब्रहम अनुरागो 
हे तात ! श्रीरामजी को मनुष्य मत समझो, बल्कि उन्हें निराकार अजेय अजन्मा समझिए । 
हम सब सेवक बड़े भाग्यशाली हैं जो सगुण ब्रह्म के सदा प्रेमी हैं। 
दोहा-निज इच्छा अवतरेउ प्रभु, सुर द्विज गो महि लागि । 
सगुण उपासक रहाहि सब, मोक्ष सकल सुख त्यागि ॥३१॥। 


देवता, ब्राह्मण, गऊ और पृथ्वी के हितार्थ रामजी ने स्बेच्छा से यह अबतार लिया है । 
जो लोग साकार ब्रह्म के उपासक हैं, वे मोक्ष के सम्पूर्ण सुखों को तुच्छ समझते हैं । 


इहि विधि कहत कथा बहु भाँती % गिरि कन्दरा सुनी सम्पातो 
बाहर होइ देखे सब कीशा % मोहि अहार दीन्ह जगदीशा 


इस प्रकार अनेक रीति से कथाएं कही जा रहीं थीं कि पर्वत की खोह में संपाति ने सब बातें 
सुनों । सुनकर वह बाहर अकर सब बानरों को देख वोला-इश्वर ने मुझे आज भोजन दिया हे | 


आजु सबन कर भक्षण करहूँ # दिन बहु गे अहार बिनु मरहूँ 
कबहुँ न मिलिभरिउदर अहारा % आजु दीन्ह विधि एकहि बारा 

आज में इन सबका भक्षण करू गा । बहुत दिनों से भूषा विना भोजन के रह रहा था । 
कमी पेट भर भोजन जुई „भिज्ञ. महहतााऽ”हिम्ाता ने एक ही बार में दे दिया । 


RSENS केक जे त>>- 
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डरपे गिद्ध वचन सुति काना % अब भा मरण सत्य हम जाना 
कपि सब उठे गिद्ध कहें देखी %# जाम्बवन्त मन सोच विशेखी 

गिदव की बात सुनकर बन्दर डर गए और कहने लगे-हम समझते हैं कि अब निश्चय 
ही मृत्यु हे । शिद्व को देख सब बानर उठ बैठे और जामवन्त के मन में बड़ा सोच हुआ | 
कह विचार अंगद मन माहीं % धन्य जटायू सम कोउ नाहीं 
रामकाज कारग ततु त्यागी % हरि पुनि गयो परम बड़ भागी 


त अंगद अपने मन में विचार करके कहने लगे कि संसार में जटायु के समान कोई धन्य 
नहीं, जो रामजी के काये में शरीर त्याग बैकुण्ठ को गया । वह बड़ा भाग्यशाली था । [ 


सुनि खग हर्ष शोकयुत बानी % आवा निकट कपिन भय मानी 
ताहि देख कपि चले पराई % ठाढ़ कीन्ह तिन्ह शपथ दिवाई 
अंगद के ऐसे शोक और हप प्रदान करने वाले वचन सुनकर सम्पाति उनके पास 


आया । उमको आता देख बानरों को बड़ा डर लगा और डर कर वह भाग चले । तब 
शपथ दिलाकर उसने उनको रोका । 


तिन्हें अभय करि पूछेसि जाई % कथा सकल तिन ताहि सुनाई 
सुनि सम्पाति बन्धु को करणी % रघुपति महिमा बहु विधि वरणी 


उनको निर्भय करके सम्पाति ने उनसे पूछा । तब बानरों ने सब क्था सुनादी । 
सम्पाति के भाई के शुभ कर्म सुनकर रघुनाथजी की महिमा अनेक प्रकार से वर्णन को । 


दोहा-मोहि ले चलहु सिम्धुतट, देहुँ तिलाॉँजलि ताहि। 
वचन सहाय करब में, पह खोजहु जाहि॥ ३२॥ 
सम्पाति बानरों से बोले-मुझे समद्र के किनारे ले चलो, मैं उसे तिलांजलि दे दूं । में 
तुझारी वाचनिक सहायता करू गा, जानकोजी को पा जाओगे, जाकर खोज करो । 
अनुज क्रिया करि सागर तीरा % कहि निज कथा सुनहु मति धीरा 
हम वोउ बन्धु प्रथम तरुणाई % गगन गये रवि निकट उड़ाई 
सम्पाति समुद्र के किनारे भाई की क्रिया करके अपनी कथा इस प्रकार कहने 'लगा-हे 
बुद्धिमान बानरो ! सुनो जवानी में हम दोनों भाई आकाश में ख्ये के समीप उड़कर गये । 


तेज न सहिसकसो फिर आवा %# में अभिमानी रवि नियरावा 

जरे पंख रवि तेज अपारा % परा भूमि करि घोर चिकारा 
जटायु खर्य की तेजी सहन न करं सका, इससे लौट आंया, परन्तु में अभिमानी य 

के पास पहुँच गया । द्य के अत्यन्त तेज से मेरे पंथ जल गये । तव में भयंकर चीत्कार 

करके प्रथ्यी पर गिर पड़ा | का 

सुनि इक नाम चन्द्रमा ओही % लागो दया देखि करि मोही 


बहु प्रकार तेहि ज्ञान सिखावा # देह जनित अभिमान छुड़ावा 
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वहाँ चन्द्रमा नामक एक मुनि थे । मुझे देखकर उन्हें दया आगई । तब अनेक प्रकार 
से उन्होंने मुझे शिक्षा दी और मेरे शरीर ह उत्पन्न अभिमान को छुड़ाकर कहा- 
त्रेता ब्रह्म मतुज तनु धार हैं # तासु नारि निशिचर पति हरि हैं 
लासु खोज पठबहि प्रभु दूता % तिनहि मिले तुम होव पुनीता 
त्रेतायुग में साच्चात्‌ परब्रह्म परमात्मा मनुष्य का अवतार लेंगे, राक्षप्तों का राजा उनकी 
पत्नी को हरेग।। उसे खोजने को प्रश्चु दूत भजेंगे | तुम उनसे मिलकर पवित्र हो जाओगे | 
जमिह॒हिं पंख करसि जनि चीता % तिनहि दिखाय देव त॑ सीता 


घह कह मुनि निज आश्रम गयऊ # तेहि क्षण हदय ज्ञान कछु भयऊ 
और तुझारे पंख उग आयेंगे चिन्ता मत करो । तुम उन्हें सीता को दिखा देना | यह कह 

कर मुनि अपने आश्रम को चले गये और उस समय मेरे हृदय में भी कुछ ज्ञान उत्पन्न हुआ । 

सदा राम कर सुभिरण करऊ % निशिदिन मग जोवत दिन भरऊॐं 


सुनि की गिरा सत्य भइ आजू % सुनि मम वचन करहु प्रभु काजू. 
में सदैव श्रीरामजी का ध्यान करता हूँ, रात दिन तुझारी बाट देखतो हुआ दिन विताता 

हूं । मुनि की वाणी आज सत्य हुईं । अब मेरी वात सुन श्रीरामजी. का कार्य कीजिये । 

शिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका % तह रह रावण सहज अशंका 

हॉ अशोक वाटिका अहई % सीय बेठि जहेँ शोचति रहई 


लिकूट पर्षेत पर लंका बसी हे, स्वभाव ही से निभीक रावश वहाँ रहता है। बहाँ 
अशोक वाटिका है, सीतांजी जहाँ बैठी सोच करती: रहती हैं । 


दोहा-में देखों पर तुम नहि, गीधहि हष्टि अपार । 
बूढ़ भयउ नतु करतेउ, कछुक सहाय तुहार ॥ ३३॥ 
सीताजी को में यहां से देख रहा हूँ पर तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध क्री दृष्टि 
बहुत दूर तङ जाती है। मैं बूढ़ा हुआ, नहीं तो तुझारी कुळ सहायता अवशय करता । 
जो लॉघे शत योजन सागर % करे सो रास काज मति आगर 
सोहि विलोकि धरहु मन धोरा % राम कृपा कस भयो शरीरा 
जो कोई सौ योजन समुद्र लॉघ सकेगा बही चतुर बीर श्रीरॉमजी का कार्य कर सकेगा । 
शुको देखकर मनमें धेय धरो । श्रीराभजी की दया से मेरा शरीर भी वैसा ही हो गया है। 


पापिहु जाकर नाम सुमिरहीं %# अति अपार भवसःगर तरहों 


तासु इत तुस तजि कदराई % राम हृदय धरि करहु उपाई 


पापी मनुष्य भी जिनका नाम स्मरण करने से अत्यन्त अपार भत्रसागर से तर जाते 
हैं, तुम उनके ही दूत हो जाओ, कायरता छोड़ रामजी को हृदय में रख कर उपाय करो । 


अस कहि उमा गोध जब गयऊ ३ सबके सन अति विस्मय भयऊ 
निज निज बल सबकाह भाखा % पार जान कर संशय राखा 
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शिवजी कहते हैं-हे उमा ! ऐसा कहकर जब गिद्ध चला गया तो बानरों के मन में बड़ा 
विस्मय हुआ । अत्येक ने अपना २ बल कहा, परन्तु पार जाने में सबको संशय ही रहा । 
जरठ भयउं अब कह ऋक्षेशा # नहिं तनु रहा प्रथम बल लेशा 
जबहि त्रिविक्रम भये खरारी % तब में तरुण रहा बल भारी 
ऋपिराज जाम्बवान्‌ कहने लगे कि में तो अब बूढ़ा होगया, अब पहले बल का शरीर 
कुछ भी अंश न रहा | खरारी श्रीरामचन्द्रजी जब्र वामनरूप हुए थे, तब मैं जवान था 
और बहुत बलवान था | 
दोहा-बलि बाँधत प्रभु बाढ़ेउ, सो ततु वरणि न जाय। 
उभय घरी महे कीन्ह में, सात प्रदक्षिण धाय ॥ ३४॥ 
बालि के बाँधते समय बामनजी ने अपना शरीर बढ़ाया था बह वर्णेन नहीं किया जा 
` सकता, किन्तु मैंने दौड़कर दो घड़ी में विराट शरीर की सात परिक्रमायें की थीं । 
अंगद कहा जाउं में पारा # जिय संशय कछु फिरती बारा 


जम्बवन्त कह तुम सब लायक ॐ किमि पठवों सबही कर नायक 
अंगद बोले-पार -तो मैं जा सकता हूँ किन्तु लौटते समय हृदय में कुछ संदेह है । जाम्बत्रान्‌ 
ने कहा-आप समी कुछ कर सकते हैं. किन्तु आप हमारे स्वामी हैं, अतः आपको कैसे भेज । 
कहा ऋक्षपति सुतु हनुमाना रः का चुप साधि रहा बलवाना 
पवन तनय बल पवन ससाना # बुधि विवेक विज्ञान निधाना 
ाम्भवान्‌ ने कह्ा-हे हनुमान ! सुनो, तुमने बलवान होकर भी कैसी चुप्पी साथ रक्खी है। 
तुम पवन के पुत्र हो शरीर पत्रन के समान बल है । तुम बुद्धि, ज्ञान और विज्ञान के भंडार हो 
कौन सो काज कठिन जग माहीं # जो नहि होय तात तुम पाह 
राम काज लगि तब अवतारा % सुनि कपि भयउ पर्वताकारा 
जगत्‌ में ऐसा कीनसा कठिन काम है, जिसे हे तात ! तुम नहीं कर सकते । जानते हो राम 
जी के कारय को ही तुझारा अवतार हुआ है यह सुनते ही हनुमानजी पर्बेताकार हो गये । 
कनक वर्ण तनु तेज विराजा # मानहुं अपर गिरिन कर राजा 
सिंहनाद करि बारहि बारा # लोलहि लॉघों जलनिधि खारा 
नोने के रंग की देह में तेज व्याप्त हो गया । मानों दूसरे पर्वों के राजा सुमेरु हैं । हचु- 
मानजी ने बार-बार गर्जना करके कहा मैं खारी समुद्र को खेल ही में लाघ जाऊ गा । 
सहित सहाय रावणहि मारो # आनों यहाँ त्रिकूट उपारी 
भें पूछों > 
जाम्बवन्त में पूछौं तोही % उचित सिखावन दीजे मोही 
में रावण को उसके सहायकों सहित मार कर कहो तो त्रिकूट पर्वत को भी उखाड़ 
लाऊ. । हें जाम्बवान्‌ ! मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे उचित शिक्षा दीजिये । 
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इतना करहु तात तुम जाई # सीतहि देखि कही सुधि आई 


तब निज भुजल राजिव नेना % कोतुक लागि सङ्घ कपि सेना 

ज।म्मभान बोले-हे तात ! तम जाकर के इतना काम करो कि जानकी को देखकर 
उनकी सुधि आकर कह दो | तब कमलनयन रामजी अपने बाहुबल से खेल करते हुए 
बानरी सेना को साथ लेकर शत्रु पर आक्रमण करेगे । 


छन्द-कपिसेन संग संहारि निशिचर राम सीतहि आनि हैं। 
अयलोक पावन सुयश सुर झुनि नारदादि बखानि हैं॥ 
जो सुनत गावत कहत समुझत परमपद नर पावहीं। 


रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावहीं ॥ 
श्रीरघुनाथजी बाबरी सेना को साथ ले राक्षसों को मारकर सीताजी को ले आवेगे, 
तश्र उनका त्रोलोक्य पावन यश, देवता और नारद आदि मुनि कहेंगे, जिसे सुनकर वणेन 
करके ओर समझकर मलुब्य परम गति पाते हैं। जिसे श्रीरामजी के चरणकमलों के भ्रम 
तुलसीदास वर्णन करते हैं । 


दोहा-भवभेषज रघुनाथ यश, सुर्नाह जे नर अरु नारि। 


तिनके सकल मनोरथ, सिद्ध करहि जिसिरारि॥ ३५॥ 
श्रीरामजी का यश संसार रोग की औषधि हे उसे जो स्त्री पुरुष सुनेंगे, उनके सारे 
मनोरथों को श्रीमहादेवजी सिद्ध करे गे । 


सोरठा-नीलोत्पल तनुश्याम, कास कोटि शोभा अधिक । 


सुनिय तासु गुण ग्राम, जासु नाम अघ खग वधिक ॥ ३६ ॥ 
नील कमल के समान श्याम शरीर वाले, करोड़ों कामदेश्रों से भी अधिक शोभायमान 
उन रामजी के गुणों को सुनो, जिनका नाम पापरूपी पक्षियों को मारने के लिये बधिक के 
समान है । बोलो श्रीरामचन्द्र भगवान की जय | _ 
३ मास पारायण तेईसवाँ विश्राम # 
# किष्किन्धाकाणड समाप्तम्‌ # _ 
सवेया-पंचबरी वर पर्णकुटी तर बेठे हैं राम सुभाय सुहाये । 
सो है प्रिया प्रिय बन्धु लसे 'तुलसी' सब बंग घने छवि छाये ॥ 
देखि शृगा सूगनेनी कहे प्रिय वैन ते प्रीतम के मन भोये । 
हेम ङुरंग के संग -सरासन सायक लै रघुनायक धायें ।। 
कवित्त-अमल अमोल गोल कुण्डल प्रकाशमान ऐसो दरसात कोऊ राज भामिनी को है । 
तेसे ही आनन्द अुजदण्ड चन्द ते दुचन्द दीपति सुदि5्य दय तिहारी दामिनीं को है ॥ 
परम पुनीत पद भूषण अनूपचारु पूजनीय सन्तत त्रिलोक नामिनी को है। 
'रसिक बिहारी' ओर नाहि पहचाने एक जाने यह नपुर हमारी स्वामिनी को हे ॥ 
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मंगलाचरणम्‌ 
शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं 
ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम्‌ । 
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हार 
बन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्‌ ॥ 
जो सदा ही शान्त, सनातन, प्रमाण रहित, सब पापों से रहित, मोक्ष और शांति 
दायक,ब्रह्मा, शम्श्चु और शेषनागजी द्वारा सदेव सेवा किये हुए, वेदान्त से जानने योग्य 
सर्व व्यापक, जिनका 'राम नाम है, जगत्‌ के स्यामी देवताओं में महान्‌, माया से मनुष्य 
अवतार धारण करने वाले, भक्तों के पापहारी,. करुणासिन्धु, राजाओं में चूड़ामणि 
श्रीरघुनाथजी को मैं प्रणाम करता हूँ । 
नान्यास्पृहारघुपतेहृ दयेऽस्मदी येसत्यंवदामि च भवानखिलान्तरात्मा- 


भ्वितम्प्रयच्छरघुपुङ्कव निभे रां मे कामादिदोषरहितंकुरुमानसञ्च॥ 

हे श्रीरामजी ! में सत्य कहता हूँ कि मेरे हृदय में अन्य कोई अभिलाषा नहीं है, फिर 
आप तो अन्तर्यामी हैं, सबके हृदय की जानने वाले हैं । इसलिये हे रघुवंशियों में श्रेष्ठ ! 
मुझे पूर्ण भक्ति दीजिये और मेरे मन को काम, क्रोध, लोभादि दोषों से रहित कीजिये । 
अतुलितबलधामंस्वणंशेलाभदेहंदनुजवनकृशातु ज्ञानिनासग्रगण्यम्‌। 
सकलगुणनिधानं वानराणामधौशंरघुपतिवरदूतंवातजातं नमामि॥ 

अपार बल के भण्डार, सुमेरु पर्वत के सदश शरीर वाले, राक्षसां रूपी कर को जलाने 
फे लिये अग्नि स्वरूप, . ज्ञानियों में सरे सम्पूर्ण गुणों के थाम, वानर के अधीश्वर, 
श्रीरामजी के श्रेष्ठ दूत, पवन पुत्र हमानजी की बन्दना करता हूँ। 
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जास्बवन्त के- वचन सुहाये % सुनि हनुमान हृदय अति भाये 

तब लगि मोहि परखेहि तुम भाई % सहि दुख कन्द मूल फल खाई 
जाम्प्रवान्‌ की सुन्दर बातें हग्रमानजी के मन को बहुत अच्छी लगीं । वह कहने 


लगे-हे भाइयो ! कन्दमूल, फल खाकर ओर दुःख सहकर भी मेरी उस समय तक 
बाट देखना | 


जब लगि आवहूँ सीतहि देखी % होय काज मन हर्षं विशेखी 

अस कहि नाय सबन कहं माथा % चलेउ हषं हिय धरि रघुनाथा 
जब तक कि में जानकीजी को देखकर लौट न आऊ । मेरे मन में प्रसन्नता हो 

रही है । इस कारण अवश्य द्याय सफल द्दोगा । यह कहकर और सबको सिर नवाकर 

तथा हृदय में श्रीरामजो को धारण करके हनुमानजी प्रसन्नता पूर्वक चले । 

सिन्धु तोर एक सुन्दर भूधर %६ कोतुक कूद चढ़े तेहि ऊपर 

बार बार रघुवीर सभारी % तरकेउ पवन तनय बल भारी 


समुद्र तट पर एक सुन्दर पवत था | हनुमानजी उस पर अनायास ही कूदकर चढ़ 
गये ओर बार २ श्रीरामचन्द्रजी का स्मरण करके वह बड़े बल के साथ कूदे और गजें। 


जेहि गिरि चरण देइ हतुमन्ता % सो चलि गयो पताल तुरन्ता 
जिमि अमोघ रघुपति के बाना % ताही भांति चले हनुमाना 
जलनिधि रघुपति दूत विचारी % कह मेनाक होहु श्रमहारी 

हनुमानजी जिस पवत पर चरण रखकर कूदे थे, वह तुरन्त ही पृथ्बी में प्रवेश कर 
गया । रघुनाथजी के बाण जिस प्रकार अत्यन्त बेग से चलते हैं, हनुमानजी उसी गति से 


चले । उन्हे श्रीरामजी का दूत समझकर समुद्र ने मेनाक पर्वत से कहा--हे मैनाक ! 
तुम इन्हें विश्राम देकर इनकी शिथिलता को दूर करो । 


सोरठा-सिन्धु वचन उर धारि, तुरत उठे मेंनाक तब । 


कपि कहूँ कोऱ्ह जुहारि, बार बार कर जोरिके॥ १ ॥ 


सागर के वचन मानकर मेंनाक तुरन्त उठा और उसने बार-बार हाथ जोड़कर 
प्रणाम कर हनुमानजी से विश्राम करने के लिए निवेदन किया । 


दोहा-हनूमान तेहि परसि करि, पुनि पुनि कीन्ह प्रणाम । 


रास काज कोन्‍्हे बिना, मोहि कहाँ विश्राम ॥ २॥ 


इलुमानजी ने उससे मिलकर बार-बार प्रणाम करके कहा, श्रीरामजी का कांय किये 
बिना मेरे लिये विश्राम केसा ? 


जात पवन सुत देवन देखा % जाना चहेँ बल बुद्धि विशेखा 
सुरसा नास अहिन को माता % पठयहु आय कही तेहि बाता 
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__ देवताओं ने हनुमान को जाते देखकर उनके बल बुद्धि की जाँच करनी चाही । यही 
सोच उने साँपों की माता “सुरसा” को भेजा | उसज्ञआकर कहा. „ ;, , 
आज सुरन मोहि दीन्ह अहारा % सुनि हसि बोलेउ पवन कुमारा 
रास काज कर'फिरि में आवों ऋ सीता की सुधि, प्रहिः सुनावों 
कि आज. मुझे देइताओं ने भोजन द्विया, यहा सुनकरः हनुमानजी | हसकर बोले- 
रामजी का कार्य करके ओर्‌ सीता की खबर प्र भ्रु को सुनाकर लोट गा ।. | 
तब तव वदन पठिहों आई % सत्यं. कहों- मोय' जान दे माई 
कवनिउ यतन देइ" नहि काना३%€'ग्रसस्ति न सोहि कहाँ हंतुमाना 
: हे माता ? तब से 5 आकर तुह्ारे- मुख: में घुस गा। मैं: सत्यः कहता हूँ, मुझे जाने दो 
क्सी भी प्रकार जब उसने न जाने दिया। तग्र हनुमानजी बोले-फिर -तू- म्रुझे खा क्यों 
नहीं. लती ? -] > 5 ह I प्र 
योजन भरि तेहिवदन:पसारा-## कपि तनःकीन्ह'ऽदुयुनःबिस्तारा 
सोलह योजन मुख तेहि ठयऊ #-तुरत पवन -सुत ` नत्तिसो भयऊ 
„ तब उसने अपना झुख चार कोस फैलाया यह देख हनुमानने अषनी,देहको दूना बढ़ा लिया 
फिर उसनं अपना मुख सोलह योजन फेलाया, हचुमानजी तुरन्त बत्तीस योजन के होगये । 
` जस जस. सुरसां बदन बढ़ावा-#%: तांसु.दुगुन : कृषि रूप दिखावा 
शत योजन तेहि आनन कीन्हा % अति लघुःरूप'पवन' सुत लीन्हा 
._ जैसे जसे सुरसा अपना सुख बढ़ाती 'थी वसे वैसे ही. हनुमानजी अपना' दूंना रूप कर 
लेते थे । सुरसा ने जब: अपना मुख सौ योजन का “किये, तत्र ' हनुमोनजी ने अत्यन्त छोटा 
रूप-कर- लिया । +- TR! ECE 5 हे 
बदन पेढि पुनि बाहर आवा. % माँगी विदा. ताहि. शिर नावा 
मोहि सुरन,जेहि लागि पठाव्रा %-बुधि.बल मर्स तोरि में पावा 
फिर उसके मुह में घुसकर शीघ्र.बाहर आगये और प्रणामकर बिदा माँगी । सुरसाने कहा- 
देवताओं: ने सुझें जिस हेतु भेजा था; मैंने तुकारी उस युद्धि और बलं की आँच करली । 
दोहा-राम' काज सबं करिहहु, तुम बल बुद्धि निधानं । ` 
२१ आशिष द 0 सुरसा चली, पु हष § चले है हनुमान |... २* ॥। 
:. सचमुच तुमु बळ, और बुद्धि के भूएडार हो,,श्रीराप्ज़ी का कार्य.करने में समर्थ हो । 
र सुरसा आशीर्वाद देकर चली गई और हनुमानजी भी प्रसन्न होकर चलें । 
निशिचरि एक सिन्धु महेँ रहई % करि साया नभ “के खग गहई 
जीव जन्तु जो गगन उड़ाहों.» जल बिलोकि तिनको परछाहीं 
समुद्र मं एक राक्षसी रहतो थी, वह मायाविनी आकाश के पक्षियों को पकड़ लेती 
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थो । आकाश में उड़ते हुए बन्तुश्रों की छाया जल में देखकर- 
गहे छांह सक सो न उड़ाई % यहि विधि सदा गगन चर खाई 


सोई छल हनूमान ते कोन्हा % तासु कपट कपि तुररताहि चीम्हा 
वह उन्हें पकड़ लेती थी । वे पक्षी उड़ नहीं सकते थे। इस तरह वह सदा आकाश 

चारी जीवों को खाती थी उसने हनुमानजी से भी वही छल किया, हनुमानजी तुरन्त ही 

उसके छल को जान गये | 

ताहि मारि मारुतसुत वीरा % वारिधि पार गयऊ मति धीरा 


तहाँ जाय देखी बन शोभा % गु.जत चञ्चरीक मधु लोभा 
_ उप मारकर बुद्धिमान हनुमानजी समुद्र पार गये । उन्होने वहाँ पहुँच बन की शोभा 
देखी कि शहद के लालची भरे गुजार कर रहे हैं । 
नाना तरु फल फूल सुहाये % खग मृग वृऱ्द देखि सन भाये 
De 
शल विशाल देखि इक आगे % तापर कूदि चढ़े भय त्यागे 
. वहां उन्होंने नाना प्रकार के वृक्षों में सुन्दर फल फूल लगे देखे. पक्षी और मृग हनुमानजी 
के मन को अच्छे लगे, एक न पवत देखकर हनुमानजी निडर हो उस पर चढ़ गये । 
उमा न कछु कपि को अधिकाई % प्रभु प्रताप जो कालहि खाई 
गिरि पर चढ़ि लङ्का तेहि देखी % कहि न जाइ अति दुर्ग दिशेखी 
अति उतङ्ग जलनिधि चहुँ पासा % कनक कोटि कर परम प्रकाशा 
है पावती ! इसमें हनुमानजी की कुछ भी बड़ाई नहीं है | भगवान का प्रताप काल 
को भी खा सकता है । फिर हनुमानजी ने पर्वत पर चढ़कर लंका को देखा, उस दुर्ग की 


विशेषता कही नहीं जाती | वह दुग बड़ा ऊँचा था, उसके चारों ओर सुद्र था और 
सोने का परकोटा भी अत्यन्त प्रकाशमान था । 


छन्द-कनक कोटि विचित्र सणिकृत सुन्दरायत अति घना । 
चहुँ ओर हाट सुदाट वीथी चारु पुर बहु विधि बना ॥ 
गज बाज खच्चर निकर पदचर रथ विरूथन को गने । 


बहुरूप निशिचर यूथ अतिबल सेन बर्णत नाहि बने। 
ह परकोटा बिचित्र मणियो से युक्त था, अति सुन्दर बहुत घनां था। उसके चारों 


ww 


और बाजार और गली कूचे थे, नगर बहुत सुन्दर बना था । वहाँ हाथी, घोड़े, खच्चर, 


> . रख ~ ~ ~ ~ 
पेदल और रथ असख्य थ । वहा अनक रूपों वाली राक्षसों की सेना बड़ी बलवान थी 
उसका वर्णन नहीं हो सकता | 


छच्द-वन बाग उपबन वाटिका सर कूप वापी सोहहों । 
नर नाग सुर गन्धवं कन्यारूप सुनि मन मोहहों ॥ 
बहु सल्ल देह विशाल शेल समान अति बल गंहीं । 
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नाना अखारन भिर्राहु बहु बिधि एक एकन तजेहों॥ 
कहीं बन, बगीचे, उद्यान, वाटिका, तालाब, कुएँ और बाबड़ियाँ सुशोभित हैं तथा 
देवताओं , मनुष्यों, नागों और गन्धरों' की कन्याये अपने सौन्दर्य से म्ुनियों का मन मोहित 
करती हें । पत्रतों के समान विशाल और त्रिकट शरीर वाले अनेक पहलवान महान बल 
से गरजते और अनेक अखाड़ों में लड़ते तथा एक दूसरे को डाटते हैं । 
छस्द-करि यतन भट कोटिन विकट तन नगर चहुँ दिशि रक्षहों। 
कहुँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहों ॥ 
यह लागि तुलसीदास इनकी कथा संक्षेप कही। 


रघुवीर शर तोरथ शरीरन त्यागि गति पहाह सही ॥ 
विकट शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्तपूर्यक नगर की चारों दिशाओं में रक्षा करते हैं । 
दीं मूढ़ राक्षस लोग भेंसे, मनष्य, गधे और बकरों को खा रहे हैं। ये लोग श्रीरघुनाथजी के 
बाणरूपी तीर्थ में देह त्यागकर अबइय शुभ भति पावेंगे | ईसी कारण गोस्वामी तुलसी दासजी 
ने संक्षेप मं इनका वणेन किया | 
दोहा-पुर रखवारे बहु, कपि मन कीन्ह विचारि। 


अति लघु रूप धरों निशि, नगर. करों पारि ॥ ४ ॥ 
अधिक संख्या मं नगर के रक्षक देखकर हनमानजी ने सोचा क्रि अत्यन्त क्ष्म रूप 
रखकर रात को नभर प्रवेश करू गा । 
. ~ 
सशक समान रूप कपि धरी % लंकहि चलेउ सुमिरि नरहरी 


नाम लंक्रिनी एक निशिचरी % सो कहि चलेसि मोहि निन्दरी 
तब हनुमानजी मच्छर के समान शरीर धारण कर पुरुषोत्तम श्रीरघुनाथजी का स्मरण 
कर लका म घुस | उनका घुसता हुआ देखकर 'लंक्रिनी नोम का राक्षसी ने कहा-मगा 
निरादर कर तुम कहा जाते हा । 
जानसि नाहिं ममं शठ मोरा % मोर अहार लंक कर चोरा 
ष्टिक एक ताहि कपि हनी % रुधिर बमत धरणी ढनमनी 
अरे दुष्ट ! तू मुझ नह जानता कि लंका मं आने वाले चोर हा मरा आहार हँ | तब हन- 
मानजी ने उसके एक घूंसा मारा, जिससे वह झु से रक्त डालती हुईं पृथ्वी पर गिर पड़ी । 
पुनि सँभारि उठी सो लंका %# जोरि पाणि कर विनय सशंका 
जब रावर्णाह ब्रह्म वर दीन्हा % चलत विरंचि कहा मोहि चीन्हा 


ब लंकिनी फिर सँभलकर उठी और सशंकित हो हाथ जोड़कर विनय करन लगी कि 
ब्रह्माजी ने जब रावण को वरदान दिया था तब चलते समय मुझे पहचानकर कहा था कि- 


विकल होसि जब कपि के मारे % तब जानेसि निशिचर संहारे 
तात मोर अति पुण्य, बहता % देखेउे नयन रामकर दूता 


gar Circle, Jammu Collection 
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६३६ ७ सुन्द्रकाण्ड # 
तू जब बन्दर के मारने पर बिकल' हो जाय, तब समझ लेना कि राक्षसों का नाश होने 
को हे | हे तात ! मेरा महान्‌ पुथ्य हे, जो कि आँखों से ्ीरामजी के दृत को मेंने देखा । 
दोहा-सात स्वर्गं अपवर्ग सुख, 'धरिय तुला इक उगा 
तुलें न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सतसंग ॥ ५ ॥| 
सातों स्वगे और अपवर्ग का सुख तराजू में एड ओर रख दिया जाय तो भी. वह 
मिला हुआ सुख उस सुख के समान नहीं होगा, नो सुख क्षणमात्र के स॒त्संग में होता है। 
प्रविशि नगर कोजे संब काजा % हदय सुमिरि कोशलपुर राजा 
गरल सुधा रिपु''करे 'मिताई % गोपद सिन्धु. अनल शितलाइ 
अब आप, अयोध्यानाथ श्रीरामजी को. हृदय- में धारण कर नगर में खुसिये और ' 
अपना काम कीजिये | उसे त्रिप अमृत के समान, शत्रु मित्रवत्‌, सुद्र गऊ के खुर | के ग़ 


के जल के समान,'अग्नि शीतल: `, . i >क 
गरुअ सुमेरु'रेणु सम 'ताही%'रामं कृपां करि चितवहि जाहो 


अति लघुरूप धरेउ हनुमाना % पेठेड नगर सुमिरि भगवाना 
और अत्यन्तं भारी सुमेरु पवेत धूल के मान हो जाता है, जिसे श्रीरासडी कृपा की 
दृष्टि से देखते हैं । नबे . हनुमानजी ने अति सक्ष्म रूप रख लिया और रघुनाथजी को 


मन्दिर मन्दिर प्रति करि शोधा % देखेउ जहं तहँ ' अगणित योधा, 
गयड दशानन मन्दिर माही + अति बिचित्र कहि जात सो नाहीं 
नगर में घुमकर हनुमान ने लंका का हर एक घर हरहा और इधर उधर असंख्य योद्धा 
अ डा ही विचित्र था, उसका वर्णन शक्ति से परे है. .. 
शयन किये देखा कपि तेही % मन्दिर सह न दीक वेदेही: 
भवन एक. तह. .दीख: सुद्ाबा % हरि मन्दिर तहँ भिन्न बनावा 
उन्होंने वहाँ: रावण को०सोते देखा, किन्तु - वहाँ भी जानकीओ न देखे पड़ीं। वहाँ फिर 
एक सुन्दर भवन देखा, जहाँ कि विष्णु का एक मन्दिर पथकबना था। | ,' ,”. 
दोहा-रास- नाम' अंकित गृह; शोभा वरणि रनः जाय। ४६*?४ 
नव “तुलसी! केः वृन्द तह, देखि हर्ष: कपिराया। ६ ॥। 
. उस घर में राम को नामे लिखो हुंआं' था ।' उसकी . शोभा का वर्णन नहीं हों सकता 
वहा तुलसी के अनेक वृक्ष लगेःथे, उसे देखकर हनुमानजी आनन्दित हुएं । ˆ . i 
लङ्का निशिचर निकर निवासा # दा t (दजन कर वासा. 
ऊ तेक करन केपि लागा त ; गो fe बट भोषण 25 / ४१॥ 8०४7 
मन महे तेकैंकेर' लोगां % ताही समय विभ्ञीषण ; जागा. 


०_ ने धो fee sp सूते ‘) Sy गई शलएभा7ए०७2 पु Sr 558 
लंका मे तो राक्षसगण बसते हैं, यहा. एनसा, छा॥०तित्रास कहाँ । हनुमानजी मन में 
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% हनुमान और विभीषण सम्बाद # ६३७ 
ऐसा तर्क कर रहे थे, उसी समय बिभीषण जाग पड़े | 
राम राम तेहि सुमिरण कीन्हा %-हृदय हषि कपि सज्जन चीन्हा 
इहि सन हुठि करिहौ पहिँचानी % साधु ते होय :न कारज' हानी 


उन्होंने राम राम का स्मरण “क्या, उन्हें सज्जन समझ हनुमानजी मन में प्रसन्न हुये 


J hi बल 


को तुम हरि दासन 'महेँ कोई % मोरे हदय प्रीति अति ' होई 


सुनत'युगल'ततु पुलकमेने, मगन सुमिरि शुणग्रौम ॥ ७॥ 
तब हनुमानजी'ने अपना नाम तथा सब राम कथा. कही । जिसे सुनकर दोनों -के/ शरीर” 
पुलकित हो गये और मन में_मग्न हो रामजी के गुणों का सुमिरन करने लगे ।- ;: 
सुनहु पवन सुत रहनि हमारी % जिमि दंशननमहे जीव्‌. विचारी. 
See OE हिं (52 २727: १६६० NIE FS 
तात कबहुँ मोहि जान अनाथां # करिहहिं कृपा  भांनुकुल नाथा 
विभीषण बोले-है हनुमानजी ! मेरा रहनों यहाँ उसी-भाति है जैसे दाँतों के-बीच में विचारी० 
जीभ । है तात ! मुझे अनाथ जानकरे क्या भानूकुल के .स्वामी, मेरे ऊपर.कभी .छृपा करे ग्रे, | « 
तामस तनु कछु साधन :नाहीं # प्रीति न पद सरोज मन माहों. 
अब मोहि भा भरोस हनुमन्ता # बिनै हरि कृपा मिंलेहि नंहिँ सन्ता 
तामसी ,शरीरू-होने:" के” कारण”न तो साधन ही बनता हैं, न“म्गवानं के चरण कर्मज ' 
में प्रेम ही है । हे हनुमानजी ! अब मुझे विश्वास है क्योंकि बिना प्रशु,की कृपा के: सज्जन 
नहीं मिलते हैं। a | हि है हंठिं दीन 
जो रघुवीर अनुग्रह 'कौन्हा ३६ तो तुम मोहि दरंश' हठि दीन्हा' 
सुनहु विभीषण प्रभु-क्रो ,सैतीः-ॐ% कर्राहसदा “सेवक परः शप्रीतो ` 
जब रामजी को कृप( हुई,तो आपने मुझे दशन :दिया। इनुमानजी ने कहा-- हे” 
विभीषण ! परश्च की रीति सुनो वे भक्त परःसदा प्रेम करेंते हैं # ` "ˆ "` 
कहह कवन में परमः कुलीतए,#कि पि,लजल..संबंही' विधिं हीना 
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प्रात लेइ जो नाम हमारा % तेहि दिन ताहि न मिले अहारा 
भला मैं ही कौन उत्तम कुल वाला हूँ? प्रथम तो चंचल स्त्रभा्र वानर, दूसरे सभी 
प्रकार से हीन । भ ही हमारा नामले ले, उस दिन उसे भोजन नहीं मिलता । 
दोहा-अस में अधम सखा सुन, ताहू पर रघुबीर । 
` कोन्हेउ कृपा सुमिरि गुण, भरे बिलोचन नीर॥ ८ ॥ 
है मित्र ! सुनो, में इतना अधम हूँ तो भी रघुनाथजी ने कृपा ठी । ऐसे श्रीरामजी के 
गुण स्मरण कर हनुमानजी क नेत्र आंसूओं से भरे गये । 
जानतहू अस स्वामि बिसारी % ते नर काहे न होहि दुखारी 
यहि विधि कहत राम गुणग्रामा ॐ पावा अकथनीय विश्रासा 
जो एसे स्वामी को जानकर भी भूल जाते हैं बे लोग क्यों दु:खी न हों | इस प्रकार 
श्रीरामजी के गुण कहते हुए ऐसे सुखी हुए कि कहने में नहीं आता । 
पुति सब कथा विभीषण कही # जेहि विधि जनकसुता तहँ रही 
तब हुनुमन्त कहा सुनु भता % देखा चहों जानको माता 
ह फिर बिभीषण न वहाँ सीताजी के रहने की सत्र कथा कही, तत्र हनुमानजी बोले- 
हे भाई ! सुनो, मैं माता सीता को देखना चाहता हूँ । 
युक्ति विभोषण सकल सुनाई + चलेउ पवनसुत विदा कराई 
धरि सोइ रूप गयो पुनि तहँवाँ % बन अशोक सीता रह जहुदाँ 
विभीषण ने तब 6 उन्हें सब्र युक्ति बतादी। तब हनुमानजी विदा लेकर चले । फिर 
वही पू रूप रखकर वहाँ गये, जहाँ अशोक बन में सीताजी रहती थीं। 


देखि सनहि मन कीन्ह प्रणामा % बेठे बीति गई निशि यामा 


कृश तनु शीश जटा इक वेणी % जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी 
सौता को देख हनुमानजी ने मन में प्रणाम किया, उन्हें परे 
हनु / उन्हें बेठ हुए एक पहर बीत 
चुका था । शरीर दुबल था | सिर पर जटाएं' तथा एक बेणी थी । इः [नी 
हृदय में रघुनाथजी के गुण जपती रहती थीं । SDF I SF 
दोहा-निज पद नयन दिये मन, रामचरण लबलीन । 


परम दूखी भा पवन सुत, देखि जानकी दीन ॥ ऽ ॥ 


सीताजी नेत्रो को अपने ही चरणों प के मे 
F ह! चरणों में और मन श्रीरामजी के चरणों में लगाये इए 
बेडी थीं । उनकी ऐसी दीन दशा देख पवनपुत्र हनुमानजी बड़े दु:खी हुए । 


तरु पल्लव मह रहा लुकाई % करे विचारि करों का भाई 


तेहि अवसर रावण तहे आवा ॐ सङ्क नारि बहु किये बनावा 


हनुमानजी . उस वृक्ष के/पत्तों में छिपकर बैठ गये चनः < 
ह 5} -CC-0. ASI लो का कीर (सोचने लग कि अब क्या करू । 
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उसी समय रावण कुछ स्त्रियों को साथ लेकर और सजधजञ कर वहाँ आया | 
बहु विधि खल सीर्ताह ससुझावा %# साम दाम भय भेद दिखावा 
कह रावण सुनु सुमुखि सयानी % मन्दोदरी आदि सब रानी 
उस दुष्ट ने सीता को अनेक रीतियों से समझाया । तथा साम, दाम, भय और भेद 
भी दिखाये । वह बोला--हे चतुर सुन्दरी ! सुन, मन्दोदरी आदि सभी रानियों को-- 
तव अनुचरी करों प्रण मोरा % एक बार विलोकु मम ओरा 
तृण धारि ओट कहति वेदेही # सुमिरि अवधपति परम सनेही 
_ तुक्षारो टहलनी कर दू गा, ऐसा मेरा प्रण है | केबल एक बार मेरी ओर देख लो। 
साताजी परम स्नेही श्रीरामजी का स्मरण कर तूण की ओट करके उससे बोलीं | 
सुतु दशमुख खद्योत प्रकाशा % कबहुँकि नलिनी करे विक़ाशा 
अस मनसमुझह कहति जानको + खल सुधि नहि रघुवीर बानको 
शठ सूने ' हरि आनेसि मोही % अधम निलज्ज लाज नाह तोही 
अरे रावणे ! सुन, जगत्‌ का प्रकाश पाकर क्या कमलिनी बिकसित हो सकती है । सीताजी 
बोलीं-तू अपन मन में ऐसा समझले क्या तुझे रामजी के बाणों का स्मरण नहीं। दुष्ट ! 
तू मुझे छने में ही हर लाया है | अरे नीच ! निलंज्ज, तुझे लज्जा भी नहीं आती । 
दोहा-आपुहि सुनि खद्योत सम, रामाहि भातु समान । 
परुष वचन सुनि काढ़ असि, बोला अति खिसियान ॥१०॥ 
रावण अपने को झुगनू और श्रीरामजी को सूर्य के समान सुनकर तथा कठोर वचन 
युन अत्यन्त खिसियांकर वह तलवार निकालकर बोला- _ 
सीता तं मम कृत अपमाना % कटिहउ तव शिर कठिन कृपाना 
नाहित सपदि मातु मम बानी % सुसुखि होत नतु जीवन हानी 
सीता तूने मेरा तिरस्कार किया है, इसलिये में इस कठिन कृपाण से तेरा सिर काट्रगा। 
नहीं तो शीघ्र ही मेरी बात मान ले, नहीं तो हे सुन्दरी ! तेरा जीत्रन ही समाप्त है । 
श्याम सरोज दाम सम सुन्दर ॐ प्रभु भुज करिकर सम दशकन्धर 
सोइ भुज कंठ कि तब असि घोरः % सुनु शठ अस प्रमाण प्रण मोरा 
सीताजी बोलीं-ओ रावण ! नील कमलों के दण्ड के समान सुन्दर और हाथी की मोड़ 
के समान स्वामी की शुज्ाए ही मेरे गले में पड़ंगी, या तेरी कृपाण, ऐसा मेरा प्रण हे । 
चन्द्रहास हरु मम परितापा % रघुपति विरह अनल सन्तापा 
शीतल निशितवअसिवरधारा % कह सीता हरु मम दुख भारा 


हे चन्द्रहास ! श्रीरामजी की -वियोगाग्नि से उत्पन्न मेरा दुःख हरलो, तुझारी उत्तम 
घांर बड़ौ शीतल निशि के समान है, इससे मेरे दुःख को हरलो | 


सुनत बचन पुनि मारन धावा % मयतनया कहि नोति बुझावा 
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कहेसि सकल निशिचरी बुलाई # सौतहि बहु विधि त्रासहु जाई 

सास दिवस'महेँ.कहा न माना. % तो . में मारव कठिन कृपाना 

.... सीता क्री यह बात ,सुन वहू + फिर, मारने; दीड़ा | रावण की रानीः: मन्दोदरी ने नीति 

के वचन कहकर उसे समझाया । तब राक्षप्तियों/ को -बुलाकर जावण ने: कहा=जाकर बहुत 

भाँति से सीता'को डराओ । भहीने भर॑ में यदि मेरा कहा इसने न माना तो मैं अपनी 

इस कठिन कृपाण से इसे मार डालू गा । ``. Lt Te | 

दोहा-भवन गयो .दशकन्ध तब,. इहाँ निशाचरि .वृन्द । 

| | | । सीतहि त्रास दिखावहीं, धरे: रूप . बहु: सन्द ।।:११॥। 
रावण तो यह कहकर 'घर चला गया और यहाँ .राक्षसियाँ अनेक भयंकर रूप रख 

कर सीताको डराने लगीं॥ `: ¦ bor NACL 735 

त्रिजटा नाम. राक्षसो ` एका % राम चरणं रत. निपुण. विवेका 

सबही बोलि सुनाय्सि सपना.# सोतहि सेइ  करहु - हित अपना 
उन्ही में ब्रिजटा,.नाम्‌. की. एक ज्ञानवती :.राक्षसी थी.-.रामजीः के>चरणोः। में उसका 

प्रेम था । उसने सबको पास बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कड़ा ,कि स्रीता्ी की 


? ० न हू पु 


सेवां करो | और..अपनी भलाई करलो «। ४ | ॒ 
सपने बानर लंका जारी + यातुधान सेना सब. मारी 
खर, आरूढ़.; नरन . दशशोशा # सुण्डित-सिर खंडित भुज बीसा 
` मैंने स्वपन्‌ में देखा था,कि एक.बातर ने.आकर. लंका जलारी और सब राक्षसी सेना मार 
डाली । नंगे शरीर रावण गधे पर चढ़ा है, उपका सिर मुण्ड! और भ्रुजाये कटी हैं । 
यहि विधि सो दक्षिणे दिशि जाई % लङा मनहुं :विभीषण पाई 
चार, फ़िरी+ रघुवीर -दोहाई'%-तब- प्रभु सीहा बोलि 'पठाई 
रावण इस प्रकार दक्षिण.को जा रहा हे और लंकऋ- का राज्य विभीषणः .को मिल गया 
है । सारे नगर में रघुनाथजी की दुहाई फिर गई है त श्रीरामजी ने सीताजी को. बुलाया है । 
यह सपना में कहा . विचारी -# होइहि सत्य गये दिन चारी 
तासु-वचन :सुनि ते सब-डरीं ¢ जनेक `सुता- के ` 'पाँेनः परीं 
. _ मैंने इस स्वप्न पर भली भाँति विचारः , किया ,है 'कुछः दिन बाद येह संत्य सिद्व 
होगा ठ | यह सुनकर वे सब डर गई और सीताजी के चरणों में पड़ गई' । : अ 
दोही-जहें तहे गई सकल':तंब, सीता के ` सने सोच । 
i अ 83. र बो र सीह है मर्णैरि + “ए कै! हि 3 ०९६7९ HY = "~ 
„ " भास दिवस बोलें भीहिं, भारिहि निंशिंचर पाँच ॥ १२॥ 
फिर वे सब इधर उधर चली गई, तब सीताजी मन में सोचने लगीं कि एक महीना 
होने पर नीच मुझ मार डालेगा। ३ 
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# सीताजी का विलोप ७ ६४) 
7 
रजटा सन बोली करजोरी % मातु विपति संगिनि तैं मोरी 


तजो देह कर वेगि उपाई % दुसह विरह अब सहा न जाइ 
पीताजी हाथ जाड़ ब्विजटा से बोलीं हे झाता ! विपत्ति में तूने मेरा संग दिया है । अब 
शीघ्र ही उपाय कर, ताकि मैं शरीर त्याग द कर्पोंकि अब यह दुःसह दुःख सहा नहीं जाता | 
आनि काठ रचि चिता बनाई % सातु अनल पुनि देहु लगाई 
सत्य करहु सम प्रिया सयानी % सुने को श्रवण शूल सम बानी 
.. है माता ! लकड़ियां लाकर चिता बनादे और फिर उसमें आग लगादे । मैं सत्य कहती 
हु प्यारो चतुर सखी ! ऐसा ही कर, क्योंकि ऐसे शूल के समान वचन सहे नहीं जाते । 
सुनत वचन पद गहि समुझावा % प्रभु प्रताप बल सुयश सुनावा 
निशि न अनल मिलि राजकुमारी ॐ अस कहि सो निज धाम सिधारी 
यह सुन त्रिजटा चरण पकड़कर प्रभु के यश बल और प्रताप को बताकर समझाने लगी- 
हे राजकुमारी ! रात में आग नहीं मिलेगी । यह कहकर वह अपने घर को चज्ञी गई | 
कह सोता विधि भा प्रतिकूला % मिलहि न पादक मिटहि न शूला 
देखियत प्रकट गगन अँगारा % अबनि न आवत एको तारा 
सीता बोली-विधाता ही मेरे प्रतिकूल है, न आग मिलेगी न मेरा दु:ख मिटेगा । आकाश 
में प्रत्यक्ष अंगारे दीख रहे हैं, किन्तु पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता | 
पावक मय शशि श्रवत न आगो % मानहु मोहि जानि हत भागी 
सुनहु विनय मस विटप अशोका % सत्य नाम करु हरु मस शोका 


मुझे अभागिनी जान अग्नि युक्त चन्द्रमा भी आग नहीँ देता । हे अशोक के वृक्ष ! तुम्हीं 
मेरी विनती सुनलो और मेरा शोक हरलो । इस प्रकार अपना अशोक नाम करलो । 


नूतन किसलय अनल समाना % देह अगिनि-तनु करहुँ निदाना 
देखि परम विरहाकूल सोता % सो क्षण कपिहि कल्पसम बीता 
तुम्हारी नई कोंप॑लें आग के समान हैं,तुम उनमें से आग देदो तो' मैं अपना शरीर त्याग दूँ । 
सीताजी को त्रियोग से अंति व्याकुल देख हनुमानजी का वह चणभी कल्पके समान बीता । 
सो०-कपि करि हृदय विचार, दीन्ह सुद्रिका डारि तब। | 
जनु अशोक अंगार, दोन्ह हषि उठि कर गहेउ ॥१३॥ 
हनुमानजी ने मनमें विचार कर मं दरी डाल दी, अशोक ने मानों अंगार डाल दिया है । 
यह जान प्रसन्न हो सीताजी ने उसे उठा लिया । 


जब देखी मुद्रिका मनोहर % राम नाम अङ्कित अति सुन्दर 
चकित चिते मु दरी पहिचानी % हर्ष विषाद हृदय अकूलानी 
उन्होंने देखा कि यह तो सुन्दर झु दरी है जिस पर राम नाम लिखा है | सीता ने चकित 
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ही देखकर मुदरी पहिचानी कि यह रामजी की हे, तो हर्ष और दुःख से मनमें विकल होगई' । 
जोति को सके अजय रघुराई % माया ते अस रचो न जाई 


सीता सत विचार कर नाना % मधुर वचन बोलेउ हनुमाना 
अजेय श्रीराप्रजी को कौन जीत सकता है ? फिर ऐसी मुदरी माया से भी नहीं बनाई 
जा सकती | वह मनें ऐसे ही त्रिचार कर रहो थीं कि महावीरजी मीठे बचन त्रोले- 
रामचंद्र गुण वरणन लागा # सुनतहि सीता कर दुख भागा 
लागी सुने श्रवण मन लाई % आदहि ते सब कथा सुनाई 
बह रामचन्द्रजी के गुण कहने लगे । उन्हें सुनते ही सीताजी का दु,ख दूर होगया । वह 
कान दे मन लगाकर सुनने लगीं और हनुमानत्ी ने प्रारम्भ से सत्र कथा सुनाई । f 
्रवणामृत जेहि कथा सुनाई % काहे न प्रकट होत सो भाई 
तब हृतुमन्त निकट चलि गयऊ # फिरि बेठीं मन विस्मय भयऊ 
सीताजी बोलीं कि असृत रूपी कथा जिसने सुनाई है, वह प्रकट क्यों नहीं होता ? तत्र 
हनुमानजी पास चले गये । सीताजी घूमकर बैठ गई, उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ । 
राम दूत में मातु जानकी # सत्य शपथ करुणानिधान की 
यह मुद्रिका मातु में आनी % दीन्ह राम तुम कहं सहिदानी 
नर बानर्राह संग कहु केसे % कही कथा संगति भइ जेसे 
हनुमानजी ने कहा-माता ! मैं रामजी का दूत हूँ करुणानिधान श्रीरामजी की सत्य शपथ 
खाकर कहता हैँ । हे माता ! यह मुदरी में लाया हूँ, श्री रामजी ने यह झु तुझारे लिए चिन्ह 
स्वरूप दी है । सीताजी बोलीं कहो, मनुष्य और बानर का साथ कैसे हुआ ? तत्र हनुमानजी 
चे राम सुग्रीव के साथ होने की सत्र कथा कही । 


दोहा-कपि के वचन सप्रेम सुनि, उपजा मन विश्वास । 


जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिन्धु कर दास ॥१४॥ 


हनुमानजी के प्रेम पूण वचन सुनकर सीताजी के मनमें विश्वास होगया और ज्ञाना कि 
यह मन, कर्म और वचन से कृपालु श्रीरामजी का सेवक ह । 


हरिजन जानि प्रीति अति बाड़ी # सजल नेन पुलकावलि ठाढ़ी 
बूढत विरह जलधि हनुमाना %# भयउ तात सोकहँ जलयाना 


श्रीराम को सेवक जान सीता के मनमें बड़ प्रेम बढ़ा, नेत्रं में आँसू आगये शरीर ५लवित 
होगया, वह बोलीं-हे हनुमान ! वियोग सागर में इबती हुई बचाने को तुम जहाज होगये । 
नबर कहु कुशल जाउ बलिहारी % अनुज सहित सुख भवन खरारी 
कोंसल चित कृपालु रघुराई + कपि केहि हेतु धरी निठ्राई 
. बलिजाती हुँ अब प्रु की कुशल कहो । छोटे भाई लक्ष्मण सहित स्वामीजी सुखी तो हैं 
हे महावीर ! रामजी बड़े ही कोमल हृदय हैं फिर उन्होंने ऐसी निष्ठुरता क्यों धारण की ? 
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ह # हनुमान और सीताजी का सम्वाद # ६४३ 
सहज बानि सेवक सुखदायक % कबहुंकि सुरति करत रघुनायक 


कबहुँ नैन मम शीतल ताता % होइहि निरखि श्याम मृद गाता 
यह तो स्वभाव से ही सेवक को सुख देते हैं । वे रामजी कया मेरी याद करते हैं, हे तात ! 
नका कोमल श्याम शरीर देखकर मेरे नेत्र कत्र शीतल होंगे । 
वचन न आव नैन भरि वारी % अहह नाथ मोहि निपट विसारी 
देखि विरह अति व्याकुल सीता % बोले कपि मुदु बचन बिनीता 
प ह से वात भी नहीं निकलती बह अश्र पूण नेत्रों से बोलीं-हे नाथ ! तुमने मुझे सर्वथा 
थला दिया । सी जी को अत्यन्त व्याकुल देख हनुमानजी कोमल और नम्र वचन बोले- 
सातु कुशल प्रभु अनुज समेता % तब दुख दुखी सो कृपानिकेता 
जननी अति मानहु मन ऊना % तुमते प्रेम राम कहे दूना 
हे माता ! छोटे भाई लक्ष्मण सहित स्वामीजी कुशल से हैं | किंतु वह दयालु तुढ्ारे 
दुःख से दुःखी हैं । माता ! मन को छोटा न करो, श्री रामजी को तुमसे दूना प्रेम हे । 
दोहा-रघुपति के संदेश अब, सुनु जननी धरि धोर। 
अस कहि कपि गद्गद्‌ भयउ, भरे विलोचन नोर ॥१५॥ 


हे माता ! धेये धारण कर अब रॉमचन्द्रजी का सन्देश सुनो | यह कहकर इनुमानजी का 
गला भर आया और उनके नेत्र भी सजल होगये । 


राम कहेउ वियोग तव सीता % मो कहं सकल भये विपरीता 
नूतन किसलय मनहेँ कृशान्‌ % काल निशासम निशि शशि भानू 


श्रीरामजी ने कहा हैकि हे सीता ! तुझारे वियो गमे. अनुकूल भी मुझे प्रतिकूल होगये हैं नई 
कोंपलें आग के समान,रांत्रि कालरात्रि के समान तथा चन्द्रमा तप्त सूर्ये के समान दाहक है । 


कुवलय विपिन कुन्त वन सरिसा %# वारिद तप्त तेल जनु वरिसा 
जेहि तरु रहों करत सो पीरा % उरग श्वास सम त्रिविध समीरा 


कमलों का वन भालोंके बनके समान है, बादल मानो गर्म तेल बरसाते हैं | में जिस बृक्ष 
के नीचे रहती हूँ, वही दुःखदायी है और विविध वायु साँप की फुसकार के समान लगती है । 


कहेहु ते दुख कछु घाटि न होई % काहि कहों यह जान न कोई 
तत्व प्रेस कर मम अरु तोरा % जानत प्रिया एक मन मोरा 


दुःख कहने से कुछ कम नहीं होता है, किन्तु क्रिससे कहूँ, इसको कोई जानने वाला नहीं 
ठे । हे प्यारी ? मेरे और तुझारे स्नेह के तत्व को एक मेरा मन ही जानता है । 


सो मन रहत सदा तोहि पाहों # जानु प्रीतिरस इतनेहि माहीं 
प्रभु सन्देश सुनत वदेही % मगन प्रेम तनु सुधि नहि तेही 

यद मन सदां तुझारे पाम रहता हे, बस इतने ही में प्रेम का रस जान लो, प्रथु का यह 
संदेशा सुनते ही सीताजी प्रम में मग्न हो गईँ', उन्हें शरीर की सुधि भी नहीं रही । 
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६४४ % सुन्दरकाएउ # 
कह कपि हृदय धीर धरु माता % सुमिरि राम सेवक सुखदाता 


उर आनहु रघुपति प्रभुताई % सुनि मम वचन तजहु विकलाई 
हनुमानजी बोले-हेमाता ! भक्तों को सुख देने वाले श्रीरामजी का स्मरण कर मन में धैय 

धरो । रामजी की महिमा हृदय में धारण करो और मेगा वचन सुनकर विकलता छोड़ दो । 

दो०-निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृषानु। 


जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु ॥१६॥ 
हे माता ! रास लोग पतंग के समान और रामजी के बाण अग्नि के समान हैं । हे 
माता ! राक्षसों को जला हुआ ही समझ कर मन में धैय धारण कीजिये । 
जो रघुवीर होत सुधि पाई % करते नाहि बिलम्ब रघुराई 
राम बाण रवि उदय जानकी ३६ तम वरूथ कहूँ यातुधान की 
जो रघुनाथजी को तुम्हारी खबर मिल जाती तो वह रामजी देर न करते । हे माता ! 
अन्धकार रूपी रासो के लिये रघुनाथनी के त्राण सूर्योदय के तुल्य हैं ! 
अबहि मातु में जाउं लिवाई # प्रभु अःयसु नाहि राम दुहाई 
कछुक दिवस उ ननी धरु धीरा % कपिन सहित ऐहें रछुवीरा 


हे माता | मैं तुने अभी ले जाता किन्तु स्पामी को आज्ञा नहीं है, यह में उनकी शपथ 
खाकर कहता हूं | हे माता ! कुछ दिन थैर्ण धारिये, बानरों सहित श्रीराम आवें गे । 


निशिचर मारि तुम्हें ले जेहें # तिहुँपुर नारदादि यश गहे 
हैं सुत कपि सब तुर्माह समाना % यातुधान भट अति बलवान 
पे राक्षसों को मार कर तू हें ले जायेगे ततर नारद आदि तैलोक्य में उनका यश गायेगे | 
सीताजी बोलीं-पुत्र ! कया सभी बानर तुम्हारे तुल्य हैं ? राक्षस तो बड़े ही बही योद्धा हैं । 
मोरे हृदय परम सन्देहा % सुनि कपि प्रकट कीन्ह निज देहा 
कनके भूधराकार शरीरा %# समर भयङ्कर अति रणधीरा 


सीता सन भरोस तब भयऊ % पुनि लघुरूप पवनसुत लयऊ 
यह मर मन में बड़ी शंका है । यह सुन हसुमानजी ने अपना रूप प्रकट किया । उनका 
शरीर सुमेरु त के से आकार वाला, युद्ध में भयंकर, अति रणधीर होगया । तइ सीताजी के 
मन में विश्वास होगया | फिर इनुमानजी ने छोटा रूप कर लिया । 
दोहा-सुनु माता शाखामृगहि, नाहि बलबुद्धि बिशाल । 
भभु प्रताप ते गरुड़हि, खाय परम लघु व्याल ।।१७॥ 
हनुमानजी बोले-हे माता ! सनिये । बानर में बल और बुद्धि नहीं होती, परन्तु भगवान 


~ 


के प्रताप से छोटा साँप भी गरुड़ को खा सकता है । [ 
मन संतोष सुनत कपि बानी % भक्ति प्रताप तेज बल सानो 
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# हनुमानजी द्वारा अशोक वाटिका का विष्यंस # ६४५ 


आशिश दीह राम प्रिय जाना # होहु तात बल बुद्धि निधाना 
भकिति,प्रताप,तेज और बलयुक्त हनुमानजी के वचन सुन सीताजी के मन में सन्तोष हुआ। 
फिर उनको रामजी का प्यारा जानकर आशीश दी, हे तात ! तुम बल बुद्धि के भणडार होओ | 
अजर अमर गुणनिधि सुत होहु % करहि सदा रघुनायक छोहू 
कर्राह कृपा प्रभु अस सुनि काना % निर्भर प्रेम मगन हनुमाना 
., हैं पुत्र | तुम जन्म मरण रहित और गुणों की खानि होओ, तुम पर श्रीराम सदा दया 
करे । प्रु कृपा करें | यह कानों से सुनकर हनुमानजी प्रगाढ़ प्रेम में मग्न होगये । 
बार बार नायउ पद शीशा % बोले बचन जोरि कर कोशा 


अब कृत कृत्य भयउं में माता % आशिष तब अमोघ विख्याता 
सीताजी के चरणों में बार २ माथा नबा कर और हाथ जोड़कर हनुमानजी बोले । 
याता में अब कृताथ होगया, क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि तुझारा आशीर्वाद सफल होता है । 
सुनिय मातु सोहि अतिशय भूखा % लागि देखि सुन्दर फल रूखा 
सुन सुत करें विपिन रखवारी % परम सुभट रजनीचर भारी 
तिनकर भय माता मोहि नाहीं % जो तुम सुख मानहुँ मन माहों 
हे माता ! सुन्दर फलों से हद हुए वृक्ष देख मुझे बड़ी भूख लगी है । सीताजी बोलीं 
हे पुत्र ! बड़े २ योधा राक्षस इस बाग को रक्षा करते हैं| हनुमान ने कहा--हे माता! 
यदि तुम. मन में प्रमन्न हो तो मुझे उनका डर नहीं हे | 
दोहा-देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कहेउ जानकी जाहु। 
रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाहु ॥ १८ ॥ 
हनुमानजी को 'बुद्विमान' बलवान देख सीताजी ने कहा-हे तात? जाओ, रघुनाथजी 
के चरणों को हृदय में रख क्र ये मीठे फल खाओ । 
चलेउ नाय शिर पंठेउ बाग! % फल खाये तरु तोरन लागा 
रहे तहाँ बहु भट रखवारे # कछु मारे कछु जाय पुकारे 
वे सीताजी को शिर नवार चले और बागमें घुसकर फल खाने तथा वृक्ष तोड़ने लगे । 
वहाँ बहुत से योधा रक्षक थे, उनमें से कुर तो मार डाले और कुछ रावण के पास जा पुकारे । 
नाथ एक आवा कपि भारी %# तेहि अशोक वाटिका उजारी 
खायसि फल अझ विटप उजारे % रक्षक मद मदि महि डारे 
कि हे नाथ ! एक बड़ा भारी बन्दर आया है । उसने अशोक बाटिका उजाडदी, फल खा 
लिए और बृक्ष उजाड़ डाले हैं तथा रखवालों को मार कर पृथ्वी में डाल दिया है । 
सुनि रावण पठये भट नाना # तिनहि देखि गरजा हनुमाना 
सब्र रजनीचर कपि संहारे % गये पुकारत कछू अधमारे 
यह सुन रावण ने बहुत से योधा भेजे, उन्हें देखकर हनुमानजी ने गर्जना की तथा उन 
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सब शक्षमों को मार डाला । उनमें से कुछ अधमरे पुकारते हुए भागे । 
he सु 
पुति पठवा तेहि अक्ष कुमारा % चला सङ्ग ले सुभट अपारा 
आवत देखि विटप गहि तर्जा % ताहि निपाति महाधुनि गर्जा 
किर रावण ने श्रक्षव कुमार को भेजा, वह अनेक योद्धाओं के सहित चला । हनुमानजी 
ने उसे आता हुआ देख एक बृचच लेकर ललकारा और मारकर गजना करने लगे । 
दोहा-कछु मारेसि कछु मर्देसि, कछुक £ल!येउ धूरि । 
कछु पुनि जाथ पुकारेउ, प्रभु स्कट बल भूरि ।। १४॥ 
महातरीर ने अनेकों रासक्षों को मारा, कितनों ही को मसल दिया और कुछों को धूल 
में मिला दिया, शेष राक्षसों ने भागकर रावण से कहा कि नाथ ! बानर बड़ा बली हे । 
सुनि पुत वध लंकेश रिसाना %# पठवा सेघनाद बलदाना 
मारेसि जन सुत बाँधेसि ताही % देखों कीश कहाँ करि आही 
पुत्र को मृत्यु सुनकर रावण क्रोधित हुआ | फिर उसने बलवान मेघनाद को भेजकर 
करा पुत्र ! उसे मारना नहीं, पकड़ लेना, देखू तो बह बन्दर कहाँ से आया है । 
चला इन्द्रजित अतुलित योधा % बन्धु बधन सुनि उपजा क्रोधा 
~ 
कपि देखा दारण भट आवा % कटकटाय गरजा अर धावा 
भाई की मृत्यु से क्रोधित हुआ महाबली मेघनाद चला | जब कपि ने देखा कि भयंकर 
योद्धा गा रहा हे तो उसे देखकर हनुमानजी कटकटाकर गर्जना करते हुए दौड़े । 
अति विशाल तरु एक उपारा % विरथ कीन्ह लंकेश कुमारा 
रहे महाभट ताके संगा % गहिगहि कपि मदसि निज अंगा 
एक विशाल इच्च उखाड़कर हनुमानजी ने उसके प्रहार से मेघनादको रथ हीन कर दिया । 


जो बड़े २ योद्धा उसके साथ थे उनको पकड़कर हनुमानजी ने अपने अंगों से मसल दिया । 


तिस्हें निपाति ताहि सन बाजा % मिरे युगल मानहुँ गजराजा 


मुल्टिक मारि चढ़ेड तरु जाई $ ताहि एक क्षण | मूर्छा आई 
उठि बहोरि कीन्हेसि बहु माया % जीत न जाय प्रभंजन जाया 

उनको मारकर हनुमान मेघनाद से भिड़ गये । फिर बे दो हाथियों के समान लड़ने लगे। 
उमको एक घूंसा मारकर महावीर वृक्ष पर चढ़ गये । मेघनाद एक क्षण के लिये सूछित हो 
गया, फिर उठकर वह हक करने लगा, किन्तु हनुमान पर उसे विजय न मिली.। 
दोहा-ब्रह्म अस्त्र तेहि साधेउ, कपि सन कोन्ह विक्तार। | 

जो न ब्रह्मशर मानहुँ, महिमा सिटे अपार ॥ २० 

फिर मेघनार नेत्रहमसत्र ले लिया, अब तो हनुमानजी ने सोचा यदि मैंने बरहमासत् के 

प्रभाव को न माना तो इसकी महान महिमा समाप्त हो जायगी । . 
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$ हनुमान और रावण का सम्वाद # ६४७ 
ण्‌ रे !) ति ड 
et । तेहि कपि कहूँ सारा %# परतिहु समय कटक संहारा 
हि जाना कपि मूछित भयऊ % नाग फाँस बाँधेसि ले गयऊ 
उसने हनुमानजी के ब्रह्मास्त्र मारा | उसके लगने से हनुमानजी ने गिरते समय भी सेना 
का नाश किया | महावीरजी को मूछित हुब्रा जान उन्हें नागपाश से बाँधकर ले गया । 
जासु नाम जपि सुनहु भवानो % भव बन्धन काटि मुनि ज्ञानी 
तासु दूत कि बन्ध तर आवा # प्रभु कारज लगि आपु बँधादा 
3 शिवजी कहते ह-हे पावेती ! सुनो जिस नाम को जपकर ज्ञानी मुनि भव वधन से मुक्त 
हो जाते हैं, उसी का दूत बन्ध्रन में पड़ा, प्रश्न के काम' लिए अपने को बन्धन में डलवाया । 
कपि बन्धन सुनि निश्चर धाये % कौतुक लागि सभा ले आये 
दशमुख सभा दीख कपि जाई % कहि न जाय कछु अति प्रभुताई 
महाबीरजी को बन्धन में पड़ा सुन निशाचर दौड़े और उन्हें तमाशे के लिये दरवार में ले 
आये, हनुमानजी रावण के दरवार को देखकर चकित हो गये उसका अत्ति ऐश्वर्य णन से परे है। 
कर जोरे सुर दिशप विनीता % श्रकुटि बिलोकहि सकल सभीता 
देखि प्रताप न कपि मन शंका % जिमि अहिगण महेँ गरुड़ अशंका 
जिसको देवता और दिक्पाल भी करवद्ध हो प्रणाम करते हुए उनके संकेतों पर 
चलते हैं उने प्रतापसे महाबीरजी तनिक भी शंक्रित न हुए,जेसे कि सपों' में गरुड़ निर्भयहो। 
दोहा-कपिहि बिलोकि दशानन, विहँसा कहि दुर्वाद। 
सुत वध कीन्ह सुरतिपुनि, उपजा हृदय विषाद ॥ २१॥ 
रावण महाबीरजी को देख खोटे बचन कह कर हँसा । फिर पुत्र की मृत्यु याद कर 
मनमेंदुःखीडुब। - | ४. ह 
कह लंकेश कवन ते कीशा % केहि के बल घालेसि वन खीसा 
कीधों श्रवण सुनेसि नाहि मोही % देखो अति अशंक शठ तोही 
रावण बोला बानर ! तू शौन हैँ ? तूने किसके बल पर मेरा उद्यान उबांड़ा हे ? अथवा 
तूने मेरा नाम कानों से नहीं सुना था? अरे दुष्ट ! तू बड़ा ही निर्भीक जान पड़ता है । 
स।रेसि निशिचर केहि अपराध?! % कहु शठ तोहि न प्राण की बाधा 
सुन रावण ब्रह्माण्ड निकाया # पाय जासु बल विरचित माया 
अरे दुष्ट ! तूने क्रिस अपराध से रादार्मो को मारा है? क्या तुझे प्राणों का डर नहीं 
है । हनुमान बोले.हे रावण ! सुनो जिसकी शक्रित पाकर माया अनेकों त्रह्माण्डों को रचती है । 
जाके बल विरंचि हरि ईशा % पाल सृजत हरत दशशीशा 
जा बल शीश धर सहसानन % अण्डकोश समेत गिरि कानन 
हे रावण ! जिसके बल से ब्रह्माविष्णु और शिवजी संसार की रचना करते, पालते और 


नाश करते हैं, जिसके बल से शेषनाग पत्तों और वनो सहित संपूर्ण तरह्मण्डों को धारण किये हैं। 
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धरे जो विविध देह सुरता %# तुमसे शठन सिखावन दाता 
४९ कोदण्ड कठिन जेहि भञ्जा % तोहि समेत नृप दल मद गञ्जा 
खरदूषण विराध अरु बालो # वधे सकल अतुलित बलशालो 
जी देवताओं की रक्षा के देतु तुम जैसे दुष्टों को शिक्षा देने के लिये विविध शरीर 
धारण करते हैं, जिन्होंने महादेव का कठिन धनुप तोड़ङर तुझ सहित राजाओं का गये 
मिटाया, जिन्होंने खर दूषण, विराध और बालि आदि महान योढ़ाओं को मारा है । 
दोहा-जिनके बल लबलेश ते, जितेउ चराचर झारि। 
तासु दूतहों जाहि की, हरि आनेहु प्रिय नारि॥ २२॥ 
ओः जिनके आंशिक बल के प्रताप से तुमने सब्र चराचर जीत लिये हैं, में उनका 
दूत हैं, जिनको प्यारी स्त्री को तुम चुरा लाये हो । 
जाना में तुझार प्रभुताई % सहसबाहु सन परी लराई 
समर बालि सनकरि यश पावा # सुनि कपि बचन विहँसि बहिलावा 
में तुह्यारा प्रशुत्व जानता हूँ, सहख्ब्राहु से तुझारा युद्ध हुआ था। वालि से लड़कर 
तुपने यश पाया है । महावीरजी का यह वचन सुन रात्रण ने हँसो में उड़ा दिया । 
खायउ फल सोहि लागी भूखा % कपि स्वभाव ते तोरेउं रूखा 
सबके देह परम प्रिय स्वाभी % मार्राहि मोहि कुसारग गामी 
में भूखा था इससे मेने फल खाये और बानेर स्वभाव से वृक्ष तोड़े | हे स्त्रामी ! 
अपनो देह सबको प्यारी होती हे कुमाग में चलने वाले राक्षस मुझे मारते थे । 
जिन सोहि सारा तिन में मारा % तेहि पर बाँधेउ तनय तुह्यारा 
मोहि न कछु बांधे कर लाजा % कीर्ह चहों निज प्रथु कर काजा 


जिन्होंने सञ्े मारा था उनको मैंने भी मारा, फिर तुझ्ारे पुत्र ने मुझको बाँधे लिया, क्रिन्तु 
ञ्ञ बाधे जाने की कुछ भी लाज नहीं, में तो 


। अपने स्मामी का कार्य किया चाहता-हूँ । 
विनती करों जोरि कर रावन + सुनहु मान तजि मोर सिखावन 


देखहु तुम निज कुलहि विचारी % श्रम तजि भजहु भक्त भयहारी 
है रावण ! में हाथ जोड़कर विनय करता हूँ, अभिमान त्याग कर मेरी शिक्षा सुनो । 
तुभ अपन कुल का बिचार करो और भ्म छोड़कर भक्त भयहारी रामजी को भजो | 
है. डर अति काल डराई % जो सुर असुर चराचर खाई 
तसा वेर कबहु नहि कीजे %# सोरे कहे जानकी दीजे 
- जिसके डर से काल भी जो कि सुर असुर तथा चराचर सबको स्मे जाता है, 
भयभीत रहता है उससे वैर कभी मत कीजिये और मेरे कहने से जानकी दे दीजिये । 


दोहा-प्रणतपाल रघुवंश सणि, करुणासिधु खरारि। 
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८२ # हनुमान और रावण का सम्वाद % ६४६ 


ब शरण प्रभु राखि हैं, तव अपराध विसारि ॥ २३॥ 
a दीनों के पालक रघुवंश में श्रेष्ठ करुणाकर खर राक्षस के शत्रु भगवान की शरण में 
जान पर वह प्रभु तुझारा अपराध क्षमा कर तुम्हें शरण देंगे । 
रास चरण पङ्कज उर धरहू % लङ्का अचल राज्य तुम करहू 
ऋषि पुलस्त्य यश विमल मयंका # तेहि कुल महेँ जनि होहु कलंका 
यदि तुम श्रीरघुनाथजी के चरणकमल हृदय में धारण करोगे तो लंका में अटल राज्य 
करोगे । पुलस्त्य ऋषि का यश निर्मल चन्द्रमा के समान है, उसमें तुम कलंकरूपी मत बनो । 
राम नाम बिनु गिरा न सोहा % देखि विचार त्यागि मद मोहा 
वसन हीन नहि सोह सुरारी % सब भूषण भूषित वर नारो | 
अभिमान और मोह छोड़कर विचारो कि राम नाम घिना वाणी सुन्दर नहीं 
लगती । हे सुरारी ! सत्र गहनों से विभूषित वस्नहीन स्त्री शोभा नहीं पाती । 
राम विमुख सम्पति प्रभुताई % जाइ रही पाई बिनु पाई 
शज सूल जेहि सरिता नाहीं % वरषि गये पुनि तहि सुखाहीं 
श्रीरामजी से विशुख होने पर धन और ऐश्वर्य होते हुए भी नष्ट हो जाता है। 
जिस नदी कॉ उदगम पहाड़ नहीं है, वह वर्षा के बाद ही सख बांता है । 
सुनु दशकण्ठ कहों प्रण रोपी %# राम वेर त्राता नहि कोपी 
शंकर सहज विष्णु अज तोही % राखि न सकहि रामकर द्रोही 
हे रावण ! में प्रण करके कहता हुँ.सुन श्रीरामचन्द्रजीसे वैर करने पर तेरी कोई भी रक्षा नहीं 
कर सकठा । श्रीरामका विरोध करने पर तुझे महादेव, विष्णु और ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते । 
रोहा-मोहि मूल बहु शूल प्रद, त्यागहु तुम अभिमान । 
भजहु राम रघुनायकाहि, कृपासिधु भगवान॥ २४॥ 
मोह के मूल और अनेक कष्टदायक अहंकार को छोड़ तुम कृपालु श्रीरामजी को भजो । 
यपि कही कपि अति हितवानी % भक्ति विवेक विरति नय सानी 
बोला बिहेसि महा अभिमानी % मिला हमहि कपि बड़ गुरुज्ञानी 
यद्यपि हनुमानजी ने भक्ति, ज्ञान, वेराग्य भौर नीति से युक्त उसके अति हित की वाणी 
कही थी, परन्तु महा अभिमानी रावण हँसकर बोला-मुझे यह बन्दर बड़ा ज्ञानी गुरू मिला है । 
मृत्यु निकट आई खल तोही %# लागेसि अधम सिखावन मोही 
उलटा होइ कहा हनुमाना # सति क्षम तोरि प्रकट में जाना 
अरे दुष्ट ! तेरी मौत पास आ चुकी हे, तू नीच मुझे सीख दे रहा है । हनुमानजी 
ने कहा-उलटा हो ! क्योंकि तेरी बुद्धि का श्रम मैं जानता हूँ । 
सुनि कपि वचन बहुत रिस्िकाना% बेवि/+न' <हुस्हु" मृढ़ कर प्राना 
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सुनत निशाचर मारन धाये % सविवन सहित विभोषण a 
कपि की बात सुन रावण अति करुद्ध हो बोला-इस मूर्ख के प्राण शीघ्र हो कर्यो नहीं 
हर लेते ? सुनते ही गाप्रस मारने दौड़े । इतने में मन्त्रियों सह्तित विभोषणजी बहा आय | 
नाय शीश करि बिनय बहुता # नीति विरोध न मारिय दूता 
आन दण्ड कछु करिय गुसांई $ सब ही कहा मन्त्र भल भाई 
सुनत विहँसि बोला दशकन्धर # अङ्क भंग कर पठवहु बन्दर 
उन्होंने सिर नवाकर बहुत विनती की और कहा-नीति के विरुद्ध दूत को मत मारिए । 
हे स्वामी ! इसे कोई और दणड दःजिये । तब सब बोल, भाई ! राय तो अच्छी है । यह सुन 
रावण हुँसकर बोला कि इस बन्दर को अंग भंग करके भेजो | 
दोहा-कपि को ममता पू छ पर, सबन कहा समुझाय । 
तेल बोरि पट बाँधि पुनि, पावक देह लगाय॥ २५॥ 
सबने समझाकर कहा कि बन्दर अपनी पूँछ पर बहुत ममता रखते हैं। इससे तेल. 
में डुधोकर पूछ में कपड़ों को बराँधेर उसमें आग लगा दो । 
पू छहीन बानर जब जाइहि %६ तब शठ निज नाथहि ले आइहि 
जिनकी कीन्हेसि अमित बडाई ॐ देखों में तिनको मनुसाई 
_ जब यह बन्दर पू छ रहित होकर जायगा, त्र यह दुष्ट अपने स्वामी को लावेगा। 
इसने जिनकी अत्यन्त प्रशंसा की है, में उनके पुरुषार्थ को देखूँगा । ँ 
वचन सुनत कपि मन सुसुकाता # भई सहाय शारद में जाना 
यातुधान सुनि रावण बचना % लागे रचन मूढ़ सोइ रचना 
यह सुनकर हलुमानजी मन में हसे और सोचने लगे ज्ञात होता हे कि सरस्वती 
सहायक हुई। रावण की आज्ञा सुनकर मूख निशाचर बेसा ही करने लगे। 
रहा न नगर वसन घृत तेला %६ बाढ़ी पूछ कोन्ह कपि खेला 
कौतुक कहें आये पुरवासी ऋ मार्राह चरण कर्राह बहु हाँसी 
हनुमानजीने पूछ बढ़ारी ,उस पर इतना कपडा,घी और तेल लपेटा गया कि नगर में न बच 
रहा, नगर नित्रासी तमाशा देखने आये । वे इनुमान के लातें मारकर उनकी हँसी उड़ाते थे । 
बार्जाह ढोल देहि सब तारी % नगर फेरि पुनि पूछ पजारी 
पावक जरत देखि हनुसन्ता % भयउ परम लघुरूप तुरन्ता 
निबुक चढ़ेउ पुनि कनक अटारी ३ भई सभोत निशाचर नारी 
„ ढोल अजाते थे । लोग ताली बज्ाते थे | हनुमान को इस प्रकार नगर में घुमाकर 
पूछ में आग लगादी । हनुमानजी अग्नि जलती देख तुरन्त ही लघुरूप हो गये । फिर 


> 
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# हनुमानजी का सीताजी से चृड़ामणि लेकर लौटना # ६५१ 
दोहा-इरि प्रेरित तेहि अबसर, चलेउ पवन उनचास। 


अट्टहास करि गर्जेउ, कपि बढ़ि लागु अकास॥ २६॥ 


भगवान को प्रेरणा से उस समय उनचामों पतन चलने लगीं । तत्र हनुमानजी ने 
अड्डहास करके गर्जना की और बढ़कर आकाश में जा लगे | 
देह विशाल परम हरुआई % मन्दिर ते मन्दिर पर जाई 
जरे नगर भये लोग बिहाला # लपट झपट बहु कोटि कराला 
देह विशाल होने पर भी हल्का है | हनुमानजी लाँधकर एक घर से दूसरे घर पर चले जाते 
हें । नगर जलने पर लोग विकल होगये, अनेक प्रकार से अग्नि की भयंकर लपटें उठने लगीं | 
तात मातु सब करहि पुकारा % इहि अवसर को हमें उबारा 
हम जो कहा यह कपि नहि होई % बानर रूप धरे सुर कोई 

सत्र पुरते हैं, हा पिता ! हा माता! अत्र हमको कीन बचाचेगा? हमने तो कहा 
था कि यह बन्दर नहीं है, बल्कि बन्दर के रूप में कोई देवता है । , 
साधु अवज्ञाकर फल ऐसा %जरे नगर अनाय कर जेसा 
जारए नगर निमिष इक माहों % एक बिभीषण को गृह नाहीं 

साधुओं का तिररकार करने से ऐसा ही फल मिलता है। असहायों के समान यह 
नगरजल रहा है, बिभीषण के घर के अतिरिक्त पल भर में ही सब नगर जला डाला । | 
जाकर भक्त अनल तेहि सिरिजां % जरा न सो तेहि कारण गिरिजा 
उलटि पलटि सब लङ्का जारी % कूदि परा कपि सिन्धु मंझारी 

शंऋरजी बोले-हे पार्वती ! विभीषण जिनका भक्त हे, अग्नि भी उन्हीं की पैदा की हुईं है । 
इमी से उसका घर नहीं जला । महावीरजी बार २ लंकापुरी को जलाकर समुद्र में कूद पड़े । 
दोहा-पू छ बुझाय खोय श्रम, धरि लघुरूप बहोरि। 

जनक सुता के आगे, ठाढ़ भयउ कर जोरि॥ २७॥ 

पूछ बुझाकर शिथिलता दूर की और फिर छोटा रूप धारण कर जानकीजी के आगे 
हाथ जोड़कर खड़े होगये | 
मात मोहि दीजे कछु चीन्हा % जेसे रघुनायक मोहि दीन्हा 
चूडामणि उतारि तब दयऊ # हर्ष समेत पवन सुत लयऊ 

ओर बोले-हे माता ! मुझे कोई चिन्ह दीजिये, जैसे कि श्रीरामजी ने मुझ दिया था । 
तत्र सीताजी ने चूड़ामणि उतार कर दी, तब प्रसन्नता सहित हनुमानजी ने उसे ले लिया। 
कहेउ तात अस मोर प्रणामा %# सब प्रकार प्रभु पूरण कामा 


दीन दयालु विरद संभारी % हरहु नाथ मम संकट भारी 
सीताजीने कदा-हे तात !०श्रममीऽकेमेबन्म्रणाम, कहना ताक भी कहना कि आप तो सव ' 
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प्रकार से पूर्णकाम हैं । हे दीनदयालु ! प्रतिज्ञा के अनुसार मेरा महान्‌ संकट दूर कीजिये । 
तात शक्रसुत कथा सुनायहु # दाण प्रताप प्रभुहि कम 
मास दिवस महेँ नाथ न आये % तो पुनि मोहि जियत नाह्‌ पाये . 
हे तात ! उन्हें इन्द्र पुत्र जयन्त की कथा सुनाना और उनके बाण का प्रताप उन्हें सम- 
शाना तथा कहना कि, नाथ ! यदि महीने भर में न आये तो फिर सुझें जीवित न पाबेगे । 
कहु कपि केहि विधि राखहुं प्राना तुमह तात कहत हो जाना 
तुर्माह देखि शीतल भइ छाती % पुनि सो कहेँ सोइ दिन सोइ राती 
हे हनुमान ! बताओ, में केसे जीबित रहूँ । हे तात ! तुम भी तो जाने के लिये कहते हो । 
तुमको देखकर कुछ शांति मिली थी । अब मुझे फिर बही दिन और बेंसी ही रातें देखनी होंगी । 
दोहा-जनक सुर्ताह समुझाध करि,बहु दिधि धीरज दीन्ह । 
चरण कमल शिर नायक, गमन रामपहें कीन्ह ॥ २८॥ 


तब हनुमानजी ने सीताजी को समझाकर अनेक भांति से प्रै्य बंधाया | फिर उनके 
चरण कमलों में सिर नवाकर श्रीरामजी के पास चल दिये । 


चलत महाधुनि गर्जेउ भारी # गर्भ खबेउ सुनि निशिचर नारी 
लाँधि सिन्धु इहि पाराहि आवा % शब्द किलकिला कपिन सुनावा 

हनुमानजी चलते समय महान्‌ शब्द से गजे,जिसे सुनकर निशाचोरियों के गर्भ गिर पड़े । 
महावीरजी जब समुद्र लॉविकर इस पार आये तो उन्होंने किलकिला शब्द बानरों को सुनाया । 
हृष सब विलोकि हनुमान! % नूतन जन्म कपिन तब जाना 
सुख प्रसन्न तनु तेज बिराजा % कीन्हेसि रासचन्द्र कर काजा 

बे सब हनुमानजी को देख सुदित हुए । तब बानरों ने अपना नया जन्म समझो । 


हनुमानजी का मुख प्रसन्न था, शरोर में तेज प्रकट होता था, इससे सबने जाना कि 
हनुमानजी प्रश्ञु का काय कर आये हैं। 


मिले सकल अति भये सुखारी % तलफत मीन पाय जतु वार 
चले हषि रघुनायक पासा % पूछत कहत नवल इतिहासा 


आपस मे मिलकर बड़े प्रसन्न हुए, जैसे तड़फती हुई मछलो को पानी मिल गया हो। . 
फिर सब नये इतिहास कहते-सुनते प्रसन्न होकर श्रीरामजी के पास चले | 


तब मधुवन भोतर सब आये % अंगद सहित मधुर फल खाये 


रखवारे जब बरजन लागे % सुष्टि प्रहार करत सब भागे 


तब सब अंगद के साथन्मधुवन में आकर मीठे फल खाने लगे । बब रक्षकों ने रोका 
तो उन्होंने घू से मारकर उन्हें भगा दिया । 


दोहा-जाय पुकारे, सकल, ते, उज़ारि, युवराज 
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# हनुमान का लंका से लौटकर बानरों सहित रामजी से मिज्ञना # ६५३ 


सुनि सुग्रीव हि कपि, करि आये प्रभु काज ॥ २४॥ 

उन सबने जाकर सुग्री्रजी से कहा कि युत्रराज अंगद ने बाग उजाइ डाला। यह 
सुनकर सुग्रीवजी प्रसन्न हुए कि बन्दर रामजी का काम पूरा काके आगये | 
जो न होति सोता सुधि पाई % मधुबन के फल सकहि न खाई 
इहि विधि मन विचार कर राजा ३६ आय गये कवि सहित समाजा 

क्योंकि उनको सीताजी का पता न लगा होता तो वे मधुवन के फल नहीं खाते। 
इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि बानर समाज आ पहुँचा । 
आय सबन नावा पद शोशा % मिले सबन अति प्रेम कपीशा 
पूछेह कुशल कुशलपद देखी %# रामकृपा भा काज विशेखी 

सबने आउर चरणों में सिर नवाया तथा सुग्रीव सबसे प्रेमपूवे ऊ मिल । सुग्रीव के कुशल 
प्रश्न पर उन्होने कशा-आपके चरण देखने से कुशल ही है, श्रोरामजी की कृपा से काये होगया | 
नाथ काज कोन्हेउ हतुमाना % राखे सकल कपिन के प्राना 
सुनि सुग्रीव बहुरि उठि मिलेऊ % कपिन सहित रघुपति पह चलेऊ 

सबने कहा-हे राजन्‌ | हनुमानजी ने कार्य करके सब बानरों के प्राण बचा लिने | 
यह सुन सुग्रीव उठकर फिर मिले और बानरों सहित रघुनाथंजी के पास चल । a 
राम कपिन कहूँ आवत देखा ॐ कोन्ह काज मन हषं विशेखा 
फटिक शिला बेठे दोउ भाई ओ परे सकल कपि चरनन जाई 

श्रोरामजी ने बानरों को कार्य पूर्ण करके आते देख बड़ा हष माना | दोनों भाई 
स्फटिक शिला पर बे ठे थे, सब बानर उनके चरणों में गिर पड़े । 

A 
दोहा-प्रीति सहित भेंटे सकल, रघुपति करुणा पुञ्ज । 
पूछेउ कुशल नाथ अब, कुशल देखि पद कञ्ज ॥ ३०॥ 

करुणाकर श्रीर घुनाथजी प्रेम रहित सबसे मिले और कुशल पूछी | तब सबने कहा-हे 
नाथ ! आपके चरण कमल देखकर अत्र कुशल. ही है । 
जाम्बवन्त कह सुन रघुराया % जापर नाथ करहु तुम दाया 


ताहि सदा शुभ कुशल निरन्तर # सुर नर सुनि प्रसन्न तेहि ऊपर 


जाम्बवान्‌ ने कहा-है रघुनाथजी ! जिस पर आप दया करते हैं, वह सदा ही प्रसन्न 
और कुशल रहता है और उस पर देवता, मचुष्य और सुनि आदि भी सदा प्रसन्न रहते हैं । 


सो विजयी विनयी गुणसागर % तासु सुयश तिहुँ लोक उजागर 

प्रभुकी कृपा भयो सब काजू # जन्म हमार सफल भा आजू 
बी बिजयी नग्न तथा गुणों का समुद्र है। उसो का यश तीनों लोकों में प्रकट है । हे 

स्वामी ! आपकी कपा से सकाएर, और, हमला जन्म भी आज सफल होगया । 
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नाथ पवन सुत को नह जो करणी ३९ सो सुख लाखहु जाय न वरणी 
पवन तनय के चरित सुहाये % जाम्बवन्त रघुपतिहि सुनाये 
क र महावीरजी ने जो कार्य किया हैं, वह लाखों मु्खों से भी नडी कहा जा 

रे जाम्भान्‌ न हजुजान के सुन्दर चरित्र श्रीरामजी को सुनाये । 
सुंनत कृपानिधिमन अति भाये # पुनि हनुमान हब उर लाये 
fT i Nui जानको # रहति करति रक्षा स्व प्रान की 
श्रीरामजी क बहुत अच्छे लगे । श्रीराम ने प्रसन्‍न होऊ | को 
हृदय से लगाकर ह हित बवाही, ढा किस भाँति रहकर प्राण दी 2) है। 
दोहा-ताम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुझार कपाट । 
लोचन निज पर यंत्रिका, प्राण जाहि केहि बाट ॥ ३१॥ 
= Fa आपके जाम का स्मरण उनका पहरेदार है और ध्यान किवाड़ हैं । 
र पेरा की ओर देखना मानो ताला है । फिर प्राण किस मार्ग से जा सकते हैं ; 
चलत मोहि चूड़ासणि दीन्ही % रघुपति हिये लाय तेहि लीन्ही 
नाथ युगल लोचन भरि वारी % वचन कटेः छु जम हह 
म मुझे साता ने यह चूड़ामाण दी है । मनी उसे लेकर छाती से लगा 
हिल नाथ ! दोनों आँखों में आंदर भर इर सीताजी ने कुछ कहा है । 

अनुज समेत गहेउ प्रभु चरणा 3९ दीनबन्धु प्रणतारति हरणा 
सन ल वचन चरण अतुरागी : केहि अपराध नाथ सोहि त्यागी 
फर लक्ष्मण सहित स्वामी के चरण पकड़कर PRU ! शरणागतों के दुःख हरने 
अवगुण एक सोर में जाना ३९ बिछुरत a नको पाना 


le 
नाथ सो नेनन कर अपराधा # निसरत पाण कर्राह हठि बाधा 


हा भे एक दोष जानती हूँ डि ee 
ज i > a आपके वियोग मप्र णंट ~ 
बह अपराध नतां का हे, यही प्राणों के निकलने में बाधक होते SS न किया, पर हे नाथ! 


दि तू 
जरह अनल तनु तूल समीरा % श्वास जरे क्षण माहि शरीरा 


ह्‌ । 


चलती बार कह्यो मोहि टेरी % सुरति कराय शक्र सुत केरी 


है झपालु रघुनाथड, सीताजी पर जो 
जो महान्‌ विपत्ति हे, : 
अच्छा दै | चलते समय जयन्त की सुधि याद कराके मुझसे कहा था। हरिके री 


CC-0. ASl Srinagar Circle, Jammu Collection. 
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* हनुमान और रामजी का सम्धाद & ६५५ 
दोहा-निमिष निमिष करहणायतन,जाहि कल्प सम बीति । 
वेगि चलह प्रभुआनिये, भुजबल खलदल जीति॥ ३२॥ 
हे कृपालु रामजी ! जानकोजी को एक २ पल एक २ कल्प क समान बीतता है । इससे 
हे नाथ ! जल्द चलिये और अपने बाहुबल से दुष्टों की सेना जीतकर उन्हं ले आइये । 
सुनि सोता दुख प्रभु सुख अएना ओ भरि आये जल राजिब नयना 
बचन काय मन मम गति जाहो % सपनेहु विपति न बूझिय ताही 
सीताजी का दुःख सुनकर सुखमागर राम जी के कमलरूपी नेत्रों में आं आगये, वे बोल 
मत, कम और वांणी से जा झुझे स्मरण करता हे, उमे स्परप्न में भी विपत्ति नहीं होती । 
कह हनुमन्त विपति प्रभु सोई % जब तव सुमिरन ध्यान न होई 
केतिक बात प्रभु यातुधान को % रिप जोति आनिये जानको 
हनुमानजी बोले--हे स्त्रामी ! विपत्ति वही है कि जब आपका ध्यान और स्मरण न 
हो । रामों की बात ही कया है ? बेरी को जीतकर सीताजी को ले आइये | ; 
सुन कपि तोहि समान उपकारी % नहि कोउ सुरनर सुनि तनुधारी 
प्रति उपकार करों का तोरा # सम्मुख होइ न सकत मन मोरा 
श्रीरामजी बोले-ह महावीर ! तुम जैना मेगा उपकारी दता, मचुष्य ओर म्रुनियों मं भी 
कोई नहीं । तुझारे उपकार का बदला केसे चुका । मेरा मन भी तुझारे सामने नहीं हो सकता 
सुनि कपि तोहि उऋण में नाहीं % करि देखेउ विचार मन माहीं 
पुनिपुनि कर्पिहे चितवसुरत्राता ऋ लोचन नीर पुलक अति गाता 
हे हनुमान ! में तुमसे कमी उऋण नहीँ हो सकता, यह मैंने मनमें बिचार कर देखा है । 
देव रक्षक रघुनाथजो बार २ हनमान को देखते हैं, आँखों में अश्रु हैं शरीर अति पुलकित हे । 
दोहा-सुनि प्रभु वचन बिलोकि सुख,हृदय हाव हनुमन्त । 
चरण परेड प्रेसाकुल, आहि त्राहि भगवन्त ॥ ३३॥ 
हनुमानजी रामजी की बातें सुन औह उनका मुख देखकर हृदय में प्रसन्न हुए | फिर 
ग्रेम विह्यल हो चरणों में गिर पड़े और बोले--भगवन्‌ ! रक्षा करो, रक्षा करो | 
बार बार प्रभु चहत उठावा # प्रेम मगन 'तेहि उठन न भावा 
प्रभु पद पंकज कपि कर शीशा %# सुमिरि सो दशा मगन गोरीशा 
श्रीरामजी बार २ उठाते हैं, पर प्रेम की अधिकता होने से वह उठते नहीं । प्रश्न के चरण 
कमल में हनुमानजी का सिर रकखा है | इस दशा को याद कर शिवजी मग्न हो गये। . 
सावधान मन करि पुनि शंकर % लागे कहन कथा अति सुन्दर 
कपि उठाय प्रभु हृदय लगावा %'कर गहि परम निकट बेठावा 
फिर मन को सचेत कर शि बड़ी सरका, कहने  हुगे। हनुमानजी को ` उठाकर 


ction. 
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श्रीरामजी ने अपने हृदय से लगाया शरीर हाथ पकड़ कर अपने बिल्कुल पास मिठा लिया । 
कहु कपि रावण पालित लंका % केहि विधि दहेउ दुर्ग अति बंका 
भभु प्रसन्न जाना हनुमाना % बोले दचन विगत अभिमाना 
, है हनुमान! कहो, रावण से रक्षित लंका तुमने केसे जलाई, बह तो बड़ा बाँका दुग 
हैं| महाबीरजी श्रीरामज्जी का प्रसन्न जानकर आऑभमान रहित वचन ब्रोले-- 
शाखा सृग को बड़ि मतुसाई % शाखा ते शाखा पर जाई 
लाँधि सिन्धु हाटक पुर जारा %#निशिच्र गण वध विपिन उजारा 
सो सब तव प्रताप रट्टराई % नाथ न कछुक सोरि मनुसाइ 
. गानरों का यही महांन पुरुषार्थ है कि एक डाली से दूमरी डाली पर जाते हैं। मैंने 
जो समुद्र लाघकर सोने की लंका जल!ई, निशाचर मारे और उपवन उज्ञाड़ा, हे स्वामी ! 
यह सब आपका ही प्रताप है । हे स्वामी ! मेरी इसमें कुछ भी वीरता नहीं । 
दोहा-ताकहें प्रभु कछु अगम नाहि, जापर तुम अनुकूल । 
तव प्रताप बड्वानर्लाह, जारि सके उज तूल॥ ३४॥ 
है प्रभो ! जिस पर आप अनुकूल हों उमके लिये कुछ भ! किन नहीं । आपके 
प्रताप से निश्चय ही तुच्छ रुई बड़वारिनि को जला सकती है । 
नाथ भक्ति तवसबसुखदायिनि %: दहु कृपा करि सो अनुपायिनि 
सुनि प्रभु परम सरल कपि वानी # एवमस्तु तब कहेउ भवानी 
 हनाथ! आप अपनी सम्पूर्ण सुखों की देने वाली निञ्चल भक्ति कृपां कर दीजिये । 
हे पावैती ! महाद्रीर की ऐसी सीधी बात सुन श्रीरामजी ने कहा ऐस्ना ही हो | 
उमा रास स्वभाव जिन जाना % तिर्नाह भजन तजि भाव न आना 
यह्‌ सम्वाद जासु उर आवा % रघुपति चरण भक्ति तेहि पावा 
हे पायेती !जो राम का स्वभाव जानते हैं, उन्हें भजन के अलावा कुछ अच्छा नहीं 
लगता । जिसके हृदय में यह्‌ सवाद आया, उसा को राजी के चरणों की भक्ति प्राप्त होगई । 
सुनि प्रभु वचनकहाहिकपिवृन्दा % जय जय जय कृपालु सुखकन्दा 
तब रघुपति कपि पतिहि बुलावा % कहा चले कर करहु बनावा 


हे Se हि चात सुन ह कहते हैं हे कृपालु ! सुखदायक श्रौरामजी ! आपकी जय 
. दो तब श्रारामजी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा कि चलने की. तैयारी करो । 


य बिलम्ब केहि कारण कजे % तुरत कपिन कहें आयसु दोजे 
कोतुक देखि सुमन बहु वरवे % नभ ते भवन चले सुर हरषे 

अब देर क्यों करते हो, शोप्र ही बानर को आज्ञा दो | यह कौतुक देख देवता. पुष्प 
वर्षा करते हुए हर्षित होकर आकाश मागे से अपने-अपने घर को गये । किक 


- ASl Srinagar Cire 
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८३ , श रामजी की लंकां जाने की तेयारी # ६५७ 
दोहा-कपिपति बेगि बुलायउ, आये यूथप यूथ। 
नाना वरण अतुल बल, बानर भालु वरूथ ॥३५॥ 


+ ुग्रोबजी के बुलाने पर अनेक रंगों के महान्‌ बलवान बानर थर रीछ सेनापति के समूह 
शीघ्र आये | 


प्रभु पद पंकज नार्वाह शीशा # गर्जहि भालु महाबल कीशा 

देखो राम सकल कपि सेना %# चितइ कृपा करि राजिब नेना 
आकर बलवान्‌ रीछ और बन्दर रघुनाथजी के चरणक्रमलों में सिर नवाकर गजेते हैं । 

कमलनयन रघुनाथजी ने सब बानरी सेना कृपा दृष्टि से देखी । | 

राम कृपा बल पाय कपिन्दा %# भये पक्षयुत मनहुँ गिरिन्दा 

हथि राम तब कीन्ह पयाना % शकुन भये सुन्दर शुभ नाना 


~ ~ ५ CN 0 नें है 
श्रीरामजी की कृपा का आश्रय पाकर वानर ऐसे होगये, मानो पंख वाले परत हा, तब 
प्रसन्न होकर श्रीरामजी ने प्रस्थान क्रिया । उस समय अनेक भाति से सुन्दर शङ्कन हुए | 


जासु सकल मंगलमय कीती % तासु पयान शकुन यह नीती 
प्रभु पयान जाना वेदेही % फरिक बाम अंग जनु कहि देही 


जिनकी कीर्ति कल्याणकारी है, उनको यात्रा में शुभ रा होन। उचित ही है । रामजी 
का प्रस्थान सीताजी ने जान लिया मानो उनके बाँये अगों ने फड़क कर कह दिया है । 


जो जो शकुन जानिकिहि होई # अशकुन भयउ रावणहि सोई 
चला कटक को वरणै पारा % गर्ज बानर भालु अपोरा 


जो जो सीताजी को शक्कून हुए, रावण को वही अपशरन हुए । इतनी सेना चली कि 
उसका वर्णन नहीं हो सकता । असंख्य बानर और रीछ गजते हैं । 


नख आयुध गिरि पादप धारी % चले गगन महि इच्छा चारी 
केहरि नाद भालु कपि करहीं % डगमगाहि दिग्गज चिक्करहों 


नख, अस्त्र पर्वत और बृश्वों को धारण करने वाले इच्छानुसार आकाश अर पृथ्वी में चले । 
रीछ और बानर सिंहनाद करते हैं, जिससे दिग्गज डगमगाते और चीत्कार करते हैं। 


छन्द-चिक्करहि दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर खर भरे । 
मन हर्ष दिनकर सोम सुर सुनि नाग किन्नर दुख टरे॥ 
कटकर्टाह मर्कट दिकट भट बहु कोटि कोटिन धावहीं । 

जय राम प्रवल प्रताप कौशलनाथ गुण गण गावहीं॥ 

दिग्गज चीत्कार करने लगे, प्रथ्वी और पर्वत हिलने लगे, समुद्र चंचल हो खलमलाने 

ठगे, सुर्य, चन्द्रमा, मन में प्रसन्न हुए, देवताओं, मुनियों नागां और किन्नरों के दुःख नष्ट 
होगये । करोड़ों भयंकर वीरुबाब्ह ऋग्कझतेओऔरकिहते,ं॥० भी र श्रीरामचन्द्रजी के मारी 
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प्रताप की जय को कहकर अयोध्यापुरी के महाराज रघुनाथजी के गुण गाते हैं । 
सहि सक न भार अपार अहिपति बार बार दिमोहई । 
गहि दशन पुनि पुनि कमठ पोठकठोर सो किमि सोहई ॥ 
रघुवीर रुचिर पयान प्रस्थित जानि परम सुहावनी। 
जनु कमठ खप्पर सर्पराज सो लिखत अविचल पावनी ॥ 
शेपनाग उसका भारी बोझ सह नहीं सकते हैं वह त्रार्‌ २ शिथिल हो जाते है और 
दाँतों से कछूबे की कठोर पीठ को बार २ पकडते हैं, किन्तु कठोर होन से उसमें दात ता 
धमते नहीं हैं, दांतों को रेखायें पड़ती जाती हैं! बह केसी दी लती हैं मानो श्रीरामजी 
का प्रस्थान जान कछुऐे की कठोर पीठ पर वह उनकी यात्रा का वणन लिखते हैं । 
दोहा-यहि विधि जाय कृपानिधि, उतरे सागर तीर । 
जहेँ तहेँ लागे खान फल, भालु विपुल कपिदीर ॥ ३६ ॥। 
इस प्रकार कृपालु रामचन्द्रजी समुद्र के किनारे जा पहुचे, वहाँ अनेक बानर बीर 
इधर उधर फल खाने लगे । + 
वहाँ निशाचर रहहि सशंका % जब ते जारि गयो कपि लंका 
निज निजगृह सब करहि बिचारा% नहि निशिचर कुल केर उवार 
जब से हजुमानजी लंका को जलाकर गये, तब से वहाँ राक्षस सशंकित रहते थे। 
तथा सब्र अपने २ घर सोचते थे कि निशाचरों के कुल का उद्वार नहीं, कयोंकि- 
जासु दूत बल वरणि न जाई # तेहि आये पुर कदन _ भलाई 
दूतिन सों सुनि पुरजन बानी # मन्दोदरी हृदय अकुलानी 
जिसके दूत का बल वणन से परे है भला उस स्वामी के आने से नगर की कीन भलाई 
होगी ? पुरवासियों को ये बात दूतियों द्वारा सुनकर मन्दोदरी हृदय में अत्यन्त व्याकुल हुईं । 
रहसि जोरि कर पतिपद लागी % बोली वचन नीतिरस पागी 
कन्त कर्ष हरिसन परिहरहू # सोर कहा अति हित उर धरह 
वह एकान्त में हाथ जोड़ अपने पति रावण के पैरों में पड़ गई और नीतिपूर्ण ये वचन 
बोली-ह स्वामी ! प्रश से इप भाव छोड़ दो और मेरी अत्यन्त हितकारी बात हृदय में रक्खो । 
समुझति जासु दूत को करणी # खर्वाह गर्भ रजनीचर घरणी 
तासु नारि निज सचिव बुलाई + पठबहु कन्त जो चहह भलाई 
जिसके दूत के कतव्य याद आते हो राक्षसियों के गर्भ गिर जाते हैं, है स्वामी ! 
यदि भलाई चाहो तो मन्त्रियों को बुलाकर उनकी पत्नी उनके पास भेज दो। 
तव कुल कमल विपिन दुखदाई + सीता शीत निशा सम आई 
सुनहु नाथ से।ता०-ब्रित्त दहे ०% हितत. कष्बुह्मार शम्भु अज कोन्हे 
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_  कमलव्रन रूपी तुक्षारे कुड्म्ब को दुःख देने वाली सीताजी शीतकी रात के समान आई हैं। 
हे नाथ ! सीता को दिये ब्रिना मदादेवजो और ब्रह्माजी भी तुझारा भला नहीं कर सकते ! 
दोहा-रासवाण अहिगण सरिस, निकर निशाचर भेक। 
बलगिग्रसतन तबहि लगि, यतन करो तजि टेक ॥ ३७॥ 
सप रूपो रामजी के वाण मेंढ़करूपी राक्षसों को खाने न पायें, उसके पहले ही हृठ 
छोड़कर उनसे मेल करने का यत्न करलो । 
श्रवण सुनत शठ ताकर बानी % विहँसा जगत विदित अभिमानी 
सभय स्वभाव नारिकर साँचा % मङ्गल माह असङ्गल राचा 
संसार में प्रसिद्ध अहंकारी दुष्ट रावण उसकी बात सुनकर हँसा और बोला-स्त्री का 
स्वभाव सचमुच डरपोक होता हे । उन्हें शुभ काये में भो भमंगल दीखता है। 
जो आवे सर्कंट कटकाई % जिर्याह विचारे निशिचर खाई 
क्पाह लोकप जाके त्रासा % तासु नारि सभीत बडि हासा 
यदि बानरी सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर जियेंगे । लोकपाल भी 
जिसके डर से कॉपते हैं, उसकी स्त्री ऐसी डरपोक हो, बड़ी हँसी की बात है । 
अस कहि बिहँसि ताहि उर लाई % चलेउ सभा ममता अधिकाई 
सन्दोदरी हृदय करि चीता % भयो कन्त पर विधि विपरीता 
यह कहकर रावण ने हँसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता को बढ़ाकर अपनी 
सभा को चला | मन्दोदरी ने मन में सोचा कि पति पर विधाता विरुद्ध होगया हू । 
बेठेउ सभा खबरि अस पाई % सिधु पार सेना सब आई 


वूझेलि सच्चिव उचित सत कहहू %# ते सब हँसे मौन करि रहहू. 


रावण सा में बैठा था कि उसे यह खबर मिली कि रामचन्द्रजी की सब सेना सथृद्र 
के उप पार आगई हे । रावण ने मन्त्रियों से पूछा £5 इस समय क्या करना चाहिये, 
उचित सलाह दो | तब सब्र मन्त्री हँसे और परस्पर कहने सगे कि चुप हो रहो । 
दोहा-सचिव बंदच गुरु तोनि जो, प्रिय बोरलाह भय आश । 
राज धर्म ततु तीनि कर, होय वेग ही नाश ॥ ३८ ॥ 
मन्त्री, शुरु, वेद्य-ये तीन यदि डरकर प्रिय बात कह ता इनक द्वारा राज्य, धमं 
और शरीर का शीघ्र ही नाश हो जाता हे | 
सोइ रावण कहँ बनो सहाई # अस्तुति कर्राह सुनाइ सुनाई 
अवसर जानि विभीषण आवा % भता चरण शीश तेहि नावा 
रावण के सभासदों का हाल भी बही हे कि मन्त्री ठकुर सुहाती कहते हें। उचित 


अवसर जानकर विभीषण आये और भाई रावण के चरणों में शिर नवाया । 
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६६० & सुन्दरकाएउ # 
पुनि शिरनाय बेठि निज आसन # बोला वचन पाय अनुशासन 


जो कृपालु पूछेउ मोहि बाता % मति अनुरूप कहव में ताता 
पुनः माथा नवाकर अपने स्थान पर बैठ गये और आदेश पाकर नालाल, : 

आप जो पूछते हैं तो हे भाई ! में बुद्धि के अनुसार कहता ह, सी सुनो । 

जो आपन चाहहु कल्याना # सुमति सुयश शुभगति सुख नाना 


सांई he oe 
तौ परनारि लिलार गोसांई # तजहु चौथ चन्दा को नाई 
यदि अपना भला, सुन्दर बुद्धि, सुयश, भल्ली गति र अनेक प्रकार के सुख चाहते 
हो तो हे नाथ ! पराई सत्री का सुख चौथ क चन्द्रमा की भांति छोड़ दो। - , 
चौदह भुवन एक पति होई % भूत द्रोह तिष्ठे नाह सोई 
गुण सागर नागर नर जोऊ % अल्प लाभ भल कहै न कोऊ 
जो चीदहों लोकों का एक मात्र स्वामी हो, बह भी प्राणी माल के देप से नहीं 
टिक सकता । मनुष्य गुणवान और चतुर होता है, वह यदि थोड़े लाभ क लिये लोभ 
बरे तो उसे कोई भला नहीं कहता । 
दोहा-काम क्रोध सद लोभ सब, नाथ नरक कर पन्थ । 
सब परिहरि रघुवीर पद, भजहु कहहि सदग्रन्थ ॥ ३५ ॥ 
हे नाथ ! काम, क्रोध, मद और लोम ये सत्र नरक के मागे हैं इससे इन सबकी छोड़ 
कर श्रीरघुना।थजी के चरणों का ध्यान करो, उत्तम शास्त्र यही कहते है । 
तात राम नाहि नर भूपाला # भुवनेश्वर कालहु के काला 
ब्रम अनामय अज भगवन्ता % व्यापक अजित अनादि अनन्ता 
हे भाई ! श्रीरामजी मानव राजा नहीं हें । बह सब लोकों के स्वामी और काल के भी ल 
पूर्ण ब्रह्म, दोष रहित, अजन्मा, ऐश्वये शाली, सर्वव्यापी अजित तथा आदि अन्त से रहित हैं। 
गो द्विज धेनु देव हितकारी # कृपासिधु मानुष तनु धार 
जन रञ्जन भंजन खज ब्राता % वेद धर्म रक्षक सुर आतः 
पृथ्वी ब्राह्मण, गाय ओर .देवताओं के हितके लिये रामजीने मनुष्य शरीर धारण किया हे । व 
भक्तों के प्रेमी दुष्टों के संहारक, नेहिक धर्म के रक्षक और देवताओं का पालन करने आले हैं । 
ताहि वर तजि नाइय माथा % प्रणतारति भंजन रघुनाथा 
देहु नाथ प्रभु कहुँ वेदेही % भजहु राम बिनु हेतु सनेही 
. उनसे द्रप छोड़कर उनको सिर नवाओ, क्योंकि श्रीरामजी शरणागतों का दुःख मिटाते हैं। . 
हे प्रभो ! श्रीरामजी को जानकी दे दो और अकारण ही स्नेह करने वाले श्रीरामजी क्रो भजो । 
शरण गये प्रभु ताहु न त्यागा % विश्व द्रोहकृत अघ जेहि लागा 
जासु नाम अरय ताप नशावन ॐ सोइ प्रभु प्रकट ससुझ जिय रावन 
जिसे समस्त संसार से देर करने का पाप लग चुका हो,शरण में जाने से उसे भी प्रश नहीं 
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त्यागते । हे रावण ! जिनका नाम तीनों तापों का नाशक है उन्हों प्रभु ने अवतार धारण 
किया है ऐशा मन में जानो । 
दोहा-बार बार पद लागों, विनय करहुं दशशीश। 
परिहरि मान मोह मद, भजहु कोशलाधीश॥ ४०॥ 
हे रावण ! में बार-बार तुझारे चरणों में पड़कर विनय करता हुँ कि मान, मोह और 
घमण्ड छोड़कर अयोष्यापति श्रीरामजी का स्मरण करो | 
दोहा-घुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन, कहि पठई यह बात। 
तुरत सो में तुमसन कही, पाय सुअवसर तात ॥ ४१ ॥ 
हे भई ! पुलस्त्य झुनि ने अपने शिष्य द्वारा जो कदला भेजा था, मैंने उचित 
अवसर पाकर तुमसे वही कहा । 
मालबन्त अति सचिव सयाना % तासु बचन सुनि अति सुख माना 
तात अनुज तब नीति विभूषण % सो उर धरहु जो कहते विभीषण 
“माल्यवन्त' नाम के चतुर मन्त्री ने विमीषण को बात सुनकर बड़ा सुख मान कह्ा-ह तात! 
ुद्ारा छोटा माई नीति में श्रेष्ठ है । इसलिये यह जो कुछ कहता है, बही हृदय मं धारण करी | 
रिपु उत्कर्ष करत शठ दोऊ%दूर न करो यहाँ ते कोऊ 
मालवन्त गृह गयऊ बहोरी # कहे विभीषण पुनि कर जोरी 
रावण बोला-ये दोनों शत्र की प्रशांसा करते हैं। अरं कोई इनको मेरे सामने से हटा 
दो ? फिर माल्यवन्त तो अपने घर गया और विभीषण हाथ जोड़कर बॉल 
सुमति कुमति सबके उर रहई % नाथ पुराण निगम अस कहई 
जहाँ सुमति तहेँ सम्पति नाना # जहाँ कुमति तहेँ विपति निदाना 
हे नाथ ! भली और बुरी बुद्धि तो सबक होती हैं किन्तु बेद-पुराण यह कहते हैं कि 
सुबुद्धि नाना प्रकार की सम्पत्ति और कुबुद्धि अनेक विपत्तियों का कारण होती हे । 
तब उर कुमति बसी विपरीता # हित अनहित मानहु रिपु मीता 
कालराति निशिचर कुल केरी # तेहि सीता पर प्रीति घनेरी 
तह्मारे हृदय में कुबुद्धि का निवास हे,इसी से तुम हित को अनहित और मित्र को शत्रु मानते 
हो । जो सीता राक्षसों के कुल के लिये कालरात्रि क समान है उसी पर तुझारी बड़ी प्रीति है। 
दोहा-तात चरण गहि माँगों, राखो मोर दुलार। 
सीता देह राम कहें, अहित न होय तुहार ॥ ४२॥ 
हे भाई ! तुझार चरण छूकर में यह माँगता हूँ, मेरा प्यार रखकर श्रीरामजी को 
जानकी दे दीजिये, जिससे तुह्यारा अहित न हो । 


बध पुराण श्रुति सम्मत बानी % कही विभीषण नीति बखानो 
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न कि {> आ र #-२ 
सुनत दशानन उठा रिसाई % खल तोहि निकट मृत्यु अब आई 
विभीषण ने बुद्धिमान लोगों के तथा पुराण और वेदों से समिश्रित वचन तथा नीति वर्णन 
की । तब रावण सुनकर क्रोधित होकर बरोला-अरे दुष्ट ! मृत्यु तेरे सिर पर नाच रही है । 
Ce ho wey र्‌ पु क ब्पलफज, छः सू =; आः 
जियस्ि सदा शठ मोर जियाबा % रिपु कर पक्ष सूढ़ तोहि भावा 
अगमाहीं जेहि जीता में नाहीं 
कहसि न खल अस को जगमाहीं % भुज बल जेहि जीता में बाहु 
अरे दुष्ट ! तू सदा मेरी कृपा पर जोता हे, फिर भी तुझ शत्रु का पश्न अच्छा लगा । 
बतलाओ संसार में ऐसा कोन पुरुप हे, जिसे मेंगे अपनी भुजाओं के बज से जीत नहीं लिया | 
रि त्‌ हि er प्र Mx ४ दा fr SFT तिर्नाः ट्क - fi 
सम पुर बासतपासनपर प्राता 5६ शठ ।सलु जाइ॥तच (हे वहु नात 
असि कहिकोन्हेसि चरण प्रहारा % अनुज गहे पद बारहि बारा 
अरे दुष्ट ! मेरे नगर में रहकर तपस्दियों पर प्रेस रखता है। जाकर उन्हीं से मिल और 
उन्हीं को नीति कह । यह कह उसने विभीषण के लात मारी, पर विभीषण ने बार २ पेर पकड़े | 
£ न लल तद करत pe ee दिन ना 
उसा सन्त का यहा बड़ाई % भन्द करत जो कर भलाई 
Se ङि : x पसे ड्ल Sn 
तुमपितुसरिसभले हिमोहि सारा %# रास भजे हित नाथ तुहारा 
> 
Dy अ, [ow] थ्‌ 3 Me wD Wr ra wo ञ्‌ uy 
सचिव सङ्घ ले नभ पथ गयऊ ग सबहहि सुनाइ कहत अस भय 
हे पायेती ! सन्छों का यह बड़प्पन है कि अहित करने पर भी बे हित ही. करते हैं। 
बिभीषण बोला आप पिता के तुल्य हैं। मुझे झारा सो तो अध्छा किया । किन्तु 
नाथ ! आपका भला श्रारामजी क स्मरण से होगा । फिर अपने मन्त्ियों को साथ 
विभीषण आकाश मा में गये और सबको सुनाकर बोले- 
दोहा-राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा कालवश तोरि। 
से Ce he 'उें खोरि नँ कोरि 
में रघुबीर शरण व जाउ खोरि नहि झोरि॥ ४३॥ 
ह रावण : रास श सरपभातञ्ञ है _ और तह्लारी सभा काल के वश भूत ह । में अब 
रघुनाथजी को शरण मं जाता ह, इस मेर कोई अपराध नहीं । 
Ret: शः ज wee bb i अत 
अस कहि चल विभीषण जबहो % आयुह्दोत भये निशिचर तबहीं 
= pp तुर ए Nt Ce gms a कर a 
साधु अवज्ञ र पुरत भवान! % कर कल्याण अखिल कर हानी 
i ० Hs चले, राक्षतों को आयु तम्री क्षीण होगई । महादेवजी कहते 
हह पावेतो ' सञ्जना का निराइर तुरन्त ही समस्त कल्याणो का नाश कर देता है । 


रावण जबहि विभीषण त्यागा % भयेउ विभव बिन तबहि अभागा 


चले हथि रघुनायक पाहीं % करत भनोरथ बहु मत माहीं 
अभागा रावण विभीषण को त्यागते .ही ऐउवर्य से हीन होगया। उधर विभीषणजी 
सन म॑ सन्न हकर अनक विचार करते हुये श्रीरामजी के पास चले । 
देखिहों जाइ चरण जल जाता % अरुण मृदुल सेवक सुखदाता 
जे पद परसि तरी ऋषि नारी # दण्डक कानन पावन कारो 
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# विभीपण का रामजी की शरण मं जाना ® ६६३ 
में लाल कमल के समान कोमल चरण जाकर देखूंगा, जो क़ि भक्तों को सुख देने 
वाले हैं, जिन्हें छूकर सुनि पत्नी अहल्या तर गई और दणडक बन पवित्र हुआ । 
जे पर जनकसुता उर लाये % कपट कुरङ्घ सङ्क धर धाये 
हर उर सर सरोज पद जेई % अहो भाग्य में देखिहौं तेई 
जिन चरणों को श्रीसीताजी ने हृदय में लगाया है जो कपट मृग के साथ दौड़े हैं, जो 
शिवजी के हृइयरूपी तालाबमें विराजते है,उन्टीं चरणों को जाकर मैं देखू'गा । मेरे अहोभाग्य हैं 
फहा-जिन पाँयन को पादुका, भरत रहे मन लाय। 
तेहि पद आजु बिलोफकिहों, इन नेनन अब जाय।॥ ४४ ॥। 
भरतजी ने जिन चरणों को पांदुकाओं में मन लगा रखा हे, इन आँखों से आज में 
चरण जाकर देखू गा । 
यहि विधि करत सप्रेम विचारा % आये सपदि सिन्धु के पारा 
केपिन विभीषण आवत देखा % जाना कोउ रिपु दूत बिशेखा 
ब्रिभीपण इस प्रकार प्रेम पूवक विचार करते हुए शीघ्र ही समुद्र क पार आये | 
उनको आते देखकर त्रानरों ने जाना कि यह शत्रु का कोई भेदियः है । 


ताहि राखि कपीश पहेँ आये % समाचार सब तिर्नाह सुनाये 
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई # आवा मिलन दशानन भाई 


वानर उन्हें वहीं रोककर सुग्रीव के पास गये और उनसे सब हाल कह सुनाया । सुग्रीव 
ने श्रीरामजी से कहा-हेरघुनाथजी ! रावण का भाई आपसे मिलने के लिये आया है । 


कह प्रभु सखा बूझिये काहा # कहे कपीश सुनहु नर नाहा 

जानि न जाय निशाचर माया % कामरूप केहि कारण आया 
श्रीरामजी ने कहा-हे मित्र ! तुझारी समझ में क्या हे । सुग्रीव बोले-हे राजन! 

राचसों की माया जानी नहीं जाती, यह कामरूप न जाने यहाँ किसलिए आया है । 

भेद हमार लेन शठ आवा % राखिय बाँधि मोहि अस भावा 

सखा नीति तुस नीक विचारी % मब प्रण शरणागत भयहारी 

सुनि प्रभु वचन हाव हनुमाना ॐ शरणागत वत्सल भगवाना 
में तो समझता हूँ कि यह शठ हमारा भेद लेने आया है, इसलिये इसे बाँधले | श्रीरामजी 


ने कहा-हे मित्र ! तुमने नीति तो अच्छी सोची, परन्तु शरणागतों का भय दूर करना ही मेरी 
प्रतिज्ञा हे, प्रभु के बचन सुन हनुमानजी प्रसन्न हुए कि प्रश्र कैसे शरणागत बत्सछ हैं । 


दोहा-शरणागत कहेँ जे तजाह, निज अनहित अनुम्रानि । 
ते नर पामर पापमय, तिना विलोकत हानि ॥ ४५॥ 
जो अपना अहित सोचकरशैरणमें अंेनदुशिव्को'नस्थागः०िसेणहैँ, वे मनुष्य नीच और 
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पापी । उन्हें देखने से भी हानि होती है । सदर 

कोटि विप्र वध लागहि जाहु % आये शरण तजों नाहि ता 

सम्मुख होइ जीव मम जबहीं % जन्म कोटि अघ नाशों तबहों 
श्रीरामजी कहते हैं-जिसे करोड़ ब्राह्मणों के वथ का पाप लगा हो, शरण में आने पर 


मैं उसे भी नहीं छोड़ता । जब प्राणी मेरे सामने आता है तभी में उसके करोड़ों जन्मों के 
पाप नाश कर देता हूँ । 


पापवन्त कर सहज स्वभाऊ % भजन मोरि तेहि भाव न काऊ 
जो पे दृष्ट हृदय सो होई % मोरे सम्मुख आव कि सोई 


पापी का यह सहज स्वभाव होता हे कि उसको कभी मेरां भजन अच्छा नहीं लगता 
यदि यह दुष्ट हृदय होता तो मेरे सामने आने ही क्यों लगा। 


निर्मेल मन जन मोहि सो पावा % मोहि कपट छल छिद्र न भावा 


भेद लेन पठवा. दशशीशा % तबहुँ न कछ भय मान कपीशा 


जिनका मन पवित्र होता है, वही मुझें था सकता हे, कयोंऊि मझे छल कपट अच्छे 
नहीं लगते । यदि रावण ने इसे मेद लने भजा हो तो भी हे सुग्रीव ! उगे मत | 


जग महेँ सखा निशाचर जेते % लक्ष्मण हनःहि निमिष महे तेते 
जो सभीत आवे शरणाई % रखिहों तःहि घ्राण की नाई 


संसार में जितने राक्षम हैं, हे मित्र र उन सबको लक्ष्मण पल मर में मार डालेंगे । 
यदि डर से शरण में आवेगा तो उसे प्राणों के समान रक्खूँ गा । 


दोहा-उभय भाँति तेहि आनहु, हंसि कह कृपा निकेत । 
जय कृपालु कहि कपि चले, अङ्गद हन्‌ समेत ॥४६ ॥ 


दोनों स्थितियों में उसे ले आओ । कृपालु रामजी ने हसकर कहा | तब अंगद और 
हनुमान सहित वानर कृपालु रामजी 'की जय हो' कह कर चले । 


oreo oreo sere Se 


सादर तेहि आगे कर बानर % चले जहाँ रघुपति करुणाकर | 
दूरहि ते देखे दोऊ भ्राता % नयन(नन्द दान के दाता. 


विभीषण को आदर सहित आगे कर बानर दयानिधानर 
विभीषण ने नेत्रों को आननद देने बाले दोनों भाइयों को देखा । 


घुनाथजी के पास चले। | 


बहुरि राम छवि धाम विलोकी # रहे ठिठक इकटक पल रोकी | 


भुजप्रलम्ब कंजारुण लोचन % श्यामल गात प्रणत भयमोचन 


फिर शोभा के भंडार श्रीराम को देख एकटक होकर देखते ही रहे । रामजी की विशाल 


जपे ।लाल कमल के समान नेत्र और स्याम शरीर था बह शरणागत के भय नाशक है । 
सिह कन्ध आयत उर सोहा % आनन अभित मदन सन मोहा 


mass siinpanns 


नयन नीर पुलकित झति.ुता..%नन.्वह, धीर कही मृदु बाता | 
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सिंह के समान कन्धा ओर चौड़ी छाती सुशोभित थी, मुख अनेक कामदेवों के मन को 
मोहने बाला था विभोषण के नेत्रों में आँसू और शरीर में रोमाँच हो आया । वह मन में धैथे 
धारण कर कोमल वचन कहने लगे । 
नाथ दशानन कर में भ्राता % निशिचर वंश जन्म सुर त्राता 
सहज पाप प्रिय तामस देहा % यथा उलूकहि तम पर नेहा 
हे देवताओं के रक्षक प्रभो ! में रावण का भाई हैँ । राक्षसों के कुल में मेरा जन्म हुआ है । 
तामसी शरीर. होने से हमें पाप स्वाभाविक ही प्रिय है जैसे उल्लू को अंधेरा प्रिय होता है । 
दोहा-श्रवण सुयश सुनि आयऊ, प्रभु भंजन भव भीर । 
त्राहि राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर ॥४७॥ 
में आपका कानों से सुन्दर यश सुनकर आया हूँ । हे प्रभो ! हे संसार के दुःखों कां 
नाश करने वाले ! शरणागतों को सुख देने वाले, रघुवीर ! रक्षा करो । 
. अस कहि करत दण्डवत देखा % तुरत उठे प्रभु विशेखा 
भुज विशाल गहि हृदय लगावा # दीन वचन सुन प्रभु मन भावा 
यह कहकर दंडवत करते हुए देख श्रीरामजी प्रसन्न हो तुरन्त उठे फिर विशाल शुजाओं से 


[a 


पकड़कर उसको हृदय से लगा लिया । उसके दीन वचन सुनने पर प्रथु को अच्छे लगे। 
अनुज सहित मिलि ढिंग बेठारी # बोले वचन भकत भयहारी 
कहु लंकेश. सहित परिवारा %# कुशल कुठाहर वास तुल्लारा 
श्रीरामजी लक्ष्मण सहित विभीषण से मिले और उसको अपने पास बिठाकर बोले-हे 
लं रेश विभीषण ! परिवार सहित अपनी कुशल कहो । क्योंकि तुम कुठौर पर रहते हो । 
खल मण्डली बसहु दिन राती % सखा धमं निभहे केहि भाँती 
में जानों तुम्हारि सब नीतो % अतिशय निपुण न भाव अनोती 
मित्र ! रात दिन तुम दुष्टों की मांडली में रहते हो' बडा किस प्रकार धर्म का पालन होता 
होगा । मैं तुझारी सभी नीति जानता हूँ कि तुम बड़े ही चतुर दो, तुम्हें अनीति नहीं भाती | 
वरु भल वास नरक कर ताता # दुष्ट संग जनि देइ विघाता 
अब पद देखि कुशल रघुराया %# जो तुम कीन्ह जानि जनदाया 


हे भाई! इससे तो नरक का वास अच्छा हे पर विधाता दुष्ट का साथ कभी न दे । विभीषण 
बोले-हे श्रीराम ! अब आपके चरण देख कुशल हुआ जो आपने भक्त जान कृपा की है। 


दोहा-तब लगि कुशल न जीव कहूँ, सपनेहु मन विश्राम । 
जब लगि भजत न रामपद, शोक धाम तजिकास ।।४5॥। 


सच तो यह है कि मनुष्य जब तक शोक की खान कामनाओं को त्याग कह आपके | 


C-0. ASI Srinagar Circle, होत Collection. 


चरणों को नहीं भजता, तब तुक उसकी कुशल नहीं होती और न विक्रा है | 
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तब लगि हृदय बसत खल नाना # लोभ मोह मत्सर मद माना 
जब लगिउर न बसत रघुनाथा # धरे चाप शायक कटि भाथा 
उसी समय तक लोभ, मोह, मलीनता, मद अर मान आदि अनेक दुष्ट रहते हैं, जब 
तक धनुषणण और कमर में तरकस धारण किये २ घुनाथजी हृदय में निवास नहीं करते । 
ममता तिमिर तरुण अंधियारी % राग इष उलूक सुखकारी 
तब लगिबसत जीव मन माहीं % जब लगि प्रभु प्रताप रवि नाहीं 
ममत्ध और जवानीरूपी रात्रि, राग द्रेप उन्लू पक्षियों को सुख दन वाली है । पर बह 
तभी तक प्राणियों के मनमें निवास करती है, जब तक प्रशचु का प्रतापी छ प्रकट नहीं होता । 
अब सें कुशल मिटे भय भारे + देखि राम पद कमल तुझारे 
तुम कृपालु जापर अनुकूला # ताहि न व्यापि त्रिविध भदशूला 
हे रामजी ! आपके चरणकमलों के दर्शन पाकर अग्र में कुशल से हूँ, संसार के सभी भय 


भिट गये । हे कृपालु ! जित पर आप प्रसन्न होते हैं, उसे तीनों सांसारिक ताप नहीं व्यापते । . ' 


में निशिचर अति अधमस्वभाऊ % शुभ आचरण कोन्ह नाहि काऊ 
जासु रूप सुनि ध्यान न पावा % सो प्रभु हि हृदय मोहि लावा 
में नीच स्धभाव बाला राक्षस हूँ मैंने वभी शुभ बम नहीं किये | अहो ! मुनियों ने 
ध्यान में भी जिनका रूप नहीं पाया, उन्हीं.प्रशु ने हपित होकर झझे हृदय से लगाया । 
दोहा-अहोभाग्य मम अमित अति, रामकृपा सुख पुज । 
देखेउ नथन विरंचि शिव, सव्य युगल पद कुञ्ज ॥। ४८ ॥ 
यह मेरा अति मौमाग्य था, जो सुख देने बाले कृपालु रामचन्द्रजी को मैंने आँखों से 
देखा ब्रह्मा और शित्रजी भी जिनके दोनों चरणों की सेवा करते हैं । 
सुनहु सखा निज कहों स्वाऊ % जान भुशुण्डि शुस्भु गिरिजाऊ 
जो नर होय चराचर द्रोही % आवे सभय शरण तकि मोही 
ह मित्र ! सुनो, में अपना स्वभाव बतलाता हूँ, जिसे काक्भुशुण्डि, महादेव और पार्वती 
भी जानती हैं कि यदि कोई चराचर का शत्रु भी डरकर मेरी शरण में आ जाये । 


तजि मद मोह कपट छल नाना % करों सखा तेहि साधु समाना 


जननो जनक बस्ध्ष सुत दारा #% तन धन भवन सुहृद परिवारा 
तो मद, मोह, कपट ओर विभिन्न प्रकार के छल छुड़ाकर, हे सखा ! उसे साधु के : 
समान कर देता हूँ । मःता, पिता, भाई, पुत्र, पति, शरीर, धन, मित्र, कुडुम्ब | 


सब कर समता ताग बटोरी % सम पद मर्नाह बांधि बटि डोरी 
ससदरशी इच्छा कछु नाहीं # हषं शोक भय नाहि मन माहीं 
श्न सबके मोह के घासे हक़्डढे करके सहन से, व्क्की००ह्ोरी बटे ओर मेरे चरणों मे 
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बाँधे । जो समदर्शी, इच्छा न रखने वाला और मन में हप, शोक ब भय से रहित है । 

७ ~ 
अस सज्जन मम उर बस केसे %# लोभी हृदय बसे धन जसे 
तुम सारिखे सन्त प्रिय मोरे % धरों देह नाह आन निहोरे 

ऐसा सज्जन मेरे हृदय में इस प्रकार रहता है, जैसे लोमी फे मन मं धन रहता है, तुझारे 
समान साधु सुझे प्यारे हैं और उन्हीं के लिए मैं भग्रतार लेता हूँ, और किसी के लिए नहीं । 
दोहा-सगुण उपासक परमहित, निरत नीति हृढ़ नेम । 
ते नर प्राण समान मम, जिनके: द्विजपद प्रेम ॥॥ ५० ॥ 
जो साकार रूप के उपासक हैं, परम हितू हैं, नीति में प्रेम रखते हैं, ददू संयम वाले है, 
जो ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करते हैं ऐसे मनुष्य मुझे प्राणों के समान प्यारे है। 
सुन लंकेश सकल गुण तोरे # ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे 
राम वचन सुनि बानर यूथा % सकल कहहि ज्य कृपा वरूथा 
है लंकापति ! तुम में ये सब गुण हैं, इसलिये तुम मुझे अधिक प्यारे हो । श्रीरामज्ञी 
के वचन सुनकर सब बानर कहने लगे--अपालु श्रीगमचन्द्रजी की जय हो । 
सुनत विभोषण प्रभु को बानो % नहि अघात श्रवणामृत जानो 
पद अम्बुज गहि बाराहि बारा % हृदय समात न प्रेम अपारा 
कानों के लिये अमृत समान प्रश्चु की वाणी सुन विभीषण उससे तप्त नहीं होते । वह बार 
बार प्रभु के कमलरूपी चरणों को पकड़ते हैं | उनके हृदय में अपार प्रेम नहीं समाता है । 
सुनहु देव सचराचर स्वामी %६ प्रणतपाल उर अन्तरयांसी 


उर कछु प्रथम वासना रही # प्रभु पद प्रीति सरिस सो बही 
विभीषण बोले-हे चर अचर के स्वामी ! आप शरणागत रक्षक और अन्तर्यामी हैं । 
पहले मेरे हृदय में कुछ वासना थी, अप्र बह आपके चरणों की प्रीति रूपी नदी में वह गई । 
अब कृपालु निज भक्ति पावनो # देहु तदा शिव मर्नाह भावनी 
एवमस्तु कहि प्रभु रणधीरा % माँगा तुरत सिन्धु कर नीरा 
हे कृपानिधान ! अंब अपनी पवित्र भक्ति दीजिये, जो शिवजी के मन को अच्छी लगी 
है, ऐसा ही हो” कहकर युद्ध में निपुण रामजी ने तुरन्त समुद्र का जल मंगाया । ही 
यदपि सखा तव इच्छा नाहीं # मम दरशन असोघ जगम 


अस कहि राम तिलक तेहि सारा # सुमन वृष्टि नभ भई अपारा 
और कहा-हे मित्र ! यद्यपि तुम्हें को! इच्छा नहीं है, पर संसार में मेरा दशन अमोघ है। 
यह कह श्रीरामजी ने उनके तिलक कर दिया। उस समय आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी | 
दोहा-रावण क्रोधानल सरिस, श्वास समीर प्रचण्ड। 
जरत विभीषणु राखेउ, दीन्हेउ राज अखण्ड॥ ५१॥ 


gar Cire, Jam ollection. 
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रावण की क्रोधाग्नि में उसकी श्वासं, रूपी प्रबल बायु से जलते इए विभीषण को 
श्रीरामजी ने बचा लिया और उसे अखएड राज्य भो दिया | 
दोहा-जो संपति शिव रावर्णाहि, दोन्ह दिये दशमाथ। 

सो सम्पदा विभीषर्णाह, सकुचि दीन्ह रघुनाथ ॥ ५२॥ 

जो सम्पत्ति महादेवजी ने रावण को दश सिर भेंट करने पर दी थी, बही सम्पदा 
रघुनाथजी ने बिभीषण को संकोक्ष के साथ दी । 
अस प्रभु छाँडि भर्जाह जे आना % ते नर पशु बिन पू छ विषाना 
निज जनजानिताहि अपनावा # प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भाबा 

जो ऐसे प्रश्न को छोड़ दूमरे को भजते हैं, बे मनुष्य पूंछ और सींग से रहित पशु हैं। 
रामजी ने अपना दास जान विभीपण को अपनाया । प्रश्चु का स्वभाव बन्दरोंको अच्छा लगा । 
पुनि सर्वज्ञ सवं उर वासी % सर्व रूप सब रहित उदासी 
बोले वचन नीति प्रतिपालक % कारण मतुज दतुज कुल घालक 


फिर सब ज्ञाता, सबके हृदय में बसने वाले, सर्व रूप, सबसे परे, उदासीन नीति के 
पालक, निशाचरों को मारने के लिये मनुष्य अवतार लेने बाले रामजी बोले-- 


सुनि कपीस लक्कापति व॑.रा % केहि विधिउतरियजलधिगभीरा 

सकुल मकर उरग झष जाती + अति अगाध दुस्तर सब भाँती 
हे सुग्रीब, हे लंशापति ! सुनो, इम गम्भीर समुद्र से किस प्रकार पार हों? इसमें 

मगर, सप और मछलियां भरी पड़ी हैं, यह बहुत गहरा और अत्यन्त दुस्तर हे । 

कह लंकेश सुनहुं रघुनायक % कोटि सिधु शोषे तव शायक 

यद्यपि तदपि नीति अस गाई + विनय करिय सागर सन जाई 


विभोषण ने कहा-हे रघुनाथजी ! आपका बाण करोड़ों समुद्रों को सुखा सकता हे; 
फिर भी नीति ऐसा कहती है कि समुद्र से जाकर विनय करनी चाहिये । 


दोहा-प्रभ॒ तुह्मार कुलशुरु जलधि, कहृहि उपाय विचारि । 
बिनु प्रयास सागर तराहि, सकल भालु कपि धारि ॥ ५३ ॥ 


म्भो ! सधुद्र आपके वंश का शुरु हे । इसलिये वह सोचकर उपाय बतलायगा, 
जिससे रीछों और बानरों की सेना अनारास ही समुद्र लाघ जायगी । 


सखा कहा तुम नीक उपाई % करिय देव जो होइ सहाई 


मंत्र न यह लक्ष्मण सन भावा % राम वचन सुनि अति दुख पावा 
रश्च बोले मित्र ! तुमने अच्छा उपाय बतलाया | यदि भाग्य होगातो यही करूँगा 
यह राय लक्षमणजी को अच्छी न लगी । श्रीरामजी की बात सुनकर वे बड़े दुःखी हुए । 


नाथ देवकर कबनू भरोसा #शोपिप्न,सिल्छु करिय सन रोषा 
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लक्षमण का रावण के दूतों द्वारा रावण के पास पत्र भेजना# ६६४६ 


कादर मन कर एक अधारा % देव देव आलसी पुकारा 
वे वोले-हे नाथ ! भाग्य का क्था विश्वास ? क्रोध पूर्वक सबरुद्र को सोख लीजिये 
भाग्य तो कायरों का आधार है । आलसी ही दैब २ पुकारते हैं । 
सुनत विहँसि बोले रघुवीरा % ऐसेइ करव धरहु मन धीरा 
अस कहि प्रभु अनुर्जाह ससुझाई % सिन्धु समीप गये रघुराई 
यह सुनते ही हँसकर श्रीरामजी बोले कि मन में धेयं धारण करो, ऐसा ही करूँगा | 
यह कहकर प्रश्न न लक्षमण को समझाया और स्वयं समुद्र के पास गए | 
re RN ( 
प्रथम प्रणाम कोन्ह प्रभु जाई % बठे तट पुत्ति दभं डसाई 
जर्बाह विभीषण प्रभु पहं पाये % पाछे रावण दूत पठाये 
जाकर पहले रामजी ने प्रणाम किया फिर तट पर कुशा विछाकर बेंठे | विभीषण के 
रामजी के पास चल जाने पर पाले से रावण ने दूत भेजे । 
दोहा-सकल चरित तिन देखेउ, धरे कपट कपि देह । 
प्रभु गुण हृदय सराहि अति, शरणागत पर नेह ॥ ५४॥। 
माया के बानरों का रूप धारणकर उन्होंने सब चरित्र देखा और श्रीगमचन्द्रजी के गुणों 
ही हृदय में सराहना करने लगे कि शरण में आये हुए पर उनका कमा अपूव प्रेम है । 
प्रकट बखानत रास स्वभाऊ +% अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ 
रिपु के दूत कपिन जब जाने # तिन्हें बाँधि कपीश पहु आने 
वे श्रीर।मचन्द्रजी का स्वभात्र प्रकट में भी कह रहे हैं । प्रेम वश में होने से वे वैर भाव 
भूल गये | जब वानरों ने समका कि ये शत्रु के दूत हैं तो उन्हें बाँधकर सुग्रीव के पास ले आये। 
कह सुग्रीव सुनहु सब वनचर % अङ्क भंग कर पठवहु निसिचर 
सुनि सुग्रीव वचन कपि धाये % बाँध कटक चहुँ पास फिराये 
सुग्रीत्र ने कहा-हे वनचरो सुनो ! इन राक्षसां को अंग भंग करके लीटा दो । सुग्रीव 
की आज्ञा सुनकर बानर दौड़े और उन्हें बाँधकर सेना में सभी ओर घुमाया । 
बहु प्रकार मारन कपि लागे %# दीन पुकारत तदपि न त्यागे 
जो हमार हर नासा काना % तेहि कोशलाधीश को आना 
अनेक प्रकार से बानरों ने उन्हें पीटा, वे दीन होकर पुफ्रारने लगे, तो भी उन्हें न 
छोड़ा । तब वे बोले-जो हमारे नाक कान काटेगा, उसे श्रीरामजी की सौगन्ध है । 
` सुनि लक्ष्मण सबनिकट बुलाये % दया लागि हँसि तुरत छुड़ाये 
रावण कर दीन्हेसि यह पाती % लक्ष्मण वचन बाँचु कुलघाती 


लक्षमणजी ने सुना तो सबको पास बुलाया और कृपा करके हँसकर उन्हें शीघ्र छुड़ा दिया। 
फिर कहा कि इख्न पत्र को रावण को देकर कहना कि हे कुलघाती ! लन्नमण के वचर्नोको बाँच। 


दोहा-कहेउ सुखागर मूढ़ सन, मम सन्देश उदार। 
C 


C-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 
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सीता देइ मिलहु नतु, आवा काल तुह्यार । ५५॥ 
उस मूखे से यह उदार संदेश जवानी भी कहना कि जानकी को लौटाकर मिलो, नई 
तो अपना काल आया समझो । 
तुरत नाइ लक्षत्ण पद माथा % चले दत दरणत गुण गाथा 
कहत राम यश लंकहि आये %# रावण चरण शीश तिन नाये 
वे राक्षस तुरन्त ही लक्षमणजी के चरणों में सिर नवाकर उनका गुणगान करते हुए चले 
रघुनाथजी का यश वर्णन करते हुए वे लं हमें आये और आकर रावण के चरणों मं सिर नवाया 
बिहेसि दशानन पूछो बाता # कहि न शुक आपनि कुश लाता 
पुनि कहु खबरि विभोषण केरी %# जासु मृत्यु आई अति नेरी 
रावण ने हँसकर पूछा-हे शुक्र! अपनी कुशल क्यों नहीं कहता ? फिर बिभीषण 
की खबर कहो, जिसकी मौत अति समीप आ गई है । 
करत राज्य लंका शठ त्यागा % होइहि यवकर कोट अभागा 


पुनि कहु भालु कीश कटकाई :€ कठिन काल प्रेरित चलि आई 

मूख ने लंका को राज्य करते हुए त्याग दिया अत्र अप्रागा जी के घुन के समान पिस 
जायगा, फिर रीछों और बानरों की सेना का हाल कहो जो कठिन काल की प्रेरणा से आई है। 
जिनके जीवन कर रखवारा % भयउ मृइल चित सिधु बिचारा 


3 
कहु तपसिन कर बात बहोरी # जिनके हृदय घरास अति मोरी 
कोमल चित्त धचारा समुद्र जिनके जीवन का रक्षक हुआ | फिर उन तपस्थियों की 
बात भी कहो, जो हृदय में झुझसे भयभीत हैं । 
दोहा-भई भट कि फिरि गये, श्रवण सुयश सुनि मोरि। 


कहसि न रिपुदल तेजबल, कस चक्रित चित तोरि ॥ ५६ ॥ 


तुम से भेंट हुई थी या मेरा भ्रष्ठ यश सुनकर वे लौट गए । शत्रु की सेना का तेज 
ओर बल क्यों नहीं सुनाता? तेरा चित्त चक्कित क्यों है । 


eo ८: 


abe 


नाथ कृपा करि पूछहु जसे % मानह कहा क्रोध तजि तेसे | 
सिला जाइ जब अनुज तुहारा % जातहि राम तिलक तेहि सारा _ 


दूत = ba ` 
दूत बोला-हे नाथ ! जसे आपने कृपाकर पूछा हे, वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना 
मानिये । जब आपका छोटा भाई उनसे जाकर मिला तो जाते ही श्रीरामचन्द्रजी ने उसका 
राज-तिलक कर दिया । | 


रावण दूत हमहि सुनि काना % कपिन बाधि दीग्हे दुख नाना 


श्रवण नासिका काटन लागे % राम शपथ -दीन्हे तब त्यागे 
हमें तुझारा दूत सुनकर बानरों ने बांधकर अनेकों दुःख दिये। बे इमारे नाक कान 
काटने लगे, तब शीरासलग्टरक्स को हनर हे उनझेने7हमें छोड़ा। | 
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# रावण का अपने दूतों से वार्तालाप & ६७१ 


पूछेह नाथ राम कटकाई % वदन कोटि शत वरणि न जाई 


नाना वरण भालु कपि धारी % विकटानन विशाल भयकारी 
हे नाथ ! न को सेनाझा हाल पूछते हो, वह करोड़ों बुखों से भी नहीं कहा जॉ सकता। 

रीछों और बानरों की सेना अनेकों र'गों की है, जिसके मुख बड़े भयंकर और डरावने हैं | 

जेहि पुर दहेउ वधेउ सुत तोरा % सकल कपिन महेँ तेहि बल थोरा 


अमित नास भट कठिन कराला % अमित नाग बल विपुल विशाला 
निस बानर ने नगर जलाया, आपका पुत्र मारा, वह बानर तो सब बानरोँ में कम बली है। 
अनेक नामों के बड़े ही भयंकर योद्धा हैं, बहुत से हाथियों का उनमें बल है, विशाल शरीर है। 
दोहा-द्विविदमयन्दरु नील नल, अंगदादि विक़टासि। 
दधिमुख केहरि कुमुद गव, जाम्बबन्त बलरासि॥ ५७॥ 
द्विविद, मयन्द, नील, नल, अंगद, तिकटासि, दधिमुख, केहरि, कुमुद, गब, जाम्बवान 
ये सब ही बलवान योद्वा हैं। 
ये कपि सब सुग्रीव समाना % इन सम कोटि गने को आना 
राम कृपा अतुलित बल तिनहीं % तृण समान त्रेलोकहि गिनहीं 
ये सत्र बानर सुग्रीव के तुल्य हें | इनके जेसे और भी करोड़ों अनमिनती हैं, रामजी- 
की कृपा से उनमें अत्यन्त बल हे, इमी से बे तीनों लोकों को तिनके के समान गिनते हैं। 
अस में श्रवण सुना दशकन्धर # पद्म अठारह यूथप बन्दर 
नाथ कटक महेँ सो कपि नाहीं # जो न तुर्माह जीतहि रण माहों 
हे रावण ! मैंने कानों से ऐमा सुना हे कि अठारहेपदम तो वानरों के सेनापति हैं। 
और सेना में ऐसा कोई बन्दर नहीं है, जो युद्ध में आपको न जीत सके | [ 
परम क्रोध सोर्जाह सब हाथा % आयसु प॒ न देहि रघुनाथा 
शोर्षाह सिन्धु सहित झष व्याला # फारहि नख धरिकुधर विशाला 
वे सब बड़े क्रोध से हाथ मल रहे हैं, पर श्रीरामजी उन्हें आज्ञा देते हैं। मछलियों 
और साँपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नखों से बिशाल पहाड़ों को फोड़ डालेंगे | 
मदं गदं मिलर्वाह दशशीशा % ऐसे बचन कहें सब कोशा 


गर्जेहि तर्जेहि सहज अशंका % मानहुँ ग्रसन चहत हैं लंका 


और मलकर रावण को धूल में मला देंगे, सब ब नर ऐसा कहते हैं। स्वमाव ही से 
निप्रींक बानर गर्जते हैं, मोनो लंका को निगलना ही चाहते हैं। 
दोहा-सहज शूर कपि भालु सब, पुनि शिरपर प्रभु राम। 
रावण कोटिन काल कहें, जीत सकहि संग्राम ॥ ५८॥। 
हे रावण ! समी रीछ व बानर शुरवीर हैँ, फिर भगवान राम उनके रक्षक हैं, जो क़ि 


CC-0.A श Srinagar Circle, Jammu Collection. 
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६७२ # सुन्द्रकाणड # 
युद्ध में करोड़ों कालों को भी जीत सकते हैं । ! 
राम तेज बल बुधि विपुलाई % शेष सहस शत सर्काह न | 
सक शर शोषि एक शत सागर £ तव श्ञार्ताह पू छेउ नथनागर 
श्रीरामजी के तेन, बल और बुद्धि की विशालता को लाख शेपनाभ भी नहीं गा सकते । 
रामजी का एक बाण ही लाखों समुद्रं को सोख सकता हे, किन्तु वे नीति में निपुण हैं, 
इस कारण उन्होंने समुद्र पार उतरने का उपाय तुहमार म!ई विभीषण से पूछा हे । 
तासु वचन सुनि सागर पाहों % साँगत पन्थ कृपा सन माहीं 
सुनत वचन विहंसा दशशीशा % जो असि सति सहायकृत कोश 
विभीषण के बचन सुनकर रामजी समुद्र से मार्ग माँगते हैं, क्योंकि वह मनमें बड़े दयालु 
हैं । यह सुनते ही रावण हासा और बोला कि ऐसी बुद्धि है तभी तो वानर सहायक हैं। 
सहज भीरुकर वचन हृढ़ाई % सागर सन ठानो मचलाई 
मूठ मृषा कत करसि बड़ाई % रिपु बल बुद्धि थाह में पाई 
सहज में ही डरपोक विभीषण की सलाह मानकर राम ने समुद्र से मागे देने के लिये हठ 
ठानी है, तू झू ठी बड़ाई कयो करता हे ! मेंने शत्र, के बल और बुद्धि की थाइ पाली हे । 
सचिव सभीत विभीषण जाके % विजय विभूति कहाँ लगि ताके 
सुनि खल वचन दूत रिस बाढ़ी % समय विचारि पत्रिका काही 
जिसका डरपोक विभीषण मन्त्री है, उसे विजय और ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हो सकता हे। 
दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ा और अवसर समझकर उसने पत्र निकाला । 
राम अनुज दोन्ही यह पातो % नाथ बेंचाय जुड़ावहु छाती 
विहंसि वामकर जीन्हेसि रावन % सचिव बोलि शठ लाग बँचावन 


ओर कहा-हे नाथ १ लक्षमणजी ने यह पत्र दिया है,इसे पढ़कर हृदय शीतल कीजिये । हँस 
कर रावण ने उसे बाये हाथ में ले लिया और दुष्ट अपने मन्त्री को बुलाकर पढ़वाने लगा । 


दोहा-बातन महि रिझाय शठ, जनि घालसि कुल खीश । 


रास विरोध न उबरिहहु, शरण विष्णु अजईश ॥ ५८ ॥। 


~ ° पे ग 
_ _ रे शठ, मुखे ! बातों से मन को प्रसन्न कर कुटुम्ब का नाश मत कर, क्योंकि श्रीरामजी 
से बर करने से विष्णु. ब्रह्मा और शिव की भी शरण जाने पर तू न बचेगा । 


दोहा-होउ मान तजि अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृ ग। 
होसि रामशर अनल खल, जनि कुल सहित पतंग ॥ ६०॥। 


अरे दुष्ट ! अभिमान छोड़कर तू भी विभीषण की भाँति स्त्ामी श्रीरामजी के चरणकमलों में 
भोरों की भाँति रम । अरे दुष्ट रामजी के वाणोंकी अगिनिमें कुल समेत पतंग की माँति मत जल। 


सुनत सभय सन सुख सुसकाई % कहूत दशानन सर्बाह सुनाइ 
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८५ # श्रीराम को समुद्र पर क्रोध # ६७३ 


भूमि परा कर गहत अकाशा लघु तापस कर बाग विलासा 
यह सुनकर रावण मनमें तो भयभीत हुआ पर मुखसे हसकर सबको सुनाता हुआ बोला कि 


~ 


छोटे तपस्वी की बातें बेसी ही हैं, जैसे एथ्यी में पड़ा हुआ कोई श्रा्ाश को छना चाहे । 
कह शुक नाथ सत्य सब बानो % समझउ छांड़ि प्रकृति अभिमानी 
सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा % नाथ राम सन तजहु विरोधा 
दूत ने कहा-है स्वामी ' लक्षमण की बातें सत्य हैं स्वाभाविक अभिमान को छोड़कर 
समझ्ये तथा हे नाथ ! क्रोध छोड़कर मेरी बात सुनिये, आप रामजी से वैर न करिए | 
अति कोमल रघुवीर सुभऊ % यद्यपि अखिल लोक कर राऊ 
मिजतकृपा प्रभु तुम पर करि हैं # उर अपराध न एको धरि हैं 


यद्यपि श्रीरामजी सब लोकों के स्वामी हैं। पर उनका स्वभाव अत्यन्त कोमल. है । ॒ 
वे प्रभु मिलते ही तुम पर दया करेगे और तुकारे सत्र श्रपराध क्षमा कर देंगे । 


जनक सुता रघुनाथहि दीजे % इतना कहा मोर प्रभु कीजे 
जब तेहि देन कहेउ वदेही %# चरण प्रहार कीन्ह शठ तेही 
है प्रभु ! मेरी इतनी बात मान लीजिये कि सीताजी रघुनाथजी को लीटा दीजिये । 
जब उपने जानकी को देने के लिये कहा तब दुष्ट रावण ने उसके लात मारी | र 
चरण नाइ शिर चला सो तहँवा # कृपासिंधु रघुनायक जहुँवा 
करि प्रणाम निज कथा सुनाई % राम कृपा आपनि गति पाईं 


तब वह चरणों में माथा नवाकर जहाँ कृपालु श्रीरघुनाथजी थे वहाँ चला। प्रणोम 
करके उपने अपना सब हाल सुनाया और रामजी की कृपा से अपनी गति पा.गया | ; 


ऋषि अगस्त्य कर शाप भवानी % राक्षस. भयउ रहा मुनि ज्ञानी 
बंदि राम पद बारराह बारा % पुनि निज आश्रम कहें पगुधारा 
शिवजी बोले-हे उमा ! वह था तो ज्ञानी मुनि,पर अगस्त्य मुनि के शाप से राक्षस दोगया 
था । श्रीरामजी के चरणों में बार-बार नमस्कार करं वह अपने आश्रम को चला गया। 
दोहा-विनय न मानत जलधि जड़,गये तीन दिन बोति। 
बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीति ॥ ६१॥ 


, जब तीन्‌ दिन व्यतीत होजान पर भी जड़ समनदर ने विनय न सुनी । तब क्रोधकर 
श्रीरामजी बोले-भय के बिना प्रीति नहीं होती । 


लक्ष्मण बाण सरासन आनू % शोषों वारिधि विशिख कृषानू 
शठ सन विनय कुटिलसन प्रीतो % सहज कृपण सन सुन्दर नीती 

श्रीरामजी वोलेःहे लक्षमण ! धनुष वाण ले आओ, वाणरूपी आंग से समुद्र को 
सुखा दूँ । मूर्ख से विनय, कुटिल से प्रीति और स्वमाब के ्म से सुन्दर नीति कहना- 


ममता रत सन ज्ञार्न 'कैहाँनी'% अतिं'लीभीसन विरति बखानी 
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# सुन्द्रकाणड # 


६७४ 

कोधिहि शम कामिहि हरि कथा % ऊसर बीज बये फल यथा 
पता के प्रेमी से ज्ञान की कथा, अति लोभी से घेराग्य, क्रोधी से शान्ति की बात 

कदना दीर कामी को हरि कथा सुनाना इनका फल ऊपर में बीज बोने को तरह हे । 

अस कह रघुपति चाप चढ़ावा %# यह मत लक्ष्मण के सन भावा 

संधानेउ प्रभु विशिख कराला % उठी उदधि उर अन्तर ज्वाला. 
ऐसा कहकर रघुनाथजी ने धतुप चढ़ाया । यह सम्मति लक्ष्मणजी के मन को अच्छी 

लगी । जब श्रीरामजजी ने भयंकर बाण संघाना तो समुद्र के भीतर उ्प्राला उठने लगी |. 

सकर उरग झघगण अकुलाने % जरत जन्तु जलनिधि सब जाने 

कनक थार भरि मणिगण नाना % विप्र रूप आये तजि माना 
मगर साँप मछलियाँ विकल होगई । जब समुद्र ने सब जल जन्तुओं को जलते जाना तो 

सोने के थाल में अनेक प्रकार को मणियां रख ब्राह्मण का रूप बना घमण्ड छोड़कर आया । 

दोहा-काठेहि पे कदलो फरे, कोटि यतन कर सौच। 


बिनय न मान खगेश सुन, डाटेहि पं नव नीच ॥ ६२॥ 
हे गरुड ! चाहे करोड़ उपाय करके केला को सींचा जाय, परन्तु वह काटने से ही 
'फल देगा । ऐसे ही नीच मनुष्य प्रार्थना को नहीं मानता, डाँटने पर ही झुकता है । 
सभय सिन्धु गहि प्रभु पद केरे % क्षमहु नाथ सब अवगुण सेरे 
गगन समोर अनल जल धरणी % इनको नाथ सहज जड़ करणी 
_ भयभीत हो सदचदर ने प्रच के चरण पकड़कर कहा-हे नाथ ! मेरे सब दोष चमा कोजिये । 
हे नाथ ! आकाश, वयु, अग्नि, जल और एश्यी-स्वभाव से ही इनके काय जड़ हैं । 
'तव प्रेरित माया उपजाये % सृष्टि हेतु सब ग्रन्थन गाथे 
प्रभु आयसु जेहि कहें जस अहृही % सो तेहि भांति रहै सुख लहही 
आप ही की प्रणा से इन्हें मोया ने उत्पन्न किया हे और ग्रन्थों ने इन्हें सृष्टि का कारण 
बतलाया है । स्वामी की जिसको जेसी आज्ञा होती हे, बह उसी प्रकार रहने में सुख पाता हे । 
प्रभु भलकोर्‍ह मोहि सिख दीन्ही # मर्यादा सब तुस्हरी कीन्ही 
ढोर गंवार शूद्र पशु नारी % ये सब ताडन के अधिकारो 
आपने मुझे शिक्षा देकर अच्छा ही किया परन्तु मर्यादा तो सब आपने ही स्थापित 
को है। ढोर, गवार, RN पशु और स्त्री इन सब पर शासन की आवश्यकता है । 
प्रभु प्रताप में जाव सुखाई % उतरहि कटक न मोरि बड़ाई 
प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई % सोइ करहुँ जो तुमहिं सोहाई 
. आपके तेज से में छख जाऊंगा, जिससे सेना उतर जायगी, पर इसमें मेरा महत्व न 
रहेगा, वेद कहते हैं कि आपकी आज्ञा अटल है, अब जो आपको अच्छा लगे, बही करू | 
दोहा-सुनत विनल" छत्ल-अति; कहि०कृषण्लु सुसुकाय । 
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# समुद्र द्वारा रामजी की विनय, नल नील के शाप की कथा # ६७५ 


जेहि विधिउतरेकपि कटक, तात सो करहु उपाय ॥ ६३॥ 

सुद्र की यह कोमल बाणी सुन दयालु श्रीरामजी ने ग्रुस्कराकर कहा-हे तात ! जिस 
प्रकार बानरी सेनां पार होकर जाये बही उपाय करो । 

नाथ नील नल कपि दोउ भाई % लरिकाई ऋषि आशिष पाई 

हे नाथ ! दोनों बानर भाई नील और नल ने लड़कपन में मुनि से आशीर्वाद पाया था | 
(अथ क्षेपक) 

सरिता निकट रहे सुनि छाई % करहि उपद्रव तहेँ दोउ भाई 

नदी के तट पर नहाँ बहुत से मुनि रहते थे, वहाँ नल और नील दोनों जाकर धूम 

मचाया करते थे। 

w w ~’ x ~ 
आँख सू दि सुनि ध्यान लगावे % तब यह ठाकुर को ले जाव 
सो जल में सब देहि इवाई %# तब सुनि शाप दियो रिसिआई 

जिस समय वे मुनि लोग आँखें बन्द कर भगवान का ध्यान करते थे, तब यह नल 
नील उनकी मूर्तियों को ( ठाकुर को ) उठा ले जाते थे और जल में इबो देते थे, तध 
छुनियों ने क्रोध कर इनको शाप दिया । है ` बोई 
बस्तु तुह्यार छुई जो होई%पानो पे उतरावे सोई 
स्थिर रहै चले सो नाहीं % तब यह कछु समझे मन माहं 
` तुझारी छुई बस्तु पानी पर तैरा करेगी ड्येगी नहीं, वह स्थिर रहेगी, चलेगी 
नहीं । तत्र उन्होंने समझ कर अपना यह ऊधम त्याग दिया ॥ इति क्षेपक ॥ 
तिनके परस किये गिरि भारे % तरियहि जलधि प्रताप तुझारे 
उनके स्पशे करने से भारी पहाड़ आपके प्रताप से समुद्र में तेर जायेगे । 
में पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई % करिहों बल अनुमान सहाई 
यहि विधि नाथ पयोधि बँधाइय % जेहि अस सुयश लोक तिहुँ गाइय 
फिर में भी आपकी प्रभुता हृदय में रखकर यथा शक्ति सहायता करूंगा । हे नाथ! 
इस प्रकार पुल बँधाइये, जिससे कि आपके इस उत्तम यश को तीनों लोक गावे | 
यहि शर मम उत्तर तटवासी ३६ हतेउ नाथ खलगण अघरासी 
सुनि कृपालु सागर मन पीरा % तुरताह हरी राम रणधीरा 
हे प्रभो ! इस कारण से मेरे उत्तर तट के दुष्ट और पापी निवासियों को मारिये, यह 
सुनकर कृपालु और युद्ध वीर श्रीरामजी ने समुद्र के मने की पीड़ा तुरन्त ही दूर करदी | 
देखि राम बल पौरुष भारी # हि पयोनिधि भयो सुखारी 
सकलचरित कहि प्रभुहिसुनावा % चरण वन्दि पाथोधि सिधावा 
श्रीरामजी के अमित बल और पुरुपार्थं को देखकर समुद्र आनन्दित हुआ । फिर 
सम्पण दाल श्रीरामजी को सुनाना शूणाम करके चलाया । 
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छन्द-निज भवन गवनेउ सिन्धु श्रीरघुवीर यह मत भायऊ। 
यह चरित कलिमल हरण जस मति दास तुलसी गायङ॥ 
सुख भवन संशय शमन दमन विषाद रघुपति गुण गना। 


तजि सकल आश भरोस गार्वाह सुर्नाह संतत शुचिसना ॥ 
समुद्र तो अपने घर गया । उसकी सम्मति श्रीरामजी को पसन्द आई, कलियुग के पापों 
का नाश करने बाला यह चरित्र जो तुलसीदासजी ने अपनी बुद्धि के अनुसार वणेन किया 
है| सुख के भण्डार, सन्देहो और दुःखों के नाश करने वाले श्रीरघुनाथजी के गुणों को 
शुद्ध हृदय सन्तजन अन्य सभी आशाऐ' और विश्वास छोड़कर सदा कहते सुनते हैं । 
दोहा-सकल सुमंगल दायक, रघुनायक गुणगान । 
~ ° 
सादर सुर्नाह ते तर्राह भव, सिन्धु बिना जलयान ॥ ६४॥ 
श्रीरामजी के कल्याणकारी गुणों को जो आदर पूर्वक सुनते हैं, बे बिना ही नांव के 
संसार सागर से पार हो जाते हैं। बोलो श्रीरामचन्द्र भगवान की जय | 
% मास पारोयण चोबीसवाँ विश्राम % 
= इति सुन्दरकाण्ड समाप्तम्‌ #:- 
“२४ #-- 
सवैया-एकहिं बेर कहीं सू कहं कहिके पुनि और को और न भाखौं । 
कीन्हीं कृपा जेहि पे तेहि पे अपराध निहार न रंचहु माखों ॥ 
जाहि लियो गहि के अपनाय तिन्हे रसिकेश' न भूलिहु नाखों । 
लावो कपीश विभीषण को करि देउँ अभय शरणागत राखो ।। 
# कवित्त # 
! ! र ड 
स i सब रानी अकुलानी कहें, जाति है परानी, गति जानि गज चालि है । 
र hs भन सभारत न, आनन सुखाने कहें, क्योंहू कोऊ पालि है।। 
कर का पर धुनि माथ कहे, काह कान कियो न, मैं क्यो केतो कालि है । 
उकार बार बार कहो, बानरु बड़ी बलाइ घने घर घालि है॥ 
क्र कवित्त # 
s 
डक जी बि्खानी कई यातुधानी, हाहा ! कोऊ कहे बीसबांहु दसमाथ सों । 
स्ानार | 5 काहे रे महोदर ! तू थीरजु न देत, लाइ लेत क्यों न हाथ सों । 
काह क द काह रे अकम्पन | अभागे तीय त्यागे मोंड़े, भागे जात साथ सों । 
तुलसा बड़ाई शाद सालत विशाल बाहे, याही बल बालिसों, विरोध रघुनाथ सों॥ 
अ: 
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मंगलाचरणम्‌ | ITs हर है 
रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तभासिहम्‌। 
योगीन्द्र ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निए णंनिविकारम्‌॥ 
मायातीतं सुरेशं खलवधतिरतं ब्रह्मवृन्दकदेवम्‌ । 
वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वोशरूपम्‌। | 
कामदेवे शत्र, शिव्रसे सेवित,विश्व भयहारी,कालरूपी मस्त उ सिंहवत्‌ यो गिरार्जाकरो 
ज्ञान से मिलने योग्य, गुण के भण्डार, अजय, गुणों ओर विकारों से रहित, माया जाल से परे 
देवताओं के स्त्रामी, दुष्टों के वध में लगे हुए, ब्राह्मणों के लिये पूरय देवता, जलयुक्त मेघों के 
समान श्याम, कमल नेत्र, दिव्य स्तरूप, प्रृथ्वी पति श्रीरामजी को म प्रणाम करता हूँ | 
शंखेन्द्राभमतीवसुन्दरतनु शार्दू लचर्माम्बरम्‌। 
कालव्यालकपाल भूषणधर गङ्गाशशाङ्क प्रियम्‌ \। 
काशीशं कलिकल्मषोघशमनं कल्याणकल्पद्र सम्‌ । 
नौमोड्यं गिरिजापति गुणनिधि श्राशकरं कामहम्‌॥ 
शंख, चन्द्रमा जैसी कांति वाले,सुन्देर शरीर बाले,वाघम्त्रर ओढे,काल साँपों,कपाल के आभू- 
पण धारण करने वाले, गंगा. चन्द्रमा को धारण किये हुए, काशीनाथ,कलियुग क पाप नाशक, 
कल्दाणकारी, कल्पवृक्ष, पावेती पति, गुणवान, काम क विनाशक शिव को में प्रणाम करता हूँ । 
यो ददाति सतां शम्भुः केवल्यमपि दुलेभम्‌। 
खलानां दण्डकृद्योससौ शङ्करः शंतनोतु 'से॥ 
जो महात्माओं को भी दुलभ मोक्ष देते हें और दुष्टों को दण्ड देते हैं, वे शिवजी 
मेरे लिये कल्याणकारी हों | ॒ Re 
दोहा-लव निमेश परिमाण युग, वषे कला sss 
मन तेहि राम कहें, काल जासु कोदण्ड ॥ १ ॥ 
अओ भजा के श्रीरामजी द क्यों नहीं भजता, जिनका काल तो धनुष है और 


लब, निमेष, परिमाण, वर्ष, युग और कल्प जिनके प्रचण्ड बाण हैं। 
€ 
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सोरठा-सिधु वचन सुनि राम, सचिव बोलि प्रभु अस कहेउ । 
अब बिलम्ब केहि काम, रचेउ सेतु उतरे कटक ॥ २॥। 
सुनहु भानुकुल केतु, जाम्बवन्त कर जोरि कह । 
नाथ नाम तव सेतु, नर चढ़ भवसागर तरहि॥ ३॥ 


समरुद्रकी बात सुन प्रभुने मन्त्रियोंसे कहा-देर मत करो,सेतु तैयार कराइये जिससे सेना प र 
हो । जास्भन्त ने कडा हे प्रथु ! आपका नाम ही सेतु हे,जिससे मनुष्य भत्रसागर से तर जाते हैं। 
यह लघु जलधि तरतकत बारा %# अस सुनि पुनि कह पवनछुमारा 

प्रभु प्रताप बडवानल भारी % शोषेउ प्रथम पयोनिधि वारी 
इस छोटे से समद्र के पार होने में क्रितनी देर लगेगी । यह सुनकर इनुमानडी 
बोले-आपके प्रतापरूपी बड़वानल ने पहले ही समुद्र को सुखा डाला था | 
तब रिपुनारि रुदन जल धारा % भरयो बहोरि अयो तेहि खारा 
सुनि अस युक्ति पवन सुत केरी % बिहेसे रघुपति कपि तन हेरी 
` परन्तु आपके शत्रू, की स्त्रियों के आँसुओं की धार से वह फिर भर गया, वह जमी 
तो खारी है। हनुमानजा की ऐसी युक्तित सुन श्रीरामजी उनकी ओर देकर हँसने लगे | 


जास्बवन्त बोले दोउ भाई % नल नीलाह सब कथा सुनाई 
राम प्रताप सुभिरि उर माहीं % करहु सेतु प्रयास कछु नाहीं 

जाम्बवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर सत्र कथा कही और कहा कि 
रामजी का प्रताप हृदय में धारण कर पुल बनाओ, इसमें कुछ भी परिश्रम न होगा । 


बोलि लिये कपि निकर बहोरी % सकल सुनहु दिनती इक सोरी 
रास yo पङ्ज उर धरह # कोतुक एक भालु कपि करहु 
_ फिर बानर का दल बुलाकर कहा कि तुम सब लोग मेरी ए 
के चरणकमल हृदय में धारण कर सब रीछ बानर एक खेल करो । 
घावहु सकट विकट बरूथा % आनहु विटप गिरिन के यूथा 
सुनि कमि भालु चले करि हहा % जय रघुबीर प्रताप समूहा 


विकट बानरों के समह दौड़ो औ हु. हु 
ओर रीछ हूहा करते के ही जर इक्ष तथा पबत उखाड़ लाओ। यह सुन बानर 
हहा करते और रघुनाथजी के प्रताप की जय बोलते हुए चले । 


दोहा-अति ट तर शेलगण, लोर्लाह लेहि उठाय । 

आनि ह नल नील कहे, बिरर्चाह सेतु बनाय ॥ ४ ॥ 
र वे ऊ चे बृक्षों, पवेतों को लाते हैं और नल-नील को दे देते हैं, बह उनका सेतु बनाते हैं । 
शेल विशाल आनि कपि देहीं % कन्दक इव नल नील सो लेहीं 


क विनय सुनो । श्रीरामजी 
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देखि सेतु अति सुन्दर रचना % विहंसि कृपानिधि बोले बचना 
._ बन्दर जो विशाल पवत लाकर देते हैं उन्हें नल नील गेंद की भाँति हाथों में ले 
लेते हैं सेतु को सुन्दर रचना देख कृपालु रामजी इंसकर बोले- 
परम रम्थ सुन्दर यह धरणो % महिमा अमित जाय नाह वरणो 
करिहों इहाँ शम्भु स्थापना % मोरे हृदय परम कल्पना 
यह सुन्दर भूमि अति रमणीय है, इसकी अमित महिम! कही नहीं जा सकती । यहाँ 
में शिवं की स्थापना करूँ गा, यह मेरे हृदय में उत्कट अभिलाषा है । 
>] 
सुनि कपीश बहु दूत पठाये % मुनिवर निकर बोलि ल॑ आये 
लिंग थाप विधिवत कर पूजा # शिव समान प्रिय मोहि न दूजा 
यह सुनकर सुग्रीत्र ने बहुत से दूत भेजे,बः अनेक मुनियोंको बुला लाये | श्रीरामजीने लिंग 
की स्थापना की और यथा विधि पूजा कग बोले-शिव के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं । 
शिव द्रोही मम दास कहावे % सो नर सपनेहुँ मोहि न भाव 
शंकर विसुख भक्ति चह मोरी % सो नर सूढ़ मन्द मति थोरी 
जो शिव का द्रोही और मेरा भक्त कहलाता है, वह पुरुष झझे स्वप्न में भी नहीं 
सुहाता । शित्र विरोधी मनुष्य मेरी भक्ति चाहे तो वह अधम मूख और मन्दमति है । 
दोहा-शंकर प्रिय अम द्रोहा, शिव द्रोही मम दास। 
ते नर करहि कल्प भरि, घोर नरक महंवास॥ ५ ॥ 
जो महांदेवजी के प्रेमी और मेरे द्रोही हों या महादेवजी के बेरी और मेरे भकत हों । 
ऐसे मनुष्य दलप भर घोर नरक में निवास ह हैं । हे 
जो रामेश्वर दर्शन करिहें %# सो तनुतजि मम धाम सिधरि 
जो गङ्गा जल आन चढ़ाइहि # सो सायुज्य सुक्ति नर पार्डाह 
जो रामे३:र के दशन करेगे, वे शरीर त्याग देने पर मेरे लोक को. जायेंगे और जो 
मनुष्य गंगाजल लाकर चढ़ावंगे, वह सायुज्य मोक्ष पावंगे | हक 
होइ अकाम जो छल तजि लेईहि #% भक्ति मोर तेहि शंकर देइहि 
मम कृत सेतु जो दर्शन करिहैं # ते बिनु श्रम भवसागर तरिहें 
जो कपट त्याग रामैठवर की निष्काम सेवा करेंगे, उन्हें शिवजी मेरी भक्ति देंगे । मेरे 
बनाये सेतु का जो दर्शन करेंगे, वे अनायास ही भवसागर से तर जायग | 
राम वचन सबके मन भाये % सुनिवर निज निज आश्रम आये 
गिरिजा रघुपति को यह रीती % सन्तत करहि प्रणत पर प्रोती 
रामजी के ये वचन सबको भले लगे । तब ब अपने २ आश्रमों को गये। हे 
पार्वती ! रघुनाथजी की यह रीति है कि वह सदा भक्तों पर प्रीतिं रखते ह | 
बाँधेउ सेतु नील “्मल»साग्रर-# सम कृप्रा,यश भयड उजागर 
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६८० # लंकाकाण्ड # हि 
बाह आर्नाह बोरहि जेई %# भये उपल वोहित सम तेई 


महिमा यह नजलधि की बरणी # पाहून गुण न कपिन की करणी 
चतुर नील और नल ने पुल बाधा और श्रीरामजी को दया से उनका यश मभी जगह 
फैल गया । जो पत्थर आप डूबते और दूसरों को भी डइबाते हैं, वही नाव के समान हो 
गये यह न समुद्र को महिम न पत्थ का गुण है ओर न बन्दर्रा की करतूत है। 
दोहा-श्री रघुबीर प्रताप ते, सिन्धु तरे पाषान। 
ते मति मंद जे राम तजि, भर्जाह जाय प्रभु आन ॥ ६ ॥ 
श्रीरामजी के ही प्रताप से पत्थर मद्र में तेर गये जो लोग ऐसे श्रीराम को त्याग 
कर दूसरे स्वामी को भजते हैं, वे मूख हैं। 
बाँधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा % देखि कृपानिधि के मन भावा 
चली सेन कछु बरणि न जाई # गर्जहि मकंट भट समुदाई 
सेतु बॉँधकर बहुत ही दृढ़ बनाया जिसे देखकर कृपालु श्रीरामजी का मन प्रसन्न हुआ । सेतु 
पर जो सेना चली, उसका वणन नहीं किया जा सकता । बानर योद्राओं के दल गजते हैं। 
सेतुबन्ध ढिंग चढि रघुराई % चितव कृपालु सिन्धु अधिकाई 
देखन कह प्रभु करुणाकन्दा % प्रकट भये सब जलचर वृन्दा 
सेतुबन्ध के पास चढ़कर कृपालु श्रीरामजी समुद्र की चौड़ाई देने लगे, तो कृपानिकेत 
श्रीरामजी के दशन के लिये सब जलचर जल से उपर आ गये । Fh Eg 
नाना सकर नक्र झष व्पाला $ शत योजन तनु परस विशाला 
३ म 
ऐसे एक तिन।ह धरि खाहीं % एकन के डर एक पराह 
अनेक मगर. घड़ियाल, मछली और सर्प जिनका विशाल शरीर सी योजन तक का 
था । कुछ ऐसे भी थे जो एक दूसर को पकड़कर खा जाव एक के डर से एक भाग जागें । 
प्रभुहि विलोकहिटरहिन टारे % मन हप्र सब भये सुखारे 
तिनको ओट न देखिय वारी % मगन भये हरि रूप निहारी 


चला कटक कछुवरणिन जाई % को कहि सक कपिदल विपुलाई 
सन स्थिर होकर रामजी को देख रहे हैं, सब मनमें प्रसन्न हो सुखी हुए । उनकी अधिकता 
के कारण छिप जाने से जज्ञ नहीँ दीख 


पड़ता था वे प्रश्ु का रूप देखकर प्रेम में मग्न हो 
गये । कटक चला उसका बर्णन नहीँ हो सकता, बोरी सेना की अधिकता अ्थनीय हे । 


दोहा-सेतुबन्ध भई भीर अति, कपि नभ पन्थ उड़ाहि। 


अपर जलचरनि उपर चढ़ि, बिनु श्रमपारहि जाहि॥ ७ ॥ 
सेतुबंध पर बड़ी भीड़ हुई, तव अनेक बानर आकाश मार्ग से उड़कर चले, कोई तो 
जलचरों के ऊपर चढ़ २ कर बिना परिश्रम के ही पार हुए जा रहे हैं । 


यह कोतुक विलोकि हीड"भाई-%“बिहेँसि'चले कृपालु रघुराई 


न 
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८५ # श्रीराम को समुद्र पर क्रो प्र % ६७३ 


भूमि परा कर गहत अकाशा % लघु तापस कर बाग विलासां 
( यह सुनकर रावण मनम तो भयभीत हुआ पर मुखसे हँसकर सबको सुनाता हुआ बोला कि 
छाट तपस्वी को बातें वेसी ही हैं, जैसे पृथी में पड़ा हुआ को$ काश को छना चाहे | 

कह शुक नाथ सत्य सब बानो % समझउ छांड़ि प्रकृति अभिमानी 


सुनहु दचन मम परिहरि क्रोधा % नाथ राम सन तजहु बिरोधा 
दूत ने कहा-है स्वामी ' लक्षमण की बातें सत्य हैं स्वाभाविक अभिमान को छोड़कर 
समझ्िये तथा है नाथ ! क्रोध छोड़कर मेरी बात सुनिये, आप रामजी से वैर न करिए | 
अति कोमल रघुवीर सुभाऊ % यद्यपि अखिल लोक कर राऊ 
सिजतकृपा प्रभु तुम पर करि हैं # उर अपराध न एको धरि हैं 
यद्यपि श्रीरामजी सब लोकों के स्वामी हैं। पर उनका स्वभाव अत्यन्त कोमल है । 
वे प्रु मिलते ही तुम पर दया करेगे शौर तुझारे सब अपराध क्षमा कर देंगे । 
>| ५ 
जनक सुता रघुनाथहि दीजे # इतना कहा मोर प्रभु कीजे 
जब तेहि देन कहेउ बेदेही # चरण प्रहार की म्ह शठ तेही 
है प्रु ! मेरी इतनी बात मान लीजिये कि सीताजी रघुनाथजी को. लीटा दीजिये । 
जब उसन जानकी को देने के लिये कहा तब दुष्ट रावण ने उसके लात मारी | 
चरणनाइ शिर चला सो तहँवा % कृपासिंधु रघुनायक जहुंबा 
करि प्रणास निज कथा सुनाई % राम कृपा आपनि गति पाई 
तव वह चरणों में माथा नवाकर जहाँ कृपालु श्रीरघुनाथजी थे बहाँ चला। प्रणाम 
करके उपने अपना सत्र हाल सुनाया और रांमजी की कृपा से अपनी गति पा गया | 
ऋषि अगस्त्य कर शाप भवानी % राक्षस भयउ रहा सुनि ज्ञानी 
बंदि राम पद बारहि बारा % पुनि निज आश्रम कहूँ परुधारा 
शिवजी बोले-हे उमा ! वह था तो ज्ञानी युनि,पर अगस्त्य मुनि के शाप से राक्षस होगया 
था | श्रीरामजी के चरणों में बार-बार नमस्कार कर वह अपने आश्रम को चला गया। 
दोहा-विनय न मानत जलधि जड़,गये तीन दिन बीति । 
बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीति ॥ ६१॥ 
जब तीन दिन व्यतीत होजाने पर भी जड़ समुद्र ने विनय न सुनी । तब क्रोधकर 
श्रीरामजी बोले-भय के बिना प्रीति नहीं होती । त 
लक्ष्मण बाण सरासन आन्‌ % शोषों वारिधिं विशिख कृषान्‌ 
शठ सन विनय कुटिलसन प्रीती % सहज कृपण सन सुन्दर नीती 
श्रीरामजी बोलेःहे लक्षमण ! धनुष बाण ले आओ, वाणरूपी अग से समुद्र को 
सुखा दूँ । मूं से विनय, कुटिल से प्रीति और स्वभाव के दम से सुन्दर नीति कहना- 


ममता रत सन ज्ञान कॅहौनों'%' अति लीभी“सने विरति बखानी 
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६७४ # सुन्द्रकाणड ॐ 
कोधिहि शम कामिहि हरि कथा # ऊसर बीज बये फल यथा 
ममता के प्रेमी से ज्ञान की कथा, अधि लोभी से बराग्य, क्रोधी से शान्ति की बात 
छटना दौर कामी को हरि कथा सुनाना इनका फल ऊपर म बीज बोने की तरह हे । 
अस कह रघुपलि चाप चढ़ावा # यह सत लक्ष्मण के सन भावा 
संधानेउ प्रभु विशिख कराला % उठी उदधि उर अन्तर ज्वाला 
ऐसा कहकर रघुनाथजी ने घलुप चढ़ाया। यह सम्मति लक्ष्मणजी के मन को अच्छी 
लगी । जब श्रीरामजी ने भयंकर बाण संघाना तो सबुद्र क मॉवर ज्याला उठन लगी । 
मकर उरग झघगण अकुलाने % जरत जन्तु जलनिधि सब जाने 
कनक थार भरि मणिगण नाना # विप्र रूपः आये तजि साना 
मगर साँप मछलियाँ विकल होगई । जब समुद्र ने सब जल जन्तुं को जलते जाना तो 
सोने के थाल में अनेक प्रकार की मणियाँ रख ब्राह्मण का रूप चना घमण्ड छोड़कर आया | 
ह ~ ~ थ र ~ 
दोहा-काटेहि पे कइली फरे, कोटि यतन कर सोच। 
® 
बिनय न मान खगेश सुन, डाटेहि पं नव नीच ॥ ६२॥ 
हे गरुड़ ! चाहे करोड़ उपाय करके केला को सींचा जाय, परन्तु वह कॉटन सेह्दी 
फल देगा । ऐसे ही नीच मनुष्य प्रार्थना को नहीं मानता, डॉटने पर ही झुकता हे । 
सभय सिन्धु गहि प्रभु पद केरे # क्षमहु नाथ सब अवगुण भेरे 
गगन समोर अनल जल धरणी % इनकी नाथ सहज जड़ करणो 
. भयभीत हो समुद्र ने प्रभु के चरण पकड़कर कहा-हे नाथ ! मेरे सब दोष चमा की जिये । 
हे नाथ ! आकाश, ब।यु, अग्नि, जल और एथ्यी-स्वभाव से ही इनके काय जड़ हैं। 
तव प्रेरित भाया उपजाये % सृष्टि हेतु सब ग्रन्थन गाथे 
प्रभु आधसु जेहि कहुँ जस अहही %# सो तेहि भांति रहे सुख लहही 


आप ही की प्रेरणा से इन्हें सोया ने उत्पन्न किया हे और ग्रन्थों ने इन्हें सृष्टि का कारण . 


बतलाया है । स्वामी की जिसको जेसी आज्ञा होती हे, बह उसी प्रकार रहने में सुख पाता है । 
प्रसुभलकीन्ह मोहि सिख दीनही %६ सर्यादा सब तुम्हरी कोहो 
ढोर गंवार शूद्र पशु नारी # ये सब ताडन के अधिकारी 


_ आपन सुचे शिक्षा देकर अच्छा ही किया परन्तु मर्यादा तो सब आपने ही स्थापित 
की हे । ढोर, गेया, शूइ, पशु और स्त्री इन सब पर शासन की आवश्यकता है । 


प्रभु प्रताप में जाव सुखाई $ उतरहि कटक न मोरि बड़ाई 
प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई % सोइ करहूँ जो तुसहि सोहाई 


आपके तेज से में सूख जाऊ गा, जिससे सेना उतर जायगी, पर इसमें मेरा महत्व न. 


रहेगा, वेद कहते हैं कि आपकी आज्ञा अटल है, अब जो आपको अच्छा लगे, वही करूँ | 


दोहा-सुनत विन्धे ककमल; -क्कहिण्कृमफलु सुसुकाय । 


re 705 5० 


॥ महक SS Hn >> || 
4 


Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 


® सधुद्र दारा रामजी की बिनय, नल नील के शाप की कथा # ६७५ 


~ र र 
जेहि विधिउतरेकपि कटक, तात सो करहु उपाय ॥ ६३ ॥ 
समुद्र की यह कोसल वाणी सुन दयालु श्रीरामजी ने मुस्कराकर कहा-है तात ! जिस 
प्रकार बानरी सेनां पार होकर जाये वही उपाय करो | 
के ९ 
नाथ नोल नल कपि दोउ भाई % लरिकाई ऋषि आशिष पाई 
हे नाथ ! दोनों बानर भाई नील और नल ने लड़कपन में मुनि से आशीर्वाद पाया था | 
(अथ क्षेपक) 
सरिता निकट रहे सुनि छाई # करहि उपद्रव तहेँ दोउ भाई 
नदी के तट पर नहाँ बहुत से मुनि रहते थे, वहाँ नल और नील दोनों जाकर धूम 
मचाया करते थे। 
आँख मू दि सुनि ध्यान लगावें % तब यह ठाकुर को ले जावें 
सो जल सें सब देहि डुबाई ॐ तब सुनि शाप दियो रिसिआई 
जिस समय वे मुनि लोग आँखें बन्द कर भगवान का ध्यान करते थे, तब यह नल 
नील उनको मूर्तियों को ( ठाकुर को ) उठा ले जाते थे और जल में इगो देते थे, तब 
धनियों ने क्रोध कर इनको शाप दिया । 
बस्तु तुझार छुई जो होई % पानी पे उतरावे सोई 
स्थिर रहे चले सो नाहीं % तब यह कछु समझे मन माहं 
तुझारी छुई बस्तु पानी पर तरा करेगी ड्वेगी नहीं, वह स्थिर रहेगी, चलेगी 
नहीं । वब उन्होने समझ कर अपना यह उधम त्याग दिया | इति क्षेपक ॥ 
तिनके परस किये शिरि भारे ३६ तरिरयाहि जलधि प्रताप तुझारे 
उनके स्पर्श करने से भारी पहाड़ आपके प्रताप से समुद्र में तेर जायेंगे । 
सें पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई % करिहों बल अनुमान सहाई 
यहि विधि नाथ पयोधि बँध्राइय % जेहि अस सुयश लोक तिहुँ गाइय 
फिर में भी आपकी प्रश्रुता हृदय में रखकर यथा शक्ति सहायता करू गा । हे नाथ ! 
इस आ पुल बॅधाइये, जिससे कि आपके इस उत्तम यश को तीनों लोक गर्वे । | 
याहू शर मम उत्तर तटवासी % हतेउ नाथ खलगण अघरासो 
सुनि कृपालु सागर मन पीरा % तुररताह हरी राम रणधीरा 
हे प्रमो ! इस कारण से मेरे उत्तर तट के दुष्ट और पापी निवासियों को मारिये, यह 
सुनकर कृपालु और युद्ध बीर श्रीरांमजी ने समुद्र के मने की पीड़ा तुरन्त ही दूर करदी । 
देखि राम बल पोरुष भारी # हृषि पयोनिधि भयो सुखारी 


सकलचरित कहि प्रभुहिसुनावा % चरण वन्दि पाथोधि सिधावा 
श्रीरामजी के अमित बल और पुरुषार्थ को देखकर समुद्र श्रानन्दित हुआ । फिर 
सम्पूण हाल श्रीरामजी को सुनाकर 'करभोमेअणामःकरकेण्यलन्मा। | । 


+ ल्‍+ 
{en NN ~ 
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६७६ # सुन्द्रकाएड # 

छन्द-निज भवन गवनेउ सिन्धु श्रीरघुवीर यह मत भायऊ। 
यह चरित कलिमल हरण जस मति दास तुलसी गायऊ॥ 
सुख भवन संशय शमन दमन विषाद रघुपति गुण गना । 


तजि सकल आश भरोस गार्वाह सुनहि संतत शुचिमना ॥ 
समुद्र तो अपने घर गया । उसकी सम्मति श्रीरामजी को पसन्द आई, कलियुग के पापों 
का नाश करने वाला यह चरित्र जो तुलसीदासजी ने अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया 
है | सुख के भण्डार, सन्देहो और दुःखों के नाश करने वाले श्रीरघुनाथजी के गुणों को 
शुद्ध हृदय सन्तजन अन्य समी आशाए' और विश्वास छोड़कर सदा कहते सुनते हैं । 
दोहा-सकल सुमंगल दायक, रघुनायक गुणगान। 
~ ट्ष 
सादर सुर्नाह ते त्राह भव, सिन्धु बिना जलयान ॥ ६४॥ 
श्रीरामजी के कल्याणकारी शुणों को जो आदर पूर्वक सुनते हैं, बे बिना ही नांव के 
संसार सागर से पार हो जाते हैं बोलो श्रीरामचन्द्र भगवान की जय । 
$ मास पारायण चोबीसवाँ विश्राम # 
-:# इति सुन्दरकाण्ड समाप्तम्‌ #:- 
—२A— 
सबेया-एकहिं बेर कहीं सु कहीं कहिके पुनि और को और न भाखौं । 
कीन्हीं कृपा जेहि पे तेहि पे अपराध निहार न रंचहु माखोौं | 
जाहि लियो I के अपनाय तिन्हे 'रसिकेश” न भूलिइु नाखों । 
लावो कपीश बिभीषण को करि देउँ अभय शरणागत रांखों ॥ 
ॐ कवित्त # 


I ~ ~ हे a ~ 
पानी ! पानी ! पानी सब रानां अङुलानी कहें, बाति हैं परानी, गति जानि गज चालि है । 
बसन बिसारि मनि भूषन सँभारत न, आनन सुखाने कहें, क्योंहू कोऊ पालि है।। 


eo 
तुलसी मदोबे मींजि हाथ धुनि माथ कहे, काहू कान कियो न, में कझो केतो कालि हे ।. 


वांपुरे विभीषन पुकारि बार बार क्यो, बानरु बड़ी बलाइ घने घर घालि है॥ 
क कवित्त # 

रावण को ला बिलखानी कहै यातुधानी, हाहा ! कोऊ कहे बीसबां हु दसमाथ सों । 

काहे मेघना ! A काहे रे महोदर ! तू धीर न देत, लाइ लेत क्यों न हाथ सों ॥ 

काहे अतिकाय ! दाहे, काहे र अकम्पन | अभागे तीय त्यागे मोंड़े, भागे जात साथ सों । 

तुलसी बड़ाई वादि सालते विशाल बाहैं, याही बल वालिसों, विरोध रघुनाथ सों ।। 


औ:---: # 
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मंगलाचरणम्‌ | ea 
रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तभसिहम्‌। 
योगीन्द्रः ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निगु णं निविकारम्‌ ॥ 
मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृर्दकदेवम्‌। 
वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपस्‌ । 
कामदेवे शत्रु, शिरसे सेवित,विश्‍व भयहारी,कालरूपी मस्त Rl पिंहव॒त्‌ यो गिराजों को 
ज्ञान से मिलने योग्य, गुण के भण्डार, अजय, गुणों और विकारों से रद्वित, माया जाल स पर 
देवताओं के स्व्रामी, दुष्टों के वध में लगे हुए, ब्राह्मणों के लिये पूय देवता, जलयुक्त मेंघों के 
समान श्याम, कमल नेत्र, दिव्य स्वरूप, पृथ्त्री पति श्रीरामजी को म प्रणाम करता हूँ | 
शंखेन्द्राभभतीवसुन्द रतनु शादू लचर्माम्बरम्‌ । 
कालव्यालकपाल भूषणधर गङ्गाशशाङ्क प्रियम्‌ ॥। 
काशीशं कलिकल्सषौघशमनं कल्याणकल्पद्र,मम्‌। 
नौमोड्यं गिरिजारपत गुणनिधि श्रीशंकर काहा 
शंख, चन्द्रमा जैसी कांति वाले,सुन्देर शरीर बाले,वाघम्धर ओढ़े,काले साँपों,कपाल के आभू- 
पण घारण करने बाले, गंगा. चन्द्रमा को धारण किये हुए, काशीनाथ,कलियुग के पाप नाशक, 
कल्टाणक्ारी, कल्पवृक्ष, पार्वती पति, गुणवान, काम के विनाशक शिव को में प्रणाम करता हूँ । 


यो ददाति सतां शम्भुः केवल्यमपि दुलंभम्‌। 
खलानां . दण्डकृद्योसो शङ्करः शंतनोतु से ॥ 
जो.महात्माओं को भी दुलभ मोक्ष देते हैं और दुष्टों को दण्ड देते हैं, वे शिवजी 
मेरे लिये कल्याणकारी हों । ल 
दोहा-लब निमेश परिमाण युग, वर्ष कल्प शार चाड । 
भजसि न मन तेहि राम कहें, काल जासु कोदण्ड १ ॥ 
आओ मन ! तू उन श्रीरामजी को क्यों नहीं भजता, जिनका काल ती धनुप है. और 
लव, निमेष, परिमाण, व, युगु और कुलप जिनके प्रचण्ड बा ग ६ 
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स।रठा-सिध बचनसुनि राम, सचिव बोलि प्रभु अस कहेउ । 
अब बिलम्ब केहि काम, रचेउ सेलु उतरे कटक ॥ २ ॥ 

उनहु भानुकुल केतु, जाम्बवन्त कर जोरि कह्‌ । 
| ५ थ नाम तव सेतु, नर चढ़ भवसागर तराह॥ ३ ॥ 
हो । सा IR A कदा-देर मत करो,सेतु तै वार कराइये जिससे सेनापर 
जम्भन हाह प्रभु! ! आपका नाप ही सेतु है,जिससे मनुष्य भतरसागर सेतर ते हैं 
$ द ) ' < (+१६ ' जातं ई 
यह्‌ लघु जलधि तरत कत बारा % अस सुनि पुनि कह्‌ पवनकुमार 
र 2 बडवानल भारी % शोषेउ प्रथम पयोनिधि बारी 
FS सणृद्र के पार होने में कितनी देर लगेगी Ph Rs 
बोले-आपके प्रतापरूपी पड़वानल ने पहले ही समुद्र को ही का के Eo 
तब रिपुनारि रुदन जल धारा +९ भरो बहोरि भयो तेहि खारा 
सुनि अस युक्ति पवन सत केरी + प्च + ८. ~ ९ लारा 
न शुत कर! % बिहसे रघुपति कपि तन हेरी 


परन्तु अ त्र की रित्त सुओं की 
तु आपके शत्र की स्त्रियों के आस का धार से वह [फिर भर गया गह जभी ` 
२ २४९ 4 3७" ह्‌ f 


म की ऐसी युक्ति सुन श्रीरामजी उनकी ओर देखकर हँसने लगे | 
ड 'विवन्त बोले दोउ भाई + नल नोलहै सब कथा सुनाई 
ऐस अलाप सुसिरि उर माहीं % करहु सेतु प्रथास कछ न 
अमान ने त नोल दोनों भाइयों को बुलाकर सब कथा कही और हा र 
गो लिये हृदय | चारण कर पुल बनाओ, इसमें कुछ भी परिश्रम न घता हः 
रि कपि निकर बहोरी % सकल सुनहु दिनतो इक मोरी 
धरअ कोतुक भएकामा. ०६ 
Q % क जु के एक तु हि 
फिर बानरों झा दल बुलाकर कहा कि तुम सब लोग मनए Fa i 
के चरणकमल हृदय में धारण कर सब रीछ बानर एक खेल के । 
धावहु सकंट विक्ष जानन 
कर र नथा # आनहु विटप गिरिन के यथा 
लु च र हद! % जय रघुबीर प्रताप समूहा 


क विनय सुनो । श्रीरामजी 


ठ्‌ 
वृक्ष Q 
२ वृक्ष तथा पबत उखाड़ लाओ । यह सुन बानर 


नकात ग तर शेलगण, लीलाहि लेहि उठाय । 

र वे ऊचे इक्षो, FR अभा दे त अनास i 
जीन हों जाल का दे देते हैं, वह उनका सेतु बनाते हैं 
ल विशाल आनि कपि ढेहीं «६ कन्दुक इव नल नील सो लेहीं 
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% रामेश्‍वर की स्थापना तथा महात्म्य # ६७६ 
देखि सेतु अति सुन्दर रचना % विहंसि कृपानिधि बोले बचना 
बन्दर जो विशाल पर्वत लाकर देते हैं उन्हें नल नील गेंद की भाँति हार्थो में ले 
लेते हैं। सेतु की सुन्दर रचना देख कृपालु रामजी सकर बोले- 
परम रम्य सुन्दर यह धरणी % महिमा अभित जाय नाहि बरणी 
करिहों इहाँ शम्भु स्थापना # मोरे हृदथ परम कल्पना 
गह सुन्दर भूमि अति रमणीय है, इसकी अमित महिमा कही नहीं जा सकती । यहाँ 
मैं शिव की स्थापना करूंगा, यह मेरे हृदय में उत्कट अभिलाषा हूँ । 
-् ~ 
सुनि कपीश बहु दूत पठाये # मुनिवर निकर बोलि ल आये 
[नम थाप विधिवत कर पूजा # शिव समान प्रिय मोहि ने दूजा 
यह सुनकर सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे,वः अनेक छुनियोंको बुला लाये । श्रीरामजीने लिग 
की स्थापना की और यथा विधि पूजा कर ोले-शिव के समान झुझ कोई दूसरा प्रिय नहीं । है 
` शिव द्रोही मम दास कहावे # सो नर सपनेहु मोहि न भाव 
शंकर विसुख भवित चह मोरी # सो नर मूढ़ मन्द सति थोरी 
जो शिव का द्रोही और मेरा भक्त कहलाता है, वह पुरुप छे स्वप्न में भी नहीं 
सुद्दता । शिव विरोधी मलुष्य मेरी भक्ति चाहे तो वह अधरम मूख र मन्दमति है । 
दोहा-शंकर प्रिय मम द्रोहा, शिव द्रोही मम दास । 
. तेनर कर्राह कल्प भरि, घोर नरक महवास॥ + ॥ 
जो महादेवजी के प्रेमी और मेरे द्रोही हों या महादेवजी के बैरी और मेरे भक्त हों । 
देसे मजुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास रत हैं । स्‍ हे 
जो रामेश्वर दर्शन करिहें % सो तनुतजि सम धाम सिधरि 
जो गङ्का जल आन चढ़ाइहि # सो सायुज्य सुक्ति नर पाईहि 
डो रामेऽःर के दर्शन करेंगे, वे शरीर त्याग देने पर मेरे लोक को आयग र जो 
मनुष्य गंगाजल लाकर चढ़ावेंगे, वह सायुज्य मोक्ष पावग | NE 
होइ अकाम जो छल तजि सेइहि # भक्त मोर तेहि शंकर देइ 
मस कृत सेतु जो दर्शन करिहें # ते बित्त श्रम नवसागर रिहँ 
जो कपट त्याग रामिउ्र की निष्काम सेवा करेंगे, उन्हें, शिवजी मेरी भक्ति: देंगे । मेरे 
बनाये सेतु का जो दर्शन करेंगे, वे अनायास ही भवसागर से तर जायग । 7 
रास वचन सबके मन भाये # सुनिबर निज निज आश्म आये 
गिरिजा रघुपति की यह रीती % सन्तत करहि प्रणत पर प्रीती 
रामजी के ये बचन सबको भले लगे । तब झुनि अपने २ आश्रमों को गये । हे 


पार्वती ! रघुनाथजी की यह रीति है कि वह सदा भक्तों पर प्रीति रखते हैं। 
बाँधेउ सेतु नील नल सागर ॐ रास कृपा यश भयउ उजागर 
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बूढाहि आनाह बोराहि जेई % भये उपल बोहित सम तेई 


महिमा यहनजलधि की बरणी %६ पाहन गुण न कपिन को करणी 
चतुर नील ओर नल ने पुल बांधा और श्रीरामजी की दया से उनका यश सभी जगह 
फैल गया । जो पत्थर श्राप डूबते और दूमरों को भी इबाते हैं, वही नाव के समान हो 
गये यह न समुद्र की महिम। है, न पत्थर का गुण है और न बन्द्रों की करतूत है । 
दोहा-श्री रघुवीर प्रताप ते, सिन्धु तरे पाबान। 
ते मति मंद जे राम तजि, भर्जाह जाय प्रभु आन ॥ ६ ॥ 
श्रीरामजी के ही प्रताप से पत्थर समुद्र में तेर गये | नो लोग ऐसे श्रीराम को त्याग 
कर दूसरे स्वामी को भजते हैं, थे मूर्ख हैं । 
बाँधि सेतु अति सुहृड़ बनावा % देखि कृपानिधि के मन भावा 
चली सेन कछु बरणि न जाई # गर्जेहि मर्कट भट सभुदाई 
सेतु बाॉधकर बहुत ही दढ बनाया जिसे देखकर कृपालु श्रीरामजी का मन प्रसन्न हुआ । सेतु 
पर जो सेना चली, उसका वर्णन नहों किया जा सकता | बानर योद्धाओं के दल गजते हैं । 
सेतुबन्ध ढिग चढ़ि रघुराई % चितव कृपालु सिन्धु अधिकाई 
देखन कहें प्रभु करुणाकन्दा 5९ प्रकट भये सब जलवर वृन्दा 
सतुवन्ध के पास चढ़कर करपालु श्रीरामजी समुद्र की चौड़ाई देने लगे, तो कृपानिकेत 
श्रीरासजी के दशन के लिये सब जलचर जल से उपर आ गये । 
ताना सकर नक्र झष व्याला # शत योजन तनु परम विशाला 
ऐसे एक तिनाह धरि खाहों % एकन के डर एक पराहों 
अनके मंगर, घड्याल, मछली और सर्प जिनका विशाल शरीर सी योजन तक का 
था । कुछ एसे भी थेओो एक दूसरे को पकड़कर खा जावें एक के डर से एक भाग जावें । 
प्रभुहि विलोर्काह दर्राह न टारे & नन हेषित सब भये सुखारे 
तिनकी ओट न देखिय वारी % सगन भये हरि रूप निहारी 


चला कटक कछुवरणिन जाई % को कहि सक कपिदल बिपुलाई 
सब स्थिर होकर रामजी को देख रहे हैं, सब मनमें प्रसन्न हो सुखी हुए | उनकी अधिकता 
के कारण छिप जाने से जल नहीं दोख पड़ता था वे प्रभु का रूप देखकर प्रेम में मग्न हो 
गये । कटक चला उसका वर्णन नहीं हो सकता, बोजरी सेना की अधिकता अक्थनीय हे । 
दोहा-सेतुबन्ध भई भीर अति, कपि नभ पन्थ उड़ाहि। 


अपर जलचरनि उपर चढ़ि, बिनु श्रसपार्राह जाहि॥ ७ ॥ 
सेतुबंध पर बड़ी भीड़ हुई, तब अनेक बानर आकाश मार्ग से उड़कर चले, कोई तो 


जलचरों के ऊपर चढ़ २ कर बिना परिश्रम के ही पार हुए जा रहे हैं । 


यह कोतुक विलोकि द्रो डर, भाई, अनिहें सिनले कृपालु रघुराई 
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८६ अ मन्दोदरी ओर रावण का सम्बाद # ६८१ 


सेन सहित उतरे रघुवीरा # कहि न जाय कछु यूथपं भीरा 
दोनों भाई यह खिलवाड़ 8 हसे और कृपालु श्रीराम आगे चले | सेना सहित 
रामजी समुद्र पार उतर गये । सेनापतियों की भीड़ का वणेन नहीं हो सकता | 
सिन्धु पार प्रभु डेरा कीम्हा %# सकल कपिन कहें आयसु दीन्हा 
जाहु जाइ फल मूल सुहाये % सुनत भालु कपि जहे तहँ धाये 
सश पार करक श्रीरामचन्द्रजी ने डेरा किया और सब धानरों को आज्ञा दी कि 
समे जाकर सुन्दर फल-फूल खाओ | यह सुन रीछ बानर इधर-उधर दौड़ पड़े । 
सब तरु फले राम हित लागी 3% ऋतु अन ऋतुहि काल गति त्यागी 


खाय मध्र फल विटप हिलावहि % लङ्का सन्मुख शिखर चलावहि 


~ 0 ~ = 
k श्रीरामजी के त स्र वक्ष समय वे असमय का नियम त्याग फल वाले होगये | ब्रानर 
मीठे फल खाने भौर डालों को हिलाने लगे तथा लंका के सामने पत्थर फेंकने लगे । 


जह कहुँ फिरत निशाचर पार्वाह % घेरि सकल मिलि नाच नचार्वाह 


दशनन काटि नासिका काना # कहि प्रभु सुयश देहि तब जाना 
जहा कहीं घूमते हुए राक्षस को पाजाते हैं तो सब घेर कर उसे नचाऋर दाँतों से . 


उसके नाऊ कान काटकर रामजी का उससे सुयश कहलाकर तत्र उसे जाने देते हैं । 
जिनकर नासा कान निपाता % तिन रावणहि कही सब बाता 
सुनत श्रवण वारिधि बन्धाना % दशमुख बोलि उठा अकुलाना 


जिसके नाक कान काटे थे, उन्होंने रावण से सब हाल कहा । समुद्र का सेतु बँध 
गया, यह कानों से सुनते ही रावण व्याकुल हो दशों घुखों से बोल उठा । 
दोहा-बाँधेउ जलनिधि नीरनिधि, जलधि सिधु वारीश । 
सत्य तोयनिधि पंकनिधि, उदधि पयोधि नदीश ॥ ८ ॥ 


. क्या सच हूँ? कि जलनिधि,नीरनिधि,जलधि सिन्धु,वारी श, तोयनिधि, पंकनिधि, उदधि, 
पयोधि,नदीश को बाध लिया (रावण को शाप था कि जब दमो मुखसे बोलेगा तो मृत्यु होगी) 
व्याकुलता निज समुझि बहोरी 3 बिहँस चला गृह करि भय थोरी 
मन्दोदरी सुना प्रभु आये %# कोतुक ही पाथोधि बँधाये 

फिर अपनी व्याकुलता समझकर हँसा और भय भूलकर घर को चला | मन्दोदरी 
ने सुना कि श्रीरामजी खेल ही में समुद्र का पुल बनाकर लंका में आगये हैं । 
कर गहि पतिहिभवन निजेआनी % बोली परम मनोहर बानी 
चरण नाइ शिर अञ्चल रोपा ३६ सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा 


तब हाथ पकड़कर पति को राजभवन मं ले गई और अत्यन्त मधुर वाणी से बोली-उसके 
चरणों में सिर नया और अंचल फैलाकर कहा, हे प्रियतम ! क्रोध त्याग मेरे बचन सुनिये- 


नाथ वेर कजे ताही ,ों,# जबरन, जील,सकिय जाही सों 


CM बज व तू तल जज || >>9% 
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६८२ ॐ नॉकाकाणड % 


Sw D>] 
तुर्माह रघुपतिहि अन्तर कसा # खलु खद्योत दिवाकर जता 
हे नाथ ! उती से बैर करना उचित है जिसको झुतबल से जीत सकें तुम में और 
श्रीरामजी में अवश्य ही उतना अन्तर होता है जितना जुगनू और सयं में होता है । ; 
अतिबल मधु केटभ जिन मारे $ महाबीर दिति -सुत संहारे 
जेहि बलि बाँधि सहस भुज मारा % सोइ अबतरेउ हरण महि भारा 
तासु बिरोध न कीजिय नाथा % काल कम गुण जिनके हाथा 
जिन्होंने बड़े बलवान मधुकैटभ को मारा तथां महान्‌ वीर दिति के पुत्रों का विनाश 
किया । राजा बलिको बाँधा और सहस्रत्राहु को मारा, वे ही एथ्वी का बोझ उतारन के लिये 
अवतरे हैं। हे नाथ ! उनसे बैर न कीजिये, काल, कम और गुण उनके हाथ मं हैं । 
दोहा-रारमाहि सौंपहु जानकी, नाइ कमल पद साथ। 
सुत कहूँ राज्य देइ वन, जाय भजहु रघुनाथ ८ ॥ 
श्रीरामजी के कमलरूपी चरणों में सिर नवाबर सीताजी को सौंप दो और पुत्र को 
राज्य देकर वन में जा इर श्रीरामचन्द्रजी का भजन करो । 
नाथ दीन-दयालु रछुराई % बाघउ सम्मुख गये न खाई 
चहिय करन सो सब करि बीते % तुम सुर असुर चराचर जीते 
हे नाथ ! श्रीरामचन्द्रजी तो दीनों पर दया करते हैं, सामने जाने पर सिंह भी नहीं खाता 
आपको जो करना था, वह आप कर चुरे। आपने देवता असुर और सब जीव जीत लिये हैं। 
वेद कर्हाह अस नीति दशानन % चोथे पर्नाह जाइ नृप कानन 
तासु भजन कोजिय तहुँ भर्ता # जो कर्ता पालक संहर्ता 
हे दशमुख ! वेद ऐसी नीति बतलाते हैं कि चौथेपन में राजा वन को चला जाय । हे 
प्रभो ! जो रचना पालन और संइ्ार करने वाला है, वहाँ उसका भजन करना चाहिये । 
सोइ रघुवीर प्रणत अनुरागी % भजहु नाथ ममता मद त्यागी 
सुनिवर यत्न कर्राह जेहि लागी % भूप राज्य तजि होहि विरागी 
हे नाथ ! वह शरणागत पालक श्रीरामजी हैं। ममता और अभिमान छोड़ उन्ह 
भजो । जिनके लिये श्र ष्ठ मुनि उपाय करते हैं और राजा राज्य त्याग वैराग्य लेते हैं । 
सोइ कोशजाधीश रघुराया % आये करन तोहि पर दाया 
जो प्रिय मानहु मोर सिखावन + होइहि सुयश तिहुँ पुर पावन 


वही अयोष्यापति रामजी तुम पर दया करने आये हैं | हे प्रियतम ! तुम यदि मेरी 
शिक्षा मान लोगे तो तीनों लोकों में तुहार। पत्रित्र यश फैल जायगा । 


दोहा-अस कहि लोचन वारि भरि, गहि पद कंपित गात । . 
नाथ भजहुः- इघ्ठन्पश्रमसछ म. आहित्रात न जात ॥ १०॥ 


IS TT UT क डे 
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ड ५ * रावण का राक्षसों से सलाह लेना # ६८३ 
i यह कह नेत्रों में आँसू भरकर चरण पकड़कर काँपती हुई मन्दोदरी बोली हे स्वामी ! 
।ीरामजी के चरणों का भजन करिये जिससे मेरा सौभाग्य अचल हो जाय | 
तब रावण मयसुता उठाई % कहे लाग खल निज प्रभुताई 


< 

सुनु त प्रिया मूषा भय माना %# जग योधा को मोहि समाना 
तब रावण ने अपने पैरों में से मन्दोदरी को उठाया और दुष्ट अपनी प्रश्रुता कहने 

लगा कि हे प्यारी ! तू व्यर्थ ही डरती है । संसार में मेरे बराबर योद्धा कौन है? 

वरुण कुवेर पवन यम काला % भुजबल जितेहुँ सकल दिकपाला 


देव दनुज नर सब वश मोरे % कवन हेतु भय उपजा तोरे 
मेंने अपने बाहुबल से वरुण कुवेर, पवन.यम,काल और सब दिक्पालों को जीत लिया है । 

देवता, दैत्य, मनुष्य सभी मेरे अधीन हैं । फिर किस कारण ठेरे मन में भय उत्पन्न हुआ । 

नाना विधि कहि तेहि समुझाई % सभा बहोरि बेठि सो जाई 


मन्दोदरी हृदय अस जाना % काल विवश उपजा अभिमाना 
. रावण ने अनेक प्रकार से मन्दोदरी को समझाया, फिर बह सभा में जा बैठा । मन्दोदरी 
ने हृदय म जान लिया कि काल के वशीभूत होने से इन्हें अहंकार उत्पन्न हो गया है । 
सभा जाइ मन्त्रिन अस बूझा % करिय कवन विधि रिपुसन जूझा 
कहाहसचिव सुनु निशिचर नाहा %# बार बार प्रभु पूछह काहा 
कहुहु कवन भय करिय विचारा % नर कपि भालु अहार हमारा 
सभा में पहुँच मन्त्रियों से पूछा कि शब से केसे लड़ें। मन्त्री बोले-प्रभो ! बार रकया पूछते 
हैं क्या डर है, जिसको विचारा जाय । मनुष्य, बन्दर और रीछ तो हमारा आहार है । 
दोहा-वचन सबन के श्रवण सुनि, कह प्रहस्त कर जोरि । 
नीति विरोधनकरिय प्रभु, मंत्रिन मति अति थोर ॥ ११ ॥ 
सब मन्त्रियों की बातों को सुनकर हाथ जोड़ प्रहस्त बोला-प्रभो नीति का विरोध 
मत कीजिये, इन मन्त्रियों की बुद्धि अत्यन्त कम है । ; 
कहहि सचिव सब ठकुर सुहाली % नाथ न भल होइहि यहि भाँती 
वारिधि लाँधि एक कपि आवा + तासु चरित मन मह सब गावा 
सब्र मन्त्री मुँ ह देखी कहते हैं । हे नाथ! इस प्रकार हित नहीं होगा । जो बन्दर 
समुद्र लाँघकर आया था, उसके चरित्र को आज तक मन में सब राच सराहते हैं । 
क्षुधा न रही तुर्माह तब काऊ % जारत नगर न सक धरि खाऊ 
सुनत नौक आगे दुख पावा % सचिवन अस मत प्रभुहि सुनावा 
क्या तुम सबको तब भूख नहीं थी, जो नगर जलाते समय पकड़कर उसे नहीं खा गये। हे 
रावण ! मन्त्रियों ने ऐसी सलाह श्रापको दी हे, जो सुनने में अच्छी है किन्तु आगे दुःख देगी । 


जेहि वारीश बंधा, हेला. बतडे.क््बल सहित सुवेला 
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६८४ % रङ्काकाण्ड # 
सो जनु मनुज खाव हम भाई # वचन कहहु सब गाल फुलाई 


जिसने सहज ही समुद्र का मेतु बाँध दिया और बानरी सेना सहित सुबेल पवेत पर आ 
उतरा । वह मानो मनुष्य है, जो हे भाइयो ! सब गाल फुलाकर कहते हो कि हम खा जायगे। 
सुनि सम वचत तात अति आदर % जनि मन गुनहु मोहिर्कार कादर 
“प्रिय बाणी जे सुर्नाह जे कहहों % ऐसे जग निकाय Rs अहहों 

[फर रावण से ऋहा-हे पिता ! बढ़े आदर से मेरी बात सुनो ! अपने मनर् मुझे कायर मत 
समझो । संसार में ऐसे मनुष्य अधिक हैं जो मुँह पर ही मीठी बातं सुनते और कहते हैं । 
यचन परम हित सुनत कठोरा % कहाहि सुनहि ते नर प्रु थोरा 

a घे ६; f= 
प्रथम बसीठ पठव सुन नीती % सीर्ताह देइ करहु पुनि प्रीती 
हे नाथ ! परम दित की वातें,जो सुनने में कठोर हों,ऐसे कहने सुनने वाले व्यक्ति थोड़े ही 
होते हैं सुनिये,नीति तो यह हैं,पढले दृत भेजिये फिर सीता को लौटाकर मित्रता कर लो जिये । 
दोहा-नारि पाइ फिरि जाहि जो, तो न बढ़ाइय रारि। 
नाहित सम्मुख समर महेँ, नाथ करिय हठिमारि ॥ १२॥ 
वे यदि स्त्री को पाकर लोट जाँ, तो झगड़ा न बढ़ाइये नहीं तो हे नाथ ! युद्ध में 
सम्शुख हो ललकार कर समर करिये । 
यह भत जो मानहु प्रभु सोरा % उभय प्रकार सुयश जग तोरा 
सुत सन कह दशकमध रिसाई % अस मति तोहि शठ कोन सिखाई 
हे प्रभु ! यदि आउने मेरी यह सलाह मानली तो, संसार मं दोनों प्रकार से आपका सुयश 
होगा। तब क्रोधित हो रावण पुत्र से बोला-रे मुखे ! तुझे किसने ऐसी बुद्धि दी है । 
अब ही से उर संशय होई % वेणुवंश सुत भयसि घमोई 
सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा ॐ चला भवन कहि बचन कठोरा 
अभी से तेरे हृदय में सन्देह होता है । हे पुत्र! तू बाँस के वंश मं घमोह पेदा हुआ । 
पिता के अत्यन्त कठोर बचन सुन प्रहस्त कड बचन कहकर घर को चला कि 
हित मति तोहि न लागत कसे % काल विवश कहें भेषज जसे 
सन्ध्या समय जानि दशशोशा % भवन चला निरखत भुज बीशा 
अपने भले की सम्मति तुझे वेसे ही अच्छी नहीं लगती, जैसे काल के वशीभूत प्राणी को 
औषधि, सायंकाल हुआ जान-रादण अपनी बीसो अुजायें देखता हुआ राजभवन को चला । 
लंका शिखर रुच्चिर अगारा % अति विचित्र तहँ होय अखारा 
बंठि जाय तेहि मन्दिर रावन % लागे किन्नर गन्धर्वं गावन 


बार्जाह ताल पखावज बीणा # नृत्य करहि अप्सरा प्रवीणा 
लंका में पवेत को चोटी पर एक सुन्दर मन्दिर था, बहाँ अत्यन्त विचित्र अखाड़ा लगता 
था । बह्म जाकर रावण. बैठ «गया, कर, किज्नर त, गाने लगे । तास पखावज और 
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. _ _ # रावण का अभिमान # द्द 
वीणा आदि बाजे बज रहे थे तथा चतुर अप्सराऐे' नाच रही थीं । 
दोहा-सुनासीर शत सरित सो, सन्तत करें विलास । 
परम प्रबल अरि शोश पर, तदपिनकछू मन रास ॥ १३॥ | 
सौ न्द्रो के समान रावण सुख भोगता था । यद्यपि महा बलवान्‌ शत्रु शिर पर चढ़ा 
है तो भी उसके मन में भय नहीं है । 
ॐ नवाहन पारायण सातवाँ विश्राम # 
वहाँ सुवेल शंल रघुवीरा # उतरे सेन सहित अति भीरा | 
शेल शूक इक सुन्दर देखी %# अलि उतंग सम सुभग विशेखी 
उधर सुवेल प्रेत पर श्रोरामजी सेना सद्वित उतरे इस कारण बड़ी भीड़ होगई । उप 
पवत को एऊ सुन्दर चोटो देखी, जो बड़ी ॐ ची समतल ओर बहुत ही सुन्दर थी । 
तहूं तरु किशलय सुमन सुहाये % लक्ष्मण रचि निज हाथ उसाये 
तापर शुचिर मृदुल सृगछाला % तेहि आसन आसीन कृपाला 
वहाँ लब्रमणत्री ने बृच्षों के कोमल और शोभायमान फूल अपने हाथों से ब्रिछाए | 
उनके ऊपर सुन्दर और कोमल मृगछ।ला बिछाई । उस आसन पर श्रीरामजी बडे । 
प्रसुकृत शोश कपीशं उछंगा % बाम दहिन दिशि चाप निषंगा 
दुहुँ कर कमल सुधारत बाना % कह लेकेश मन्त्र लगि काना 
श्रीरामजी ने सुग्री। की गोद में अपना सिर रख लिया तथा दाहिने, बॉए धनुष व तरकस 
धर लिये | कमल सरीखे हाथों से त्राण सुधारते और विभीषण कान में सलाह करते हैं | 
बड़ भागो अंगद हनुमाना % चरण कमल चापत विधि नाना 
प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन % कटि निषंग कर बाण शरानन 
सौमाग्यशाली अंगद और हनुमानजी विचित्र प्रकार से चरण-कमल दत्राते हैं | कमर में 
तरकस बाँधे और हाथ में धनुपत्राण लिये लक्ष्मणजी वीरासन लगाये प्रभ्रु के पीछे बैठ हैं । 
दोहा-पहि विधि करुणा शोलगुण, धाम राम आसीन । 
ते नर धन्य जो ध्यान यहि, रहाह सदा लवलीन ॥। १४॥ 
पूरव दिशा बिलोकि प्रभु, देखा उदित मयंक । 
कह्यो सर्बाह देखह शशिहि, मृगपति सरिस अशंक ॥ १५॥। 
इस प्रकार दयाशील और गुणों के धाम श्रीरामजी विराजमान हैं, वे धन्य हैं, जो 
इस प्रकार के ध्यान में तन्‍्लीन रहते हैं पूर्व दिशा की ओर रामजी ने उदय होते चन्द्र 
को देख सत्र से कहा कि सिंह के समान निर्भीक चन्द्रमा को देखो । 
पूरबदिशि गिरिगुहा निवासी % परम प्रताप तेज बल रासी 
मत्त नाग तस कुम्भ विदारी % शशि केहरी गगन वनचारी 
जो पूत्र दिशा रूपी पवत्‌ गु हा में निवास करता है। तथा प्रताप,तेज और बलका भण्डार है। 
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६८६ # लाक्राकाएड # 
अंधकाररूपी मतबांले हाथी का मस्तक विदीण कर चंद्रमा रूपी सिंह, आकाशरूपी वनमें घूमता है। 
बिथुरे नभ मुकताफल तारा # निशि सुन्दरी केर शृगारा 
कह प्रभु शशि महं सेचकताई %६ कहहु कहा निज निज मति भाई 
आकाशम गज्ञमोतियों की भांति नक्षत्र छिड़क रहे हैं, वे रात्रिूपी सुन्दरी के आभूषण हैं। 
श्रीरामजी बोले-भाइयो ! चन्द्रमा में यह श्यामता क्यों हे ? अपनी २ बुद्धि से बताइये । 
कह सुग्रीव सुनहु रघुराया % शशि महेँ प्रकट भूमि की छाया 
मारेहु राहु शशिहि कह कोई % उर महेँ परी श्यामता सोई 
नब सुग्रीव घोला-हे रामजी ! चन्द्रमा में यह भूमि की परछाई' दीख पड़ती है । कोई 
बोला कि चन्द्रमा को राहु ने मारा हे, उसी की श्यामता चन्द्रमा के हृदय में पड़ी है । 
कोउकहजबविधिरतिमुखकीन्हा% सार भाग शशि कर हर लीन्हा 
छिद्र सो प्रकट इन्द उर माही % तेहि मग देखियत नभ परछाहों 
कोई कहने लगा-्रह्मा ने जब रति का मुख बनाया था तब चन्द्रमा का सार निकाल दिया 
था। वही छिद्र चन्द्रमा के हृदय में आकाश की परछाई' देख पड़ती है । 
कह प्रभु गरलबन्धु शशि केरा ॐ अति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा 
विष संयुत कर निकर पसारो % जारत बिरइदन्त नर नारी 
प्रश्ने कहा-विष चन्द्रमा का भाई है । अत्यन्त प्रिय भाई ऋ इसने हृदय में बसाया 
है । इसी से यह विपैली किरणें फैलाकर विरही स्त्री-पुरुषों को जलाता हे । 
दोहा-कह मारुत सुत सुनहु प्रभु, शशि तुह्यार प्रिय दास । 
तव मूरति तेहि उर बसत, सोइ श्यामता भास॥ १६॥ 


वायु पुत्र हनुमानजी बोले-हे प्रश्न) सुनिये, चन्द्रमा आपका प्यारा भक्त. है, आपकी 
मृति उसके हृदय में वास करती है । यह वही श्यामता चमकती है । 


दोहा-पवन तनथ के वचन सुनि, बिहंसे राम सुजान । 
दक्षिण दिशा बिलोकि पुनि, बोले कृपानिधान ॥ १७ ॥! 
हनुमानजी के वचन सुन चतुर रामजी हँसे । फिर दक्षिण की ओर देख कृपालु श्रीरामजी बोले- 
देख विभोषण दक्षिण आसा ३ घन घमण्ड दामिनो विलासा 
सक्र मधुर गर्जत घन घोरा : होइ वृष्टि जनु उपल कठोरा 


है विभीषण ! दक्षिण दिशा में तो देखो, मेष उठ रहे हैं और बिजली चमकती है। 
घने बादल मधुर ध्वनि से गजैते हैं, जैसे कठोर ओलों की वर्षा हुआ चाहती है । 


कहत विभोषण सुनहु कृपाला ३ होइ न तड़ित न वारिद माला 
लङ्क शिखिर रुचिर आगारा % तहुं दशकन्धर केर अखारा 
विभीषण ने कहा-दयालु रघुनाथजी ! यहन तो जि जूली है और न बादलों की घटा है । 
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क # रामजी का मन्दोदरी के कर्णफूल भंग करना # ६८७ 
किन्तु लंका के शिखर पर सुन्दर भवन है. वहाँ रावण का अखाड़ा है। . 
छत्र मेघ डम्बर शिर धारी 3 सो जनु जलद घटा अति कारी 
सन्दोदरी श्रवण ताटका % सो प्रभु जनु दामिनी दमका 
रावण के मस्तक पर जो मेष डम्बर छत्र रक्खा है | वही बादलों की अत्यन्त काली घटा 
जान पड़ती है । मन्दोदरी के कानों में जो कर्णफूल हैं, बड़ी बिजली के समान चमकते हैं । 
बार्जाह ताल मृदङ्ग अनूपा # सोइ रव सरस सुनहु सुर भूपा 
प्रभु सुसुकाने सुनि अभिमाना % चाप चढ़ाय बाण सन्धाना 
ब ह देवराज? यह जो अनोखे ताल और मृदंग बजते हैं, वही बादलों की ध्वनि जान पड़ती 
हे | श्रीरामजी रावण का ऐसा अभिमान सुनकर मुस्कराए और धनुष चढ़ाकर बाण संधान! | 
दोहा-छल्र मुकुट ताटंक सब, हृते एक ही बान। 
सबके देखत महि गिरे, भर्म न काहू जान॥ १८॥ 
छन्न, मुकुट ओर मन्दोदरी के कर्णफूल-श्रोरामजी ने एक ही बाण से काट कर सबके 
[खते हुये प्रथ्वी पर गिरा दिये | यह भेद किसी ने न जाना | 
दोहा-यह कोतुक कर राम शर, प्रविश्यो .आइ निषंग । 
रावण सभा सशंक सब, देखि महा रसभंग ॥ १5॥ 
ऐमा आश्चर्यजनक कारये कर श्रीराम चन्द्र जी का बाण आकर तरकस में प्रवेश कर 
गया । उधर रावण की सभा यह महान र'गमें भग को देखकर सशंकित होगई । 
कम्प न भूमि न महत विशेखा %# अस्त्र शस्त्र कोउ नयन न देखा 
सोर्चाह सब निज हृदय बिचारी % अशकुन भयउ भयङ्कर भारी 
न पृथ्वी हिली और न तीव्र वायु चलो, किसी ने अस्त्र-शस्त मी आँखों से नहीं देखे । 
सब राक्षस अपने मनमें ब्रिचांर कर सोचते हैं कि यह तो बड़ा भयंकर अपशकुन होगया । 
रावण देखि सभा भय पाई % विहँसि वचन कह युक्ति बनाई 
शिरहु गिरे सन्तत शुभ जाही % सुकट गिरे कस अशकुन ताही 
जब रावण ने देखा कि सभा के लोग डर गये हैं तो हसकर युक्ति से बात बनाकर बोला- 
जिसके मस्तक गिरने से मंगल होता है, फिर उसके मुकुट गिरने से अपशकुन कैसा ? 
शयन करहु निज निज गृह जाई % गवने भवन सकल शिर नाई 
मन्दोदरी शोच उर बसेऊ % जबते श्रवण फूल महि खसेऊ 
अपने-अपने घर जाकर सो जाओ। यह सुन सब सिर नवाकर घर चले गये । जब. 
से कर्णफूल भूमि पर गिरे, तभी से मन्दोदरी के हृदय में चिंता बस गई । 
सजल नयन कह युग कर जोरी % सुनहु प्राणपति विनती मोरी 
राम विरोध कन्त, परिहूरह % जान मनुज जनि हठि उर धरह 


(७-0. ASI Srinfyar Circle, Jammu Coflection. 
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६८५ # लंकाकाण्ड क 
बह अश्रपूरित नेत्रों से दोनों हाथ जोड़कर बोली-ह प्राण बल्लभ ' मेरी विनय सुनो । 
है स्वामी ! राम से वैर'त्याग दो । उन्हें मनुष्य समझ कर हरय म हठ मत करी । 
दोहा-विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु वचन दश्वासु । 
लोक कल्पना वेद कह, अंग अंग प्रति जासु ॥ २० ॥ 
रघुत्रंशियों में श्रेष्ठ रामजी विश्वरूपी भगवान हैं। मेरी बात का विश्वास कंजिये । 
उनके अंग २ में अनेक लोकों की रचना बतलाई हे, ऐसा वेइ कहते हैं । 
पद पाताल शीश अज धामा % अपर लोक अंगन विश्वासा 
भा कुटि बिलास भयंकर काला % नेन दिवाकर कच घनभाला 
उनके चरणों में पाताल, सिर में ब्रह्मलोक और सब अंगों में अन्य लोक वास करते 
हैं, जिनकी भांहों का संचालन काल हे, नेत्र स्ये हैं और बाल मेघ घटा हैं । 
जासु घाण अश्विनी कुमारा % निशि अह दिवस निमेष अपारा 


श्रवण दिशा दश वेद बखानी % मारुत श्वास निगम निजबानी 
नासिका अश्विनी कुमार हैं, अपार पलके बन्द होना खुलना रात ओर दिन हैं, दशां 

दिशायें कान हैं, वायु उनकी बास हे, वेद उनकी बाणी हे । ऐसा वेद करते हैं ! 

अधर लोभ यम दशन कराला % माया हास बाहु दिक्पाला 


आनन अनल अम्बुपति जीहा % उतपलि पालन प्रलय समीहा 
_ उनके ओठ लोम हैं, दाँत यम हैं, हँसना माया हे, झुत्राये दिग्पाल हैं, मुख अग्नि 
हे, जीभ वरुण हे, सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय उनकी चेष्टा है । 


रोमाबलो अष्टदश भारा % अस्थि शेल सरिता नस जारा 


उदर उदधि अघ गो कुयातना % जगमय प्रभु को बहुत कल्पना 
अठारह भार बनस्पति रोमावलि हैं, हड्डी. पर्यत हैं। नसें नदियाँ हैं. पेट समुद्र हे । 
नीचे की हडिडयाँ नरक हें, संसारी कार्य अनेक कल्पनायें हैं । 


दोहा-अहङ्कार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान । 
सनुज वास चर अचरमय, रूपराशि भगवान ॥ २१॥ 


महादेवजी अहंकार हैं बुडि ब्रह्माजी हैं, मन चन्द्रमा है और चित्त महत्तच्् है | इस « 
प्रकार रूप राशि श्रीरामज्ञी का मनुष्य आदि चर अचर सभी में वास है । 


दोहा-अस a सुनु प्राणपति, प्रभु सन वेर विहाय । 


प्रीति करहु रघुवीर पद, मस अहिवात न जाय ॥। २२॥ 


हे प्राणपति ! ऐसा बिचार कर श्रीरामजी से परैर छोड़कर उनके चरणों में प्रेम करो, 
जिससे कि मेरा सुहाग न चला जाय । 


विहँसा चारि बचनू सुत्ति काना ह, अहो. मोह सहिमा _ बलवाना 
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८७ ® रामजी का अंगद को रावण के पास भेजना # दर 
नारि स्वभाव सत्य कवि कहई # अवगुण आठ सदा उर रहई 
स्त्री के बात सुन रावण हँसकर बोला-अहा ! मोह की महिमा महान है ! स्त्रियों का 
स्त्रभाव कवियों ने ठीक ही कहा है कि आठ अत्रगुण तो हमेशा उनके हृदय में रहते हैं । 
साहस अनृत चपलता माया % भय अविवेक अशोच अदाया 
+ 
रिपुकर रूप सकल तें गावा % अति विशाल भय मोहि सुनावा 
_ साहस, झूँठ, चंचलता, माया,भय, अज्ञान, श्रशुद्धता और निद यता, ये आठ अवगुण 
हें । तूते शत्रु का रूप हर प्रकार से कहा और मुझे बड़ा भारी भय सुनाया । रे 
सो सब प्रिया सहज वश मोरे % ससुझि परा प्रभाव अब तो 
जानेउ प्रिया तोरि चतुराई % यहि मिसु कहेउ मोरि प्रभुताई 
प्यारी ! यह सब स्वभाव से ही मेरे अधीन हैं अब मेरा प्रभाव तुझे समझ पड़ा । हे प्यारी ! 
तेरी चतुराई मैंने जानली है कि इसी बहाने से तूने मेरी प्रभ्ुुता कही है | 
तव बतकही गढ़ मगलोचनि %£ समुझत सुखद सुनत भय मोचनि 
मग्दोदरि मन महेँ अस ठयऊ % पियहि कालवश मति भ्रम भयऊ 
हे म्गलोचनि ! तेरी बातें गंभीर हैं, समझने में सुख देती हैं सुनने में भय दूर करती हैं 
तब मंरोदरी ने मनर्में समझ लियाकि कालके बशीभूत होने से पतिकी बुद्धि ममं होगई है । 
दोहा-बहु विधि जल्पेसि सकल निशि, प्रात भये दशकंध । 
सहज अशंक सो लङ्कपति, सभा गयो मद अंध ॥२३॥ 
बहुत प्रकार से रात भर बकबाद कर सबेरा होने पर स्वभाव से ही निडर लंकेश रावण 
मद से अन्था हो समा में गया । 
सो०-फूले फले न वेत, यदपि सुधा वर्षहि जलद। 
मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिर्लाह विरञ्चि सम ॥२४। 
चाहे बादल अमृत बरसा, परन्तु बेत फूल-फल नहीं सकता । इसी प्रकार यदि ब्रह्मा के 
समान भी शुरु मिलें तो मूख के हृदय में ज्ञान नहीं होता । 
यहाँ प्रात जागे रघुराई % पूछा मत सब सचिव बुलाई 
कहहु वेग का करिय उपाई % जाम्बवन्त कह पद शिर नाई 
यहाँ सबेरा होते ही रघुनाथजी जागे और सब मन्त्रियों को बुलाकर मत लिया कि 
तुरंत बताओ क्या उपाय किया जाय । तब चरणों मं मस्तक नवाकर जाम्बवान्‌ बाल 
सुनि सर्वज्ञ सकल उरवासी # स्वरूप सब रहित उदासी 
मात्र कहव निज मति अनुसारा # दूत पठाइय बालि कुमारा 
हे स्वज्ञाता ! अन्तर्यामी ! स्वरूप! भय से रहित ! उदासीन रामजी मैं बुद्धि के अचुसार 
मत देता हूँ, आप पहले बालि पुत्र अंगद को दूत बनाकर भेजिये । 
नीक मंत्र सबके मुन, माना. अङ्गद सन्‌ कह कृपानिधाना 


Srinagar Ci u Collection. 
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६८० # लंकाकाएड # 
बालि तनय बुधिबल गुण धामा % लंका जाहु तात मम कामा 
यह अच्छी सम्मत सबको भली लगो । क्रपानिधान प्रश्र ने अंगद से कहा-हे तात ! अंगद 
तुम बुद्धि, बल आदि गुणों के भंडार हो, अतः हे तात ! मेरे काम के लिये लंका जाओ । हे 
बहुत बुझाय तुर्माह का कहङं % परम चतुर में जानत अहऊ 
काज हमार जासु हित होई % रिपुसन करेहु बतकही सोई 
तुम से अधिक समझा कर बया कहूँ में जानता हूँ, तुम अत्यन्त चतुर हो । शत्रु से बेसी 
ही बात करना, जिससे हमारा काम बन जाये और हित भी हो । 
सो०-प्रभु आज्ञा धरि शीश, चरण बन्दि अङ्कद कहेउ। 
सोइ गुण सागर ईश, राम कपा जापर करेहु ॥२५॥ 
श्रीरामजी की आज्ञा शिरोधाय कर चरणों की बन्दना कर अ'गद ने कहा-हे ईश ! बही 
शुणों का समुद्र है, जिप पर आप रामजी कृया करते हैं । 
सो०-स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदर दयऊ। 
अस विचार युवराज, तनु पुलकित हाषित भयऊ ॥२६॥ 
हे नाथ ! आपका कार्य तो आप ही पूण हो जायगा । परन्तु स्त्रामी ने मुझे आदर दिया 
है | ऐपा सोचकर युवराज अ'गदजी का शरीर पुलकित हो गया और वे मुदित हो गये । 
वन्दि चरण उर धरि प्रभुताई % अंगद चलेउ सबहि शिर नाई 
प्रभु प्रताप उर सहज अशंका ॐ रण बाँकुरा नालि सुत बंका 
चरणों को बन्दना का और हृदय में प्रशुता को धारण कर अ'गदजी सबको सिर नवा 
. चले । प्रश्न के प्रताप को हृरथ में रखकर रणबाँकुरा वीर बालि पुत्र स््रामाविक ही निर्भय है । 
पुर पठत रावण कर बेटा % खेलत रहा सो होइ गइ भेटा 
बातह बात कर्षं बढ़ि आई % युगल अतुल बल पुनि तरुणाई 
नगर में घुसते ही रात्रण का एक पुत्र खे रहा था, उप्तसे अ'गद की रेंट हो गई। बातों 
ही बातों में क्रोध बढ़ गरा । दोनों बड़े बलान और पूर्ण युत्रक थे । 
तेइ अंगद कहें लात उठाई % गहि पद पटकेउ भूमि श्रमाई 
निशिचर निकर देखि भट भारी % जहंँ तहेँ चले न सर्काह पुकारी 
उसने अगदे पर लात उठाई । तब उषी पैर को पकड़ अं गदजी ने उसे घुमाकर भूमि पर 
पटक दिया । राक्षसों के श्रमह ऐसे महान्‌ योद्धा को देख भाग निकले, पुकार न कर सके | 
एक एक सन सम न कहहीं # समुझि तासु बल चुप होइ रहहीं 
भयउ कोलाहल नगर माँझारी % आवा कपि लंका जेहि जारी 


एक दूसरे से भेद नहीं कहते, उसका बल जानकर चुप हो रहते हैं । पुरी भर में कोलाइल 
सच गया कि बही चानर अहा० हे, 5 जिम्नने/लंऋ(ल्त्वार।भ्री००४० क्र _ 
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मे # अगद रावण संघाद # ६६१ 
अवधों कहा करिहि करतारा % अति सभीत सब करहि विचारा 
बिनु पूछे मगु देहि बताई % जेहि विलोकि सोइ जाय सुखाई 

नजन विधाता क्या करना चाहता है? भयभीत हुए सब सोच विचार कर रहे हैं । 
अ'गरको ब्रिना पूछे ही रास्ता बतला देते हैं और भ'गद जिसको देखते हें,बही ख जाता है । 
दोहा-गयो सभा दरवार रिपु, सुमिरि राम पद कञ्ज । 

सिह ठबनिइत उत चिते, धोर वीर बल पुञ्ज ॥२७॥ 

श्रीरामजी के चरण कमलों का स्मरण कर सिंह जैसी गति से इधर-उधर देखते हुये धीर 
बीर अति बलवान अ'गद रावण के दरवार में गये । 
तुरत निशाचर एक पठावा # समाचार रावर्णाह सुनावा 
सुनत बचन बोलेह दशशीशा % आनहु बोलि कहाँ कर कोशा 
तुरन्त ही एक राक्षस को भेजा, जिसने रावण से जाकर कहा | सुनते ही रावण बो ला-कहाँ 
का बानर है, बुला लाओ । 
आयसु पाय दूत बहु धाये %# कपि कुञ्जराहि बोलि ल आये 
अंगद दीख दशानन वेसा % सहित प्राण कञ्जल गिरि जसा 
आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और बानरों में हाथी के समान अगदजी को बुला ले गये । 
अ'गद ने रावण को इसी प्रकार देखा मानो सजीव कज्जल का पहाड़ हो | 
भुजा विटप सिर शृ ग समाना ३ रोमावलो लता तरु नाना 


मुख नासिका नयन अरु काना %# गिरि कन्दरा खोह अनुमाना 
भ्ुजाएं वृक्षों के समान, सिर पर्बत की चोटीके समान,रोमाबली विविध प्रकारके वक्त और 
लताओंके समान, सुख, नाक, आँखों और कान पर्वदों की कंदराओं और गुफाओं के समान थे । 
गयउ सभा मन नेकु न मुरा % बालि तनय अलि बल बाकुरा 
उठी सभा सब कपि कहूँ देखी # रावण उर भा क्रोध विशेखी 
अ'गदजी निर्माय हो सभा में चले गये, क्योंकि वह अत्यन्त बलवान और बाके वीर 
थे, उनको देखकर सव सभासद उठ पड़े | तब रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ । 
दोह।-यथा मत्त गज यूथ महेँ, पञ्चानन चलि जाय। 
राम प्रताप संभारि उर, बेंठ सर्बाह सिर नाय ॥२८॥ 
जिस प्रकार मतबाले हाथियों के समूह में सिंह चला जाय, उसी प्रकार अ'गदजी रावण को 
सभा में चले गये और श्रीरामजी का प्रताप हृऱयमं धाएणकर सबको सिर नवाकर बैठ गये । 


कह दशकन्ध कवन तें बन्दर % में रघुवीर दूत दशकन्धर 
मम जनकहि तोहि रही मिताई # तव हित कारण आयउे भाई 
राबण बोला-हे वानर तू है. नेकहादे रावण ! मैं रघुनायजी का दूत 
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हूँ । मेरे पिता से तुझारी मित्रता रही थी, इमी से में तुझोरे हित के लिए आया हूँ । 
उत्तम कुल पुलस्त्य कर नाती % शिव विरञ्चि पूजेउ बहु भांतो 
बर पायउ कोन्हेउ सब काजा % जीतेउ लोकपाल सुरराजा 
तुझारा श्रष्ठवंश है । पुलस्त्य मुनि के तुम नाती हो तुमने शिव ब्रह्मा का भ भी अनेक 
प्रकारसे कियाहे | वरदान पाकर तुअने सब कार्य झिये हैं और इन्द्रादि लोकपालो को जीता है । 
नुप अभिमान मोहवश किस्बा % हरि आनेहु सीताहि जगदम्बा 
अब शुभ कहा करहु तुम मोरा % सब अपराध क्षर्माह प्रभु तोरा 


हे राजन्‌ ? अभिमान या मोह के वश हो तुम जगत माता जानकीजी को हर लाये हो । 
अब तुम मेरा अच्छा कहना मान लो तो प्रशन तुकारे सत्र दोप क्षमा कर देगे । 


दशन गहहु तृण कण्ठ कुठारी % पुरजन सङ्ग सहित निज नारी. 
सादर जनक सुता करि आगे % इहिदिधि चलहु सकल भय त्यागे 


दातो में तिनका दबाकर गले में कुल्दाडी डालो, फिर अपनी स्त्री और पुरजनों सहित 
आदर पूर्वक जानकीजी को आगे करके, निभव होकर चलो और कहो -- 


दोहा-प्रणतपाल रघुबंश मणि, त्राहि आहि अब मोहि। 
` सुनतहि आरत वचन प्रभु, अभय करहिगे तोहि ॥२८॥ 
हे शरणागत रक्षक ! रघुवंश में शिरोमणि श्रीरामजी ! अब मेगी रचा कीजिये-ये [आतं] 
दुख पूणं व चन सुनकर प्र तुझे निर्भय कर दे गे। 
रे कपि पोच न बोलि संभारी % मूढ़ न जानसि मोहि सुरारी 
कहु निज नाम जनक कर भाई % केहि नाते मातिये मिताई 


हिरन बोला-ओ अधरम बानर ! से मलकर बोले दृष्ट ! देवताओं के शत्रू, मुझे नहीं जानता, 
हे भाई ! अपना और अपने पिता का नाम तो बता, मित्रता किस नाते मानता हे । 


अपद नाम बालि कर बेटा % तोसों कबहुँ भई होइ भेंटा 
अगद वचन सुनत सकुचाना + रहा बालि बानर में जाना 


अंगद ने कहा-मेरा नाम अंगर है, में बालि का पुत्र हूँ, आपकी कभी उसे भेंट हुई होगी । 
अ गद को बात सुन रावण सकुवाकर बोला-मैं जानता हुँ, बालि नाम का एक वानर था| 


अंगद तुही बालिकर बालक % उपजेउ बंश अनल कूल घालक 
गर्भ न खसेउ वृथा तुम जाथे % निज मुख तापस दूत कहाये 


गई र र तू ही बालि का पुत्र है अरे कुल नाशक, तू. बॉसों में अग्नि के समान जन्मा । 
ने गिर गया, तू इथा ही जन्मा जो अपने ही मुँह से तपस्थरियों का दूत कहातो है ! 


अब कह कुशल बालि कहें अहई € विहेंसि वचन अंगद अस कहई 
दिन दस गये बालि पहें _ जाई % पू छेउ कुशल सखा उर लाइ 
अब कुशल बताओ, बलि कहाँ केके काम संबाब्ते/क़ा॒ कि दस दिन व्यतीत 
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होने पर बालि के पास जाना और “मित्र को हृदय से लगाकर उसकी कुशल पूछ लेना । 
राम विरोध कुशल जस होई # सो सब तुमहि सुनाइहि सोई 
सुन शठ भेद होय मन ताके % श्रो रघुवीर हृदय नहिं जाके 
. रामजी से शत्रुता करने पर जेमी कुशल होती है, तुम्हें बह बालि ही सुनार्बेगे । 
रे मूख ' सुन, उसी के मन में अन्तर हो सकता है, जिसके हृदय में श्रीरामजी न हों । 
दोहा-हस कुल घालक सत्य तुम, कुलपालक दशशीश। 
 अधहु बधिर न कहहि अस, श्रवण नयन तव बीश ॥ ३० ॥। 
हे रावण ! सच ही में कुलनाशक और तुम कुलरक्षक हो । जेसे तुमने कहा है । ररे 
ऐसा तो अन्धे और बहरे भी न कहेंगे, किर तुझारे तो बीस नेत्र और बीस कान हैं। 
शिवविर|ज्विसुर मुनि समुदाई % चाहत जासु चरण सेवकाई 
ताएु दूत होइ हम कुन बोरा % ऐसी मति उर बिदरु न तोरा 
महादेव ब्रह्मा आदि देवता और मुनि जिन चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका 
दूत हाने से मैंने कुल को इाया, अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तेरा हृदय क्यों नहीं फटता ? 
सुनि कठोर वाणी कपि केरी % कहल दशानन नयन तरेरी 
खल तव वचन कठिन में सहउं % नत धर्म सब जानत अहउें 
अंगद के कठोर वचन सुन रावण आँखें चढ़ाकर बोला-ओ दुष्ट ! तेरी कठोर वाणी 
में इसलिये सहता हुँ कि नीति और धम को जानता हूँ 
कह कपि धर्म शीलता तोरी % हमहुँ सुनी कृत परतिय चोरी 
देखेउं नयन दूत रख वारी % बूड़ि न मरेहु धमं ब्रत धारी 
अंगद बोले--तुहमारी धर्मशीलता तो मैंने भी सुनी है कि तुमने पराई स्त्री चुराई है । 
मैंने दूत रक्षा भी आँखों से देखली । ऐसे धर्म के तुम पालक हो, तो इत्र क्यों नहीं मरते । 
नाक कान बिनु भगिनि निहारी ॐ क्षमा कोन्ह तुम धर्म विचारी 
धर्म शीलता तव जग जागी % पावा दरश हमहुँ बड़भागी 
नाऊ कानों से विहीन अपनी बहिन देखकर धर्म विचार कर ही कदाचित क्षमा कर 
दिया । तुझारी धर्मशीलता जगत्‌ मे प्रसिद्ध है । दर्शन पाकर मैं भी भाग्यशाली होगया । 
दोहा-जनि जल्पसि जड़जन्तु कपि, शठ विलोकु मम बाहु । 
लोकपाल बल विपुल शशि, ग्रसन हेतु जिमिरांहु ॥ ३१॥ 
' पुनि नभसरममकर निकर, कर कमलन पर वास । 
शोभित भयो मराल इव, शम्भु सहित कैलाश ॥ ३२ ॥ 
रावण बोला-रे मूर्ख पशु बानर ! बकबक मत कर। लोकपालों के बलरूपी चन्द्रमा 
को ग्रसने बाले रोहु के समातत्फे)5 ज्यों, ज देता. कधन है, आकाशरूपी तालाब 
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में मेरे कर कमलों पर शिवजी सहित कैलाश हंस के समानः सुशोभित हुआ था | 

तुहारे कटक माहि सुन अङ्गद %# मोसन भिरहि कौन योधा वद 

तव प्रभु नारि विरह बलहीना % अनुज तासु दुख दुखित मलीना 
हे अंगद ! तुह्री सेना में मुझसे लड़ने योग्य योद्धा कौन है ? बतला, तेरे स्यामी पतिन 

वियोग के कारण शक्तहीन हैं | उनके छोटे भाई भी उन्हीं के दुःख से दु:खी और उरास होरहे हैं 

तुम सुग्रीव कूल द्रम दोऊ % बन्धु हमार भीरु अति सोऊ 

जास्बवन्त मन्त्री अति बूढ़ा % सो किमि होइ समर आरूढ़ा 
तुम और सुग्रीव नदी किनारे क वृक्ष हो और हमारा भाई अत्यन्त डरपोक हैं। 

जाम्भवान्‌ मन्त्री अधिक बूढ़ा है । वह युद्ध कंसे कर सकेगा । 

शिल्प कर्म जानत नल नीला % है कपि एक महा बल शीला 

आवा प्रथम नगर जेहि जारा % सुरनि हुँसि बोलेउ बलिकुसारा 
नल और नील शिल्प कम जानते हैं वह क्या लड़ेंगे? हाँ, एक बन्दर अत्यन्त 

बलशाली है । वह पहले आक्र लंफ़ा जला गया था । यह सुन हसकर अंगदजी ब्रोले- 

सत्य बचन कह निशिचर नाहा % साँचेहुँ क.श कीऱह पुरदाहा 

रावण नगर अल्प कपि दहई % को अस झूठ कहे को सुनई 
हे राक्षसराज ! सच बताओ ! क्या सचमुच बानर ने तुझारा नगर जला दिया था! 

रावण का नगर एक छोटा सा बानर जरा गया । ऐसा कूठ कौन कहेगा और कौन सुनेगा । 

जो अति सुभट सराहेहु रावन % सो सुग्रीव केर लघु धावन 

चल बहुत सो वीर न होई # पठवा खबरि लेन हम सोई 


र रावण ! तूने जिसे महान्‌ योद्धा कहकर सराहना की हे, बह तो सुग्रीव का छोटा सा एक 
दूत है । जो अधिक चले बह वीर नहीं होता । उसे तो खबर लेने के लिये भेजा गया था । 


दोहा-अब जाना पुर दहेउ कपि, बिनु प्रभु आयसु पाइ । 
गयउ न फिर निज नाथपहेँ, तेहि भय रहा लुकाय ॥ ३३॥ 

सत्य कहसि दशकण्ठ तें, मोहि न सुनि कछु कोह । 
कोउ न हमरे कटक अस, तुम सन लरत जो सोह ॥ ३४॥ 
अब ज्ञात हुआ कि श्रीरामजी की आज्ञा के बिना उस बन्दर ने नगर जला दिया 


कदाचित इसी भय से वह कहीं छिप गया हे, अपने स्वामी के पास नहीं पहुँचा । हे रावण ! 


तुम सत्य ही कहते हो, यह सुन मुझे तनिक भी क्रोध नहीं आता। हमारी सेना में ऐसा 
कोई भी नहीं हे, जो तुमसे युद्ध करके शोमा पा सके । | 


दोहा-प्रीति विरोध समान सन, करिय नीति अस आहि । 
जो सृगपति, व्रश्च अिद्किकाहि+ भजसे, कहे को ताहि ॥ २३५॥। | 
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दोहा-यद्यपि लघुता राम कहे, तोहि बधे बड़ दोष। 
तदपि कठिन दशकंठ सुनु, क्षत्रि जाति कर रोष ॥ ३५॥ 
नीति में कहा है कि मित्रता और वैर बराबर बाले से करे | यदि सिंह होकर मेंढक को 
मार डाले तो उसे कीन अला कहेगा ? हे रावण ! सुनो, यद्यपि तुझारे मारने में रामजी की 
छोटाई है तथा बड़ा दोप भो है, परन्तु चत्षिय जाति का क्रोध बड़ा ही कठोर होता है । 
दोहा-वक्र उक्ति धनु वचन शर, हृदय दहेउ रिपु कीश। 
प्रति उत्तर संडसी मनहुँ, काटत भट दशशीश ॥ ३६॥ 
अंगद ने वक्रो क्तिरूपी धनुष पर वचनरूपी बाणों को सन्धान कर रावण के हृदय में जलन 
पैदा करदी । बीर रावण उन वाणों को प्रत्युत्तररूपी सँड।सियों से मानो काट रहा है । 
दोहा-हेँसि बोलेउ दशमौलि तब, कपि कर बड़ गुण एक । 
जो प्रतिपाले तासु हित, करे उपाय अनेक॥। ३७॥ 
तब हसकर रावण बोला हाँ बानरों में यह एक बड़ा गुण होता है कि जो पालता है 
उसके भले के लिये वह अनेकों उपाय करता है । i 
धन्य कीश जो निज प्रभु क.जा % जहे तहे नार्चाह परिहरि लाजा 
नाचिकूर कर लोग रिझ ई % पति हित करत कर्म निपुणाई 
बानर धन्य हैं। जो अपने स्वामी के हितार्थ लाज त्याग कर इधर-उधर नाचते हैं और 
नाच कूर कर लोगों को रिझाकर अपने स्वामी के लिये चतुरता सद्वित काम करते हैं। 
अंगद स्वामि भकत तव जाती % प्रभु गुण कस न कहसि इहि भाँती 
में गुण ग्राहक परम सुजाना $ तव कटु वचन करों नाह काना 
हे अंगद ! तेरी जाति स्त्राभिभक्त है । तू स्तामी के गुण इम भाँति क्यों न कहेगा ? 
में बड़ा चतुर और गुण ग्राहक हूँ । इसी से तेरी बे.ड़वी बातों पर ध्यान नहीं देता | 
कह कपि तव. गुण गाहकताई # सत्य पवन सुत मोहि सुनाई 
चन विध्वंस सुत बधि पुर जारा % तदपि न तेहि कृत कछु अपकारा 
अंगदजी बोले-तुहझारी सच्ची गुणग्राइकता तो हनुमानजी ने मुझे सुनाई थी कि उन्होंने 
तुह्यारा बाग उजाड़ कर पुत्र मारा, नगर जलाया तो भी तुमने कह कुट न बिगाड़ा | 
सोइ विचारि तव प्रकृति सुहाई % दशकन्धर में कीन्ह ढिठाई 
देखेउं आइ जो कछुकपि भाखा # तुहारे लाज न रोष न माखा 
तुहयारा सीथा स्त्रमाब विचार कर हे रावण ! मैंने ढीठता की । हनुमानजी ने जो कुछ 
कहा था, आकर वह सब मैंने देखा कि तुम्हें लाज, क्रोध और रोप तनिक भी नहीं है । 
जो अस मति पितु खायहु कोशा % कहि अस वचन हंसा दशशीशा 


पितहि खाइ खातेउं अब तोहीं,#&अबहीं.सप्चञझि परा कछु मोहीं 
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हे बानर ! ऐसी बुद्धि है तभी तूते पिता को खा लिया। यह कह रावण हंसा | अगद 
चोले-पिता को खाकर अत्र में तुझे भी खाता, पर मुझे अभी कुछ और समझ पड़ा । 
बालि विमल यश भाजन जानी # हतों न तोहि अधम अभिमानो 
में नि 3 
सुन रावण जग रावण केते % में निज श्रवण सुने सुनु तेते 
पिता बालि के निर्मल यश का पात्र जान, हे नीच घमण्डी ! में तुने न्ह मारता। हे 
रावण ! संपार में कितने ही रावण हैं, मेंने अपने कानों से जो रावण सुने हैं, उन्ह सुन । 
बलि जीतन यक गयऊ पताला % राखा बाँधि शिशुन हय शाला 
खेलाह बालक मारहि जाई # दथा लागि बलि दीन छुड़ाई 
एक तो बलि को जीतने पाताल गया, उसे बच्चों ने घुड़साल में बांध रक्खा, बच्चे 
खेलते हुए मारते थे, यह देख बलि को दया आगई तो उसने उसे छुड़ा £या। 


एक बहोरि सहस भुज देखा % धाय धरा जल जन्तु विशेखा 
कोतुक लागि भवन ले आवा # सो पुलस्त्य मुनि जाइ छुड़ावा 


एक रावण को सहस्रत्राह ने जल का विशेष जीव जानकर दीड़कर पकड़ा और 
कीतुक फे लिये अपन घ7 ले आया, उसे पुलस्त्य मुनि न जाकर छाया था । 


दोहा-एक कहत मोहि सकुच अति, रहा बालि को काँख । 
तिन महेँ रावण कबन तें, सत्य कहहु तजि माँख ॥ ३८ ॥ 


. एक रारण को बतलाते मुझे बड़ा संकोच होता हे, वह बालि की काख में दबा रहा 
था । इनमें से तू कौनमा रावण हे ? क्रोध त्याग कर सत्य बतला । 


सुनु शठ सोइ रावण बल शीला % हर गिरि जानुजासु भुज लीला 
जातु उमापति जासु शुराई % पूजे जेहि शिर सुमन चढ़ाई 

रावण बोला-हे मूख ! सुन, में वही बलवान रावण हूँ, जिसकी झुज लीला कैलाश पर्वत 
जानता है । जिसकी वॉरता शिवजी जानते हैं, मस्तकरूपी. पुष्प चढ़ाकर जिनको मैंने पूजा है । 
शिर सरोजनिज करन उतारी % पूजे अमित बार त्रिपुरारी 
भुज विक्रम जार्नाह दिगपाला % शठ अजहू जिनके उर शाला 


मैंने अपने ही हाथों से अपने कमल रूपी मस्तक काटकर अनेक बार शिवजी का पूजन 
किया हे,मुख मेरे बाहुओं के बलको दिक्पाल जानते हैं जिनके हृदय में अब भी दु: होरहा है। 


जानहि दिग्गज उर कठिनाई % जब जब जाइ भिरेडें वरिआई 
जिनके दशन कराल न फूटे % उर लागत मूलक इव टूटे 


डि मेर हृदय की कठोरता दिग्गज जानते हैं,जव २ बल पूर्वक उनसे जा भिड़ा,तवरउनके दाँत 
मेरे कठोर हृदय में लगते ही मली की भाँति टूट गये,किन्तु मेरी छाती की चमड़ी भी न फूटी। 


जासु चलत डोलत इमि धरणी % चढ़त मत्तगज जिमि लघु तरणी 
सोइ रावण जग निदिल्एप्रकाषो'म#न्सुनेञ्क/श्रनण अलीक अलापी 
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जिसके चलने पर पृथ्वी ऐसे कापती है,जेसे मतवाले हाथी के चढ़ने से छोटी नाव, विश्व 
विख्यात में वही रावण हूँ, अरे मिथ्यावादी बानर ! क्या तूने कभी कानों से नहीं सुना । 
दोहा-तेहि रावण कहूँ लघु कहसि, नरकर करसि बखान । 
रे कपि ब्र खर्व खल, अब जाना तव ज्ञान ॥ ३र्द ॥ 
तू उस रावण को छोटा बतलाता है और मझुष्य की बड़ाई करता है। अरे बकवादी 
बन्दर ! मेन अब तेरा ज्ञान समझ लिया । 
सुनि अङ्गद सकोप कह बानो % बोलु संभारि अधम अभिमानी 
सहसबाहु भुज bee अपारा %६ दहन अनल सम जासु कुठारा 
यह सुन अंगदजी क्रोध पूवक बोले-श्ररे नीच अभिमानी ! सँभलकर बोल सहस्रवाहु 
के भ्रुजारूपी बड़े भारी बन को जलाने के लिये जिनका कुल्दाड़ां अग्निवत्‌ बन गया । 
जासु परशु सागर खर धारा # बूडे नृप अगणित बहु बारा 
तासु गर्वं जेहि देखत भागा % सो नर किमि दशकण्ठ अभागा 
जिनके फरसेरूपी समुद्र की तेज धारा मं अगणित राजा अनेक बार टू, उन परशुराम 
का अहंकार जिन्हें देखते ही दूर हो गया, हे अभागे रावण ! वे रघुनाथजी कया मनुष्य हैं । 
राम मतुज कस रे शठ बंगा %# धन्वी काम नदी. पुनि गङ्का 
पशु सुरधेतु कल्पतरु रूखा % अन्नदान पुनि रस पीयूखा 
ओ मूखें ! रामजी मनुष्य कैसे हैं | क्या कामदेव धनुपधारी है ? क्या गंगोजी नदी हें! 
क्या कामधेनु पशु है | कल्पवृक्ष क्या पेड़ है? अन्नदान क्या मामूली दान हे!अमृत क्या रस है? 
वेनतेय खग अहि सहसानन % चिन्तामणि को उपल दशानन 
सुनि मतिमन्द लोक वेकुण्ठा % लाभ कि रघुपति भक्ति अकुण्डा 
गरुड़ क्या पची है? शेप क्या साँप है? हे रावण चिंतामणि कया पत्थर है ? हे मुख ! 
वैकुण्ठ क्या साधारण लोक है? श्रीरामजी की अविचल भक्ति क्या साधारण लाभ है ? 
दोहा-सेन संहित तव मान मथि, वन उजारि पुर जारि। ., 
कसरे शठ हनुमान कंपि, गयउ जो तवसुत मारि ॥ ४० ॥ 
ओ दुष्ट ! सेना सहित तेरे घमण्ड को तोड़, वाटिका उज़ाड़, नगर जला और तेरे बु 
को मारकर जो चले गये, वे हनुमानजी क्या साधारण बन्दर हैं । 
सुनि रावण परिहरि चतुराई # भजसि न : कृपासिन्धु रघुराई 
: जो खल भर्यसि राम कर द्रोही # ब्रह्म रुद्र सक राखि न कोई 
: है रावण ! सुन, अ्रपनी चतुरता. को छाड़कर कृपालु श्रीरघुनाथजी को तू क्यों नहीं भजता। 
. हे दष्ट! यदि तू श्रीरामज्ञी का शत्रु बना तो-तुझे ब्रह्मा और महादेव भी. नहीं बचा सकते । - 
र. 3 हच : ° Re हे 
मूढ़ मृषा जनि मारसि गाला # राम वेर होइहि अस हाला 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 

६६८ # लंकाकाण्ड # 
तब शिर निकर कपिन के आगे # परिहहि धरणि राम शर लागे 

हे मर्र ! व्यर्थं ही गाल मत वजा । रामजी से वैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा 
कि उनके बाण लगने से तेरे दसों सिर कटकर बानरों के आगे भूमि पर शिरे गे । 

लु कि 

ते तव शिर कन्दुक इव नाना # खेलहि भालु कीश चोगाना 
जर्बाह समर कोहि रघुनायक ३६ छूटहि अति कराल बहु शायक 

और तेरे उन अनेकों मस्तकों से रीछ और बानर गेंद के समान्‌ चौगान खेलेंगे । 
संग्राम में जब, रघुनाथजी क्रोध करे गे, तब अत्यन्त भयंकर बहुत से वाण छूटेंगे । 
तबकि चलहि अस गाल तुह्या रा % अस विचारि भजु रास उदारा 


सुनत वचन रावण उर जरा % जरत अनल महे जनु घृत परा 
उस समय क्या तेरे गाल ऐसे चलेंगे, ऐसा विचार करके तू उदार रामजी को भज । 
यह सुन रावण का हृदय क्रोध से जल उठा, मानो प्रज्बलित आग में घी पड़ गया हो । 
दोहा-कुस्भकर्ण सम बन्धु सम, सुत प्रसिद्ध शक्रारि। 
मोर पराक्रम सुनेसि नहि, जितेउँ चराचर झारि ॥ ४१ ॥ 


रावण बोला-कुम्भकर्ण जेसा मेरा भाई और इन्द्र को पराजित करने वाला प्रसिद्ध पुत्र 
है। मेरा पराक्रम तूने नहीं सुना कि मैंने समस्त चराचर जगत्‌ को जीत लिया है । 


शठ शाखा मृग जोरि सहाई % बांधेउ सिन्धु इहे प्रभुताई 

लॉघहि खग अनेक वारीशा % शूर न होहि सुनहु जड़ कीशा 
हे मू ! बानरों की सहायता प्राप्त कर समुद्र का पुल बाँध लिया, यही प्रश्चुता हे । 

हे मूर बानर ! अनेकों पक्षी समुद्र को लाँघ जाते हैं, किन्तु वे शूरबीर नहीं होते । 

गम भुज सागर बल जल पूरा % जहे बूड़े सुर नर बहु शूरा 

बीस पयोधि अगाध अपारा % को अस दीर जो पावहि पारा 


मेरी भ्रुजायें रूपी समुद्र बलरूपी जल से पूर्ण हैं, उसमें अनेक बलवान देवता और 
मनुष्य डूब गये । ऐसा कोन बीर हे, जो इन अपार गहरे बीसों समुद्रो का पार पावे । 
दिकपालन मैं नोर भरावा # भूप सुयश खल - मोहि सुनावा 
w 2 
जो मर सुभट तव नाथा % पुनि पुनि कहसि जासु गुण गाथा 
{ दिक्पालों से पानी भरवाया हे, हे दुष्ट ! तू मुझे राजा का सुयश सुनाता है । 
बार २ जिसके गुण बखान रहा है । वे तेरे स्वामी यदि युद्ध में श्रेष्ठ योद्धा हैं । 
तो बसीठ पठवा केहि काजा ३६ रिपुसन प्रीत करत नाहि लाजा 
हर गिरिसथन निरखि मम बाह % पुनि शठ कपि निज स्वामि सरा 


हैः ks उन्होंने दूत किसलिये भेजा ? शत्रु से मेल करने में उन्हें लज्जा नहीं लगती ? ओ 
मूर ` कलाश पवत का मथन करने वाली मेरी अुजायं,देख, फिर अपने स्वामी की प्रशंसा कर। 


दोहा-शूर कवन रावण सरिस, निजकर. काटे शीश । 
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हुमेउँ अनल महेँ बार बहु, हषित साखि गिरीश ॥ ४२॥ 
मुझ रावण समान कौन शूरवीर हे, जिसने अपने हाथों से अपने .शिर काट प्रसन्नता 
पूत्र फ़ उनको बहुत बार अग्नि में होम दिया, इसके साक्षी महादेवजी हैं । 
जरत विलोकेउं जर्बाह कपाला % विधि के लिखे अङ्क निज भाला 
नर के कर आपन वध बाँची % हुसंउं जानि विधि गिरा असाँची 
जिस समय शिर जलने लगे, तब मैंने अपने कपाल पर ब्रह्मा के लिखे अक्षर देखे । 
मनुष्य क हाथ अपनी मृत्यु पढ़कर ब्रह्मा की बात झूठी जानकर में हंसा । 
सो मन समुझि त्रास नहि मोरे % लिखा विरंचि जरठ मति भोरे 
आन वीर को सम शठ आगे % पुनि पुनि कहसि लाज परित्यागे 
यह समझकर भी मेरे मन में भय नहीं हे, बृद्ध ब्रह्मा ने भूल से ऐसा लिखा है । हे मुख ! 
मेरे आगे दूसरा वीर कौन हे, जिसका तू लाज त्यागकर बार २ मेरे सामने वर्णन कर रहा है । 
कह अंगद सलज्ज जगमाहीं % रावण तोहि समान कोउ नाहीं 
लाजवन्त कर सहज स्वभाऊ % निज गुण निज सुख कहिय न काऊ 
अंगद ने कहा-हे रावण ! जगत्‌ में तेरे समान कोई लज्जावान नहीं है । लजीले लोगों 
का यह सहज स्वभाव होता है कि वह कभी अपने मरह से अपने गुण किसी से नहीं कहते । 
शिर अरु शेल कथा चित रहही % ताते बार बीस तू कहहो . 
सो भुजबल राखेउ उर घाली % जितेउ न सहसबाहु बलि बाली 
सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा तेरे हृदय में है,इमी से तूने बीमों बार कही है वह 
जबल क्या हृदय में छिपा रक्खा था, जो सहस्रवोहु वलि और बालि को नहीँ जीता था । 
सुनु मति मन्द देइ अब पूरा % काटे शीश होइ नहि शूरा 
बाउीगर कहं कहिय न वीरा % काटे निजकर सकल शरीरा 
हे मूख ! सुन,अब तो तेरा शरीर पूरा है । सिर काटने से कोई वीर नहीं होता, बाजीगर 
को कोई वीर नहीं कहता, यद्यपि वह अपने हाथ से अपना सारा शरीर काट डालता है । 
दोहा-ज॑रहि पतंग विमोह वश, भार बहहि खर वृन्द । 
ते नहि शूर कहावहीं, समुझि देख मतिमन्द ॥ ४३॥ 
है मख^! दीपक के रूप पर मोहित हो पतंगा नल जाते हैं और गधे भारी बोझ 
ढोते हैं, परन्तु वे शूरवीर नहीं कहे जाते, समझकर देखले । | 
अब जनि बत बढ़ाव खल करई % सुनि मम वचन मान परिहरई 
दशमुख में न वसीठी आयउ % अस विचार रघुवीर पठायउं 
हे दुष्ट ! अब बातों को मत बढ़ा, मेरी बात सुनकरं अभिमान छोड़ दे । हे दशानन ! 
मैं दृत बनकर नहीं आया हूँ किन्तु ऐसा बिचार कर रघुनाथंजी ने मुझे भेजा हे। 
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बार बार इमि कहेउ कृपाला % नहि गजारि यश वधे श्रुगाला 


. खन महे समुझि वचन प्रभु केरे # सहेउँ कठोर वचन शठ तेरे 
कृपालु श्रीरघुनाथजी ने बार २ यह कहा है कि गीदड़ को मारने से सिंह का सुयश 


नहीं होता । प्रभु के ये वचन मन में समझकर, रे शठ | मेने तेरे कठोर वचन सहे हैं । 
नाह तो करि मुख भंजन तोरा % ले जातेउँ सीतहि दर जोरा 


जानेउ तव बल अधम सुरारी % सूने हरि आनेसि परनारी 
नहीँ तो तेरा मुख तोड़कर मैं बल पूर्वक सीताजी को ले जाता। हे देवशत्र, नीच रावण ! 

तेरा बल में जानता हूँ, जो बने में अकेली जान तू पराई स्त्री को हर लाया हे । 

ते निशिचरपति गर्वं बहुता # में रघुपति सेवक कर दूता 

जो न राम अपमानहि डरऊं %# तोहि देखत अस कोतुक कर ऊं 
हे राक्षसराज ! तू बड़ा अभिमानी है और में श्रीरामचन्द्रजी के सेवक सुग्रीव का दत हूँ । 

यदि श्रीरामज्ञी के अपमान होने का मुझे डर न होता तो तेरे देखते हुए ऐसा कौतुक करू । 

दोहा-तोहि पटक महि सेन हति, चौपट कर तब गाउं । 

मन्दोदरी समेत शठ, जनक सुर्ताह ले जाउं॥ ४४॥ 

हे शठ ! तुझे भूमि में पटक, सेना को मार, तेरा. नगर बरबाद करद्‌ और मन्दोदरी 


> 


सहित जानकोजी को ले जाऊ । 
जो अस करऊं न तदपि बड़ाई % मुयहि बधे कछु नहि मनुसाई 


कोल कासवश कृपण विमूढा % अति दरिद्र अयशी अति बूढा 
में यदि ऐसा करूँ तो भी यश नहीँ क्योंकि मरे के मारने में कुछ पौरुप नहीं होता । 

शराबी, काम के वशीभूत, मूखे, निर्धन, यशह्दीन, अत्यन्त बृद्ध । 

सदा रोग वश सन्तत क्रोधो % राम विसुख श्रुति सन्त विरोधी 


तनु पोषक निन्दक अध खानी % जीवित शव सम चौदह प्रानो 
सद्व रोग रस्त, सदा का क्रोधी, राम का विरोधी, वेद और साधुओं का बेरी, अपने 

ही शरीर का पालक, निन्दक और पापी ये चौदह जीवित ही मुदे के समान ह 
असविचारि खल बधों न तोही % अब जनि रिस उपजावसि मोही 
सुनि सकोपकह निशिचर नाथा % अधर दशन गहि मोजत हाथा 
. अरे दुष्ट ! यही सोचकर में तुझे नहीं मारता | अब मुझे क्रोध मत दिसावे यह सुन 

क्रोध से रावण होठों को दांतं में दबाकर, हाथ मींजता हुआ कहने लगा- 

कपि पोच मरंण अब चहसी % छोटे बदन बात बाड़ कहसी 
कह जल्पसिजड़कपि बल जाके ॐ बुधि बल तेज प्रताप न ताके 
| दे नीच बंदर ! तू मरना चाहता है क्योंकि छोटे सह बड़ी बांत कहता हैं। हे मख 
बा ! जिसके बल पर क सचन कहता छ उसमें बि, बल तेज और प्रताप कुछ नहीं है। 
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# अगद का रावण के छत्र मुकुट रामजी के पास फेंकना % ७०१ 
दोहा-अगुण अमान विचार तेहि, दीन्ह पिता वनवास | 
सो दुख अरु युवती विरह, पुनि निशिदिन ममत्रास ।॥ ४५॥ 
गुणहीन और मान रहित विचार कर पिता ने उसे बनवांस दे दिया | तो उसे एक तो 
यही दुःख है, दूसरे स्त्री का वियोग दुःख और फिर रात दिन उमे मेरा डर लगा रहता है । 
दोहा-जिनके बलकर गव तोहि, ऐसे. मनुज अनेक। 
खाहि निशाचर दिवस निशि, मूढ़ समुझि तजि टेक ॥४६॥ 
हे मखे ! जिनके बल का तुझे घमण्ड है, ऐसे अनेक मनुष्यों को राक्षस दिने-रात खाते 
रहते हैं, समझकर हठ त्याग दे । 
जब तेहि कीन्ह राम को निन्दा % क्रोधवन्त तब भयउ कपिन्दा 
हेरि हर निन्दा सुने जो काना % होय पाप गोघॉत समाना 
जब उसने श्रीराम की निंदा की, तो कपि श्रेष्ठ अगदजी बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि जो 
शरी विष्णु और महादेवंजी की निंदा कानों से सुनता हे, उसे गोहत्या के समान पाप लगता हे । 
कटकटाइ कपि कुञ्जर भारी % दोउ भुज दण्ड तमक महिमांरी 
डोलहि धरणि सभासद खसेउ % चले भागि भय मारुत ग्रसेउ 
बानर श्रेष्ठ अ'गदजी ने कटकटाक़र और तमककर अपने दोनों भुजदण्डो को प्रथ्वी पर 
दे मारा, जिससे प्रथ्वी हिली और सभासद गिर पड़ें तथा भयरूपी वायु से ग्रस्त हो भागे। 
गिरत दशानन उठा सँभारी % भूतल परेउ मुकुट षट्चारी 
कछु निज करले शिरनसंभारे# कछु अंगद प्रभु पास पेंवारे 
रावण गिरने से सँभलकर उठा किंतु उसके दशों मुकुट भूमि पर गिर पड़े कुछ तो हाथ से 
उठाकर उसने माथे पर रख लिये ओर कूछ शा ने प्रभु के पास फेंक दिये। 
आवत मुकुट देखि कपि भागे # दिन ही लूक परन विधि लागे 
को रावण करि कोप चलाये % कुलिश चार आवत अलि धाये 
मुकुटो को आते देखकर वानर भागने लगे और बोले कि देव ! कया दिन में ही तारे टूटने 
लगे अथवा क्रोध करके रात्रग ने चार वज चलाये हैं, जो दीड़े चले आ रहे हैं। _ [ 
कह प्रभु हेँसि जनि हृदय डराह % लूक न अशनि केतु नहि राह 
ये किरीट दशकन्धर केरे % आवत बालि तनय के प्ररे 
त श्रीरामजी ने हँसकर कहा-हृदय में डरो मत । ये न उल्का हैं, न वज् हैं, न राहु हैं 
और न केतु हैं | ये राब के मुकुट हैं, जो अगद के फके हुए आं रहे हैं। 
दोहा-कूदि गहे कर पवन सुत, आनि धरे प्रु पास । 
कोतुक देखहि भालु कपि, दिनकर सरिस प्रकाश ।।४७॥ 
इनुमानजी ने कुदकर उन्हें हाथों से पकड़ लिया और श्रीरामजी के पांस जा रक्खे। 
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रीछ और बानर तमाशा देखते हैं क्योंकि मुकुटों में खयं का सा प्रकाश हे । 
उहाँ कहुत दशकन्ध रिसाई % धरि सारहु कपि भागि न जाई 
इह दिधि वेगि सुभट सब धावहु % खाहु भालु कपि जह्‌ तह पावहु 
उधर क्रोध करके रावण बोला इस बानर को पकड़ कर मार डालो, भागने न पावे । इस: 
प्रकार सब योद्धा शीघ्रता से दौड़कर रीछ बानरों को जहाँ पाओ, वहीं खाजाओ । 
सहि अकीश करि फेरि दोहाई %# जियत धरहु तापस दोउ भाई 
गाल ae a 
पुनि सकोप बोलेउ युवराजा % गाल बजावत तोहि न लाजा 
पृथ्वी को बानरों से रहित कर मेरी दुहाई फेरो और दोनों भाई तपस्थियों को जीवित ही 
पकड़ लाओ । अंगदजी फिर क्रोध कर बोले, गाल अज्ञाते तुझे शर्म नहीं आती । 
सरु गल काटि निलज कुलघाती % बल विलोकि बिदरत नाहि छाती 
रे तिय चोर कुमारग गासी %# खल मल राशि मन्दसति कासो 
हे कुल नाशक निलेज्ज ! अपना गला काटकर मर जा। मेरा पराक्रम देखकर भी तेरी 
छाती नहीं फटती । रे स्त्रियों के चोर कुमागंगामी, दुष्ट, पापी मूर्खा, कामी । 


सन्निपात जल्पसि दुर्वादा % भयसि कालबश शठ मनुजादा 
याकर फल पावहुगे आगे % बानर भालु चपेटन लागे 
_ हे मञुष्य भक्षी दुष्ट ! तुझे सन्निपात हो गया है. इमी से तू दुर्वचन कहता है। तू काल 
के वशीभूत है | इसका फ्त आगे पायेगा, जब बानरों और रीछों के चपेटे लगेंगे । 

राम मतुज बोलत अस बानो % गिराहि न तब रसना अभिसानी 
गिरिहें रसना संशय नाहों # शिरन समेत समर महि माहों 


| हे घमण्डी ! श्रीरामजी मनुष्य हैं ऐसी बात कहते तेरी जीभ नहीं गिर पड़ती | समरभूमि 
में प्स्तक्ों सहित तेरी जीमें अवश्य गिरंगी, इसमें कुछ संदेह नहीं । 


सो०-प्तो नर क्‍यों दशकन्ध, बालि बधेउ जेहि एकशर । 


बीसहु लोचन अन्ध, धिक तब जन्म कुजाति जड़ ॥४८॥ 


हे रात्रण ! क्या वे मनुष्य हैं जिन श्रीराम ने एक ही बाण से बालि को मार डाला । हे 
नीच कुजाति ! तू ब्रीसों आँखों से अन्धा है | तेरे जन्म को धिक्कार है । 


सो०-तव शोणित को प्याप्त, तृषित रास शायक निकर । 


. तज्ञेउं तोहि तेहि आस, कटु जल्पसि निशिचर अधम ॥।४८॥। 
हः नीच रावण ! श्रीराम के प्यास बाण तेरे रक्त के प्यासे हैं, केबल इसी आशा पर में 
तुझ छोड़ता हूँ । तू बड़े कड़वे वचन कहता है । 


में तव दशन तोरिवे लायक # आयसु पे न दीन्ह रघुनायक 
अस रिस होत दशों मुख तोरों % ल ङ्का गहि समुद्र महँ बोरों 
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काम क्र अगद का रावण की सभा में पैर रोपना % ७०३ 
= पर दात ताडन म समर्थे हूँ, पर श्रीरघुनाथजी ने आज्ञा नहीं दी । ऐसी रि 
कि तेरे दसों मुँह तोड़ डालूँ और लंका को उठाकर सम्द्र में बा दूँ । | 7 
गलर फल समान तव लंका ३% बसहि मध्य जनु जन्तु अशंका 
में बानर फल खात न बारा % आयसु दीन्ह न राम उदारा 
तेरी सेका गूलर के फल के सदृश है, जिसमें राक्षस भ्रुनगों की भांति निडर रहते हैं में 
बन्दर हूँ, फल खाते देर नहीं लगती, परन्तु छथालु रामजी ने आज्ञा नहीं दी है । 
उक्ति सुनत रावण मुसुकाइई % मूढ़ सिखेसि कहुँ बहुत झृठाई 
बालि कबहुँ अस गाल नमारा % मिलि तपसिनतें भयसि लवारा 
ब यह युक्ति सुन रावण मुस्कराया और बोला-मूर्णा ! तून बहुत झूठ बोलना कहाँ से सीखा, 
बालि ने ऐसा बकाद कभी नहीं किया ? किन्तु तू तपस्त्रियों में मिलकर झूठा हो गया है । 
साँचहु में लवार भुज बीहा % जो न उपारों तव दश जीहा 
राम प्रताप सुभिरि कपि कोपा % सभा मॉझ प्रण करि पद रोपा 
_ अगद तोले-हे बीस भुजी रावण ! यदि में तेरी जीभें न उखाड़ लूँ तो सचमुच में झडा 
हूं । प्रशुका प्रताप स्मगणकर अ'गदने क्रोध किया और प्रणपूर्वक सभामें पर जमा दिया। ˆ 
जो मम चरण सकहु शठ टारी % फिरहि राम सीता में हारी 
सुनहु सुभट सब कह दसशीशा % पद गहि धरणि पछारहु कीशा 


. और कहा-अरे शठ ! यदि तू मेरा पैर हटा सकेगा तो श्रीराम लौट जाँयगे और मैं सीता 
को हार नाउंगा | रावण बोला वीरो सुनो, पैर पकड़ कर बन्दर को प्रथ्वी पर पटक दो | 


इन्द्रजीत आदिक बलवाना % हषि उठे जहेँ तहेँ भट नाना 
झपर्टाह कर बल विपुल उपाई % पद न टरे नैर्ठाह शिर नाई 
मेघनाद आदि बढूत से बलवान योद्धा हपिंत होकर इधर उधर उठे । अत्यन्त बल और 
उपाय कर सब झपटते हैं, किंतु जब पैर नहीं हटता, तब सिर नवाकर बैठ जाते हैं | | 
टि ` ; 
पुनि उठि झपर्टाह सुर आराती % टरे न कीश चरण इहि भाँती 
पुरुष कुयोगी जिमि उरगारी % मोह विटप नह सकहि उपारी 
े हे गरुड़जी ! देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठ कर झपटते हैं परन्त अगदजी का पैर वैसे 
ही नहों हटत, जैसे कुयोगा पुरुष मोह का वृक्ष नहीं उखाड़ सकते । 
दोहा-भूमि न छाँडहि कपि चरण, देखत रिपुमद भाग। 
कोटि विघ्न जिमिसंत कहँ, तदपि नीति नहि त्याग ॥४ ०॥ 
अ'भद के चरण को भूमि नहीं छोड़ती, यह देख शत्रु को बल का घमण्ड जाता रहा जैसे 
साधु पुरुष करोड़ों विंध्न होने पर भी नीति को नहीं छोड़ते । थ 
कपि बल देखि सकल हिय हारे % उठा आप कपि के परचारे 
गहत चरण कर बालि कमारा % मम पद गहे न तोर उवारा : 
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अ'गदजी की शक्ति देख सब हृदय में हार गये । तब अगद के ललकारने पर राबण स्वयं 
उठा और चरण पकड़ने लगा तब अ गः ये कहा-मेरे चरण छने से तेरा उद्धार न होगा । 
गहसि न राम चरण शठ जाई %६ सुनत फिरा मन अति सकचाई 
भयो तेजहत श्री सब गई % सध्य दिवस जिमि शशि सोहई 
हे दुष्ट ? जाकर श्रीरामजीके चरण क्‍यों नहीं पकड़ता ? यह सुत वह मनम अति सकुचाकर 
लौटपड़ा उपका तेज जातारहा,शोभा नष्टह्ोगई,चेसे दोपहरका चन्द्रमा कान्तिहदीन होजाता है। 
सिहासन बेठा सिर नाई % मानहुँ सम्पति सकल गंबाई 
जगदाधार प्राणपति रामा % तासु विसुख किमि लह विश्रामा 
माथा नवाकर वह सिंहासन पर जा बैठा, मानो सब प्रम्पत्ति गँवाई हो, संसार के सहारे 
और प्राणों के पति श्रीरामजी हैं, उनके विरोधी को सुख केसे मिल सकता है । 
उमा रामकर भ्रु टि विलासा % होइ विश्व पुनि पाव नाशा 
तृणते कू लिशक्‌ लिश तृणकरहों % तासु दूत पद कहु किमि टरहों 
शिवजी बोले-हे पावेतो ! रामजीके भौंहोंके संकेतसे यह संसार पेंदा होकर फिर नष्ट होता 
है । जो रामजी तूण से वज्ज और बज्र से ठुण कर देते हैं, उनके दूत का चरण केसे टल । 
पुनिकपि कहो नीति विधि नाना % सानत नाहि काल नियराना 
रिपु मद मथि प्रभु सुयश सुनाये ओ अस कहिं चले बाल नृप जाये 
फिर अ गदजी ने नाना ब्रिथि से नीति कही, काल निकट आजाने के कारण रावण ने 
नहीं मानी, शत्रु का घमण्ड सथ और प्रश का यश सुनाकर अगद यह कहकर चल दिये । 
अयने मुंख का करों बड़ाई # हतिहों तोहि खेलाइ खेलाई 
प्रयर्ाह तासु तनय कपि भारा % सो सुनि रावण भयो दुखारा 
यातुधान अङ्गद बल देखी % भये विकल अति हृदय विशेखी 
अभी अपत्ती बड़ाई अपने सुख से क्या करू, में तुझे युद्ध में खिला २ कर मारूँगा। 
अगद ने प्रथम ही रावण के पुत्र को मारा था, यह सुन रावण अति दुःखो हुआ। अगद का 
बल देखकर सब राक्षस हृदय में अत्यन्त व्याकुल होगये । 
दोहा-रिपु बल धि हषि हिय, बालि तनय बलपुञ्ज । 
सजल नयन तन पुलकि अति, गहे राम पद कञ्ज ॥५१॥। 
_ साँझ जानि दशकंठ तब, भवन. ययो विलखाइ। 
. सस्दोदरो अनेक बिधि, बहुरि कहा समुझाइ ॥५२॥। 
, शत्रु के ब को मदेनकर मनमें प्रसन्न होः बलशाली 'अ'गद ने आकर रामजी के “चरण 
क्ल पकड़े । प्रसन्नता के कारंण उसके नेत्र सजल और शरीर रोमांचित था ` । तब 'रात्रणं 
सन्ध्या जान दुःखी हो अपने घर राया । मन्दोदरो. से फिर अनेक प्रकार से समझाकर. कहा- | 
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कन्त समुझि सन तजहु कुमतिही % सोह न समर तुमहि रघुपतिही 
राम अनुज धतुरेख खचाई + सो नहि लांघेड अस मनुसाई 


` है पतिदेव ! मनमें कुबुद्धि को समझकर छोड़ो श्रीराम के साथ तुम्हें युद्ध शोभा नही: | 
दता । लक्ष्मणजी ने जो धलुप से रेखा खींची थी, तुम उसे भी न लांघ सके, क्या यही पौरुष है।ः 


पिय तेहिते जीतव संग्रामा % जाके दून के अस कामा 
कोतुक सिन्धु लाँघि तब लङ्का %# आयउ कपि केहरी अशंकाः 


. हे पति ! जिसके दूतो के काम ऐसे हैं,उसे क्या आप युद्ध में जीत सकोगे । बानरों में सिं 
अंसे हनुमान निर्भय हो खेल की तरह समुद्र लांधकर तुझारी लंकापुरी में निधड़क चले आये । 


रखवारे हति बिपिन उजारा % देखत तुमहि अक्ष जिन सारा 
जारि नगर जेहि कोन्हेसि छारा % कहाँ रहा बल गर्व तुह्यारा 


उसने रखबालों को मारकर बाटिका उजाड़ी, तुझारे देखते २ अक्षयकुमार को मारा |: 
नगर को जलाकर राख कर दिया । तब तुझारा बल .श्रौर घमण्ड कहाँ गथा था। 


अब पति मृषा गाल जनि मारहु % सोर कहा कछु हृदय विचारहुः 
पति रघुपति मनुज जनि जानहु % अग जग नाथ अतुल बल मानहुः 


दे पति ! अब भू ठे गाल मत बजाओ । मेरा कहा कुछ हृदय से विचारो । हे स्वामी !. 
श्रीरामजी को मनुष्य नहीं बल्कि चराचर जगत्‌ के स्वामी और अतुलनीय बलवान मानो । 


बाण प्रताप जान मारीचा % तासु कहा नहि मानेहु नीचा 
जनक सभा अगणित महिपाल % रहे तहाँ तुव गर्वं विशाला 


उनके बाण का प्रताप मारीच जानत था | उसका कहना भी तुमने नीचता वश नहीं 
माना । जनक को सभा में असंख्य राजा थे । वहाँ विशाल बल के गत्र बाले तुम भी तो थे। 


भजि धनुष जानकी विवाही % तब संग्राम न जीतेहु ताही 
सुरपति सुत जाना बल थोरा % राखा जियत आँख इक फोरा 
शूपंणखा की गति तुम देखी % तदपि हृदय नाहि लाज विशेखी 

श्रीरामजी ने घनुष तोड़कर सीता को व्याहा, तब उस समय तुमने युद्ध में उन्हें न जीता 
जयन्त ने उसका बल थोड़ा समझा था, उसकी भी एक आँख फोड़ उसे रामजी ने नीवित 
छोड़ दिया | तुमने शूपंणखा की दशां देखी हे, तो भी हृदय में कुछ लाज नहीं आती । 


दोहा-वधि विराध खरदूषर्णाह, लीला हतेउ कबन्ध । 
बालि एक शर मारेउ, तेहि नर कह दशकन्ध॥ ५३ ॥। 


दे रावण ! जिन्होंने विराध और खरदूषण को मारा, खेल ही में कबन्ध राचस को 
मार डाला और एंक ही बाण से बालि को मार गिराया, उन्हें तुम मनुष्य कहते हो । 


जेहि जलनाथ बंधायो हेला # उतरेउ कपिदल सहित सुवेला 
कारुणीक दिनकर कुलु केतू क दूत, पठायज्, तव हित हेतू 
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उन्होंने खेल के समान समुद्र का सेतु बाँध लिया और बानरी सेना सहित सुरेल पवत पर 
आ टिके हें । अत्यन्त कृपालु यवंश श्रेष्ठ श्रीरामजी ने तुक्षारे भले के लिये दूत भेजा था । 
सभा माझ जेहितव बल मथा % करि वरूथ महँ मृगपति यथा 
अङ्गद हनुमत अनुचर जाके % रण बाँकुरे वीर अति बाँके 
समा में आऊर जिसने तुझारा बल ऐसा मथा जेसे हाथियों के झुण्ड को सिंह मथ 
डालता है | बुद्ध में कुशल बड़े बाँके वीर अंगर और हनुमानजी जैसे जिनके सेवक हैं- 
तेहि कहं पिय पुनि पुनि नर कह हू & वृथा भान ममता सद गहहू 
अहह कंत कृत राम विरोधा % काल विवश मन होइ न बोधा 
हे पति ! उन्हें तुम बार २ मनुष्य कह कर व्यर्थ ही मान, ममता और घमण्ड करते हो । 
हा स्वामी ! तुप्रने रामजी से वेर किया, काल के विवश होने से मन में बोध नहीं होता । 
३९] हर 
काल दण्ड गहि काहु न मारा % हर धर्म बल बुद्धि विचारा 
निकट काल जेहि आवत साँई % तेहि भ्म होइ तुह्यारिहि नाँई 
काल डण्डा लेकर किसी को नहीं मारता, वह तो धर्म, बल, बुद्धि और बिचार शक्ति को 
हर लेता है। हे स्त्रामी ! काल जिपके पास आता है, उसे तुझारी ही तरह श्रम हो जाता है । 
रोहा-डुइ सुत मारेउ दहेउ पुर, अजहू पीय सिय देह । 
कृपासिन्धु रघुवीर भजि, नाथ विमल यश लेहु ॥ ५४॥ 
है प्रियतम ! तुक्षरे दो पुत्र मारे और नगर को जलाया, अब भी जानकी को लौटा 
दीजिये । फिर हे र ! क्रपालु श्रीरघुनाथजी को भजकर निर्मल यश प्राप्त कीजिये । 
नारिवचन सुनि विशिख समाना 5 सभा गयो उठि होत विहाना 
बेठ जाइ सिहासन फूली % अति अभिमान त्रास सब भूली 
. अपनी पत्नौ के बाणों के समान तीखे वचन सुन सबेरा होते ही रावण उठकर सभा 
में गया और बड़ी ऐ ठ से झूल कर सिंहासन पर जा बैठा । बद सब डर भूल गया । 
इहॉ राम अंगदहि बुलावा % आइ चरण पङ्कज शिर नादा 
935] ~ 
अति सादर समीप बेठारी % बोले विहँसि कृपालु खरार 


यहाँ श्रीरामजी ने अंगद को बुलाया, अंगर ने आकर उनके चरणकमलों में प्रणाम 
किया । तब बड़े आदर के साथ पास बिठाकर कृपालु श्रीरामजी हँसकर बोले-- 


बालि तनय अति कोतुक सोही ३ तात सत्य कहु पूछों तोही 
रावण यातुधान कुल टीका % भुजबल अतुल जासु जग लीका 


हे बालिपुत्र ! र बड़ा आश्चय हे, हे तात! में तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना । 
रावण राष्षसों में सोंपरि है, उसकी भुजाओं का अपार बल संसार में प्रसिद्ध है । 


तासु सुकुट तुस चार चलाये % कहह तात कवनी विधि पाये 
कहा बालिसुत सुनहु खरारी % सुकट न होहि भूषगुण चारी 
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._ तुमने उमके चार बुट फेंके थे । हे तात ! वह तुमको करिम प्रकार प्राप्त हुये | यह सुनकर 
अगद न कहा-हे खर राक्षस के शत्रु श्रीरामजी ! ये मुकुट नहीं बल्कि राजा के चारों गुण थे | 

साम दास अरु' दण्ड विभेदा + नूप उर बर्साह नाथ कह वेदा 


नीति सम के चरण सुहाये % असि जिय जानि नाथ पहेँ आये 
. वेदो में कहा है कि नाथ ! साम, दाम. दण्ड और भेद से चारों गुण राजाओं के हृदय 
मं रहते हैं, यही नीति धर्म के सुन्दर चरण हैं, मन में ऐसा जान आपके पास आ गये हैं। 


दोहा-धर्महीन प्रभुपद विमुख, काल विवश दशशीश । 


आये गुण तजि रावर्णाह, सुनहु कोशलाधीश ॥ ५५॥ . 


परम चतुरता श्रवण सुनि,.विहेँसे राम उदार। 

. समाचार तब सब कहेउ, गढ़ के बालिकुमार ॥ ५६॥ 
aR अयोष्यापते ! रावण धम से विमुख, आपके चरणों का विरोधी और काल के वश 
मे है, इसी से चारों गुण उपे त्यागक़र आपके पास आगये हैं ।अंगद की महॉन 
चतुराई कानों से सुनकर उदार श्रीरामजी हंसे। तब अगद ने लंका के सब हाल कहे । 
रिपु के समाचार जब पाये # राम सचिव तब निकट बुलाये 
लंका बंका चारि दुआरा % केहि विधि लाँघियकरहु विचारा 

जब शत्रु का समाचार मिल गया तो श्रीरामजी ने मन्त्रियों को बुलाया और कहा 
लंका के बज्त्र सरीखे जो चार द्वार हैं, उनमें किस प्रकार प्रवेश करोगे, विचार कीजिये । 
तब कपीस ऋक्षेश विभीषण % सुमिरि हृदय दिनकर कुलभूषण 
करि विचार तिन मन्त्र हावा % चारि अनी कपि कटक बनावा 


तब सुग्रीव, जाम्बवान्‌ और ब्रिभीपण ने सूर्यवंश शिरोमणि श्रीरामज्ली को हृदय में 
स्मरण कर आपस में यह सलाह की कि बानरी सेना की चार टोलियाँ बनाई जावें । 


यथा योग्य सेनापति कीन्हे # यूथप सकल बोलि तिन लीन्हे 
प्रभु प्रताप सब कहि समुझाये %# सिंहनाद करि तब कपि धाये 


तब यथोचित सेनापति नियत किये, उन्होंने सब्र यृथपतियों को बुला लिया । स्त्रांमी 
का प्रताप कहकर सबको समझाया । तब सब वानर सिंहनाद करके दोड़े । 


हृषित रामचरण शिर नावें % गहि गिरि शिखर भालु कपि धावे 
गर्जेहि तर्जेहि भालु कपीशा % जय रघुवीर कोशलाधीशां 


प्रसन्न हो रीछ वानर रामजी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वत शिखर ले-लेकर 
«& गरी Ly £ त्‌ ~ 
दीड़ते हैं। रीछ और बानर गजते, ललकारते हैं और राजा रामचन्द्र की जय कहते हैं |. 


जानत परम दुर्ग गढ़ लंका % प्रभु प्रताप कपि चले अशंकां 


घटा टोप करि चहुँदिशि^घेरीः#९'मुखहि' “निशान बजाबहि भेरौँ 
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७३द # लंकाकाण्ड % 
वे जानते हैं कि लंका का दुंग बड़ादी दूर्गम है, फिर भी वे रामजी के प्रताप से निर्भय हो 
चले और घन घटाकी भाँति चारों ओर से घेर कर सुख से नगाड़े और भेरी बजाने लगे । 


 दोहा-जयति राम भ्राता सहित, जय कपीश सुग्रीव । 


गर्जे केहरि नाद कपि, भालु महाबल सीव।। ५७॥ 
लक्षमण सहित श्रौ रामजी की जय दो, कपीश्वर सुग्रीव को जय हो, यह कह कर 
अत्यन्त बलवान रीछ और बानर सिंह के समान गजने लगे । F 
लंका भयउ कोलाहल भारी # सुनेहु दशानन अति अहंकारी 
देखह बनरन केरि ढिठाई ॐ विहंसि निशाचर सेन बुलाई 
लंका में शोर मच गया कि बानरों ने लंकाको घेर लिया,जिसे सुन बड़ा अभिमानी रावण 
' बोला-अरे बोनरों की ढीठता को देखो यह कह हसकर उसने निशाचरी सेना बुलाई । 
'शाये कीश काल के प्रेरे #क्षुधाबन्त रजनोचर मेरे 
अस कहि अट्टहास शठ कीन्हा % गृह बेठे अहार विधि दीन्हा 
और कहा-काल की प्रेरणा से ये बानर आये हैं मेरे रास भी भूखे हैं, यह कह करे 
भूख रावण खिलखिलांकर हसा कि विधाता ने घर बेठे भोजन भेज दिया। 
' सुभट सकल चारिहु दिशि जाहु # धरि धरि भालु कोश सब खाहू 
उमा रावणहि अस अभिमाना % जिमि टिट्टिभ पगसूत उताना 


. _ हे वीरो ! चारों ओर जाकर सत्र ही बानरों और रीछों को पकड़कर खा जाओ । हे 
पाबेती ! रात्रण को अभिप्रान ऐसा था जेमे टिटहरी ऊपर पैर करके सोती है। 


` चले निशाचर आयसु माँगा # गहि कर भिन्दिपाल वर साँगी 
` तोमर मुग्दर परिघ प्रचण्डा % शूल कृपाण परशु गिरि खण्डा 


राक्षस आज्ञा माँग गोफन, सुन्दर साँगी, तोमर, मुग्दर, परिघ, प्रचण्ड शूल, कृपाण, 


` फर्सा और प्त खण्ड हाथ में लेकर चले । 
` जिमि अरुणोपलनिकर निहारी % धाये खग शठ माँस : अहारी 
` चोंच भंग दुख तिनहि न सूझा % तिमि धाये मनुजाद अबूझा 


जैसे मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों के ढेर को माँस जानकर दौड़ते हैं और उन्हें चोंच 


: छूटने का दुःख नहीं सुझता । इसी प्रकार दौड़ पड़े । 
` दोहा-नानायुध शर चाप धरि, यातुधान बलबीर । 


कोट कंग्रन चढ़ि गये, कोटि कोटि रणधीर ॥ ५८ ॥ | 


अनेक प्रकार के हथियार और धनुप वाण लेकर युद्ध बीर करोड़ों बलवान राक्षस 


५ शण्ड के ुण्ड, दुग के कंगूरों पर चइ गये। . 
२.क्ोट कग्रन ्लोहह,«क्रेसे:%/मेरु/क्ुण पर जनु घन जेसे 
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# राक्षसों और वानरों का युद्ध ७ ७०६ 


बार्जाह ढोल निशान जुझाऊ # सुनि सुनि सुभटन के मन चाऊ 
वे गढ़के कंगूरों पर कैमे शोभायमान हैं,जैसे कि सुमेरुपवेत के शिखर पर बादल हों । युद्ध 

के होल और नगाड़े बजते हैं, उन्हें सुनकर योद्वाओं के मनें युद्ध के लिये उत्साइ होता है । 

बार्जाह भेरि नफीरि अपारा # सुनि कादर उर होहि दरारा 


देखि न जाहि कपिन के ठट्टा % अति बिशाल तनु भालु सुभद्टा 
बहुत सी तुरही और नफीरियाँ बज रही हैं, जिन्हें सुनकर कायरों की छाती फट 
जाती है, बानरों के समूह देखे नहीं जाते | अत्यन्त विशालकाय रीछ महान योद्धा हैं । 
धार्वाह गर्नाह न औघट घाटा % पर्वेत फोरि कर्राह गहि बाटा 
कटकटाइ कोटिन भट गर्जहि # दशनन ओठ काटि अति तर्जाह 
वे दौड़ते समय मार्ग कुमार्ग नहीं देखते, पर्व॑तों को फोड़कर मार्ग बना लेते हैं । 


करोड़ों वीर कटकटाकर गजते और दांतों से होठ काट अत्यन्त गजना करते हैं। 
उत रावण इत राम दुहाई # जयति जयसि कहि परी लराई 
निशिचर शिखर समूह ढहार्वाह # कूदि धरहि कपि फेरि चलार्वाह 
उधर रावण की और इधर रामजी की दुद्राई दी बा रही हैं। जय जयकार करके 
युद्ध आग्म्भ होगया | ऊपर से राक्षस पर्वतों के शिखर गिराते हैं, बानर कूदेकर उन्हें 
रोक लेते हैं और फिर राक्षसों पर ही चला देते हैं | हु 
छन्द-धरि कुधर खंड प्रचंड मकट भालु गढ़पर डारह । 
झपटें चरण गहि पटकि महि मह बार बार प्रचारहों ॥ 
अति तरल तरुण प्रताप गर्जहि तमकि गढ़ पर चढि गये । 
कपि भालु चढ़ि मन्दिरन जह तहं राम यश गावत भये nt 
पहाड़ों के बड़े २ टुकड़े लेकर बानर रीछ दुर्ग पर डालते Ei तथा झपटकर रांचसों के 
चरण पकड़ भूमि पर पटक मार २ पुकारते हैं कि उठो । बड़े फुर्वीले प्रतापी और जवान बानर 
गर्जते हुए कूदकर दुर्ग पर चढ़ गये और भवनों पर चढ़कर इधर-उधर प्रश की काति गाने लग। 
दोहा-एक एक गहि रजनिचर, पुनि कपि चले पराइ। 
ऊपर आपहि हेरि भट, गिरहि धरणि पर आइ ॥ पठ h 
एक एक राक्षस को पकड़कर बानर फिर भाग चले। अपने को उपर और राक्षसं 
, को नीचे देख वीर बानर पृथ्वी पर आ गिरते हैं । ड े 
राम प्रताप... प्रवल कपि यूथा औ मर्दाह निशिचर निकर वरूथा 
चढ़े दुर्ग पुति जहूँ तहं बानर # जय रीर प्रताप दिवाकर 
` औरामजी के प्रताप से वशवान बॉनर समूह निशाचरा का मदनकर डालते हैं। रामजी 
के दुर्यवत्‌ प्रताप की जय हो ऐसा कहकर बानर फिर जहाँ तहाँ कोट पर चढ़ गये | 
, C 


C-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 
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७१० # लंकाकाण्ड # 
चले निशाचर निकर पराई + प्रवल पवन जिमि घन समुदाई 


हाहाकार भयो पुर भारी # रोर्वाह आरत बालक नारी 
राक्षसों के समूर भाग चले, जैसे तेज वायु से वादल इधर उधर उड़ जाते हैं। लंका 

में बड़ा हाहाकार मच गया, दुः'नी बालक और स्त्रियाँ रोती हैं । त 

सब मिलि देहि रावर्णाह गारी % राज्य करत जेहि मृत्यु हंकारी 


निज दल बिचल सुना जबकाना % फिरे सुभट लंकेश रिसाना 
सब्‌ मिलकर रावण को गाली देने लगे कि इतने सुख से राज्य करते हुये मौत बुलादी 

जब उसने अपनी सेना को भागकर युद्ध से लौटा हुआ सुना तो रावण क्रोधित होकर बोला- 

जो रण विमुख सुना में काना + तेहि मारिहौं कराल कृपाना 


सर्वेस खाइ भोग करि नाना * समर भूमि भा बल्लभ प्राना 
में जिसे युद्ध से लौटा हुआ अपने कानों से सुनें गा, उसे अपनी कठिन कृपाण से मार 
डालू गा । सब्र कुछ खाकर मरौर अनेक सुख भोगकर तुम्हें आज युद्ध में प्राण प्यारे होगये । 
उग्र वचन सुनि सकल डराने % फिरे क्रोध करि सुभट लजाने 
सम्मुख मरण वीर की शोभा #९ तब तिन तजा प्राण कर लोभा 
रावण के भयंकर बचन सुन सब डर गये लज्जित होकर योद्धा क्रोध पूवेक लौट पड़े | 
सामने लड़कर मरनाही बीरों की शोभा है, यह समझकर उन्होने प्राणों का लोभ त्याग दिया | 
हा-बहु आयुध धरि सुभट सब, भिरहिप्रचारि प्रचारि । 
क)न्हेव्याकृल भालु कपि, परिघ प्रचण्डनि मारि ¦। ६०॥ 


बहुत से अस्त्र शस्त्र लिये हुए सब योद्धा ललकार कर भिड़ गये 


अ र । बड़े प्रचण्ड मुग्दरों 
की मार से राक्षस ने रीओं और बानरों को विकेल कर दिया । 


कोउ कह कहें 'शेगर हनुसन्ता % कहें नल नील द्विविद बलवन्ता 

। महादेवजी कहते हैं-हे उमा ! यद्यपि वे आगे जीतेगे, परन्तु डर से व्याकुल होकर बन्दर 
भागने ठगे । कोई २ कहता है कि अगर, हेसुमान, नल, नील और द्विविद कहाँ हैं। 

हल विचेल सुना हनुमाना % पश्चिम द्वार रहा बलवाना 

३ तह करे लराई # टूट न द्वार परम कठिनाई 

¬ = जमानजी ने अपनी सेना को चलायमान होते | 


म सुना, वह पश्चिम के द्वार पर मेघनाद 
से युद्ध कर रहे थे, बह द्वार अत्यन्त दृढ़ होने के कारण ट्टा नहीं था । [ 
~~ 


पवन तनय सन भा अति क्रोधा # गर्जेउ प्रवल काल सम योधा 


हिं गिरि मेघनाद पर धावा 


: लयकालीन मेघों के समान गजे । 
और कूदकर लंकागढ़ के ऊपर (बा से किए" लढम्ह लेकर ०मेनाद के ऊपर झपट पड़े । 


भ आतुर कपि भागन लागे % यद्यपि उमा जोति हैं आगे. 
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9 मेघनाद का बानरों से युद्ध # ७११ 
भंजेउ रथ सारथो निपाता # तासु हृदय महेँ मारेहु लाता 


दुसर सूत विकल तेहि जाना % स्यंदन घालि तुरत घर आना 
उसका रथ तोड़ दिया, रथान को मार गिराया, मेघनाइ की छाती में लात मारी । 
तत्र दूमरा सारथी उसे व्याकुल समझ रथ में डाल कर ले गया । 


दोहा-अंगद सुनेउ कि पवनसुत, गढ़ पर गयउ अकेल। 
समर बाँकुरा बालिसुत, तमकि चढ़ेउ कर खेल॥ ६० ॥ 
“हनुमान अकेले ही लंकागढ़ पर चले गये हैं” यह सुनि समर में बॉके वीर बालि 
पुत्र अंगद खेल ही में उस पर चढ़ गये। 
युद्ध विरुद्ध क्र द्ध दोउ बन्दर % राम प्रताप सुमिरि उर अन्तर 
रावण भवन चढ़े दोउ धाई # करहि कौशलाधीश दुहाई 
यद्ध में उलझ जाने पर क्रोधित हो दोनों बीर वानर हृदय में श्रीरामजी का प्रताप स्मरण 
कर दौड़ कर रावण के भवन पर गये और अयोध्यानांथ रामजी की दुहाई देने लंगे। . 
कलश सहित सब भवन ढहावाहि % देखि निशाचर अति भय पार्वाह 
नारि वृग्द कर पीटहि जाती % अब दोउ कपि आये उतपाती 


वे कलशों सहित सत्र भवनों को गिराने लगे. यह देखकर राक्षस बहुत भयभीत हुए स्त्रियं 
हाथों से छाती पीटती हुई कहती हैं कि अब दोनों उपद्रवी बानर आंगये । 


कपिलीला करि सबहि डरार्वाह # रामचन्द्र कर सुयश सुनार्वाह 


पुनि कर गहि कंवन के खम्भा % करन लगे उतपात अरम्भा. 


दोनों बानरी लीला काके सत्रको डराते हैं और श्रौरामजी का सुयश सुनाते हैं | किर 
हाथों से सोने के खम्मे उखाड़ कर उत्पात करने लगे । ० 
कदि परे रिपुकटक मंझारी % लागे मर्दन भुज बल भारी 
काहुहि लात चपेटा केह % भजहु न रामहि सो फल लेह 
वे दोनों शत्रु सेनाम कूद पड़े,और महान बाहुबल से शत्र ओ को रगड़ने लगे | क्रिमी को 
लातों और किसी को चपेटों से मारकर कहते हैं कि तुमने रामजी को नहीं मजा,उसका फल लो 


दोहा-एक एक सन सादि करि; तोरि चलावहि मुण्ड । 
` रावण आगे परहि ते, |जनु फूटहि दधि कुण्ड ॥ ६१॥ 


एक राचस को दूसरे राक्षसं के साथ मसलका उमका शिर तोड़ कर फेक देते हैं, जो 
दही के मटकों की भाँति टूट कर रावण के आगे गिरते हैं । 


महा महा मुखिया जे पार्वाह # ते पद गहि प्रभु पास चलार्वाह 


कहहिं विभोषण तिनके नामा % देहि राम तिन कहें निज धामा 
जिव बड़े २ सरदार राक्षसों को पाते हैं, उनका पेर पकड़कर स्वामी श्रीरामजी के पास 
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फेंक देते हैं विभीपण उनके नाम बताते हैं शरीर श्रीरामजी उन्हें अपने लोक में भेज देते हैं। 
खल मनुजाद जो आमिष भोगी % पार्वाहि गति जो याचत योगी 


उमा रास मृदु चित करुणाकर % बेर भाव मोहि सुमिरत निशिचर 
मनुष्य का माँस खाने बाले दृष्ट राक्षस वह गति पाते हैं जिनकी योगी याचना करते 

हं । हे पाती ! श्रीरामजी कोमल चित्त और बड़े दयालु हैं, वे कहने लगे कि राक्षस मुझे 

स्मरण तो करते हैं, फिर चाहे वैर भाव से ही सही । , 

देहि परम गति अस जिय जानी % को कृपालु अस अहे भवानी 


जे अस प्रभु न भर्जाह भाम त्यागो % नर मतिमन्द ते परम अभागी 
„ मन में यह समझकर उत्तम गति ( मोक्ष ) देते हैं । ह पार्बती ! ऐसा कृपालु डीन है! 
जा लोग श्रम त्याग ऐसे स्वामी को नहीं भनने, वे मन्द बुद्धि मनुष्य बड़े म।ग्यहीन हैं । 
अगद अर्‌ हनुमन्त प्रवेशा % कीन्ह दुर्ग अस कह अवधेशा 
लंका दोउ कपि सोहाहि केसे # मर्थाह सिन्धु दुइ मन्दर जेसे 
अंगद और हलुमान लंका के दुग में प्रवेश कर गये हें, अवधपति श्रीरामजी ने यह 
कहा-बहां दोनों बानर ऐसे ही सुशोभित हैं, मानो सपृद्र को दो मन:रावल मथ रहे हों । 
दोहा-भुजबल रिपुइल दल मलेउ, देखि दिवसकर अन्त । 


कूदे युगल प्रयास बिनु, आये जह भगवन्त ॥ ६२॥ 
महावर और अंगरजी ने अपने बाहुबल से शत्रु की सेना का नाश किया । फिर संध्या 


हुई जान दोनों दुग से नीचे कूद पड़े और अनायास ही वहाँ आये जहां श्रीरामज्जी थे । 


प्रभु पद कसल शीश तिन नाये % देखि सुभट रघुपति मन भाये 


राम कृपा करि युगल निहारे % भये विगत श्रम परम सुखारे 


_ आकर उन्होने प्रभु के चरण कमलों में सिर. नवाया । दोनों योद्वाओं को देख रामजी 
भड प्रसन्न हुए, श्रीरामजी ने दया दृष्टि से दोनों को देखा, जिससे उनकी थकाबट जाती 
रही और दोनों सुखी इए । 


गये जानि अंगद हनुमाना % फिरे भालु मकंट भट नाना 


यातुधान प्रदोष ब _ पाई # धाये करि दशशीश दुहाई 
अंगद और हनुमान को लौटे हुए ज्ञान सब रोछ और बानर योद्धा लौटे । राक्षस 

रोग सन्ध्या का बल पाकर रावण की दुहाई करके रीछ बानरों पर दौड़ पड़े। 

निशिचर अनी देखि कपि फिरे % कटकटाय जहे तहं भट भिरे 

दोउ दल भिरहिप्रचारि प्रचारो % लर्राह सुभट नाह मार्नाह हारी 
तब निशाचरो सेना को देख बानर लौटे औ 


अल र कट कराकर इधर-उधर योद्धा फिर भिड़ 
गये । दोनों दल ललकार २ कर भिडते हैं । योद्धा हार नहीं मानते निरन्तर लड़ रहे हैं । 


वीर तसीचर स अति कारे ठ. तान CN | बलो सुख भारे 
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सबल युगल दल सम अति योधा % विविध प्रकार लरहिं करि क्रोधा 
.. रास योद्धा सब बड़े काले थे और बीर बानर भारी डील डौल व अनेक रंगों के है । 

दोनों दल बलवान और समान शूरवीर हैं, बे क्रोध पूर्वक अनेक प्रकार से लड़ते हैं | 

प्रावृट शरद पयोदि घनेरे # लरत मनहुँ मारुत के प्रेरे 


अवनि अक्रम्पन अरु अतिकाया % विचलित सेन करी तिन माया 
मानो वर्षा और शरद्‌ ऋतु के बहुत से वादल वायु की प्रेरणा से लड़ते हैं। अवनि, 
अकम्पन और श्रतिकाय नाम के राचसों ने सेना को विचलित देख राक्षसी माया फैलाई । 
भयउनिनिषमहुअति अंधियारा%# काहु न सूझं अपन परारा 
सारु खाहु सब कर्राह पुकारा % वृष्टि होइ रुधिरोपल क्षारा 
क्षणमात्र में बड़ा अंधेरा होगया, जिससे किसी को अपना पराया नहीं झझता था। 
सब मारो, खाओ की पुकार करते हैं तथा रक्त पत्थर और राख की वर्षा होने लगी । 
दोहा-देखि निविड़ तम दशहुँ दिशि,कपि दल भयो खंभार । 
एकाह एक न देखहीं, जहं तहे करहि पुकार ॥ ६३॥ 
तम्र दिशाओं में घोर अँधेरा देख बानर दल व्याकुल होगया, वे एक दूमरे को देख 
नहीं पाते, इससे जहाँ तहाँ एक दूसरे को पुकारते हैं । | 
सकल मर्म रघुनायक जाना % लिये बोलि अंगद हनुमाना 
समाचार सब कहि समुझाये %# सुनत कोपि कपि कुञ्जर धाये 
श्रीरामजी ने सब्र मेर जान लिया | अंगद और हनुमान को बुलाकर उनसे सब हाल 
कहकर समझाया, सुनते ही बीर शिरोमणि दोनों बानर क्रोधित हो दौड़ पड़े । 
पुनि कृपालु हंसि चाप चढ़ावा % पावक शायक सपदि चलावा 
सयो प्रकाश कतहुँ तम नाहीं ॐ ज्ञान उदय जिमि संशय जाही 
फिर कृपालु श्रीरामजी ने हसकर धनुप चढ़ा तुरन्त ही आग्नेय अस्त्र चलाया, जिससे. 
सब ओर प्रकाश होगया, कहीं अं थेरा न रहा, बैसे ज्ञानो इय होने पर संशय जाता रहता है । 


भालु बलीघुख पाय प्रकाशा ॐ धाये कोप विगत श्रम त्रासा 

हतूमान अंगद रण गाजे # हाँक सुनत रजनीचर भाजे 
प्रकाश पाकर रीछ और बानर क्रोधित हो दोड़े। उनकी थक्रावट र भय दूर हो 

गया । हतुमान और अ'गइजी युद्ध में गे, गर्जेना को सुनते ही राक्षस भाग गये । 

भागत भट पटर्काह गहि धरणी # कर्राह भालु कपि अद्भुत करणी 

 गहिपद डारहि सागर माहीं # मकर उरग झषधरि धरि खाहीं 


मागते हुए बीरों को पकड़कर भूमि में डाल देते हैं, रीछ बानर अद्थुत कार्य करते हैं । 
क्षों को पैर पकड़ सप॒द्र में फेंक देते हैं, मगर, साँप और मछली उन्हे खॉ जाते हैं । 


दोहा-कछु घायल कछु रण परे, कछु गढ़ चले पराय । 
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गर्ज मकंट भालु भट, रिपुदल बल बिचलाय ॥ ६४॥ 

कुछ रास घायल हुए, कुछ रण में मरे और कुछ दुगे को भाग गये । शत, सेना को 
तितर वितर कर रीछ और बानर ग्ने लगे । 

निशा जानि कपि चारिउ अनी # आये सब जहे कोशल धनी 


राम कृपा करि चितवा जबहीं % भये विगत श्रम बानर तबहों 
रात हुई जान चारों बानरी सेना अवधपति श्रीरामजी के पास आ गई । जब श्रीरामजी 

ने कृपा करके देखा, तब बानरों की थकाव८ दूर हो गई । 

उहाँ दशानन सचिव हुँकारे # सब सन कहेसि सुभट जे मारे 

आधा कटक कपिन. संहारा # कहु वेगि का करिय विचारा 
उधर रावण ने मन्त्रियों को बुलाया और रण में मरे हुए योधाओं के नाम बताये । 


~ 


` द्वानरों ने आधी सेना मार डाली । जल्दी बताआ अब क्या उपाय क्रे । 


सालवन्त इक जरठ निशाचर % रावण मातु पिता मन्त्रीबर 

बोला दचन नीति अति पावन # तात सुनहु कछु मोर सिखावन 
माल्यवान नाम का एक बृढ निशाचर था, वह रावण का नाना और प्रधान मन्त 

था । बह अति पवित्र और नीति के वचन बोला-हे तात ' कुछ मेरी हन सुनिये । 

जब ते तुम सीता हरि आनी ओ अशकुन होहि न जात बखानी 

वेद पुराण जासु यश गावा # तासु विमुख सुख काहु न पावा 


जब i आप सौता को चुरा लाये हो तब से ऐसे अशकुन हो रहे हैं कि बखाने नहीं जाते। 
वेइ पुराणों ने जिनका यश गाया हे, उन श्रीराम से विरुद्ध होकर किसी को सुख नहीं मिला । 


दोहा-हिरण्याक्ष खता सहित, मधु केटभ बलवान । 
जेहि मारेउ सोइ अवतरेउ, कृपासधु भगवान ॥ ६५ ॥। 
हिरण्यकशिपु सहित हिरण्याक्ष और महाबली. मधु-कैटभ को जिन्होंने मारा वे हो कपा 
सिन्धु भगवान श्रीरामचन्द्रजी अवतार लेकर आये हें। ` 
* सास पाराएण पच्चीसवां विश्राम ॐ 


दोहा-कालरूप खल . वन दहन, शुणागार घन बोध। 
जेहि सेर्वाह शिबकमल भव, तेहिसन कवन विरोध ॥ ६६ ॥ 


व दुष्ट राक्षसरूपी बन को; जलाने के लिये काल रूप अग्नि, गुणों के धाम और बड़े 
ज्ञानो है, जिनकी शिवजी और ब्रह्मा सेवा करते हैं, उनसे विरोध केसा ! 


परिहरि वेर देहु _ वेदेही # भजहु कृपानिधि परम सनेही 
ताके वचन वाण सम लागे ३६ करिया सुख करि जाहु अभागे 


वैर छोड़ सौता को दे दो और परम स्नेही कृपालुं श्रीरामजी को भजो । रावण को 
उसके वचन बाण के समान छः) उण हे कड़ा लए. स ह कोला करके चला जा। F 
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बूढ़ भयसि नतु मरतेउं तोही % अब जनि बदन दिखावसि मोही 


तेहि अपने मन अस अनुमाना % बध्चेउ चहत यहि कृपानिधाना 
च्‌ बूढ़ा होगया है, नहीं तो में तुले. मार डालता | अश्र मुञ्चे कभी मुँह मत दिखाना | 
माल्यवान ने अपने मन में सोचा कि इसे कृपालु रामजी मारता चाहते हैं । 
सो उठि गयउ कहत दुर्वादा % तब सकोप बोलेउ घननादा 
कोतुक घ्रात देखियहु मोरा # करिहों बहुत कहत हों थोरा 
`. माल्यवान्‌ दुर्वचन कहता हुआ चला गया, तब क्रोध सहित मेघनाद्‌ बोला-प्रातःकाल 
मेरा कौतुक देखियेगा में बहुत कुछ करू गा, कहता तो थोड़ा ही हूँ। NE 
सुनि सुत्न वचन भरोसा आवा % प्रीति समेत निकट बठावा 
करत विचार भयउ भिनुसारा % लगे भालु कपि चारिउ द्वारा 
पुलं की वाणी सुन रावण को विशवास हो गयां । उसने उसे प्रेम सहित पास में बेठां 
लिया । इस तरह बिचार करते २ सवेरा हो गया। रीछ बानर चारों द्वारों पर आकर डट गये । 
कोपि कपिन दुर्गस गढ़ घेरा % नगर कोलाहल भयउ घनेराः 
विविध अस्त्र गहि निश्चर धाये # गढ़ ते पर्वत शिखर ढहाये 
बानरों ने क्रोधित हो कठिन लंकागढ़ को घेर लिया । तब नगर में बड़ी हलचल मच गई। 
अनेक भाँति के अस्त्र लेले राक्षस दीड़े ओर गढ़ से पहाड़ों के शिखर लुढ़काने लगे । 
छन्द-ढाहे महीधर शिखर कोटिन विविध विधि गोला चले। 
घहरात जिमि पविपात गर्जत प्रलय के जतु बादले॥ 
मर्कट विकट भट जुटत सम्मुख लरत तनु जर्जर भये। 
गहि शेल ते गढ़ पर चलार्वाह जहेँ सो तहँ निशिचर हये ॥ 
पहाड़ों के करोड़ों शिखर राक्षसों ने लुढ़का दिये, बहुत प्रकार से गोले चलाये जो बज्र 
प्रहार के समान घहराषे हैं प्रलयकालीन मेघों के समान गर्जते हुए भयंकर वीर बानर 
मिड़कर सामने से लड़ते हें, उनके शरीर क्षत बिक्षत हो गये हैं। बानर पवेत लेकर ऐसे 
फेंकते हैं, कि जिससे निशाचर जहाँ के तहाँ ही मर जाते हैं । [ 
दोहा-मेघनाद सुन श्रवण अस, गढ़ पुनि छेका आइ। 
उतरि दुर्ग ते वोरवर, सम्मुख चला बजाइ ॥ ६७॥ 
मेघनाद ने जब सुना कि. बानरों ने आक्र गढ़ घेर लिया है तो बह बौर गढ़ से 
उतरा और ललकार बर सामने आया । | 
कह कोशलाधीश 'दोउ खाता # धन्वी सकल लोक ` विख्याता 
कहँ नल नील द्विविद सुग्रीवौ % कहें हनुमत अङ्गद बलसीवा 


और बोला--अयोध्या बेट राज़ इंग्रह० अिद्रअह «लक्ष्मण दोनों भाई कहाँ हैं। 
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अत्यन्त बलवान नल, नील, द्विविद, सुग्रीव, हनुमान और अगद केद ९ * 2 
कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही # आजु शठहि हठ मारउं ओहो 


अस कहि कठिन बाण सन्धाने % अतिशय कोप श्रवण लगि ताने _ 
भाई से द्रप करने घाला बिभीषण कहाँ है! आज मैं हट पूर्वक उस दुष्ट को मारू गां। 
यह कह उसने घनुष पर कठिन बाण चढ़ाया और अति क्रोधित हो उसे कानों तक खींचा । 
शर समूह सो छाँडन लागा # जनु सपक्ष धाव बहु नागा 
जहें तहँ परत देखिये बानर % सम्मुख होइ न सकेतेहि अवसर 
बह बाण समह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख बाले साँप आसमान में उड़ते है । जहां 
तदवा गिरते हुए बानर देख पड़ते हैं । उस समय वे मेघनाद के सामने नहीं आ पाते थ। 


भागे भय व्याकुल कपि ऋच्छा %# बिसरी सबहि युद्ध की इच्छा 
सो कपि भालु न रण में देखा # कीन्हेसि जेहि प्राण अवशेखा 


_ ~ ee ` _ + स= E त्रो $ 
उसके भय से विकल हो बानर और रीछ भाग निकल | युद्ध का इच्छा सबकी नष्ट होगई 
रणभूमि में कोई त्रानर व रीठ ऐसा न दीखता था जिसको मंघनाद ने अधमरा न कर दिया हो। 


दोहा-मारेसि दश दश विशिख उर, परे भूमि सब वीर । 
सिंहनाद करि गाज तब, मेघनाद रणधीर ॥ ६८॥ 
मेघनाद ने दस २ बाण सबके हृदय में मारे, जिससे वे सघ बौर भूमि पर गिर पड़ । 
तब युद्धबीर मेघन।द सिंहनाद कर ग्ेने लगा । 
देखि पवन सुत कटक विहाला % क्रोधवन्त धावा जनु काला 


महा महीधर तमकि उपारा % अति रिस मेघनाद पर डारा 


हनुमानजी सेना को देख क्रोधित होकर काल के समान दोड़े। उन्होंने तमककर एक 
बड़ा पहाड़ उखाड़ और क्रोध के साथ उसे मेधनाद पर दे मारा । 


आवत देखि गयो नभ सोई % रथ सारथो तुरंग सब खोई 
बार बार प्रचार हनुमाना % निकट न आव ममे सो जाना 


पर्वत को आते देख वह आकाश मं उड़ गया. उपके रथ, सारथी और घोड़े सत्र नष्ट हो 
गये । हनुमानजी बार २ ललकारते हैं पर वह भेद जानने के कारण पास नहीं आता । 


राम समीप गयो. घननादा %-नाना भाँति कहत दुर्वादा 
अस्त्र शस्त्र बहु आयुध डारे.ॐ कोतुकही प्रभु काटि निवारे 

तब अनेक दुयेचन कहता हुआ मेघनाद श्रीरामजी के पास पहुँचा और अनेक अस्त्र 
शस्त्र उनके ऊपर फे । स्त्रामी रघुनाथजी ने वे सब कोतुक से ही काट डाले । 


देखि प्रभाव मूढ़ खिसियाना % करे लागि माया विधि नाना | 
जिसि कोउ करे गरुड़ सन खेला # डरपावहि गहि स्वल्प सपेला 
` ्रीरामजी का प्रभछट डेख अखे/केइनाहःब्दीळजउ!०सिमिह)., अनेक प्रकार को माया करने 


४ ७० उपज 
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# मेघनाद भौर लक्ष्मण का युद्ध # ७१७ 
रंगा, अस गरुड़ के साथ खेल करता हुआ, कोई छोटा साँप हाय में पक प् 
। हुआ, ड़कर उन्हें डराये | 
दोहा-जासु प्रवल साया विवश, शिव विरंचि बड़ छोट । 
ताहि दिखाबत रजनिचर, निज॑माया मति खोट ॥ ६८॥ 
महादेवजी ब्रह्माजी और सब छोटे बड़े जिस प्रश्न की माया के वशी भूत हैं, इन्हें वह 
खोटी बुद्धि वाला राक्षस माया दिखाता है । | 
नभ चढ़ि वरवे विपुल अंगारा # महि ते प्रकट होइ जलधारा 
नाना भाँति पिशाच पिशाची % मारु काहु ध्वनि बोर्लाह नाची 
_ वह आकाश में चढ़कर अंगारे बरसाने लगा, पृथ्वी से जल धारा प्रकट होने लगी | 
अनेक प्रकोर के पिशाच और पिशाचिनियाँ नाच कर 'मारो काटो' चिल्लाने लगीं । 
उ वृष्टि रुधिर कच हाड़ा % वर्ष कबहुं उपल बहु छाँड़ा 
वर्षि धूरि कीन्हेसि अँधियारा % सूझ न आपन हाथ पसारा 
उसने फिर रक्त, बाल ओ! हडिडयाँ बरसाई' और कमी बहुत से पत्थर गिराये तथा 
धूल बरसाकर अंधेरा कर शिया, जिससे अपना फेला हुखा हाथ भी नहीं द्झता था | 
अकुलाने कपि माया देखे% सब कर मरण बना इहि लेखे 
कोतुक देखि राम मुसुकाने % भये सभीत सकल कपि जाने 
राक्षसी माया को देखकर ब्रानर व्याकुल होगये, उन्होंने समझा कि इस प्रकार तां सत्रको 
मरना होगा । यह कोतुफ देख रामजी हँसे और जान लिया कि सब्र बानर भयभीत हैं | 
एकहि बाण काटि सब माया %जिमि दिनकर हरतिमिर निकाया 
कृपा दृष्टि कपि भालु विलोके % भये प्रबल रण रहहि न रोके 
` तब रामजी ने एक बाण ही से मत्र माया काट दी जेसे बये से अश्घक्ार नष्ट होजाता है । 
फिर रामजी के दया दृष्टि से देखते ही बानर रीछ ऐसे बळी होगये कि युद्ध में रोके नहीं रुकते | 
दोहा-आयसु माँगेउ राम पहेँ, अङ्कदादि कपि साथ। 
लक्ष्मण चले सकोप तब, बाण शरासन हाथ ॥ ७०॥ 
श्रीरामजी से आज्ञा माँगकर अंगद इत्यादि बानरों को साथ ले धनुष-ाण हाथ में ले 
कर लक्ष्मरणजी क्रोधित होकर युद्ध के लिये चले। 
जलज नयन.उर,ब्राहुःविशाला # हिमगिर वरण कछुक इक लाला 
उहाँ दशानन. सुभट पठाये % नाना अस्त्र शस्त्र गहि धाये 
कमल सरीखे उनके नेत्र हैं, विशाल हृदय, थें लम्बी और हिमालय के समान लालिमा 
युक्त गोरा शरीर है उधर रावण के भेजे योद्धा अनेक अस्त्र-शस्त्र लिये हुए चले आ रहे हैं । 


भूधर विटपायुध धरि भारी %धाये .कपि जय राम पुकारी 
भिरे सकल जोरी -सन जोरी % इत उत॒ जय इच्छा नहि थोरी 
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पत और वृक्षरूपी अ्त्र ले-लेकर श्रीरामजी को जय कहकर बानर दौड़े। और सब 
अपने समान योद्धाओं से भिड़ गये । इधर-उधर दोनों और जीत की कम इच्छा नहीं है । kh 
` सुष्टिन लातन दाँतन काटहि # कपिगिरिशिलामारि पुनि डार्टाहि 
मार मारु धरु धरु धरु मारू % शीश तोरि गहि भुज उपारू 

राक्षसों को घूँसा और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते है और पर्बतों की शिलायं भार 
कर ड।टते हैं। मारो पकडों, शिर तोड़ दो, भुज्ायें उखाड़ लो, बानर ऐमा पुकारते हैं । 
अस ध्वनि पूरि रही नभ खण्डा # धार्वाह जह तह रुण्ड प्रचण्डा 
दे्खाह कौतुक नभ सुरवृन्दा % कबहुँक विस्मय कबहुँ अनन्दा 

ऐसा शब्द आकाश में भरा है और इधर-उधर प्रचण्ड डू दौड़ रहे हैं| आकाश स 
देवता यह कौतुक देखते हैं उन्हें कभी विस्मय ओर कभी हप होता है । 
दोहा-जमेउ गाढ़ भरि भरि रुधिर, ऊपर धूरि. उढ़ाय । 

जिमि अंगारन राशि पर, सतक क्षार रहि छाइ ॥ ७१॥ 

गडढोंमे रक्त भरकर जम गयाहै उस पर धूल ऐसे उड़ती है,जेसे अ गारों पर राख छाजाती है 
घायल वीर विरार्जाह केसे % कुसुमित #िशुक के तर जसे 
लक्ष्मण मेघनाद दोउ योधा % भिरहि परस्पर करि अति क्रोधा 


घायल वीर ऐसे शोभायमान हैं, जेसे फूले हुए ढाक के पेड़ ही खड़े हैं | लक्ष्मण और 
मेघनाद दोनों योधा महा क्रोध करके आपस में भिड़ गये हैं । 


एकाह एक सके नाहि जीती % निशिचर छलबल करे अनीती 
क्रोधवन्त तब भयउ अनन्ता % भंजेउ रथ सारथी तुरन्ता 
एक दूसरे को जीत नहीं सकता था मेघनाद ने छल पपरक अनीति करनी चाही, तब 
लक्ष्मणजी क्रोधित होगये और उन्होंने शीघ्र ही उसके रथ ओर सारथी को नष्ट कर डाला । 
नानायुध प्रहार कर शेषा % राक्षस भयउ प्राण अदशेषा 
रावण सुत निज मन अनुमाना % संकट भयउ हरिहि मम प्राना 


लक्ष्मणजी ने उसके अनेक अन्त्र मारे, जिनसे मेघनाद अधमारा हो गया । मेघनाद ने 
मन में सोचा कि अब संकट आगया, यह मरे प्राण ले लेगा । | 


वीर घातिनी छाँड्रेसि साँगी % तेज पुञ्ज लक्ष्मण उर लागी 
सूच्छा भई शक्ति के लगे % तब चलि गयउ निकट भय त्यागे 
तब मेघनाद्‌ ने बीर घातिनी शक्ति छोडी जो तेज के भण्डार लक्ष्मणजी के हृदय में लगी 
शक्ति के लगते ही मूर्छ आ गई, तब तो भय छोड़ मेघनाद लक्ष्मणजी के पास गया । 
दोहा-मेघनाद सम कोटि शत, योद्धा रहे उठाय। 
जगदाधा९“अभैन्‍्त“सों "6" 'सीहि"व्खला खिसाय ॥ ७२ ॥ 
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ho है ह्‌ स्‌ Cn कर यो क = . = 
रापात्रतार लकषमणजी न उठे | तब बह तासे न कफ 8. पाए कलश 
सुनि गिरिजा क्रोधानल जासू अ जारे भुवन चारि दश आसू 


सक सुन जीत को ताही % सेर्वाह सुर नर अग जग जाही 
महादेवजी बोले-हे उमा ! जिनकी क्रोधारिन चौदहों भ्रुवनों को जला देती है, देवता 
मनुष्य और चर अचर समस्त संसार जिनकी सेवा करता हे, उन्हें युद्ध में कीन जीत सकता है? 
यह कोतुक जानाह जन सोई % जेहि पर कृपा राम की होई 
सम्ध्या भई फिरीं दोउ ऐनी % लगे सँभारन निज निज सेनी 
BN कौतूरल को वही जान सकता है, जिय पर श्रीराप्जी की कृपा होती है। सन्ध्या 
होते ही दोनों सेनाए लौट आई और सेनापति अपनी अपनी सेना सँभालने लगे । 
व्यापक ब्रह्म आजत भुवनेश्वर % लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणाकर 
ल D> on: Fe 
तब लगि ले आये हनुमाना % अनुज देखि प्रभु अति दुख माना 
सवंच्यापक पूणत्रह्म लोकों के स्वामी, करुणानिधान रामजी ने पूछा-लक्षमण कहाँ हैं? 
तब तक हनुमानजी उन्हें ले आये | लक्षमण की दशा देख श्रीरामजी पहुत दुःखी हुए । 
र्दः ३ «़ | 
जाम्बबन्त कह वद्य सुषेना % लंका रहहि पठइय कोउ लेना 
धरि लछुरूप गयो हनुमन्ता # आनेउ भवन समेत तुरन्ता 
___ जाम्पवान्‌ ने कह-लंकर में सुपेण नामक वेध रहते हें। उन्हें लेने के लिये किसी को 
भेजिये । तश छोटा रूप रखकर हनुमानजी गये और घर समेत तुरन्त सुपेण को ले आये | 
दोहा-रघुपति चरण सरोज शिर, नायउ आय सुषेन। 
कहा नास गिरि ओषधी, जाहु पवन सुत लेन ॥ ७३ ॥।। 
सुपेण ने आकर श्रीरामजी के चरणकमलों में शिर नत्राया और पर्वत तथा औषधि 
का नाम बताकर कहा-हे महावीर ! जाकर आप उसे ले आइये । 
राम चरण सरसिज उर राखी % चलेउ प्रभंजन सुत बल भाखी 
उहाँ दूत .यक मरम जनावा % रावण कालनेभि गृह आवा 
श्रीरामजी-के कमलरूपी चरणों को हृदय में रख हनुमानजी अपना बल सुनाकर 
चले । उधर लंका में एक दूत ने यह भेर कहा, तब रावण कालनेमि के घर पहुँचा । 
दशमुख कहा मरम तेहि सुना % पुनि पुनि कालनेमि शिर धुना 
देखत तुर्माह नगर जेहि जारा # तासु पन्थ को रोकन हारा 
रावण, ने.जो भेद कहा,-वह उसने सुना । तब कालनेमि ने वारर सिर पीटा और बोला- 
ुह्यारे देखते हुए जो नगर जला गया, भला कहो उसका माग रोकने बाला कौन है। 
भजि रघुपतिहिकरहुहितअपना % तजहु राथ अब मृषा कल्पना 
नील कंज तनु सुन्दर श्यामा # हृदय राखु लोचन अभिरामा 
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७२० # लंवाकाणड # र ; 
है नोथ ! रामजी को भजर अपना हित साधन की जिये, अब्र व्यथ की ABR छोड़िये। 
नीळ कमल के समान सुन्दर श्याम तथा सुन्दर नेत्र वाले रामजी को हृदय में धरिये । 
अहङ्कार ममता मद त्यागहु # महामोह निशि सोबत जागहु 
काल व्याल कर भक्षक जोई # सपनेहु समर की जीते कोई 
` अहंकार, ममता और अभिमान छोड़ महा मोहरूपी रात्रि में सोये हुए अघ जागिये । जो 
कालरूपी साँप को खाने राला, उसको कया स्वप्न में भी कोई fT में जीत सकता है । 
दोहा-सुनि दशकन्ध रिसान तब, तेहि मन कान्ह विचार । 
रामदूत कर मरण भल, यह खल ततु सोहि मारि ॥ ७४॥ 
यह सुनकर रावण क्रोधित हुआ । तब कालनेमि ने मन में विचार किया कि राम के दूत 
के हाथों मरना अच्छा, अन्यथा इसका कइना न मानने पर यह दुष्ट मुझ मार डालगा ! 
अस कहि चला रचेसि मगु माया % सर मन्दिर वर बाग बनाया 
मारुत सुत देखा शुभ आश्रम # सुनिहि बूझि जल पियउं जाइ भ्रम 
यह कह बह मार्ग में माया रचता चला. उसने तालाब, मन्दिर और सुन्दर बाग बनाया । 
इनुमाग ने अच्छा आश्रम देख सोचा कि मुति से पूछकरं जल पीलू , जिससे थक्रावट जाय। ' 
राक्षस कपट वेष तहँ सोहा % मायापति दूतहि चह मोहा 
जाइ पवन सुत नायउ माथा % लागा कहन राम गुण गाथा 
वहाँ बह कपट से बना सुनि सोहतां था। अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना 
चाहता था जाकर हनुमानजी ने सिर नवाया तो वह रामजी के गुणों की गाथा कहने लगा । [ 
होत महारण रावण रार्माह # जीर्ताह राम न संशय यामहि .. 
इहाँ रहे सें देखों भाई % ज्ञानह॒ष्टि बल मोहि अधिकाई 
रावण और रामजी में बड़ा रण हो रहा है, परन्तु श्रीरामजी जीतेंगे, इसमें सन्देह नहीं । 
ह भाई ! मैं यहाँ बैठा देख रहा हूँ, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि का बल झुझ में बहुत है। 
मांगा जल तेहि दीर्‍ह कमण्डल % कह कपि नाहि अघाउं थोरे जल 


सर मज्जन कर आतुर आवह # दीक्षा देउं ज्ञान जेहि पावहु 
हनुमानजी ने जब जल माँगा, तो उपने अपना कमण्डलु दियो । हनुमान ने कहा 
मैं थोड़े से जल से ठु न होऊगा। तथ उसने कहा सरोवर में स्नान कर शीघ्र लोट 
आओ । मैं दीक्षा देगा, जिससे तुम भी ज्ञान पाओगे । 
` [ 
दोहा-सर पेठत कपिपद गहेउ, मकरी अति अकुलान । 
सारो सो धरि दिव्य ततु, चली गगन. चढ़ि-यान.॥ ७५॥। 


सरोवर में घुसते ही मकरी ने बिकस हो हलुमानजी के पैर पकड़ लिये और तब. इसुमानजी 
ने उसे मारा डाला । बढ दिस्मेहआरा०करावतिमात०ह द आकाश को चलो गई । 


8१ 797 न वनिऔरे आकिः समीर! q% ७२१ 
कपि तव दरश भइउ निष्पापा % मिटा तात मुनिवर कर शापा 


मुनि न होय यह निशिचर घोरा %# मानहुँ सत्य बचन कपि मोरा 
बह बोली-हे हनुमान ! तुह्यारे दशन से में निष्पाप हो गई । हे तात! दुर्वासा मुनि का 

शाप मिंट गया देखो, यह घुनि नहीं भयंकर राक्षस है। हे बानर ! मेरी बात सत्य मानिये । 

अस कहि गई अप्सरा जबही #निशिचर निकट गयेउ कपि तबही 


कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेह # पाछे हर्माह मन्त्र तुम देह 
यह कहकर जब श्रप्सरा चली गई, तब हनुमानजी राचूस के पास गये और बोले-हे 

मुनिवर ! पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिये, पीछे आप सुझे मन्त्रोपदेश दीजियेंगा । 

शिर लंगूर लपेटि पछारा % निज तनु प्रगटेसि मरती वारा 


राम राम कहि छांड़ेसि प्राना # सुनि मंन हृषि चले हतुमाना 
_महावीर ने अपनी पूँछ में उसके शिर. को लपेट कर उसे पटक दिया | मरते समय 

उसने अपना रूप प्रकट कर दिया और 'राम राम, कह कर प्रोण छोड़ दिये। यह सुन 

मन में हपित होकर हनुमानजी चले। 

देखा शेल न औषधि चीर्‍हा # सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा 


गहिगिरि निशि नभ धावतभयऊओ% अवधपुरी ऊपर. कपि गयऊ 
उन्होंने पर्वत को तो देखा, पर श्रीपधि न पहचान सके। तब उन्होंने अनायास ही पर्वत 

उखाड़ लिया उसे लेकर रात को हनुमानजी आकाश मार्ग से अयोध्यापुरी के ऊपर पहुँचे । 

दोहा-देखा भरत विशाल अति, निशिचर मन अनुमानि । 


बिनु फर शायक मारेउ, चाप श्रवण लगि तानि ॥ ७६॥ 
भरतजी ने देखा तो मन में कोई विशालकाय राक्षस समझ बिना फर का बाण चतु 
मो कान तक खींच कर उसके मार दिया | ५ 
परेउ मूछि महि लागत शायक # सुमिरत रास राम रघुनायक 
सुनि प्रिय वचन भरत उठि धाये ३६ कपि समीप अति आतुर आये 
बाण लगते ही हे राम ! हे राम ! हे रघुनाथजी कहते हुए भूमि पर मूर्छित हो. गिर 

पड़े, ऐसे प्यारे बचन सुन मरतजी उठकर दौड़े और आतुरता से हनुमानजी के पास आये । 
विकल बिलोकि कीश उर लावा # जागा नाहि बहु भांति जगावा 
मुख मलीन मन भयउ दुखारी % कहत वचन भरि लोचन वारी 


` हनुमान को विकल देख भरतजी ने छाती से लगाया और बहुत माति से-जगाने पर भी 
वे न जागे । भरतजी का मुख मलीन और दुःखी होंगया । वे नेत्रां मं आंद भर कर बोले । 


जेहिबिधिरामविसुखमो हिको न्हा तेहि पुनि यह दारुण दुख दीन्हा 
जो मोरे मन वचः अरु काया %# प्रीति ;रामपद कमल अमाया 


जिस विधाता ने झझे रामजी से विल किया,उसी -ने “क्र यह दारुण इल ह 
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CE % लंकाकाण्ड * 
जो मन, वचन और कर्म से रामजी के चरणाविन्दों में मेरौ निष्कपट प्रीति हो । 
तो कपि होइ विगत श्रम शूला % जो मोपर रघुपति अनुकूला 
DN के 

वचन सुनत उठि बैठि कपीशा % कहि जय जयति कोशलाधोशा 

और यदि मुझ पर श्रीरामजी प्रसन्न हों,तो यह बानर दुःख और थकावटसे रहित होजाय। 
भरतजी के यह बचन सुनते दी हनुमानजी अयोष्यानाय की जय हो कहते हुए उठ बेठे । 
सोरठा-लीन्ह कर्पिहि उरलाय, पुंलकि गात लोचन सजल । 

प्रीति न हृदय समाय,सुमिरिराम रघुकुल तिलक ॥। ७७॥ 


भरतजी ने बानर को छाती से लगा लिया । उनका शरीर रोमांचित हो आया, नेत्रों 
मं आप्र आगये । रघुधंशमणि रामजी का स्मरण कर भरत के हृदय में प्रम नहीं समाता । 


तात कुशल कहु सुख निधान को % सहित अनुज अरु मातु जानको 


कपि सब चरित संक्षेप बखाने % भये दुखित मन मह पछिताने ' 


भरत बोले-हे तात ! लक्षमण सहित सुख के भण्डार रामजी और माता जानकी कुशल से 
तो ईन ? हलुमान ने संक्षेप में सब चरित्र कहा | तम भरत दुःखी होकर मनमें पछताने लगे । 
अहह दव में कत जग जायउ % प्रभु के एको काज न आयउं 
जानि कुअवसर मन धरि धीरा /& पुनि कपिसन बोलेउ बलबीरा 

हा देव ! में संसार में जन्मा ही क्यों. जो स्वामी रघुनाथजी के एक भी काम न 
जाया ? फिर खोटा समय जान मन में धेये घर कर भरतजी हनुमानजी से बोले- 


तात गहरु होइ है तोहि जाता % काज नशाइहि होत प्रभाता 
चढ़ि मम शायक शेल समेता % पठवों तोहि जहें कृपानिकेता 

५ देतात ! तुमको जाने में विलम्ब होगा, सबेरा होते ही कार्य बिगड़ जायगा । इससे 
पवेत सहित मेरे बाण पर बैठ जाओ, में तुम्हें जहाँ कृपालु रामजी हैं, वहाँ भेज दूगा । 


सुनि कपिमन उपजा अभिमाना # मोरे भार चलिहि किमि बाना 


राम प्रताप विचारि बहोरी % वन्दि चरण बोले कर जोरी 
यह सुन इनुमानजी के मन में अहंकार उपजा कि मेरे बोझ से बाण केसे चलेगा । 
फिर शरीरामजी का प्रभाव विचारकर हाथ जोड़ चरणों में सिर नवाकर महातीरजी बोले | 


तब प्रताप उर राखि गोसाई % जेहों नाथ बाण की नाइ 


हषि भरत तब आयसु दीन्हा % पद शिर नाय गमन कपि कीन्हा 
है स्वामी ! तुझारा प्रताप हृदय में घारण कर बाण की तरह ही चला जाऊगा। 
रसश्च होकर भरतजी ने आज्ञा दी और इनुमानजी चरणों में सिर नवाकर चल दिये । 


दोहा-तव प्रताप उर राखि प्रभु, जेहों नाथ तुरन्त। `. 
अस कहि आयसु“पाय“पद-वन्दिः'चले हनुमन्त ॥ ७८॥ 
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दोहा-भरत बाहुबल शीलगुण, प्रभुपद प्रीति अपार । 


जात सराहत मर्नाह मन, पुनि पुनि पवन कुमार ॥। ७४॥ 
द भरत को भुना छा पराक्रम, शील, गुण तथा स्वामी भीरामजी के 
चरणों में उनके अत्यन्त प्रेम की मन में बार २ सराहना करते हुए जाते हैं । 


उहाँ राम लक्ष्मणि निहारी # बोले वचन मनुज अतुहारी 
अद्ध राति गई कपि नहि आवा % राम उठाइ अनुज उर लावा 


एउषर रामजी लक्षमण को देखकर मनुष्य समान वचन बोले कि आधी रात ब्यतीत 
होगई, हनुमानजी नहीं आये। यह कह उन्होंने लवण को उठाकर हृदय से लगाया- 


सकहुन दूखित देखि मोहि काऊ # बन्धु सदा तव मृदुल स्वभाऊ 
मम हितलागि तजेउपितु माता # सहेउ विपिन हिस आतप वाता 

ओर बोले-हे भाई ! तुझारा सदा ही से कोमल स्वभाव था, तुम मुझे कमी दुःखी नहीं देख 
सकते भे । मेरे कारण तुमने माता पिता को छोड़ दिया और बन में जाड़ा,धूप,वायु को सहा। 
सो अनुराग कहां अब भाई % उठहु न सुनिमम वच विकलाई 
जो जनतेउें वन बन्धु विछोहू % पिता वचन मनतेउं नहिं ओह 


हे भाई ! तुहारा वह स्नेह अब कहाँ है. मेरे वचनों की व्याकुलता सुनकर भी नहीं उठते! । 
यदि मैं जानता कि वन में भाई से विछोह होगा तो पिता का यह वचन भी में न मानता । 


सुत वित नारि भवन परिवारा # होहि जाहि जग बारहि बारा 

अस विचार जिय जागहु ताता % मिलहि न जगत सहोदर स्नाता 
पुत्र, धन, स्त्री, घर, इड्म्ब, ये सत्र जगत्‌ में बार-बार मिलते और नष्ट होते हैं| 

हे-तात ! हृदय में ऐसा विचार कर उठ बैठो क्रि संमार में सगा भाई नहीं मिलता । 

यथा पंख बितु खगपति दीना # मणि बिनु फणि करिवर कर होना 

अस मम जिवनबन्धु बितु तोही % जो जड़ देव जियावे मोही 


लैसे विना पंखों के गरुड़ दुःखी होता है, मणि बिना साँप और घूड़ के बिना हाथी 
दुःखी होता है, हे भाई ! मूखे देव मुझे जियावे तो तुझारे बिना मेरा जीना बसा ही है । . | 


जेहों अवध कवन मुह लाई # नारि हेतु प्रिय बन्धु गंवाई | 
ब्रु अपयश सहतेउं जग माहीं # नारि हानि विशेष क्षति नाहीं | 


- स्त्री के निमित्त प्यारे भाई को खोकर में कौनसा मुँ ह लेकर अवघको नाऊ गा। स्त्री के हरण 
का अपयश जगत्‌ में सह लेना अच्छा था, क्योंकि स्त्री की हानि से विशेष चति नहीं थी | 


अब अवलोकि शोक यह तोरा # सहै कठोर निठुर उर मोरा 
निज जननी के एक कुमारा # तात तासु तुम प्राण अधारा 


» CC-0. ASl Srinagar Circle, Jammu Collection. 
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देख, अग्र तेरा यह शोक मेरा कठोर शो निष्ठर हृदय सहता है। हे भाई ! मैं 
अपनी माता क( एक मात्र पुत्र हूँ और तुम मेरे प्रार्णो के आधार हा । 
सोपेउ मोहि तुमहि गहि पानी % सब विधि सुखद परमहित जानो 
उतर ताहि देहों का जाई # उठि किन मोहि सिखादहु भाई 
उन्होंने तुह्यारा हाथ पकड़कर सब प्रकार तुमको सुखदायक और हितपी जानकर मुझे 
सौंपा था, उसे में जाकर कया उत्तर दूँगा ? हे भाई उठ कर मुझे समझाते क्यों नहीं ! 
बहुविधि शोचत शोच विमोचन % वत सलिल राजिव जल लोचन 


उभा अखण्ड एक रघुराई %# नर गति भाव कृपालु दिखाई 
शोक नष्ट करने वाले श्रीरामजी अनेक प्रकारसे शोक करते हैं और कमल समान त्रासे आद 
बहाते हैं । हे पर्वती ! एकरूप अखण्ड कृपालु श्रीरामजी ने मनुष्य की सी लीला दिखाई है । 
सोरठा-प्रभु विलाप सुनिकान, विकल भये बानर निकर । 
आइ गये हनुमान, जिमि करुणा महुँ दीर रस ॥! ८० ॥ 
श्रीरामजी का विलाप कानों से सुन कर बानर समूह व्याकृल हो गया, उसी समय 
हनुमानजी आ गये, जैसे करुणारस में बीर रस आगया हो । 
हृषि रास भटेउ हनुमाना ॐ अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना 
तुरत वेद्य तब कोन्ह उपाई % उठि बेठे लक्ष्मण हर्षाई 
प्रसन्न होऋर श्रीगामजी हनुमानजी से मिले क्योंकि वह किये हुए उपकार को मानने वाले 
और चतुर हैं । तब्‌ सुषेण बैद्यने तुरन्त उपाय किया जिससे लक्ष्मणजी प्रसन्न होकर उठ बेठे । 
हृदय लाइ भेटेउ प्रभु भाता % हर्षे सकल भालु कपि ब्राता 
पुनि कपि वेद्य तहाँ पहुँचावा % जेहि विधि तबहि ताहि ले आवा 
प्रु श्रीरामचन्द्र लक्षमणङ्रो हृइय से लगाकर मिले । रीछ और बानर समुदाय प्रसन्न हुए। 
फिर हनुमानजी ने उसी भाँति सुपेण वेद्य को लंझा में पहुँचा दिया, पहले जेसे उन्हें लाये थे । 
यह वृत्तान्त दशानन सुनेऊ % अति विषाद पुनि पुनि शिर धुनेङ' 
व्याकुल कुम्भकर्ण पहेँ गयऊ ॐ करि बहु यत्न जगावत भयऊ 


यह हाल रावण ने सुना तो बड़े दुःख के साथ बार-बार माथा पीटने लगा, यह 
च्याङुल होफर कुम्भकण के पास गया और अनेक उपाय करके उसे जगाया । 


जागा निश्चर देखिय केसा # मानहुँ काल देह धरि वेसा 


कुम्भकणे पूछा सुनु भाई %काहे तव मुख रहा सुखाई 
जायने पर इुस्भकणे रक्षस कैसा देख. पड़ता. है: मानो साक्षात्‌ काल ही देह धारण 


किये हुए है। कुम्भकणे ने पूछा-हे भाई ! तुझारा मुख क्यों कुम्हला रहा है। | 


कथा कही सबतेहि अभिमानी % जेहि प्रकार सोता हरि आनो 
तात कपिन निशिचर ^संहर्के %#म्महा००महर योधा सब मारे 


Pa = 
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a रावण ने सब हाल कहा, बह जिस प्रकार सीताजी को चुराकर लाया था । 
हे भाई ! बानरों ने हमारे सब बड़े बड़े राक्षसों को मार डाला । 
दुसुख सुररिपु मनुज अहारी % भट अतिकाय अकम्पन भारी 
अपर महोदर आदिक वीरा $ परे समर महेँ सब रणधीरा 
देव शत्र, मतुष्य भक्षी, दुर्मुख, महान्‌ योद्धा अतिकाय, वीर अकंपन और महोदर 
आदि युद्ध वीर योद्धा रणक्षेत्र में मरे पड़े हें । 
दोहा-दशकस्धर के बचन सुनि, कुम्भकर्णं बिलखान । 
जगदम्बा हरि आनिके, शठ चाहसि कल्यान ॥। ८ १॥ 
रावण की बातें सुन कुम्भकर्ण व्याकुल हो बोला-हे तात ! जगत माता सीताजी को 
चुरा के लाकर भी तू अपना मला चाहता है |, - 
सल न कीन्हें निशिचर माहा % अब मोहि आन जगायहु काहा 
अजहुँ तात त्यागहु अभिमाना # भजु रम होइहि कल्याना 
ह राक्षसराज गण ! तुमने भला कार्य नहीं किया। अब आकर मुझे किस कारण जगाया 
हे । हे भाई ! अत्र अहंकार छोड़ो और रामचन्द्रजी को भजो, तभी कल्याण होगा । 
हें दशशीश सतुज रघुनायक % जाके हनूमान से पायक 
अहह बग्धु तें कोन्ह खुटाई # प्रथर्माह मोहि न जगायहु आई 
है दशानन रावण ! कया वे र्घुनाथज्ञी मलुष्य हैं, हजुमान सरीखे जिनके सेवक हैं । 
अरे भाई ! तुमने ये बड़ा बुरा किया, जो पहले ही आऊर झुझे नहीं जगाया । 
कीस्हेउ प्रभु बिरोध तेहि देवक # शिव विरञ्चि सुर जाके सेवक 
नारद सुनि मोहि ज्ञान जो कहिऊ + कहतेउँ तोहि समय नही रहेऊ 
है प्रभु ! तुमने उस देवता से विरोध किया, जिसके शिव, ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। 
नारद सुनि ने मुझे जो ज्ञान दिया था बद सें तुमे कहता, पर अब समय ग न 
अब भरि अंक भेंड सोहि भाई % लोचन सफल कर में जाई 
इथाम गात सरसीरुह लोचन # देखो जाय ताप त्रय मोचन 
भाई ! अंब गोद भरकर मुझसे मिलो, फिर मैं जाकर अपने नेत्रों को सफल करूं, सावले 


= 


शरीर और कमल समान नेत्रों वाले, तीनों तापों के नाश करने वाले रामजी को जाकर देखूं । 
दोहा-रामरूप गुण सुमिरि मन, मगन भयो क्षण एक। 
रावण साँगे कोटि घट, मद अर सहिष अनेक ।॥। 5२ ॥ 
श्रीरामजी का रूप और गुण मन में स्मरण कर कुम्मकणे एक चण के लिये मग्न 
हो गया । फिर रावण से करोड़ घड़े मदिरा आर बहुत से मैंसे खाने को मागे । 


महिष खाय करि सदिरहतराता-केऽना ज... वज्जाघात समाना 
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कुम्भकर्णं दुर्मद रण रङ्गा # चला दुर्ग तजि सेन न सङ्गा 
मैंथों को खाकर शरीर मदिरा पान करके फिर बज्ाधात के समान गर्जा | समर रंग 

में रंगा घमण्डी कुम्भकणे, लकागढ़ को त्याग चला, उसके साथ सेना भी नहीं थी । 

देखि विभीषण आगे आयउ # पुनि पद गहि निज नाम सुनायउ 


अनुज उठाय हृदय सो लावा % रघुपति भक्ति जानि मन भावा 
उसे देख विभीषण आये और चरण छूफर अपना नाम सुनाया । उसने छोटे भाई को 
उठाकर छाती से लगाया और रामजी का भक्त जान वह उसे बड़ा प्यारा लगा । 
तात लात मोहि रावण मारा % कहत परम हित सन्त्र विचारा 
तेहिगलानि रघुपति पहेँ आयउं # दीन जानि प्रभु के मन भायउं 
विभी पण बोले है भाई ! विचार करके परम हित की बात कहते हुए भी रावण ने मुझे लात 
मारी, उसी ग्लानिसे में श्रीरामचन्द्रजीकें पास आया और दीन जान प्रभुने मुझे मनसे अपनाया 
सुन सुत भयउ कालवश रावण # सो किमि माने परम सिखाबन 
धन्य धन्य तें धन्य विभीषण % भयउ तात निशिचर कुल भूषण 
बन्धु वंश ते कोन्हे उजागर % भजेह राम शोभा सुखसागर 
इका बोला हे पुत्र ' रावण काल के वशीभूत है, वह उत्तम शिक्षा कैसे माने! 
भाई विभीषण ! तुम धन्य हो, तुम राक्षस कुल में शिगोप्णि हए | तुमने चं उज्ज्व 
कर दिया, जो शोभा ओर सुख के सागर रामजी का भजन किया | 38५ ५ #॥ 
दोहा-मन क्रम वचन कपट तजि, भजहु तात रघुवीर । 
. जाहु न निज पर सूझ मोहि, भयउ कालवश बीर ।। ८३॥। 
हे भाई! मन, कर्म और वचन से निष्कपट 
जाओ, मुझे अपना पराया नहीं सूझ पड़ता, क्योंकि मैं मृत्यु के वश में 
बन्धु बचन सुन्ति फिरा विभीषण ३ आयउ जहेँ त्रेलोक्य विभूषण 
नाथ _ भूधराकार शरीरा % कुस्भकरण आवत रणधीर 
भाई के वचन सुन विभीषण लोट पड़े और प्िलोक्रीनाथ श्रीरामचन्द्रजी के पास 
आकर बोले--हे नाथ ! पहाड़ के समान शरीर बाले रणधीर कुम्भकरण आ रहे हैं। 
स कपिन सुना जब काना ३६ किलकिलाइ धाये बलवाना 
ह र विटप अर भूधर % कटकटाइ डारे तेहि ऊपर 
लान बानरों ने इतना सुना तो बे ङ्किज्किछा शब्द करके दीड़े और वृक्ष तथा 
रे Ns केर कट कटार उसके ऊपर फेंकी | उ 
काट क र - काह 
i SA भ्रहार। % कर्राह्‌ भालु कपि एकाह बारा 
ह हक के नाह टारे % जिमि गज आक फलन के मारे 
रछ और बानर करोड़ों पषत-शिसरों का प्रहार एक साथ ही करते हैं, परन्तु कुम्मकर्ण 
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हो रघुनाथजी को भजो। हे वीर ! अब : 
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ॐ कुम्भकरण का वानरों से युद्ध # ७२५ 
न गिरता है, न मुड़ता है और न टाले टलता है, जेसे मदार के फलों के मारन से हाथी । 
तथ मारत सुत मुष्टिक हनेऊ % परेउ धरणि व्याकुल शिर धुनेऊ 


पुनि उठितेइ मारेउ हनुमन्तहि # घुमित घाप्रल परेऊ तुरन्तहि 
तब हनुमानजीने उसके घुसा मारा,जिससे बह विकल हो भूमि पर गिरकर सिर पीटने लगा। 

फिर उसने उठकर हनुमान को मारा । जिससे वह चकराकर शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़े | 

पुनि नलनीलहि अवनि पछारेसि # जहं तहें पटक पटक भट डारेसि 


चली वलोमुख सेन पराई % अतिभय त्रसित न कोउ समुहाई 
उसने फिर नल नील को भूमि पर पछाड़ दिया,इधर-उधर योढ्ाओं को पटककर भमि पर 
डाल दिया बानरी सेना भाग चल्ली, अत्यन्त डर से विकल हो कोई सामने नहीं जाते हैं । 
दोहा-अंगदादि कपि मूर्च्छित, करि समेत सुग्रीव। 
काँखि दावि कपिराज कहें, चला अमित बलसीव ॥ ८४॥ 
बलवान कुम्मकणे अगद आदि बानरों को सुग्रीब सहित मूछित कर बानरराज सुग्रीव 
को बगल में दबाकर ले चला | 
उमा करत रघुपति नर लीला % खेल गरुड़ जिमि अहिगण मीला 
भ्रुकुटि भंग जिहिकालहि खाई # ताहि कि ऐसी सोह लराई 
हे पार्वती ! रघुनाथजी नर लीला करते हैं.जेसे साँपों में मिलकर गरुड़ खेलता हो,जिनकी 
भोंइ के इशारे से काल भी नष्ट हो जाता है। उन्हें क्या ऐसा युद्ध शोमा देता है । 
जग पावनि कीरति बिस्तरहीं % गाइ गाइ नर भव निधि तरह 
मूर्छा गई मारुत सुत जागा # सुग्रोबहि तब . खोजन लागा 
विश्व को पवित्र करने वाली कीतिं फैलाते हैं जिसे गा-गाकर मनुष्य अत्रसागर से तर 
जाते हैं ।मूर्डा दूर होने पर पवन के पुत्र हलुमानजी जागे और सुग्रीव को ढूंढने लगे । 
कपिराजहु को “मूर्च्छा बीती % निबुक गयउ तेहि मृतक प्रतीती 
काटेसि दशन नासिका काना # गजि अकाश चला तेहि जाना 
सुग्रीव की बे्ोशी दूर हुई तो वह कुम्भकर्ण की बगल से निकल गये, उसने उन्हें मगा 


समझा । फिर सुग्रीव ने दाँतों से नाक कान काट लिये और गजना करते हुए आकाश 
को चले गये । तत्र कुम्भकण ने भागने क्री जानी । 


गहेसि चरण धरि धरणि पछारा ई अति लाघव पुनि उठि तेहिमारा 
पुनि आयउ प्रभु पहेँ बलवाना # जयति जयति जय कृपानिधाना 


उसने सुग्रीव को पेर पकड़कर पृथ्वी पर पछाड़ दिया | तब बड़ी शीघ्रता से उठकर सुग्रीव 
ने उसे मारा, फिर बलवान सुग्रीवजी प्रश्र के पास आये और बोले-क्रपालु ! आपकी जय हो । 


नाक कान काटे तेहि जाना % फिरा क्रोध करि मानि गलानो 
सहज भीम पुनि बिकु भुज्तिनाता/के: दरब्रत्‌„क्वपिदल उपजी त्रासा 
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नाऊ कान कट जान कुम्मकण बड़ा ्रीथित हुआ आर सनम ग्लानि सानकर क्राधकर लौटा, 


एक तो स्वभाव से हो डरावना था, उसे नाक कान रहित देख वानरी सेना में भय होगया | 
दोहा-जय जय जय रघुवंश मणि, धाये कपि करि हूह्‌। 


एकहि बार जो तासु पर, डारे गिरि तरुजूह॥ ८५॥ 

रघुकुल श्रेष्ठ रघुनाथजी'को जय हो. कहते हुए हू टूर शब्द करके सब वानर दोड़े 

और एक साथ ही उसके पतत और वृक्षों के समूह डालने लगे | 

कुम्भकर्णं रण रङ्ग विरुद्धा # सम्मुख चला काल जनु क्र द्धा 
कोटि कोटिकपि धरि धरि खाई ॐ जिमि टीड़ी गिरि गुहा समाई 
युद्ध के उत्साइ में कुम्मकण बानरी सेना के विरुद्ध क्रोधित होकर काल के समान चला, 

बह करोड़ों वानरों को पकड़कर खाने लगा । मानो टीड़ियाँ पहाड़ की गुफा में घुस रही हों । 
कोटिन गहि शरीर सन मर्दा % कोटिन मोंजि मिलायसि गर्दा 
सुख नासिका श्रवण की बाटा % निकसि पराह भालु कपि ठाटा 
उसने करोड़ों को पकड़कर अपने शरीर से मल ड;ला और करो डों को मसलकर धूलमें मिला 

दिया । उसके मुख, नाक ओर कानों के मार्गे से रीछ बानरों के दल निकलकर भांग जाते हैं । 
रण मद सत्त निशाचर दर्पा % मानहुँ विश्व ग्रसन कहं अर्पा 
सुरे सुभट रण फिर्राह न फेरे % सूझ न नयन सुनहि नाहि टेरे 
. रण के मद से मत्त घमण्डी कुम्भ कण मानो सारे संसांर को निगल जायगा । युद्ध भूमि से 
योद्धा लौट पड़े, लोटाने से नहीं लौटते, आँखों से नरीं देखते और पुकारने से नहीं सुनते हैं । 
कुम्भकर्ण कपि सेन बिडारी % सुनि धाये रजनीचर झारी 


देखी रास. विकल कटकाई % रिपु अनीक नाना विधि आई 
_ कुम्भङण ने बानर सेना को भगा दिया, यह सुन योद्धा राक्षस दोड़े। श्रीरामजी ने 
देखा कि कि सेता विक्ृन हो गई है ओर अने प्रकार की शत्र, सेना आगई है। 
दोहा-सुनि सोमित्र विभोषण, सकल संभारेहु सेन । 


में देखों खल दल बर्लाह, बोले राजिव नेन॥ ८६॥ 
तब कमल सरीखे नेत्रों बाले रामजी बोले -हे लक्षमण और बिभीषण ! तम तो समस्त 
सेना को सँभालो में इस दृष्ट की शक्ति और सेना को देखता हूँ । 
कर शारंग विशिख कटि भाथा %# अरिदल दलन चले रघुनाथा 
भ्रथम क.न्ह्‌ प्रभु धनुश टकोरा %६ रिपुदल बधिर भयउ सुनि शोरा 
श्रीरामजी दाथ म धनुष बाण ओर कमर में तरकस बाँध शत्र सेना का विध्वंस करने 
। पहले उन्होंने नुप की टंकोर की, उसका घोर शब्द सुनकर त्रु सेना बहरी होगई । 


धनु सन्धानि छाँड़ शर लक्षा % काल सर्प जनु चले... सपक्षा 


चले 
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8२ % रामजी और कुम्भकर्ण का संग्राम # ७२६ 


अतिबल चले निकर नाराचा # लगे कटन भट विकट पिशाचा 
है फिर धनुष चढ़ाकर श्रीरामचन्द्रजी ने एक लाख बाण छोड़े, जो पंखों बाले काल रूपी 
साँपों के समान चले। बड़े वेग से बाण समूद चले, जिससे भयङ्कर राक्षस योद्धा कटने लगे । 
कर्टाह चरण सिर उर भुजदण्डा % बहुतक वीर होहि शत खण्डा 
घुमि घुम घायल भट परहीं # उठि सँभारि सुभट फिर लरहीं 
शत्रुओं के पैर, सिर, हृदय, थुजायें कट जाती हैं तथा बहुत से बीरों के सौ-सौ टुकड़े हो 
ज्ञाते हें । घोयल योद्धा चक्कर खाकर गिरते भ्रष्ठ योद्धा सँसलकर उठते हैं और फिर लड़ते हु 
लागत बाण जलद जिमि गाजें # बहुतक देखि कठिन शर भाजे 


रण्ड प्रचण्ड मुण्ड बिन धार्वाह % धरु धरु मारु मार गोहरावहि 
बाण लगते ही राक्षस बादलों के समान गजते हैं और बहुत से कठिन बाणों को दख भाग 

जाते हैं | बिना सिर के भयानक धड़ दौड़ते और 'पकड़ो-पकड़ो मारो-मारो' पुकारते हैं । 

दोहा-क्षण महे प्रभु के शायकनि, काटे विकट पिशाच । 


पुति रघुपति के तूण महेँ, प्रविशे आय नराच ॥८७॥ 
श्रीरामज्ञी के बाण छणमात्रमें बिकट राक्षस्तों को काटकर फिर उन्हींके तरकसमें घुस गये । 
कुम्भकर्ण सन दोख विचारी # क्षण महेँ हते निशाचर सारी 
भयो कुद्ध दारुण बलबीरा % करि सृगनायक नाद गंभीरा 
कुम्भकणी ने मन में विचार किया कि क्षणभर में ही इन्होंने अनेक राक्षस मार डाले । तब 

तो वह महाबली बीर कुम्भकण बड़ा क्रोधित हुआ ओर उसने भारी सिंहनाद किया । 
कोपि महीधर लियो उपारी # डारेसि जहूँ मर्कट भट भारी 


आवत देखि शैल प्रभु भारे # शारनि.काटिरजसम करि डारे 
क्रोधित हो कुम्भकर्ण ने एक पर्वत उखाड़कर जहाँ महान बानर योद्धा थे, वहाँ डाल दिया 

श्रीरघुनाथजी ने भारी प्त आता देख बाणों से काटकर उसे धूल के समान कर दिया | 

पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक ॐ छाँडे अति कराल बहु शायक 


तनु में प्रविशिनिसरि शर जाहीं % जिमि दामिनि घन माँहि समाहीं 


फिर क्रोध करके रघुनाथजी ने धनुष खींचकर बहुत से भयंकर बाण छोड़े । राक्षस के 
- शरीरमें घुसकर वह बाण कैसे निकल जाते हैं, जैसे बिजली चमककर मेघों में समा जाती है । 
शोणित ख्रवे सोह तनु कारे # जिमि कज्जल गिरि गेरु पनारे 
विकल विलोकि भालु कपि धाये % विहेँसा जबहि निकट चलि आये 


काले शरीरसे बहता हुआ लोह वैसा ही शोषा देता है जैसे काजलके पर्वेतसे गेरूके पनारे 
बह रहे हों । उसे विकल देख रीछ और बानर दीड़े । जब वे पास आगये तो इुम्भकण इसा । 


दोहा-गर्जत धायळ ब्ेति-अति, क्रोडि,कोटि गहि कोश 


rr amumemerem 
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महि पटके गजराज इब, शपथ करे दशशीस ॥८5॥ 
गता हुआ कुम्मकण बड़े वेग से दोड़ा और करोड़ों बानरों को पकड़ कर मतवाले हाथी 
की भाँति भूमि पर पटक कर रावण की दुहाई करता था । 
भागे भालु कपिन के यूथा % वृक विलोकि जिमि मेष वरूथा 
चले भाग कपि भालु भवानी % विकल पुकारत आरत बानो 
रीछ और बांनरों के दल भागने लगे, जैसे कि मेडिये को देखकर भेड़ें भागती हैं । हे 
उमा ! बानर और रोछ भागते इये विकल और दुखित हो आतेबाणी से पुकारने लगे । 
यह निशचर दुकाल सम अहई % कपिकुल देश परन अब चहई 
कृपा वारिधर राम खरारी %# पाहि पाहि प्रणतारत हारी 
कि यह राक्षस दुरल के समान है जो बानर कुलरूपी देश पर अब पड़ना चाहता है। 
हे शरणागत दुःखहारी श्रीराम ! आप कृपा रूपी मेघों से जल वर्षा कर रक्षा करिये । 
करुणा वचन सुनत भगवाना % चले सुधारि शरासन बाना 
राम सेन निज पाछे घाली % चले सकोप महा बलशाली 


ऐसे दीनता पूर्ण बचन सुन भगवान श्रीरामजी अपना धनुष बाण सुधार कर चले, सेना 
को पीछे कर महा पराक्रमी श्रीरामजी क्रोधित होकर आगे चले | 


खेंचि धनुष शत शर संधाने # छूटे तीर शारीर समाने 
लागत शर संभारि सो फिरा % कृधर डगसगत डोलति धरा 
और धलुष खचकर सी बाण चलाये । बाण छूटते ही कुम्भक के शरीर में घुस गये । 
चह ग लगते ही सँभल क्र दीड़ा, जिससे पर्वत डगमगाने लगे और प्रथ्वी हिलने लगी । 
लोन्हों तेहि एक शेल उपाटी % रछुकुल तिलक भुजा सो काटी 
धावा वाम बाहु गिरि धारी % प्रभु सोउ भुजा काटि महि डारी 
उसन एक पत्‌ उखाड़ लिया, तब श्रीरामजी ने उसका वह हाथ काट डाला | तब कम्भ- 


कण बाए हाथ में पवत लेकर दौड़ा, प्रभु ने बह हाथ काट कर भूमि पर डाल दिया | 


काटे भूज सोहे खल केसे # पक्षहीन मन्दर गिरि जैसे 
उग्र विलोकनि प्रभु हि विलोका % मानहुँ ग्रसन चहत त्रय लोका 
डुजाआं के कट जाने पर वह दुष्ट वैसा ही दीख पड़ता था जैसे पंखां से रहित मंदराचल 


` उसन रामजी को घड़ी भयंकर दृष्टि से देखा, मानो वह हिलोकी को लील लेना चाहता हो । 


दोहा-करि चिकार सुख घोर अति, धावा ददन पसार । 


गगन सिद्ध सुर चास अति, हाहाकार पुकार ॥ ८८ 


` बड़े भयेकर सुख से चीत्कार शब्द हु रे 
नल ब्द कर मुख फलाकर दौड़ा । तब आकाश में सिद्ध और 
देवता अत्यन्त भयभीत होकर हाहाकार करने लगे । ह = 


सभय देव करुणानिधि जाने % श्रवण प्रयन्त शरासन ताने 
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अ कुम्भकर्ण का वघ अ ७३१ 


विशिखनिकरनिशिचरमुखभरेऊ% तदपि महाबल भूमि न परेऊ 
कृपानिधान श्रीरामजी ने देवताओं को भयभीत जानकर धनुष को कानों तक खींचा और 
चाण मारकर कुम्भके का मुख भर दिया । परन्तु वह महाबली फिर भी भूमि में न शिरा | 
शरनि भरा सुख सम्मुख धावा ॐ काल तूण सजीव जतु आवा 
तब प्रभु कोपि तीब्र शर लीन्हा # धड़ से भिन्न तासु शिर कीन्हा 
मुख में बाण भरे वह प्रथु के सामने दौड़ा, मानो शरीर धारण किये कालरूप तरकस आरा 
है, तब प्रभु ने क्रोधित हो एक पैना बाण लिया और उसका सिर घड़से पथक कर दिया। 
सो शर पर! दशानन आगे ५विकलभयउजिमिफणिमणित्यागे 
धरणि धसे धर धाव प्रचण्डा % तब प्रभु शर हति कृतयुग खण्डा 
बह सिर रावण के आगे जाकर गिरा, उसे देख कर रावण मणि हीन सर्प की तरह व्याकुल 
हो गया । कुम्प्रकण का भयानक धड़ दौड़ने लगा, जिससे थ्वी धसकने लगी तब प्रश 
ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर डाले। : 
परेउ भूमि जिमि नभ ते भूधर # हेठ दावि कपि भालु निशाचर 


तासु तेज प्रभु वदन समाना # सुर सुनि सर्बाह अचम्भा माना 
दोनों टुकड़े पर्वतों की भाँति भूमि पर गिर पड़े और वानरों,रीछों और निशाचरोंको नीचे 
दबा दिया,उसका तेज निकलकर रामजी के सुख में समागया,यह देख देवता मुनि चकित हुये वर्ष 
नभ दुन्दुभो बजार्वाह हर्षीहि ॐ जय जय कहि प्रसून सुर वर्षाह 
करि विनती सुर सकल सिधाये % तब तेहि समय देव ऋषि आये 
आकाश में देवता नगाड़े बजाते हैं और हर्षित हो 'जय-जय' कहते हुये पुष्प बरसाते 
हैं। जत्र विनती कर सब देवता चले गये, तत्र देवऋषि नारदजी आये । | 
गगनोपरि हरिगुण गण गाये # रुचिर बीर रस प्रभुहि सुनाये 
वेगि हतहु खल सुनि कहि गये % राम समर महेँ शोभित भये 
उन्होंने आकाश में सुन्दर वीररस पूर्ण प्रश्ु के ग्रुण गाकर सुनाये । तब वे चलते समय 
कहते गये कि दुष्ट रावण को जल्दी ही मारिये । फिर श्रीरामजी रणभूमि में शोमायमान हुए । 
छन्द-संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुल बल शोभा धनी । 
श्रम विदु सुख राजीव लोचन रुचिर तनु शोणित कनी ॥ 
भुज युगल फेरत शर सरासन भालु कपि चहुँदिशि बने । 


कह दासतुलसी कहि न सक छवि शेष जेहि आनन घने ॥ 

बड़े बलवान शोभा की खान श्रीरघुनाथजी समरभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने 

की बूदें पड़ी हैं कमल समान नेत्र हैं । सुन्दर शरीर पर लोहू की छीट पड़ी हें । दोनों 

हाथों से तुप और बोण घुमा रहे हं । चारों ओर रीछ और बानर घेर रहे हैं तुलसीदासजी 
कहते हैं कि उस समय की शोभा को बहूत मुख माले शेपनाग भी नहीं कह सकते हैं। ' 
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दोहा-निशिचर अधम मलाय ततु, ताहि दीन निज धाम । 
गिरिजा ते नर मन्दमति, जे न भर्जाह श्रीराम ॥ ८० ॥ 
` महादेवजी कहते हैं-हे पावती ! अधम और पापी राक्चस को भौ भगवान ने अपना 
स्वान दिया, बह मूर्ख हैं, जो रामजी को नहीं भजते । 
दिन के अन्त फिरी दोउ अनी %# समर भयो सुभटन सन घनी 
राम कृपा कपिइल बल बाढ़ा % जिमि तृण पायलाग अति डाढ़ा 
दिन भर योद्वाओं में बड़ा युद्ध हुआ । दिनान्त में दोनों स्लेनाएं लीट पड़ीं । श्रीरामजी 
की कृपा से बानरों की सेना की शक्ति बढ़ गई, जेपे तृश पाकर अग्नि बढ़ती है । यु 
छीजहिनिशिचर दिन अरुराती # निज सुख कहे सुकृत जेहि भाँती 
बहु विलाप दशकन्धर करई % पुनि पुनि बन्धु शोश उर धरई 


राक्ष दिन-रात वैसे ही घट रहे हैं, जसे अपने मुख से कइने पर पुण्यों का क्षय होता 
है । बार बार भाई का सिर हृदय से लगाकर रावण बहुत विलाप करता है । 


रोर्वाह नारि हृदय हति पानी % तासु तेज बल विपुल बखानी 
मेघनाद तेहि अबसर आवा % कहि बहु कथा पिर्ताह समुझावा 
उसका बहुत तेज और पराक्रम कह कहकर स्त्रियाँ छाती पीटती हुई रोती हैं । उसी 
समथ वहाँ मेघनाद आया और बहुत सी बातें कहकर उसने अपने पिता को समझाया । 
देखउ काल्हि मोरि मनुसाई % अबहि बहुत का करों बड़ाई 
इष्टदेब से बल रथ पायउ % सो वर तात न तुमहि सुनायउं 
बह बोला-करू आप मेरा पुरुपार्थ देखियेगा | इस समय मैं बहुत बड़ाई कया करू । मैंने 
इश देता से बल और रथ पाया हे । हे पिताजी ! मैंने वर वरदान आपको नहीं बताया । 
इहि विधि जलपत भयो विहाना % लगे भालु कपि चहुँदिशि नाना 
इति कपि भालु कालसम वीरा % उत रजनीचर अति रणधीर 
लरहि सुभट निज निज जयहेतू % वरणि न जाय समर खगकेत्‌ 
इस प्रकार बातों ही में सबेरो होगया । चारों द्वारों पर अनेक रीछ और वानर आ 


डटे। इधर काल के तुल्य वानर और रीछ हैं | उधर अति रणधीर राक्षस हैं। हे गरुड़ ! 
अपनी २ जीत के लिथि योदा लड़ते हैं | उस युद्ध का बर्णन नहीं हो सकता । 


दोहा-मेघनाद मायामय, रथ चढ़ि गयउ अकाश। 
गर्जा प्रलय पयोद जिमि, भा कपिदल अति आरास ॥ १ ॥ 


be) 


साया के बने रथ पर चढ़कर मेघनाद आकाश में पहुँचा और प्रलयकालीन बादलों 
के समान गर्जी। जिससे बानरी सेना में अत्यन्त भय छा गया। : 


शक्ति शूल शर परिघ कृपाना % अस्त्र शस्त्र कुलिशायुध नाना 
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# मेघनाद का रामजी को नागपाश में बांधना ई . ` ७३३ 


डारे परशु प्रचण्ड पषाना % लागा वृष्टि करन विधि नाना 
मेघनांद बरी, शूल, परिघ, कृपाण, बज, फसा आदि अनेक प्रकार के अस्त्र और 

प्रचण्ड पत्थर अनेक भाँति से बरसान लगा । हि 

रहे दशहुँ दिशि शायक छाई % मानहुँ मघा मेघ झार लाई 


धरु धरुसारुसु्नाह कपि काना % जो मारे तेहि काहु न जाना 

दसों दिशाओं में बाण छा गये, मानो मघा नचत्र के मेत्रों ने झड़ी लगा दी है । 
'पकड़ लो, मारो' आदि शब्द बानर अपने कानों से सुनते थे, परन्तु जो मारता था, उसे 
कोई नहीं जान पाता था | 


गहिगिरितरअकाशकपिधार्वाह % देखहि तेहि न दुखितफिरि आर्वाह 


औघट घाट वाट गिरि कन्दर # मायाबल कीन्हेसि शर पंजर 
पहाड़ और पेड़ ले-लेकर आकाश में दौड़ते हैं पर उसे न पाकर दुश्खित हो पीछे 
लौट आते हैं। औघटधघाट मार्ग और पर्वत-ऋन्दराओं को मेधनाद ने माया के प्रभाव से 
वाणों का पिंजड़ा बना दिया । 
जाहि कहाँ व्याकुल भय बन्दर % सुरपति बन्द परे जतु मन्दर 
मारुत सुत अंगइ नल नीला # कीन्हेसि विकल सकल बलशीला 
भय से विकल बन्दर कहाँ जाय । मन्दराचल पर्वत श्रादि मानो इन्द्र के बन्धन में पड़ 
गये हों । हनुमान, अंगद, नील आदि सभी बलवानों को मेघनाद ने विक कर दिया | 
पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषन % शरन मारि कीन्हेसि जजर तन 
पुनि रघुपति सन जूझत लागा % शर छाँडत होइ लार्गाह नागा 
फिर उसने बाण मारकर लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण के शणीर निर्बेल कर दिये, वह 
रामजी से युद्ध करने लगा | वह जो बाण जोड़ता है वें साँप होकर रामजी से लिपट जाते हैं । 
नागपाश वश भये खरांरी %# स्वत्रश अनन्त एक अविकारी 
नट इव कपट चरितकर नाना # सदा स्वतन्त्र राम भगवाना 


रण शोभा हित आपु बंधावा % देखि दशा देवन दुख पावा 

जो स्वतन्त्र अनन्त निर्विकार अद्वितीय हैं वे राक्षस के वेरी प्रश्न नागपाश म बध गये । 

सदा स्तन्त्र भगवान श्रीरामजी नटकी भाँति अनेक कपट-चरित्र करते हैं | रण की शोभा 
के लिये उन्होंने अपने आपको बं धा लिया । यह दशा दख द्वगण दुखित हवोगये । 
दोहा-खगपति जाकर नामजपि, नर कार्टाह भव पास। 

सो प्रभु आव कि बन्धतरि, व्यापक विश्व निवास ॥ ८२ ॥ 

है गरुड़ ! जिनका. नाम जपकर मनुष्य भव बन्धन से मुक्त होजाते हैं, वे सब 

ब्यापक भगवान प्रभु क्या कमी किसी के बन्धन में आ सकते हैं। 


चरित राम के समुण>भ्न्ाज्ी.%तरकि,त॒ जाय बुद्धि बल बानी 
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अस विचारि जे परम विरागी # रामहि भर्जाह तक सब त्यागी 
हे भवानी ! रामजी के सगुण चित्रों की बुद्धि, बल और बाणी से तकना नहीं की जञा 
सकती, यह सोचकर जो महा वैरागी हैं । वे सत्र तर्क को छोड़कर श्रीरामजी को भजते हैं । 
व्याकुल कटक कीन्ह घननादा % पुनि भा प्रकट कहत दुर्वादा 
जाम्बवान कह खल रहु ठाड़ा % सुनिकरि ताहि क्रोध अति बाढ़ा 
मेघनाद ने राम की सेना को व्याकुल कर दिया, फिर खोटे वचन कहता हुआ प्रकट 
होगदा । आम्बवान ने कहा-शरे दृष्ट ! खड़ा रह यह सुनकर उ उको बड़ा क्रोध बढ़ गया । 
बूढ़ जानि शठ छांड़ेउं तोड़ीं % लागेसि अधम प्रचारन मोहीं 
अस कहि तीव्र त्रिशूल चलावा % जाम्बवान सो कर गहि धावा 
बह बोला-ओ शठ ! बूढ़ा समझऊर मैंने तुझे छोड़ दिया था, नीच तू मुझे ही ललकारता 
हे यह कह उसने अपना त॑ कषण त्रिशूल चलाया । उसे हाथ में पकड़ जाम्प्रवान उस पर झपटा । 
मारेउ मेघनाद को छाती % परा धरणि घुमित सुरघाती 
पुनि रिसाय गहि चरण फिरावा % सहि पछारि निजबल दिखरावा 
और बही मेघनाद को छाती पर मारा देवघाती घूमकर भूमि में गिर पड़ा। फिर 
क्रोध से उसके पर पकड़ इर माया और भूमि पर पटक जाम्बत्रान ने अपना बल दिखाया । 
वर प्रभाब सो मर न मारा % तव पद गहि लंका पर डारा 
यहाँ देवऋषि गरुड पठाये % राम समीप सपदि चलि आये 


वरदान के प्रभात से वह थारे न मरा, तब उन्होंने पाँव रकड़कर उसे लंका में फेंक दिया । 
इधर बोनरौ सेना में नारदजी ने गरुड़ को भेजा, वह जल्दी से रामजी के पास आये । 


दोहा-पन्नगारि खाये सकल, क्षण महे व्याल वरूथ । 


साया ४ विगत भई सब, हर्ष बानर यूथ ॥ ८३॥ 
गहि गिरि पादप उपल नख, धाये कीश रिसाय। 


_ भगे तमीचर विकल तब, गढ़ पर चले पराय ॥ ठ४॥ 
तब गरुड़ जी चणभर में सत्र सर्पों के समुदाय 
तश्च बानर समूह हपिंत होगया | बानरगण पर्यत, वृक्ष, पत्थर और न 
FR ) ! न्‌ KE 
क्रोधित हो दौड़े । तब राञ्गस व्याकुल होकर लंकागढ़ को हनि चले । ज अर्ड हि # 
मेघनाद की मूर्छा जागी 5% पितहि विलोकि लाज अति लागी 


तुरत गयउ सो गिरिवर कन्दर % करड अजयमख अस मन हठधर 
जब मेघनाद को मूर्झा दूर हुई तो पिता को सामने देख उसे बड़ी लाज लगी । तब 
वह अजय यज्ञ करने को हठ ठान कर तुरन्त ही पहाड़ की कन्दरा में गया। | 


अस सुचि पाइ विभोषण ,कहई०३९'सुनछभु०-ससाचार. अस अहई 


को खा गये । सब्र माया जाती रही, 
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सेघनाइ मख करे अपावन % खल मायावी देव सतावन 


यह समाचार पाकर विमीपण कहने लगे-हे प्रु ! सुनिये, ऐसा समाचार हूँ कि दुष्ट 
मायावी देवताओं को सताने वाला एक अपान यज्ञ कर रहा है । 


जो प्रभु सिद्ध होय सो पाइहि % नाथ वेगि रिपु जीत न जाइहि 
सुन रघुपति अतिशय सुख माना # बोले अङ्कादि कपि नाना 
` हेप्रभु । यह यज्ञ यदि सिद्ध हो जायगा तो हे नाथ ! शत्र, में बनाथ शीघ्र न जीता जा 
सकेगा । यह सुन रघुनाथ जरी बड़े दुःख हुए और अंग आदि अनेक बानरों से बोले-- 
लक्ष्मण संग जाहु सब भाई ॐ करहु विध्वंश यज्ञ तुम जाई 
तुम लक्ष्मण रण मारेह वोही % देखि सभय सुर दुख अति सोही 
द हे भाई ! तुप सत्र लक्षमण के साथ जाकर यज्ञ को भ्रष्ट कर डालो | है लक्षमण ! 
उसे समर में तुम मार डालो, क्योंकि देवताओं को भयभीत देख में रडा दुःखी हूँ। 
जास्बवन्त सुग्रीव विभीषन % सेन समेत रहेउ तीनिउ जन 
जब रघुबीर दीन अनुशासन % कटि निषङ्ग कसि साज शरासन 
हे जाम्बबान ! सुग्रीव और विभीषण सेना सहित तुम तीनों इमके साथ ही रहना । अब्र 
श्रीरघुनाथजी ने ऐसी आज्ञा दी तो कमर में तरकस कस ओर घलुप बाण सँभाल कर- 
प्रभु प्रताप उर धर रणधीरा % बोले घन इव गिरा गँमीरा 
जो तेहि आजु बधे बिनु आवों % तो रघुपति सेवक न; कहां . 
जो शत शङ्कर करहि सहाई ऋ तदपि हतो रघुबोर दोहाई 
प्रभु का प्रताप हृदय में रख, युद्धबीर लक्षमणजी मेघ जस्ती गम्भीर वाणी से बोले-पदि 
आज उसे मारे बिना आउ तो मैं श्रीरामजी का सेवक न कह्दाऊ । यदि सौ शंकर भी उमक्री 
सहायता करें तो भी में उसे मारू गा, यह मैं श्रीरामजी की शपथ खाकर कहता हूँ । 
दोहा-रघुपति चरण नाय सिर, चले तुरन्त अनन्त। 
अङ्कद नील मयन्द नल, संग सुभट हनुमन्त ॥ 5५ ॥ 
श्रीरामजी के चरणों में शिर नवाकर तुरन्त ही लक्षमणजी चले । अंगद“ नील, मयन्द 
नल और हनुमान आदि श्र 8 योद्धा उनके साथ थ । न 
जाय कपिन देखा सोइ वेसा % आहुति देत रुधिर अहःभसा 
कीन्ह कपिन तब यज्ञ विध्वंसा # जब न उठे तब करहि प्रशंसा 
बनरों ने जाकर देखा कि बह लोह और मेतं की आहुतियाँ दे रहा है । तब वानर 
यज्ञ को विध्व स करने लगे, फिर भी वह न उठा तो उसकी प्रशंसा करने लगे । 


तदपिन उठहि धर्राह कच धाई # लातन हृति हृति चर्लाह पराई 


ले त्रिशूल धावा कपि भागे # आवा जहे रामानुज आगे 
तों भी वह नहीं उठतो! बविरि'एसकेप्यछ उन डाहिन््ीर लातों से मार २कर भागने लगे 
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जब वह राक्षस त्रिशूल लेकर दौड़ा, तो ब्रानर भागे तब वह लक्ष्मण के आगे आ खड़ा हुआ । 

आवा परम क्रोध कर भारा # गर्ज घोर रवि बारहि बारा 

कोपि मरुत सुत अंगद धाये % हति त्रिशूल उर धरणि गिराये 
अत्यन्त क्रोध से भरा हुआ मेघनाद उठकर आया और भारी शब्द स बार २ गजना 


करने लगा तब क्रोधित हो इनुमान ओर अंगद दीड़े। उसने छाती में त्रिशुल मार कर 
उन्हें भूमि पर पटक दिया । 


प्रभु पर छांडेसि शूल प्रचण्डा % शर हति कृत अनंत युग खंडी 
उठ बहोरि मारुत युवराजा % हतिहि कोपि तेहि घाउ न बाजा 


उसने लक्ष्मणजी पर प्रचण्ड त्रिशूल छोड़ा, उन्होंने उसके दो टुकड़े कर डाले। फिर 
हनुमान और अंगद उठकर क्रोध से उसे मारने लगे परन्तु वह आहत नहीं हुआ | 


फिरे बीर रिपु मरे न मारा %# तब धाबा करि घोर चिकारा 
आवत देखि क्र. द्ध जनु काला % लक्ष्मण छाँड़े विशिख कराला 
सब शूरवीर लौट पड़े । क्योकि मेघनाद मारे नहीं मरता । तम मेघनाद भयंकर शब्द 
करके दौड़ा | क्रोधित काल के समान उसे आता देख लक्षमणजी ने उसके कठोर बाण मारे । 
देखेसि आवत पवि सम वाना % तुरत भयो खल अन्तरधाना 
विविध वेष धरि करे लराई % कबहुँक प्रकट कबहुँ दुरि जाई 


चञ्जवत्‌ बाण आते देख दुष्ट मेघनाद तुरन्त वहीं अन्तर्द्वान होगया | अनेक प्रकार के 
चेष धर मेघनाद युद्ध करता है । कभी प्रकट हो जाता हे और कभी छिप जाता है । 


देखि अजय रिपु डरपे कीशा % परम क्र द्ध तब भये अहीशा 
लक्ष्मण अस मन मन्त्र हढ़ावा # यहि पापिहि में बहुत खिलावा 


शत्रु को अजेय देखकर बानर डर गये। तब लक्ष्मणज़ी बहुत क्रोधित हुए । लक्ष्मण 
जी ने यह निश्चय किया कि मैंने इस पापी को बहुत खिलाया है । 


सुमिरि कोशलाधीश प्रतापा%# शर सन्धान कीन्ह अति दापा 
छांड़ा वाण तासु उर लागा % मरती बार कपट सब त्यागा 


तब श्रीरामजी का प्रताप स्मरण कर लक्ष्मणज्ी ने क्रोधित हो धनुष पर बाण चढ़ाया । 
बह बाण छोड़ते हो उस ही छाती में जा लगा, मरते समय उसने सब छल त्याग दिया । 


दोहा-रामानुज कहि राम कहि, असकहि छांड़ेसि प्रान । 
धन्य धन्य तव जननि कहें, कह अंगद हनुमान ॥ ८६॥ 


लक्ष्मण कहकर तथा राम का नाम लेसन, मेघनाद ने प्राण छोड़े, तब अंगद और 
हनुमान ने कहा-मेधनाद तुझारी माता को धन्य हे । 


बिनु प्रयास हनुमान उठाये %# लङ्का ह्वार राखि पुनि आये 
तासु सरण सुनि सुर“गश्धर्वा४धहि' विधा आये नभ सर्वा 
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*इनुमानज्जी ने अनायास ही उसे उठालिरा और लंका के द्वार पर उसे रखकर फिर आगये 
उपका मरना सुनकर सत्र देवता और गन्धर्व अपने २ विमानों पर चढ़कर आकाश में आय । 
वरषि सुमन दुन्दुभी बजार्वाह # श्रीरघुवीर बिमल यश गवाह 
अस्तुति करि सुर सकल सिधाये # लक्ष्मण कृपासिन्धु पहं आये 
आकाश में पुष्प वर्षाकर देवता नगाड़े बजाते हैं और श्रीरामजी का पवित्र यश गाते 
हैं । स्तुति करके सब देवता चले गये । तब लक्ष्मणजी कृपालु श्रीरामजी के पास आय । | 
मुख प्रसन्नता देखि पूछि जब ॐ रिपु वध कहा विभीषण हूँ तब 


प्रभुहि विलोकि शीश पद नाये %६ उठि प्रभु अनुज हृषि उर लाये 
उनको प्रसन्न देख रामजी ने जब पूछा तो विभीषण ने भी कहा कि ube गया प्रश्न 
को देख लक्षमणजीने उनके चरणोंमं शिर नवाया,रामजीने उठकर छाट भाईकाः हृदयसे लगाया । | 
कृपा हृष्टि करि अनुजहि हेरा # विगत भयो श्रम जब कर फेरा 
बण विद्ध तनु देखियत केसे # कनक तूण शर पूरित जेसे 
रामजी ने कृपा दृष्टि से लक्षमण पर हाथ फेरा, तो उनकी थंकान मिंट गई और बाणों 

से ब्रिंघा शरीर ऐसा लगता है, जैसे बाणों से भरा सोने का तरकस हा । 
# अथ सुलोचना सती की कथा ( क्षेपक्र ) # ग 
धारेउ शीश आनि प्रभु आग % बानर भालु विलोकन लागे . 


प्रभु कोतुकी निरखि सो शीशा % राखन कहेउ कोशलाधीशा 
अनन्तर मेघनाद का शिर प्रथु के आगे लाकर रक्खा। बानर और रीछ चकित हो 

देखने लगे । प्रथु ने शीश को देखकर कहा कि इसे यतन पूर्वक रकखो । 

दोहा-प्रभु आयसु सुनि कीशपति, राखेउ यत्न कराय! 


कटक सहित रघुवंश मणि, शोभित अति दोउ भाय ॥। रद n 

प्रभु की आज्ञा को सुन सुग्रीव ने मेघनाद के शिर को यत्न पूर्वक रक्खा । रघुवंश श्रेष्ट 
दोनों भाई सेना सहित अति शो मायमान हैं । हि 

कृपा हष्टि सब कटक निहारे # भये श्रम रहित राम बेठारे 


सुनहु उमा यहिविधि रिपु मारे % सुर नर मुनि सब भये देखा | 
रामजी ने सब सेना को कृपा दृष्टि से देखा । जिससे इ के दूर हो गईं। फिर 
रामजी ने उनको बिठलाया । शत्‌, के मरने से देवता मुनि सभा सुखां हुए । 
अब सो सुनहु भुजा तेहि केरी % खग जिमि गई लंक शर प्रेरी 
सेघनाद आँगन में परी % बाण बेधि शोणित सन भरी 
मेघनाद की शुजा कटके पक्षी की तरह, आकाश मार्ग से लंका को गई | सो सुनो, वाण से 
कटी लोहू में सनी हुई शुजा मेघनादं के भॉगन में जाकर पड़ी । नी 
राजति तहाँ सुलोचनि केसी # रति तेर्शचररूप गुण एण ज 
C 
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नाग सुता दशकन्ध पतोहू # वासव रिपुतिय छविमय जोहू 
नाण कन्या सुलोचना रावण की पुत्रवधू बड़ी कान्ति वाली हे तथा कामदेव को पत्नी 
रति से भी गुण और सुन्दरता में अधिक है । 
हेम सिहासन सोहति वाला % सेवत विद्याधर त्रय काला 
पूजत विविध विनय कर ताही % सुख प्रमोद को सकल सराह 
तहँ पति भुजा परी इहि भाँतो % मनहुँ सकल सुख तरु की कांतो 
बह सोने के सिंहासन पर विराजमान हे विद्याधरों की स्त्रियों इसकी सेवा कर पूजती 
हें । उस सुख की कीन सराहना कर सकता है । वहाँ उसके पति को शुजा इस प्रकार पड़ी हे 
मानो उसका सुख्‌ रूपी वृक्ष गिर पड़ा हो । 
दोहा-तब निज दासिन देखि तहु, शोणि त्वत भुज दण्ड । 
भयउ समर आश्चयं मय, मनहुँ अखण्डन खण्ड ॥ ८८ ॥ 
तत्र उसकी निज्ञी दासियों ने खून से भरी हुई युजा को देखकर कहा-प्ड़ा आश्चर्यमय 
युद्ध हुआ जिसमें अखण्ड का खण्ड हो गया है । 

NN °) ३] है 
सुनकर सकल सखी सुख बना % तज सिहासन उठी सुनना 
नारि सुभाय धुकधुको धरकी % सूचक अशुभ दहिन भुज फरकी 

सखियों के मुख से यह मुन सुलोचना उठ झ्ाडी हुईं, सुलोचना की धुकधुक्री घड़कने 
लगी और अशुभ सूचक उसको दाहिनी शुज फडकी । 
होत महःरण र वग रार्माहु # वीर धुरीण मोर पिय तामाहि 
सकल सुरासुर सर्काह न जूझी % विधि वामता परम नहि बूझो 

सुलोचना सोचने लगी कि रावण व रामजी में युद्ध हो रहा हे, मेरे पति भी वहाँ गये हैं । 
यद्यपि देवता भी मेर पति से नहीं लड़ सकते । पर विधाता की गति जानी नहीं जाती । 
इतना कहत गई चल आपू % पति भुजलखिकरि कोटि विलापू 
कञ्चन सणिसय स्न सोई ॐ सहा विटप सम आनन कोई 


इतना कह जाकर पतिको शुजा को देख विलाप करने लगी। जो भूषण बे पहने थे 
मणिथों से जड़े वही आभ पण हैं । बड़े बग्ग के समान यह भुजा दूसरी नहीं है। 


देखत मर्नाह न आदत तेही % जासु प्रभाव सुना पहिले ही 
नोंद नारि भोजन परिहरहों % बारह वर्ष तासु कर मरहों 


= = ~ 
उस धुजा को देरी उस विश्वास नहीं होता, उनका यह प्रभाव सुना है कि बारह वर्ष 
तक जो नीं स्री व भोजन को त्याग देगा, उसी के हाथ से वह मरेगा । 


दोह!-करि विचार मन टेक दे, में पतिदेवत नारि । 


भुजलिखि मेटेहु दुचित ही,सुन कर दीन्ह पसारि ॥। दर्द ॥ 
फिर मन में निश्चय किवा कि भैया सी" पश्र स्त्री हूँ, तो यह भुजा ही 
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लिखकर मेरे सन्देह को मिटावे । यह सुनकर मेघनाद ने हाथ फैला दिया | 
लखि रुख तासु सखी.उठिधाई %# सो तेहि खोज खरी ले आई 
दीन हाथ मणिमय अंगनाई % लिखति लषण की रति रुचिराई 


„ सुलोचना का भाव समझ सखीने खरिया लाकर हाथ में दे दी | तब वह शुजा मणिमय 
आँगन में लक्षमणजी के सुन्दर यश को लिखने लगी-- 


नींद नारि भोजन शत कोटी %£ तजत तासु महिमा अति छोटी . 
अक्षय अखण्ड अलख अविनाशी ॐ अतुल अमित घट घट के वासी 
जो कोई सौ करोड़ वर्ष तक नींद, स्त्री या भोजन को छोड़ दे तो भी उनकी महिमा 
बिशाल है । वे अक्षय, अलख, अविनाशी, और घट २ के वासी हैं । 
प्रकर्टाह पालहि पुनि संहरहों % त्रिगुण रूप त्रय मूरति धरह 
जो कालह कर काल भयंकर % वर्णत शेष शारदा शंकर 
जो विशय को उत्पन्न पालन संहार करते हैं, बरह्मा, विष्णु महदेश रूप हैं, जो काल के भी 
काल दें । शेष, सरस्त्रती, शिवजी ऐसा कहते हैं । 
लोला तनु सुर सेवक हेतू % जासु नाम भवसागर सेतू 
सुनि मन पुण्डरीक जाके घर % वचन विवेक विचार बुद्धिवर 
जो देवताओं ब भक्तों के लिए लीला-शरीर को धारण करते हैं, छुनियों का मन ही 
जिनका घर है, जो बचन, ज्ञान विचार ब बुद्धि में सर्व श्रेष्ठ हैं । 
दोहा-कोटि कल्प वर्णत निगम, अगम जासु गुण गाथ । 
मस शरीर जड़ जीव बिनु, किमि वरणं लिख हाथ ॥१००॥ 
करोड़ों कल्पतक जिनके गुणों की गाथा वेद भी नहीं कह सकते, उनके शुणों को यह 
प्राणडीन जड़ हाथ कैसे लिखकर कह सकता है।. 
मम शिर गयो दरश रघुराई % तब प्रतीति लगि भुजा पठाई 
इहिबिधिलिखेउसकल भुजबाता# परी भूमि तब अति विकलाता 
मेरा शिर रामजी के दर्शन के लिये गया है शुजा तुह्ारे पास भेज दी हे । इस प्रकार 
शुजा ने सब बात लिख दी । तब विकल हो सुलोचना भूमि में गिर पड़ी । 
बाँचिसकलभुज लिखित यथारथ%# लक्ष्मण राम नाम परमारथ 
नारि स्वभाव तदपि बहु भाँती %# बिलखत सकल सखिनकर पाँती 


भुजो के लिखे वृत्तान्त को पढ़ श्रीराम लक्षमण का यथार्थ रूप जान लिया | तो भी स्त्र 
्त्रभाव से बह बहुत माँति से विलाप करने लगी | 


गुणगण साहस शोल नाह को % कहि रोवति बज विपुल बाँहको 
जेहि भुजबल सुरनाथ बिगोवा # सो भुज आज समर महि सोवा 
मेघनाद के गुण, साहस व बाहुबल को कहकर सुलोचना रोती है। जिस धुजा 
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के बल से इन्द्र भाग गये थे । बही रुजा आज युद्ध भूमि में पड़ी है । 
सैणिमय भूषण बसन विसारत % सहि लोटत करतल शिर मारत 
मगन विपति निजततुसुघि नाहीं # दारण विपति कहिय केहि पाहीं 
मणि जटित आम पण थ बस्त्रों को उतार हाथों से माथा पीटती है । शरीर की खबर 
नहीं हे, विपत्ति को किससे कहे ? क | 
छिनक प्रबोध सखो कोउ करहीं %# बहुरि शोक दावानल जरह 
क्षण क्षण उठत परतधरणीतल ॐ पुनि पुनि सब सराह पतिको बल 
कोई सखी समझाती है तो फिर दुख से क्षण २ में उठती है भूमि पर. गिर पडती है वार- 
रार पति के बल की प्रशमा करती है । 
.दोहा-तिन सें सखी सयान इक, कहि समुझावत बन । 
शोक छाँडि पति देवता, सुमति करउ॑ं सति ऐन ॥१०१॥ 
एक चतुर सखी ने समझाऊर कहा-हे पतिव्रते, ! शोक त्याग कर सुबुद्धि धारण कीजिये, 
क्योकि तुम तो बुद्धि की खान हो | 
सुनि कह सहसानन तनु जाता % सत्य कहत तुम सखी सुमाता 
विधि निनित दुख सो कह जाहू % सुख भरिपूरि भवन सब काहू 
सुलोचना ने कहा, हे श्रेष्ठ सखी ! तुम सत्य कहती हो, यद्यपि घर सुखों से भरा हुआ 
है, परन्तु भाग्यश यह दुःख झुझको मिला है । 
बिजय राम लक्ष्मण कहूँ आवा % सुयश सकल मर्कट कुल पावा 
कुल कलंक बह लहेउ विभीषन % कुल कुठार अस सुनेउ न दीखन 
_ राम लक्षमण » विजय और धानरों को यश मिला हे। विभीषण को महान कलंक लगा 
हे । ऐसा कुल ङुठार न सुना था और न देखा था । 
छूटि बन्दि अब सुरगण केरी % निज निज पुरन दुहाई फेरी 
मुनि पुलस्त्य कर भा कुलनाशा % अब रवि शशि सुख करें प्रकाशा 
. देवतार्ओं ने बन्धन मुकत हो नगर में दुहाई फेर दी है। पुलस्त्य मुनि के वंश का नाश 
हो गया ओर श्रब खय चन्द्रमा सुख पूर्वक प्रकाश करें गे । ट 
तेजवन्त पावक परिहरि दुख % बहहि समीर आज अपने सु 
सलिल गंग निर्मल जल आज्‌ % स्ववश बसाहि सुरनायक राजू 
अग्निदेर तेजपूण हो जायगा, वायु सुख से बहेगी । गंगा का जल स्वच्छ हो गया, इन्द्र 
स्वतन्त्र होकर तिचरेगा। | 
दोहा-यम कुबेर दिगपाल सब, प्रमुदित सुर नर नाग। 
खाय अघाय विहाय दुख, पाय सुयज्ञ विभाग ॥॥१०२॥ 
य ,राज, इर, दिगपाल और देवता, मजष्य और नाग ये सब प्रसन्न हो तप्त होकर 
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खायेंगे तथा यज्ञ का भाग प्राप्त करे गे । 

इतना कह मन्दिर महँ आई % देखत मणिमय धनु बहुताई 

सुरपति भवन सुपटतर नाहीं % जहे ऋधिसिधि तनुधरे कमाहीं 
इतना कह सुलोचना ने भवन में आ अपार धन को देखा। इन्द्र का भवन भी उसके 

समान न था जहाँ ऋद्धियाँ सिद्धियाँ शरीर घरे काम करती थीं ! 

देखत विभव न सन अतुरागा ॐ पति पद प्रेस निपुण मन पागा 


देत दान मणि भूषण चीरा # धेनु बसन मणि हाटक हीरा 
उस ऐउतर्यै को देखकर भी मन प्रभावित न हुआ, क्योंकि उसका मन पति के चरणों में 

लगा था । वह मणि, भ,पण, वस्त्र, गाय, हीरे दान में देने लगी । 

मणिमय शिविका रुचिर सुहाई % भुज चढ़ाय पहिराय बनाई 

आपन चढ़त भई पुनि आई % सुर दुर्लस सुभ सदन विहाई 
फिर उसने पालकी पर भुजा को अच्छी तरह सजाकर चढ़ाया। फिर देव दुलेभ सुख 

वाले घर को छोड़ उसी पालकी पर आप भी चढ़ी । हे 

बीतराग जिमि तजत विषयगन % तेहि तस भाँति दियो पतिपदमन | 

शुक सारिका सुलोचनि ज्याये % कनक पींजरन राखि पढ़ाये 
बैगगी की तरह उसने सब कुछ छोड़ पति के चरणों में मन लगाया । सुलोचना ने जो 

तोता मैंना सोने के पिंजड़े में रखाकर पढ़ाये थे । ! 

व्याकुल कह कहँ जाय सुनयना # सुनि धीरज परिहरत सुवयना 

भये विकल खगमृग यहि भांतो % अपर दशा कसे कहि जाती 
वे व्याकुल हो बोले-सुलोचना ! कहाँ जाती हो? उनके वचन सुनकर धेयं छूटा जाता 

था । जब पक्षी ब मृग ऐसे व्याकुल होगये तब औरों की दशा केसे कहें । 

दोहा-बाजन लगे निशान बहु, ढोल दुन्दुभी भेरि। 

पुरजन परिजन संग सब, चले पालकी घेरि॥१०३॥ 


निशान, ढोल, नगाड़े और भेरी आदि अनेक बजने लगे | नगरवासी तथा सब कुटुम्बी 
लोग पालकी को घेर कर साथ चले । 


देख भीर दशकन्धर द्वारे # सजग भये सब वोर प्रचारे 

जानेउ कटक रिपुन कर आवा % अस्त्र शस्त्र कर गहिकर धावा 
रावण के द्वार पर भीड़ देखा योद्धा सावधान होगये । उन्होंने समझा कि शत्रु को सेना 

आगई, इससे अस्त्र शस्त्रों को हाथ में लेकर दौड़ । , 

धनु चढ़ाय कटि तरकस बाँधे % कोउ अस चमं शरासन साधे 

तोमर परशुःप्रचण्ड गदा गहि % तीक्षण चोखे शूल शक्ति लहि 
योद्धागण घनुप चढ़ाकर, तरकस बाँध, ढाल, तलवार को सँमालठे हैं । कोई तोमर 
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फरसे व गदा शूल हाथ में ले लेते हैं। 


मार मार धरि धरि कहि धाये % प्रकट दशानन विजय सुनाये 


गर्जत तर्जत गिरा गम्मोरा % समर भयंक्रर निशिचर वौरा 
मारो मारो पकड़ो पकड़ो, कहकर रावण की वित्य सुना युद्ध में भयंकर बीर राक्षस 

गरज कर ललकारते हैं । 

निपर्टाह निकट पालकी आई % चीन्ह सकल भट रहे लजाई 


देखि जुहारि नागपति कन्या # सतां शिरोमणि त्रिभुवन धन्या 
पालकी के समीप आने पर योद्धा पहिचान कर लजा गये | सुलोचनां को देख उन्होंने 
प्रणाम किया । वह पतिव्रगा शिरोमणि त्रिलोकी में धन्य थी। 


दोहा-द्वारपाल दशकन्ध कहं, खबर जनाई जाय। 


भयउ रजायसु बेगि सब, वचन कहत विलखाय ॥१०४॥। 

द्वारपाल ने रावण को खबर की कि हे महाराज ! मुलोचना आई है । तत्र रावण की 
आज्ञा र कि शीघ्र आने दो सुलोचना आकर विकल हो बाली- 

तुर्माह अछत अस दशा हमारो % सुख तजि भई शोक अधिकारी 


नभपथ होय भुज मम गृह परो % बाण वेधि शोणित सन भरी 
तुझारे जीतेजी मेरी यह दुदेशा हुई, जो बाण से कटी, रक्त से लथपथ मेरे पति की शुजा 

आकाश मग से आकर मेरे भवन में गिरी थी । 

देखि भुजा मनमें अति डरी % संशय जानि द॑.न्ह कर खरी 


लिखी रामलक्ष्मण महिमा इन % क्रम क्रम सो सब कथा कही तिन 


युजा को देख छर मैं डर गई और सन्देह जानकर खरिया मिटटी इनके हाथ में दे दी । : 
तब उन्होंने राम लक्षमण की महिमा लिखी । 3 


ठगिप्तो रही बाँचि गुण गाथा % जरहुँ संग जो पाऊं माथा 


रणकबन्ध भुज मम गृह आई % शिर तहँ गयउ जहें रघुराई 
र उनकी शुणगाथा को बाँचकर मैं ठगी सी रहगई, अब यदि पति का शिर मिले तो साथ 
म जल डाऊ । घड़ रण भूमि में शुजा मेरे घर में तथा शिर रघुनाथजी के पास है । 


हह सो यत्नमिलहिमोहिशीशा% तुम सामर्थ निशाचर ईशा 


fy 


"सुनत कुलिश सम गिरा वधू की % जीवन आश दशानन सूकी . 


अब बह उपाय कीजिये, जिससे मुझे मस्तक मिले । पतोद के 
- कामये, जिर के वस्त्रवत्‌ वचन सुनकर रावण 
ने जीने को आशा छोड़ दी । ठ द्‌ अ 


तदपि धोर धरिकरत प्रबोधा % कह जग सोहि समान को योध 


तब भी थेये घरकर समझाता है कि संसार में मेरे समान कौन. योद्धा -है ।; ! 
दोहा-राम लषण सुग्रीव नल, नील द्विविद हनुमन्त । 
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साथ विभीषण ऋषभकर, आंनव मारि तुरन्त ॥१०५॥। 
र राम. लक्षमण, सग्रीत्र, नल, नील, द्विविद, हनुमान, विभीषण और जाम्बवन्त को मारकर 
में शीघ्र ही शीश ले आऊ शा । 
अब लगि रहेउ भरोसा भारी # कुम्भकर्ण . घननाद सुरारी 
सुनहु आज लगि कीन्ह न जूझा % इन सब कर पुरुषारथ बझा 
अब तक तो मुझे विश्वास था कि ुम्बकणे मेधनाद कुछ करेगे। इसी से सुनो, मैंने 
आज तक युद्ध नहीं किया । अब में इन सप्रक़्ा बल जान चुका | 
मरे सो नर बानर के मारे % बात सुनत अति लाज हमारे 
गिनती कोन बीर में तिनको % अति दुर्दशा कीन कपि जिनकी 
वे मनुष्य और बन्दरों के मारने पर मर गये | यः सुन मुझे लाज आती है । उनकी वीरों 
में कौन गिनती हे, जिनङ्री वानरों ने अति दुदशा करदी है । 
तजहु शोक कुलवधू पतोहू % उन समान जनि मानस- मोह 
पुत्रि बिलस्ब करो घटि चारी * देखहु मोर भयंकर मारी 
हे कुलब्रधू ! शोक छोड़ दो. उनके समान मुझको मत समझो । हे पुत्री ! चार 
घडी रुक जाओ और मेरी भयंकर मार को देखो । वो 
आनि शीश तव शत्रुन केरा % बिनु प्रयास नाहि लावों वेरा 
भोगत जन्तु पुराकृत भोगा % नतु कत बनचर निशिचर योगा 
ुझारे शत्रुओं का शिर बिना परिश्रम के ले आऊ गा, पूर्व जन्म ही के भीगों को प्राणी 
भोगता है । नहीं तो बानरों और राक्षसो की क्या तुलना । 
दोहा-मेरु उखारन हार जे, धरा धरत कर बीच। 
ते भट खाये मशक शिशु, काल कुटिलता नीच॥१०६॥ 
जो सुमेरु को उखाड़ पृथ्वी को हथेली पर रख लेते थे, मच्छर के समान बन्दरों ने 
खा लिया. काल को कुटिलता जान नहीं पडती । 
क्रोधावेष प्रगतभाहि बोली % हृदय शोक तनु अचल न डोलो 
समाधान नहि मानत सोई # सुनि प्रताप पारतोष न होई 


क्रोध से सुलोचना बोली-उसे हृदय में शोक है, रावण के समाधान को नंहीं मानती, तथा 
उसके प्रताप को सुनकर खुश नहीं होती । 


नर बानर पुरुषारथ देखत % बड़ा प्रताप छोट करि लेखत 
कूदि सिधु कपि लंका जारी % लघु कर मानत ताहि सुरारी 

मनुष्य और बानरों का बल देखकर भी प्रम्‌, के प्रताप को छोटा समझ रहे हो। हे 
रावण ! समुद्र पारकर बानर ने लंका जलादी । 


कुम्भकर्ण अतिकाकः० सहोदर %# सम .पलििरेउ सहित सहोदर 
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ते रिपु चहत दशानन जीती % देखहु महामोह कर रीती 
कुम्भकर्ण, अतिङाय, महोदर और मेरे पति जिनसे लड़कर मारे गये उनको रावण जॉतना 
चाहता है, इस अज्ञान को तो देखो । : गई 
उतर देउं तो पातक होई % कह विवाद कर सवस खाइ 
फिरहि राज्य कछु मोहि नकाजू % बिन पिथ सकल नरककर साजू 
उत्तर दूँ, तो पाप होता है, विवाद करने से क्या लाभ ? राज्य लौट भी आवे तो मुझे 

कया ? स्त्री को पति के बिना सब कुछ नरक का साज है। 

दोहा-तुरतहि उठी सुलोचना, गइ मयतनया पास। 

पद गहि रोबत सकल कह, प्रकट शोक इतिहास ।॥१०७॥ 
सुरोचना जल्दी उटी और मन्दोदरी के प।स गई । सास के चरणों को पकड़ कर रोने 

लगी और उसने शोक का संमात्रार कहकर प्रकट किया । 


आदिहि ते सब कथा बखानी % सुनि सुनि रोबत रावण रानी 


क हिनिजपतिभुजलिखितबहोरी% राम लषण महिमा नहि थोरो 


` सब कथा सुनकर मन्दोदरी रोती है। फिर उपने अपने पति की भुजा से लिखी हुई 
सब कथा सुनाई जिसमें राम लक्ष्मण की महिमा थी । 


कही बहुरि दशकन्धर क्रोधा % सुए विडस्ब न को्हेसि बोधा 

सुनि निज पुत्र बधू को बानी % बोली दुःखित सन्दोदरि रानी 
फिर रावण का क्रोध कहा कि मरने बालों की निन्दा कर मेरा प्रबोध किया | अपनी 

पुत्र धू की बातें सुनकर दुःखी हो मन्दोदरी कहने लगी । 

कहत सो मानहु सत्य सयानो % सुनी जो नारद मुनिको. बानी 

पाछिल बात भई सब साँची % अनुभव कीन्ह न एकहुँ बाँची 


हे सयानी | मैंने नारद मुनि से जो सुना है। पिछली सब बातें सच्ची हो गई. मैंने 
अनुभव किया हे, उनमं से एक भी नहीं वची । 


देवि न होय मृषा ऋषि भाखत 5 अपने महा मोह मन राखत 


अगली कथा समास समेता # सुन पुत्री ऋषि वर्णे उ जेता 


` है देवी ऋषि की बातें झूठी नहों होतीं । रावण तो मनमें मोह घरे हैं। नारद युनि 
ने जो कद्ाश्या उसको सुनो । 


वेरः भाव दशकन्धर जूझव % प्राणहुँ गये नीति नाहि बूझव 
सिया शोक संकट ते छूर्टाह % बानर भालु राज्य घर लूर्टाह 


रावण प्राण चले जाने पर भी नोति को. न बतेंगा। सीताजी कां क्लेश नष्ट. होगा, | 
बानर तथा रीठ राज्य गौर घर को लूटे गे। ई | 


बन्धु भेद लंकासढ़,५ दूदा खुर. व्जाइ-ाग बन्दिते छूर्टाह 
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सुरमणि भूषण वसन विमाना % भोग करहि बनचर कुलनाना 
भाई के भद से लंकागढ़ टूट जायगा । देवता मनुष्य, बन्धन मुक्त होंगे । मणियों आमषणों 

कपड़ों, श्रीर विमानों को अनेक भाँति से भोगेंगे । 

दोहा-राज्य विभीषण पाइहैँ, अमर कल्प निर्वाह। 

भावोवश दुख सुख जगत, उपदेशिय कहु काह ॥१०८॥ 

विभीपणजी कल्प भर तक राज्य करेंगे । दुःख सुख होनहार के आधीन होती हवै किसी 

के उपदेश करने से क्या होता हे । 

सुतिबर वचन मोहि परतीती % अनुभव दोउ हार अरु जोती 

अब पुत्री परिहरि सब शोका % पति संग वेगि जाहु परलोका 
नारद की बात और हार जीत का मुझे अनुभव है कि अब शोक को छोड़ पति के 

साथ जलकर परलोक की तैयारी करो । ; न 

जाहु रास पहेँ पति सिर लागी % तजि संकोच आनु किन माँगी 

आज न होउ लाजकर भूषण % समय हीन गुनि गनिय न दूषण 
श्रीराम के पास जा संकोच त्याग पति का सिर माँग लाओ । आज लाज करने में शोमा 

नहीं है, खोटे समय में गुण दोष नहीं देखे जा ते। 

है पुनि श्वसुर विभीषण तोरा % बालि तनय बालक सम मोरा 


एक नारिव्रत रघुवर केरा % लषण सुयश तुम सुनेउ घनेरा 
तुझारे ससुर विभीषण भी तो वहाँ हैं । अंगद मेरे पुत्र के समान हैं | रामजी एक पत्नी 
ब्रत हैं, लक्षमण का सुयश तुमने सुन ही लिया है। 
जाम्डबन्त मन्त्री सुग्रीवा # द्विविद सयन्द महाबल सीवा 
जानहु ब्रह्मचर्यं हनुमन्ता % शिव स्वरूष भवहर भगवन्ता 
सदा नीतिरत राम नरेशा %# तहाँ जात कहु कवन कलेशा 
. ज्ञाम्बवान, सुग्रीब,द्विविद और मयन्द रामजी के मन्त्री हैं । हनुमानजी को ps 
जो शित्र के अत्रतार भगवान स्वरूप हैं । श्रीरामजी नीति के अनुसार आचरण करते हैं वहां 
जाने मं कौन सा दुःख है । 
_ दोहा-बिदित तोहि पति भुज लिखित, लक्ष्मण राम प्रभाव । 
हमहूँ ऋषि भाषित कहेउं, अब विलंब जनि लाव ॥१० द 
पति की भुजा से लिखा राम लक्षमण का प्रभाव तुमको ज्ञात ही है जैसा भी मुनि से कहा 
हुआ वृत्तान्त थां, कह सुनाया, अब देर मत करो । है 
सुनत सासु सुख हितकर बानी % जाहु राम पहँ अस जिय जानी 
बार बार चरणन शिर नाई # चली जहाँ लक्ष्मण रघुराई 
सास के वचन सुन सुलोचना ने विचारा कि मैं रामजी के पास जाऊ, मन्दोद्री के 
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मन्दोदरी पाँवों में सिर नवा राम लक्ष्मण के पास चलौ | 

देखा कटक भालु कपि केरा # सिन्धु सुबेल महीधर घेरा 

उमगेउ मनहुँ महोदधि दूसर # हरित पीत । कपि धूमर धूसर 
उसने रीछ बानरों की सेना को देखा जो समुद्र और सुवेल पर्वत को घेरे पड़ी थी । सेना 

में हरे पीले धु धले और मटियारे रंग के बानर ई। चेरी 

व्योम लाल भाषत अनुहेरी % मनहुँ लेत बड़बानल 

गिरि तरुवर भुज सहस भयंकर # जहें तहे प्रकट होहि जतु जलधर 
उनसे आकाश लाल हो रहा है। मानो बड़वानल की लपेटों ने घेर लिया हें । पहाड़ 

और पेड़ों के लिये हजारों भुजायें मेघों के समान दीख पड़ती हैं। 


लक्ष्मण शेष सुअंक शीशधर % कटक जलधि सोबत राघव वर 
अक्षयवट तहे बेठ विभीषन % अस सुकृती कहुँ सुने न दीखन 


~ ~ ~ ह ~ ~ A] उ ञ 
लक्ष्मण की गोदी में शिर घरे रामजी सो रहे हैं। विभीषणजी बेठे हैं। उन का जेसा 
पुण्यात्मा कहीं न सुना है और न देखा है । 


दोहा-देखत डरत सुलोचना, धीरज धरत बहोरि। 


महाराज रघुवीर कहे, विनय सुनावहु मोरि॥११०॥ 


उप सेना को देखते ही सुलोचना पहले तो डर गई । फिर थैय धरकर बोली कि महाराज 
श्रोरामजी को मेरी प्राथना सुनाइये । 


बानर सकल उठे अस बोली % अरि पुर ते आवत इक डोली 


जानि परत रावण अब बूझा % भइ सति मेघनाद जब जूझा 


_ बानर बोले कि शत्रु के नगर से एक डोली आई है ! ज्ञात होता है कि मेघनाद के मारे 
जाने पर रावण को अब समझ आ गई है । 


हृठि तजि सौर्ताह दीन्ह पठ!ई % तजहु सोच अब मिटी लड़ाई 
जहि लगिप्रकट कोनहपुर आगी % बाँधेउ सेतु हेतु जिहि लागी 


हट त्याग कर्‌ उसने सीताजी को भेज दिया | अब चिन्ता छोड़ दीजिये, जिसके लिये 
नगर में आग लगाई और जिसके लिये सेतु बाँधा गया था । 


सोइ सीता अब बिनु श्रम पाई % जानहु विधि अनुकूल सहाई 


विजय राम सुग्रीबहि आवा + सुयश वीर बानर कुल पावा 
बही सौता अब दिना परिश्रम मिल गई हे । विधाता ने प्रसन्न होकर सहायता की है । 


- 


रोमजी ने और बानर कुल ने उत्तम यश प्राप्त किया । 
विरह्‌ राम लक्ष्मण कर छूटा % बिन कलेश लंका गढ़ 'टूटा 


युग युग कोरति चलव हमारी % कहें राक्षस कहें लघु वनचारी 
राम लक्षमण का (दियोग्र। दृर००हो 0चबा}०”धिन०।अरिश्रम के लंकाग ट्ट्द गया | 
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कहाँ तो राचस और कहाँ हम लघु बानर लोग । 
दोहा-इहि विधि चारुविचारि कर, निश्चयकर मनमाहि। 
भयउ काज रघुराज कर, बात दूसरी नाहि॥१११॥ 


Q 


_ इस प्रकार सुन्दर विचारकर मनमें निचय किया कि .भ्रीरामजी का काय पूरा ही गया 
इसके अतिरिक्त दूसरी बात नहीं है । 


पेठत कटक अतिहि सकुचाई % अनवि नारि जनु पर घर आई 
आगे जाय देखि रघुवीरा % छविमय श्यामल गोर शरीरा 


सेना में घुसते ही सुलोचना सकुचाती है जैसे कि बिना पहिचान के स्त्री पराये घर में 
गई हो । आगे बढ़कर छविमय राम और लक्ष्मण को देखा । 


मर्कत कनक छविहि जनुनिन्दति % धन्य सुजन महिमा ते बिन्दति 
सत्त गयन्द शुण्ड भुज दण्डा % धनुष वाण असि धरे प्रचण्डा 


वे मानो मरकत मणि और स्वर्ण की काति को भी लजाते हैं | भ्रुजद॒ण्ड में वह धनुपवाण 
और तीक्ष्ण तलवार लिये हैं। 


उर विशाल अति उन्नत कन्धर # कम्बु कण्ठ रेखा त्रय सुन्दर 
दशान पाँति की काँति कहै को % लावत मन पटतरहि लहे को 


जिनकी चौड़ी छाती और ऊँचा कन्धा है, कण्ठ में सुन्दर तीन रखा हैं। दातो की 
पंक्ति की शोभा कीन कहे, मन लगाकर किसको उपमा द्‌। 


देखत अधरन की अरुणाई % बिम्बाफल बन्दूक लजाई 
शुकतुण्डक नासिका लजाई % थाकेउ. कवि पटतरहि न पाई 


होठों की लालिमा को देख दुपहरिया के फूल लजाते हैं । जिनकी नाक तोते की 
चोंच को लजाती है, उनकी उपमा को हूं दृते कत्रि भी हार गये । 


दोहा-छविमय गुणमय तेजमय, राम उदधि अवगाह । | 
जहाँ न पावत पाप सुर, किमि वरण कवि थाह ॥११२॥। 
गुणवान रामजी गम्भीर समुद्र के समान हैं जिनका देवता भी पार नहीँ पा सकते, करिं 
उनकी थाह को कैसे वर्णन करे । ; 
भृकुटी ललित कपोल सुहाये # शीश जटा कर सुकुट बनाये 
भाल विशाल तिलक युत सोहे # ध्यान समय सुनि मानस मोहे 
सुन्दर तिरछी भौंहें सिर पर जटाओं का मुकुट बनाये हैं । चौड़ा मस्तक है, जो मुनिया 
को भी मोहित करता है | | ` 
वलक़ल वसन तूण कटि बाँधे # कर शर सुभग शरासन काँधे . 
वीरासन आसीन कृपाला % नव पल्लव प्रसून कर माला 
वृक्षों की छाल के वएब्र महे ऽहरकरस>'ऋमलमें तहांदे०हैं । हाथ में बाण और कांपे 
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पर धनुप है । रामजी वीरासन से बैठे फूलों की माला पहने हैं। 
चरण सरोज बरणि नाहि जाई # जहेँ सुनि मधकर रहे लुभाई 
प्रकट भई जिमि थल से गंगा ई शति पुराण कह कथा प्रसंगा 
उनके चरणों का वर्णन नहीं क्रिया जा सकता, जिस पर मुनि रूपी भारे लुमाये रहते हैं । 
जहाँ से भंगाजी उत्पन्न हुई हैं, इस प्रसंग को बेद पुराण कहते हैं । 
नमत महेश विरञ्चि जहि को %# लोचन गोचर होत काहि को 
he] 
जन आरत भञ्जन जो कोई % भवसागर तारण क सोई 
. जिनको महादेव और ब्रह्माजी प्रणाम करते हैं, वे किनके नेत्रों के सामने आ सकते हैं। 
जो मनुष्य के दुःखों के नाशक हैं. बही संसार से तारने वाले हैं । 
_ दोहा-प्रणतपाल विरदाबली, जिन चरणन की वान। 
शोक हरण संशय दजन, करण सुमंगल खानि ॥११३॥ 


जो शाणागत लोगों के पालने वाले प्रसिद्व हैं और जिनके चरणों की टेक शोक हरना, 
सन्देह को मिटाना और मंगलमय बनाना है । । 


कर जोरे अंगद हनुमाना % द्विविइ मयन्द कुमुद बलवाना 
जाम्बवन्त कपिपति बलसोला % ऋषभ सुषेण सहित नल नीला 


अग व हनुमान हाथ जोड़कर खड़े हैं भीर बलवान, डिग्रिद, मयन्द, जाम्ब्रत्रान, बलवान 
सुग्रीय, अषभ सपेण, नल, नील आदि- 


महावीर बानर सब राजत % लबणविभीषणदोउदिशि भाजत 
मिति भाषित प्रभुजरणसुसेदक ३४ घितवत रुख रघुनन्दन देवकः 


शूदीर बानर उन सेवा में हैं लक्षमण व विमीपण उनके दोनों ओ डे 
र 'उल ह नके दोनों और विराजमान हू 
वे रामजी के रूप को देखते रहते हैं । a 


सभा मध्य सोहत अघ सोतन % कीन्हे सफल निरखि निजलोचर 
करत दण्डवत शिर धर धरणो % लिहिकर चरित दिभोषण वरणी 


रे पापों क नाशक श्रीगमज्ञी को देख सुलोचना ने अपने नेत्रों को सफल किया । उसने 
र रखकर दण्डउत्‌ क्रिया तब विधीषण ने सब्र हॉल कहा | | 


a उशकन्धर केरी % बड़ि पतिब्रता जानि प्रभु हेरी 
ताद की नारि सुशीला %# अस गति तव विरोध कर लीला 


अल नहि थोरे % करुणा वचन कहत कर जोरे 
: अवाह पतिव्रता जान रामजी ने देखा । यह मेघना की स्त्री है, इसकी दशा 
आपके विरोध के कारण हुई है । सुलोचना हाथ जोड़ दीन वचन बोली । 


दोहा-मुये जानि पति भुर्जाह जब, लिखि समुझाई सोहि। | 
महाराज तए्के «शिर्खह)"व्यक्वन०आझाई तोहि ॥११४॥ 
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जब्र मेने अपने पति को मरा जाना तब उनकी भुजा ने श्रापक्री महिमा को लिखकर मुझे 
समझाया, इमलिये है श्रीरामजी ! में आपसे उनका सिर लेने आईं हूँ। 


छन्द-परसे चरण कर प्रेम पूरण कृपासिधु खरारिके। 
जिहि नमत शङ्कर शेष सुर सुनि धरणि भंजन भारके ॥ 

प्रभु जान सो विनती सुलोचनि करत कहि विनती घनी । 

जय शोक हरण कृपालु जय जय जयति जय रघुकुलमनी ॥ 
श्रीरघुनाथजी के चरणों का प्रेम पूर्वक सुलो चना ने स्पश किया, जिन चरणों को शिवजी 
शेष, देवता और मुनि प्रणाम करते हैं | प्रधु श्रीरामजी को प्रथ्वी का भार उतारने वाला 


जानकर सुलोचना विनती करने लगी-हे कृपालु ! आपकी जय हो, हे रघुवंशियो में श्रेष्ठ 
श्रीरामजी ! आपकी जय हो जय हो । जय हो | 


छन्इ-निरखत युगचरणं अशरणशरणं तारणतरणं भयहरणम्‌ । 
जगक्ारणकरणं पोषणभरणं खलदलहरणं दुखटरणम्‌ ॥ 
घनश्यामस्वरूपं अतिहि अनूपं सुरवरभूप॑ नररूपम्‌। 
जेहि निगम निरूपं अकल अनूपं कीन्ह कुरूपं नखशूपम्‌ ॥ 
प्‌ शग्णागत भयहारी, भय के नाशक, संमार के कारणरूप पोपक, दृष्टों को मारने 


चाले व दःखों को मेटने बाले हैं, आपका स्वरूप अत्यन्त अनपम है आप देवताओं के राजा 
हैं जिनक वेः काल रहित निरूपण करता है उन्हीं आपन शूपणखा को कुरूप किया 


छन्इ-तव शरणहि आई जन सुखदाई रघुराई करुणासागर । 
पति मस्तक पाऊँ जरि संग जाऊं शिरपाऊं शोभा आगर ॥ 
मम पतिठनु त्यागी अति बड़भागो अनुरागी जिनमुक्तिलहा । 
ममता किमति तासू वरणू आशू जासु अचल जग पंक्ति रही ॥ 


हे भक्तों क सुख देने वाले, श्रीरामजी में आपकी शरण में आई हूँ । में पति का शिर 
पाकर उनके साथ सती हो जाऊ इसलिये यह मिर मुझे प्रदान कीजिये । मेरे पति शरीर 
त्याग चुके हैं वह अत्यन्त भाग्यशाली थे. जो मुक्ति पा गये, उनकी ममता किन शब्दों में 
वर्णन करू जिनने अमरयश प्राप्त किया है 
: छन्द-यहिदिधि पदपंकज सेव्यरमाअजशिरनमि दोउकरजोरिरही। 
सुनि पंकजलोचन वचन सुलोचन लोचनमें जलधार बही ॥ 
लक्ष्मीजी और त्रह्माजी जिनकी सेवा करते हैं,इस प्रकार हाथ जोड़कर खड़ी हुईं सुलो चना 
की विनती सुनकर रामजी के नयनों से अ्रश्र॒धारा बहने लगी । 


दोहा-अस प्रभु दीनबन्धु हरि, कारण रहित दयाल। | 
तुलसीदास शठ ताहि भजु, छाँडि कपट जंजाल ॥११५॥ 
रामजी भक्तों के दुःखहीरी” जीर"अक्षारं४० ही"'कृष/“करम वाले हैं । तुलसीदासजी 
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कहते हैं कि हे शठ ! कपट जंज्ाल को त्याग उनका भजन करो । 
तुम अन्तर्यामी भगवाना % नहिं तब आदि मध्य अवसाना 
करुणा वचन सुनत रघुवीरा %# पुलक रोम भये शिथिल शरीरा 


सुलोचना ने कहा-हे भगत्रान! आप घट २ व्यापी हें। आपका आदि, मध्य व अन्त 
नहीं, ऐसे दीन वचन सुन रामजी का शरीर शिथिल हो गया | 


देहुँ जियाय तोर पति आजू % करहु लंक कल्प शत राजू 

छाँडि शोच अब मन हर्षाह # तुरत भवन अपने फिरि जाहू 
रामजी ने कहा-यदि चाहो तो में तुह्यारे पति को जीवित करद्‌, फिर वह सौ कल्प 

तक लंका का राज्य करे | शोक छोड़ प्रमन्न हो, अपने घर लौट जाओ । 

सुनि अस सर्त्यासधु कर बानी % मन में बनचर अति भय मानो 

कहि न सक कछु प्रभु रख देखी % कहा करव करतार विशेखी 

सब देवन कर सोच न जाई % जो करि कृपा राम इहि ज्याई 
रामजी की बात सुन न्दर आदि-मन में भयभीत हुए । प्रश्नु का रुख देख कुछ कह तो 


सकते नहीं, पर मनमें मोचते हें कि न जाने विधाता क्या चाहता है | यदि रामजी मेघनाद 
को जीवित करेंगे तो देवताओं का शोक नष्ट न होगा । 


दोहा-राज्य विभीषण लंककर, केहि विधिकरिहाहिजाय । 
ससु झ वर घतनाद जब, गहहि शरासन धाय ।॥।११६॥ 


फिर विभीषण लंका का राज्य न कर सकेंगे, क्यों कि बैर भाव का स्मरण करके मेघनाद 
दोड़कर उनके विरुद्ध धनुष को हाथ में लगा। ॒ 


सुख रुख देख कपिन भय माना % प्रणतपाल भगवन्त सुजाना 


देखि बहुत रघुवर कर छोह %# विनय करत दशकन्ध पतोहू 


. रामजी का रुख समझ बानर डर गये, क्योंकि भगवान शरणागत पालक हैं। रामजी 
का प्रेम दख सुलोचना विनय करती है । 


तुम उदार सब देवे लायक % कहणामय देखे रघुनायक 


हेमहुँ विचारि देखि मन माहीं % जीवन ते असत मरण सराहों 


हे रामजी ! आप उरार ब समर्थ हैं, क्योंकि आ ने 
ध ही! आप उरा प दयासागर हैं। मैंने भी विचार कर 
देख लिया है, कि ऐसे जीने से मृत्यु श्रेयस्कर है । | 


भुजडल जीति लोकवश कोम्हे # चौदह भुवन भोग करि लीन्हे 


रण तीरथ याचक बड़ चीन्हा % प्राण सुधन लक्ष्मण कहें दीन्हा 


मेरे पति ने सब्र लोक जीत कर चौदद शुनो के सुखों को भोगा, अन्त में युद्ध तीर्थ में 
महान याचक लक्ष्मण को प्राणरूपी घन दे दिया। - Moet 


अब न उचित पतिक. ऊपहज्श०%६ लेहि जर"अधिक सो दरश तुह्यारा 


६ सुलाचिनी सती क्षपक)” Kosha ७ भर १ 
हमहूँ जाय मरव सत साधी % मिलव तुर्माह जसमिलत समाधी 
अब पति के प्राण में वापिस माँगलूँ यह ठीक नहीं । अब तो सती धर्मे का पालन कर 
में भी जाकर मरूँगी और उपी प्रकार आपसे मिलूं गी, जैसे योगी मिलते हैं । 
दोहा-निर्मल गति अवसर भयउ, सुनहु सत्य रघुबीर । 
तुर्माह मिलत नहिं होय भव, यथा सिंधु गत नोर ॥११७॥ 
हे रामजी ! सुनिये, मोच प्राप्त करने का यह अतसर.मिला है । आप में लय हो आने 
पर फिर जन्म नहीं होता, जेसे समुद्र में पहुँचकर जल फिर नहीं लौटता ' 
सन को जानव हार सुदेवा # भवसागर तारहु यह खेवा 
लीन्हेउ राम कपीश बुलाई # मेघनाइ शिर दीन्ह मंगाई 
हे श्रेष्ठ देवता ! आप घट-घट के वासौ हैं | इलिये भत्रसागर से उवार दीजिये । तब 
सुग्रीव को बुलाकर रामजी ने सिर मंगा दिया । 


w 


पाय कृतारथ मानेउँ आपू % पिया विरह संभव परितापू 
अञ्चल पौंछत सुख को धूरी % कहि मम प्राण सजीवन मूरी 
उसने पति का सिर पाकर अपने को धन्य मानो | हे मेरे प्राणों के संजीवन मूल' 
कहकः आँवल से मुख की धूल को पोंछती हे । 
देखि सन्देह कहत सुग्रीवा % भु गहि लिखित जीव अिनु ग्रीवा 
हेँसिहहि वदन तो हवे है साँची % नातरु निशिचर माया काँची 
मिर देखकर सुग्रीव ने शंकित हो कहा-प्राणहीन शुजा कैसे लिख सकती है? यदि मुह 
हँसेगा तो बात सच्ची है नहीं तो निशाचरी माया भू ठी हद । 
कित अस ज्ञान मृतक भुज गावा % जो सुनिवर साधन नाहि पावा 
प्रभु अस कहे उ हँसव यह शीशा % करत कुतर्क न उचित कपोशा 
ऐसा ज्ञान प्राणहीन भुजा को कहाँ से मिला । जो मुततियों को साधन से नदीं मिता । 
तत्र रामजी बोले-हे सुग्रीव ! शिर हँसेगा, कुतर्क मत करो । 
दोहा-सिर सों कहत सुलोचना, हसहु वेगि मम नाथ। 
नतरु सत्य न मानिहैं, लिखा जो तुहारे हाथ ॥११5॥ 
तब सुलोचना ने पति के सिरसे कहा-हे मेरे स्वामी ! जल्दी हँसिये, नहीं तो तुझारी भुजा 
ने जो लिखा था, उसकी ये सब सत्य नहीं मानेंगे | न | 
क्षणक विलम्ब कीन्ह नहि बोला # मृतक वदन मू दत नहि खोला 


पुनि पुनि कहत सो नाग कुमारी # श्रमित भयउ रण में करि मारी 
` पेघनाद के सिरने बोलने में एक क्षण का बिलम्ब कर दिया, तब सुलोचना बार बार 
कहती है कि युद्ध की मार के कारण तुम थक गये जान पड़ते हो । 


लगे लषण शर क्षोभ बढ़ावा # प्रभु समीप कस मोहि लजावा 
C 
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जो सन वचन कर्म यह देही # पति देवता न आन सनेही 
लक्षमणजी के बाणआपके चो को बढ़ाते होंगे, अब्र प्रभु के निकट झुझ्ले क्यों ल्जित 

करते हो? जो मन, वचन ब कम से मैंने पति को देवता माना है । 

तो प्रभु सभा बीच शिर बोले % रहे छाय तव सुयश अमोलें 


जो जानत तब यह. गति साँई % बोल पठाबति पितहि सहाई 
जो रामजी की सभा में शीश बोले, जिससे आपका यश बना रहे । मैं यदि तुझारी इस 
दशो को जान पाती तो सहायता के लिये पिता को बुला लेती । 


सुनितिय वचन हँसेउ तबशीशा % चौंके चकित भालु भट कीशा 


हेंसेउ ठठाय वदन सब देखा + विस्मय भयउ सकल जेहि पेखा 

पत्नी का बचन सुन सिर हँसा । रीछ बानर चौंक उठे । मेबनाइ का शुख अट्टहास 
कर हैसा, यह सब जिनमे देखा उनको आ३चर्य हुआ । 
कुलिश समान सुता नहिं जाई # रहेउ सो वदन बहुरि अरगएई 
सकुच कपीर्शाह तोषेउ नारी # बड़ आश्चर्य भयो बनचारी 

यज्ञ के समाने शब्द सुना नहीं जाता । फिर बह मुख चुप हो गया । सुग्रीव ने सुलोचना 
की प्रशंसा को । बानरों को बड़ा आश्चर्य हुआ । । 
पूछत कपिपति पद शिर ताई % कारण कवन हँसा सिर साँई 


प्रभु कह सुतु सुग्रीव कपीशा % शीश हुसेकर सुनहु अहीशा 
` बानर पति ने गामजी से शिर नवाकर पूछा-हे स्वामी ! यह शीश क्यों हँसा ? रामजी 
ने कहा हे सुग्रीब और लक्षमण ! सिर हँसने का कारण सुनो । 

मन क्रस वचन पतिहि सेवकाई %# तियहित इहिसम आन न उपाई 


अस जिय जानि कर हिपति सेवा % तिहि पर सानुकूल मुनि देवा 
मन, कमे, बचन से पति की सेवा को उत्तम मान जो स्त्री पति की सेवा करती है उन 
पर मुनि व देवता प्रसन्न रहते हैं। | 


यहि सतिवति अहिराज कुमारी 3% तेहि सतते हँसि शीश सुरारी 


'सुनिप्रभु चचनकपिन सुख माना +९ पुनि पुति चरण गहेउ हनुमाना 
_ यह सुलोचना पतिव्रता है उसी के प्रभाव से सिर हसा है । प्रश की वात सुन बानरों 
ने सुख माना और हनुमानजी ने प्रध्रु के चरण छुए । 
सुनि गिरिजा अस प्रभु प्रभुताई % केवल भक्तहिं देत बड़ाई 

जासु हष्टि जग उपजत नाशा % अस कोतुक करि केतिक आशा 

, है पावती ! प्रच की ऐसी प्रभुता हे कि केवल भक्त को बड़ाई देते हें। जिनकी दृष्टि 

से संसार उत्पन्न व नाश होता है, उनके लिए यह कौतुक है । ह 

दोहा-शीश पाय प्रभु चरण गहि, बहु विधि विनय सुनाय । 
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# सुलोचना सती (क्षेपक) ७५३ 


आज के दिन रण परिहरह, मम हित कोशलराय ॥ ११ ठ . 
पति का शीश पा रामजी के चरण पकड़ सुलोचना बोली-हे अयोध्यापति ! आज के दिन 

मेर हित में युद्ध बन्द कर दीजिये । 
बहुरि विभोषण पगन परी सो % रघुपति चरण दियो मन पुनिसो 


तुम पितु सम दशकन्धर भाई ओ इहि कुलको तोहि लाज बड़ाई 


फिर विमीपण के चरणों में पड़ सुलोचना बोली-हे विभीषण ! आप मेरे पिता के समान 
~ Yt 
हें, इस कुल की लाज और बड़ाई आप पर निभर है | 


सुनि पुलस्त्य परिवारक दीपा # पायउ फल रघुबीर समीपा 
महामोह वश अनभल माना # ज्ञान भयो तब गुण पहिचान 


हे आप ल्य मुनि बंश के दीपक र ल रे निकट रहने का फल पाया 

है । मोह के वशीभूत प्राणी ज्ञान होने पर गु 

युग युग करहु अकंटक राजू % सहित सुकीरति सुकृति समाजू 

सुसिरत तुर्माह सुजन गति पावा % रघुपति चरित संग कर गावा 
` राप श्रेष्ठ यश पा निष्कंटक राज्य कोजिये | आपको स्मरण कर प्राणी श्रेष्ठगति को 

पागे और रामजी के चरित्र के साथ आपका नाम भी लिया जायगा | 

सुनत विभीषण मन करुणाभर % प्रकट न कहत सपथ विरहाकर 


काल कर्म गति कह समुझाई % चली तुरत गुरु आपलु पाई 
यह सुनकर विभीषण का हृदय करुगाद्र होगया,कर्म की गति को कह विभीषण ने समझाया, 

फिर वह विभीषण की आज्ञा पाकर चली । 

दोहा-बाहर करि कापि कटकते, फिरेउ विभोषण आप । 


बिसरेड दशमुख वेरही, हृदय अधिक सन्ताप १२० 

उपे ब्रानरी सेना के बाहर पहुँचाऋर विमीपण लौट आये । उस समय उन्ह रावण का वेर 

भूल गया, वे हृदय में अत्यन्त दुःछो हुए । हे अल 
सिर चढ़ाय पालकी चढ़ी सो # रघुपति कृपा प्रभाव ढ़ 


हृदय राखि मूरति घनश्यामा # रसना रटत निरन्तर नाम 
सुलोचना पति के सिर को पालकी में नुग फिर आप भी चढ़ी. सुल्मचना हृदय म 

इयाम मूर्ति को रखकर राम नाम को जपती हुई- र 

सरित सिन्धु संगम जहे पादन % अस सुधिपाय गयो तहरावन 

संग मन्दोदरी सब रनिवासू % सनो शोक रवि कीन्ह प्रकासू 
नरी व समुद्र के पवित्र संगम पर गई। समाचार पा रावण हे वहाँ गया, उसके साथ 

मन्दोदरी भी थी, ऐसा लगता था मानों शोक का खयं उदय हुआ । हि 

पाय रजायसु सेवक धाये % चन्दन अगर सुगन्ध बहू लाये # 

C 
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रचि हढ़ दारुण चिता बनाई % जनु सुरलोक निशेनी लाई 
आज्ञा पा सेत्रक दौडे और चन्दन, अगर आदि वस्तुएं ले आये । उन्होंने ऐसी चिता 
बनाई, मानो स्वगलोक में चढ़ने को सीढ़ी लग गई है । | 
करि प्रणाम सब जन परितोषो % धीरज धरसि तायु मति पोषी 
शिर भुज धरि बेठोकर आसन % अइ जतु योग सिद्धि कर भाजन 
फिर सुलोचना ने प्रणाम कर सब लोगों को सन्तुष्ट किया, उपस्थित जनों ने उसे मैय 
धारण करने को कहा, वह भुजा और शीश को आगे रखकर आसन लगा चिता पर बड गई । 
मानो योग की सिद्धि मिल गई हो | 
दोहा-देत अनल ज्वाला बढ़ी, लपट गगन लगि जाय । 
लखी न काहू जात तेहि, सुरपुर पहुँची आय ॥१२१॥ 
चिता में आग लगते ही उसेकी ऐसी ज्वाल! बढ़ी कि लप्ट आकाश तक जा पहुँचीं 
उसकी जाते हुए किसी ने न देखा । सुलोचना स्वर्ग जा पहुँची । (इति क्षेपक) 
जतवध सुना दशानन जबहीं # सस्ञ्रस सूछि परा सहि तबहों 
बुखित भयउ लोचन भरि आवा % जनु निजमणि अहिराज गँबाबा 
क रावण ने पुत्र का मरण सुना तो व्याकुलता से मूङित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । उसके 
त्रा में आद्र आ गये, बह ऐसा दु:खी हुआ मानो सर्पराज ने अपनी मणि मेत्ा दी हो । 
हे। सुत सतत आज्ञाकारी % करि विलाप दशकन्ध पुकारी 
शक्र आदि जीतेउ सब देवा % सुर सुनि नाग करायहु सेवा 
रस मकार पुकार कर रावण विलाप करने ल्गा-हाय सदेव आज्ञाझारी पुत्र ! तुमने 
न्द्र आदि सब देवताओं को जीतकर देव, मुनि और नागों से सेवा कराई | 
इसर रहा न भुज बल दापा # स्वर्ग भूमितल तपेउ प्रतापः 
इहि विधिकरि विलाप लंकेशा % भयउ तेजहत सुन उरगेशा 
उदारा जसा बाहुबल और दप का अभिमान किसी दूसरे में न था, तुझारे प्रताप से स्त्रं 
और भूमितल तपते थे । हे गरुड ! इस प्रकार विलाप करता हुआ रावण निस्तेज हो गया । 
मन्दोदरी रुदन करि भारी अ उर ताडित बहु भाँति पुकारी 
थ सब व्याकुल शोचा % सकल करहाह दशकन्धर पोचा 
दोदरी अत्यन्त रोती पुकारती और छाती पीथती हुई विलाप करती है जिससे 
हे: के सर लोग व्याकुल हो गये और शोक करते हुए रावण को खोटी कहने लगे । 
दोहा-तब दशकन्ध अनेक विधि, समुझाई सब नारि। 


१शवररूप प्रपञ्च सब, देखहु हृदय विचारि॥१२२॥ 


अनक प्रकार से स्त्रियों को समझाने लगा कि यह संसार नाशवान्‌ हे 


तब रावण अने 
हृदय म्‌ विचार केर द्‌ लो (0-0. ASl Srinagar Circle, Jammu Collection. 
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तिर्नाह ज्ञान उपदेशेउ रावन % आपन मन्द कथा अति भावन 

पर उपदेश कुशल बहुतेरे # जे आचरहि ते नर न घनेरे 

रावण ने उन्हें तो ज्ञानोपदेश दिया | स्त्रयं को खोटी बातें बहुत प्रिय हैं । सच ह दूसरों को 
उपदेश देने में प्रवीण बहुत से हैं, पर उसके अनुप्तार आचरण करने वाले ब्रिरले ही होते हैं । 

तासु क्रिया करि निशिचर नाहा % भयउ शोचवश अति उर दाहा 


सचिव आइ सब लभे बुझावन % वादि विषाद करिय जनि रावन 
रावण पुत्र का दाह कर्मर शोच के वशोभूत होगया। उसके हृदय में बड़ी ही जलन 
होने लगी, सब मन्त्रियों ने रावण को समझाया, हे रावण ! अब व्यथं शोक मत करो । है 
सुत बित तारि त्रिविध सुख केसे % उपर्जाह जाहि घटा नभ जेसे 
तड़ित विदित देखिय घनमाहीं % रहे न थिर तहु तुरत छिपाहीं 
पुत्र, धन और स्त्री इन तीनों से सुख वैसा ही है, जेसे आकाश में घटा उठकर उड़ जाती 
हें । ब।दल में बिजली चमकती हे, पर वह स्थिर न रह कर जल्दी ही छिप जाती है । 
यह जिय जान सुनहु दश भाला % बचहि न कोउ जग आये काला 
अब प्रंभु यतन विचारह सोई % रिपुकर नाश जबन विधि सोई 
हे रावण ! हृदय में यह जानकर सुनो, कि काल श्राने पर जगत्‌ में कोई नहीं बचता | 
हे स्वामी ! अब बही उपाय सोचो जिससे शत्रु का नाश हो । Fy 
। ॐ अथ अहिरावण की कथा (क्षपक) # 
दोहा-लागेउ करन बिचार पुनि, बहु प्रकार दशशोश। 
समुझि हृदय अहिरावणहि, आयउ जहाँ गिरोश ॥१२३॥ | 
फिर रारण अनेक प्रकार से विचार करने लगा और हृदय में अहिरात्रण का स्मरण 
कर वह वहाँ महादेवजी के मन्दिर में आया । Rd | 
दण्ड चारि तब तहँ निशि बीती # सत्ध्या बंदन क'न्ह सप्रीती 
लागेउ करन ध्यान दशशीशा ॐ करि हित सम्पुट भुजबीशा 
प्रेम पूर्यैक सन्ध्यावन्दन किया । इतने में चार घड़ी रात व्यतीत होगई । प्रसन्न होकर 
बीसों हाथों को जोड़कर रावण महादेवजी का ध्यान करने लगा | द A 
शंकर सेवक अति अनुरागी %# सुत खगेश तेहिते बड़भागी 
मन्ताकर्षण जपि दशभाला # अहिरावण चित डोल पताला 
हे गरुड ! रावण महादेवजी का बडा ही प्रेमी भकत था । इस भ्रकर वह बड़ा भाग्यशाली - 
था | रारण ने आकर्षण मन्त्र जपा, तो पाताल में अहिरावण का चित्त चलायमान होगयणा । 
लगेउ करन सो मन अनुमाना % बेहि कारण दशसुख अकुलाना 
निशिचर नाह भुवन वश जाके # जीतन कहें न वीर कोउ ताके 
अदिरावण मन में सोचने लगा क्रिःरावण की व्याकुलता का कया कारण हे । वह निशान. 
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चरों का पति है, सब्र लोक उसके आधीन हैं । उसे जीतने वाला कोई शूरवीर नहीं है । 
सन क्रम वचन आन नाहि सेवी # धरेउ ध्यान उर कामद देवी 
चलेउ बहुरि आयउ सो तहंवाँ % शिव मण्डप रावण रह जहँवाँ 
अहिरावण मन, कम, वचन से कामदा देवी का अनन्त भक्त था । उसने हृदय में अपनी 
आराष्य कामदा का ध्यान किया, फिर वह शिधजी के मंडप में राण के पास आया । 
निशिचरपति कहितेहिशिरनायोओ% कर गहि निज आसन बेठायो 
उसने निशाचरपति कहकर रावण को आते ही प्रणाम किया ।तब रावण ने उसे 
हाथ पकड़कर अपने पास ह्वी आमन पर बिठा लिया । 
दोहा-अहिराबण तब रःवर्णाह, बूझी कुशल सप्रीति। 
प्रथम कही तेहि सब कथा, जसे भगिनि अनीति ॥१२४॥ 
तब ्रहिरावण ने रावण से प्रेमपूवक कुशल पूछी । रोबण ने सव प्रथम वहिन शुपणखा 
के साथ बर्ती गई अनीति का वणन किया । | 
वध खर दूषण जिमि सुधि पाई % सृग सारीच कपटकृत गाई 
कहेसि बहुरि सीता कर हरणा % लंकदहन हनुमत कर वरणा 
खरदूषण के मग्ने को खबर जेसे सुनी थी वह कही, फिर मृगरूपी मारीच की कपट 
कथा भी कही । फिर राग्ण ने सीताहरण और हनुमानजी द्वारा लंका का दहन भी कहा । 
सेतुबाँधि जिमि प्रभुचलि आयऊ ॐ बालिकुमार विवाद सुनायऊ 


अनो अकम्पन अरु अतिकाया # परे समर महेँ सुनि अहिराया 
जिस प्रकार सेतु शकर रामजी आये, तथा अंगद की भी कथा सुनाई । फिर कह। 

सुनिये अदिरावण हमारे अकम्पन, अतिकाय आदि सब योद्धागण रणभूमि में मारे गये । 

तात कुशल अब सबइ सिरानी % कटक निशाचर सकल नशानी 


कुम्भकण घननादहुं सारे % रामस लषण दुइ सुज बिचारे 
हे तात ! कुशल तो अब समाप्त हो गई । क्योंकि समस्त निशाचरी सेना का विनाश 
हो गया राम और लक्ष्मण नामक दो मनुष्यों ने कुम्भकर्ण व मेघनाद को भी मार डाला। 


आनेहु बोलि तोहि निज पासा # कहह सो यत्न होइ रिपुनाशा 


सुनत शोच भा अहिरावण सन 3 बोला बचन सुहावन पावन 
तुमको मैंने इसलिये अपने पास बुलाया है कि ऐसा यत्न करो, जिससे शत्रु का नाश 

हों जाय यह सुनते ही अहिरावण मन में शोकमग्न हो पवित्र और सुहावने वचन बोला-- 

सुन रावण जग नीति पियारी % करे अनीति होय भय भारी 


बिना विचारि रारितुम ठानी % कीन्ह सेन कुल संस हानी 
सुनो, रावण ! जगत्‌ में नीति प्यारी है, अनीति करने से बड़ा भय होता है । तुमने 
बिना सोचे विचारे बैर किया, इसी से सेना, बंश और सर्वस्त् का नाश होगया । 
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अ अहिरावण की कथा (क्षेपक) ७५७ 
मनुज प्रताप प्रभाव न जानेउ % सबते बड़ तेहि लघु करि मानेउ 


यदपि न योग मोहि अस बाता % तदपि हरहुँ तब लगि दोउ भ्राता 
उन मनुष्यों ३३९ तुमने नहीं जाना जो रामजी स्रोपरि हैं, उनको तुम छोटा करके 
मानते हो,यद्यपि अनुचित है,तो भी झारे हिताथं दोनों भाइयों को हर लाऊँगा | 
लें पताल देबिहि बलि देहों # यश पूरण निशिचर कुल लेहौं 
ले जहों तुम ज.नेउ तबही %# रविसम तेज होइ निशि जबहं 
_ पाताल में लेजाकर देवी को उनकी बलि चढ़ाऊंगा और राचस बंश में पूर्ण यश प्राप्त 
करू गा। उनका हरा जाना तुम तत्र समझना कि जब रात को भी खरय के समान प्रकाश हो | 
रोहा-कहि अस वचन प्रबोध करि, शीश नाइ बलभाखि । 


_ आयहु रघुपति कटक तब, निज देविहि उर राखि ॥१२५॥। 
एस बचन कह उसे समझाया और. 9णाम करके अपने बल का बखान कर अहिरावण 
अपनी देवी का हृदय में ध्यान करता हुआ श्रीरघुनाथजी की सेना में आया । 
सूझ न निज कर अतिअँधियारी % मर्कट भट जागहि तहेँ भारा 
कहेहि जयति जय जयतिकृपाला % अतिहि अगम जहे नाहिगतिकाला 
क अति अंधेरी रात में अपनो २ हाथ भी नहीं दीख पड़ता था, महान्‌ थोद्धा बानर जागते 
थ, वे प्रश्ु की जय जयकार करते हैं, वे ऐसे विकट हैं कि वहाँ काल की मी पहुँच नहीं थी । 
तह मारत सुत रचेउ उपाई % करि लंगर कोट कठिनाई 
सो शोभा इहि भाँति सुहाई % भुजगराज कुण्डली लगाई 
बहा वायुपुत्र हनुमानजी ने अपनी पूछ से कठिन परकोटा बना दिया था । बह 
शोभा ऐसी सुहानी थी कि मानो सपंराज ने कुएडली बनावी है। 
देखिय उन्नत शेल समाना # द्वार तहाँ जहँ मुख हनुमाना ` 
देखि हृदय अहिरावण हारा % किमि रविगृह कर तिमिर पसारा 
वह परकोटा पतेत के समान ऊँचा जान पड़ता था | उसमें महात्रीरजी के मुख की ओर 
द्वार था । यह देखकर अहिरावण हार गया। भला सर्य के घर में अँधेरा कैसे हो सकता हे। | 
एको युक्ति न मन ठहरानी % कपंट वेष तहँ कीन्ह भवानी 
वेष विभीषण सब अनुहारी # पवन तनय पहेँ गा छलकारी | 
हे पार्वती ! जव कोई उपाय न सहला, तब उसने कपट का बेप बनाया, उसका सत्र 
वेष विभीपण के समान था | तब वह छलिया अहिरावण हनुमानजी के पास गया । 
दोहा-सहज प्रतापी पवनसुत, पुनि सुरपति पति दास। 
तिर्नाह निदरि चल राम पह, मूढ़ हृदय नहि आस ॥१२६॥ 
एक तो हनुमानजी स्त्रभाव ही से प्रतापी हैं, फिर देवराज इन्द्र के पति श्रीरामज्जी के 
सेवक हैं, अहिरावण उनका अ्यमपनकीरग्रकुः्के”पास “बलाः ससके'हदय में भय नहीं था । 
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मर्म न जान प्रभंजन जाता % कीन्हेसि गसन विभीषण भाता 
ठाढ़ होहु बोलेउ सुन आता # चलेउ जहाँ कृपालु जनत्राता 
हनुमानजी भी यह भेद न जान सक | दह (ण की तरह उनके पास चला । हनुमानजी 
ने कहा-खड़े रहो । उसने कहा माई सुनो, में भक्तों के रक्षक क्रपालु-प्रश्चु क पास जाता हू । 
में रछुपति सन आयसु पाई # संध्या करन गयउ सुसु भाई 
तेहिते तुरत चलेउं प्रभु पाहीं % भइ विलम्ब जनि राम रिस्राहीं 
भे श्रीरामज्ञी से आज्ञा पाकर संध्या के हेतु बाहर गया था । अब लौटकर स्तामी 
श्रीरामज्जी के पास जाता हूँ, क्योंकि देर होगई है, कहीं श्रीरामजी रुष्ट न हों । 
सत्य वचन कपिनिजमन माना # सुन खगेश भावी बलवाना 
कपट चतुर गति जान न जाई % पर मन हरे हरहि धन भाई 
हे गरुडजी ! भावी बलवान है. हनुपानजी ने उसका वचन मन में मत्य माना, कपटी 
और चतुर की गति समझ नहीँ जाती । बे दूसरों के मन ओग धन को हर लेते हैं। | 
आयसु पाय गयउ सो तहेँबा % रहे फणीश प्रु दोउ जहवा 
कपिपति जाम्बवन्त नल नोला % बाली सुत हुषेण बलशीला 
हनुमानजी बी स्व्रोकृति पाकर बह वहाँ पहुँचा, जहाँ लक्ष्मग और रघुनाथजी दोनों 
थे बानरपति सुग्रीव, ज.म्बबान, नल, नील, बालि के पुत्र अंगद, रुपे थे । 
दोहा-द्विबिद मयम्दष कीशगण, गय गवाक्ष कपि वीर। 
सहित विभीषण अपर भट, सोये सब रणधीर ॥१२७॥ 
तथा द्विब्िद, मयन्द आदि बानरों के समूः गय, गवाक्ष आदि योद्धा बानर तथा 
बिभीषण सहित अन्य सब योद्धा उस सभय सोये हुये थे, जो युद्ध में बड़े चतुर थे । 


` तिर्नाह्‌ मध्य रावण शशि राहु % एक सङ्घ सोवत फणिनाहू 


दक्षिण दिशि सोवत रघुनाथा % अनुज वासदिशि तेहि पर हा 
__ उनके बीच में रात्रणरूपी चन्द्रमा के लिये राहुरूपी श्रीरासजी व लक्षमण एक ही साथ सो 
रहेथे। दाहिनी ओर रघुनाथजोथे और लक्षमणजी बाई ओर थे,जिन पर प्रभुका हाथ रक्खा था 


प्रभृ कर कर पर राजत केसे % जातरूप पज फणि जेसे 
कपि समूह जनु सागर क्षीरा % तहँ सोये मानहुँ दोउ वीरा 
, लक्षमणजी के हाथ पर रामजी का हाथ कैपा शोभा देता है, जैसे स्वर्ण कमल पर 
साप शोभित हो, बानरों का झुण्ड मानो क्षीरसागर हे, उसमें मानो दोनों वीर सो रहे हैं। 
सुभग बाण धतु धरे बनाई % लक्ष्मण सह समीप रघुराई 
अहिरावन मन कोन्ह प्रणामा % देखि राम सुन्दर घनश्यामा 


लक्षमणजी ने अपने तथा रघुनाथजी के पास ही श्रेष्ठ धनुष को बनाकर रख छोड़ा 
है (अहिरावण ने सपण कठ ही पारीत क ह किया । 
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ब्रह्मादिक जेहिध्यान न पार्वाह % सुनि महेश पूजा मन लार्वाह 
कराह विविध जप योग विरागी $ जर्पाह निरन्तर निशदिन जागी 


- नक्षा आदि देवता भी जिनको ध्यान में नहीं पाते, ऋषि और शंकरजी जिनकी पूजा 
म दत्तचित्त रहते हैं, वैरागी, योगी रात-दिन जगकर अनेक प्रकार से जिनका जप करते ह| 


सो प्रभु तेहि देखा भरि लोचन % कृपासिन्धु सेवक भय मोचन 
बहुरि हृदय तेहि कीन्ह विचारा % करहुँ काज रावण अनुधारा 
उन्हीं कृपासिंधु, भक्त भयमोचन प्रभु को दृष्टि भर कर अहिरावण ने देखा, फिर 
उसने सोचा कि रावण का काम जिसमें बन, वही काम अब मुझे करना चहिये । 
कछु निज मायाकृत गुण आई 3% कवनी भांति जाहि दोउ भाई 
फिर अपनी माया से झिये हुये गुणों का स्मरण हृ कि किस प्रकार दोनों भाई जायेंगे । 
दोहा-मोहन ते मोहे सकल, भन्त्रन ते मुख मूदि। 
भयउ अहृश्य उठाय करि, प्रभुहि चलेउ ले कूदि ॥१२८॥ 
उसने मोहन मन्त्र से सबको मोहित कर लिया और मन्त्र से सुख बन्द कर अदृश्य 
हो गया । फिर रघुनाथजी को उठाकर कूदकर चलता बना। 
यहि विधि पयउ दुहुँन ले सोई %# नभ मारग प्रकाश अति होई 
सो प्रकाश जब रावण देखा % किय प्रमाण ते हि वचन विशेखा 
इस प्रकार बह दोनों भाइयों को हर ले गया उस समय आकाश में बड़ा प्रकाश हुआ 
जब राण ने वह प्रकाश देखा, तब उसका वचन सत्य समझा | 


सन महे हषे करहिअति भारी % अहिरावण ले गा असुरारी 
ले निज लोक गयउ पल माही % भयउ शोर तब कपि दल माहीं 


रावण को बड़ा हर्ष हुआ कि निशाचरों के शत्र, श्रीरामजी को अहिराबण ले गया । अहि- 
रावण पलमाल में उनको अपने लोक में ले पहुँचा | तब बानरों की सेना में हलचल मच गई । 


जागे बानर श्रीहत भारी # देखिय जिमि सरिता बिनु वारी 
पुनिदेखिय जिमि निशि बिनुइन्दू % भे बानर जिमि उड़ बिनु चन्दू 


बानर जागे तो वे तेज हीन देख पड़ते थे, नेसे जल के विना नदी, चन्द्रमा के बिना रात 

अथवा जेसे चन्द्रमा के बिना तारागण दीखते हैं उसी तरह से बानर भी श्रीहत होगये। . , 

रवि बिनु दिवस जीव बिनु देहा % जिमि देखिय दीपक बिनु गेहा 

०] 

एकहि एक लगे तब बूझन % कहाँ गये ज्रेलोक्य विभूषन 
जैसे द्य के विना दिन, प्राण के बिना शरीर और दीपक के बिना घर दीख पड़ता है, ' 

तब बानर आपस में एक दूसरे से पूछने लगे कि तिलोको में श्रेष्ठ श्रीरामजी कहाँ गये ? 

दोहा-शोधेउ सब मिलि कटक तिन, नाहि पाये दोउ बीर । 


भय व्याकुल सबभालुकमि,जिमि'जलश्रुगत नीर ॥१२८॥। 


\ 
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सब बानरों ने मिलकर सेना में उनको खोजा, परन्तु दोनों वीर को बहीँ न पा सके | 
तब रीछ और बानर भय से व्याकुल होगये, जैसे जल के बिना जलचर दुःखी होठे हैं । है 
सकलकह॑हियह॒विधि कहा कीन्हा% रघुपति विरह प्राण कत लान्‍हा 
शोकग्रसित धरि सकहिनधीरा % कहाँ राम लक्ष्मण दोउ बीरा 

सब कहते हैं विधाता ने क्या किया कि जो रामजी के वियोग में हमारे कल लेना चाहता 
है । सब शोक ग्रसित होने से धेये नहीं धरते, कहते हैं कि राम लक्षमण दोनों वीर कहाँ है! 
करुणा कर्राह कपीस अपारा %# बनी बात विधि कहा बिगारा 
कटक निशाचर सकल संहारी % रहा एक रिपु रावण भारी 


सुग्रीव करुण होकर कहते हैं क्रि त्रिधाता ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी । राक्षसों को 
सारी सेना ती मारी जा चुकी थी, महन शत्रु रावण ही तो शेष रहा था । 


सोउ न रहत राम शर लागे %# भाइउ हम सब परम अभागे 
कबहुंजोदशशिरअरिरणजीतहि # उत्तर कदन देव हम सीतहि 

बह भी श्रीराम का बाण लगने से नटीं बचता । हे भाइयों ! हम सभी बड़े अमागे हैं । 
युद्ध में कद।चित रावण को जीत भी लिया-तो हम फिर सीताजी को कपा उच्चर देंगे । 


अस कहि विकल मूच्छ महि परे % लागत वजा शेल जिमि गिरे 
दशा विभीषण कही न जाई % विगत वत्स जनु धेतु लवाई 


यह कह दुःख से मूर्च्छित होकर भूमि पर गिर पड़े । जैसे बज्र लगने से पर्वत गिरता 
है बिभीषण की दशा. कड़ी नहीं जाती. जेसे बछड़े के बिना गऊ तड़फती हो । 


दोहा-सहित पवनसुत ऋक्ष पति, दुख मन भा बड़ि भाँति । 
खगपतिसूझ न कतहुं कछु, तम अपार तिहि राति ॥१३०॥ 


हनुमानजी और जाम्धबन्त के मन में भी अनेक प्रकार से दुःख हुआ । हे गरुड़जी ! 
उस रात में ऐसी घोर अंधकार था कि कं भी कुछ नहीं दिखाई देता था । 


पवन ननय पुनि कह सब पाहों % विस्मय एक होत मन माहीं 
कोउ इक आव विभीषण वेखा % प्रभु के निकट जात हम देखा 


फिर बायु पुत्र हलुमानजी ने ससे कहा कि मेरे मन में एक सन्दे३ है । कोई एक 
मनुष्य बिभीषण के वेष में आया था । वह श्रोरामजी के पास जाते हुए मैंने देखा था । 


पूछत वचन कहेसि अति नीका % कपट न जानिय निशिचर जीका 
वचन सुनत बोलेउ लंकेशा % अहिरावण ले गा अवधेशा 


पूछने पर उसने बड़ा अच्छा उत्तर दिया था, पर निशाचरों के हृदय का कपट नहीं 
जाना जाता । यह सुनते हो विभीषण बोले-श्रीरमजी को अहिरावण ले गया | 


पन्तग लोक निवासी सोई % सम ततु पा ओर नाहि कोई 
महाबलो जाने ,सबs आपप्रा,के -निइचचम्र.न्तेहि दशशीश पठाया 


= > क ग 
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वह पाताल लोक में रहता हे । उसके अलावा अन्य कोई मेरा वेष धारण नहीं कर सकता । 
वह बड़ा बली हे और अनेक माया भी जानता है अवश्य ही रावण ने उसको भेजा होगा । 


जेहि वल होइ तहाँ सो जाई % ताहि जीति आने दोउ भाई 
कहेसि भालुपति सुनि हनुमाना % तव बल तात सकल जग जाना 
जिसमें बल हो वह वहाँ जाकर उसे पराहत कर दोनों भाइयों को ले आये । रीछों के , 
स्त्रामी जाम्प्रवान्‌ ने कहा-हे हनुमानजी सुनो, तुझारे बल सारा संसार जानता है । 
वेग सो यस्त विचारहु ताता % कृपासिधु आनहु दोउ भ्राता 
` हे तात! शीघ्र बही उपाय सोचिये, जिससे क्रपासिधु दोनों भाई आ जाँय । 
दोह'-बिलखिकहेउ कपिपति बहुरि, सुनुमारुत सुत तात । 
द बिनु रघुनायक जन्सधिक, पल युग सरिस विहात ॥१२३१॥ 
फिर सुग्रीव भी व्याकुलता के साथ घोले-हे तात पवनकुमार हनुमानजी! सुनिये, 
बिना रामजी के जन्भ को धिक्कार है, उमके बिना पलभर युग के समान व्यतीत होता है । 
यथा तृषित बिनु वारि दुखारी % रवि बिनु जलज मीन बित्त वारो 
भट अशस्त्र रण अनी अनाथा ॐ वहिन अनिधन गात न माथा 


जैसे पानी के विना प्यासा द्य के मिना कमल,जल के बिना मछली ,शस्त्र के बिना योद्धा 
समर में स्वामी के बिना सेना, १ धन के बिना आग और सिर के विना शरीर शोमा नहीं पाते। 


दीप अवति सकल क्षणभङ्गी # तिमि हम सब देखिय बजरङ्को 
जिमि सीता सुधि भेषज आनी # तेहि प्रकार आनह सुखदानी 


जैसे बत्ती ने रहने पर सभी दीपक क्षण भरमें बुझ जाते हैंवेसे ही हे हनुमानजी!इम सबको 
दशा है जैसे तुम सीताजी की खोज और औषधि लाये थे, यैसे ही रामजी को भी खे आओ। 


सुनत वचन मारुतसुत बोला % राखेउ चित थिर कटक अडोला 
भुवन चारिदश तीनहुँ लोका # आनहुँ प्रभु बल प्रभु तज शोका 


यह सुनते ही इनुमान बोले कि मन को स्थिर रक्खो, सेना चलायमान न हो में चौदहों 
भवनों व तीनों लोकों में से आपके बल व प्रताप से स्वामी को ले आऊ गा | तुम शोकको छोड़ो। 


अब तुम सजग रहो सब भाई % लरेउ कालसन जो चढ़ि आई 
असकहि सुकृत चलेउ हनुमाना # गर्जत प्रलय पयोधि समाना 
चलत वाट इक तरुतर गयऊ % गोधिनि गीध कहत अस भयऊ 

भाई ! अब तुम खब सावधान रहना,चाहे काल भी आक्रमण करके आवे तो उससे भी लड़ना 


: ~ i QC 
ऐसा कह हनुमानजी प्रलय के बादलों के समान गर्जते हुए फुर्ती से चले । चलते २ माग में वे 
एक वृक्ष के नीचे गये | वहाँ एक गीध और गीधनी थी जो आपस में इस प्रकार बात करते थे 


दोहा-नारि गर्भिणी गृक्षकर, बोली पति सन बेन। 
आनहु आमिष मतुज प्रिय, खाउँ होइ जिय चेन ॥१३२॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 
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गिद्विनी गर्भवती थी । वह पति से बोली-हे प्रिय! मनुष्य का मांस लाइये, उसको 
खाकर ही मन सन्तुष्ट होगा । ह कर 
तासु वचन सुनि खग अस कहेऊ % अहिरावण रामहि ल गयेऊ 
देइहि बलि देविहि सो जाई %# सो आमिष बड़ भागन पाई 
उसकी बात सुनकर गीध ने कहा-श्रीरामचन्द्रजी को अहिरावण ले गया है । वह 
उनकी देवीजी की बलि देगा, बह मांस मैं बड़े भाग्यों से पाऊ गा । 
कवनेउ यतन देव में आनी % अस कहि विहग वाम सनमानी 
जबहि पवन सुत अससुधि पाई % चलेउ तहाँ सुमिरत रघुराई 
में किसी भी उपाय से उसे लादूँगा | यह कहकर गोध ने पत्नी का सन्मान किया । . 
हनुमानजी यह खबर पाकर रघुनाथजी को स्मरण करते हुए वहाँ को चले | 
अभय प्लवंग पतारलहि गयऊ % अहिरावण पुर प्रविशत भयऊ 
द्वारपाल मकरध्वज कोशा # कपिसन डाटि कहत बहुरीशा 
हनुमानजी निर्भय हो पाताल को गये और अहिरावण के पुर में घुसने लगे, मकरध्वज 
नामक बन्दर वहां का द्वारपाल था । उसने क्रोध पूर्वक हनुमानजी से घुड़ककर कहा-- 
निदरि जात मोहितोहि डरनाहीं # दीपहि जिमि न पतङ्घ डराहीं 
जानेसिमोहि न मरुत सुत बालक #स्वामि भकत भञजन मुखकालक 


अरे ! मेरा तिरस्कार कर तू चला आ रहा है, तुझे डर नहीं,जैसे कि पतंग दीपक से नहीं 
डरता। तू मुन पवनङ्मारजी के पुत्र को नहीं जानता, में काल के मुह को भी तोड़ने वाला हूँ। 


सोरठा-सुनत वचन हमुमान, बोलत भे विस्मय विवश । 
अरे भ जान, सीर सुत सपनेहु नहीं ॥१३३॥। 
पह बचन सुनते हो आश्चर्य चकित होकर हनुमानजी बोले-अरे मूः नी ! 
मेरे तो स्वप्न में भी पुत्र नहीं हुआ । न 
कहत वचन शठ संयुत खोरी %# काम विवश कब भई मति मोरी 
मम सुत बनसि मूढ़ केहि काजा % इतना कहत तोहि नहि लाजा 


शठ ! तू कलंक लगाने वाला वचन क्यों कहता है। मेरी 
ठ क्‌ बुद्धि काम के वश कत्र 
हुई थी ? हे मूढ़ ! तू मेरा पुत्र क्यों बनता है । इस प्रकार कहते तुझे लाज नहीं आती । 


केहि प्रकार ते मम सुत भयऊ % निज उत्पति सोसन किन कहऊ 


सुनत कहहि मकरध्वज वचना + कियेउ दाहि रावण पुर रचना 


रा पु तू किस प्रकार हुआ ! अपने जन्म की कथा त्‌ झुझको 
| क्यों नहीं कहता । 
यह सुनते ही मकरध्वज बोला-जब आपने रावण की लंकापुरी को जलोया था | < 


जब आयउ चलि उदधिसमीपा % बहेउ स्वेद तब तनु कपि दीपा 
सो प्रस्वेद सागर , म॒हे, गयुकऊ-& पिसड, मोन तेहि ते में भयऊ 
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# अहिरावण की कथा # ७६२३ 
और जब तुम समुद्र के पास आये, तब हे हनुमानजी ! आपके शरीर से पसीना वहा । वह 
पसीना बहकर समुद्र में पहुँचा, उसको मछली न पी लिया, मैं उसी से उत्पन्न हूँ । 
यहि प्रकार में तब सुत ताता % गोपहुँ नहि निज पिता न माता 
अहिरावण सेवा में करहूँ % राखहुँ द्वारा कबहू डरहू 
हे तात ! में इस प्रकार आपका पुत्र हूँ और में माता पिता को छिंपाता नहीं हूँ। यहाँ 
मैं अहिरावण की सेवा करता हूँ, उसी के दरवाजे की रक्षा करता हूँ और कभी नहीं डरता । 
दोहा-सत्य वचन हनुमान कहि, पुनि पूछी सब बात। 
लावा लक्ष्मण राम कहूँ, कहा करत सो तात॥१३४॥ 
तब हनुमानजी ने कहा-यह बात सत्य है । फिर उससे सव बात पूछी कि हे पुत्र ! 
अहिरावण राम तन्द्रजी और लक्ष्^णजी को ले आया दै, सो अब वह क्या कर रहा हव! 
कहह तात तेहि थल का नाऊं # जान चहा सें तव प्रभु ठाऊ 
यह वृत्तान्त अस जानउें ताता % यह में श्रवण सुनेउँ कछु बाता 
हे पुत्र ! तुम उस जगह का नाम बतलाओ मैं तुझारे स्वामी के स्थान को जाना चाहता हूँ । 
मकरध्वज बोला-हे पिताजी ! इस हाल'को ऐसा जानता हूँ मैंने कानों से कुछ बात सुनी है। 
सीतापति अरु फणिपति साथा # सो ले आयउ निशिचर नाथा 
करत होम तेहि कारण आजू # देविहि बलि देइहि नृप राजू 


जानकीपति श्रीराम व फणीन्द्र लक्षमणजी को वह राचसपति अहिरावण ले आया ह 
इसी कारण वह आज हवन कर रहा है, वहाँ उन दोनों की देवी के आगे बलि देगा । 


जो कछु निज श्रवणनसुनि पायउं % तात सकल सो तुमह सुनायडं 
निज प्रभुकाज लागि दुःख सहऊ % तुम सन सत्य वचन में कहऊ 

हे तात ! मैंने अपने कानों से जो कुछ सुना था ।वह सब आपको सुना दिया । अपने 
स्वामी के कार्य के लिये में दुःख सहता हूँ, परन्तु आपसे यह सत्य वचन कहता हूँ । 


जान कह तुम जान न देऊं # प्रभु आज्ञा तजि अयश न लेऊ 
सुनि अस पेलि चलेउ हतुमाना # भयउ क्रोध मकरध्वज जाना 
आप वहाँ जाना चाहते हैं,१र मैं नहीं जाने दूँ गा, क्योंकि स्वामी को अवज्ञा करके अपयश 
न लूँ गा-।;ऐसा सुन हनुमानजी उसे ढकेल कर चले । तब मकरध्वज क्रोधित हि ।; $ 
दोहा-तेहि सुष्टिक कपि कहें हनेउ,पुनि मारेहुकपिताहि। _ 
हनहि परस्पर एक इक, बल समान घटि नाहि ॥१३५॥ 


उसने एक घूँ सा हनुमानजी के मारा | फिर हनुमानजी ने उसके मारा । वे आपस में 
एक दूसरे को मारते हैं । दोनों मं बराबर बल है, किसी से कोई कम नहीं दे । 


एकहि एक सकहि नहि मारी % पिता पुत्र दोऊ भट भारी 
सुतहि पू छ सों बाँधि, भवानी % चलेउ वातसुत बिलम्ब न आनी 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 
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वे पिता व पुत्र दॉनों महान बीर हैं। एक दूसरे को जीत नहीं सकते । हे पावती ! 
बिलम्ब होते देख हनुमानजी पुत्र को उसी की पूछ से बॉधकर चले | देर नहीं की | 
धरि लघुरूप होम गृह देखा % जीव सजीव परे नहि लेखा 
तह देवीकर मण्डप रहई ॐ शोणित घट बहु को सक कहई 
लघु रूप रखकर हनुमानजी ने वह हवन का घर देखा, वहाँ जीवित प्राणी कोई नहीं है । 
वहाँ देवी का मण्डप थो और रक्त के बहुत से घड़े रक्खे थे उनका वर्णन कौन करे । 
विविध भाँति मेवा पकवाना % धरे आनि देवी सुस्थाना 
सालिन तहे प्रसून ले आई # सुमन मध्य प्रविशे कपिराई 


विविध भाँति के मेवा और पकवान देबौजी के श्रेष्ठ स्थान में लॉकर रके, और वहाँ 
जब्र मालिन फूलों को लेकर आई तब हनुमानजी फूलों के बीच में घुस गये । 


सुमनहु ते करि अति हलुकाई % लेत पानि जेहि जानि न जाई 
जब देविहि सो पुष्प चढ़ायउ % विकटरूप तब कपि दिखरायउ 


हनुमानजी फूल से भी बहुत हल्के हो गये, जिससे वे हाथ में लेने पर भी जाने नहीं जाते। 
आहिरावण ने जब देवीजी को वह फूल चढ़ाया, तब हनुमानजी ने विकट रूप दिखाया । 


दोहा-छुअत चरण देवी तुरत, धरनी रही समाथ। 
सुख बगारि ठाढ़े भये, कपि छवि लखत डराय ॥१३६॥ 
हनुमानजी के चरण छते ही देवीजी शीघ्र पृथ्वी में समा गई' और हनुमानजी मुख 
को फेलाकर खड़े होगये । उनके रूप को देखते ही राक्षस भयभीत होगया | | 
वी प्रकट समझ खल झारी % करहि विचारि हृदय अति भारो 
कहहि कि देवि प्रगट भइ आजू % बड़भागी भा निशिचर राजू 


सम दुष्ट राक्षस देवीजी को प्रकट हुआ जानकर मन में विचार करते हुए कहते हैं कि 
आज देबीजी प्रकट होगई', इससे राक्षसरोज अहिरावण बड़ा भाग्यवान हुआ | 


करि प्रणाम पुनि पूजा करही # जो चढ़ाय सो कपिसुख परही 
जो जहें रही वस्तु समुदाई % बची न एको सब कपि खाई 


देवी को प्रणाम कर फिर पूजन करते हैं वे जो कुछ चढ़ाते हैं. सब हनुमानजी खा 
जाते हैं। वहाँ जिस वस्तु का भी ढेर था, सबको हनुमानजी ने खा लिया, कुछ भी नछोड़ा । 


कपि खिलारि कौतुक विस्तारा ॐ भा च ह्‌ निशिचर कुल संहारा 
अहिरावण उर भा सुख केसे # चढ़े काँध पर बलिपशु जेसे 


खिलाड़ी हनुमानजी ने कौतुक किया, क्योंकि राक्षस बंश का संहार हुआ चाहता है । 
अहिरावण के भन में कैसा सुख हुआ, जेसे बलिपशु कन्धे पर चढ़कर प्रसन्न होता है । 


जबही होम सिद्ध तेहि जाना % लक्ष्मण राम तुरत तहेँ आना 
ठाढ़ कीन्ह प्रभु कहें,तहूँ आनो,%-तिशिन्नर,ज्रह आयुध धरि पानी 
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# अहिरावण की कथा % ७६५ 
जब उसने हवन को सिद्ध हुआ समझ लिया, तब वह तुरन्त राम और लक्ष्मण को 
वहाँ ले आया, जहाँ अनेक अम्त्रों को हाथ में लिये बहुत से राक्षस थे । 
कोउ गदा कोऊ धनुवाणा % कोउ शक्ति धरि कोउ कृपाणा 
किसी के पास गदा किसी पर धतुपत्राण कोई शक्ति धारण किये हुए और किसी पर कृपाणथी 
दोहा-तोमर सुग्दर परशु असि, पाशि परिघ अरु वेत। 


शूल भुशुण्डी पटि धनुष, देखत विसरत चेत ॥१३७॥ 
तोमर, मुग्दर, फरसा, तलवार, फाँसी, परिघ, वेत, शूल, बन्दूक, पटा व धनुष आदि 
हथियार लेकर राक्षस खड़े थे, जिनको देखते ही चेतन्यता जाती रहृती थी । 
माया बल ते सकल विचक्षण % अति विकार युत मूढ़ कुलक्षण 
यहि विधि सकल वीर तहँ रहहीं % अहिरावण हुढ़ आज्ञा गहहीं 
वे सब राक्षस माया रचने में चतुर, बढ़े विकारों से युक्त, मूखे व कुलक्षणों वाले थे । इस 
प्रकार वहाँ सब वीर रहते थे श्रौर अहिरावण की आज्ञा का इढ़ता के साथ पालन करते थे | 
आयसु पाइ खङ्ग तिन काढ़े % मारन कहे प्रभु पर भे ठाढ़े 
कोउ कह राजनीति अनुसरह %# भरि त्रयदण्ड विलम्ब अबकरहू 
आज्ञा पाते ही उन्होंने तलवार को निक्रालां और श्रीरामजी को मारने के हेतु खड़े होगये। 
किसी ने कहा कि राजनीति के अनुमार काम करो, अभी तीन घड़ी और ठहर जाइये । 
पुनि अस वचन मूढ़मति कहहीं # सुमिरह जो तुहारे हितु अहहां 
नाहित काल आइ नियराना % निशा स्वप्न सम दोउ जन प्राना 
यह सुन मूखे कहते हैं कि जो तुझारे हितेषी हों, उनकी याद करो, नहीं तो तुझारा 
काल निकट आ चुका है और अब तुम दोनों के प्राण रात के सपने के समान हें। 
बोर्लाह मूढ़ असम्भव बानी % सकुच लग सो कहत भवानी 
महादेवजी कहते हैं-हे पार्वती ! ये मूखं ऐसी असम्भव बात कहते हैं कि जिनको 
कहते हुए संकोच होता है । 
दोहा-फणिपति चितवत रामतन, राम चितव अहिराज । 
: प्रभुकर कौतुक कहिय किमि, सुनो दशा खगराज ।॥।१३८॥ 
उस समय लक्ष्मण रामजी की ओर और श्रीरामजी लक्षमण की ओर देखते हें । 
है गरुड़जी ! इस दशा को देखकर श्रीरामचन्द्रजी का कौतुक कैसे कहा जा सकता है । 
विहँसि कौन्ह प्रभु हृदय बिचारा % जपं सकल जग नाम हमारा 


` जाना देवि रूप हनुमाना # विहेसि कहा तब राम सुजाना 


ब्रु ने हसकर मन में विचारा कि सारा विश्व मेरे नाम को जपता है, ( अब में 
किसको नम ) फिर देवी. जेडी. लरे रामजी ने हसकर कहा-- 


७६६ Digitized by ०€"काकारड्ा!ॐG५2०n Kosha 

कालकोर तुम सुभिरहु रक्षक # भई तुह्यारि देवि तुव भक्षक 

गिरा सुनत तिन मारन ठयऊ % घन समान कपि गजंत भयङ 
तुम सब कालके ग्रास हो इसलिये अपने रक्षक को सुमिरो तुझारी ही देवी तुमको भक्षक हो 

गई है, यह सुनते ही उन्होंने मारने का यत्न किया त हनुमान बादलों के समान गरजने लगे। 

निशिचर सकल त्रसित भे भारी % कहहि वचन भय हृदय विचारी 

अहिरावण भल कोन्ह न काजू % आनेहि कपट वेष सुरराजू 


«५ सेब राक्षस डर गये और हृदय में श्रपने लिये 2 समझकर कहते हैं अहिरावण ने 
काय अच्छा नहीं क्रिया | जो कपट वेप करके देवताओं के स्थामी को ले आया है । 


तेहिते देवि क्रुद्ध भइ आजू # अब भा सबकर मरण समाज्‌ 
संभ्रम वश तबनिशिचर झारी % बहुरि कोश गर्जेउ अति भारी 
आज देनी के क्रुद्ध होने का यही कारण है, इस प्रकार हम सबके मरने का सामान 
हो गया है । तत्र सब्र राक्षस विकल हो उठे | फिर हनुमानजी बड़े जोर से गजे । 
दोहा-प्रकट रूप करि पवन सुत, अट्टहास गम्भीर । 
अति भय त्रसित रजनिचर, सुनहु उमा मति धीर ॥१३८॥ 


महादेबजी बोले--बुद्विमति भवानी ! सुनो, हनुमानजी अपने यथार्थ रूप को प्रकट 
कर घोर अट्टहास करने लगे, तब राक्षस अत्यन्त भय के कारण त्रसित होगये । 


डगमगात निशिचर अभिमानी % सारत वेग यथा नदि पानी 
तेहिक्षण कपि लीन्हेउ दोउभाई % धुनत तूल निशिचर ससुदाई 

अहकारी राक्षम विचलित होगथे, जैसे वायु के वेग से नदो का पानी हो जाता है | तब 
हमानजी तत्काल दोनों भाइयों को उठाकर राक्षसों के समूह को रुई की भाँति धुने लगे । 
छोन कृपाण लीन्ह हतुमाना % काटत भुज शिर कृषी समाना 
खण्ड खण्ड तब खलदल कीन्हा % गहिपद डारि अनल महँ दीन्हा 

दनुभानजी ने तलवार छीनलो वह उससे राक्षसों की झुज्ञां और मस्तकों को खेत के 


समान काटने लगे । उन्होंने दों के समूह को डुकड़े २ कर डाला और उनके पैर पकड़ 
कर बहुतसों को आग में फेंक दिया । 


करि-लंग्र. कोटि कपिराई % तेहि सहँ घिरि कोउ भागि न जाई 
इहि विधि सब निशिचर संहारे % अहिरावण लखि वचन उचारे 


हनुमानजी ने पूंछ का घेरा बनाकर उसमें सबको रोक लिया, जिससे कि कोई भाग न 
५% | इप प्रकार हनुमाज़जो ने सब राक्षसों का विनाश किया । यह देख. अहिरावण बोला- 


रे कपि ढीठ चास नाहि तोही % अहिरावण तें जान न सोही 

हि $] ™’ दि 
जम्डुा।ल कह. जिमि तें मारा % अरु रावण सुत हतेउ विचारा 
मो इ बन्दर ! बड़ा नली हे, तू. जानवा,ि,े.,हिरावण हूँ। तूने जैसे जम्बु 
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माली राक्षस और बेचारे राबण के पुत्र को मारा है। में वैसा नहीं हूँ । 


दोहा-कालनेमि सम नाहि में, करु कपि वचन प्रमान । 


असकहि खङ्ग प्रहार किय, कपि तनु वज्ञ समान ॥॥१४०॥ 
तथा मैं कालनेमि के सदृश भी नहीं हूँ | हे बानर ! मेरी बात को प्रमाणित दखल । 
- यह कहकर उसने हनुमानजी के वजवत्‌ शरीर में तलवार मारी । 


> 


ले असि ताहि पवनसुत मारा # काटि शीश पावक मह डारा 


आहुति पूर्ण दीन्ह तब कीशा % लै पुनि चलेउ लषण जगदीशा 
हनमानजी ने तलवार लेकर उसे मार डाला और उसके सिर काटकर अग्नि में 

डालकर उन्होंने पूर्णाहुति दी । फिर लक्ष्मण और श्रीराम को लेकर चले । 

मकरध्वज प्रणाम तब कीन्हा % बन्धन छोरि राज जेहि दीन्हा 

इहाँ राज्य भोगहु तुम ताता % भजहु सदा मम प्रभु दोउ भ्राता 


फिर मकर ध्वज के प्रणाम करने पर उसे बन्धन सुकत कर दिया तथा वहाँ का राज्य देकर 
कहा कि हे पुत्र ! तुम यहाँ राज्य करो और मेरे स्वामी राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का भजन करो। 
असकहि कपिनिजदल सो आवा % हषउ कटक सबनि सुख पावा 


मृतक शरीर घ्राण जिमि आर्वाह % मणि निज पाय फणो सुख पार्वाह 

यह कहकर हनुमानजी अपनी सेना में गये । उनके आने पर ५ प्रसन्न होगई, 
सबने इस प्रकार सुख प्राप्त किया, जैसे मुर्दा शरीर में प्राण आगये हों या जैसे अपनी 
मणि को पाकर साँप सुखी होते हैं। 


बिछुरि अलभ्य मिले जनु आई # तिमि हर्ष सब लखि दोउ भाई 


मिलेउकपीशचरण धरि माथा % पुनि पद गहे निशाचर नाथा 
जैसे अलभ्य वस्तु खोकर मिल जाये बेसे ही दोनों भाइयों को देखकर सब प्रसन्न हुए । 
सुग्रीब चरणों पर सिर रखकर श्रीराम से मिले । फिर निशाचरपति विभीषण मिले । 
दोहा-जास्ववन्त अङ्घद सहित, मिले भालु अरु कीश। 
सनमाने प्रिय वचन कहि, लषण कौशलाधीश ॥१४१॥ 
फिर जाम्बब्ान ब अंगद सहित रीछ और बानर मी मिले। लक्षमण सहित अयोध्या 
नाथ श्रीरामजी ने प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान कियां | | 
बहुरि सर्बह भेटे हतुमाना # कहाँह तात तुम राखे प्राना 
देवन सुमन वृष्टि तब कीन्हीं % प्रसुदित हृदय दुन्दुभी दीन्हीं 
फिर सब हनुमानजी से मिलकर बोले-हे तात ! तुमने हम सबके प्राण बचा लिये । 
तब देवताओं ने पुष्प बर्षा की और मन में प्रसन्न होकर नगाड़े बजाने लगे । 


अनुज सहित हातु रघुबीरा # कहेउ वचन सुत तनय समीरा 


-0. ASI SMagar Circle, कहे: ollection. 
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तुव समान नाह कोउ हितकारी % सुर सुनि सिद्ध मनुज तनुधारी 
लकमण सहित प्रसन्न होकर श्रीरामजी ने कहा-हे पवनकुमार, हनुमान ! सुनो, 

देवता, मुनि, सिद्ध व मनुष्य कोई मी तुझारे समान मेरा हितैषी नहीं है । 

यश तुझार त्रिभुवन महँ भयऊ ॐ सुनि प्रभु वचन चरण कपि नयऊ 


नाथ कोन्ह सब में केहि लेखे %# तरणी चलत अगम जल देखे 

त्रिलोकी मं तुझारा यश होगा । प्रभु की वाणी सुनऋर हनुमानजी उनके चरणों में पकड़कर 
बोले-हे नाथ! आपदी सब करते हो मैं किस गिनती में हूँ,जेसे गहरा जल देखकर नाव चलती है। 
तैसेहि सब प्रताप तव नाथा % सुनि अस मिले कपिहि रछुनाथा 


~~ 


कटक सहित हर्षे दोउ भाई # तेहि अवसर सुख किमि कहि जाई 
हे नाथ ! उमी प्रकार यह सब्र आप ही का प्रताप है यह सुनकर श्रीरामजी हनमानजी से 

मिले । दोनों भाई श्रीराम ब लक्ष्मणजी सेना सहित प्रसन्न हुए,उस समयका सुख कहा नहीं जाता 

वहां दशानन सब सुधि पाई % दूत संदेश दोन्ह सब जाई 

अहिरावणकर वध सुनि काना % भयउ तेजहत अति दुख माना 
उधर इस घटना का सारा हाल रावण को मिल गया एक दूत ने जाकर सब सन्देश दिया 

था । अहिरावण का मोरा जाना सुगकर बह तेजहीन हो गया और बड़ा दुःखी हुआ | 

वचन वज सम लागे ताही % संभ्रम मूच्छ परेउ सहि माहों 


कटे पंख जिमि विहग विहाला % रङ्क चीर बिनु निशि हिमिकाला 
उसे ये बचन बज सरीखे लगे,बह शीघ्र ही मूछित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा । जैसे बिना पंख 

के पक्षी विकल होता है और वस्त्रहौन निर्धन मनुष्य शीतकाल की रात को व्याकुल होता है । 

सुख सुखान लोचन जल बहई + वचन न आव शीश धुनि रहई 

उसका मुख इम्हला गया और आँखों से आँख बहने लगे, उसके मुँह से बात नहीं 

निकलती है, वह सिर पीटने लगा | 

दोहा-मयतनया तब आइ पुनि, बहु प्रकार समुझ।य । 


सान न मूरख काल वश, परम क्रोध कह पाय ॥॥१४२॥। 
तब फिर मन्दोदरी ने आकर उसे अनेक भाँति से समझाया, किन्तु काल के वश 
होकर मूख रावण ने उसका कहना न मानकर बड़ा क्रोध किया । 
| (इति अहिरावण की कथा क्षेपक) 

* अथ नारान्तक की कथा % 


नारि वचनसुनि तेहिरिसबाढ़ो % उठि बेठेउ धरि धीरज गाढ़ी 
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सिन्धुरनाद नाम बलवाना % वृद्ध ज्ञान मय परम सुजाना 


सदा विभोषण कर संग ठयऊ % कबहुँ दशमुख सभा न गयऊ 
सिन्धुरनाइ उसका नाम था, बह बलवान, वृद्ध, ज्ञानबान और चतुर था। वह 

सरा विभीषण के साथ ही रहता था । कभी भो रारण की सभा में नहीं गया था | 

आवा सो भल अवसर पाई /& कहेलि नीति .रावणहि. बुझाइ 


ज्ञान कथा दसमुख न सुहानी % तब बहिलाइ बात कह आनी 
बह ऐसा सुअब्रसर पाकर आया और रावण से नीति को बातें समझाकर कहने लगा । 
किन्तु ज्ञान की बातें उसे नहीं सुद्दातीं तब श्ुुलाकर अन्य बातें कहने लगा। , 


करवर नाद हृदय अस गुनेउ ॐ प्रभु ढुहु ताग हृदय पट बुनेऊ 
अब यहि कहौं सो सहज उपाई % जेहि यह मू समूलं नशाई 
मिंधुरनाद्‌ ने अपने मन में सोचा कि स्तांमी के हृदय में दोनों घागों से बस्त्र बुना 
गया है, अब इसे सरल युक्ति बताऊ जिससे यह मूर्ण जड़ सहित नष्ट होजाय । 
दोहा-यह विचारि बोल्यो सचिव, सुनहु दनुज कुल राव । 
धीर धरह संशय विगत, कहहुँ सो करिय उपाव ॥१४३॥ 
यह विचार कर मन्त्री कहने लगा-हे . निशाचर पति ! धये धरियें, जो उपाय 
बताऊ उपे निस्सन्देह कीजिये । bp 
अक्षादिकन सुतन. बल दूना # कस सुरारि सन मानहुं ऊने! 
सचिववचन सुनि दशमुख कहई %# अब हमरे कुल को भट अहई 
हे देव शत्रु रावण!ग्रभी गो यक्ष आदि पुतरॉसे दूने बल वाले तुझारे पत्र हैं फिर मनमें ग्लानी 
करने का क्या कारण है ? मन्त्री के बचन सुनकर रावण, बोला-अब हमारे वंश में कौन वीर है। 
अपने सन महेँ करहु विचारा % है नारान्तक तनय तुह्मारा 
सूल अभुक्त माहि भा जोई %# दियो बहाय सरा | नहि सोई 
मन्त्री बोला-स्मरण कीजिये । नारान्तक नाम का आपके एक पुत्र है, जो कि गण्डान्त 
मूलों में पैदा हुआ था | आपने बहा दिया था, किन्तु बढ़ मरा नहीं है । 
शम्भु प्रसाद ताहि कछु भयऊ % पुर विहवाबल चूप ता दयऊ 
कोटि बहत्तर एक प्रभाऊ # राजा प्रजा भेद नाहि काऊ 
_ उस पर शंकर की कृपा होगई । उन्होने विहवावल नगर का राज्य भार उसे सौंप दिया । 
वहाँ के बहत्तर करोड़ राक्षस समान प्रभाव बाले हैं । राजा प्रजा म कोई अन्तर नहीं है । 
दूत पठाय बुलावहु ताहों # जीतिहि अवशिसो रिपु रणमाहीं 
दनुज अधीश चतुर चर पठवो % धरहु धीर्‌ चित ,चिन्ता घटवा 
उसे दूत भेजकर बुला लीजिये वह युद्ध भूमि में शत्र को पराजित करेगा । है दनुजाथिप 
रावण ! चत्‌.र दूत भेजिग्रे य धरिये और हृदय से चिता इुटाइये।- ' 


rinagar , Jammu Collection. 
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दोहा-तासु मंत्र सुनि दशवदन, हृदय प्रमोद अनुमान। 


धूम्रकेतु कहें बोलि ढिंग, समुझायेउ सनमान॥१४४॥ 
उसकी ये सम्मति रावणको प्रसन्नता प्रदान करने वाली हुई। उसने धूम्रकेतु नामक 
दूत को पास बुलाकर आदर के साथ समझाया । 


धूम्रकेतु तुम परम सयाना %ले मम पाती करहु पयाना 
बसत जहाँ नारान्तक राजा # तहाँ न तात ओर कर काजा 
हे धूभ्रक्ेतु ! तुम बड़े ही कुंशल दूत हो । मेरा पत्र लेकर नारान्तक के पास जाओ, क्‍यों 
कि है भाई ! जहाँ नारान्तक राजा रहता है । वहाँ कोई अन्य जाने में समथ नहीं है । 
अवसर पाइ हेतु समुझाई % सपदि ताहि ले आनउ शाई 
आयसु पाइ चारि . तहँ मना ॐ यह सुनि विहँसि कहयो अहिददना 


उचित अवसर पा उसे कारण समझाकर शीघ्र ही यहाँ ले आओ । आज्ञा पाकर दूत 
वहाँ गया । यह सुन हसकर गरुड़जी ने कहा- 


दोहा-चारण दशभुख को तुरत, मग चलि पहुँचो जाय । 


ग्रासान्तर योजन युगल, ठाठ भयउ हर्षाय ॥१४५॥ 


इधर रास्ता तय करके रावण का दुत तुरन्त ही वहाँ पहुँचा और ग्राम के आठ कोस 
फासले पर प्रसन्न होकर खड़ा होगया । 


तेहि मारुत दिशि कानन भारी % पर्ण लेत देखेउ तहेँ वारी 
सकुच समीप जाइ भा ठाढा % बूझेसि ताहि धीर धरि गाढ़ा 


वहाँ वायव्य दिशां में उसने एक सघन जंगल में पत्तों को तोड़ते हुए एक बारी को देखा 
बह संकोच के साथ जाकर उसझे पास खड़ा हुआ अत्यन्त चैये धरकर उससे पूछा--- 


कवन रोति यह पुर महेँ भाई # तरु पर चढत भूप सुत आई 
चारि वचन सुनि सो सुसुकाना % कबन नगर तुस बसत अयान 


हे भाई ! इस नगर में केसी रीति है कि राजकुमार आकर वृक्षों पर चढ़ते हैं। दृत 
को बात सुनकर वह झुस्कराता हुआ बोला -मूख ! तुम किस नगर में बसते हो । 


नारान्तक नृपकर जो बारी % तेहि कर सेवक सें लछुचारी 
धूम्रकेतु तेहि उतर न दीन्हा # कछुडरि पुनि निज मारग लीन्हा 


में नारान्तक राजा के बारी का तुच्छ सा नीकर हूँ । धूम्रकेतु ने उसको उत्तर नहीं 
दिया, बल्कि कुछ डर कर वह चलता बना | 


लिये कनक घट सुषमा पूरी % वारि लेन आई तिय रूरी 
देखि भयउ तेहि संशय भारी % बुझा सत्य ` कहहु. सुकुसारी 
उसी समय शोझा से परिपूर्ण एकू, सुन्दरी स्त्री, सुवणु, लेकर नल लेने के लिये आई 
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ॐ नारान्तक को कथा # ७७१ 
उसको देखकर धूम्रकेतु बड़े संदेह में पड़ गया । उसने पूछा-सुकुमारी ! सच बतलाओ । 


दोहा-तुह्मरे पुर कहं चेरि नहि, रानी कहहु स्वभाव । 


आइउ तुम जल भरन कहें, बोलेउ त्यागि डराव ॥१४६॥ 
द; रानीजी बतलाइये, क्यो तुझारे नगर में दासी नहीं हैं।जो तुम खुद ही जल भरने 
के लिये आई हो । डर त्याग कर अपना हाल कहिये । | 
दूत बचन सुनि निशिचर चेरी % बोली हँसिकर एकहि बेरी 
नारान्तक दासिन की .दासी % हम ताकी दासी विश्वासी 
दूत के वचन सुन कर निशाचर की दासी ने हँसते हुए उत्तर दिया में नारान्तक 
की चेरियों की चेरी विश्वासनी दासौ हूँ । हि 
सदा भरें यहि सागर पानी # इत आव केहि कारण रानी 
कहिहह और काहु अस बाता % पेहहू मार मुष्टिका लाता 
में इस समुद्र में जल भरने के लिये सदा आती हूँ रानी यहाँ किस लिये . आवेगी । 
क्रिग्नी से यह बात कहोगे तो घूँसों लातों की मार पड़ेगी । 
अस्त कहि गवनी ले जल नारी # तेहि संग धूम्रकेतु पग धारी 
गढ़ भीतर कीन्हेसि बेठारी # निरखे बिपुल कूप सर वारी. 
वह स्त्री ऐसा कहकर जल लेकर चली गई । उसी के साथ धूम्रकेतु भी चल दिया। 
गढ़ में प्रवेश करने पर उसने बहुत से कु ए और तालाब देखे । 
नाना गज रथ खच्चर घोरा % फिरत विलोकत पुर चहुँ ओरा 
~ ~ 
न्तर गढ तेहि चार दुवारा # तहा न चरं पार्वाह पसारा 
धूम्रकेतु ने नगर में नारों ओर घूमकर अनेक प्रकार के हाथी, रथ, खच्चर व घोड़े 
देखे, गढ़ के भीतर चार द्वार हैं. उनमें भेदिया प्रवेश नहीं पा सकता । 
सोरठ!-गसनेउ भूपति द्वार, नृत्य करन एक कोतुको । 
वेष धार तेहि मार, गढ़ इसि कोन्ह प्रवेश चर ॥१४७॥ 
सदा तमाशा दिखाने वाला नट राजा के द्वार पर जा रद्दा था। उसे मारकर उसका 
वेप बनाकर वह दत धूम्रकेत्‌, इस प्रकार गढ़ में घुस गया । 
बेठेउ सभा नारान्तक जाई % कोटि बहत्तरि संयुत भाई 
ब्योम तीनि रस गुण वसु एका # अङ्करीति लिखि गुणी विवेका 
बहत्तर करोड़ भाइयों सहित नारान्तक वहाँ जोकर समा में बैठा | तीन शून्य, छः रस 
तीन गुण, आठ बसु और एक गुणवान विद्वान अंकों की रीतिं से ( उलट लिखते हैं ) 
अर्थात्‌ अठारह लाख छत्तीस हजार । के 
बस्दीजन नट कोतुक करहीं % प्रतिदिन कवि कोविद उच्चरहीं 
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राम दूत सभा जब देखी % मन महेँ चकृत भयो विशेखी 
चारण व नट सदा उसकी सभा में तमाशा करते थे तथा कत्रि पणिडत जन 

उसका यश गाते थे | रावण का दत समा को देख मन में चकित रह गया । 

तब चारण मन अस अनुमाना % कोटि बहत्तर रूप न आना 

भूषण वसन सुआसन उोहा % देखि सुखद चारण मन सोहा 
तब दृत ने विचारा कि ये बहत्तर करोड़ राक्षस एक ही आकृति के हैं। उनके सुख 

दायक भूषण वस्त्र व उत्तम शय्था देख कर दूत का मन मोहित होगया । 

याम दिवस गत अवसर पावा % नारान्तक कहें शीश नवावा. 

दीन पत्रिका पद शिर नाई % कुशल तासु बूझी : हर्षाई 


.. एक पहर दिन व्यतीत होने पर जब उसे अवसर मिला तो नारान्तक को मस्तक झुका 
आर चरण छुकर रावण का पत्र दिया और प्रसन्न होकर उसकी कुशल पूछी । 


दोहा-नारान्तक निज कुशल कहि, बूझा दशमुख हेतु । 
समाचार गढ़ लङ्क कर, वरणेउ दूत सचेतु॥१४८॥ 
- अपनी कुशल सुनाकर नारान्तक ने भी रात्रण की कुशल पूछी । तब खत्र दूत ने 
लंका गढ़ का समाचार कः सुनाया । ; 
चर भावित नारन्तक सुनेऊ % क्षणक माहि निज कारण गुनेऊ 
पुनि पत्रो निशिचर पति बाँची % मानी चार बात सब साँरी 


नारान्तक दूत को बात सुनकर उस पर एक क्षण के लिये विचार करने लगा फिर 
नारान्तक ने पत्र को पढ़ा, तब दत की साब बातों को सत्य जाना । 


उठेउ सभा ते हृदय रिसाई % गा निज भवन शोच सरसाई 
- RNS पर 2 
विन्दुमती कहें बाँचि सुनाई % पितु पर भीर पत्रिका आई 
` वह मनम क्रोधित हो राजभवन को गया,वह बड़ा चिंतित था। उसने पत्नी बिन्दुमती दा 
वह पत्र पढ़कर सुनाया और कहा कि पिताजी बड़ी विपत्ति में हैं, जिससे यह पत्र आया हे । 
समाचार सुति कहते(हि नरी % तुम जनि करहु रामसन रार 
गहुहु चरण प्रिय अकसर जाई % रसना सफल करि विनय सुनाई 
ल रानां ने सब बातें सुनकर कहा-त्‌ म श्रीराम से युद्ध मत करना, बल्कि त म 
शू जाकर उनके चरण पकड़ना और उनकी स्तुति कर अपनी वाणी पदित्र करना । 
सणि भक्ति दर प्रेम हड़ाई +९ निर्भय राज करहु घर आईं 
नारि वचन तेहिमनहिन भावा % तब उठि कोट द्वार खल आवा 


जी ह का वरदान माँगना प्रेम दृढ़ करके घर लौट कर निडर हो राज्य करना 
. राना को वरते उसे अच्छी न ज्ञगों तब उठकर वह दुष्ट गढ़ के द्वार पर आया । 


दोहा-कहेउ बजाव निशान घन, सजहु सेन चतुरंग । 
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जन्म भूति जावा चहहुँ, पितु चारन के संग॥१४५॥ 
उसन आदेश किया कि बहुत से नगाड़े बजाओो और चतुरंगिणी सेना तैयार करो 
क्यों कि में पिता के दूत के साथ अपनी जन्मभूमि को जाना चाहता हूँ । 


आयसु दीन्ह नरान्तक राजा # लगे निशाचर सजन समाजा 
अमित बाजि गज उष्टर नाना % रथ खच्चर खेचर बहु याना 
_ राज्ञा नारान्तक की आज्ञा पाकर राक्षस लोग तेयारी करने लगे । बहुत से घोड़े, हाथी 
अनक तरह के ऊट, रथ, खच्चर, आकाशचारी बहुत से त्रिमान--. 
नाना अस्त्र शस्त्र गहि पानी % निशिचर अनो न जाइ बखानी 
ते सब संयुत साज सजाई % विविध निशान हने हर्षाई 
और भाँति-भाँति के अस्त्र शस्त्र लेकर राक्षसी सेना चली । उसका वर्णन नहीं हो 
सकता । सत्र साज सजाकर प्रसन्न हो उन्होंने अनेक भाँति के नगाड़े बजाये। 
कन्त जात निश्चय जिय जानी % विन्दुमती निज मन अनुमानी 
राम विरोध न यह कल्याना % महँ संग अब करहुँ पयाना 
जब बिन्दुमती ने समझ लिया कि स्वामी अवश्य ही जायेंगे तब उसने भी साथ जाने का 
निश्चय कर लिया । क्योंकि वह समझती थी कि रामजी से बेर करना हमारे लिये घातक होगा। 
भूषन वसन सुअंग बनाई % कन्त चरण गहि विनय सुनाई 
सासु श्वपुर दर्शन हित नाथा % हमहूँ चलव प्राणपति साथा 
अपने सुन्दर अंगों को वस्त्र आभूपणों से सुसज्जित करके उसन पति के पेर छकर विनय 
की कि हे प्राणति ! सास ससुर के दर्शनों के लिये में भी आपके साथ ही चलना चाहती हूँ। 
दोहा-इशमुख सुत सुनितिय वचन, हृदय परम सुखमानि । 
कहेउ चलहु सब सखिनसह, प्रमुदित छाँडि गलानि ॥१५०॥ 
रौनी की बात सुनकर रावण का पुत्र नारान्तक मन में बड़ा प्रसन्न होकर बोला सत्र 
_ सखियों सहित ग्लानि छोड़कर प्रसन्नता पूवक चलो । 
सुनि पति वचन नारि हुर्षानी % चली संग ले सखी सयानी 
ले दल नारान्तक पगु धारा % अमित सेन को कहि सक पारा 


विन्दुमतो पति के बचन सुनकर प्रसन्न हो चतुर सखियोँ को साथ लेकर चली | 
सेना के साथ नासरग्तक चला । | उनकी अगणित सेना का कौन वणन कर सकता है । 


बुधजन कहत सुनहु खगराजा % अयुत सतावन बाजत बाजा 
धूम्रकेतु कहें ढिग संग लोन्हे # अति आतुर गमना रिस कीन्हे 


हे गरुडूजी ! विद्वान लोगों का कहना है कि उस सेना में पाँच लाख सत्तर हजार 
बाजे बजते थे । धूम्रकेतु सहित नारान्तक क्रोधित हो शीघ्रता से चला । [ 


चलत शकुन भलताहि न होई % गनइ न मृत्यु विवश शठ सोई 
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तासु पयान जानि दिगपाला # जिय मह संशय करत विशाला 
चलते हुए माग में अशकुन होते हैं| किन्तु काल के वशीभूत हो वह शठ उन अपशक्ुनों 
की चिंता नहीं करता । उसको जाना समझ दिग्पाल मन में सन्देह करन लग । 
कोल कूरं अहिपति अति डरहीं % पुनि पुनि राम चरण चित धरहं 
समुझि राम बल संशय त्यागी # सुर समूह प्रभु पद अनुरागी 
वाराह, कच्छप, शेपजी भयभीत हो वार वार श्रीरामजी के चरणों में मन लगाते हैं। 
प्रभु बल को समझ सन्देह को छोड़ देवता लोग प्रश के चरणों में प्रेम करते हैं । 
दोहा-नारान्तक लंका तुरत, दल समेत निथरान। 
दस योजन दल रहेउ जब, सुनु सुनीश सज्ञान १५१ 
. सेना समेत नारान्तक शीघ्र ही लंका के निकट पहुँच गया । हे सुजान, मुनि नायक ' 
जब लंका से दश योजन दूर सेना रह गई, तब जो कुछ हुआ उसको सुनिये । 
यहाँ कृपालु रमेश खरारी % असित जलद सम सेन निहारी 
प्रभु सर्वज्ञ नीति हित सेतू % सचिव बोलि कह रघुकुल केतू. 
यहाँ दयालु ब रमापति खरारी प्रश ने काले मेधों के समान सेना को आते देखा,प्र्चु सब 
कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी नीति की मर्यादा के पालने के हेतु मन्त्रियों को बुला प्रश्नु बोले- 


सखा विलोकहु दक्षिण ओरा ओ गर्जत घत आवत नहि थोरा 
उमा राम सब अन्तरयामी % चरित हेतु बुझा अस स्वामी 
हे मित्र विभीषण ! दक्षिण की ओर देखो, गर्जना करते हुए सघन बादल चले आ 
रह हैं, हे उमा ! प्रभु अंतर्यामी हैं, किन्तु प्रशन ने नर लीला करने के लिये यह पूछा । 
राम वचन सुनि दशसुख भ्राता % कह हसि गहि प्रभु पद जल जाला 
देव देव नाह दल जलवाहा % अहहि नएरान्तक निशिचर नाहा 
रामजी बचन सुन विभीषण प्रभु के कमलवत्‌ चरण छकर हँसते हुए बोले-हे देव ! 
श्रीरामज्ञी ! यह मेध घटा नहीं हे, बल्कि निशाचरों का राजा नारान्तक हे । 
बिहवाबलपुर बसत गुसाई # पठवा तेहि दशकन्ध बुलाई 


आवत धूम्रकेतु चर संगा % करत कुलाहल नाद उतंगा 
हे स्वामी ! यह विहवावलपुर में राज करता हे, इसको रावण ने बुलाया है। इससे 
महान कोलाइल करता हुआ यह धूम्रकेतु दूत के साथ आ रहा है। 


दोहा-तेहि सँग गुणी अनेक प्रभु, गावत हनत निशान। `: 


सेन संग चतुरंग खल, डोलत विविध दिशान ।[१५२॥ 
हे प्रथु ! उसके साथ अनेक गुणवान हैं जो गाते हुए ब नगाड़े बजाते इए आ रहे हैं । 
उसके साथ चतुरं गिनीःसेन है और५बे दृष्ठ, अनेक डिश. में रमण करते इए आते हैं । 
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यह प्रभाव तेहि सुनि भगवाना % विहेसे प्रभु बल बद्धि निधाना 


इ राम रुख पवन कुमारा % उठे हषि हिय गरजि प्रचारा 
उसका एसा प्रभाव सुनकर बल व बुद्धि के भंडार भगवान रामचन्द्रजी हँसे | श्रीरामजी 
की भावना समझकर पवनकुमार हनुमानजी उठकर हृदय में प्रसन्न होते हुए गर्जकर चले | 


सहित लषण प्रभु पद शिर नाई % धाये कहि जय जय रघुराई 
वात जात निशिचर समुदाई % देखि सपद ढिंग पहुँचे जाई 


लक्षमण सहित श्रीरामजी के चरणों में सिर नराकर रघुनाथजी की जय हो, ऐसा कह 
कर हनुमानजी राक्षसी सेना को देखकर. शीघ्र ही चलकर उके पास पहुँचे । 


कटकटाइ गरजे अति भारी # देखेउ इसि आवत वनचारी 
बुझेउ दूतहि निशिचर त्राता % यहु आंबत धावत को भ्राता 


वे कटकटाकर भारी गजना करते थे। इस प्रकार आते हुए बानरों को देखकर राक्षसां 
के रक्षक नारान्तक ने दुत से पूछा---भाई ! यह कन दौड़ा चला आता है | 


णं शल विकराल शरीरा % गर्जत प्रलय जलद सम वीरा 
तब नारान्तक सन कह दूता # यहे पवन सुत बलो अकता 


जो कि स्वण पवेत सदृश भयंकर शरीर वाला है और प्रलयकाल के मेघों के समान 
यह गज ता है तब दूत ने कहा-यही बड़ा बलवान पवन पुत्र हनुमान है । 


दोहा-सिन्धु लाँघि लंका दहेसि, पुनि हति अक्षकुमार। 
कालनेमि कहँ मारि सग, लावा द्रोण उपार )१५३॥ 


इसने समुद्र को लाघ कर लंका जलाई, फिर अक्षयकुमार को मारा ओर माग में 
कालनेमि को मारकर द्रोणाचल प्रत को भी उखाड़ लाया | 


पुनि अहिरावण सह परिवारा % पठि पताल सदल संहारा 

ले आबा तापस दोउ भाई % आंबत अब तव ढिग सोइ धाई 
फिर पाताल में प्रवेश करके कुटुम्ब और सेना सहित अहिरावण को मार कर दोनों 

तपस्वी भाइयों को ले आया | वही अत्र तुझारे पास दौड़ता हुआ आ रहा है | 

यहिं कर शुजबल अहे अपारा % सुनि रिसान दशकण्ठ कुषारा 

चाप चढ़ाइ सुधारेसि बाना % तजन न पाव गहेउ हनुघाना 


इसमें अतुलनीय बाइबल हे, यह सुन नारान्तक क्रोधित हो थन्ुष को चढ़ाकर बाण 
चढ़ाने लगा | बह उसको छोड़ने भी न पाया. था कि हनुमानजी ने आकर धर पंकड़ा 


सो शर ध्रतुब तोरि कपि डारा % पुनि रिसाय उर मुष्टिक सारा 
प्रा दशानन सुत महि कसे % वज्ज रसातल गे गिरि जेसे 
हुमानजी न उसक धनुष बाण तोड़ डाले फिर क्रोधित हो उसक ह्दय म एक 2 सा 
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मारा, तब नारान्तक् भूमि में ऐसे गिरा जैसे बन्न के प्रहार से पर्वत रसातल में चला जाता है। 
पवन पूत बल लूम पसारा %# कोटित रथ गहि तापर डारा 
रथ सारथी चूर्ण सम भयऊ ॐ विधिवश तेहिकर प्राण न गयऊ 


हनुमानजी ने बलपूर्वक पूछ को फैलाकर उसके करोड़ों रथों को पकड़कर उसके ऊपर 
डाल दिया, जिससे रथ व सारथी दोनों चूर-चूर होगये, पर भाग्यवश राचस बच गया। 


दोहा-एक दण्ड अति विकल खल, रह भूतल धुनि माथ । 
पुनिशठ उठा संभारि तनु, धायउ धनु धरि हाथ ॥१५४॥ 


वह दुष्ट एक घड़ी तक व्याककल हो भूमि पर पड़ा हुआ माथा धुनता रहा । फिर बह 
दुष्ट सँभल कर उठा व ध्नुप हाथ में लकर दौड़ा। 


` छाँड़रेसि अगणित शायक कोपी % क्षण इक कीश कटक गा तोप 
राम प्रताप प्रभञ्जन जाया % कर गहि अरि शर तोरि बहाघा 
उसने क्रो धपूवक अनमिनती बाण छोड़े, जिससे! क्षणभर में ही वह वानरी सेना छिप 
गई तत्र हनुमानजी ने प्रश के प्रताप से शत्र के बाणों को हाथ से पकड़ कर तोड़ डाला | 
देखि पवन सुत की प्रभुताई % वर्षत सुमन {विबुध झरि लाई 
जय जय पिंग अक्ष सुर भाषा % सुनि दशकन्ध तनय मन माषा 


हनुमानजी का प्रश्ुत्व देख देवताओं ने पुष्प वर्षा की झड़ी लगादी । वह बोले-पीले 
वाले हनुमानजी की जय हो । यह सुन नारान्तक अपने मन में क्रोध करने लगा । 


नारान्तक अति हृदय रिसाई ओ कपि तट पहुँचा आतुर धाइ 


कह्‌ भलकोश जो कछु बल धरह % मोसन मल्ल युद्ध रण क्रू 
क्रोधित हुआ नारान्तक शीघ्रता से दौड़ कर हनुमानजी. के निकट जा उनसे कहने 
लगा। अरे बानर ! जो कुछ बल रखता है तो मुझसे मल्ल युद्ध कर । 


गार्वाह्‌ विबुध तोर भुज जोरा % निज उर सह इक सुष्टिक मोरा 
लागत ठाठ़ रहे जो बानर % तौ जानहुँ तव भुज बल आगर 
देवगण तेरे बाहुबल के बड़े प्रशंतक हैं इससे तू मेरे घूंसे की चोट अपने हृदय में 


सहन कर । हे बानर ! घूसा खाकर भी यदि तू खड़ा रह सका तो मैं भी तेरा अपार 
बाहुबल स्वीकार कर लूंगा । 


सोरठा-हरि सुनि ताकर.बात, राम दूत रिस रोकि उर-। 


अति समीप मुसुकात, क्षणक ठाढ़ सम्मुख रहेउ ॥ ५५ ॥। 


श्रीर।मजो के दूत हनुमानजी उसकी बात सुनकर हृदय में क्रोध को रोक कर सुस्करा 
के क्षण तक उसके अति निकट सामने ही खड़ें रहे । ~ ६5 


तब तेहि कपि कहुँ सुधिक सारा ३ भय्र,तडित सम शब्द अपारा 


नेत्र 
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टरा न तहं ते पग हनुमाना % हृदय न निशिचर नेकु लजाना 
* तब उसने हनुमानजी के घू सा मारां । घूसे का शब्द बज्र के समान अत्यन्त अधिक हुआ। 
अतु दउुमान ह से पलमर भी न टले, इस पर भी वह राक्षस तनिक भी लज्जित न हुआ | 
दुइ सुष्टिक तेहि फेरि चलाबा % तब मारुत सुत कोप बढ़ावा 
किलकिलाय लंगूर लपेटा % डारि भूमि तिन्ह दीन्ह चपेटा 
_ उसने फिर दो घू से मारे | तब मद्दावीरजी अधिक क्रोध करके तथा क्रिलक्रिला कर 
उसे पू छ मं लपेट भूमि पर पटक कर मसलने लगे । 
दिकलताहि करिकपि अतिगाजे % भे व्याकुल निशिचर बहु भागे 
कोटिन निशिचर कपिकर गहहों %# रामदूत कर कोतुक अहहीं 
ओर उसे विकल कर हनुमानजी बहुत गर्जे, जिससे बहुत से राक्षस विकल हो भाग 
गये । करोड़ों रा्षसों को महावीर हाथ से मसल डालते हैं । महावीरजी के ऐसे खेल हैं । 
सादि सदि बहु वारिधि डारे % देखि देव जय जथति पुकारे 
यक दण्डगत निशिचर जागा % बहु विधि समर करन सो लागा 
उन्होंने बहुतों को मसलकर समुद्र में फेंक दिया । देवताओं ने यह देख जय २ कार किया । 
एक घड़ी व्यतीत होने पर नारान्तक सचेत हुआ और फिर बहुत तरह से युद्ध करने लगा ।. 
छन्द-लागेउ करन पुनि समर बहुबिधि निज सुभट बहु फेरिके । 
खल कोटि कोटि प्रचण्ड सायक कर्पिहि रणमहे घेरि के॥ 
रण रङ्क रंजित बीर मारुत पूत पुनि पुनि गर्जेहीं।. 
गहि गहि बिपुल दनुजन पछारत उर बिदारत तर्जहीं॥। 
फिर अनेक योद्वाओंको लीटाकर नारान्तक अनेक प्रकार से युद्ध करने लगा ओर हनुमानजी 
को घेरकर करोड़ों बाण छोडता है युद्ध में उत्साहित महात्रीरजी बार २ गजना करते हैं, अनेक 
राक्षसों को पकड़कर पछाड़ देते ओर उनकी छाती को फाड़ डालते हैं तथा ललकारते हैं । 
दोहा-सघन वाहिनी जलज बन, जिमि करि कृत उत्पात । 
रिपुन हनत तिमि वायुसुत, बिनु श्रम प्रसुदित गात ॥१५६॥। 
जैसे हाथी कमल के बन में उपद्रव करता हे, बसे ही घनी राक्षसी सेना रूपी जंगल 
में हपिंत शरीर वाले पत्रन पुत्र हनुमानजी घुसकर अनायास ही शत्रुओं को मारते हैं । 
करत समर उपाय तेहि ठामा % जहँ नित होत रहा संग्रामा 
लरत अकेल तहाँ हनुमाना % धायउ बालि तनय बलवाना 
युद्ध करते हुये महावीरजी नित्य की रणभूमि में जा पहुँचे । वहाँ हनुमानजी को 
अकेले ही लड़ते देखकर, बालिकुमार अंगदजी दौड़कर उनके पास गये । 
ता पाछे कपिचम्‌ , अपारा ३६ चले कहुत जय कृपा अगारा 


| Srinagar Circle, Jammu tion. 
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लीन्हेसि गिरिवर तरु पाषाना # जहें तहें करन लगे संदाना 
उनके साथ अपार बानरों की सेना थी | [र स्र कृपालु श्रीराम की जय कहते हुये 
चले पहाड़ों की शिला, वृक्ष ब पत्थरों को लेकर जहाँ तहाँ युद्ध करने लगे । 
अङ्गद आइ पवन सुत पाहा # कहि जय रघुवर सन द्विज नाहा 
दोउ भट एक सङ्घ करि हुहा # हतन लगे अरि सेन समूहा 
हे गरुडजी ! अंगदजी हनुमानजी के पास आकर चोले-रघुनाथजी की जय हो, दोनों 
योद्धा एक ही साथ हू हू करके शत्र सेना पर टूट पड़े और मारने लगे । 
देखत भालु कोश कृत मारो %# भागि चले निशिचर भय भारो 
देखि अनी निज त्रसित बहुता % भा अति कुपित दशानन पूता 
रीछ व बानरों की उस भयंकर मार को देखकर राक्षसगण बड़े भय से भाग निकले । 
अपनी सेना को अत्यन्त भयभीत देखकर रावण का पुत्र नारान्तकबड़ा ही क्रोधित हुआ । 
छन्द-अति कुपित भा दशमुख सुवन निज भटन शपथ दिघायके । 
फेरेउ सबनि करि कोप बोला जात कहाँ पराइके॥ 
विधि दोन्ह विविध अहार कपि दल खात कस न अघाइके । 
बिनु भालु कपि सहि करहु पुनि हठ धरह तापस धाइके ॥ 
नारान्तक अधिक क्रोधित हो गयां । उसने अपने योद्धाओं को शपथ दिल्लाकर लीटाया । 
क्रोध के साथ बोला कि भागकर कहाँ जाते हो ? देव ने अनेक प्रकार का भोजन दिया है। 


बानरी सेना को खाकर तृप क्यों नहीं होते ! पृथ्वी को रीछ ३ बांनरों से रहित करदो । 
फिर दोड़कर बल पूवक तपस्वियों को पकड़ खो । 


दोहा-सुनि नारान्तक सरुष वच, रजनोचर समुदाय । 
लागे करन सकोप तब, साया कपट कुभाय ॥१५७॥ 
नारान्तक के ये क्रोधपूण बचन सुनकर राक्षस सञ्चुदाय क्रो धपूर्ण दुष्ट स्वाभाव से छल 
करके माया करने लगे । 
साया तिसिर पसार अपारा % अस्त्र शस्त्र बहु भाँति प्रहारा. 
शक्ति शूल वर विशिखकराला % डाराहि रज तर शेल विशाला 


माया द्वारा महान्‌ अञ्जकार फलाकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रो से प्रहार करने लगे । 
शक्ति त्रिशूल और भयंकर बाणों को चलाते हैं, धल वृक्ष और दिशाल पर्वत पटके हैं । 


गिरत ऋक्ष कपि लागत सायक # उर्ठाह बहुरि कहि जय रघुनायक 
निज दल विकलविलोकिखरारी # सत्यसिन्धु इक शर संचारी 


वाण खाकर रछ बानर गिरते हैं, फिर रघुनाथजी की जय कहकर उठते हैं । तव 
खरारो सत्यसिधु रघुनाथजी ने अपनी सेना को बिकल जानकर एक बाण छोड़ा । 
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ॐ नारान्तक की कथा % ७७ 
रिपु शर काटि तिमिर कर दूरी # प्रभु शर हते निशाचर भूरी 
हरि निषङ्ग सहे पुनि सो तीरा % प्रविशे आय सुनहु सुनिधीरा 
प्रभु के बाण ने शत्रु के बाणों को काट अन्धकार को हटाकर अनेक राक्षसों को मार 
डाला। हे मुनिवर ! वह बाण फिर लौटकर श्रीराम के तरकस में घुस गया । 
निरखि प्रकाश भालु अरु कोशा %# गहि गिरि तरुकहि जय जगदीशा 
निशिचर अनी मध्य गये जबहीं # दिये डारि गिरि रज्ञ तरु तबहीं 
प्रकाश हुश्ना देखकर रीछ बानर वृक्ष और पवतों को लेकर रघुनाथजी की जय हो कहकर 
निशाचरों की सेना के बीच में जाकर पर्बत, धूल तथा वृक्षों की धर्षा करने लगे । 
दोहा-मरे तमोचर कोटि षट्‌, जानि निशा परिवेश । 
दल युत अंगद पवनसुत. चले जहाँ अवधेश ॥१५८॥॥ 


छ: करोड़ राक्षस मारे गये, तब रात हो जाने पर अंगद और हनुमान सेना सहित 
अयोध्यानाथ श्रीरघुनाथजी के पास चले आये । 
अंगइ हनुसदादि कपि भालू % आये जहाँ रघुवीर कृपालू 
प्रभुहि बिलोकि चरण शिर धरे % भे श्रमरहित सकल सुख भरे 

अंगद हलुमान आदि सब बानर ब रीछ कृपालु रामजी के पास आ पहुँचे, प्रश्न को देखते 
ही उनके चरणों में शिर रख दिया | तब सबकी शिथिलता दूर हो गई और वे सुखी हो गये । 
आत आदर प्रभु किय सूनसाना ॐ सब कह बठन कह भगवाना 
पुनि रजाय ले थलनि सिधाये % छवि वारिधि प्रभु पद शिरनाये 


प्रभु ने सत्रका आदर सम्मान कर सत्रको बेठने के लिये कहा फिर शोभायमान श्रीरामजी 
के चरणों में सिर नवाकर उनसे आज्ञा ले सब अपने स्थान को रात्रि में आराम करने को गये। 


अंगद हनुमत निकट निवासी % राम चरण सुषमा सुख रासो 
दोउ भट कर परसत प्रभु पाँ % देखि सुरन मन भा अति चाऊ 
शोभा ब शुणों की राशि अंगद ब हचुमानजी श्रीरामजी के चरणों के निकट रहे श्रीरामजी के 
चरणों को ये दोनों योद्धा होथोंसे दबाते हैं । यह देखकर देवताओं के मनमें भी अति चाव हुआ। 
दोहा-बन्धु सचिव सेना सहित, शोभित श्रीभगवान । 
तुलसीदास ते धन्य नर, जे यह ध्यान लुभान ॥१५८॥ 
भाई लक्षमण, मन्त्री और सेना सहित भगवान श्रीरामजी शोभित हैं। तुलसीदासजी 
कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं, जो उनके इस रूप का ध्यान कर लालायित रहते हैं। 
उत नारान्तक सेन समेता %# गयउ जहाँ दशकन्ध निकेता 
सुर्ताह सुरारि मिला पुलकाई % कुशल बझ नैठेउ  हर्षाई 


उधर रावण पुत्र नाराब्तक «तसि के, मरा देवश रावण अपने पुत्र से सिल 
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कर गद्गद्‌ हो गया । तब कुशल प्रश्‍न के पश्चात्‌ प्रसम्न हो पास बिठा लिया। 
देखि नरान्तक की समुदाई % दशमुख शठ सब शोच दुराई 
जेहि विधिहरि लावा जग माता % तोहि आदि सब कृत विख्याता 
दुष्ट रावण नारान्तक की असंख्य सेना को देखते ही चिंता शुक्त हो गया, वह फिर 
उस जगत्‌ माता सीता के हरण से लेकर अब तक का सब हाल सुनाने लगा । 
कुस्भकण घननाद निपाता % कह विलखा अहिरावण घाता 
पितु मन मलिन नरान्तक देखा % बोला खल उर गर्व विशेखा 
कुम्भ्रणे व मेवनादे के युद्ध में वध होने तथा अऱिरात्रण के मर जाने का हाल कह कर 
रावण दुःखी होगया। दुष्ट नारान्तक अपने पिता का चित्त उदास देखकर अभिमान से बोला-- 
तजहु सकल संशय विबुधारी % करिहहुँ प्रात समर अति भारी 
चमूकोश बितु क्षितिकरिताता % धरिहों तापस होत प्रभाता 
हे राच्पराज ! आप स संदेह त्यागिये प्रातःकाल मैं अत्यंत भयंकर युद्ध करूँगा | 
और हे पिताजी ! पृथ्वी को वानर रहित कर सत्ेरा होते ही तपस्थियों को पकड़ लूंगा । 
दोहा-सुनत बीस सुज सुत वचन, बार बार उर लाय। 
लाग करादन नृत्य जड़, शुणी समूह बलाय ॥१६०॥ 


बीस रे से युक्त मूढ़ रावण पुत्र की गर्योकिति सुनकर बार-बार उसे हृदय से 
लगा नृत्यक्षों को बुलाकर नाच कराने लेगा। `. : 


बिन्डुसतो आदिक रनिवासू * सब चलि गईं सन्दोदरि पासू 
° ७ 3 e 
सार्साह मिलि बेठों सब नारी % सयतनया करि आदर भारो 
उधर बिन्दुमती आदि रनिवास को सब रानियाँ मंदोदरी के पास गई और उससे 
मिलकर सत्र स्त्रिया बैठ गईं, मंदोदरी ने उनका बड़ा सत्कार छिया। 
बूझि परस्पर रावण घरणी % प्रभुयश ताहि सुनाथउ वरणो 
देइ पतोहुन चास सुहावन ओ आपु लगी सुसिरन जग पादन 
फिर परस्पर कुशल के बाद मंदोदरी ने प्रु के यश का वर्णन किया | पुत्र बधुओं 
को सुद्वावना निवास देकर मंदोदरी जगत्‌ पावन श्रीरामजी को स्मरण करने लगी | 


शयन करहुकह सुतहि निशाचर ३६ उठा आप मतिमन्द अघाकर 


गा तेहि भवन कुटिल दशग्रीदा %# जहँ सयतनथा संद्शुण सीवा 


पापी निशाचर राबण ने पुत्र से कहा कि मूखे 
चर राब॒ण ने पुद ह जाओ सो जाओ | फिर वह मूखें कुटिल 
रावण उठकर रनिब्रास में मन्दोदरी के पास गया । र र 


आयड पिय मन्दोइरि जानो % पाइ सुअवसर गहि पग पानी 


पिय सुनाय अति कोसल बयना 3% लगी कहन जल भरि युग नयना 


पति को आया जान मंदो ii 
ए मुदरी अअसर था पति, के तण, को पकड़कर दोनों आँखों 
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म आब भरकर अत्यन्त लोमल वचन कहने लगी | . 
दोहा-नाथ निगम आगम विबुध, कहत प्रगट यह बात । 
बुधजन सो जो आधह, राखे सर्वप जात॥१६१॥ 
हे नाथ ! बेद शास्त्र और विद्वान लोगों ने प्रकट रीति से कहा है कि बही मनुष्य 
बुद्धिमान है जो सर्वस्य नष्ट होते हुये में से आधा ही बचाले । 
तजहि न हठ शठ सर्वत खोवे # यद्यपि अन्त शीश धुनि रोवे 
सां बचार प्रभु परम सुजाना % मोर बचन सुनि कीजिय काना 
र सूख मनुष्य हठ नहीं छोड़ता चाहे उपा सरभस चला जाय, वह यद्यपि अंत में सिर 
टकर रोता है । हे परम कुशल स्त्रामी ! हृऱय में यह त्रिचारकर मेरी बात पर ध्यान दी जिये। 
अजह करहु हठ दरि गुत्ताई % अनुज भाँति सिलिये प्रु जाई 
प्रथर्माह सीतहि देहु पठाई + पुनि तुम गवनहु पुत्र लिवाई 
है स्वामी ! अब भी हठ त्याग दीजिये, छोटे भाई विभीषण के समान आप भी जाकर 
प्रभु से मिलिये । सीताजी को पहले भेज दीजिये, फिर आप नारान्तक पुत्र को लेकर जाइए । 
प्रभु पद गहि माँगहु बर येहू % पइ पंकज रति बिमल सनेहू 
प्रिया वचन तेहि विष सम लागा % सो गृह तजि गा अनत अभागा 
प्रभु के चरण छुकर वरदान माँगिये कि आपके चरणकमलों में मेरी पबिल्न प्रीति व स्ने 
मंदोदरी की बाते रावण को विष के समान लगीं, वह अभागा घर स्यागकर अन्यत्र चला गया । 
निज नारो कहि कदु अभिपाती % कोन्ह शयन निशि गई बड़ जानी 
सो रजनी गत भयउ प्रभाता # जागे रछुवर अय जगत्नाता 
अहंकारी रावण अपनी स्त्री को कड बचन कहकर तथा रात अधिक हुई जानकर सो 
गया । वह रात बीत जाने पर सबेरा हुआ । तब तीनों लोकों के रक्षक श्रीरामजी जागे | 
दोहा-ऋक्ष कोश जगदीश पद, शीश नाइ रुख पाइ। 
धरि गिरि तरु धादत भये, कहि जय जय रघुराइ ॥१६२॥ 
रीछ ब बानर संसार के स्वामी श्रीरघुनाथजी की भावना समझकर ब उनके चरणों में 
मस्तक नवाकर पर्येतों 4 बृक्षों को लेकर श्रीरामजी की जय हो, यह कहते हुए दौड़े । 
कपि घेरा गढ़ यह सुनि काना % रावण सुत लखि निपट रिसाना 
साजि विपुल दल हनत निशाना % गढ़ ते चला निकरि बलबाना 
बानरों ने दुगे घेर लिया है, कानों से. यह सुनकर नारान्तक् बड़ा क्रोधित हुआ तथा 
वह बलवान विपुल सेना सजाकर नगाड़े ब॒जाता हुआ लंका से निकल कर चला | 
चारि दवारि करि कठिन लराई % विशिख वरषि कपिदल बिचलाई 


निकरे निशिचर गढ़ते केसे % शलभ समूह शलते जेसे 
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उनने चारों द्वारों पर भयंकर युद्ध करके बाणों की वर्षा कर घानरी सेना को विचलित 
कर दिया । गढ़ से निशाचर ऐसे निकले, नैते पतों से टोड़िरों का समृह निकल रहा हो | 
मारुत सुत देखा कपि भाजे %# कटकटाइ अति विक्रम गाजे 
कपि लंगूर चहुं ओर भंवाई % रोके खल निशिचर समुदाई 
हनुमानजीने देखा कि त्रानर भागे आारहेहैंतोवे कटकटाकर अत्यन्त बलपूर्वेक गजना 
करने लगे । पूछ को चारों ओर घुमाकर उन्होंने दृष्ट रासो के समूह को रोक दिया | 


पटकति सहि निशिचर फल बेलू % केतिक देत विदिश दिशि सेजू 
इक दिशि इसि हरि कृत संग्रामा % दिशि दूजी अङ्कद बलवाना 


वह रामों को बेल के फल की तरह भूमि में पटकते हैं, अनेकों को दिशा ब विदिशा 
में फेंक देते हैं | एक दिशा में हनुमानजी और दूसरी में बलवान अंगदजी लड़ते हैं । 


दोहा-निशिचर सेना उदधि सम, मन्दर इव दोउ कोश । 
'मथत देखि जथ रतन लगि, हंसे विबुध सुरईश ॥१६३॥। 
राचसी सेना मानो समुद्र है । उसको ये दोनों बानर मंदराचल पर्वत के समान बिजय 
रूपी रत्न पाने फे लिये मथ रहे हैं। यह देख देवताओं के स्वामी श्रीरामजी हंसने लगे । 
इसिनिरखिपराक्रस करत कोश % भा परम क्रोध रजनीचरीश 
करि प्रलय कन्दते घोर शोर % धर कुधर शस्त्र धाये कठोर 


बानरों को इस प्रकार पराक्रम करते हुये देखकर नारान्तक बड़ा क्रद्ध हुआ । प्रलयकाल 
के शब्द से भी अधिक घोर शब्द कर पहाड़ों ब कराल शास्त्रों को लेकर राक्षस दौड़े । 


इक बार मार कर शर समूह # किये विकल अस्ञ्रहनि कोशजूह 
कोउटेरतकपि पति चितव चोट % कोउ सुरत करत निज धाम ओट 


उपने अकस्मात बाण समूह मारकर तथा अस्त्र चलाकर बानर समूह को विल कर दिया। 
कोई बानर चोटको देख विकर होकर सुग्रीवो पुकारते हैं और कोई अपने घरकी याद करते हैं 


यहि बीच नारान्तक कर प्रधान% तेहि धाय गहेउ युवराज पान 
बहु भट लपटाने अङ्घ संग % सब संग उड़ेउ अंगर उतंग 


इसी प्रकार नारान्तक के "न्त्री ने दौड़कर युवराज अंगद का हाथ पकड़ लिया । उसके 
साथही अनेक योद्धा अंगरके अंगों से लिपट गये,तब उन सबके साथ अं गदजी आकाशमें उछले । 


नभ कोश कीन्ह कौतुक अभूत % रवि मण्डल पहुँचे बालिपूत 
अंगारे जारे तपनि आँच # पुनि आयउ जहेँ संग्राम राँच 
_ ` अंगदजी ने आकाश में अद्श्चुत तमाशा किया । बह छर्ममंडल में जा पहुँचे खयं ताप 
के तेज से उन राच्तसों के सब अंग जल गये । फिर अंगद्जी रणभू मे में लौट आये । 

यह्‌ निरखि अपर यूथप पिशाच % तुर आय गयउ सेना समाच 
ले विषम शूल माहेमि.असन्रपड़ ० उरुलाग्रिआानि अति कठिन दंड 
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की देखकर अन्य सेनापति राक्षस तुरन्त ही सेना लेकर थ गये | नारान्तक के सेनापति 
ने झति तीव्र लिशूल अंगद को मारा, वह अंगद के हृदय में द़्गा। 
महि परेउ तनय तारा तुरन्त % लखि दौरि परेउ हनुमन्त सन्त 
सोइ शूल खचि मारेउ प्रचण्ड % उर लागि यूथपति सहस खण्ड 
तब अंगदजी शीघ्र पृथ्ी पर मिर पड़े। उनको देख संत इनुमानजी दौड़े । उन्होने 
उसी प्रचण्ड शूल को खींचकर तानकर उस राक्षस के मारा | जिससे उसके हृदय में लगते 
ही सेनापति के हजारों टुकड़े होगये । 
सब चरित्र सुनेउ रविकुल दिनेश कह जासु वेगि अहिराज शेष 
चले नाइ माथ शंकर मनाइ ॐ धनु बाँधि बाँधि विकराल लाइ 
श्रीरघुनाथजी ने जब यह सब चरित्र सुना तो कहा-हे लक्षमण ! शीघ्र माओ । यह सुन 
कर प्रभु को माथा न्राकर शिवजी को स्मरण कर भयंकर घनुष लेकर लक्ष्मणजी चले । 
दोहा-विगत भई मूर्च्छा तुरत, बहुरि चलेउ युवराज । 
लक्ष्मण चाप टंकोर सुनि, फिरा कपीशदल साज ॥१६४॥ 
मूर्छा दूग हो जाने पर तुरंत ही युगराज अंगद फिर उठकर चले | उधर लक्षमण के 
धनुष की टझोर सुनबर सुसज्जित बानरी सेना लौट इ । ड 
वर्षा विशिख कीन्ह अहिनाथा # काटे पानि पॉय बहु माथा 
लक्ष्मणजजी ने बाणों की वर्षा करके बहुत से राक्षसो के हाथ, पॉव और मस्तक काट डाले । 
उड़हि अकाश शीश भुज केसे % धुनकत तूल रोम गण जसे 
दोउ दल युद्ध परस्पर करहीं # प्रमुदित भट कायर हिय डरहों 
दोनों सेनायें परस्पर युद्ध कर रही हैं योढ़ा प्रसन्न हैं तथा कायर मन म डरते ह | सिर 
च भ्रुजा कट कर आकाश में इस तरह उड़ती हैं, जेसे रुई धुनने पर उसके रेशे उड़ते हैं । 
गये. दिवाकर अस जिय मानी %# फिरे दोउ दल सुनहु भवानी 
नारद सुनि तेहि अबसर आये % करि विनती मृदु वचन सुनाये 
फिर हे पार्वती ! र्य भगवान को अस्त हुआ जान दोनों दल युद्ध स्थल से लौट दिये 
तदनंतर उसी समय यहाँ नारद मुनि आये और प्रथु को विनती कर मीठे वचन तरोले- 
पुलकिगात तब कह ऋषिराजा % सुनहु नाथ आवहुँ जेहि काजा 
- चतुरानन पठवा मोहि स्वामी % यदपि कृपानिधि अन्तर्यामी 
पुलकित शरीर से झुनिराज नारदजी बोले-हे नाथ ! जिम काम के लिये आया हूँ, उसको 
सुनिये । हे कृपालु प्रश ! यद्यपि आप अंतर्यामी हैं तो भी झु त्रह्माजी ने आपके पास मेजा है । 
सदा अनाथ नाथ भगवाना % विन्य विरंचि करिय परमाना 
जब लगि होनप्रभातन पार्वाह % तब लगि हरि हरि सुतल आर्वाह 
है भगवान ! आप सदा ही अनाथों के नाथ हैं, इससे त्रह्माजी की बात मानिये । जैसे 
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भी हो सबेरा होने के पूर्व महावीरजी सुग्रीव के पुत्र द्धि को ले आवें । 
सोरठा-जपत निरन्तर नाम तव, सो जानेहु भगवान । 
$ कपा निधान्‌ ।।१६ 
विधिवर हित इत आनिये, तेहि कहुँ कृपानिधान ॥१६५।। 
हे भगवान्‌ ! बह सदा आपके ही नाम को जपता हे, यह समझिये । हे कृपालु ! 
त्रह्माजी के बरदान के कारण उसको यहाँ ले आओ । } 
नारान्तक्क वध है तेहि हाथा % दधिबल नाम भक्त तव चाथा 
नाथ बहुत यहि खलहि खिलाबा % रण विलोकि देवन दुख पावा 
हे स्पामिन्‌ ! नारान्तक उसी के हाथ से मारा जायगा । प्रभो ! दधिबल आपका सेवक 
है । आपने इस दुष्ट को बहुत बढ़ावा दिया है | इसके कठिन युद्ध को देख देवता दुःखी हैं। 
अब रघुवीर करहु सो बाता % बितु प्रयास रिपु मरे प्रभाता 
तेहि सन तुर्माह न सोह लराई % दधिबल सम्मुख करहु 'बुलाई 
हे श्रीरामजी ! अ्रव वही युक्ति कीजिये, जिससे सबेरे अनायास शत्रु मर जाय । इससे 
आपका युद्ध शोभा नहीं पाता, इसलिये दधिबल को ही उसके सामने खड़ा कीजिये । ® 
सविनय नइ शीश वर भाखी % गबने सुनि प्रभु छवि उर राखी 
+ दि हि Fl वि i य 
नारद गये जबहिं विधि लोका % वायु तनय तन रास दिलोक। 
नारद मुनि ऐसी श्रे बात कहकर और बिनय पूर्वक चरणों में मस्तक झुका अपने 
हृदय में श्रीरामजी की शोभा धारण करके चले | जब नारदजी ब्रह्मलोक को चले गये, 
तब श्रौरामजी ने हनुमानजी की ओर देखा । 


तात तुरत तुष गभनहु तहुबा % वारिधि महेँ धवलागिरि जहंँवा 
तह दधिबल रह ध्यान लगाये % बहुत दिवस चलि गये सुभाये 


और कहाडे तात ! तुम शीघ्र ही समनदर में स्थित धवलागिरि पर जाओ | वहाँ दधि- 
पल मर ध्यान में संलग्न है । उसको श्रेष्ठ तप करते हुये बहुत दिन व्यतीत होगये हैं। 


दोहा-अहै तपोबल तेजसी, तात तासु हिंग जाइ । 
मन प्रस्त करि चतुरई, आनहु वेगि डुलाइ ॥१६६॥ 


हे तात ! वह तपोबल के कारण बड़ा ही तेजस्त्ी है । तुम उसके पास जाकर उसका 
सन प्रसन्न करक कुशल पूर्य उसे जल्दी बुला लाओ | 


पेन कसार पाइ अनुशासन 3 चले वन्दि पद हषि उदासन 
वेगवन्त धावा कपि केसे % छुटत नराच चाप तें जेसे 


महावीरजी आज्ञा पाकर, प्रथु के चरणों में प्रणाम कर, प्रसन्न हो, उदासी त्याग, 
उत्साह पूर्वक चल दिये, वह धनुष से छूटे हुये बाण के समान तीव्र गति से चले । 


काल अर्ध घटिका तेहि,दामा %.पहुँचे नराय पुत्र बल धामा 
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देखि तरणि सम तासु प्रकाशा % ठाढ़ भयउ कपि मन्दिर पासा 
_ पवनपुत्र महावौरजी आध घड़ी में वहाँ पहुँच गये | दधिबल का सूर्य के समान तेज 
देखकर वे उसके भवन के पास जाकर खड़े हो गये । 
दण्ड युगल कपि स्थित रहेऊ % हिय महेँ राम राम अस कहेऊ 
उत रण होई होत प्रभाता % इत इनकर चित हरिपद राता 
हनुमानजी दो दण्डतक वहाँ खड़े हो राम-राम जपते रहे | उधर तो सवेरा होते ही युद्ध 
होगा, इधर दधिग्रल का मन प्रश्चु के चरणों में लगा है । 
लकइक कपिमन की नह विचारा % प्रभु पहँ चलिये कवन प्रकारा 
र , + ` 
जो गृह सहित चहुँ ले एही % नहि अस आयसु भक्त सनेही 
_ हलुमानजी ने सोचा कि किस प्रकार स्वामी के पास लौटू । यदि घर सहित इनको ले 
चलू तो रामजी की ऐसी आश्षा नहीं है । 
दोहा-बुधजन शीश शिरोरतन, अति लजात मुनिराय। 
ताहि जगावन हेतु तब, कोन्हे अमित उपाय ॥१६८॥। 
यज्ञवल्क्यजी कहते. है-हे मुनिराज ! ज्ञानियों में श्रेष्ठ हनुमानजी बहुत लज्जित हैं । तब 
उसे जगाने के लिये उन्होंने बहुत उपाय किये । 
अचल ध्यान कपि तासु प्रमाना # तजि प्रवीणता भजि भगवाना 
राप्त चरण चित कपिवर दयऊ ॐ दण्ड एक ओरी चलि गयऊ 
हनुमानजी उनकी संलग्नता को जान भगवान को भजने लगे । हनुमानजी ने जब रामजी 
के चरणों में मन लगाया तो एक दण्ड और घीत गया । 
बिधि प्रेरित दधिबल लघुशंका % करनं उठे देखा भट बंका 
जय श्रीराम वायुसुत बोला % सुनि दधिबल निज लोचन खोला 
प्रश्नु की प्रेरणा से दधित्रल पेशात्र के लिये उठा | उसने हनुमानजी को देखा,मद्दावीर 
बोले-रामजी की जय हो । यह सुन दथिप्रल ने नेत्र खोल । 
बूझि हरिहि कीशहि उर लाई % कही परस्पर दोउ कुशलाई 
पुति हतुमान कहेउ सुतु भ्राता % चलहु विलोकन त्रिभुवन ताता 
और हनुमानजी को हृदयसे लगाया । फिर दोनों ने आपसमें कुशल कही । तब महाबीरजी 
ने कहा-त्रिलोकी के रक्षक रामजी को देखने चलो | 
सानुज राम सुखद पद कंजा % निज मकरंद शिला अघ गंजा 
जेहि लगि तपकीन्हेउ बहुकाला % सो तुम पर अनुकूल कृपाला 
हे भाई ! जब राम लएमण के चरण मकरन्द को पा अहल्या शाप मुकत हुई, तुम भी 
जिनके हेतु तप करते हो वे रफ्मजी “तुम परप व विस्म mu Collection. 
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दोहा-धूरि जटी हृद मान सर, बसत हस इव जोइ। 
सादर तुस कह लेत लगि, पठवा सोहि प्रभु सोइ ॥१७०॥ 
जो शंकरजी के हृदयरूपी मानमरोवर में हंस की भाँति बसते हैं, उन्हीं श्रीरामजी ने तुम्हें 
आदर सहद्दित लाने के लिए मुझे भेजा हे । हु | 
सुनि शुभ वचन सुकंठ कुमारा # हरिपहेँ हरिसंग तुरत सिधारा 
आये नाथ निकट सृगशाखा % देखे पद जे हर-हिय राखा 
यह सुन दधिबल हनुमानजी फे साथ चलकर प्रु के पास आगये । उन्होने प्रश्चु के चरणों 
को देखा, जिन्हें शिवजी हृदय में धारण-किये हैं । | 
रहेउ चरण गहि प्रीति समेता % दधिबल निरखेउ कृपानिकेता 
सातुज हि मिले सुख पुञ्जा % तासु पाणिगहि निजकर कञ्जा 
दधिबल रामजी के चरणों को पकड़कर रह गया । उसे देख रामजी लक्ष्मण सदिव उससे | 
मिले और उसका हाथ पकड़ कर- 


बेठे ताहि निकट नैठावा % तेहि अवसर सुकण्ठ तहं आवा | 
निरखि तनघ कपिपति हर्षाना % सिलत प्रेम नहि जाय बखाना | 


उसे अपने पास ही बिठाङर आप बैठे | उसी समय वहाँ सुग्रीव आये । पुत्र को देखकर | 
~ (१) २ 
सुग्रीबजी प्रसन्न हुए । उनका प्रेम मिलन वणन से परे हे । 


गइ मणि पन्नग जतु पुनि पाई % देही देह मोन जल जाई 
सुख सुग्रीव लहेउ प्रभु भेटे # अबशुण तोन ताहि क्षण मेटे . 
जिस प्रकार साँप खोई हुई मणि, शरीर प्राण पाकर, मछली जल पाकर प्रसन्न होती हे, 


उसी प्रकार सुग्रीव को दधिवल के मिलने से सुख हुआ और उसी क्षण उनके तीनों ताप 
मिट गये । | 


सोरठा-इधिबल बालिकुसार, मिले परस्पर हाघ हिय । [ 
भयउ आइ भिनुसार, न्हाइ सबनि प्रभुपद गहे ॥१७१॥ 


प्रसन्न होकर दधिवल व अंगदजी आपस में मिले । प्रातःकाल होने पर नहा कर सबने 
अपने स्वामी श्रीरामजी के चरणों में प्रभाम किया | 


जहें तह समर करन वनचारी € चले कहत जय लषण खरांरी 


उहा नरान्तक प्रात प्रबोधा % रथ चढ़ि चलेउ भयंकर योधा 


. लक्ष्मणजी व रामजी को जय कहते हुए बानर युद्ध के लिए चले | उधर नारॉन्तक भी 
सबेरा होते ही रथ पर चढ़ चल दिया । 


निशिचर हठी सुभट सङ्ग ताके % आयुध अखिल भयानक बाँके 
सहि संग्राम निशा चरूणऽठएढेनकरअसिल०मेघसम अति रिसबाढ़े 
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उसके साथ रोक्षस योद्धा हैं, जो भयंकर हथियारों को लिए हैं रणभूमि में काली घटाओं 
के समान राक्षस खड़े हैं, वे बड़े ही क्रोध में हैं । 
करि साया तेहि मात छिपावा %# भयउ प्रकट जब प्रभु ढिंग आवा 


दधिबललखासखा चलि आयऊ % भुजा पसारि हषि उठि धायङ 
नारान्तक माया से अपना शरीर छिपा रामजी के पास आ प्रकट हो गया, दधियल मिल्न. 
नारान्तक को आता देख भुजा पसार मिलने दोड़ा । 


नारान्तकहु दीख गुरु भाई # सुदित मिले उर उभय अघाई 


भटि सप्रेम बूझि कुशलाता % निज निज दशा कोन्ह विख्याता 
नारान्तक भी शुरु भाई को देख प्रसन्न हुआ दोनों छाती लगाकर मिले। प्रेम सहित 
कुशल पूछकर अपनी दशा आपस में कही । 
दोहा-हरिपति पूत प्रवीण अति,सुनि तेहि सुख विख्यात । 
लगे बुझावन मित्र कहें, सुनहु असुरपति बात ॥१७२॥' 
काकथ्रुशुण्डि बोले-हे गरुडजी ! दधित्रल परम कुशल था वह नारान्तक द्वारा पूरा हाल 
सुनकर उसको मित्र जान समझाने लगा । 
वंश स्वभाव सत्य कवि कहहीं # फल पियूष विष बेलि न लहहीं 
ससुझहु तात विचारि निदाना % किये अनीति न जग क्रल्याना 
कवियों ने वंश का स्वभाव सत्य कहा है कि विप वेल में अमृत फल नहीं लगते | हे तात! 
अनीति बरतने से संसार में कल्याण नहीं होता । ै 
पितु चरित्र समुझहु मन माहीं # राम विरोध कतहुँ जय नाहीं 
तुन्न प्रवीण भा मति भ्म केसे # कप धसत विक वाट अनेसे 
पिता के चरित्र को समझिये, रामजी के विरोध में विजय नहीं है। चतुर होकर भी तुम्हे 
ऐसे मति श्रम हो गया जेसे भेड़ कुए में जा गिरती हें । 
तुमह कीन्ह दिन चारि लड़ाई % जानेउ भालु कीश बल: भाई 
तजि कुमन्त्र सम्भव अज्ञाना % कहह॒ पाहि रघुवर भगवाना 
तुमने भी चार दिन युद्ध करके रीछ वानरों का बल जान लिया है । अज्ञान को छोड़कर 
यह कहो कि हे रामजी ! रक्षा कीजिये । 
सफल करहु भव प्रभुपद परशी % करिहें अभय तोहि समदरशी 


मानहु सोख मोरि सुखकारी % प्रणत पाल रघुवीर खरारी 
भगवान के चरण स्पशी कर अपना जन्म सफल करलो, रामजी तुम्हें अभय करेंगे । मेरी 
शिक्षा मानो । ये रंघुनाथजी-शरणागत पालक हैं । 


दोहा-सारंगी शर तरणि सम, दशमुख बपु' खग लेख। 
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जरत राखु यह समय तुव, करि विज्ञान विशेख।।१७३॥ 

रघुनाथजी के बाण तो सये के समान हैं, रावण का शरीर पक्षी के समान हे। तुम विशेष 

ज्ञान द्वारा जलते हुए राबण की रक्षा करो | 

सुनत वचन गुरु ्राता केरा % नारान्तक भा क्रोध घनेरा 

कहन लागि खल ताहिकुभाती % सहज सभीत कीश दिन राती 
दधित्ल के वचन सुन नारान्तक को बड़ा क्रोध हुआ । वह उसको अपशब्द कहने लगा 

कि-बानर तो स्त्रभाव से ही दिन रात डरपोक होता है । 

बालिहि हेतेउ जोन तपधारी % भा अंगद तिन आज्ञाकारी 

दधिबल यह बानर कुल रोतो % हमरे करहि न अरिसन प्रोती 
जिस तपस्वी ने बालि को मारा, बालि पुत्र अंगद उसी का आज्ञाकारी हुआ । बानरों के 

बंश मं ही यह रीति है, हमारे बंश में शत्र, से कोई मेल नहीं करता । 

यह कहि प्रभु सन्सुख सो धावा % दधिबल लूम लपेटि टिकावा 

नारान्तक कह रे शठ बानर % तब मन नहीं मोर डर कादर 
यह कह्‌ वह रामजी के सामने दीड़ा तो उसे दधिबछ ने पूछ में लपेट लिया, नारान्तक 

बोला-हे सूख बन्दर ! तेरे मन में मेरा भय नहीं है । 

छांडहुँ मूढ़ समुझि गुरु भाई % कहि अस पेलि चला कठिनाई 

तव सुकंठ सुत क्रोधित भयऊ % सपदि जाय आगे गहि लयऊ 
अरे मूर्ख ! गुरु भाई समझकर तुझे छोड़ रहा हूँ, यह कह धक्का देकर चल दियां | तब 

दधिबल ने क्रोधित हो उप्ते पकड़ लिया । 

दोहा-नारान्तक दधिबल भिरे, निरखि भालु अरु कीश । 


लगे लरन संग निशिचरन, कहि जय श्रीजगदीश ॥। १७४॥ 


. नारान्तक ओर दधित्रल परस्पर भिड़ गये! यह देख रीछ और बानर श्रीरामजी की जय 
हो, कहकर राक्षसों के साथ युद्ध करने लगे । 


कपि शूर संहारे शिलन सारि % बहु मादि करें सिकता पहारि . | 


_ भट विहवाबल वासी जितेक % कपि मारि गिराये बचे न एक 


द बानरों ने शिलाओं से मारकर राक्षसों का नाश किया, जितने विहवावलपुर के निवासी 
योद्धा थे चे सब मारकर गिरा दिये । 


रह एकाको मनुजाद वीर %.किय न्द्र युद्ध उरगाद धीर 


दोउ लरत लहैं छवि एक भाँति % गिरि कज्जल कंचन उभय गाति 


नारान्तक राक्षस अकेला दी दधिबल से लड़ने लगा हे गरुड़ ! लड़ते इए वे कैसे शोभा 
पाते थे मानो कज्जलगिरि ब सुमेरु दोनों लड़ रहे हैं । 
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युग घटिका ऊपर एक याम % दोउ भिरे समर बल योग धाम 


पुनि भा अलक्ष सो करत युद्ध % बलवन्त उभय श्रम गत सक्र. द्ध 
_ एक पल दो घड़ी तक दोनों युद्ध करते रहे | फिर लड़ते र नारान्तक छिप गया दोनों 
में से कोई नहीं थकता । दोनों ही अति क्रोधित थे । 
कह षट प्रकार श्रुति युद्ध रीति % सुख मानेउ सुर देखत सप्रीति 
लखि पुत्र इकाकी पुलकि गात % कह बालि अनुज अति हर्षं बात 
वेदों में छः प्रकार की युद्ध प्रथा है । वे छहों प्रकार से युद्ध कर रहे थे, देवगण देखकर 
सुखी थे । पुत्र को अकेला देखे सुग्रीव ने बड़े हषे से कहा । 
दोहा-जाम्बदन्त सन वचन मृदु, कहेउ सुकंठ पुकारि 
कहहु तात दधिबल कर्बाह, दतुर्जाह डारिह मारि ॥१७५॥ 
सुग्रीव ने पुकारकर जाम्बवन्त से सदू वचन कहे कि हे तात ! बतलाइये कि दधिब्रल 
नारान्तक को कब मार डालेगा ? 
समर करत लागी अति बार! % यह सुनि बोलेउ ऋक्ष कुमारा 
क्षणक हृदय धरु धीर कपीशा % दधिबल गुरसन लही अशीशा 
युद्ध होते बहुत समय होगया । यह सुन जाम्बबान बोले-हे सुग्रीयजी ! हृदय में धेये धरिये 
दथित्रल को गुरु से आशीर्वाद मिला हुआ हे। | 
सौ अवसर अब आनि तुलाना ॐ एक पलक महँ मरिहि अयाना 
सुनि हरीश मन महेँ अति हरषे % तबही बिबुध सुमन बहु वष 
अब शीघ्र ही पल मात्र में दधिबल के ह।थों से नारान्तक मरेगा। यह सुन सुग्रीवजी मन 
में प्रसन्न हुए । देवताओं ने पुष्प वर्षा कर कहा- 
दधिबल धन्य भुजाबल तोरा % रण कोतूइल कीन्ह. न थोरा 
हरि स्तुति सुनि हरि अरि कोपा  कपिहि सहित खल भयउ अलोपा 
हे दधिबल ! तेरे वांहुबल को धन्य है तेने युद्ध में बड़ा कीतुक किया है। दधिबल की 
प्रशंसा सुन नारान्तक क्रोधित हा दधित्रल सहित अन्तरधान होगये | 
योजन अयुत अष्ट नभ जाई % दधिबल सुसिरि हृदय रघुराई 
गहि मतुजाद भूमि पर डारा # करि चिकार तेहि मरती बारा 
अस्सी हजार योजन आकाश में जाकर दधिबल ने रामजी का स्मरण कर नारान्तक को 
पृथ्वी पर गिरा दिया । उसने मरते समय भयानक शब्द किया । 
छन्द-मरती समय अति शब्द करि दशमुख तनय हरिहर कही । 
तजि अधम तनु धरि सुभग वपु ढविज नाथसुनिसोगति लही ॥ 
जेहि हेतु सुर मुनि सिद्ध नाना भाँति जप तप मख किये । 
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श्रीराम करुणासिन्धु सो फल सहजही दनुजे दिये॥ 
मरते समय महान्‌ शब्द कर नारान्तक ने श्रीराम और शिवजी का नाम लिया । उसने 
राक्षस शरीर त्याग उत्तम शरोर धारण कर बह गति पाई । जिसके लिये देवता, मुनि, सिद्ध 
आदि जप, तप क्या करते हैं। रामजी ने नारान्तङ को भी सःज ही वह फल दे दिया । 
~ 
दोहा-देखि तासु गति दिबुध गण, अभय भये खगराइ । 
प्रमुदित बर्ष पुहुप झरि, रामचरण चितलाइ ॥॥१७६।॥ 
ह गरुड़जी ! उसको शुभ गति को देखकर देवगण निडर हो गये । उन्होंने श्रीरामजी के 
चरणों में मन लगाकर प्रसन्न हो पुष्प वर्षा की | 
मरा नरान्तक दधिबल जानी # तोरि तासु शिर गहि निपाती 
रुण्ड तासु गहि लंक संचारी % आपु जले जहे नाथ खरारी 


नारान्तक को मृतक समझ दधितल ने उसका मस्तक तोड़कर अपने हाथ में ले लिया और 
उसके धड़ को लेकर लंका में फेक रामजी के पास आया । 


दोहा-यहाँ दशानन दूत मुख, सुनि नारान्तक नास । 
पड़वा दिन निज सेन लखि, चढ़ा समरबिन त्रास ।। १७७॥ 


यहाँ दूत के मुख से नारान्तक का नाश सुनकर रावण पड़वा के दिन अपनी सेना को देख 
निडर होकर युद्ध करने कें लिये रणभूमि में आया । (इति क्षेपक) 


सुभट बुलाय दशानन बोला % रण सम्मुख 

सो अबही वरु जाहि पराई % रण सम्मुख 
रावण ने योद्धाओं को बुलाकर कहा कि रण के सामने जिसका 

१३६ यहां से भाग जाये । पीछे भागने में मलाई नहीं ह । 

निज भुजबल में वेर बढ़ावा % देहीं उतर जो रिपु चढ़ आवा 

अस कहि सरत वेग रथ साजा ३ बार्जाह सकल जुझाऊ बाजा 
मेंने अपने बाहुबल पर ही बैर किया हे । शत्रु को में उत्तर दूँगा । यह कह रावण ने 

भाउ क समान बग वाला रथ सजाया और रण-वाद्य बजने लगे । 

चले वोर सब अतुलित बली + जनु कज्जल गिरि आँधी चली 

अशकुनअसितहोंहि तेहि काला % गने न भुज बल गे विशाला 


पन बे बलवान शरीर चले, मानो कञ्जलगिरि से आँधी चलती हो | असगुन होते हैं, 
पर रावण उन्हें अभिमान से कुछ नहीं समझता । | 


छन्‍्द-अति गर्वे गिनत न शकुन अशकुन खर्वाह आयुध हीथ ते। ` 
भट गिरहि रण ते बाजिगज चिक्कराहि भार्जाह साथ ते ॥ 


जाकर सन डोला | 


भागे न भलाई 
चित्त विचलित हो वह 
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# रावण का युद्ध के लिये प्रस्थान # | 
गोमायु गृद्ध शृगाल खर रव श्वान बोर्लाह अति घने। 
जनु काल दूत उलूक बोर्लाह वचन परम भयावने॥ 


अहंकारी रावण सशुन असगुन पर ध्यान नहीं देता । हाथों से अस्त्र, रथों से योद्धा गिरते 
दै ! हाथी घोड़े चिघाड़ते हैं । सियार, गीध, शरगाज् भयंकर शब्द करते हैं, कुत्ते भोक्ते हैं, 
मानों काल के दूत हैं। 
दोहा-ताहि कि संपति शकुन शुभ, सपनेहु मन विश्राम । 


भूत द्रोहरत मोहइ़वश, राम विसुख रति काम ॥१७८॥ 
संपत्ति, व उत्तम शकुन पाकर उसे स्त्रप्न में भी सुख हो सकता है, जो मों के वशीभूत 
प्राणियों का बेरी, राजी का विरोध और काम के वशीभूत हो । 
चली निशाचर सेन अपारा % चतुरंगिनी अनी बहु धारा 
विविध भाँति वाहन रथ वाना 5६ {वपुल वरण पताक ध्वज नाना 
चतुरंगिनी सेना बहुत समूह बनाकर चली । उस सेना में अनक प्रकार के वादन, रथ 
और रंगों की ध्वजा पताकाए हैं । 


चले सत्त गज यूथ घनेरे %-सनहुँ जलद मारुत के प्रेरे | 
वरण बरण वर देत्य निकाया % समर शूर जानहि बहु माया 


मतवाले हाथियों के झभ्ड चले, मानो पवन के बेंग से चले हुए मेष दरों । अनेक वण के 
श्रेष्ठ देत्य हैं. जो यद्व में वीर और मायावी हें । 
अति विचित्र बाहिनी विराजो % वीर वसन्त सेनु जनु सारी 
चलत कटक दिग सिधुर डगहीं % क्षुभित पयोधि कुधर डगमगहीं 
अदभुत सेना शोभायमान है, मानो वसन्त ने अपनी सना सजाई हो । सेना के चलते 
समय दिग्गज डगमगाते हैं, समुद्र खलबलाते और पत्रत हिलते हैं । 
उडी रेणु रवि गयऊ छिपाई % पवन थकित बसुधा अकुलाई 
पणव निशान घोर रव बार्जाह % महा प्रलय के जनु घनगार्जाह 
धूलि उठने से ख्यं छिप गये, वायु रुक गई थर प्रथ्वी विकल हांगई | पणव और नगाड़े 
आदि ऐसे भयंकर बजते हैं, मानों महा प्रलय के बादल हों । 
भेरि नफीर बाजि शहनाई % मारू राग सुभट सुखदाई 
केहरि नाद वीर सब करहीं % निज निजबल पौरुष उच्चरहीं 
तुरई नफीरी, सहनाइयाँ, तथा योद्वाओं को उत्साह देने वाले मारू राग गाये जाते हैं। 
योद्धा सिंहनाद करके अपना बल वर्णन करते हैं । 
कहें दशानन सुनहु सुभट्टा % मरदेह भालु कपिन कर ठट्टा 
हों मारिहों भूप दोउ भाई % अस कहि सम्मुख फोज चलाई 
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यह सुधि सकल कपिन जब पाई % धाये करि रघुवीर दुहाई 
रात्रण बोला-योद्धाओ ! तुम रीछ वानरों के झुण्डों को मसल डालो । मैं दोनों राजकुपारों 
को मारूँगा । यह कह उसने रामजी फे आगे सेना बढ़ाई । जब सब वानरों ने सुना तो 
रामजी की दुह्ाई कर के दौड़े । 
छन्द-धाये विशाल कराल मर्कट भालु काल समानते। 
मानहुँ सपक्ष उड़ाहि भूधर बृन्द नान! बाणते॥ 
नख दशन शेल सहाव्रसायुध सबल शंक न सानहों | 
जय राम राचण सत्त गज मृगराज सुयश बखानहीं ।। 
५ काल के समान भयंकर रीछ बानर दीड़े, मानो पंख सहित पहाड़ उड़ रहे हों । नख,दाँत, 
पवत और वृक्ष लिये बानर शंका नहीं करते हें। तथा रावण रूपी हाथी के लिये, सिंहरूपी 
रामजी की जय कहकर उनका यश गाते हैं। 
दोहा-चहुँ दिशि जय जयकार करि, निज निज जोरी जान । 


भिरे बीर इत रघुपतिहि, उत रावणहि बखानि॥ १७८ 
दोनों ओर 'जय जयकार' कहकर समस्त योद्धा अपनी अपनी जोड़ी से भिड़ गये तथा 

इधर रास ओर उधर रावण का यशोगान करने ल्गे | 
रावण रथी विरथ रघुवोरा % देखि बिभीषण भयो अधीरा 


अधिक प्रीति उर भा सन्देहा %# बन्दि चरण कह सहित सनेहा 
रावण को रथ प्र और रामजी को रथ रहित देख विभीषण का यैर्य जाता रहा | प्रेम _ 

से उनके हृदय में सन्देह हो गया । तब वे स्नेह से बोले- 

नाथ न रथ नहि तनु पद त्राना % केहि विधि जीतव रिपु बलवाना 


सुनहु सखा कह कृपानिधाना % जेहि जय होय सो स्यंदन आना 
हे नाथ * आपके पास रथ, जूते, कच आदि नहीं हैं फिर शत्र पर विजय कैपे पाओंगे? 
रामजी ने कहा-हे मित्र ¦ विजय का रथ दूसरा ही है । र 
शौरज धोरज तेहि रथ चाका % सत्य शील_ हृढ़ ध्वजा पताका 
बल विवेक दम परहित घोरे # क्षमा दया समता रजु जोरे 
वीरता और घैये रथ के पहिये हैं, सत्य और शीलता घ्यज्ञा-पताका हैं । ज्ञान बल, 
संयम, परोपकार ही घोड़े हैं, जो क्षमा दया रूपी रस्सी से जुड़े हैं । 
श भजन सारथी सुजाना % विरति चर्म सन्तोष कृपाना 
दान परशुबुधि शक्ति प्रचण्डा % वर विज्ञान कठिन कोदण्डा 
इश्वर भजन ही चतुर सारथी है । इसी तरह वैराग्य डल,संतोष ही तलबा 


र है,दान 
बुद्धि हद प्रचण्ड शक्तिहे और" विज्ञानि कि धनुः हठै"५ ००९००. १दान फरसा, 


Dirtzed गज Banerte BYeen Kop 
१०० # रामजी का विभीषण को धैर्य देना # ७4३ 
संयम नियम शिलीमुख नाना % अमल अचल मन तूण समाना 
कवच अभेद्य विप्रपद पूजा % इहि सम विजय उपाय न दूजा 


सखा धममय अस रथ जाके % जीलन कहें न कतहुँ रिपु ताके 
_ संयम-नियम ही बाण हैं, निर्मल मन ही तरकस है और ब्रह्मा के चरणों का पूजन हो 
अभेद्य कवच है । इसके समान विजय का अन्य कोई उपाय नहीं है । जिनके पास धर्ममय ऐसा 
रथ हे, उसको कोई जीत नहीं सकता । 
दोहा-महाघोर संसार रिपु, जीत सके सो वीर। 


जाके अस रथ होय हढ़, सुनहु सखा मति धीर ॥१८०॥ 
हे धेयवान मित्र ! जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वही बीर महां भयंकर संसार रूपी शत्रु को 
जीत सकता है । | 
दोहा-सुनत विभीषण प्रभु वचन, सुदित गहे पद कञ्ज । 
यहि बिधि सोहि उपदेश दिय, राम कृपा सुख पुञ्ज ॥१८१॥ 
रामजी को बातं सुन, प्रसन्न हो त्रिभीपण ने उनके चरण पकड़ कर कहा कि इस प्रकार 
से दया और सुख के भण्डार रामजी ने मुझे शिक्षा दी है । 
दोहा-उत प्रचार दशकन्धर, इत अंगद हनुमान । 
लरत निशाचर भालु कपि,करि निज निज प्रभु आन ॥१८२॥ 
उधर रावण ललकारता है, इधर अंगद और हचुमान डाँटते हैं। अपने २ स्वामी की 
शपथ करके निशाचर और रीछ बानर लड़ते हैं। र 
सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना # देखहि रण नभ चढ़े विमाना 
में हुं उमा रहेउं तेहि संगा % देखत राम चरित रण रंगा 
ब्रह्मादि देवता और सिद्ध मुनि आकाशमें विमानों पर चढ़े हुए युद्ध देख रहे थे । हेभवानी ! 
में भी उनके साथ रामजी का युद्ध देखता था । 
सुभट समर रस दुहुँ दिशि माते % कपि. जय शील राम बल ताते 
एक एक्सन भिरहि प्रचाराहि % एक एक मर्दोह महि पारहि 
योद्वागण दोनों ओर मतबाले हो रहे हैं, रामजी के प्रताप से बानर जीतते हैं। एक दूसरे 
को ललकार कर लड़ते मिड़ते भूमि पर गिराते हैं | , 
मार्राह का्टहि धरणिपछाराहि % शीश तोरि शीसन सन मारहि 
उदर बिदारहि भुजा उपारहि % गहिपद अवनि पटकि भट डारहि 
मारते, काटते पछाइते हैं, मस्तक तोड़कर उन्हें एक दूसरे से मारते हैं । योद्धाओं के पेट 
फाड़, बाहु उखाड़ पाँव पकड़ भूमि पर डालते (+| 
निशिचर भटमहि गाड़हिआलू#-कप्रह़, व्हड. देहि बहु बालू 
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दीर बलीमुख युद्ध विरुद्धा # देखियत विपुल काल जनु क्र. द्धा 
रीछ राक्षसों को पकड़ भूमि में गाढ़ उन पर रेत डा देते हैं | युद्ध में वीर बानर केसे 
दीख पड़ते हैं, जेसे बहुत से काल क्रोधित हों । हे 
न्द-क़ द्वे कृतान्त समान कपि तनु खबत शोणित राजहीं। 
म्द निशाचर कटक भट बलवन्त जिमि घन गाजहों॥ 
मारहि चपेटन डाटि दॉतन काटि लातन मोंजहीं। 
चिक्क्रहि मकेट भालु छलबल कर्राह जेहि खल छोजहीं ॥ 
बानर यमराज की भाँति क्रद्ध हुए, उनके शरीर से खून बहता हुआ शोमा पाता है | वे 
निशाचरी सेना को मींडकर गर्ते हैं, चपेटों से मारते, दांतों से काटते, लातों से मसलते हैं, 
जिससे राक्षस नष्ट हो रहे हैं। > 
छन्द-धरि गाल फार्राह उर विदार्राह गल अँतावलि सेलहीं । 
प्रहलाद पति जतु विपुल तनुधरि समर अंगन खेलहीं ॥॥ 
धरु मारु काटि पछारि घोर गिरा गगन महि भरि रही । 
जय राम जो तृणते कुलिश कर कुलिश ते तृण कर सही ॥ 
पकड़कर उनके गाल और छाती फाड़ गले में ऑंतों की माला पहनते हैं। मानो भगवान 
नुसिंहजी अनेक रूपों में युद्ध क्रीड़ा करते हैं। 'पकड़ो' मारो, .काटो, 'पछाड़ो' ऐसे 
भयंकर शब्द हो रहे हैं और तण से बज्र और भञ्ज से ठण करने वाले रामजी की जय 
का शब्द होता है। 


दोहा-निज दल विचल विलोकितब,बीस भुजा दश चाप । 


चला दशानन कोप करि, फिरहु फिरहु करि दाप ॥१८३॥ 
रावण अपनी सेना को बिचलित देख बीसा बाहुओं से दश धनुष ले क्रोधित होकर 
चला और कड़कङर डाटा कि लौटी -लौटो । 
धावा परम क्रुद्ध दशकंधर % सम्मुख चले हूह दे बन्दर 
गहि कर पादप उपल पहारा % डाराहि तेहि पर एकहि बारा 
रावण क्रोध करके दोड़ा, तब बन्दर भो हू हू करके उसके सामने चले । बे हाथों में पेड़ 
आर पर्वत लेले कर उस पर एक साथ ही डालते हैं। 
लागहि शेल वज्न ततु तांसू %# खण्ड खण्ड हवे फूर्टाह आसू 
चला न जचल रहा रथ रोपी % रण दुर्मद रावण अति कोपो 


उसके बज सरीखे शरीर से लगते ही पर्वत खण्ड-खण्ड होकर फूट जाते हैं। युद्ध वीर 
रावण क्रोधित हो रथ को रोक कर खड़ा रहा । 


इत उत झपटि दपटि कऋरकिसेश्र ॥क-मर्दे ०नक्ामु भयो अति क्रोधा 
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चले पराइ भालु कपि नाना % आहि त्राहि अंगद हतुसाना 

रावण इधर-उधर झपट इर बड़े क्रोध से बानरों को डटफर गजेने लगा, अनेक रीछ बानर 
भागकर बोले-हे अंगद ! हमारी रक्षा करो | 

पाहि पाहि रघुवोर गोसाई % यह खल आव काल को नाई 


तेहि देखे कपि सकल पराने # दशहुँ चाप शायक सन्धाने 
हे रामजी ! रक्षा करो ! दुष्ट रात्रश काल की तरह चला आ रहा है | उसने देखा कि 
बानर भांग गये ।तो उपने दशों धनुष पर बाण चढ़ाये । 
छन्द-संधानि धतुशर निकर छांडरेसि उरग जिमि उर लागहों ॥ 
रहे पूरिशर धरणी गगन दिशि बिदिशि कहूँ कपि भागहों । 
भा अति कोलाहल विकल दल कपि भालु बोर्लाह आतुरे । 
रघुवीर करुणा सिन्धु आरत बन्धु जन रक्षा हरे॥ 
रावण ने बाण चढ़ाकर छोड़े, जो साँपों की तरह उड़कर बानरों के लगते थे वे वाण प्रथ्वी 
और आकाश में भर रहे हैं, दिशा विदिशाओं को बानर मागते हैं, बानरी सेना में बड़ा 
ल्लड़ हुआ | रीछ बांनर दुःखी हो पुकारने लगे, हे दीनबन्धो ! रक्षा करो । 


लक्ष्मण चले सकोप तब, नाय राम पद साथ ॥१८४॥ 
तव वानरी सेना को विकल देख कमर में तरकस कसकर, हाथ में घनुप ले कर क्रोध 
सरित लक्ष्मणजी रामजी के चरणों में मस्तक नवाकर चले । 
रे खल का सारेसि कपि भालू % सोहि बिलोकु तोर में कालू 
खोजत रहेहुँ तोहि सुत घाती # आजु निपाति जुड़ावों छाती 
लक्षमणजी बोले-अरे दुष्ट ! रीछ वानरों को कया मारता है? इझे देख मैं तेरा काल हूँ 
रावण बोला-हे पुत्रघाती ! में आज तुझे ही मारकर छाती शीतल करू गा। 
अस कहि छांडरेसिबाण प्रचण्डा % लक्ष्मण किये तुरत शत खण्डा 
कोटिन आयुध रावण डारे # तिल समान प्रभु काटि निवारे _ 
ऐसा कह रावण ने बाण छोड़े । लक्षमणजी ने उनके टुकड़े २ कर डाले | फिर रावण ने 
करोड़ों हथियार चलाये । लक्षमण ने वे तिलके समान काट डाले १ 
पुति निज बाणन कीन्ह प्रहारा % स्यन्दन भंजि सारथी मारा 
शत शत शर मारे दशभाला % गिरिश्वृ गन जनु प्रविर्शाह व्याला 


फिर लक्षमणजी ने बाणों का मार उसका रथ्‌ तोड़ सारथी मार डाला । फिर उसके दशों 
मस्त में सौ-सौ वाण मारे वे ऐसे घुसे मानो पतत में साप घुसे हैं | 
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पुनि शत शर मारे उर माहां #परेउ अर्वान तनु सुधि कछु नाहों 
उठा प्रवल पुनि मूर्छा जागी # छांडरेसि ब्रह्मदत्त जो साँगो . 
फिर सौ वाण उसके हृदय में मारे, जिससे वह भूमि में गिर पड़ा, उसे मूछा आ गई। 
मूर्छा हटते ही रावण ने ब्रह्मा की दी हुईं शक्ति छोड़ी । 
छन्द-सो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्तित अनन्त उर लागो सही। 
परयो वीर विकल उठाय दशमुख अतुलबल महिमा रही ॥ 
ब्रह्माण्ड भुवन विराज जाके एक शिर जिमि रजकनी। 
सो चह उठावन मूढ़ रावन जान नहि त्रिभुवन धनी ॥ 
वह अमोघ शक्ति लक्षमणजी के हृदय में लगी ।.व्याकुल हो गिर पड़े। महाबली रावण 
उन्हें उठाने लगा, किन्तु अतुलनीय बली वह नहीं उठे, जिनके एक मस्तक पर ब्रह्माणड रजकण 
के समान रक्खा है उन्हें मूखे रावण उठाना चाहता है । यह नहीं जानता कि यह तीनों लोकों को 
धारण करने वाले हें। . 
दोहा-देखत धावा पवन सुत, बोलत वचन कठोर। 
आवत तेहि उर महेँ हनेउ, मुष्टि प्रहार प्रघोर|॥१८५॥ 
यह देखते ही इनुमानजी कठोर बातें कहते हुए दीड़े। आते ही रावण ने उनके हृदय में 
जोर से घूं सा मारा । 
जातु टेक कपि भूमि न परेऊ %# उठा सँभारि बहुरि रिस भरेऊ 
सुष्टिक एक ताहि कपि मारा # परेउ शेल जिमि वज्ज प्रहारा 
_ जिससे हनुमानजी के घुटने टिके रहे एथ्वी में नहीं गिरे फिर क्रोधित हो उनने रावण 
के एक घू सा मारा, जिससे वह पवेत के समान गिर पड़ा | 
मूर्छा गई बहुरि सो जागा %# कपि बल बिपुल सराहन लागा 
चिकूधिक्‌ सम पौरुष घिक्‌ मोही % जो तें जियत उठा सुरद्रोही 
मूछां हटने पर वह हनुमानजी के बल की प्रशंसा करने लगा, महाबीर बोले-हे देव 
शत्रु ! मेरे पराक्रम को धिक्झार हे, जो तू जीता ही उठ बैठा । । 
अस कहि कपि लक्ष्मण कह लाये % देखि दशानन विस्मय पाये 


कह्‌ रघुवीरसमुझि जिय भ्राता % तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता 


यह कह महाबीर लक्षमण को ले आये, यह देख रावण विस्मित हुआ, रामजी बोले 
: आ, बो ले-भाई 
यह समझ उठ बेठो कि तुम काल के भक्षक और सुर त्राता हो । 


सुनत वचन उठि बेठि कृपाला % गगन गई सो शक्ति कराला 


पुनि कोदण्ड बाण गहि धाये % रिपु सम्मुख अति आतुर आये 
यह सुनते ही लक्षमणनी उठ बैठे, बह शक्ति आकाश को चली गई, लक्षमण 
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जी फिर धनुष बाण लेकर शत्रु के सामने आ डटे । 
छन्इ-आतुर बहोरि विभंजि स्यंदन मारि तेहि व्याकुल कियो । 
गिरयोधरणि दशकन्धर विकल तनु वाणशत वेध्यो हियो ॥ 
सारथी रथ घालि दसर ताहि लंका ले गयो। 
रघुवीर बन्धु प्रताप पुञ्ज बहोरि प्रभु चरणन नयो ॥ 
फिर लक्ष्मणजी ने रथ तोड़, रावण को मारकर व्याकुल कर दिया | हृदय में सो बाण 
लगने से वह भूमि पर गिर पड़ा | तब सारथी दूसरे रथ में उसे लंक्रा को ले गया | लक्ष्मणजी 
ने आकर प्रश के चरणों में शिर नवायां । 
दोहा-उहाँ दशानन जाय करि, करन लाग कछु यज्ञ। 
जय चाहत रघुपति विमुख, काल विवश शठ अज्ञ।॥१८६॥ 
रावण जाकर यज्ञ करने लगा | काल के वशीभूत हुआ वह दुष्ट अज्ञानी श्रीरामजी के बिरुद्ध 
अपनी विजय चाहता है । 
यहाँ विभीषण सब सुधि पाई % सपदि जाय रघुपतिहि सुनाई 
नाथ कर रावण इक यागा % सिद्ध भये नहि मरहि अभागा 
विभीषण को पता लगा तो जाकर उन्होंने रामजी से कहा-नाथ ! रावण एक यज्ञ कर रहा 
है।.इसके सफल होने पर बह फिर नहीं मरेगा | 
पठवहु नाथ बेगि भट बन्दर % करहि विध्वंश आव दशकन्धर 
प्रात होत प्रभु सुभट पठाये % हनुमदादि बानर सब धाये 
शीघ्र ही बानरों को भेजिये । वे जाकर यज्ञ नष्ट कर दें, सबेरा होते ही रामजी ने हनुमान 
आदि श्रेष्ट योद्धाओं को भेजा। 

. 5७ « 
कोतुक कूदि चढ़े कपि लंका # पठे रावण भवन अशंका 
जबही यज्ञ करत तेहि देखा % सकल कपिन भा क्रोध विशेखा 

बानर उछल कर लंका में चढ़ गये और निर्भय हो रावण के महल में घुस गये रावण को 
यज्ञ करते देख बानर समूह क्रोधित हो गया । t 
रण ते भाजि निलज गृह आवा % यहाँ आय बक ध्यान लगावा 
अस कहि अंगद मारेउ लाता % चितव न शठ स्वारथमन राता 
वे बोले-युद्ध से भागकर घर में आ बशुले की तरह ध्यान लगाये बैठा है । ऐसा कह अंगद 
ने लात मारी किन्तु रावण ने उधर देखा तक नहीं | 
छन्दइ-नहिं चितव जब कपि कोपि तब गहि दशन लातन मारहों । 
धरि केश नारि निकारि बाहर तब सो दीन पुकारहीं ॥ 
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तब उठा कोपि कृतान्त सम गहि चरण बानर डारहीं। 
इहि भाँति यज्ञ विधवंश करि कपि नेकु मनहि न हारहों ॥ 
जब रावण ने नहीं देखा, तब क्रोधित हो उसे दाँतों से काट, लातें मार उमकी स्त्रियों 
को चोटी पकड़ बाहर निकालने लगे तो वे दीन हो पुकारने लगीं, तब क्रोधित हो रावण 
उठा और टाँगे पकड़ कर बानरों को पटकने लगा । इस प्रकार बानरों ने यज्ञ विध्यंस 
कर दिया । | 
दोहा-मख दिध्वंश करि कपि सकल, आये रघुपति पास । 
चला दशानन क्रोध करि, छाँड़ी जियकी आस ॥१८७॥ 


सब बानर यज्ञ विध्वंस बर श्रीरामजी के पास आ गये रावण भी जीने की आशा रोड 
क्रोधित हो लड़ने को चला । 


चलत होहि तेहि अशुभ भयंकर % बेठहि गृधा उड़ाहि शिरन पर 
भयउ कालवश काहु न माना % कहेसि बजावहु युद्ध निशान! 


चलते समय असकुन होने लगे। उसके सिरों पर गिद्ध बैठते हैं किन्तु काल वश रावग 
अशकुन नहीं मानता और बोला युद्ध के बःजे बजाओ | 
चली तमीचर सेन अपारा %बहुगज रथ पदचर असवारा 
प्रभु सम्मुख खल धार्वाह कसे % शलभ समूह अनल सहं जेसे 
, रासी सेना चली, जिसमें अनेक हाथी, रथ, पैदल झर सवार थे । वे रामजी के सामने 
बसे ही दौड़ते हैं जेसे पतंगों के दल आंग पर झपटते हैं । 
इहो देव सब विनती कीन्ही # दारुण विपति हमहि इहि दीन्ही 
अब जनि नाथ खेलावहु येही % अतिशय दुखित होति वेदेही 

यहां देवगणों ने विनती की हमको इसने बड़ा दुख 
खिलाइये, सीताजी अधिक दुःख पा रही हैं । ” 
देव वचन सुनि प्रु मुसुक्षाना % उठि रघुबर सुधारेउ बाना 


जटा जूट बाँध इढ़ माथे % सोहत सुवन बीच विच गाथे 
_ देवताओं Sl सुन रामजी ने झुस्कराकर बाण सुधारे | माथे पर जटायें कसकर 
बाधी । उन जटाओं में फूल गु'थे हुए शोझा पा रहे थे । 

अरुण नयन वारिद तनुश्यामा % अखिल लोक लोचन अभिरामा 


कटितट परिकर कसे निषंगा % कर कोइण्ड कठिन सारंगा 


लाल नेत्र और मेघ सरीरा श्याम शरीर है गन Ss 
है । श्रीरामजी ने कमर में फेटा र 
कसा और हाथ में कठिन धनुष लिया । बाघ तरव.स 


छन्द-सारंग कर सुन्दर निषंग शिली मुखोकर कटि कस्यो । 
भुज दए 
भुजदण्ड पीन्‌ सनोहरायत उर धरा सुर पद लस्यो। । 
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कह दास तुलसी जबहि प्रभु शर चाप कर फेरन लगे। 


ब्रह्माण्ड दिग्गज कमठ अहि महि सिधु भूधर डगमगे ॥ 
हाथ म धनुष, कमर मं तरकस कसे हैं, उनके भुजदणड पुष्ट हैं, चीड़ी छाती में भृगुलता 
का चिन्ह है। जब रामजी-धनुप बाण हाथ में ले घुमाने लगे, तब ब्रह्माण्ड, कच्छप, शेष 
पृथ्वी समुद्र विचलित हो गये । 
दोहा-हरषे देव बिलोकि छवि, वरर्षाह सुमन अपार। 
जय जय प्रभु गुण ज्ञान बल, धाम हरण सहिभार ॥१८८॥ 
यह दख देवता पुष्प वर्षाने लगे तथा जय जयकार करते हए कहने लगे कि आप गुण 
ज्ञान और बल के भंडार हैं,प्रथ्वी के भार को हरने वाले हैं। 
यहि के बीच निशाचर अनी # कसमसाति आई अति घनी 
देखि चले सम्मुख कपि ठदटा % प्रलय कालके जिमि घनघटटा 
उसी समय निशाचरों की सेना कसमसाती हुईं आई । उसे देख बानर ऐसे सामने चले 
जेसे प्रलयकाल के बादल उमड़कर चलते हैं । 
शक्ति शूल तरवारि चमक्काहि % जनु दस दिशि दामिनी दमक्काहि 
गज रथ तुरंग चिकार कठोरा % गर्जत मनहँ बलाहक घोरा 
शक्ति, शूल और तलवार ऐसे चमकती हैं, जेसे दशों दिशाओं में बिजलियां चमकती हैं 
हाथी, रथ और घोड़ों के कराल शब्द होते हैं । be 
कपि लंगूर विपुल नभ छाये % मनहुँ इन्द्रधनु प्रगट सुहावे 
उठी रेणु मानह जलधारा % बाण बुन्द भइ वृष्टि अपारा 
बानरों को पूछ आकाश में छा रही हैं, मानो इन्द्र धचुष प्रकट हुए हों। जल की धारा 
की भाँति धूलि उड़ी और बाणरूपी बू दों की भारी वर्षा हुई । 
दुहुँ दिशि पर्वत करहि प्रहारा % वज्जपात जनु बारहिं बारा 
रघुपति कोप वाण झरिलाई % घांयल भे निशिचर समुदाई 
दोनों ओर से पत्तों के प्रहार होते हैं, मानो बारर वप्त्रपात हो रहा है | रामजी ने 
क्रोधकर ब्राणों की वर्षा की जिससे राक्षसगण घायल हो गये । 
लागत वाण वीर चिक्करहों % घाम घाम अगणित महिपरहों 
स्रर्वाह शेल जनु निझेरवारी % शोणित सरि कादर भयकारी 
बाण लगते ही असंख्य योद्धा प्रथ्यी पर गिरते हैं | उनके शरीर से रक्त ऐसे बहता हे 


जेसे पवंतों के झरनों से जल बहता हो । 
छन्द-कादर भयंकर रुधिर सरिता बाढि परम अपावनां। 


दोउ कूल दला र थ..रेत...चक्रादते..,बहति भयावनो | | 
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जल जन्तु गज पदचर तुरंग रथ विविध वाहन को गने। 
शर शक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चमे कमठ घने |। 
काणरों को भयदायी खून की नदी बढ़ी, दोनों दल इनके किनार थे, रथ रेत और पहिये 
भँवर थे ¦ हाथी पेदल घोड़े, रथ और बाहन, जल जन्तु, बाण, बर्छी आदि सॉप थे, धनुष 
की लहरें और ढाल ही कछुए थे । र 
दोहा-वीर परे जतु तीर तरु, मज्जा बह जनु फन। 
कादर देखत डरहि जिथ, सुभटन के मन चन ।।१८५॥ 


वहाँ पड़े वीर ही किनारे के उखड़े हुए वृक्ष हें । चर्वी ही फेन है | इसे देख कर कायर 
डरते हैं तथा योद्वाओं को प्रसन्नता होती है। 


मर्ज्जाह भूत प्रेत वेताला %# केलि कर्राह योगिनी कराला 
काक कंक ले भुजा उड़ाहीं % इकते एक छीन धरि खाटी 


भूत, प्रेत और वेताल उसमें स्नान करते हैं, योगनियाँ बिहार करती हैं । कौए और गीध 
भुजाऐ' लेकर उड़ते और एक दूसरे से छीनकर खा जाते हैं। 


एक कर्हाह्‌ ऐसेहु समुदाई % शठहु तुह्यार दरिद्र न जाई 
कहरत भट घायल तट गिरे % जहे तहँ मन्हुँ अर्धजल परे 

कोई कहते हैं कि दुष्टो ! ऐसे ढेर में भी तुह्ारा दरिद्र नहीं जाता | तट पर पड़े आहत 
योद्धा कराहते हैं, मानो इधर उधर अधजले मरुदे पड़े हैं । 


खेर्चाह आँत गीध तट भये % जनु वंशो खेलत चित दये 

बहु भट बहहि चढ़े खग जाहीं % जिमि नावरि खेलॉहि जलमाहीं 
गौध ऑर्ते खींच रहे हैं, मानो बंशो से खेल रहे हैं। बहते इए योद्धाओं पर पक्षी बैठे 

हुए जा रहे हैं, जैसे नाव पर बिहार करते हों । 

योगिनि भरि भरि खप्परसार्जाह # भूत पिशाच बधू नभ नार्चाह 


भट कपाल करताल बजार्वाह % चामुण्डा नाना विधि गार्वाह 


योगतियाँ खप्पर सज।/ती हैं, भूतनी, पिशाचिनी आकाश में नाचती हैं । योद्धाओं की 
खोपड़ियों की करताल बत्राते हुए चामुण्डा गाती हैं। 


जम्बुक निकर कटक कटकटहों % खाहि हुआहि अघाहि दपटहीं 


कोटिच रुण्ड मुण्ड बिन डोर्लाह % शीश परे महि जय जय बोर्लाह 


गीदड़ों का समूह दाँत कटकटाता है । माँस खाते अघाते डपटते हैं। मस्तक रहित धड़ 
चलते हें, शीश भूमि पर पड़े 'जय जय' बोलते हैं । 


छन्द-बोर्लाह्‌ जो जय जय मुण्ड रुण्ड प्रचंड शिर बिन धाबहीं । 
खप्परन खग ०आनऽ अरुझि-्जूर्शाह्‌ “सुभट सुरपुर पावहों ॥ 
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निशिचर वरूथ बिसदि गर्जहि भालु कपि द्षित भये। 


सग्रास ऑगनं सुभट सोवहि राम शर निकरत हये ॥ 

कटे हुए सिर 'जय२' बोलते हुए और रिना सिर के प्रचंडरु'ड दौड़ते हैं। खप्परों में पक्षी 

उलंझ जाते ह लड़कर मरने वाले सुभट सर्ग पाते हैं। निशाचर को मारकर रीछ शरीर 

वानर द सहित गर्जना करते हैं। श्रीरामजीके बागों से मरे हुए योद्धा रणभूमि में सो रहे हैं। 
दोहा-हुदय विचारेसि दशवदन, भा निशिचर संहार । 

में अकेलि कपि भालु बहु, माया करों अपार ॥१८१॥ 

„ एराण नसन में सोचा कि राक्षसों का तो नाश होगया। मैं केवल अकेला रह गया 

हुँ ओर बानर व रीछ बहुत हैं, इसलिये मैं अपार माया रचूँ । 
देवन प्रसुहि पयादे देखा % उर उपजा अति क्षोभ विशेखा 
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सुरपति निज रथ तुरत पठावा % हर्ष सहित मातलि ले आवा 
देवता श्रीरामजी को पैदल देख हृदय में बड़े भारी घबड़ाये । तब इन्द्र ने शीघ्र 
अपना रथ भेजा | उनका सारथी मातलि हर्ष सहित उसे ले आया । | 
तेज पुझुज रथ दिव्य अनूपा % विहँसि चढ़े कोशलपुर भूया 
चञ्चल तुरङ्ग मनोहर चारी % अजर अमर मानस गति कारी 
तेज समूह सुन्दर और अनुपम उस रथ पर हसकर श्रीरामजी चढ़े | उसमें चंचल 
चार सुन्दर घोड़े जुते थे, जो अजर अमर और मन की भांति चाल वाले थे | 
रथारूढ रघुनाथहि देखी % धाये कपि बल पाय विशेखी 
सही न जाय कपिन को मारी # तब रावण माया विस्तारी 
. रथ पर सवार श्रीरघुनाथजी को देख बानर विशेष शक्ति पाकर दीड़े । जब बानरों 
की मार रावण से न सही गई, तब उसने'माया का विस्तार किया । चो 
सो माया रघुवीरहि बाँचो % सब काहू मानी करि सां 
देखी कपिन निशाचर अनी % अनुज सहित बहु कोशल धनो 
रघुनाथजी को छोड़ सबने उस माया को सत्य ही माना ।बानरों ने निशाचरी सेना 
में लच्षमणजी सहित कौशलपति श्रीरामजी देखे । [ 
छन्द-बहु राम लक्ष्मण देखि मर्कंट भालु मन अति अपडरे। . 
जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जहेँ सो तहे चितर्वाह खरे ॥ 
निज सेन चकित बिलोकिहंसि शरचाप सजि कोशलधनी । 
साया हरो हरि निमिष महेँ हरषी सकल मकट अनी ॥ 
सेना में अनेक राम-लक्षमण८्दोकबाबारुसीढ प्रतामे व्सत्यप्रेऔर लचमश सहित सब 
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नहाँ के तहाँ चिल्लवत्‌ खड़े हो देखने लगे। अपनी सेना को चफित देख भीरामजी ने धचुप-घाण 
सँभाला ओर क्षणमात्र में रावण की सब माया नष्ट कर दी जिससे बानरी सेना प्रसन्न होगई । 
दोहा-बहुरि राम सब तन चिते, बोले वचन गंभीर । 
इन्द्र युद्ध देखह सकल, श्रित भये सब वीर ॥१८२॥ 
फिर श्रीरांमजी सब ओर देख गम्भीर वचन घोल कि बीरो ! अब हमारा इन्द्र युद्ध 
देखो क्योंकि तुम सब- शिथिल हो चुके हो । | 
अस कहि रथ रघुनाथ चलावा % विप्र चरण पङ्कज शिर नावा 
तब लंकेश क्रोध उर छावा % गजि ताज करि सम्मुख आवा 
ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर झुकाकर रथ चलाया । 
तश्र लुंक्ापति रावण के हृदय में क्रोध भर गया । वह गजेकर ललकारता हुआ सामने आया । 
जोतेउ जे भट संयुत माहीं % सुनु तापस में तिन सम नाहीं 
रावण नाम जगत यश जाना % लोकपाल जेहि बन्दी खाना 
उसने कहा-हे तपस्वी ! जो योदा तुमने युद्ध में जीत लिये हैं,में उनके समान नहीं हूँ । मेरा 
नाम रावण है | संसार जिसका यश जानता है और सब लोकपाल जिसके बन्दी घर में हैं । 
खर दूषण विराध तुम मारा # हतेउ व्याधि इव बालि बिचारा 
निशिचर सुभट सकल संहारे % कुम्भकर्ण घननाइहि मारे 
तुमने खरदूपण और ब्रिराध को मारा और बेचारे वालि को बहेलिये के समान छिपकर 
मार डाला सब राक्षस योद्वाओं का बिनाश किया और ङुम्भकर्ण मेघनाद को मारा । 


आजु वेर सब लेहुँ निवाही %# जो रणभूमि भागि नहि जाही 
आज करों खल काल हवाले % परेउ कठिन रावण के पाले 

` यदि तुम युद्ध भूमि से भाग न गये तो आज में सबका बैर चुका लूँगा, हे दुष्ट ! 
आज में तुम्हें काल को सोंप दूंगा क्योंकि तुम कठोर रावण के पाले पड़े हो। 
सुनि दुर्वेचन कालवश जाना % बिहेंसि वचन कह कृपानिधाना 
सत्य सत्य तव सब प्रभुताई % जनि जल्पसि देखउ मतुसाई 


रावणके खोटे वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी हँसे,उन्होंने समझ लिया यह कालके वशमें है। 
तब दयालु श्रौरामजी ने कहा कि तुझारी प्रभुता सत्य है। बकोभत, में तुहारा पुरुषार्थ देखू गा। 


छन्द-जनि जल्पना करि सुयशनाशहि नीति सुन शठ कर क्षमा । 
ससार मह पूरुष त्रिविध पाउल रसाल पनस: समा॥। 

इक सुमन प्रद इकसुमन फल इक फले केवल लागहीं । 

_ इक कहाहि कर्राह न करहिकहि करि एक कर्राह न गावहों ।। 

हे शठ ! बकवाद मतकएढससे सुप्र>क्व'नप्र शहत ह१।अतः सइनकर नीति सुन, संसार 
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में पाटल, आम और कटहल तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं। उसमें से पाटल केवल . फूल, 
आम फूल फल दोनों तथा कटहल केबल फल देता है | उसी प्रकार एक कहते हैं करते 
नहीं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं तथा तीसरे केवल करते हैं कहते नहीं। 
दोहा-राम वचन सुनि विहँसि कह, मोहि सिखाबहु ज्ञान । 


७ 
वेर करत तब नहि डरेउ, अब लागत प्रिय प्रान ॥१८६॥ 


श्रीरामजी के बचन सुन रावण ने हँसकर कहा-इझे शिक्षा देते हो | तब बैर करते हुए 
भय न माना अब तुझे प्राण प्यारे लगते हैं। 


कहि दुर्वचन क्रोध दशकन्धर # कुलिश समान लाग छाँड़न शर 


नानाकार शिलीमुख धाये % दिशि अरु विदिशि गगन महिछाये' 


_ रावण दुर्वचन कहकर क्रोध पूवक बज्र सरीखे बाण छोड़ने लगा अनेक प्रकार के बाण. 
चले, जो दिशाओं, विदिशाओं आकाश और प्रथ्वी में छा गये । 
अनलवाण छाँडेउ रघुवीरा # क्षण महेँ जरे निशाचर तीरा 
छाँड़िसि तोत्रशक्ति खिसिआई % बाण सङ्घ प्रभु फेरि पठाई 
तब रघुनाथजी ने अरिनिबाण छोड़ा, जिससे क्षण भर में उसके सब बाण जल गये । 
उसने फिर खीझकर एक पैनी शक्ति छोड़ी, प्रश्न ने अपने बाण से उसे भी लौटा दिया । 
कोटिन चक्र त्रिशूल पंवारे % तिल समान प्रभु काटि निवारे 
विफल होहि रावण शर केसे % खल के सकल सनोरथ जेसे 
तब रावण ने करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाये | उन्हें श्रीरामजी ने तिल के समान 
काट डाला । रावण के बाण उसी भाँति निष्फल हो जाते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के मनोरथ । 
तब शत बाण सारथिहि मा रेसि % परेउ भूमि जय राम पुकारेसि 
राम कृपाकर सूत उठावा # तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा 
रावण ने सी बाण मातलि सारथि को मारे | जिससे मातलि ने भूमि में गिरकर “श्रीरामजी 
की जय हो' पुकारा श्रीरामजी ने कृपा करके उसको उठाया और बड़े क्रोधित हुए । 
छन्द-भये क्रूद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति तूणशायक कसमसे। 
कोदण्ड धुनि सुनि चंड अति मनुजाद भय मारुत ग्रसे ॥ 
मन्दोदरी उर कस्प कम्पित कमठ भूधर अति त्रसे। 
चिक्करहि दिग्गज दशनगहि महि देखि कौतुक सुर हँसे ॥ 
(रावण के) विरोधी रघुनाथजी युद्ध में क्रोधित हुए । राण उनके तरकस में से निकलने 
के लिए कसमसाने लगे | धनुष का प्रचंड शब्द सुन राक्षस भयातुर हो गये । मन्दोदरी 
हृदय में कॉपने लेगी | कच्छप और पहाड़ हगमगा गये, दिग्गज डर के मारे प्रथ्वी को 
दाँतों से पकड़कर चिधाड़ने लगे०-बहअलेतुरूवेरवक्र देशाला हॅसमे"'लगे । 
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दोहा-तान्येउचाप श्रवण लगि, छाँड़े विशिख कराल । 


रघुनायक शायक चले, लहलहात जनु व्याल ॥१८४॥ 
_श्रीरामचन्द्रजी ने कान तक थनुप को खींचकर भयानक वाण छोड़े । उनके वह बाण 
सांपों की भाँति फुकारत हुए चले । ह 
चले बाण सपक्ष जतु उरगा # प्रथमहि हने सारथी तुरगा 
रथ विभंजि हति केतु पताका % गर्जा अति अन्तरबल थाका 
वे बाण पंखों वाले साँपों की भाँति चलें,पहले तो रावण के सारथी और घोड़ों को मारा 
रथको तोड ध्वजा:पताका काटदीं,तब तो रावण बहुत ही गर्जा पर उसका भीतरी बल जाता रहा। 
तुरतआरूि रथ चढ़ि खिसियाना % छाॉँड़ेसि अस्त्र शस्त्र विधि नाना 


बिफल होहि सब उद्यम ताके % जिमि परद्रोह निरति मनसाके 
तुरन्त ही दूसरे रथ पर चढ़ खिसियाकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगा । 
उसके सब उद्यम यैसे हवी व्यर्थ होते जाते हैं, जेसे पराये द्रोह में लीन मनुष्य की कामना। 
तब रावण दश शूल चलाये % बाजि चारि महि मार गिराये 
तुरङ्ग उठाय कोपि रघुनायक % छाँड़े अति कराल बहु शायक 
फिर रावण ने दश शूल चलाये, जिन्होंने श्रीरामजी के रथ के चार घोड़े धूमि में 
गिरा दिये, श्रीरामजी ने घोड़ों को उठाकर क्रोध पूरक भयंकर बाण छोड़े । 
रावण सिर सरोज वन चारी # चलि रघुनाथ शिली सुख धारी 
दश इश बाण भाल दश मारे 3६ निसरि गये चल रुधिर पनारे 
रावण के सिर कमल बन के समान हैं श्रीरामजीके बाण उसमें भौंरों की भाँति चले । रावण 
के दशों शिरों मं श्रीरामजी ने दशर बाण मारे जो पार हो गये और रक्त के पनारे बह चले | 
स्बत रधर धावा बलवाना % पुनि प्रभु कृत शर धनु संधाना 
तीस तीर रघुवीर पंँवारे # भुजन समेत शीश महि डारे 


वह बलवान रावण रुधिर बहाता हुआ दौड़ा । तब श्रीरामजी ने धनुष पर बाण चढ़ाया 
और तीस बाण मारकर श्रुज्ञुओं सहित रावण के मस्तक भमि पर काट गिराये । 


काटत ही पुनि भये नवीने %# राम बहोरि भुजा शिर छीने 
कटति झटित पुनि नूतन भये % प्रभु बहु बार बाहु शिर हये 


_ परन्तु कटने के साथ ही फिर नये पैदा होगये श्रीरामजी ने जाये और सिर फिर काट 
डाल । इस प्रकार प्रथु ने अनक बार सिर और हाथ काटे लकिन फिर नये पैदा होगये । 


पुनिपुनि प्रभु काटहिभुजशीशा ३ अति कोतुकी . कोशलाधीशा 


रहे छाय नभ शिर अरु बाहू % मानहु अमित केतु अरु राहू 
चतुर खिलाड़ी कौशलपति श्रीराम बार २ रावण की अुजायें और शीश काटते हैं । 
आकाश में मस्तक और अजाये /फसोणअघणिल०रपडु"केतुओरकेशसमान छाये इए हैं । | 


Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 
# राम-रात्रण सग्राम % ८०५ 


छन्द-जनु राहु केतु अनेक नभ पथ ख्वत शोणित धाबहीं । 
रघुवीर तीर प्रचण्ड लागहि भूमि गिरन न पाबहीं ॥ 
एक एक शर शिर निकर छेदे नभ उड़त इमि सोहहों ॥। 
जतु कोपि दिनकर निकर जहेँ तहेँ विधुन्तुद पोहहीं । 
मानो आकाश में रक्त बहाते हुए अनेक राहु केतु दीड़ रहे हैं, रघुनाथजी के प्रचंड बाण 
लगन से वे पृथ्वी में नहीं गिरने पातें। एक २ बाण में अनेक सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते 
ऐसे जान पड़ते हैं, मानो क्रोधित हो द्र्य ने अपनी किरणों में बहुत से राह पिरोये हैं। 
दोहा-जिमिजिमि प्रभुहततासु सिर,तिमितिमि होहि अपार । 
सेवत विषय विवर्धं जिमि, नित नित नूतन मार ॥१८५॥। 
प्रभु जैसे-जैसे उसके सिर काटते हैं, वसे-वैसे ही वे बढ़ते जाते हें, जैसे नित नवीन 
विषय के सेवन से काम प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है | 
दशमुख देख शिरन को बाढ़ी % विसरा सरण भई रिस गाढ़ 
गर्जउ मूढ़ महा अभिमानी % धायउ दशहु शरासन तानी 
सिरों की बाढ़ देख रावण अपना मरना भूल गया और बड़ा क्रोधित हुआ | तब्र बड़ा 
अभिमानी मुखं रादण गर्जा व दशों धनुष तानकर दौड़ा । दे 
समर भूमि दशकन्धर कोपा % वरषि बाण रघुपति रथ तोपा 
दण्ड एक रथ देखि न परेऊ % जनु निहार महँ दिनकर दुरेऊ 
रणस्थल में रावण ने क्रोध किया और बाणों की वर्षा ससे रथ सहित श्रीरामजी को 
ढक दिया । एक घड़ी तक रथ न देख पड़ा, मानो कुहरे में यं छिपा हो । 
हाहाकार सुरन जब कीन्हा # तब प्रभु कोपि धनुष कर ली्हा 
शार निवारि रिपु के शिर काटे % ते दिशि विदिशि गगन महिपाटे 
` जब्र देवता हाहाकार करने लगे तो श्रीरामज्ी ने क्रोधित हो धनुष हाथमें लिया, फिर शश्चके 
बाणों को हटा उसके मस्तक काट डाले, वह दिशा, आकाश और प्रृथ्वी में भर गये । | 
काटे शिर नभ मारग धार्वाह % जयजय धुनि कहि भय उपजार्वाह 
कहें लक्ष्मण हनुमन्त कपीशा ॐ कहें रघुवीर कोशलाधीशा 
कटे हुए सिर आकाश में दौड़ते और 'जय-जय' कह भय उत्पन्न. करते हें । वे कहते 
हैं कि लक्षमण इनुभान और सुग्रीव कहाँ हें ! अयोध्यापति श्रीरामजी कहाँ. हैं । 
छन्द-कहेँ राम कह शिर निकर धावहि देखि मकट भजि चले । 
` सन्धानिशर रघुवंश मणि तब शरनि शिर वेधे भले॥ 
शिर मालिका ले कालिका तहं वृन्द वृन्दन सों मिलीं । 
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करि रुधिर सरि मज्जन मनहुँ संग्रामवट पूजन चलीं ।। 
"राम कहाँ हें ?' कहकर राबण के कटे हुए सिर दीड़ते हैं। उन्हे देख बानर भागते 
हैं | तब रघुत्रंश शिरोमणि रामजी ने फिर बाण चढ़ाया और भली प्रकार से सिर छेद 
दिये । मुण्ड मालाए लेकर वहाँ कालिका बोगनियों से मिलीं । मानो खून की नदी में 
स्नान कर युद्ध रूपी बरगद को पूजने जाती हैं । , 
दोहा-पुनि रावण अति क्रोध करि, छाँड़ो शक्ति प्रचण्ड । 
सम्मुख चलो विभांषर्णाह, मनहुँ काल कोदण्ड ॥१८६।। 
फिर रावण ने क्रोध पूर्वक तीब्र शक्ति छोड़ी, यह कालदण्ड की भाँति विभीपण फे 
सामने चली । 
आवत देखि शक्ति बर धारा % प्रणतारति हर बिरद सँवारा 
तुरत विभीषण पाछे मेला # सन्मुख राम सहेउ सो शेला 
तेज धार बाली शक्ति आती देख रामजी ने शरणागत दु:खडारी प्रण निबाहा, उन्होंने 
तुरन्त बिभीषण को पीछे ढफेल दिया और आपने सामने आ शक्ति की चोट सहन की । 
लगी शक्ति मूर्च्छा कछु भई % प्रभु कृत खेल सुरन विकलई 
देखि विभीषण प्रभु श्रम पायउ % गहि कर गदा क्रोध करि धायउ 
शक्ति के लगने से रामजी कुछ मूछित हो गये | उनके इस कीतुक से देवताओं को 
विकलता हुई । प्रु दु:खी हुए, यह देख विभीषण गदा ले क्रोधित हो दीड़े । 
रे अभाग्य शठ मन्द कुबुद्धे # तें सुर नर मुनि नाग विरुद्धे 
सादर शिव कहें शीश चढ़ाये % एक एक के कोटिन पाये 
_ _ बिभीषण ने कहा-अरे अभागे सूखे ! नीच दुब द्वि ! तूने देवगण, मानव, सुनि और नागों 
से द प्‌ किया । शिवजी को सादर सिर चढ़ाये और एक २ सिर के बदले करोड़ों सिर पाये। 
तेहि कारण खल अब लगि बाचा ३ अब तब काल शीश पर नाचा 
राम विमुख शठ चहूसि सम्पदा % अस कहि हनेसि माँझ उर गदा 
आ दुष्ट'इसी से अब तक तू बचा है,किन्तु अब तेरे सिर पर काल नाच रहा है। श्रीरामसे 
विसुख होकर. मूख तू विजय चाहता है । यह कह विभीषण ने रावण को छाती में गदा मारी । 
छच्द-उर माझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत महि परो। 
दशवदन शोणित सवत पुनि संभारि धायो रिस भरो ॥ 
दोउ भिरे अतिबल मल्ल युद्ध बिलोकि एकहि इक हने ।. 
` रघुवीर वल गावत चिभोषण घा नहि ताकी गने ॥ 


छाती में गदा की कठिन चोट, पेदव, सा. “आृमि।पर/श्षिरुपड़ा । दशों मुखों से रक्त 
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पढन लगा, तब क्रोधित हो रावण फिर संभल कर दौड़ा । त्र दोनों बड़े बलवान बीर 
आपस म इश लड़ने लगे और देखवे हुए एक दूसरे का मारने लगे श्रीरामजी के बल 
के अभिमान से विभीषण रावण की मार को कुछ नहीं समझता था । 
दोहा-उमा विभीषण रावर्णाह, सम्मुख चितव कि काउ । 


लरत सो काल समान अब, श्रीरघुवीर प्रभाउ ॥१८७॥ 
हे प'बती ! जो विभीषण कमी रावण के सामने आँख तक नहीं उठा सकते थे। बही 
आज काल क समान लड़ रहे हैं। यह सब श्रीरामजी का ही प्रभाव है । 
देखा श्रमित विभीषण भारी # धाये हनूमान गिरिधारी 
रथ तुरङ्ग सारथी निपाता % हृदय साँझ मारेउ तेहि लाता 
विभीषण को थका देख हनुमानजी पवत लेकर दौड़े और उन्होंने रावण के सारथि, 
रथ ओर घोड़ों को नष्ट कर दिया, तब रावण री छाती में लात मारी | 
ठाड़ रहा अति कम्पित गाता % गयउ विभीषण जहें जन त्राता 
पुनि रावण तेहि हतेउ प्रचारी % चलेउ गगन कपि पू छि पसारी 
उसके अंग तो कॉप उठे पर वह खड़ा रहा | तब विमीपण रामजी के पास गये। फिर 
रावण ने हनुमानजी को ललकार कर मारा । तब हनुमानजी पूछ फैला आकाश को चले | 
गहेसि पू छ कपि सहित उड़ाना % पृनि नभ भिरेउ प्रबल हनुमाना 
लरत अकाश युगल सम योधा % हनत एक एकहि करि क्रोधा 
रावण पूछ पकड़ हनुमान के साथ उड़ गया । फिर बली हनुमानजी आकाश में ही उस 
से भिड़ गये | दोनों समान योद्धा आकाशमें लड़ते थे और क्रोध करके एक दूसरे को मारते थे। 
शोभित नभ छल बल बहु करहीं % कज्जल गिरि सुमेर जनु लरहीं 
बुधि बल निशिचरपरे न पारा % तब मारुत सुत प्रभुहि संभारा 
आकाशमें छलवल करते हुए दोनों ऐसे शोभायमान थे मानो कज्जलगिरि और सुमेरलड़ते 
हों । जत्र बुद्धिर से रावण पर विजय न पा सके, तब हनुमानजी ने प्रश्न को याद किया | 
छन्द--सँभारि श्रौरघुवोर धीर प्रचारि कपि रावण हन्यो। 
महिपरत पुनि उठि लरत देवन युगल कहें जय जय भन्यो ॥ 
हनुमन्त संकट देखि मर्कट भालु क्रोधातुर चले। 
रणमत्त रावण सकल सुभट प्रचण्ड भुजबल दलमले ॥ 
वीर हनुमानजी ने श्रीरामजी को स्मरणकर रावण को ललकार करके प्रहार किया । : 
रावण भूमि पर गिर पड़ा | वह फिर उठकर लड़ने लगा । देवताओं ने दोनों की जय 
कही । हनुमान को संकट में देख वानर और रीछ क्रोध पूर्वक चले । परन्तु रण में 
मतवाले रावण ने अपने प्रचण्ड, बाइबल से सब होडा रासादे | 
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दोहा-रास प्रचारे वीर सब, धाये कोश प्रचण्ड। 
कपिदल विपुल बिलोकि तेहि, कोन्ह प्रकट पाखंड ॥१८८॥ 
रामजी के ललकारने पर विकट वीर बानर दौड़े | तब रावण ने वानरों को अति 
अधिक सेना देखकर पाया प्रकट को । हे 
अन्तर्द्धान भयो क्षण एका % पुनि प्रकटेसि खल रूप अनेका 
रघुपति कटक भालु कपि जेते % जहुँ तहेँ प्रकट दशानन तेते 
वह क्षणभर के लिये अन्तर्धान होगया । फिर दुष्ट रावण अनेके रूप होकर प्रकट हुआ । 
श्रीरघुनाथजी की सेना में जितने रीछ बानर थे, जहाँ तहाँ उतने ही रावण हो गये । 
देखे कपिन अमित दशशीशा % भागे भालु दिकट भट काशा 
चले बलीमुख धर्राह म धीरा % त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुबोरा 
बानरों ने बहुत से रावण देखे तो वे रीछ और बानर योदा विकल होकर भागे । उनका 
धेयं छुट गया, बे पुकारने लगे-हे लक्षमणजी ! हे रघुनाथजी ! रक्षा कीजिये । 
दशदिशि कोटिम धार्वाह रावन % गर्जेहि घोर कठोर भयावन 
डरे. सकल सुर चले पराई % जय की आस तजहु रे भाई 
दशों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ने लगे और बडी कठोरता से घोर भयानक गजना 
करने लगे । सब देवता डरकर भाग चले और कहने लगे-भ!इयो ! विजय की आशा छोडो । 
सब सुर जिते एक दशकन्धर % अब बहु भये तकहु गिरिकन्दर 
रहे विरंचि शम्भु शुनि ज्ञानी % जिन निज प्रशुक्की सहिमा जानी 
अकेले रावण ने ही सब देवताओं को जीत लिया था । अब अनेक रावण हैं इसलिये छिपने . 
के लिये पर्यत कन्दराएँ हू टो । ब्रह्मा,शिव और ज्ञानी मुनि जो अपने प्रथु की महिमा जानते थे। 
छन्द-जानेउ प्रताप ते रहे निर्भय कपिन रिपु मानेउ फुरे। 
चल विचल सकंट भालु सकल कृपालु पाहि भयातुरे।। 
हनुमन्त अङ्क नोल नल बलदन्त अति रण बाँकुरे। 
सर्दाह दशानन कोटि कोटिन कपड भूभट आँकुरे ॥। 
भी जो परद्ध श्रीरामचन्टरजी के प्रताप को जानते थे, वे निर्भय रहे | बानरों ने यही 
समझा कि सचमुच अनेक शत्र हो गये हैं, भगदड़ पड़ गई। बानर रीछ पुकारने 
लग- है कृपालु रामजी ! भय से विकल हम बानरों की रक्षा करो | रण में हनुमान, अंगद 
नोल और नल, बाँके वीर कपट से उत्पन्न करोड़ों मायावी राइणों को मींच डालते हैं । 


दोहा-सुर बानर देखे बिकल, हसे कोशलाधीश।.. 
साजि शरासनःनिडिषः प्महूँ/हरे कल दशशीश ॥१८४॥ 
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देवता और बानरों को विकल देख अयोध्यापति रामजी हसे और धनुप सँभाल कर 
पलभर में सब रावण मार डाले । 


प्रभु क्षण सें माया सब काटी % जिसि रवि उदय जाइ तम फाटी 
रावण एक देखि सुर हरषे % बिपुल सुमन पुति प्रभु पर दष 

श्रीरामजी ने क्षण भर में सब माया नष्ट कर दी, जैसे दुर्य के उदय होने A उंधेरे का 
नाश हो जाता है | एक ही रावण को देख देवता प्रसन्न हो प्रथु पर फूल बरसाने लगे | 


सुज उठाय रघुपति कपि फेरे % फिरे एक एकन के टेरे 


प्रभु बल पाय भालु कपि धाये % तरल तमक संयुग महि आथ 
चुरा उठाकर रामजी ने बानरों को लौटाया । एक दूसरे के .पुकारने पर वह लौट आये । 
प्रभु का बल पाकर रींछ श्रीर बानर दीड़े तथा लपक कर तेजी से रणभूमि में रागये । 
करत प्रशांसा देवन देखे% भयउ एक में इनके लेखे 
शठह सदा तुम मोर मरायल % अस कहि कोप गगन पथ धायल 
पश्चुकी प्रशंसा करते देवताओं को देख रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ म॑ एक हागया हूँ 
हे सूखों ! तुम सदा ही मेरे हाथों से मरने बाले हो । यह कह क्रोध कर आकाश को झपटा | 
हाहाकार करत सुर भागे % शठहु जाहु कह मोरे आगे 
देखि विकल सुर अङ्गद धाये # कूदि चरण गहि भूमि गिराये 
तब हाहाकार करके देवगण भागे । रावण बोला--मूखों ! मेरे सामने से कहाँ जाओगे ? 
दे्रताओं को विकल देख अंगद दोड़े ओर छलाँग मार कर उन्होंने रावण का पेर पकड़ उसे 
भूमि पर पटक दिया । 
छम्इ-गहि भूमि पार्यो लात मारयो बालिसुत प्रभु पह गयो । 
सँसारि उठि इशकम्ध घोर कठोर करि गर्जत भयो ॥ 
करि दाप धनुष चढ़ाय दश सन्धानि शर बहु वर्षई। 
किये सकल भट घायल भयाकुंल देखि निज बल हषई ॥ 
अंगद ने रावण को पकड़ कर उसको भूमि में गिरा दिया र लात मारकर श्रीराम 
के पास चले गये । राइण सँमलकर उठ बैठा और कठोर भयकर गना की । फिर 
घमंड करके दशो घनुप चढ़ा उन पर बाण रखकर अपार बाण वर्षों करने लगा । त 
योद्धाओं को घायल और भय से विकल करके वह अपना बळ दख प्रशन्न हुआ । | 
दोहा-तब रघुपति लंकेश के, शीश भुजा शर' चाप। 
काटे भये बहोरि जिमि, कर्म मूढ़ के पाप ॥१८०॥ 
तब रघुनाथजी ने रॉबण के मस्तक, शुजो, बाण. ब थड काट डाले, पर बह फिर 
इस प्रकार नये-नये पैदा होगये, जैसे मूर्खा के पाप कम मिटते ही नहीं हें । 
C 


C-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 
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शिरभुज बाढ़ि देखि रिपु केरो # भालु कपिन रिस भई घनेरी 
हि 
सरत न मूढ़ कटे भुज शीशा % धाये कोपि भालु अरु कोशा 
शत्रु के मस्तकों और भुजाओं को बढ़ते देख रीछों और पानरों को बड़ा क्रोध हुआ, भुजा 
और शीश कट जाने पर भी मूढ़ रावण नहीं मरता, देख क्रोधित हो रीछ और बानर दोड़े । 
बालि तनय मारुत नल नीला % द्विविद मयन्द महाबल शोला 
विटप महीधर करहि प्रहारा # सोइ गिर तरु गहिकपिन सो सारा | 
अंगद, हनुमान, नल, नील, द्विविद, मयन्द ये अति बलवान वानर इश्षों ओर पहाड़ों से 
दवार करते हैं | रावण भी उन्हीं वृक्ष और पत्थरों को पकड़ कर बानरों को मारता ह 
एक नखन रिपु बपुष विदारी % भाग चर्लाह इक लातन मारी 
तब नलनील शिरन चढ़ि गयऊ % नखन ललाट बिदारत भयऊ 
कोई बानर नखों से शश्र कां शरीर फाइते हैं, कोई लात मारकर भागते हैं । तब 
नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गये ओर नखों से उसका मस्तक फाड़ डाला | 
रुधिर विलोकि सकोप सुरारी %# तिनाहि गहन को सुजा पसारी 
गहेन जाहु शिरन पर फिरहों % जनयुग सधुप कमलदन चरहों 
` रक्त बहता हुआ देख रावण ने क्रोधित हो उन्हें पकड़ने फे लिये अरुजायें फैलाई । किन्तु 
वे पकड़ने में नहीं आते, मस्तकों पर घूमते हैं मानो कमल बन में दो भोरे घूम रहे हों । 
कोपि कूदि दोउ धरेसि बहोरी % महि पटकत गहि सुजा मरोरी 
पुनि सकोप दश धनु कर लोन्हे % शरन मारि घाथल कपि कीन्हे 


फिर रावण ने क्रोध करके कूदकर दोनों को पकड़ा और भूमि पर पटक उनकी शुजायें 
मरोड़ दीं | फिर क्रोध से हाथ में दश धनुष ले वाणों से वानरों को मारकर घायल किया । 
हतुमदादि सूछित सब बन्दर # पाय प्रदोष. हर्ष दशकन्धर 
` मूछित देखि सकल कपि वीरा % जाम्बवन्त धावा रणधोरा 
हचुभान सहित सब वानर मूच्छित होगये, सन्ध्या समय जान रावण प्रसन्न हुआ । 
सब बीर बानरों को मृछित देख रण निपुण जास्ववान दौड़े। 
सङ्ग भालु भूधर तरु धारी % मारन लगे प्रचारि प्रचारी 


भयो क्रोध रावण बलवाना % गहि पइ सहि पटके भट नानां 
साथ में ओ रीछ थे वे इचत और पर्वत लिये ललकारते हुए रावण को मारने लगे। तब 

महाबली रावण बड़ा क्रोधित हुआ, वह पैर पकड़ कर अनेक योद्वाओं को . भूमि पर पटकने 

लगा । रीछों के राजा जाम्बवान ने अपने दल का नाश देख उसकी छाती में लात मारी । 


छन्‍्द-उर लात घात प्रचंड लागत विकल रथते महि गिरा । 
गहिभालु बोसहु.करमजहुँ कमलल्तःब्रसे निशि मधुकरा ॥। 


Digitized स वः ot Sigidhanta Gyaan Kosha 
# सोती की विलत ॐ ८११ 
सूछित बहोरि बिलोकि पदहति भालुपति प्रभु पहेँ गयो । 


निशि जानि स्यम्दन घालि तेहि तब सूत यतन सुग्रह लयो ॥ 
छाती में लात की करारी चोट लगते ही रावण विकल हो रथ से भूम पर गिर पड़ा। 
उसके बीसों हाथों में रीछ ऐसे दीखते थे, मानो रात को कमलों में भोरे बन्द हो गये हों । 
रावण को मृछित देख जाम्बवान उसके फिर एक लात मार प्रश्नु के पास गये । रात्रि जान 
सारथौ रावण को रथ में डाल घर ले गया और उसे चैतन्य करने. का प्रयत्न करने लगा । 
दोहा--पूर्छा विगत भालु कपि, सब आये प्रभु पास। 


सकल निशाचर रावणहि, घेरि रहे अति आस ॥१८१॥ 
मूर्छा हट जाने पर रीछ और बानर सब प्रु के पास आये । उधर बड़े भयभीत हो 
राक्षस रावण को घेर कर बैठ गये । 
# मास पारायण छब्बी सवां विश्राम # 
तेहि निशि महेँ सीता पहेँ जाई # जिजटा कहि सब कथा बुझाई 


शिर भुज बाढि सुनत रिपुकेरी % सीता उर भई त्रास घनेरो 
उसी रात को त्रिजटा सीताजी के पास गई । उसने सब कथा सुनाई । युद्ध मं शल्‌, के 
सिरों और भुजाओं के पकड़ने की घात सुन सीताजी हृदय में बहुत डरी | 
सुख मलीन उपजो मन चीता % त्रिजटा सन बोलो तब सीता 
होइहि कहा कहसि किन माता % केहि विधि मरहि विश्व दुख दाता 
' ` सीताजी चिन्तित मन और उदास झुख स्‌ त्रिजटा से बोलीं-ह माता ! बताओ अब 
क्या होगा? संसार को दुःख देने वाला रावण कस मरंगा । 
रघुपति शर शिर कटे न मरई % विधि बिपरीत चरित सब करई 


मोर अभाग्य जियावत ओही # जेहि हों हरिपद कमल बिछोही 

्रीरामजी के बांणों से सिर कटने पर भी वह नहीं मरता है, ब्रिवाता सब उसट काय 
करता है । मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे श्रीरामा के चरणों से पथक किया है । 
जेहि कृत कनक कपट सुग झू ठा % अहु सो दव सोहि पर रूठा 
जेहि विधिमोहिदुखदुसहसहावा ॐ लक्ष्मण कह कड वचन कहावा 

जिस विधाता ने सोने का सग बनाया । वही देव अब भी मुझ पर रुष्ट हट । 
जिस विधाता ने मुझे अम दुःख सहायें, और लक्षमण के लिये मुझसे कटु वचन कहलाये । _ 
रघुपति विरह विषम शर भारी % तकि तकि बार बार मोहि मारं 


ऐसेहु दुख जो राखु मम प्राना % सो विधि ताहि जियाव न आना 
जिसने श्रीरामजी के विरहरूपी बड़े कॅठिन बाणो से: तक कर बार २ मुझे मारा और 
ऐसे भी दुःख में जो मेरे प्राण रक्खे, वही 'विधाता ही उसे जिलाता है, दूसरा नेहीं । हक 
बहु विधि करति विलापजानकी ऋ करि करि सुरत कृपा निधा 
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कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी % उर शर लागत सरहि सुरारो 
ताते प्रभु उर हृतें न तेही # इहि के हृदय बसति बदेही 
कृपालु श्रीरामजी की याद करके जानकोजी अनेक प्रकार से विलाप करती हैं। तब 
त्िजटा ने कहा-है राज कुमारी सुनो ! हृदय में बाण लगते ही राबण मरंगां, किन्तु उसके 
हृदय में सीताजी आप बसती हैं, इससे रामजी हृदय में बाण नहीं मारते । 
छन्द-इहि के हृदय बस जानकी उर जानकी मम वास है। 
सम उदर भुवन अनेक लागत वाण सबको नास है॥ 
अस सुनत हर्ष विषादउर अति देखि पुनि त्रिजटा कहा। 
अब मरिहि रिपु इहि भाँति सुन्दरि तजहुतुम संशय सहा ॥ 
उसके हृदय में जानकी का निवास है और जानकी के हृदय में मेरा वास है और मेरे 
हृदय में अनेक लोक बसते हैं, बाण लगते ही सबका नाश हो जांयगा | इसी कारण 
रामजी उसे नहीं मारते हैं । यह सुन सीताजी के हृदय में आनन्द और बहुत शोक हुआ, 
जिन्हें देख लिजटा ने कहा-हे सुन्दरी ! सन्देह त्याग दो शत्रु इस प्रकार मरेगा । 
दोहा-काटत शिर होइहि विकल, छूटि जाय जब ध्यान । 
तब रावण के हृदय शर, मार्राह कृपानिधान ॥१४२॥ 


सिर काटने पर जब रावण व्याकुल हो जायगो तब तुझारा ध्यान छटेगा, उस ख्रम॑य 
कृपालु श्रीरामजी उसके हृदय में बाण मारेगे । 


अस कहि बहु प्रकार समुझाई % पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई 
राम स्वभाव सुमिरि वेदेही % उपजी बिरह व्यथा अति तेही 


` यह कहकर अनेक प्रकार से समश्चा कर क्विजटा अपने घर गई । श्रीरामजी का 
स्वभाब याद करके सीताजी फे हृदय में विरइ की ज्वाला उत्पन्न होगई । 


निशिहिशशिहिनिदतिबहु भाँती % भइ युग सरिस दिहाति न राती 
करति विलाप मनहिमन भारी % राम विरह जानकी दुखारी 


सीताजी ने रात और चन्द्रमा की अनेक भाँति से निन्दा की, रात युग के समान होगई, 
नो बीतती ही नहीं । रामजी के वियोग में दुःखी सीताजी मन ही मन बड़ा विलाप करती हैं । 


जब अति भयो विरह उर दाह % फरकेउ वास नयन अरु बाहू 
शकुन विचार धरेउ उर धोरा + अह कृपालु रघुवीरा 


वियोग से हृदय में बड़ी जलन हुई तब उनके और बाहु फड़क उठे | यह सशुन 
बिचार सौताजी ने हृदय में धेयं धारण किया कि अब कृपालु श्रीरामजी अवश्य मिलेंगे । 


इहाँ अर्धेनिशि रावण जागा ३% निज सारथि सन खीझन लागा | 
शठ रण भूमि छुड़ायहु, मोही-# ब्रिक्तिक अधम मस्दमति तोही 


Sinn ss MME 
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यहाँ आधी रात को रावण चेतन्य । इभा तो अपने सारथी से क्रोध पूर्वक बोला-भरे 
दष्ट ! तून मुझ युद्ध से हटा दिया । रे मूख, नीच ! तुझे धिकार है । 
न ष्‌ ‘es 
तेहि पद गहि बहुविधि समुझावा % भोर भये रथ चढ़ि पुनि आवा 
सुनि आगमन दशानन केरा % कपिदल खरभर भयउ घनेरा 
जह तह भूधर विटप उपारी % धाये कटकटाय भट भारी 
सोरथी ने चरण पकड़ कर उसे अनेक भांति से समझाया तथा सबेरा होते ही रथ 
पर चढ़कर रावण फिर रणभूमि मं आया | रावण का जाना युन वानरी सेना में खलबली 
मच गई । योद्धा बानर इधर-उधर बृक्ष और पर्वत उखाड़ कर दाँत कटकटा कर दौड़े । 
छन्द-धाये आो सर्कट विकट .भालु कराल कर भूधर धरा। 
अति कोप कर्राह प्रहार मारुत भजि चले रजनीचरा ॥ 
विचलाय दश बलवन्त कीशन घेरि पुनि रावण लियो। 
चहुँदिशि चपेटन मारि नखनविदारि तेहि व्याकुल कियो ॥ 
विकट बानर और रीछ हाथों में पवत लेकर दौड़े। अत्यन्त क्रोधकर प्रहार करते हैं। 
जिससे राक्षस भाग निकले । वीर बानरों ने राक्षसी सेना का इधर-उधर भाग कर रावण 
को घेर लिया, दोनों ओर से चमेटों से मार, नखों से शरीर खसोट उसे ब्याङुल कर दिया । 
` दोहा-देखि महा मर्कट प्रवल, रावण कोन्ह विचार। 
अन्तहित होइ निमिष महेँ, कृत माया विस्तार ॥१८5३॥ 
बानरों को अति प्रवल देख रावण ने विचार किया और अन्तर्धान होकर पलमात्र में 
राक्षसी माया फेलादी | 


जब कोन्ह तेहि पाखण्ड % भये प्रकट जन्तु प्रचण्ड । 
वेताल भूत पिशाच %कर धरे धनुष नाराच॥ 
योगिनि गहै करबाल % इक हाथ मनुज कपाल। 
करि सद्य शोणित पान % नाचहि कर्राह गुणगान ॥ 
जब उसने माया रची, तब प्रचंड जीव उत्पन्न होगये । बेताल भूत, पिशाच हाथों में 


` धनुष बाण लिये हुए दीख पड़े | योगनियाँ एक हाथ में तलवार और एंक में मनुष्य की 
खोपड़ी लेकर ताजा रक्त पीकर नांचने और गाने लगीं । 


धरु मारु बोर्लाह घोर % रहि पूरि ध्वनि चहुँ ओर । 
मुख बाइ धार्वाह खाइ # तब लगे कोश पराइ॥ 
जहे जाहि मकंट भाग % तहँ बरत देखहि आग। 
भये विकल बानर भालु % पुनि लगे वर्षन बालु॥. 
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'पकड़ो मारो? की भयंकर ध्वनि होती है । बही शब्द चारों ओर फल गया । वे मुंह 
फेलाकर दीड़ती खाती हैं, यह देख बानर भाग निकले । बानर भागकर जहां जाते हैं, 
वहीं जलती आग देखते हैं, बानर राछ विकल हो गये । फिर उन पर बालू बरसाने लगा। 
जहें तहे थकित करि कीश # ग्जउ बहुरि दशशीश ।। 
लक्ष्मण कपोश समेत % भये सकल वीर अचेत ॥ 
हा राम हा रघुनाथ कहि सुभट मींर्जाह हथ ॥ 
यहि विधि सकल बल तोरि # तेहि कीन्ह कपट बहोरि ॥। 

इधर उधर श्रानरों को थकाकर रावण ने गजना की । लक्ष्मण और सुग्रीब सहित सब 


योद्धा अचेत हो गये | हाय राम! हाय रघुनाथजी ! कहकर योद्धा हाथ मलते हैं । इस 
प्रकार सबका बल तोड़ रावण ने फिर कपट किया । 


प्रगडेसि विपुल हनुमान %धाये रहे पाषान॥ 
तिन राम घेरे जाय%चहुँ दिशि वरूथ बनाय ॥ 
सारहु धरहु जनि जाय ३% कटकटाहि पूछ उठाथ॥ 
दश दिशि लंगूर विराज % तेहि मध्य कौशलराज ॥ 
उसने बहुत से हनुमान प्रकट कर दिये,बह पत्थर ले-लेकर दौड़े और चारों ओर से झड बना 
करके उन्होंने रामजी को घेर लिया मारो” पकड़ लो, जाने. न पावे, यह कह पूछ उठांऋर' 
कटकटाने लगे, दशों दिशाओं में बानर बौठ गये और उनके बीच में अयोध्यानाथ रामजी हैं। 


छन्द-तेहि मध्य कोशलराज सुन्दर स्थाम तनु शोभा लही। 
जनु इन्द्र धनुष अनेक कियवर बारि तुग तमाल ही॥ 
प्रभु देखि हषं विषाद उर सुर बदत जय जय जय करी । 
रघुवीर एकाह तीर कोपि निमिष महेँ साथा हुरी ॥ 
उनके बीच में अयोध्यापति श्रीराम का सुन्दर श्याम शरीर इस प्रकार शोभायमान था 
मानो ऊचे तमाल इश्च के चारों ओर अनेक इन्द्र धनुषों की उत्तम बाटका बनी हो, प्रश्न को 
देख देवगण आनन्द और शोक के वशीभूत होगये और उनकी “जय जय' कहने लगे । तब 
रामजी ने क्रोध करके एक ही पल में एक तीर से ही सब निशाचरी माया नष्ट करदी । 

छस्द-माया विगत कपि भालु हर्षे विटप गिरि गहि सब फिरे । 
शर निकर छांड़े राम रावण बाहु शिर पुनि महि गिरे ॥ 
श्रीराम रावण समर चरित अनेक कल्प जो गावहों । 

शत शेष शरद निगम आगम तदपि पार न पावहीं ।। 


साझा समाप्त होने पर बानर भालु प्रसन्न हो, वृक्ष और परेत लेकर लौट पड़े, रामजी 
ने क्रोध करके एक ही पल में) एकु बीरे ही. तिसए्री!आया नष्ट करदी । 
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ओर रावण के रण की कथा यदि सैकड़ों शेप, सरस्वती, वेद और शास्त्र अनेक कल्पों 
तक वणन करें तो भी पार नहीं पा सकते । 
= 
दोहा-कहे तासु गुण गण कछुक, जडमति तुलसीदास । 
निज पोरुष अनुसार जिमि, मशक उड़ाहि अकास ॥१८४॥ 
उस रण के कुछ गुण समूह मन्दमति तुलसीदास ने इस प्रकार कहे हैं | जैसे अपने 
बल के अनुसार मच्छर आकाश मं उड़ते हैं | 
दोहा-काटे शिर भुज बार बहु, मरत न भट लंकेश। 
प्रभु क्रोड़त मुनि सिद्ध सुर, व्याकुल देख कलेश ॥१८५॥ 
रामजी ने बहुत बार रावण के सिर और भुजायें काटीं | परन्तु वह वीर नहीं मरा । 
प्रभु की क्रीड़ा देख मुनि, सिद्ध और देवता उन पर क्लेश जान व्याकुल हो उठे । 
काठत बर्हा शीश समुदाई % जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई 
मरे न रिपु श्रम भयउ विशेखा % राम बिभीषण तन तव देखा 
काटने से सिर बढ़ते हैं, जैसे अधिक लाभ होने से लोम अधिक बढ़ता हे। शत्रु रावण 
नहीं मरता । युद्ध के कारण जब बड़ा परिश्रम हुआ, तब रामजी ने विभीषण की ओर देखा । 
उमा काल मरु जाकी इच्छा % सो प्रभु कर जन प्रेम परिच्छा 
सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक # प्रणतपाल सुरमुनि सुखदायक 
इ पावती ! जिनकी इच्छा से काल भी मग जाता है, वे प्रश सेवक के प्रेम की ' 
परीक्षा करते हैं । विभीषण ने कहा-हे सर्वज्ञ ! हे चराचर के स्वामी ! हे शरणागत 
पालक ! देवतों और मुनियों को सुख देने वाले प्रभ | ! सुनियेञ | 
नाभी कुण्ड सुधा बस याके % नाथ जियत रावण बल ताके 
सुनत विभीषण वचन कृपाला % हषि गहे कर वाण कराला 
हे नाथ! रावण की नाभिकुण्ड में अरत है, यह उसी के बल पर जी रहा दै। 
विभीषण के वचन सुन कृपालु श्रीरामजी नने प्रसन्न हो हाथ में भयंकर बाण लिया.। 
अशकुन होन लगे तब नाना # रोवहि बहु शृगाल खर श्वाना 
बोर्लाह खग जग आरत हेतू # प्रकट भये नभ जहे तहं केतू 
तब अनेक अपशकुन होने लगे । अनेक गीदड़, गधे और कुत्ते रोने लगे | संसार में 
दुःख के हेतु पक्षी बोलने लगे । आकाश में इधर उधर पुच्छल तारे प्रकट हो गये । 
दशदिशि दाह होन तब लागा % भयउ पर्वं बिन रवि उपरागा 
` अन्दोदरि उर कम्पित भारी % प्रतिमा ख्र्वाह्‌ नयन मगवारा 
तब दर्शों दिशाओं में जलन होने लगी । पर्व डिना ही सर्य ग्रहण सा जान पड़ने 
लगा। मन्दोद्री का हृदय काँपने लुगा । मर्तियों के नेत्रों से आँख बह निकले | 
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छस्द-प्रतिमा खर्वाह पदिपात नभ अहिवात बहु डोलत महो। 
वर्षेहि बलाहक रधिर कच रज अशुभ अति सक.को कही ।। 
उत्पात अमित बिलोकि सुरमुति विकल कहि जय जय जय । 
सुर सभय जानि कृपालु रघुपति चाप शर जोरत भये ॥ 
देवमर्तियों की आँखों में आँप बहने लगे, आकाश से बज्रपात होने लगा, पवन चलने शोर 
भूमि कॉपने लगी । बादल रक्त बालु और धूल वरसाते हैं | उन बहुत से श्रशकुनों का बगन 
कौन कर सकता है ? बहुत से उपद्रव देख देवता और मुनि विकल हो रामजी को 'जय जय' 
कहने लगे | देवताओं को डरा हुआ जान कृपाळु श्रीरघुनाथजी ने धनुष परास चढ़ाये । 
दोहा-आकर्षड धनु श्रवण लगि, छाँडे शर इकतोस । 
रघुनायक शायक चले, मानहुँ काल फणीस ॥१5६॥ 
और कान तक धनुष को खींचकर भगवान ने इकत्तीस बाण छोड़े । श्रीरामळी के 
यह बाण ऐसे चले जेसे काले सांप जा रहे हों । 
शायक एक नाभि सर शोषा % अपर लगे शिर शुज करि रोषा 
ले शिर बाहु चले नाराचा %# शिर सुजहीन रुण्ड महि नाचा 
एक बाण ने नाभि का असृतङ्ण्ड सोख लिंया। अन्य बाण क्रोध पूर्वक उसके सिरों 
ओर श्रुज्ञाओं मं लगे सिरों और झुजांओं को लेकर बाण चले तथा मस्तक और हाथों 
से रहित धड़ ऐश्ती पर नाचने लगा । 
अं , 
धरणि धसे धर धाव प्रचण्डा %# तब प्रथु शर हति कृत युग खण्डा 
गजउ भरते घोर रव भारी क कहाँ राम रण हतों प्रचारी 
रण्ड के प्रचंड वेग से दौड़ने परं पृथ्वी धसकने लगी, तब प्रधु' ने बाण मार कर 
उसके दो खंड कर दिये। मरते समय वह घोर शब्दों से ग्ना कर कहने लगा-राम 
कहां हैं? उनको ललकार कर रण में मारू । 
डोली भूमि गिरत दशकन्धर % क्षुभित सिन्धु सरि दिग्गज भूधर 
परेउ धरणि दोउ खण्ड बढ़ाई % चापि भालु भर्कंट समुदाई 
रावण के गिरने से पृथ्वी हिलने लगी, समुद्र, नदियाँ, दिग्गज और पर्वत लुब्ध हो उठे 
शरीर के दोनों खंडों को बढ़ाकर रावण रोछों और बानरों को दाबकर पृथ्बी में गिरा । 
लड़ बहत्तर दिन संग्रामा % बानर राक्षस बिन विश्रामा 
वसुदिग दिन लड़िसो महिपरा % भूता मधुसित रावण मरा 


हे गरुड़जी ! बानर और राक्षस बिना विश्राम किये ही बहुत्तर दिन तक अरूंड . युद्ध 
> = : nA द रि 
करते रहे। रावण अठारह दिन लड़कर चेत सुदी चौरस के दिन मरकर पृथ्वी पर गिरा । | 


न्दोदरि आगे .भुज्, ोड़पन्ेऽनभहिनाइ. चले जहाँ जगदीशा 


१० र शकी भ्य श्रोरें मनद का शोक # 
_ मन्दादरों के आगे भुजाओं और मस्तकों को रखकर जहाँ संमार के स्वामी श्रीरामजी 
थे वहां बाण चले ओर तरकस में घुम गये । यह देख देवताओं ने नगाड़े बजाये | 
तासु तेज समान प्रभु आनन % हष देखि शम्भु चतुरानन 
जय जय धुनि पूरित ब्रह्मण्डा % जय रघुवीर प्रबल भुजदण्डा 
वर्षेहि सुमन देव मुनिवृन्दा # जय कृपालु जय जयति मुकुन्दा 
उसका तेज प्रश श्रीरामजी के ब्रुख में समा गया, यह देख शांकरजी और ब्रह्माजी 
प्रसन्न हुए । जय-जय को ध्यनि ब्रह्मांड भर में भर गई | हे प्रबल शुज दण्ड बाले प्रश्च ! 
आपको जय हो, जय हो । ऐसे जय-जयकार होने लगा | देवता और शुनियों के समूह 
फूल बरसाते हुए कहते हैं-हे दयालु ! हे मुकुन्द ! आपकी जय हो | जय हो । 
छन्द-जय कृपा कन्द सुकुन्द दन्द्र हरन शरन सुखदा प्रभो । 
खल दल विदारन परम कारण कारुणीक सदा विभो ॥ 
सुर सुमन वषत सकल हषंत बाजि दुन्दुभि गहगही । 
संग्राम आँगन राम अंग अनंग बहु शोभा लही॥ 

“ हे कृपानिथान मुकुन्द ! दुःख हरने वाले, शरणागत को सुखदायक, हे स्त्रामी ! 
दुष्टों के समूह के नाशक, सबके आदि कारण, सदेव दयालु, ऐव्वर्यशाली आपकी जय हो ।' 
इम प्रकार स्तुति करके सत्र देवता पुष्प बरसाते और प्रसन्न हो मारी शब्द वाले नगाड़े 
बाते हैं । समरांगण में श्रीरामी क अंगों ने अनेकों कामदेवों की शोमा प्राप्त की । 
छन्द-शिर जटा सुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजहों । 

जतु नील गिरि पर तड़ित पटल समेत उड़गण श्लाजहीं ॥ 
भुज दण्ड शर कोदण्ड फेरत रुधिर कन तन अति बने । 
जनु राज मुनिय तमाल तरु परं बेठि सब सुख आपने ॥ 
श्रीरामजी के सिर पर जटा मुकुट के बीच फूल अत्यन्त सुहावने लगते हैं, मानो 
नीले पवेत पर ब्रिजलियों के समूह समेत तारागण शोमायमान हो} श्रीरामजी अुजदणडों 
से धनुप बाण फेरते हैं । रक्त की छोटे शरीर कर ऐसी शोभा पा रही हैं, मानो तमाल 
के वृत्त पर लाल पक्षी अत्यन्त सुख पूर्वक बैंठे हों । 
दोहा-कृपाहष्टि करि वृष्टि प्रभु, अभय किये सुरवृन्द । . 
हर्षं बानर भालु सब, जय सुखधाम मुकुन्द ।।१८७॥ 
प्रभु श्रीरामजी ने कृपा दृष्टि की वर्षा कर देवताओं को निर्भय किया | तब बानर 
और रीछ प्रपन्न होकर बोले-सुख, के समुद्र मकुन्द भगवान आपकी जय हो । 
पतिभुज शिर देखत मन्दोदरि % मूछतःविकल खसी धरणी परि 
युबतिवृच्द रोवत उठि धाई % तेहि उठाय रावण पहं लाई 
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अपने पति की भुजाय और मस्तक देख मन्दादरा व्याकुलता से मूछित हो भूमि परि 
पड़ी । स्त्रियाँ रोती हुई' उठकर दौड़ीं और मन्दोदरी को उठाकर रावण क पास ल आई । 


पति गति देखि सो करहि पुकारा # छूटे केश न देह संभारा 


उर ताडना करहि विधि नाना % रोवत करहि प्रताप बखाना 
पति की दशा देख मन्दोदरी चिल्लाने लगी । उसके केश बिखर गये, देह की सुधबुध न 

रही, अनेक प्रकार से छाती कूटती और रोती हुई वह पति का प्रताप बखान करने लगी। 

तव बल नाथ डोलनितधरणी # तेजहीन पावक शशि तरणी 


शेष कमठ सहि सकहिन भारा % सो तनु भूमि परेड भरि छारा 

हे नाथ! तुझारे बल से पृथ्वी सदा कापती थी,अग्नि,चन्द्रमा और खय तेजद्दीन थे । शेष और 
कच्छप भी जिसका भार सहने में असमर्थ थे, तुझारा वही शरीर भूमि पर धूल से भरा पड़ा है। 
वरुण कुवेर सुरेश समीरा % रण सम्मुख धरि काहु न धोरा 


भुजबल जीति काल यम साँई % आज सो परेउ अनाथ को नाँई 
समर में वरुण, कुबेर इन्द्र और पवन का भी तुझारे सामने धैय छ.ट जाता था । हे स्वामी! 
आपने अधने बाहुबल से काल और यम को भी जीता था वही आज अनाथ से पड़े हो । 
जगत बिदित तुह्यार प्रभुताई % सुत परिजन बल बरणि न जाई 
राम विसुख अस हाल तुह्यारा % रहा न कुल कोउ रोवन होरा 
तुझारी प्रभुता जगत्‌ प्रसिद्ध है, तुझारे पुत्रों और कुटुम्ब का बल वर्णन नहीं किया 
जा सकता था । किन्तु रामजी से बिरोध कर लेने के कारण तुहारा यह हाल हुआ कि 
आज तुझारे कुल में कोई रोने वाला भी न रहा । 
तव वश विधि प्रपच सब नाथा % सब दिशिपति नित नार्वाह माथा 
अब तव शिर भुज जंबुक खाहीं % रास विमुख यह अनुचित नाहं 
काल विवश पति कहा न साना % अग जगनाथ सनुज करि जाना 
हे नाथ ! विधाता की सारी सृष्टि तुझारे अधीन थी। सब दिग्पाल भय से तुम्हें सदा 
माथा नवाते थे | आज तुझारे ही सिरों और शुजाओं को गीदड़ खाते हैं। राम विश्रुख 
के लिये ऐसा होना अनुचित नहीं है। हे स्वामी काल के बश में होने से तुमने मेरा 
कहा नहीं माना और चराचर के स्त्रामी को मनुष्य करके माना। 
छन्द-जान्यो मनुज करि दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयम्‌ । 
जेहि नवत शिव ब्रह्मादि सुर पिय भजेउ नाहि करुणामयम्‌ ॥ 
आजन्म ते परद्रोह रत पापौघमय तव तन अयम्‌। 


तुमहुँ दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयस्‌॥ 
तुमने राचसरूपी वन को जलाने वाले अग्निरूपी साक्षात्‌ विष्णु को मनुष्य माना, जिन्हे 
शिव आदि देवता भी मस्तक झुकाते हैं । हे पतिदेव! तुमने उन करुणामय राम को 
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# रावण का दाह-कमे संस्कार # ८१६ 
नहीं भजा । तुझारा यह पापमय शरीर जन्म से ही दूसरों से बैर करने में तत्पर रहा था, पर 
रामन तुप्रको भी अपना लोक दिया । में उन विकार रहित ब्रह्म को प्रणाम करती हूँ । 
दोह!-अहह नाथ रघुनाथ सम, कृपासिन्धु को आन। 

सुनि दुर्लभ जो परमगति, तुमहि दीन भगवान ॥१८5॥ 
अहह नाथ ! रघुनाथजी के समान दयालु और कीन है ! जिन्होंने जो कि सुनियो 
को भी दुलभ है वह परम गति आपको दी है। * 
मन्दोदरी वचन सुनि काना # सुर सुनि सिद्ध सबहि सुख माना 
अज महेश नारद सनकादी # जे मुनिवर परमारथ वादी 
रावण की रानी मन्दोदरी की बातें कानों से सुन देवता मुनि और सिद्ध सब सुखी 
हुए । ब्रह्माजी, महादेवजी, नारदजी, सनकादिक परमार्थवादी तथा श्रेष्ट मुनि- 
भरिलोचन रघुपतिहि निहारी % प्रेम मगन सब भये सुखारी 
रोदन करत देखि नर नारी %# भयउ विभीषण मन दुख भारी 
` एकटक हो रघुनाथजी को देख प्रम मग्न हो सुखी हो गये । स्त्री-पुरुषों को रोते देख 
विभीषण के मन में बड़ा भारी दुःख हुआ । | 
बन्धु दशा बिलोकि दुख कीर्‍हा %# राम अनुज कह आयसु दीन्हा 
लक्ष्मण जाहि ताहि समुझावा ॐ बहुरि विभीषण प्रभु पह आवा 
भाई की दशा देख विमीपण दुःखी हुए । श्रीरॉमजी ने लक्षमणजी को आज्ञा दी, 
लक्षमणजी ने जाकर विभीषण को समझाया। फिर विभीषण श्रीरामजी के पास आये | 
कृपा हष्टि रघुवीर विलोका # करहु क्रिया परिहरि अब शोका 
कीन्ह क्रिया प्रभु आयसु मानी औ# विधिवत देशकाल गति जानी 
रामजी ने कृपादष्टि से उनको देखकर कहा-अब शोक त्याग भाई की क्रिया करो । प्रश 
की आज्ञा मान देश काल की गति जान, उन्होंने विधि सहित भाई की सब क्रियां की । 
दोहा-मयतनयादिक नारि सब, देहि तिलाँजलि ताहि। 
भवन गईं रघुवीर गुण, गण वर्णत मन माहि ॥१८5॥ 
मन्दोदरी आदि सब स्त्रियाँ रावण को तिलाँजलि देकर मन में रघुनाथजी के गुणों 
का बखान करती हुई घर को गई । है 
आय विभीषण पुनिशिर नाये % कृपासिन्धु तब अनुज बुलाय 
तुम कपीश अङ्कइ नल नीला % ज'म्बबन्त मात नयशीला 
विभीषण ने फिर आकर मस्तक नवाया तब दयालु" श्रीरामजी ने लक्षमणजी बुला 
कर कदा--तुम सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जाम्बवान और नीतिज्ञ हनुमान-- 


सब मिलिजाहु विभीष्षणञ्साश्चा. कन्सार ह कहेउ रघुनाथा 
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पिता बचन में नगर न जाऊं # आपु सरिस प्रिय अनुज पठाऊ 
सब मिलकर विभीषण के संग जाओ और उनका राञ्याभिपेक करो । मैं पिताकी आज्ञा 

न होने के कारण नगर में न जाऊं गा, रिन्तु अपने ही समान, प्रिय क्षमण को भेज रहा हूँ । 

तुरत चले कपिसुनुप्रभु वचना % कोन्ह जाय तिलक को रचना 


सादर सिंहासन बेठारी # तिलक सारि अस्तुति अनुसारी | 
प्रश्र को आज्ञा सुन बानर शीघ्र ही चले और बाकर तिलक की तयारी को । रौद्र 
पू्ेक विभीषण को सिंहासन पर ब्रिठाकर राजतिलक किया और विनती की । 
जोरि पाणि सबही शिर नाये % सहित विभोषण प्रभु पहेँ आये 
तब रघुवीर बोलि कपि लीन्हे % कहि प्रिय बचन सुखी सब कोन्हे 
फिर सब लोगों ने हाथ जोड़ मस्तक नवाया, पुनः सब विभीषण सहित श्रीरामजी के 
पास आये । रघुनाथजी ने बानरों को बुलाकर मधुर वचन कहकर सबको सुख दिया । 
छन्द-कोऱ्हे सुखी सब कहि सुवाणी बल तुझारे रिपृ हयो । 
पायो विभीषण राज लिहुंपुर यश तुझारो नित नयो ॥ 
सोहि सहित शुभ कीरति तुह्यारी परम प्रीति जो गाइहैं । 
संसार िध्षु अपार पार प्रयास बिनु तरि जाइहैं॥ 
अशत समान मधुर वाणी से बानरों को सुखी कर कहा कि तुझारे ही बल से श्त्र्‌ 


मारा गया और बिभीषण को लंका का राज्य मिला। इससे तुझारा यश तीनों लोकों में 
नित्य नया बढ़ेगा, मेरे यश के साथ जो भी तुक्षारा उत्तम यश प्रेम सहित गायेंगे, वे 


he 


अपार संसार सागर से बिना परिश्रम के ही पार हो जायेंगे । 
दोहा-सुनत राम के वचन मृदु, नहि अघात कपि पुञ्ज । 
बारहिबार विलोकि सुख, गहाहि राम पद कञ्ज ।।२००॥। 
द रामजी के 202 बचन सुन बानर तृप्त नहीं होते, बार बार श्रीरामजी को मुख देखकर 
उनके कमलरूपी चरणों का स्पर्श करते हैं । - 
पुनि प्रभु बोलि लिये हंतुमाना # लङ्का जाहु कहेउ भगवाना 


समाचार जानकिहि सुनावहु % तासु कुशल ले तुम चलि आवहु 


„ फिर प्रञ्चु श्रीरामजी ने हनुमान को बुलाकर कहा-तुम लंका में जाओ. | सीता को 
यहा का सब समाचार सुनाओ और उनकी कुशल लेकर लौट आओ । 


तब हनुमन्त नगर महँ आये.% सुनि निशिचरी निशाचर धाये 


रजा बहु भकार तिन कोन्ही % जनक सुता देखाइ पुनि दीच्ही 
पब इनुमान लंकापुरी में आये, यह सुन राक्षसियाँ और राक्षस दौड़े, उन्होंने हनुमान 
जी का अनेक प्रकार से सत्कार किया और जानकीजी दो दिखा दिया । 


दूरहि ते प्रणाम तिन्ह ,कोस्ह अ्रुपलि'छूल जानकी चोग्हा 
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रह प्रभु कृपा निकेता % कुशल अनुज कपि सेन समेता 
उन्हें rl को दूग ही से प्रणाम किया । सीताजी ने भी श्रीराम के दूत को पहचान 
लया । वे बोलीं-हे तात ! कृपालु प्रथु रोटे भाई और वानरी सेना सहित कुशल पू तो हैं । 
सब विधि कुशल कोशलाधीशा + मातु समर जीतेउ दशशीशा 


अविचल राज विभोषण पाये % सुनि कपि वचन हषं उर छाये 
हचुमाननी बोले-हे माता ! श्रीरा्जी सब प्ररार से कुशल हैं | युद्ध में उनने रावण जीत 
लिया और विभीषण को अटल राज्य मिला | हनुमान की बातें सुन सीताजी मन में हर्षित हुई। 
छन्द-अति हर्षं मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा । 
का देउं तोहि अलोक्य महेँ कपि किमपि नहि वाणी समा ॥। 
सुनु मातु में पायउ अखिल जग राज आज न संशयम्‌ । 
रणति रिपुदल बन्धु युत पश्यामि राम निरामयम्‌ ॥। 
सीताजी के मन में बड़ा ष हुआ, शरीर में रोमांच हो गया और आँखों में आँख भरकर 
बार-बार कहते लगीं-हे बानर ! में तुम्हें क्या दू? त्रिलोक में तुझारे प्रिय वचन के समान कुछ 
नहीं है । हनुमान बोले-हे माता ! मैंने आज निस्सन्देह समस्त संसार का राज्य पा लिया, 
क्योंकि युद्ध में शत्रु सेना को पराजित क्रिये लक्ष्मण और राम को सकुशल देखता हूँ। 
रे 
दोह-सुनु सुत सद्गुण सकल तव, हृदय बसे हनुमन्त । 
सानुकूल रघुवंश मणि, रहें समेत अनन्त ॥२०१॥। 
जानोजी बोलीं-है पुत्र हनुमान ! सुनो, तुझारे हृदय में समी अच्छे गुण निवास करें 
और लएमण सहित श्रीरामजी तुम पर सदा अनुकूल रहें । 
अब सोइ यतन करहु तुम ताता # देखौं नयन श्याम मृदु गाता 
तब हनुमान राम पहं जाई % जनक सुता की कुशल सुनाई 
हे तात ! अब तुम बही प्रयत्न करो, जिससे मैं नेत्रों से कोमल श्याम शरीर औरघुनाथजी 
को देखूँ | तब हनुमानजी ने रामजी के पास जाकर सीताजी की कुशल सुनाई | 


सुनि वाणी पतंग कुल भूषण % बोलि लिये युवराज विभीषण 

मारुत सुत के संग सिधावहु % सादर जनक सुता ले आवहु 
ये वचन सुन ब्रर्यवंश शिरोमणि श्रीरामजी ने अंगद ब विभीषण को बुलाकर कहा-. 

हनमानजी के साथ जाकर आदर सहित जानकोजी को ख्िवा लाओ । 

` हि ~ w + 

तुरतहि सकल गये जहे सीता % सेवाह सब निशिचरी विनीता 

वेगिविभीषणतिनहिसिखावा % सादर तिन सीतहि अन्हवावा 


तुरन्त ही सब वहाँ गये, जहाँ सीताजी थीं और सब निशाचरियाँ विनीत भाव से सेवा 
कर रही थीं ।.विभीपण की आज्ञानुसार आदर सहित उन्होंने सीताजी को स्नान कराया | 


दिव्य वसन भूषण प्रहिदये, त्रिका अङ्गिर साजि पुनि लाये 
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तापर हि चढ़ी वेदेही # सुमिरि राम सुख धाम सनेही 
फिर दिव्य बस्त्राभूषण पहनाये और उत्तम पालको सजाकर ले आये । जानकी सुख 
के मंडार स्नेही रामजी का स्मरण कर प्रसन्न हुई और उसमें जा बेठीं । ॒ 
वेतपाणि रक्षक चहुं पासा # चले सकल मन परम हुलासा 
देखन भालु कोश सब आये % रक्षक कोटि निवारण धाये 
बेत हाथों में लिये रक्षक चारों ओर चले, उनके मन में अत्यन्त उमंग है । रीछ और 
बानर सीना को देखने के लिये आये तो करोड़ों रखवाले उनको रोकने को दौड़े । 
कह रघुवीर कहा मम मानहु % सोर्ताह सखा पयादे आनहु 
देर्खाह कपि जननी को नाई % विहँसि कहा रघुवीर गोसाई 
तब रघुनाथजी ने कहा-हे सखा ! मेरा कहना मानकर सोता को पैदल ही लाओ, 
जिससे बानर मातां की भाँति दशन करें । स्त्रामी रघुनोथजी ने यह हँपकर कहा-- 
सुनि प्रभु वचन भालु कपिहरषे % नभ ते सुरन सुमन बहु वरषे 
सीता प्रथम अनल महेँ राखो % प्रकट कीन्ह चह अन्तर साखी 
प्रभु को आज्ञा सुनकर रीछ बानर हर्पित हुए और देवताओं ने आकाश से बहुत से 


फूल बरसाये । श्रीरामजी ने पहिल सीताजी अग्नि को सौंप दी थीं। अ उन्हें अन्तःकरण 
के साक्षी भगवान प्रकट किया चाहते हैं । 


दोहा-तेहि कारण करुणायतन, कहे कछुक दुर्वाद। 
सुनत यातुधानो सकल, लागों करन विषाद ॥२०२॥ 
इसी कारण दयासागर रामजी ने जानकीजी से कुछ दुर्बचन कहे (कि तुारे युद्ध 
होने का क्या प्रमाण है) जिन्हें सुनकर सब राज्षसियाँ दु:खी हो गई । 
प्रभु के वचन शीश धरि सीता % बोलो मन क्रम वचन पुनीता 
लक्ष्मण होहु धमे के नेगी न पावक प्रकट करहु तुम बेगी 


मु के वचन शिरोधाय कर मन, कर्म और वचन से पवित्र जानकीजी बोलीं-हे 
लक्षमण ! धम के भागी बनो, जल्दी आग प्रकट करो | 


सुनत लषण सीता को बानी % विरह विवेक धर्म नय सानी 


लोचन सजल जोरि कर दोऊ % प्रभुसन कछु कहि सकत न कोऊ 
वियोश, घम, ज्ञान ओर नीति से युक्त सीता की वाणी सुन लक्षमणज्ी के नेत्रों में आँस 
भर आये । वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे, प्रभु से वह भी कुछ नहीं कह सकते थे । 


देखि राम रुख लक्ष्मण धाये % पावक प्रकट काठ बहु लाये 
प्रबल अनल बिलोकि वेदेही %# हृदय हषं कछ भय नहि तेहो 

श्रौरामजी का भाव समझ लक्षमण ने दौड़कर बहुत सी लकड़ी लाकर अग्नि प्रज्यलित 
की । प्रवल अग्नि देख जानकोली ओमन में“फसम्मसा' शु्ेःपहम्हें कुछ भी भय न लगा। 
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जो मन क्रम वच सम उर माहों % तजि रघुवीर आन गति नाहीं 


तो कृशानु सबकी गति जाना # मो कहें होउ श्रीखण्ड समाना 
यदि मन, कम, वचन से मेरे हृदय में श्रीरामजी को छोड़ और की गति न हो तो अग्नि ! 
तुम मेरे लिये चन्दन के समान शीतल हो जाओ । तुम बो सभी की गति जानती हो ! 
छन्द-श्रीखंडसम पावक प्रकट किय सुमिरि प्रभु तेहि महे चली । 
जय कोशलेश महेश वन्दित चरण रज अति निर्मली ॥ 
प्रतिबिम्ब अरु लोकिक कलङ् प्रचंड पांवक महेँ जरे । 
प्रभु चरित काहुन लखेउनभ सुर सिद्ध मुनि देखत खरे॥ 
जानको ने प्रभु को स्मरण कर्‌ चन्दन जेसी शीतल आग में प्रबेश किया और बोलीं-- 
उन कीशलपति की जय हो, जिनकी पवित्र चरणरज की शंकरजी वन्दना करते हैं । सीताजी 
का प्रतिबिम्ब और सांसारिक कलंक भीषण अग्नि में जल गया । आकाश में देवता, सिद्ध, 
मुनि खड़े देखते रहे, परन्तु प्रभु का यह चरित्र कोई न जान सका | 
छन्द-तब अनल भूसुंर रूप कर गहि सत्य श्री श्रुति विदितसो । 
जिमि क्षीरसागर -इन्दिरा रार्माह समर्पी आति सो ॥ 
` सोइ राम वाम विभाग राजत रुचिर अति शोभा भली । 
नवनीत नीरज निकट मानहुँ कनक पंकज की कली ॥ 
तव अग्नि ने ब्राह्मण का रूप धर कर वेदों में साक्षात्‌ लक्षमीरूपिणी प्रसिद्ध जानको 
का हाथ पकड़ श्रीरामजी को सौंपा, जैसे विष्णु को क्षीरसागर ने लक्ष्मीजी साँपी थीं । 


वही जानकीजी रामजी की बाँई ओर विराजमान हैं | वे ऐसी शोभायमान हुई जेसे नवीन 
नील कमल क पांस सोने की कमल कली खिली हो । 


दोहा-हषि सुमन वर्षाहि विबुध, बार्जाह गगन निशान। 
गार्वाह किन्नर सुरवधू, नाचहि चढ़ी विसान॥२०३॥ 
दोहा-श्रीजानकी समेत प्रभु, शोभा अमित अपार। 
देखि भाल. कपि हषेउ, जय रघुपति सुखसार ॥२०४॥ 
देवता प्रसन्न हो पुष्प बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बजते हैं, किन्नर गाते व देवः 
पत्नियाँ विमानों पर चढ़ी नाचती हैं | सीता सहित प्रश की अत्यन्त शोमा देख रीछ व 
बानर प्रसन्न होकर बोले--आनन्दकन्द भगवान राम को जय हो | 
तब रघुपति अनुशासन पाई % मातलि चला चरण शिर नाई 


आये देव सदा स्वारथी % वचन कर्हाह जनु परमारथी 
तब श्रीराम की आज्ञा पा चरणों में मस्तक झुकाकर इन्द्र का सारथी मातलि चला 
गया । तब सदा के स्ता्थी देवता आकर ऐसे वचन कहने लगे, मानो बड़े ही परमार्थी हों । 
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दोन बन्धु दयालु रघुराया % देब कीन्ह देवन पर दाया 

विश्व द्रोहरत यह खल कामी # निज अघ गयो कुमारग गामो 
हे दीनबन्धु ! हे दयालु,हे रघुनाथ,हे देव ! आपने देवताओं पर बड़ी कृपा के । संसार भर 

से पैर रखने बाला यह दुष्ट, महा कामी, कुमार्गी रावण अपने ही पापों से नष्ट हो गया । 

तुम सर्वज्ञ ब्रह्म अविनाशी # सदा एक रस सहश उदासी 

सकल अगुण अनवद्य अनामय % अजित अमोघ शक्ति करुणामय 


आप सर्वज्ञ, ब्रह्म, विनाशी तथा नित्य एक रस स्वभाव से उदासीन,. कलाहीन, 


निगु ण, निदोष, निविकार, श्रजित, अमोघ,शक्तिमान और करुणामर हैं । 
सीन कमठ शूकर नरहरी % बामन परशुराम वपु धरी 
` जब जब नाथ सुरनदूख पावा % नाना तंनु धर तुर्माह नश।वा 
आपने मत्स्य, कूम, वाराह, नृसिंह, वामन और परशुराम अवतार धारण किया हे । हे 
नाथ ! जब जब देवताओं ने दुःख पाये, तब अनेकों शरीर रख आप ही ने दुःख दूर किये । 
रावण पाप मूल सुर द्रोही % कास लोभ' सर रति-अति कोही 
सो कृपालु तव धाम सिधावा ३६ यह हमरे मन अचरज आवा 


जो रावण महा पापी, देवशर काम-लोभ, अहंकार की खान तथा बड़ा ब्रोधी था, हे 
कृपालु ! बह भी आपके लोक को चलां गया । यह देख हमारे मन में बड़ा विस्मय होगया है । 


हम देवता परम अधिकारी # स्वारथ रत तब भवित विसारी 

भव प्रवाह सन्तत हम परे % अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे 
हम दृवता परम अधिकारी होकर स्वार्थ परायशता के कारण आपकी भक्ति को तज कर 

सागर क प्रवाह में पड़े ह, हे प्रभो ! अब हम आपको शरण हैं। हमारी रक्षा कीजिये | 


दोहा-करि विनतो सुर सिद्ध सब, रहे जहँ तहेँ करजोरि। 


अतिशय प्रेम सरोज भव, अस्तुति करत बहोरि ॥२०५॥ 


वि ये | Do ~ 
इस प्रझार देवता और सिद्धगण विनय कर हाथ जोड़े इधर उधर खड़े रहे तव फिर 
कमल स उत्पन्न ब्रह्माजी बड़े प्रेम से इस प्रकार स्तुति करने लगे- 


जय राम सदा सुख धाम हरे % रघुनायक शायक चाप धरे 
अब वारण दारण सिंह प्रभो % गुणसागर नागर नाथ विभो 


`` सदा सुखके स्थान है राम! आपको जय हो! है रघुनाथजी! आप श्रे धनुष बाण घारी हैं हे प्रश्चु! 
ससाररूपी हाथीको मारने थाले आप सिंहरूप हो । आप गुणों के सागर, चतुर और समर्थ हो । 
तनु काम अनेक अनूप छबी % गुण गावत सिद्ध सुनीन्द्र कवी 
पश पावन रावण नाग महा % खग नाथ यथा करि कोप गहा 

अनेकों कामदेव के समान आपके शरीर की . अनुपम शोभा है, सिद्ध, सुनीश्वर और 
कविगण आपके गुण गोते हैं । आपका यश पवित्र है । हे प्रभु! जसें गरुड़ सर्प को 
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१०% # देवताओं द्वारा राम को स्तुति % ८२५ 
क्रोध से पकड़ लेता है । ऐसे ही आपने कप कर रावण को मार डाला । F | 
जन रञ्जन भञ्जन शोक भयं % गत क्रोध सदा प्रभु बोधमय 


अवतार उदार अपार गुनं % महि भार बिभञ्जन जानम 
आप भक्तों को आनन्द देने वाले, शोक और भय के नाशक, क्रोध रहित प सदैव 

विज्ञान रूप हो | आपका उदार अबतार अपार गुणों से युक्त है। आप एथ्वी के भार 

को नाश करने वाले तथा ज्ञान की राशि हैं । | 

अज व्यापक सेक सनादि सदा % करुणाकर राम नमामि सुदा 

रझुबंश विभूषण दूषणहा ओ कृत भूप विभीषण टीन हा 
हे राम ! आप अजन्मा हैं, व्यापक हैं, अनादि और .सनातन हैं, दै दयालु : ब 

प्रसन्नता पूर्वक आपको प्रणाम करता हुँ । हे Fl | दूषण | राक्षस के शत्रु |! आप 

॒ बड़ करू 
दरिद्र विभीषण को राजा बना दिया । आपको ड्राई कहा तक र पु 
गुणज्ञान निधान अमान अज % नित राम नमामि विधु विरज 


भुजदण्ड प्रचण्ड प्रताप बलं % खल वृन्द निकन्द “नहा हरा 
गुन और झान के भंडार, मान रहित, जम्मा, माया रहित, Kd ब का 

कारी हे प्रभो ! में आपको प्रणाम क हूँ / आपके भ्रुजदण्डों का बल ऑर प्र 

है। आप दुष्टों के नाश करने में बड़े प्रण है। हा 

बिन कारण दीनदयालु हितं % छवि धाम नमासि रमा सहि 


भवतारण कारण कार्य परं % मन सम्भव दारुण Fs; 
` दाप अक्रारण ही दीनदयालु और हितकारी हो, हे शोभा के धाम _ ब उ 
पको प्रणाम करता हूँ । आप संसार को तारने. वाले, कारण व कायं से पर हैं, 

मन से उत्पन्न कठिन दुःख केनाशक है | £ 
शरचाप मनोहर तूणहरं # जल दारण लोचन भूपवर 
ख मन्दिर सुन्दर श्रीरमनं # सद मार महा समता अ 
सु न्दर धनुप बाण ब तूणीर धारण क्रिये हैं, कमल से लाल त्रो चाले और आ 

रे हे के स्थान, सुन्दर रूप वाले हैं, लक्ष्मी के साथ विहार करन वाले. मद, कः 
और भारी मोह को शांत करने वाले हैं। dee 
अत्रवद्य अखण्ड अगोचर सो # सब रूप स हो 

ति वेद बदरित न दन्त कथा * रवि आतप भिन्न न (पा, रा 
के आप निर्दोष हैं, अखंड हैं, इन्द्रियों से परे हैं,सर्वरूप होकर भी सबसे भिन्न कल. द्‌ 
कहते हैं | यह दन्त कथा नहीं है । जसे खर्य से धूप एथक भी है और पृथक नहीं भी है। 


कृतकृत्य व्रिभो सब बानर ये % निरखन्त तवानन सादर ये 


'श्चिक जीवन देब शरीर हरे % तव भवित बिना भव भूलि परे 
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हे प्रभो । यह सब बानर कृताथ होगये जो सांद्र आपके मुख का दशन कर त हँ [ 5 प्रभो! 
हम देवों के शरीर और जीवन को धिक्कार है जो आंपको भक्ति बिना संसार मं भूल पड़े हैं। 


अब दीन दयालु दया करिये % मति मोर विभेद करो हरिये 


जेहिते विपरीत क्रिया करियं # दुख सो सुख मानि सुखो चरिये 
हे दयालो ! अब कृपाकर भेद मानने वाली मेरी बुद्धि को हर लीजिये, बुद्धि से मै 

विरुद्ध कम करता हूँ और दुःखों को सुख मानकर सुखी हुआ धूमता हूँ । 

खल खण्डन मण्डन रम्य क्षमा % पद पंकज सेदित शम्भु उसा 


नृप नायक दे वरदान मिदं % चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदं 
आप दुष्टों के नाशक और प्रथ्वी को सुशोभित करने बाले भूषण हें। भवानी सहित 
शंकरजी आपके चरणकमलों की सेवा करते हें। हे भहाराज ! मुझे यह वरदान दीजिए 
कि आपके चरण कमलों में मेरा सदैव प्रेम बना रहे । 
दोहा-विनय कीन्ह चतुरानन, प्रेम प्रफुल्लित गात। 
शोभा सिन्धु विलोकत, लोचन नाहि अधात ॥२०६॥ 
. प्रेम में प्रफुल्लित हो ब्रह्माजी ने इस प्रकार बिनती की | शोभा के सिन्धु श्रीराम को 
देख उनके नेत्र तृप्तं नहीं होते । 
तेहि अवसर दशरथ तहेँ आये %# तनय बिलोकि नयन जल छाये 
अनुज सहित प्रणाम प्रभु कीन्हा % आशिर्वाद पिता तब दीन्हा 
उसी समय दशरथजी वहाँ आये और पुत्रों को देख उनके नेत्रं में आँख आगये, लक्ष्मण 
जी सहित प्रभु श्रीरामजी ने पिता को प्रणाम किया । तत्र पिता ने आशीर्वाद दिया । >> 
तात सकल तव पुण्य प्रभाऊ % जीतेउँ अजय निशाचर राऊ 


सुनि सुत वचन प्रीति अति बाठ़ी % नयन नीर रोमावलि ठाढ़ी 
रामजी बोले-हे पिताजी ! आपके पुण्यके प्रभाव से ही मैंने अजेय रावण को जीता है । पुत्र 
के वचन सुन उन्हें बड़ा प्रेम बढ़ा, आँखों में आंख आ गए और शरीर रोमांचित होगया | 

रघुपति प्रथम प्रेम अनुसाना % चिते पितहि दीन्हों हढ़ ज्ञाना 


` ताते उमा मोक्ष नहि पावा % दशरथ भेद भक्ति मन लावा 

रामजी ने पहले प्रम को विचार कर पिता की ओर देख उन्हें दृढ़ ज्ञान दिया। हे 
भवानी ! दशरथजी ने भेद भक्ति में मन लगाया था, इससे झुक्ति नहीं मिली । द 
सगुण उपासक मोक्ष न लेहीं % तिन कहूँ रास भक्ति निज देहीं 


भार बार करि प्रभुहि प्रणामा # दशरथ हषि गये निज धामा 
सशुणोपासक युक्ति नहीं चाहते, इसी से रामजी उन्हें अपनी भक्ति देते हैं । महाराज 

दशरथ प्रभु को बारम्बार प्रणाम कर प्रसन्नता पूर्वक अपने घाम को चले गए | 

दोहा-अनुज जानकी सहित प्रभु, कुशल कौशलाधीश । 
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छवि बिलोकि सन हृषित, अस्तुति कर सुर ईश ॥२० 
लक्षमणजी आऔर जानकी सहित अवधपति श्रीरामजी को _सकुशल बठे देख और 
उनकी शोमा देख प्रसन्न हो देवराज इन्द्र इस प्रकार स्तुति करन लगे | 
जय राम शोभा धाम ॐ% दायक प्रणत विश्राम । 
धततूण वर शर चाप # भुज दण्ड प्रवल प्रताप ॥ 
जय दूषणारि खरारि % मदन निशाचर झारि। 


यह दुष्ट मारेउ नाथ % भये देव सकल सनाथ। र 
` हे शोमा के घर, शरणागतों को विश्राम दांता राम! es जय हो । os 
तरकस और धनुप-बाण लिये हैं, आपके मुजदण्डों कां मारो प्रतार है । है Mt 
के शत्रु, निशाचरों के समूह को हनन करने वाल जापकी जय हो | दे नाथ ' 
दुष्ट को मारा इससे सभी देवता सनाथ होगये । 
जय हरण धरणी भार ॐ महिमा उदार अपार। 
जय रावणारि कृपाल % किये यातुधान बिहाल \\ 
लंकेशा अति बल गर्व # किये वश्य सुर । | 
मुनि वृन्द नर खग नाग % हठि पंथ सबके ला । मे 
> पथ्यी के भार को हरने वाले ! आपको जय हों,आपकी महिमा उदार ओर रा ड 
ड स शत्रु कृपालु राम | आपकी जय हा | क र ह मा या | 
न न ग को बल का बड़ा घम०्ड था । उसने देवताओं ब , गन्धः ; ; 
हे के की पक्षी, नाग आदि सबके मागें म हठ पूबक बाधक था । अ 
परद्रोह रत अति दुष्ट ॐ पायो सो फल पाप 
अब सुनहु दीनदयाल # राजीव नयन विशाल ॥ 
मोहि रहा अति अभिमान # नाहि कोउ मोहि समान | 
अब देखि प्रभु पद कञ्ज ओ गत मान प्रद सुख पुञज। 


आ म ३ 2 उसने अपने 

हे था अत्यंत दुष्ट ब्‌ पापी था। उसन मा 

र के साथ द्रा करन म्म सलग्न हर] - RR य | य्न 
त पा लिया | दीनदयालु' कमल समान विशाल शा है / ड्ब 

बढ़ा अभिमान था कि मेरे समान कोई मी नहीं है, परन्तु है खुल ग 7 

आपके कमलरूपी चरण देख मेरा वह सब घमण्ड दूर हगया | 


कोई ब्रह्म निणुण ध्याव %६ अव्यक्त जेहि श्रुति गाव। | 
मोहि भाव कोशल भूप % श्रीराम सगुण के ४० 
चाहे कोई निगुण ब्रह्म का ध्यान करता रह, जिसे वेद 'अदृश्य बहते ह, 

मुझे तो हे. अयोध्यापति राम ! आपका सशुण रूप ही मला लगता है । ठ 
वदेहि अतुज समेत # मम हृदय करहु नि 
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८२५ # लकाफाण्ड # 
Digitiged by eGangotri SiddhantaGyaan क्ति 


मोहि जानिय निज दास % द भक्ति रमा निवास ॥ 
जानकी ब लक्षमण सहित मेरे हृदय मन्दिर में बसिये और हे रमानिभास ! न 
अपना ही सेवक जानकर अपनी भक्ति दीजिये | 
छन्द-द भक्ति रमानिवास त्रास हरण शरण सुखदायक। 
सुखधाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायक॥ 
सुरवृम्द रंजन इन्द्र भंजन मनुज तनु अतुलित बल । 
` ब्रह्मादि शंकर शेव्य राम नमामि करुणा कोमलं॥ 
है रमानिवास ! मुझे अपनी भक्ति दीजिये, आप शरण में आये हुओं के दुःखहारी 
श्रीर सुखदायक हैं, हे सुखधाम, हे अनेक .कामदेवों के समान छवि वाले श्रीरामजी ! में 
आपको प्रणाम करता हूँ । हे देवगर्णो को आनंद देने वाले, दुःख भंजन, अतुलित बल 
पाल मलुष्य रूपधारी, शिव, ब्रह्मादि देवताओं के आराध्य देव ! श्रीरामज्जी ! करुणा से 
कोमल स्वभाव वाले आपको मैं प्रणाम करता हूँ । 
fo {> 
दोहा-अब करि कृपा बिलोकि मोहि, आयसु देह कृपाल । 
, काह करहुं सुनि प्रिय वचन, बोले दीनदयाल ॥२०८॥ 
है कृपालु ¦ कृपादृष्टि से देख इञ्च आज्ञा दीजिये कयां करूँ । ये सुन दीनदयाल बोले. 
सुनु सुरपति कपि भालु हमारे # परे भूमि निशिचर के मारे 


सस हित लागि तजे इन प्राना % सकल जियाउ सुरेश सुजान 
कर है सुरेन्द्र ! हमारे रोछ और बानर राक्ष्सों से मारे हुए रणथूमि में पड़े हैं। इन्होंने 
मरे हित के लिये प्राण दिये हैं। इससे हे इन्द्र । इन सबको जीवित करदो | " 
सुन खगपति प्रभु की यह बानी 3% अति अगाध जॉन हि सुनि ज्ञानी 
प्रभु सक त्रिभुवनमारि जियाई ऋ केवल शक्रहि दीन बडाई 
है द मको यह वाणी बड़ी ही गम्भीर थी,इसका आशय ज्ञोनो शुनिगण ही जान सकते 
भृ i लोकोंको भी मारकर जीवित कर सकते हैं । यहाँ तो इन्द्रको केबल यश दियाहै। 
सुधा बाब कपि भालु जियाये + हृषि उठे सब प्रभु पहु आये 
सुधावृष्टि भइ दोउ दल ऊपर + जिये भालु कपि नाहि रजनीचर 


ए कर को वर्षा कर रीछों और बानरों को जिलाया | वे सब्र प्रसन्न होकर उठकर 
आये, अभृत की वर्षा दोनों दलों पर हुईै,ङिंतु रीछ वानर ही जिये राक्षस नहीं । 


रामाकार भये तिनके मन # मुक्त भये छटे भवबन्धन 
सव वेश सब कपि अरु ऋक्षा % जिये सकल रघुपति की इक्षा . 


बॉ रो दक € रामरूप दोगये थे, इससे वे भव-बंधनों से मुकत होगये थे । सब बानर 
नशा के अशा से उत्पन्न थे, वह रघुनाथजी की इच्छा से जी उठे । 
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००ह-शिवली-हार रपी वति . हर 
रास सरिस को दीन हितकारी % कीन्हे सुक्त निशाचर झारी 


खलबल धाम कामरत रावन % गति पाई जो मुनिवर पावन 
भ्रीरामजी के समान दीनों का हितेपी कीन है, जिन्होंने सब राक्षसों को मुक्तित दे दी । 
तथा दुष्ट, पापी और कामी रावण को भी वह गति मिली, जिसे श्रेष्ठ मुनि नहीं पाते । 
दोह!-सुमनर्वर्ष सुर सब चले, चढ़ि चढ़ि रुचिर विमान। 
देखि सुअवसर राम पह, आये शंभु सुजान॥२०८॥ 
सब देवता पुष्प बरसा करके सुन्दर विमानों पर चढ़कर अपने स्थानों पर चले गये । 
तब अवसर पा सुजान शंकरजी श्रीरामजी के पास आये | 
दोहा-परम प्रीति कर जोरिकरि,नलिन नयन भरि वारि । 


पुलकित ततु गद्गद्‌ गिरा, विनय करें अत्रिपुरारि ॥२१०॥ 
बड़े प्रेम के साथ हाथ जोड़कर कमल सरीखे नेत्रों में आम भरकर रोमांचित शरीर से 
शिवजी गदुग़द्‌ कंठ हो श्रीरामजी की स्तुति करने लगे | 
भास भिरक्षय रघुकुल नायक ॐ धूत कर चाप रतिर वर शायक 
सोह सहा घन पटल. प्रभङजन % संशय विपिन अनल सुररञजन 
हे रघुकुल श्रेष्ठ श्रीरामजी ! मेरी रक्षा कीजिये। आपके हाथों धनुष और उत्तम बाण हैं | 
ह सुररंजन ! आप मोहरूपी सघन बादलोंके लिये आँधी और संदेहरूपी वनक लिए अग्नि हं। 
सशुण अगुण गुण मन्दिर सुन्दर # भम तम प्रवल प्रताप दिवाकर 
काम क्रोध मद गज पंचानन % बसहु निरन्तर जन मम कानन 
आप सगुण, निगुण और सुन्दर गुणों के मन्दिर हैं श्रम रूपी घोर अन्धकार के 
लिए प्रवल प्रतापी दय हैं, काम क्रोध मदरूपी हाथियों को मारने वाले सिंह हैं, इसलिए 
हे प्रभु ! आप भक्तों के मन रूपी वन में सदेव बसिये । [ 
विषय मनो रथ पुञज कञ्ज वन % प्रवल तुषार उदार पार मन 


भव वारिधि मन्दर परमन्दर % वारय तारय संसृति दुस्तर 
विषय कामनाओं रूपी कमल वन के लिए आप प्रबल पाला हैं, उदार हैं तथा मन से 

परे हैं, आप मवसागर के मथने को मन्द्राचल हें। हे राम! आप हमारे भय को दूर कर 

हमको दुस्तर संसार से पार कर दीजिये । | 

श्याम गात राजीव विलोचन % दीनबन्धु॒ प्रणतारति मोचन 

अनुज जानकी सहित निरन्नर % बसहु रास नृप मम उर अन्तर 

मुनि रञ्जन महि मण्डल मण्डन % तुलसीदास प्रभु त्रास विखण्डन 
हे दीनबन्धु ! श्याम शरीर ! हे कमलनयन ! दीन दुःखहारी, दे राजा रामचन्द्र ! | 


आप लक्षमण व जानकी सहित मेरे हृदय में वास करिये । आप मुनिर्या को प्रसन्नता देने 
बाले प्रथ्वी मण्डल की शोमा, तुलसीदास के स्वामी और भय निवारक हैं । 
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६३० Digitized by ९९०१०१ दड Gyaan Kosha 
दोहा-नाथ जर्बाह कोशलपुरी, होइहि तिलक तुझार। 
तब में आउव सुनहु प्रभु, देखन चरित उदार ॥२११॥ 
जब अयोध्या में आपका राजतिलक होगा तब में आपका उदार चरित्र देखने आऊ गा । 
करि विनतो जब शम्भु सिधाये % तब प्रभ्‌ निकट विभीषण आये 
नाइ चरण शिर कह मृदु वानो % विनय सुनहु प्रभु शःरङ्कपानी 
जब स्तुति करके शांकरजी चले गये, तब विभीषण प्रु के पास आये और चरणों में 
मस्तक नवाकर उन्होंने कोमल वाणी से कहा-हे धनुपधारी प्रभो ! मेरी विनय सुनिये | 
सकुल सदल प्रभु रावण मारा % पावन यश त्रिभुवन विस्तारा 
दीन मलीन हीन सति जाती % मोपर कृपा कीन्ह बहु भाँती 
, है प्रच ! आपने कुल और सेना सहित रावण का बधकर त्रिञ्चुवन में अपना पवित्र यशा 
फेलाया और मुझ्न दीन, मरीन, बुद्धिहीन और नीच जाती पर अनेक प्रकार से कृपो की । 
अब जन गृह्‌ पुनीत प्रभु कोजे %# मज्जन करिय समर श्रम छीजे 
देश कोष मन्दिर सम्पदा # देहु कृपालु कपिन कहूँ सुदा 
हे प्रश्न ! इस सेवक का घर पवित्र करिए और स्नान कर युद्ध को थकात्रट दूर कीजिये । 
हे कृपालु दया कोष, घर और सम्पत्ति देखकर प्रसन्नता से वानरीं को बाँट दीजिए । 
सब विधि नाथ मोहि अपनाई # पुनि मोहि सहित अवधपुर जाई 
सुनत बचन सूड दोन दयाला % सजल भये दोउ नयन विशाला 


हे नाथ ! मुझे सब प्रकार से अपना लीजिये और फिर साथ लेकर अयोध्या को चलिये । 
ये कोमल बचन सुनते ही दीनदयालु श्रीरामजी के दोनों विशाल नेत्रों में आँख भर आये । 


दोहा-तोर कोष गृह मोर सब, सत्य वचन सुन तात। 


दशा भरतको सुमिरि मोहि, निमिश कल्पसम जात ।।२१२।। 


रामचद्रजी बोले-हे तात ! सचशुच तुझारा धन धाम आदि सब मेरा ही है, पर भरत 
की दशा स्मरण कर सुज्ञ एक एक पल कल्प के समान व्यतीत हो रहा है । 


दोहा-तापस वेश शरीर कृश, जपत निरन्तर मोहि। 
`  देखों वेगिसो यत्न करु, सखा निहारों तोहि ॥२१३॥ 


जो म .के वेप में शरीर से दुबले हो मुझे सदा जपते हैं। हे मित्र | ऐसा उपाय 
करो कि में शीघ्र ही भरत को देख । मैं सदा तुझारा उपकार मानूँगो । 


दोहा-जो जेहों बीते अवधि, जियत न पावों वीर। 
` प्रोति भरत कोसमुझि प्रभ्‌,पुनि पुनि पुलकि शरीर ॥२१४॥। 


> 


यदि मैं अवधि व्यतीत हो जाने पर जाऊंगा तो भ्रतजी जीते न मिलेगे। भरत की 
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0 ऋ वि भीकरषःको०विठ्सनतं ओहतर'व्य्रयभूहम््रसानो #॥ 5३१ 
ऐसी प्रीति समझकर प्रभु के शरीर में बार-बार रोमांच हो आया | 
दोहा-करेहु कल्प भरि राज्य तुम,मो हि सुमिरेहु मन माहि । 
पुनि सम धाम सिधारेहु, जहाँ सन्त सब जाहि॥२१५॥ 
फिर विभीषण से बोले-अब् तुम एक कल्प तक लंका का राज्य करो, मन में मुझे 
स्मरण करते रहो । फिर मेरे धाम को नाना, जहाँ संतजन जाते हैं । 
सुनत विभीषण वचन राम के % हवि गहे पद कृपाधाम के 


बानर भालु सकल हरषाने # गहि पद प्रभु गुण विमल बखाने 
रामजी के वचन सुन प्रसन्न हो विभीषण ने कृपालु प्रश्न के चरण पकड़े । सत्र बानर 
री प्रसन्न हुए श्रीर प्रश्र के चरण पकड़ वे उनके निर्मल गुणों का वर्णन करने लगे | 
बहुरि बिभीषण भवन सिधाये # पुष्पक मणि गण वसन भराये 
ले पुष्पक प्रभु आगे राखेउ % हँसि करि कृपासिधु अस भाखेउ 
फिर विभीषण महल में गये और पुष्पक विमान में मणियाँ और वस्त्र भरे । तब पुष्पक 
बिमान लाकर प्रश्चु के अगे रख दिया | कृपासागर रामजी ने हसकर ऐसे कहा- 
चढ़ि विमान सुतुसखा विभोषण # गगन जाय वहु पट भूषण 
नभ पर जाय विभीषण तबही %# वषि दिये पट भूषण सबही 
हे मित्र विभीषण ! सुनो, विमान में बैठ आकाश पर जाकर बस्त्राभूषणों को बरसाओ | 
तब आकाश में जाकर विभी पण ने सब बस्त्राभूषण बरसा दिये । हे 
जो जेहि मत भावे सो लेहीं # मणि मुख मेलि डारि कपि देह 
हँसत राम सिय अनुज समेता % परम कौतुकी कृपानिकेता 
जिनको मनको जो भाता है,बह उसेही लेताहै | बानर मुखमें मणियाँ रखकर और फिर डाल 
देते हें । यह तमाशा देख परम कृपाल, कौतुकी रामजी सीता और लक्षमण सहित हँसते हैं। 
दोहा-ध्यान न पार्वाह जासु सुनि, नेति नेति कह वेद । 
कृपासिंधु सोइ कपिन सों, करत अनेक विनोद. २१६ 
जिन्हें युनि ध्यान में भी नहीं पाते और वेद जिन्हें “नेति-नेति’ कहते हैं, वही कृपाल, 
रामजी बानरों के साथ अनेक प्रकार से विनोद कर रहे. । | 
दोहा-उमा योग जप ज्ञान तप, नाना मख ब्रत नेम । 
राम कृपा नहि कर्रह तस, जस निष्केवल प्रेम ॥२१७॥ 


हे भवानी ! योग, जप, ज्ञान, तप, विविध यज्ञ, त्रत और नियम करने से श्रीरामजी 
उतनी कृपा नहीं करते, जितने सच्चे प्रेम से करते हैं 


| 
भालु कपिन. पट भूषण पाये # पहिरि पहिरि रघुपति पहेँ आये 
नाना जिनिसिदेखि प्रभु कीशा % पुनि पुनि हसत कोशलाधीशा 
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8 लकाकाएड # 
„ रीछ और बानर कपड़े गहने पाकर उन्हें पहिनकर श्रीरघुनाथजी के पास आये। 
भाति २ के पानरों को देख अयोध्यापति भगवान रामचन्द्रजी बार-बार हंसते हैं । 
चिते सबन पर कीन्ही दाया # बोले मृदुल बचन रघुराया 
तुझरे बल में रावण मारा # तिलक विभीषण कहुँ पुनि सारा 
श्रीरामजी ने सबको कृपाइष्टि से देख कोमलता से कहा-मैंने तुझारा ही बल पाइर 
रावण को मारा है और बिभीषण को राजतिलक दिया है । 
निज निज गृह अब तुम सब जाहु # सुमिरेहु सोहि डरेह जनि काइ ` 
वचन सुनत प्रेभातुर बानर % पाणि जोरि बोले सब सादर 
अब तुम सभी अपने-अपने घर चले जाओ। मुझे यांद करते रहना, किसी से झी 
डरता मत । बानर यह सुन र, प्रेमाकुल हो हाथ जोड़कर आदर के साथ कहने लगे--- 
प्रभु जो कहततुमहिसब सोहा # हमरे होत बचन सुनि सोह 
दीन जानि कपि किये सनाथा % तुम तेलोक्य ईश रघुनाथा 
. दे भगवन्‌ ! आप जो कुछ करते हैं, आपको शोमा देता है किन्तु यह सुनकर तो हमें 
मोह होता है | हे त्रिलोकोनाथ स्वामी ! आपने दीन जानकर हम बानरों को सनाथ किया | 
सुनि प्रभु वचन लाज हम सरही % मशक कतहु खगपति हित करहीं 
देखि राम रख बानर कक्षा % प्रेस सभन नहिं गृह की इच्छा 
है प्रश!आपके वचन सुन हम लज्जित होरहे हैं | वया मच्छरमी कहीं गरुड़जी झा हित कर 
सकते हैं । रामजी का स्वभाव समझ बानर रीड प्रप्रमरन होगये,घर जाने की उन्हें इच्छा न रहं।। 
दोहा-प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप उर राखि । 
oe विबाद समेत सब, ल विनय बहु भाखि॥२१८॥। 
शामजी क भेजे हुए सत्र बानर रीछ हर्षे ब शोक-सहि प र 
म रखकर अत्यंत विनय करके चले । png 8 5 
दोहा-जाम्बवन्त कपिराज नल, अङ्कदादि हनुमन्त । 


~ lL Sle जे अपर, यूथप कपि बलदन्त ।। २१८॥ 

बबा [गद हु र 

रोहा | हर और विभीषण आदि समस्त, बलवान सेनापतियोंके 
Fछु प्रेस वश, भरि भरि लोचन वारि । 


सम्मुख चितवं राम तनु, नयन निमेष बिसारि ॥२२०॥ 


नत्रों में प्रम बश हो आँछर भर आये । मे त 
{ आय | वे कुछ कह न सके । नेत्रों के-पलक बि 
यानी टकटको लगा श्रोरामजी की ओर हम | सराकर 


अतिशय पक देखि रघुराई % लोन्हे सकल विमान चढ़ाई 
मन मह्‌ विश्र चरण श्र नावा ३ उत्तर विशा विमान चलावा 
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RN प्रीति देख रघुनाथजी ने उन सबको विमान पर बिठा लिया। फिर मन ही 
मन म॑ ब्राह्मणों के चरणों में मस्तक सुझाकर विमान को उत्तर दिशा की ओर बढ़ाया | 


ठ विमान कोलाहल होई % जय रघुवीर कहें सब कोई 
हासन अति ऊंच मनोहर % श्री समेत बैठे ता ऊपर 
बिमान चलते ही बड़ा रोलाहल हुआ, सब लोग कहते हैं क्रि हे रघुनाथजी ! आपकी 
जय हो । विमान में जो प्रत्यन्त ऊँचा और सुन्दर सिंहासन था, उस पर सीता के साय 
श्रीरामचन्द्रजी बेठे | 
राजत राम समेत भामिनी % मेर शृङ् जनु घन दामिनी 
रुचिर विमान चलेउअतिआतुर % कीन्ही सुमन वृष्टि हरषे सुर 
श्रीरामचन्द्रजीके साथ सीताजी ऐसी शोभायमान थीं जेसे सुमेरु पर्वत के शिखर पर बादलों 
सहित बिजली हो, सुन्दर विमान बहुत तेज चला | तब देवताओं ने प्रसन्न हो फूल बरसाये । 
परम सुखद चलित्रिविधबयारी % सागर सर सरि निर्मल वारी 
शकुन होहि सुन्दर चहुँ पासा % सन प्रसन्न निर्मल नभ आसा 
अत्यंत सुखद, शीतल, मंद सुगंध हवा चली । समुद्र, नदी, तालाबों का जल स्वच्छ 
होगया। सव ओर सु'दर सगुन हुए, मन प्रसन्न है । आकाश और दिशाऐ' स्वच्छ होगई । 
कह रघुवीर देखु रण सीता % लक्ष्मण इहाँ हुत्यो इन्द्रजीता 
हनूमान . अंगद के मारे%रण महं परे निशाचर भारे 
कुस्भकर्ण रावण दोउ भाई # इहाँ हत्यो सुर सुनि दुखदाई 
श्रीरघुनाथजी ने कहा-सीता ! देखो, यही रणभूमि है | लक्षमण ने यहाँ मेघनाद मारा 
था, इनुमान और अंगद के मारे हुए ये बड़े-बड़े राक्षस रणभूमि में पड़े हैं । दवता मुनियों 
को दुखदायक बुम्भक्रण और रावण, दोनों भाई मैंने यहाँ मारे हैं । 
दोहा-यह लखु सुन्दर सेतु जह, थापेडं शिव सुखधाम। 
सीता अनुज समेत प्रभु, शंभुहि कोन्ह प्रणाम ॥२२१॥ 
देखो यह सु'दर. सेतु है, यहाँ ही मैंने सुख के भण्डार शिवजी की स्थापना की है। 
सोगा और लक्षमण सहित श्रीराम ने शिवजी को प्रणाम किया | 
दोहा-जहं जहेँ करुणासिन्ध्ु वन. कीन्ह वास विश्राम। 
सकल देखायडउ जानर्किहि, कहेउ सबन के नाम ॥२२२॥ 
करुणासागर श्रीरामजी ने वन में जहाँ-जहाँ निवास और विश्राम किया था, उत्त सब 
स्थानों के नाम बतलाते हुए वे स्थान सीताजी को दिखाये । 
सपदि विमान तहाँ चलि आवा % दण्डक वन' जह परम सुहावा 
कुम्मजादि जे मुनिवर नाना % गये राम सबके अस्थाना 
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बिमान शीघ्र चल कर अत्यन्त सुहावने दण्डकबन म गया । वहाँ के निवासी 
अगस्त्य आदि अनेक श्रेष्ठ मुनियों के स्थानों पर श्रीरामजी गये । 
सकल ऋषिन सन पाइ अशीशा क चित्रकूट आये. ल्पा 
तहें कर छुनिवर करि सन्तोखा %# चला बिमान तहाँ ते चोखा 


समी ऋषियों से आशीर्वाद पाकर उनको संतुष्ट करके जगत्‌ के स्वामी श्रीरामचंद्रजी 
चित्रकूट में आये । वहाँ सुनियो को सन्तुष्ट करके विमान आग बढ़ाया | 


बहुरि राम जानकिहि दिखाई # यमुना कलिमल हरणि सुहाई 
पुनि देखह सुरसरित पुनीता # राम कहा प्रणाम कह सीता 

फिर श्रीरामजी ने सीताजी को कलियुग के पापो को हरने बाली सुन्दर यमुना नदी 
दिखाई । फिर श्रीरामजी ने कह्ा-हे सीता ! पवित्र गंगाजी को देखा और इन्हें प्रणाम करो । 
तीरथ पति पूनि दीख प्रयागा % देखत जन्म कोटि अघ भागा 
देखु परम पावनि अति बेनी % हरणि शोक हरिलोक नसेनी 


फिर तीर्थ शिरोमणि प्रयागराज को देखो जिसे देखते ही करोों जन्मों के पाप भाग जाते 
हैं। रामजी ने कडा-्यह तिवेणी है जो परम पवित्र शोक नाशिनी विष्णुलोक की सीढ़ी है । 


दोन्ह अशीश सुदित मन गंगा % सुन्दरि तव अहिवात अभंगा 
सुनतहि गुह धायो प्रेमाकुल % आयो निकट परम सुख सकुल 


गंगाजी ने प्रसन्न मन से सीताजी को आशीर्वाद दिया-हे सुन्दरी ! तुझारा सौभाग्य अटल 
रहे। रामजी का आना सुन निषाद प्रमातुर हो दौड़ा और अत्यन्त सुखी हो पास झाया । 
प्रभुह्‌ विलोकि सहित वेदेही # परेउ अवनि तनु सुधि नहि तेही , 
परम प्रीति बिलोकि रघुराई % हषि उठाय लियो उर लाई 


सीताजी सहित श्रीरामजी को देखकर निषाद शरीर की सुध बुध खो पृथ्वी पर गिर 
पड़ा । उसकी अत्यन्त प्रीति देख प्रसन्न हो श्रीरामजी ने उसे उठा हृदय से लगा लिया । 


छन्द-लियो हृदय लगाय कृपानिधान सुजान राम रमापतो । 
बेठारि परस समीप बूझी कुशल सो करि वीनती॥ 
अब कुशल पदपङ्ज विलोकि विरञ्चि शंकर पूज्यते । 
सुख धाम पूरण काम राम नमामि राम नमामि ते ॥ 
कृपा के भण्डार, लक््मीपति, चतुर श्रीरामजी ने निपाद को छाती से लगा लिया और 
अत्यन्त पोस बिठा कुशल पूछो । वह विनय पूरक बोला-्रह्मा और शिवजी जिन चरणों 


की पूजा करते हैं, आपके उन चरण कमलों को देखकर अब में कुशल से ही हूँ । दे सुख 
के भंडार पू्णेकाम श्रीरामजी ! में आपको प्रणाम करता हूँ । 


छन्द-सब भाँति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइये । 
सति मन्द तुलसीदास सो प्रभु सोहवश बिसराइये॥ 
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यह रावणारि चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा ।। 


कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध सुनि गार्वाह सुदा ॥। 
हर प्रकार से नीच निषाद को श्रीरामजी ने भरत की भाँति छाती से लगाया । तुलसी- 
दासजी कहते हैं-हे मूखे मन ! तू मोह में पड़ ऐसे स्वामी को अुलाता है | रावण के शत्र, 
श्रीरामचन्द्रजी का यह पवित्र चरित्र उनके चरणों में प्रेम पैदा करता है, कॉम आदि दोषों 
को नाश क ज्ञान देता है। देवता, सिद्व, पुनि इस चरित्र को आनन्द के साथ गाते हैं। 


दोहा-समर विजय रघुनाथ के, चरित जो सुनहि सुजान । 
विजय विवेक विभूति नित, तिर्नाह देहि भगवान ॥२२३॥ 


जो चतुर मनुष्य रघुनाथजी के युद्ध में विजय देने वाले इस चरित्र को सुनते हैं, 
~ ~ Ce ड 
उन्हें भगवान सदा विजय, झान और ऐश्वय देते हैं। 


दोहा-यह कलिकाल मलाय तनु, मन करि देख विचार । 
श्रीरघुनायक नाम तजि, नाहि कछु आन अधार २२४ 
अपने मनमें विचार कर देखो-यह कलिकाल पापों का घर है । इस कलियुग में राम 
नाम छोड़ कोई दूसरा आधार नहीं । बोलो श्रीरामचन्द्र भगवान की जय । 
# मास पारायण सत्ताईसबाँ विश्राम ७ 
-:#: ( लङ्काकाण्ड समाप्त )9:- 
% अथ देवताओं की आरती % 
ॐ श्री गणपतिजी की आरती # हे 
ॐ जय गौरी नन्दन ! प्रभु जय गोरी नन्‍्दन। गणर्पात 
बिघ्न निकन्दन, मंगलनिःस्यन्दन ॥।३। ऋद्धि सिद्धियो जिनके, 
नित ही चँवर करे करिवर मुख सुखकारक, गणपति विघ्न हर 
।।ॐ०॥। देव गणों में पहले, तब पूजा होतो । तव मुख छवि भक्तों 
के, दुख दारिद खोतो ।।ॐ॥ गुड का भोग लगत हैं, कर मोदक 
सोहै । ऋद्धि सिद्धि सह शोभित, त्रिभुवन मन मोहै।।ॐ॥। लम्बोदर 
भय हारी, भक्तों के त्राता । मातृ भक्त हो तुम ही, वांछित फल 
द (ता ॥ॐ॥ मूषक बाहन राजत, कनक छत्रधारी । विघ्नारण्य- 
दावानल,शुभ मंगलका री।32 धरणीधर” कृत आरति गणपति की 
< 0६। > 
गावे । सुख सम्पति युत होकर वह्‌ बाँछित फल पाव ।।3^॥। 
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# श्रीरामचन्द्र स्तोत्र # 
श्रीरामचन्द्र कृपालु भजु सन हरण भव भय दारुणम्‌। 
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्‌॥ 
कन्दर्पं अगणित अमित छवि नव नोल नीरज सुन्दरम्‌ । 
पट पीत मानहुँ तड़ित रुचि शुचि नोमि जनक सुतावरम्‌॥ 
भजु दीनबन्धु दिनेश दानव देत्य वंश निकमन्दनस्‌। 
रघुनन्द आनन्द कन्द कौशलचन्द दशरथ नन्दनम्‌ ॥ 
शिर क्रोट कुण्डल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम्‌ । 
आजानु भूज शर चाप धर संग्राम जित खरदूषणस्‌॥ 
इति वदित तुलसीदास शङ्कर शेष मुनि मन रञ्जनस्‌। 
मम हृदय कंज निवास करु कामादि खल दल गंजनम्‌॥ 
सन जाहि राच्यो मिलहि सो वर सहज सुन्दर सांवरो । 
करुणानिधान सुजान शील सनेह जानत रावरो॥ 
एहि भांति गोरि अशीष सुनि सिय सहित हित हषितअली । 
तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि सुदित मन मंदिर चली ॥ 


# महावीर स्तुति आरती % 

'जयअञ्जनो सुत वीरा,बल प्रताप जग रेख तुह्या री प्रथमे रणधी रा। 
रक्त वर्ण तरुण तन तेजा गिरि सम देह लसे। 
गमन दमन सदचलन खगेशा बलनिधि असुर खसे॥ 
रवि को फल भल जाव्यो ताहि कियो भक्षा । 
देवन आहि करी तब. छाँडयो वेग करी रक्षा॥ 
लक्ष्मण मूर्छित परे रण माहीं रघुदीर शोक भरे। 
लाय संजीवन जोवन दोनों देवन सुमन झरे॥ 
रावण दुष्ट हरी वेदेही चिन्ता राम भयी। 
लेका जारि संभारी सोता सुधि रघुवर आन दयो ॥ . 
बल अतुल तुव विपुल बड़ाई निज मुख राम कहो । 
राम गङ्ग तप तापन घेरयो तुहारी शरण लही ।।जय०॥। . 
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# मंगलाचरणम्‌ ॐ 
केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिन्हं । 
शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम्‌॥ 
पाणो नाराचचापं कपिनिकरयुतं बंधुना सेव्यमानं । 


नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढ़रामम्‌॥ 
` मोर कणठ की कांति के समान नीलबणे, देवताओं में श्रेष्ठ, भृगुऋषि के चरण-कमल 
चिंह सहित, शोमा के धाम, पीताम्धरधारी, नमलनेत्र, सदा प्रसन्न, हाथों में धनुष बाण 
लिये. बानरी सेना से युक्त, भाई लक्षमण से सेवित, स्तुति करने योग्य, पुष्पक विमान पर 
शोभायमान, सीतापति, रघुकुल श्रेष्ठ श्रीरामजी को में वारम्यार प्रणाम करता हूँ । 
कोशलेन्द्रपदकञ्ज मंजुलौ कोमलाव्ज महेशवन्दितो ॥ 


जानकोकरसरोजलालितो चिन्तकस्य मनभृट्टसंगिनो ॥ 
ब्रह्माजी व शांकरजी से बंदित,सीताजी के करकमलों से प्यार किये गये, ध्यान करने वाले 
मनुष्यों के मनरूपी भौंरों को साथ रखने त्राल,श्रीरामजी के चरणकमलों को मैं प्रणाम करता हूँ । 


` कुन्दइन्दुदरगोर सुन्दरं अम्बिकापतिमभीष्ट सिद्धिदम्‌ ॥ 
कारुणीककलकंजलोचनं नोमि शङ्करमनंगमोचनम्‌॥ 


कुन्द पुष्प, च द्रमा और शंख के सेमान सु दर गोरे शरीर वाले, पार्वती पति, मनचाही 
सिद्धि देने वाले, करुणाकर, कामदेव के नाशक शांकरजी को मैं प्रणाम करता हूँ । 


दोहा-रहा एक दिन अबधि कर, असि आरत पुर लोग।. 
जहें तहं शोचहि नारि नर, कृशतनु रामवियोग॥ १ ॥ 


वनवास की अत्रधि का एक दिन रोप रह गया | तब नगर निवासी अत्यंत घबड़ाने 
लगे और श्रीरामजी के वियोग में दुब छ स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ शोक करते हैं। 


दोहा-सगुन होहि सुन्दर सकल, मन प्रसन्‍त सब केर। 
प्रभु आगमन जनाव जनु, नगर रम्य चहुं फेर॥ २ ॥ 
; सुंदर शकन होने लगे, सबके मन प्रसन्न हो गये | नगर चारों ओर से शोभायमान 
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हो रहा था मानो ये सब्र शुम शकन प्रश कें आने की खचना दे रह हों | द 
दोहा-कोशल्यादि मातु सब, मन अनन्द अस हुई । 
आये प्रभु सिय अनुज युत, कहन चहुत अब कोइ ॥ रे ॥ 
कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐता आनन्द होता था कि मानो कोई आकर 
सोता और लक्ष्मण सहित रामजी के आगमन का समाचार देना ही चाहता ह । 
दोहा-भरत नयन भुज दक्षिण, फरकहि बाराह बार । 


जानि शकुन मन हषं अति, लागे करन विचार ॥ ४ ॥ 
भरतजी का दाहिना हाय और दाहिना नेत्र बार-बार फड़कते हैं। इसे उत्तम शकुन 
जान भरतजी मन में बहुत प्रपन्न हो रहे हैं और विचार करने लगे । 
रहा एक दिन अवधि अधारा % समुझत मन दुख अयो अपारा 
कारण कवन नाथ नहि आयउ % जानि कुटिल प्रभु मोहि बिसरायउ 
प्राणों के आधाररूप अवधि में केवल एक ही दिन रह गया । यह मोचते ही भरतजी के मन 
में बड़ा दुःख हुआ । क्या कारण हे सयामी नहीं आये । क्या प्रश झुझ कुटिल जान भूल गये । 
अहह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी % राम पदारविन्द अनुरागी 
कपटी कुटिल नाथ मोहि चीन्हा %# ताते नाथ संग नह लोन्हा 
अहा भाग्यवान लक्ष्मण धन्य हैं । जिनकी रामजी के चरणकमलों में परम प्रीति है । 
्रश्चु ने मुझे कपटी और खोटा जानकर ही साथ नहीं लिया। 
जो करणी समझें प्रभु मोरो % नाहि निस्तार कल्पशत कोरी 
जन अवगुण प्रभु मान न काऊ % दीनबन्धु अति मृदुल सुभाऊ 
यदि प्रश्न भेरी करतूत पर विचार करे तो सौ करोड़ कल्गों तक मेरा छुटकारा नहीं हो सके 
परन्तु प्रश्र सेवक का कोई अपराध नहीं मानते । दीनत्रन्धु बड़े ही कोमल स्वभाव बाले हैं। 
सोरे जिय भरोस हृढ़ सोई % मिलिहहि राम शकुन शुभ होई 
बीते अवधि रहें जो प्राना % अधम कोन जग मोहि समाना 
मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास हे कि रामजी मिलेंगे | शकुन भी शुभ हो रहे हैं। अबधि 
व्यतीत होने पर भी जो मेरे प्राण रह जाय तो संसार में मेरे समान नीच और कौन होगा । 
दोहा-राम विरह सागर महे, भरत मगन मन होत। | 
विप्ररूप धरि पवन सुत, आय गयउ जिमि पोत ॥ ५ -।। 
श्रीरामचन्द्रजी के विरहरूपी सागर में भरत का मन. डूब रहा था कि इतने में. ब्राह्मण 
बेषधारी हनुमानजी उसी समय उनके पास एसे आगये जैसे ड्बते हुए, को बचाने - को नाव । 


दोहा-बेठे देखि कुशासन, जटा मुकुट कृश गात। 
राम राम र्‌घुपति,जपत्‌, वत्‌ नसन जल जात ॥ ६ ॥ 
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इयात ने देखा कि जटाओं का मुकुट बनाये, दुबले शरीर वाले भरतजी कुशासन 
पर बठे 'राम राम! रघुपति जप रहे हैं। उनके कमल समान नेत्रों से आँसू बह रहे हैं । 


देखत हनूमान अति हरषेउ % पुलकि गात लोचन जल वर्षे 
सन महेँ बहुत भांति सुखमानी % बोलेउ श्रवण सुधा सम बानी 
. उन्हे देख हनुमानजी अत्यंत प्रसन्न हुए, उनका शरीर पुलकित होगया और नेत्रो से आँख 
आने लगे । फिर मन में अनेक प्रकार से सुख मानकर कानों के लिये अमृत तुल्य बाणी बोले 
जासु विरह सो चहु दिन रातो % रटहु निरन्तर गुणगण पाँती 
रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता % आये कुशल देव मुनि आता 
आप जिनके विरह में दिन-रात शोक करते और लगातार जिनके गुणों को रटते रहते हैं, 
वही सज्जनों के सुखदाता,देव और मुनि^के रक्षक रघुत्रश श्रेष्ठ ्रीरामजी कुशलपूर्वेक आगये । 
रिपुरण जीति सुयश सुर गावत % सीता अनुज सहित प्रभु आवत 
सुनत वचन विसरे सब दूषा % तृषा मिटे जिमि पाय पियूषा 


युद्ध में शत्रु को जीतकर जानकी और लक्षमण सहित प्रभु आरहे हैं। देवता उनका 
यश गाते हैं | ये सुनते ही मरत के दुःख मिट गये, जेसे अमृत पाकर प्यास नहीं रहती । 
को तुम तात कहाँ ते आये % मोहि परम प्रिय वचन सुनाये 
मारुत सुत में कपि हतुमाना % नाम मोर सुनु कृपानिधाना 
भरत बोले-हे त।त ! तुम कहाँ से आ रहे हो और कोन हो तुमने झे अत्यंत प्रिय बचन 
सुनाए हैं | हनुमान बोले-हे दयालु ! सुनिए, मैं बायु का पुत्र बानर हूँ मेरा नाम हनुमान है । 


* = 


दीनबन्धु रघुपति कर किंकर % सुनत भरत भेटे उठि सादर 


मिलत प्रेम नहि हृदय समाता % नयन श्रवत जल पुलकित गाता 
मैं दीनबर'धु रामजी का सेक हूँ | यह सुन भरतबी ने उठ उन्हें सादर छाती से लगा 
लिया । बह प्रेम हृदय में न! समाता, नेत्रों से आँसू बहने लगे, शरीर रोमांचित हो गया । 


कपि तव दरश सकल दुख बीते ॐ मिले आजु मोहि राम सप्रीते 
बार बार पूछो कुशलाता % तो कहूँ कहा देउ सुनि सता, 
भातजी बोले हे बांनर ! त॒हारे दर्शन कर मेरे सभी दुःख दूर हो गए, मानो आज झुरे 
श्रीरामजी स्नेह पूर्वक मिले हैं | फिर बार-बार कुशल पूठकर बोले-भाई ! में त॒म क्या दूँ । 
यहि सन्देश सरिस जग माहीं % करि विचार देखेउ कछु नाह 
नाहिन उऋण तात में तोही % अब प्रभु चरित सुनावहु मोहे 


संसार में इस संदेश के समान कुछ नहीं है, मैंने विचार कर देखा है। हे तात! में 
तुमसे उऋण नहीं हो सकता । अब मुझे ्त्रामी श्रीरामजी का चरित्र सुनाओ । 


तब हनुमान नाय पद माथा # कही सकल रघुपति गुण गाथा 
कहु कपि कबहुँ कृपालु गोसाई # सुमिरत मोहि दास की नाई 
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तब हनुमानजी ने चरणों में मस्तक नबा श्रीरामके गुणों का वणन किया | भरतज्री बोले-हे 
कपि ! कृपा के सागर रामजी क्या कभी अपना सेवक समझ याद करते हैं । 
छन्द-निज दास ज्यों रघुवंश भूषण कबहुँ मम सुमिरन करयो । 
सुनि भरत वचन बिनीत अति कपिपुनकि तनु चरणनपरयो ॥ 
रघुवीर निज मुख जासु गुणगण कहत अग जगनाथ जो । 
काहे न होह विनीत परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो॥ 
रघुवंश भूषण रामजी ने अपने दाम की माँति कया मुझे भी कभी याद किया है ?: 
भरत के बहुत ही नम्र बचन सुन हनुमानजी रोमांचित हो चरणों में गिर कर बोले-चराचर 
विश्व के स्वामी श्रीरामचन्द्रजी जिनके गुण अपने श्रीमुख से कहते हें. ऐसे तुम भरतजी 
नम्रशील, परम परित्र और उत्तम गुणों के सागर क्यों न हो । 
दोहा-राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य बचन मस तात। 
पुनि पुनि मिलत भरत सन,प्रेम न हृदयसमात ॥ ७ ॥ 
हे नाथ ! आप रामजी के प्राण प्यारे हैं, हे तात ! मेरा बचन सत्य है । यह कह 
कर हनुमानजी बार-बार भरतजी से मिलते हैं, उनके हृदय में प्रेम नीं समाता । 


सोरठा-भरत चरण शिरनाय,तुरत गयो कपि राम पहुँ। 
कही कुशल सब जाय, हा चले प्रभु यानि चढ़ि ॥ ८ ॥ 
फिर इचुमानजी भरतजी के चरणों में मस्तक नवाकर शीधर ही रामजी के पास गये 
ओर जाकर सब कुशल कही | तब प्रसन्न हो श्रोरामजी विमान पर चढ़कर चले | | 
हरषि भरत कोशलपुर आये % समाचार सब . गुरुहि सुनाये 
पुनि मन्दिर मह बात जनाई ३ आवत नगर कुशल रघुराई 
भरतजी प्रसऱ्न हो नंदिग्राम से चलकर अयोध्यापुरी में आये, आकर गुरु वशिष्ठ को सब 
. समाचार सुनाया, फिर राजमहल में सूचना कराई कि रघुताथनी सङुशल नगर में आ रहे हैं । 
सुनत सकल जननी उठि धाइ # कहि प्रभु कुशल भरत समुझाई 
समाचार पुरवासिन पाये % नर अरु नारि हब उठ धाये 


यह सुनते ही सब्र माताए' उठकर दीड़ीं । भरतजी ने श्रीरामजी की कुशल कह सबको 
समझाया । पुरवासी स्त्री पुरुष यह समाचार पा प्रसन्न हो उठ कर दौड़े। 


दधि दूर्वा रोचन फलफूला % नव तुलसीदल मंगल मूला 


भरि भरि हेमथार वर भामिनि ३६ गावत चलो सिधुरागामिनि 


.. दही, दूर्वा, रोली, फल, फूल आर नवीन तुलसीदल, ये मंगल पदार्थ सोने के थालों . 
म भरकर गज गामिनो सुन्दर स्त्रियां मंगल गीत गाती हुई चलों। के PIPE 


जो जेसे तेसेहि उठि धाबहि + बाल वृद्ध कोउ संग न लार्वाह 
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१ & ६ ड सतज को श्रोरामजी 'स मिल नाना ४ हु १ 
ए पू 

र ie पू्छहि धाई # तुम देखे दयालु रघुराई 
„„ = “जस दशा म थे वह बसे ही उठ दोड़े। आतुरता के कारण छोटे बच्चों और बूढ़ों को 

कोई साय नहीं लेता, एक दूमरे से दोड़कर पूछते हैं कि तुमने कृपालु श्रीरामजी को देखा है! 

अबधपुरी प्रभु आंवत जानी % भई सकल शोभा की खानी 


भइ सरयू अति निर्मल नीरा % बहे सुहावन त्रिविध ` समीरा 
भराम को आते हुए जान अवधपुरी सभी शोभाओं की खान हो गई। सरयू ढा 
जल श्रत्यंत निमल होगया और सुह्दाबनी शीतल, मंद, सुगंध बायु बहने लगी । 
दोह-हबित गुरु परिजन अनुज, भूसुरबृन्द समेत । 
चले भरत अति प्रेस मन, सम्मुख कृपानिकेत ॥ ८ ॥ 
गुरु वशिष्ठ, कुठम्बी लोग, भाई शत्रष्न और ब्राह्मणों को साथ ले प्रसन्न चित्त हो, 
भरतजी कृपालु श्रीरघुनाथजी से मिलने चले | मन में अत्यंत प्रेम भरा है । 
दोहा-बहुतक चढ़ीं अटारिन, निरखहि गगन विसान। 
देखि मधुर स्वर हित, करहि सुमंगल गान॥ १०॥ 
अनेक स्त्रियाँ अटारियों पर चढ़ी आकाश में बरिमान को देखती हैं, जब विमान दीखने 
लगा तो प्रसन्न हो मीठे स्वरों से सु'दर मंगल गीत गाने लगीं । | 
दोहा-राकाशशि रघुपति पुरी, सिन्धु देखि हर्षान। ' 
बढ़ेउ कोलाहल करत जन्तु, नारि तरंग समान ॥ ११ ॥ 
रोमरूपी पूर्णिमा का चंद्र देख समृद्ररूपी अयोध्या उमड़ पड़ी, मनुष्यों का कोलाइल 
ही उसकी बाढ़ हे और स्त्रियाँ उसकी लहरे' हैं 
रविकुल कमल दिवाकर आवत ॐ नगर मनोहर कपिन दिखावत 
सुनि कपीश अंगद लंकेशा % पाबनपुरी रुचिर यह देशा 
रघुबंश कमल को घर्यरूपी रामजी बानरों को अपना सुदर नगर दिखाते हुए 
कहते हैं -हे सुग्रीम ! अंगद विभीषण सुनो, यह पवित्र अयोच्यापुरी सु दर स्थोन है । 
यद्यपि सब वैकुण्ठ बखाना # वेद पुराण विदित जग जाना 
अवध सरिस प्रिय मोहि नसोऊ % यह प्रसंग जान कोउ कोऊ 
यद्यपि सब ने वैढृण्ड की सराहना की है, वह वेद पुराणों में प्रसिद्ध और विश्व विख्यात 
है, परन्तु बुझे अयोध्या के समान वह भी प्रिय नहीं हैं, इसे कोई ही जानता है । 


जन्म भूमि मम पुरी सुहावनि # उत्तर दिशि सरयू बह पावनि 


जे मज्जहि ते बिनहि प्रयासा % मम समीष नर पार्वाह वासा _ 


इस सुहावनी पुरी में ही मेरी जन्म भूमि है, इसके उत्तर में पवित्र सरयू नदी बहती 
हे । इसमें निवास करके मनुष्य बिना परिश्रम मेरे समीप निवास पा जाते हें। | 
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८५४२ Digitized by Ganga SRTEHRG/ ath Kosha 


अति प्रिय सोहि यहाँ के वासी # मस धामदा पुरी सुखरासी 
हषे कपि सुनि प्रभु की बानी % धन्य अवध जेहि राम बखानी 
यहाँ के निबासी गर्नै बहुतही प्यारे हैं । यह पुरी मेरे धामको देन बालौ और सुखदायक है। 
प्रशुके वचन सुन बानर प्रसन्नहदो बोले-धन्यहै वह अयोध्यापुरी जिसकी स्तं परश्चने बड़ाईको हे। 
दोहा-आवत देखे लोग सब, कृपासिन्धु भगवान । 
नगर निकट प्रभुं आयऊ, उतरा भूमि विमान ॥ १२॥ 
कृपा के समुद्र भगवान श्रीरामजी ने सब लोगों को आते देखा | जब नगर के पास 
विमान आ गथा तो विमान भूमि पर उतरा | 
दोहा-उतरि कह्यो प्रभु पुष्प्काहि, तुम कुवेर पहं जाह । 
प्रेरित राम चलेउ सो, हषं विरह अति ताहु॥ १३॥ 
प्रु ने उतर कर पुष्यक विमान से कहा तुम कुवेरजी के पास जाओ । ह रामजी के 
भेजने पर प्रसन्न होकर चला किन्तु श्रीराम के वियोग का उसे भी दुःख था । 
आये भरत सङ्ग सब लोगा %# कृश तनु श्रीरघुवीर वियोगा 
वासदेव वशिष्ठ सुनि नायक * देखे प्रभु महि धरि धनुशायक 
_ सब्र लोग भरतजो के साथ आये । उनके शरीर रघुनाथजी के बियोग से दुर्षल हो रहे 
थे । घुनिवर बामदेब बशिष्ठजी को देख रामजी ने धनुष बाण पृथी में रख दिये । 
धाइ धरे गुरु चरण सरोरुह % अनुज सहित अति पुलक तनोरुह 
भटे कुशल पूछि सुनिराया %# हसरे कुशल तुहारी दाधा 
और लक्षमण सहित श्रीरामचन्द्रजी ने दौड़ कर शुरु के चरणकमल छुए। उनके 
शरीर रोमांचित हो गये । झ्ुनिवर बशिष्ठजी ने प्रसन्नता पूछकर उनको हृदय से लगाया । 
तब श्रीप्र्भ बोले आपकी दया से हम कुशल हैं । 
सकल ड्विजन कहं नायउ माथा + धर्म धुरन्धर रघुकुल नाथा 
गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज % नर्साह जिर्नाहु शंकर सुरसुनि अज 
धर्म को धुरी धारण करने वाले श्रीरामजी ने सब ब्राह्मणों को प्रणाम किया । फिर 
भरतजी ने रामजी के चरणकमल छुए, जिरें बरह्मा, शिव देवता और सुनि प्रणाम करते हैं । 


परे भूमि नाहि उठत उठाये % बल करि कृपा सिन्धु उर लाये 


श्यामल गात रोम भये ठाढ़े # नव राजीव नयन जल बाढ़े 

३६ भूमि पर पड़े भरतजी उठाने से भी नहीं उठते। तब दयासागर रामजी ने बल पूर्वक उठा 

उन्ह छाती से लगा लिया । उनके श्याम शरीरे रोये खड़े होगये तथा कमल नेत्रोंमें आँख आगये। 
छन्द-राजीव लोचन श्रवत जल तनु ललित पुलकावलि बनी । 
अति प्रेम हृदय लगाय अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनो ॥ 
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क्र श्रौतेन? ररि परत जो कि मिलप # ८४ ३ 
प्रभु सिलत अनुजहि सोह मो पहेँजातनहि उपमा कही । 
जतु प्रेम अरु शृङ्गार तनु धरि मिलत वर सुषमा लही ॥ 

भरतजी के कमल नयनों से आँख बहते हैं, सुन्दर देह पुलकित हो उठी है । त्रिलोकी 

नाथ प्रश श्रीरामजी प्रेम के साथ भरत को हृदय से लगाकर मिले। तुलसीदासजी कहते हैं 
भरा से मिलते समय प्रभु ऐसे शोभित हुए कि उनके लिये मुझसे कोई उपमा नहीं कही 
जाती । मानो प्रेम और श'गार रस धर कर मिलते हुए श्रेष्ठ शोभा पा रहे हैं । 
छन्इ-पूछत कृपानिधि कुशल भरतहि वचन वेगि न आवई । 

सुनु शिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान न पावई ॥ 

अब कुशल कोशलनाथ आरत जानि जन दशन दियो । 

बूडत विरह वारिधि कृपानिधि काढ़ि मोहि कर गहि लियो॥ 


कृपानिधान श्रीरामजी, भरतजी से कुशल पूछने लगे परन्तु भरत के मुख से शीघ्र उत्तर नहीं 
निकज्ञता । हे पार्वती ! बह सुख बाणी और मन से परे हैं उसे कोई जान नहीं पाता । भरतजी 
कहते हें-हे अयोष्यापति ! मुष दुःखी जान आपने दर्शन दिया, इससे अब कुशल ही है [है दया 


he) 


सागर अपने वियोग के समुद्र में डबते हुए मुझ भरतको आपने हाथ पकड़कर निकाल लिया हैँ 
दोहा-प्रभु पुनि हृषित शल्रुहन, भेंटे हृदय लगाय। 
लक्ष्मण भेंटे भरत पूनि, प्रेम न हृदय समाय॥ ४ !। 
फिर प्रसन्न हो प्र रामचन्द्र शत्रध्न को छाती से लगाकर मिले | फिर लक्षमणजी स 
भरतजी मिले | उस समय का प्रेम हृदय में नहीं समाता है । 
भरत अनुज लक्ष्मण तब भेटे # ढुसह विरह सम्भव दुख मेटे 
सीता चरण भरत शिर नावा # अनुज समेत परम सुख पावा 


फिर लक्षमणजी भरत शत्रुघ्न से मिले 2 वियोग से उत्पन्न कठिन दुःख दूर किया । 
फिर शत्र घ्न सहित भरत ने जानकोजी के चरणों में मस्तक नवाकर अत्यंत सुख पाता । 


प्रभु बिलोकि हषं पु रवासी % जतित वियोग विपति सब नासी 

प्रेमातर सब लोग निहारी % कोतुक कीन्ह कृपालु खरारो 
अयोध्या निवासी प्रश्चु का दर्शन पा प्रसन्न हुए | उनके वियोग से उत्पन्न विपत्ति नष्ट 

हो गई । सबको प्रेमाङुल देख श्रीरामजी ने यह कीतुक किया । 

अमित रूप प्रगटे तेहि काला # यथा योग्य मिलि सबहि कृपाला 

कृपा हृष्टि सब लोग विलोको * किये सकल नर नारि विशोकी 


श्रीरामजी ने उस समय बहुत से रूप प्रकट किये और सबसे यथा योग्य मिले । फिर 
सब स्त्र-पुरुपों कों कृपा दृष्टि से देख सबको शोक रहित कर दिया। 


क्षण महेँ सबहि मिले भगवाना % उसा मर्म यहःकाहु न जाना 
यहि विधि सबहि सुखी कर रामा % आगे चले शील गुण धामा 
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८४७ Digitized by ०७० छउचार TIAN Gyaan Kosha 
कोशल्यादि भातु सब धाइ % निरखि बत्स जनु धेतु लिबाई 
हे पाती ! प्रश्र श्रीरामजी क्षण भर में सबसे मिल गये, परन्तु यह भेद कोई न जान 
सका । इस भाँति सबको सुखी कर शील गुण- के धाम श्रौरामजी आगे बढ़े । कोराल्या 
आदि माताए' दोड़ीं, जसे हाल की ब्याई गऊ बछड़े को देख दौड़ती हे । 
छन्द-जनु धेनु बालक वत्स तजि गूह चरन दन परवश गई । 
दिन अन्त पुर रुख खरवत थन हुँकार करि धावत भइ ॥ 
अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी वचन मृदु बहु विधि कहे । 
गइ विष+विपति वियोग भवति न हर्षसुख अगणित लहे ॥ 
` मानो गऊए छोटे बछड़ोंको घरमें छोड़ चरनेके लिये परवश बनमें गई हों और दिन व्यतत 
होन पर नगर की ओर थनों से दूध टपकाती और हुँकारती हुई दौड़ती आरही हों, सब माताएँ 
श्रीरामजी से बड़े प्रेम से मिलीं और उन्होंने बहुत प्रकार से मधुर वचन कहे, जिससे श्रीराम 
वियोग से उत्पत्म पताओं की कठिन विपत्ति द्र हो गई और प्रसन्न हो अत्यंत सुखी हुईं । 
दोहा-भेंटेउ तनय सुमित्रा, रामचरण रति जानि। 
रामह सिलत केकेयी, हृदय बहुत सकुचानि॥ १५॥ 
लक्ष्मण सब मातन मिले, हर्षं आशिष पाय। 
केकयि कह्‌ पुनि पुनि मिले, मनकर क्षोभ न जाय ॥ १६॥ 
ह श्रीराम के चरणों में संलग्न जान सुमित्रा लक्षमण से मिलीं श्रीरामजी से मिलते हुए 
केहेई के हृदय में बड़ा सं शोच हुआ । सक्षमणजो सब माताओं से मिले। उनसे आशीर्वाद 
पाकर प्रसन्न हुए । वह केकेई से बार-बार मिले फिर भी मन का क्षोम नहीं मिटता था । 
सासुन सबहि मिली वेंदेही % चरणन लागि हर्ष अति ते ही 
देहि अशोश बूझि कुशलाता $६ होउ अचल तुह्यार अहिवाता 


सीताजी सब सासों से मिलीं और उनके चरणों में प्रणाम कर उन्हें बड़ा हप हुआ । 
सासुओं ने कुशल पूछ आशीर्वाद दिया कि तुझारा सहाग अरल रहे ! 


सब रघुपतिसुखकमलविलोर्काह % मंगल जानि नयन जल रोर्काह 
कनक यार आरती उताराहि # बार बार प्रभु गात निहारहि 


हर नोह कमलवत सुखको देखती हैं और मंगल समय जान खुशौके आँसुओं 
राकत ह। सोने क थार में आरती उतारती हैं और प्रश्चु के शरीर को बार २ देखती हैं । 


नाना भाँति निछावरि करही % परमानन्द हर्ष उर भरहों 
कोशल्या पुनि फुनि रघुवीरहि % चितवति कृपासिन्धु रणधीरहि 


' अनेक प्रकार से न्यौछाइर करती हैं और अत्यन्त आनंद से हृदय को पूण करती हैं। 
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# अयोध्या की शोभा क्र ८५५ 


की शल्याजी रण कुशल, दयासागर रीरामजी को बार-बार देखने लगीं । 
हृदय विचारति बार्राह बारा % कोन भाँति लङ्कापति मारा 
अति सुकुमार युगल मम बारे # निशिचर सुभट महाबल भारे 
+ हृदय में बार हर विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा होगा ? मेरे ये 
दोनों बालक छोट और बड़े सुकुमार हैं और राक्षस तो अच्छे योद्धा और महा, बलवान थे । 
दोह!-लक्ष्मण अरु सीता सहित, प्रभुहि विलोकहि मात । 
परमानंद मगन मन, पुनि पुनि पुलकित गात ॥ १७॥ 
माता लक्ष्मण व सीताजी सहित प्रभु श्रीरामजी को देख परम आनन्द में मग्न हैं। 
उनके शरीर में बार-बार रोमांच हो आता है । 
लंकापति कपीस नल नीला # जाम्बवन्त अङ्गद शुभ शीला 
हतुमदादि सब बानर वीरा % धरे मनोहर मनुज शरीरा 
उस समय विभ्भाषण, सुग्रौव, नल, नील, जाम्भवान, अंगद और शीलवान हनुमान ' 
आदि वानर मनुष्य का सुन्दर शरीर धारण किये हुए थे । कै | 
भरत सनेह शील ब्रत नेमा # सादर सब वर्णाह अति प्रेमा 
देखि नगर वासिन के रीती % सकल सराहहि प्रभु पद प्रीती 
और सब भरतजीके स्मेह, ब्रत और नियर्मोका आदर के साथ अत्यन्त प्रेमसे वणेन करते दं 
फिर अत्रधतासियों की रीति और प्रश्र श्रीरॉमजी के चरणों में उनकी भक्ति की बड़ाई करते हैं। 
पुनि रघुपति निज सखा बुलाये # सुनि पद लागहु सबन सिखाये 
शुरु वशिष्ठ कुलपूज्य हमारे # इनको कृपा दनुज रण मारे 
अब रघुनाथजी ने श्रपने सब सखाओं को बुलाकर सिखाया कि मुनि के चरण छू उन्हें 
प्रणा करो । यह हमारे कुल पूज्य गुरु वरिष्ठ हैं । इन्हीं की दया से युद्ध में राक्षस मारे गये ह 
ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे # भये समर सागर महं बेरे 
मम हित लागि जन्म इन हारे % भरतहु ते मोहि अधिक पियारे 
सुनि प्रसृ वचन मगन सब भये % निमिष निमिष उपजत सुख नये 
फिर गुरुजी से बोले--हे मुनिवर ! ये सब मेरे मित्र हैं, युद्धरूपी सञुद्र में मेरे लिये 
जहाज हुएं। मेरी भलाई के लिए इन्होंने अपना जीवन भी अर्पण कर दिया है। ये झुझे 
भरत से भी ज्यादा प्यारे हैं। प्रथु के वचन सुन सब प्रेम में मगन हो गये । वे सत्र पल-पल 
में नया सुख अनुभव करते हैं | 
दोहा-कौशल्या के चरण तब, तिन पुनि नायउ साथ । 
आशिष दीन्हीं हषि हिय, तुम प्रिय जिमि रघुनाथ ॥। १८ ॥ 


किर उन सबने कौशह्याज्ञी, के चरणों में मस्तक नवायां । माता ने मन में प्रसन्न हो 
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उन्हें आशीर्वाद देकर कहा तुम सब मुझ रामचन्द्र के समान प्यारे हो। 
दोहा-सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुखकन्द । 
चढ़ी अटारिन देखहि, नगर नारि नरवृन्द ॥ १८ ॥ 
फिर आनन्दकन्द श्रीरामजी राजमहल को चले तो आकाश फूलों की वर्षा से छा गया । 
नगर के सब स्त्री पुरुप अटारियों पर चढ़कर यह दृश्य देख रहे थे । 
कंचन कलश विचित्र संवारे % सबन धरे सजि निज निज द्वरे 
वन्दनवार पताका केतू %सबन बनाये मङ्गल हेतू 
स्वर्ण कलश भाँति भाँति से सजाकर सबने सुन्दरता के साथ अपने अपने द्वारों पर 
रक्खे तथा मंगल कामना से सबने ध्यज्ञा, पताका लगाये और बन्दरत्रार बेँवाये । 
वोथों सकल सुगन्ध सिचाई % गजमणि रचि बहु चौक पुराई 
नाना भाति सुमङ्गल साजे % हषि निशान नगर बहु बाने 
सब गलियां सुगन्धित जल से जिड़की गई और गजमों तियों से सुधार कर बहुत सी चौके 
पुराईँ' । अनेक भाँति से मंगल साज सजाये । नगर में आनन्द के बाजे बजने लगे । 
जह तह नारि निछावर करहों % देहि अशीश हर्ष उर भरहों 
कचन थार आरती नाना % युवती साजि कर्राह कल गाना 
स्त्रियां जहाँ तहँ न्यौछाबर करती हैं और हर्षित हृदय से आशीप देती हैं और सोने 
के अनेक थालों में आरती सजाइर स्त्रियाँ मनोहर गीत गाती हैं । 
कर्राहु आरती आरति हर की % रघुकुल कमल विपिन दिनकर की 
पुर शोभा सम्पति कल्याना % निगम शेष शारदा बखाना 


तेउ यह चरित देखि ठग रहहीं % उमा तासु गुण नर क्रिमि कहहीं 

ेरघुझल रूप कमलनयन को खिलाने वाले द्य के समान दु:खहारी श्रीरामजी की 
आरती करती हैं । उस समय की नगर की शोभा, सम्पत्ति और आनन्द का यदि वेद, शेष 
नाग और सरस्त्रती भी वणन करे तो बे भी यह चरित्र देख ठगे से रह जाँय । हे पार्वती ! 
फिर साधारण मनुष्य उनके गुणों का वर्णन क्रिस प्रकार कर सकते ड़ | 


दोहा-नारि कुमुदिनी अवध सर, रघुपति विरह दिनेश । 


अस्त भये विकसित भई, निरखि राम राकेश ।॥ २० ।। 
अयोष्यारूपी तालाब में स्त्रियारूपी कुम्रुदिनी जो थीं बह श्रीराम के वियोगरूपी खरय के 
अस्त हां जाने पर रामचन्द्र रूपी चन्द्रमा को देख कर विकसित होगई | 
दोहा-होहिशकुन शुभ विविध विधि,बार्जाह गगन निशान | _... 
पुर नर नारि सनाथ करि, भवन चले भगवान-॥॥ २१ ॥ 
अनेक भाँति के शुभ शइन होने लगे और सर्गे में नगाडे बजने लगे । 
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अयोध्या के स्त्री पुरुषों को सनाथ कर भगवान श्रीराम अपने राजमहल को चले । 
प्रभु जाना केकघी लजानी % प्रथम तासु गृह गये भवानी 
ताहि प्रवोधि बहुत सुख दीन्हा % पुनि निज भवन गमन प्रभु कीन्हा 
हे पावती ! श्रीगमजी ने जाना कि कैके३ लज्जित हुई है इसलिये वे पहले उन्हीं के 
महल में गये और उन्हें समझाकर अत्यंत सुख दिया, फिर प्रभु अपने भवन को गये । 
कृर्पासधु जब मन्दिर गयऊ % पुर नर नारि सुखी सब भयऊ 
गुरु बशिष्ठ द्विज लिये बुलाई % आजु सुघरी सुदिन सुखदाई 


जत्र दयासागर श्रोरामजी अपने महल को गये तब नगर के सब स्त्री-पुरुष सुखी हुए । 
गुरु वशिष्ठ ने ब्राह्मणों को बुलाकर कहा--आज अच्छी घड़ी और सुखदायक दिन है । 


सब द्विज देहु होषि अतुशासन # रामचण्द्र बेठहि सिंहासन 
सुनि बशिष्ठ के वचन सुहाये % सुनत सकल विप्रन अति भाये 
इससे आप सब ब्राह्मण प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिये, कि रामचन्द्रजी राज सिंहासन पर 
विराजे । वशिष्ठ मुनि के यह सुन्दर वचन सत्र ब्राह्मणों को बहुत अच्छ लगे । र 
कहाहि वचन मृदु विप्र अनेका ॐ जग अभिराम राम अभिषेका 
अब मुनिवर विलम्ब नहि को जे % महाराज कहेँ तिलक करज 


धु हैं कि श्रीराप्रजीका राजठिलक जगतूके लिये 
पढ नी अब विख al रामका Rs कर दीजिये | 
दोहा-तब मुनि कहेउ सुमन्त्र सन, सुनत चले शिरनाय । 
रथ अनेक बहु बाजि गज, तुरत संदारे जाय ॥ २ ९ h 
जब्र बशिष्डजी ने सुगन्त को आज्ञा दी, वह आज्ञा पाते ही मस्तक नवाकर चल दिये । 
घ्र ही रथ, घोड़े व हाथी सजवाथे। | 
महं तह “धावन पठे पुनि, मंगल द्रव्य मंगाय । 
हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुनि शिर नायउ आय ॥ २३॥ 
किर जहाँ तदाँ दुत भेज मंगल द्रव्य मगत्राये और पुनः आकर हष पूवक वशिष्ठजी 


~ 
_ र में प्रणाम किया । 
के चरणों म प्रण क नवान्ह पारायण आठवां विश्राम # 


अवधपुरी अति रुचिर बनाई % देवन सुमन वृष्टि झरि लाई 


राम कहा सेवकन बुलाई # प्रथम सखन अन्हवावहु जाई 

बर्धेपुरी को बहुत सुन्दर ढंग से सजाया गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की झड़ी 
अ । डी ने सेवकों को बुलाकर कहा-जाकर पहले हमारे मित्रों को स्नान कराओ । हे 
सुनत वचन जहेँ तहँ जन धान % सुग्रीबादि तुरत अन्हवाय 
पुनि करुणानिधि भरत हंकारे # निजकर जटा राम निरवारे 
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थे बचन सुन, सेबकगण, सखाओं के पास दौड़े गए और सुग्रीव आदि को स्नान कराया। 
फिर करुणाकर श्रीराम ने भरत को बुलवा अपने हायों से उनकी जटायें उतारी । 
अन्हवाये पुनि तीनहु भाई # भकत वछल i रघुराई 
भरत भाग्य प्रभु कोमलताई # शेष कोटिशत सकहि न गाई 
फिर भक्तवत्सल दयालु श्रीरामजी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया । भरत का 
` सौभाग्य और प्रश्न की कोमलता सी करोड़ शेष भी नहीं कह सकते । 
पुनि निज जटा राम बिवराये % गुरु अनुशासन माँगि अन्हाये 
करि मञ्जन भूषण प्रभु साजे % अंग अनंग कोटि छबि लाजे 
फिर रामजी ने अपनी जटोयें सुलझा और गुरु का आदेश पाकर स्नान किया जब स्न!न 
करके श्रीरॉमजी ने आभूषण पहने,तब उनके अंगों की शोभा पर करोड़ कामदेव लज्जित हुए | 
दोहा-सासुन सादर जानक्रिहि, मज्जन तुरत कराय । 
दिव्य वसन मणि भूषण, साजे अंग बनाय ॥ २४॥ 
रास वासदिशि शोभित, रमाझूप गुण खानि। 
देखि मातु सब हित, सफल जन्म, तिज जानि ॥ २५॥ 
सासों ने सीताजी को आदर सहित शीघ्र ही स्नान कराकर उनके अंगों २ में दिव्य वस्त्र 


और रत्नों के आभूषण सजाकर पहना दिये । गुणों की खान लक्ष्मीरूपिणी जानकीजी को 
ब = हक = रे 
श्रीराम की बाई ओर सुगाभित देखकर माताये अपना जन्म सफल जान प्रसन्न हुई | 


दोहा-सुनु खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव सुनि वृन्द । 


चढ़ि विधान आये सब, सुर देखन सुखकन्द ॥ २६ ॥ 


हे गरुड़ ! उसी समय ब्रह्मा, शंकरजी और बहुत से मुनि तथा देवता ब्रिमानों 
चढ़कर आनंदकन्द श्रीरामजो के दर्शन करने झाये । 


प्रभु बिलोकि सुनि सन अनुरागा ३: तुरत दिव्य सिहासन माँगा 
रवि सम तेज वरणि नहि जाई % बेठे राम हिजन शिर नाई 


~ ~ NY ~ N > 
रदो देख बशिष्ठजीका मन प्रेम परिपूर्ण होगया,उ.होँने शोप्रही दिव्य सिंहासन मंगाया, 
जिसका सयं समान तेज कहा नहीं जा सकता। श्रीरामजी उस पर ब्राह्मणों को प्रणाम कर के बठे। 


जनक सुता समेत रघुराई % देखि प्रहषं मुनि ससुदाई 
वेद सन्त्र तब द्रिजन उचारे ३९ नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे 


युनिभण सीताजी सहित रघुनाथजी को देख बहुत ही आनंदित हुए । ब्राह्षणों ने 
वेद मंत्र उच्चारण किया, आकाश में देवता व सुति जय जयकार करने लगे । 


प्रथसतिलक वशिष्ठमुनि कीन्हा % पुनि सब विघ्रन आयसु दीन्हा 
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रामजी का राज्याभिपेक % ८४६ 
सुत विलोकि हरषीं महतारी % बार बार आरती उतारी 
पहले वशिष्ठ मुनि ने तिलक करके फिर सब ब्राह्मणों को तिलक करने की अनुमति दी 
पुत्र को सिंहासन पर विराजमान देख मातायें प्रसन्न होकर बार २ आरती उतारने लगीं । 
विप्रन दान विविध विधि दीम्हे % याचक सकल अयाचक कीन्हे 
सिहासन पर त्रिभुवन साई # देखि सुरन दुन्दुभो बजाई 
ब्राह्मणों को अनेक भाँति से दान दिये और सब मंगतों को दान देकर सन्तुष्ट कर दिया । 
त्रिलोकीनाथ स्ामी श्रीरामजी को मिंहासन पर विराजमान देख देवताओं ने नगाड़े | 
छऱ्द-नभ दुन्दुभी बार्जाह विपुल गन्धर्वं किन्नर गावहां। 
नार्चाह अप्सरा वृन्द परमानन्द सुंर सुनि पावहों।। 
भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत जे। 
गहे छत्र चामर व्यजन धतु असि चर्म शक्ति विराजते॥ _ 
आंकाश में बहुत से नगाड़े बजने लगे, गंधर्व और किन्नर गाने रगे, अप्सरा नाचने 
लगीं ! देवता और मुनि अत्यंत आनंदित हुए; भरत आदि भाई विभीषण,अंगद, हनुमान आदि 
सखाओं सहित छत्र, चवर, पंखा,धलुप,वलवार,ढाल और शक्ति आदि लेकर शोभायमान हुए । 
छन्द-सिय सहित दिनकर वंशभूषण काम बहु छवि सोहहीं । 
नव अम्बुधर वर गात अम्बर पीत सुनि मन मोहहों ।। 
मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सजे। 
अम्भोज नयन. विशाल उर भुज धन्य नर निरखन्त जे ॥ 
श्रीजानकीजी सहित सर्थैबंश भूषण, श्रीरामजी बहुत से कामदेवो को जसी शोभा से 
सुशोभित हो रहे हैं । वे नये बादलों के समान श्याम शरीर मं पीताम्बर पहने हैं, शो कि 
मुनियों केभी मन को मोहित करता: है | उनके प्रत्येक अंग में मुकुट, बाजूबन्द आदि 
अनेक आभूषण शोमा पा रहे हैं । उनके कमल समान नेत्र, चौड़ी छाती और लम्बी 
भुजायें हैं | हे पार्वती ! वे मनुष्य धन्य हैं, जिन्होंने भगवान के ऐसे दशन किये । 
दोहा-वह शोभा सुसमाज सुख, कहत न बने खगेश । 
बरणे शारद शेष श्रुति, सो रस जानु महेश॥ २७ ॥ 
हे गरुड़जी ! वह शोभा और सुन्दर समाज का सुख कहते नहीं बनता । सरस्वती, शेष ` 


Q न « > 


और बेद उसका बणेन करते तो हैं कितु उस आनंद का शिवजी ही भली प्रकार जानते हैं । 
दोहा--भिन्त भिन्न अस्तुति करि, गये सुरनिज निज धाम । 
बंदि वेष धरि बेद तब, आये -जहं श्रीरास ॥ र ८ ॥। 
देवगण अलग २ स्तुति करके अपने अपने स्थान को चले गये | तब भार्टा का वष 
धारण कर चारों वेद भगवान्‌ के, पास आये । 
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दोहा-प्रशु सर्वज्ञ कीच्ह अति, आदर कृपानिधान । 
लखेउ न काहु मर्म कछू, लगे करन गुणगान ॥ ९ र्द ॥ 
सत्र कुछ जानने बाले कृपालु श्रीरामजी ने उनका आदर सत्कार किया, किन्तु और 
कोई भी यह भेद न जान सका । वेद प्रथु का गुणगान करन लगे | 


छन्द-जय सगुण निगुण रूप राम अनूप भूप शिरोमने । 
दशकंधरादि प्रचंड निशिचर प्रवल खल भुजबल हने ॥ 
अवतार नर संसार भार विभडिज दारुण दुःख दहे। 


जय प्रणतपाल दयालु प्रभु संयुक्त शक्ति नमामि हे |) 
है राजशिरोमणि श्रीरामजी ! आप सगुणरूप और निर्गुण तथा अनुपम हैं। आपकी जय 
हो । आपने रावण इत्यादि प्रचंड राक्षस और बलवान दुष्टों को अपने बाहुबल से मारा आपने 
मनुष्य अवतार धारणकर सांसरिक पापों का बोझ उतार सबके कठिन दुःख नष्ट कर दिए । है 
शरणागत पालक कृपालु रामजी ! आपी जय हो । शक्ति सहित आपको हम प्रणाम करते हैं। 
छन्द-तव विषम माथावश सुरासुर नाग नर अग जग हरे। 
भवपंथ मति श्रमति दिवस निशि काल कर्मनि गुण भरे ॥ 
जेहि नाथ करि करुणा विलोकहु शत्रिविध दुख ते निहे । 


भव खेर छेदन दक्ष हम कह रक्ष राम नमामि हे॥ 
हे प्रमो ! आपकी विषम माया के वशीभूत देवता, दैत्य, नाग/मचुष्य आदि जड़ चेतन 
सभी हें । वे सब दिन रात काल, कर्मे और तीनों गुणों से युक्त संसार माग में भट- 
कते रहते. हैं हे नाथ ! आप करुणा करके जिन्हें देखते हैं, वे भी तीनों प्रकार के दुःखों से 
छूट बाते हैं। आप न दुख नाश करने में समर्थ हैं, हमारी रक्षा कीजिये। हे राम ! 
आपको हम प्रणाम करते हैं । 
छन्द-जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी । 
ते पाइ सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥ 
विश्वास करि सब आस परिहरि दास तब जे होइ रहे। 


जपि नाम तव बिनुश्रम तराहिभवनाथ राम नमामि हे ॥ 
हरि भगवान्‌ (जो प्राणी ज्ञान के मद में मतवाले होकर विश्वमय नाशक आपको भक्तिका 
` सत्कार नहीं करते, ह हमारे देखते २ देव दुलेभ पद पाकर भी फिर नीचे गिरते हैं | हे नाथ ! 
जो सब्र आशाओं को छोड़ बिश्वास पूर्वक आपके सेवक हैं, वे आपका नाम जप कर बिना 
परिश्रम के संसार सागर से पार हो जाते हैं | हभ आपको नमस्कार करते हैं । 


. छन्द-जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि सुनि पत्नी तरी । | 
नख निर्गता सुर वन्दिता त्रेलोक्य पावनि सुरसरी ॥ 
ध्वज कुलिश अंकुश कंज़युत॒ व॒त्तफ्रित कंटक जिन लहे। 
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# वेदों द्वारा रामजी की स्तुति # ब 


पदकंजद्वन्द मुकुन्द राम रमेश नित्य भजामहे॥ 
शिब, त्रह्मा आदि जिन चरणों को पूजते हैं, जिन चरणों की पवित्र धूल को छूते ही 
अहल्या तरगई,जिनके नखों से देव बंदिता तीनों लोकों को पावन करने वाली गंगाजी निकली 
हैं,जो ध्यजा,वज,अंकुश व कमल से भिंत हैं, वन में फिरते समय जिनमें काटे लगे हैं। दे 
म॒कुन्द ! हे लक्षपीपति ! हे राम ! आपके उन दोनों श्रीचरणों को हम सदा भजते हैं। 
छन्द--अ्यक्तमूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने। 
षटकम्ध शाखा पञ्चाविश अनेक पर्ण सुमन घने॥ | 
फल युगल विधि कटु मधुर बेल अकेलि जेहि आश्रित रहे । 
पल्लवित फूलत नवल नित संसार विटप नमामि हे॥ 
वेद शास्त्रों में कहा है कि जिनका मूल प्रकृति है, जो अनादि ह जिनके चौर य हैं, 
छः तने, पच्चीस शाखायें हैं । अनेक बासना ह्वी फूलपत्ते हैं और वैराग्य तथा विषर्या में 
प्रीति, ये मीठे और कडवे फल लगे हैं। इसके सहारे रहने बाली ( अविद्या ) एक वेल दे, 
जो सद्वा फूलों व पत्तों से नई बनी रहती है । ऐसे ही संसार इच ! आपको Ess a | 
छःइ--जे ब्रह्म अज अद्द त अनुभव गम्य मन पर पा । 
ते कहहि जार्नाह नाथ हम तव सगुण यश नित गावह ३ । 
कहणायतन प्रभु सदगुणाकर देहु यह वर मागहाँ। 
मन वचन कर्म विकार तजि तव चरण हम अतुरागहीं ॥ 
जो ब्रह्म अजन्मा अद्व त, अनुभव से गम्य और मन से परे है, जो ऐसे ब्रह्मा का. ध्यान 
करते हैं, वे ऐसा कहां करें और जाना करें परन्तु हे नाथ ! हम तो आपके सशुण रूप ह 
यश गाते हैं। हे कृपालु ! सद्‌गुणो की खान, ग्रु हम आपसे यह वरदान En के 
मन, त्रचन और कर्म से काम,क्रोधादि विकार छोड़ हम आपरे चरणों में प्रेम करते रह | - 
दोहा--संबके देखत वेद सब, बिनती कीन्ह उदार। 
अन्तरधान भये पुनि, गये ब्रह्म आगार॥ २० h 
वेदों ने सबके देखते देखते इस प्रकार उत्तम स्तुति की और फिर वे अन्तर्द़्ान ह 
ब्रह्मसोक को चले गये । मु 
दोहा--वेनतेय सुन शम्भु तब, आये जहेँ रघुवीर । 
विनय करत गद्गद्‌ गिरा, पूरित पुलक शरीर ॥ ३१ क 
वेदों के चले जाने पर हे गरुड़जी ! जहाँ श्रीरघुनाथजी विराजमान थे वहा शिवं 
गाए और पुलकित शरोर तथा वाणी से-गद्गदू हो श्रीरामजी की स्तुति कर ने लगे। न 
जप राम रमारमणं शमनं % भवताप भयाकुल पाहि जनं 
अवधेश सुरेश रमेश विभो % शरणागत मागत पाहि प्रभो 
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है लक्षमीकांत ! आपकी जय हो आप संसार के संताप और भय से विकल प्राणियों 
की रचा करने वाते हैं आप अध्योयापति, सुरपति, लक्ष्मीपति हैं, समर्थ हैं, हे प्रभो ! 
में आपकी शरण में हूँ, मेरो रक्षा कीजिये । 
दशशीश विनाशन बीस भुजा % कृत दूरि महा सहि भूरि रुजा 
रजनीचर वृग्द पतंग रहे ॐ शर पावक तेज प्रचण्ड दहे 
अपने दस मस्तक और बीस भुज्ञाओं वाले रावणको मार पृथ्वी का महान्‌ रोग दूर कर 
दिया । सब राक्षस पतंगे की भाँति थे, वे आपके बाणों की प्रचंड आग क तेज से भस्म होगये | 
सहि मण्डल मण्डन चारुतरं % धृत शायक चापि निषंग बरं 
मइ मोह महा ममता रजनी % तस पुञज दिवाकर तेज अनी 
आप पृथ्पी मंडळ के अति सु दर भूषण हो, उत्तम धदुष बाण व तरकसधारी, अहंकार 
और मोह से उपजी हुई महा ममतारूपी रात्रि के अंधकार समूद के नॉशक तेजस्त्री य हो । 
®» _, ष्र्‌ 
सन जात क्विरात निपात किये % मृग लोग कुभोग शरेण हिये 
हृति नाथ अनाथनि पाहि हरे % विंषया बन पामर भूलि परे 
कामदेबरूपी बहेलिया ने कुभोग रूपी बाणों से मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में प्रहार 
का उन्हें गिरा दिया है । हे हरि! हे नाथ उसे नष्ट कर विषय रूपी बन में भटके हुए 
ऐसे अनाथों की रक्षा कोजिये । 
बहुरोग वियोगन जोग हये % भवदंधि निरादर के फल ये 
भवसिन्धु अगाध परे नर ते % पद पंकज प्रेम न जे करते 
जो अनेक रोगों और प्रिय जनों के वियोग के कारण प्राण त्याग करते हैं, यह आपके 
चरणों के तिरस्कार का फल है, जो आपके चरण कमलों के प्रेमी नहीं हैं बे मनुष्य गः 
संसार सागर मे पड़े हैं । हि 
अति दीन मलीन दुखी नितहीं % जिनके पदपंकज प्रीति नहीं 
अवलम्ब भवन्त कथा जिनके % प्रिय संत अनन्त सदा तिने 
आपके चरणारबिंदों में जिनको प्रेम नहीं है, वे सदेव अत्यंत दीन मलीन और दु:खी रहते हैं 
और ह भगवन्‌ ! जिनको आपको कथा का आश्रय है, उन्हें सदैव सज्जन प्रिय लगते हैं । 
नहि राग न रोष न सान मदा % तिनके सम वेभव वा विषदा 
यहिते तव सेवक होत सुदा % सुनि स्यार्गाह योग भरोस सदा 
जिन्हें किसी पर क्रोध, अभिमान व मद नहीं है उनके लिये वैभव और विपत्ति दोनों 
र ही हैं | इभी से आपके भकत सुदित रहते हैं और झुनि योग का आश्रय छोड़ देते हैं । 
करि नेम निरन्तर प्रेस लिये %# पद पंकज सेवत शुद्ध हिये 
सम भान निरादर आदर ही $ सब सन्त सुखी विचरन्त सही 


वह सदा नियमपू्वक प्रभु के साथ शुद्ध हृदय से आपके चरणारबिंदों की सेवा करते 
हैं तथा आदर व निरादर दोनों को समान समझ बे सब संत पृथ्वी पर सुख घूमते हैं। 
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कविको स्तः Kp किक 
मुनि मानस पङ्कज भृग भजे # रघुवीर महा रणधीर अजे 
तव नाम जपामि नमामि हरी # भबरोग महामद मान अरी 
हे रघुरीर ! आप महारणधीर और अजेय हैं। हुनियों के कमल के समान मन में 
आप भोंरे की भाँति रमण करते हैं | मैं आपके नाम को भरता हूँ और प्रणाम करता 
हूँ । आप संसार के अन्म-मृत्यु रोग व अहंकार के शत्र हो । 
गुण शील कृपा परमावतनं # प्रणमामि निरन्तर श्रीरमनं 
रघुलव्द निकन्दन इन्द्र घनं % महिपाल विलोकिय दन जन 
हे रमारमण ! आप गुण, शोल व करपा के मुख्य स्थान ईं । हे लक्षमीरमण म 
आप को सदा प्रणाम करता हुँ। हे रघुनंदन! आप सुख दुःख रूपी घोर इन्द्रों के नाशक 
हैं । हे भूपाल ! आप मुन्न दीन सेवक की ओर देखिये i नी क 
दोहा-बार बार वर माँगहूँ, हथि दहु श्र रग। 
पद सरोज अनपायिनो, भक्ति सदा सतसंग॥ ३२ ॥ 
है श्रीरंगज्जी ! में बार २ यही वरदान माँगता हूँ कि कि आपके चरणारबिन्दोँ म॑ मेरी 
अटल भङ्गित हो और सज्जनों को संग मुझे सदा प्राप्त रह, यही वर प्रसन्न होकर घु दीजिये । 
दोहा-वाग उमापति राम एुण, हषि गये कलाश। 
तब प्रभु कपिन दिवायउ, सब विधि सुखप्रद वांस ॥ ३३॥ 
जब शिवजी श्रीरामजी के गुगगान करके हर्षित हो केलाश हो i गये | तब प्रश्न 
रामचद्रजीने ; रति के सखदायक स्थान रहने के लिये दिलवाये । 
श्रोरामचद्रजीने बानं को सत्र भाँति के सुखदायक स्थान रहन क a क 
सुन खगपति यह कथा सुहावनि ऋ ल्षिविध ताप भब दोष नशाबनि 
नहाराज कर शुभ अभिषेका % सुनत लहाहि नर बिरति विवेका 
` ३ गरुड ! सनो, यह कथा सुद्ावनी है, तीनों प्रकार के ताप और सांसारिक दोष मिटाने 
पाली हे महाराज ! रामजोका शुभ रोजतिलक सुनकर मनुष्य वैराश्य और ज्ञान को प्राप्त होंगे। 
जे सकाम नर सुनहिं जे गार्वाह # सुख सम्पतिनाना विधि पार्वाह 
सुर दुर्लभ करि सुख जग माहीं % अंतकाल रघुपतिपुर जाही 
सन में कुछ इच्छा रखकर जो मनुष्य इसे सुनते व कहते हैं, बह Bs प्रकार से सुख और 
; ` जद दर्लभ सख्य भोगकर अंत में बैकुण्ठ लोक को जाते हैं। 
ऐश्वर्य को प्राप्त करके संसार में देव दुम सुख्य भोगकर अंत मं बकुण्ठ लॉक 
सुनहि बिसुक्त विरत अर्‌ बिषयो # लर्हाह भक्ति सुख सस्पतिनित॑यी 
खगपति राम कथा में वरणी ऋ सुमति बिलास आस दुखहरणो 
परमहंस, ज्ञानी और विषयी भौ यह कथा सुनकर नित्य भक्ति,सुरा और संपत्ति पाते हैं। 
हे गरुड ! भय व दुःख हरने और सुबुद्धि देने वाली यह रामजी की कथा मॅन कही है । 
विरत विवेक भवित हृढ़ करणो ॐ मोह नदी कहें सुन्दर तरणी 
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नित नब मङ्गल कोशलपुरी # हृषित रहहि लोग सब कुरी 

यह कथा वैराग्य ज्ञान और भक्ति को दृड़ करने वाली ओर मोहरूप नदी के लिये सुन्दर 
नाव हे, अवधपुरी में नित्य नये आनन्द होने लगे और सभी लोग प्रसन्नता पूवक रहन लगे । 
नित नव प्रीति राम पद पंकज % सेवत जेहि शंकर सुर सुनि अज 
मंगन बहु प्रकार पहिराये # द्विजन दान नाना विधि पाये 


जिनकी शंकर, देवता, मुनि और ब्रह्मादि सेवा करते हें, उन रामजी के चरण कमलों 
में लोगों का नित्य नया प्रेम होता है । भिक्षुक लोगों को अनेक प्रकार के वस्त्र पहिराये 
और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिये । : | 
दोहा-ब्रह्मानन्द मगन कपि, सब कह प्रभु पद प्रीति । 
जात न जानहि दिवस निशि, गये मास घट बीति ॥ ३४ ॥ 
सब वानर आनंद में मग्न हो गये। प्रभु के चरणों में उनका ऐसा स्नेह हे कि रात 
दिन जाते हुए जाने नहीं जाते । इसी प्रकार छः मास बीत गये । 
बिसरे गृह सपनेहु सुधि नाहीं % जिमि परद्रोह संत मन माहीं 
तब रघुपति सब सखा बुलाये % आइ सबन सादर शिर नाये 
वे सब घर को ऐसे भूल बेठे कि स्वप्न में भी सुध नहीं आती, जैसे संतों के मन में परद्रोह 
नहीं रहता । तब प्रभु ने सब-सखाओं को बुलाया | सबने आकर आदर सहित प्रणाम किया। 
प्रेम समेत निकट बेठारे # भकत सुखद मृदु वचन उचारे 
तुम अति कोन्ह मोर सेवकाई % सुख पर केहि विधि करों बड़ाई 
फिर भक्तों के सुखराता श्रीरामजी ने प्रेमपूर्वक सधको पॉस बिठाया और ऐसे मधुर 
वचन बोले-तुमने मेरी बड़ी सेवा की है । मुह पर मैं किस प्रकार बड़ाई करूँ । 
ताते सोहि तुम अति प्रिय लागे % मम हितलागि भवन सुख त्यागे 
७ हा 
अनुज राम सम्पति दंदेही # देह गेह परिवार सनेही 
_ इस कारण तुम मुझे अति प्यारे लगे हो | तुमने मेरे हित के लिये घर के सब्र सुख 
छोड़ दिये । छोटे भाई, राज्य, सम्पत्ति, सीतो, शरीर, घर परिवार और प्रेमीजन । 
सबमो हिप्रियनहि तुमहिसमाना ॐ मृषा न कहाँ मोर यह वाना 
सब कहे प्रिय सेवक यह नीती % मोरे अधिक दास पर प्रीती 


ये सब पे तुझारे समान प्रिय नहीं हैं, झूरंठ नहीं कहता, मेरी यह प्रतिज्ञा ही ऐसी 
है । यहो नीति है, सेवक सभी को प्रिय होते हैं । फिर झुझे तो दास बहुत ही प्यारे हैं। 


दोहा-अब गृह जाहु सखा सब, भजहु मोहि हंढ़ नेम। 


सदा सवंगत सर्वहित, जानि करहु अति प्रेम॥ ३५।। 
हे सखाओ ! अव स्न- घर, बच्चे, मसे वहा, भी नियम से मेरा भजन करना 
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झे सदा सब व्यापक, सबका हितेपी समझकर अधिक स्नेह करते रहना । 
सुनि प्रभु वचन मगनसब भयऊ % को हम कहाँ बिसरि तनु गयऊ 


इकटक रहे जोरि कर आगे # कहिन सर्काह कछु अति अनुरागे” 
श्रीरामजी के वचन सुन सब प्रेम मग्न हो गये 'हम कौन हैं? कहाँ हैं" यह शरीर 
की सुध भूल गए। बे हाथ जोड़ टकटकी लग। प्रभू को देखते हुए रहर गये । इतना 
अधिक प्रम था कि कहते नहीं बनता । 
परम प्रेस तिन करि प्रभु देखा % कहा विविध विधि ज्ञान विशेखा 
प्रभु सन्पुख कछु कहें न पारहि % पुनि पुनि चरण सरोज निहार्राह 
प्रभु ने उन सबका अधिक प्रेम देख नाना प्रकार से ज्ञानका अधिक उपदेश दियां। 
वे प्रु के सामने कुछ कह नहीं सके, बार-बार उनके चरणारबिन्दों को देखते हैं 
तब प्रभु भूषण वसन मंगाये & नाना रंग अनूप सुहाये 
सुग्रीवाह प्रथमहि पहिराये # भरत बसन निज हाथ बनाये 
` तब प्रशचु ने गहने और वस्त्र मेगाये, जो रंग जिरंगे अनुपम और शोभायमान थे । भरत 
ने अपने हाथ से सँभाल कर वे वस्त पहिले सुग्रीर को पहिनाये । 
प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराये % लङ्कापति रघुपति मन भाये 
अंगद बेठि रहे नहीं डोले % प्रीति देख प्रभु ताहि न बोले 
किर रामजी की प्रेगणा से लक्षमण ने मिभी पणजी को आभूषण पहिनाये, जो रामजी को 
अच्छे लगे । अंगद चुप बैठे रहे, हटे तक नहीं । उनकी प्रीति देख भगवान उनसे बोले नहीं । 
दोहा-जास्बवन्त नीलादि सब, पहिराये रघुनाथ । 
हिय धरि राम स्वरूप सब, चले नाय पद माथ॥३६ ॥ 
जाम्बवन्त और नल नील इत्यादि सबको श्रीरामजी ने बढ़िया बस्त्र और आमपण 
पहिनाये | तब वे सब रामस्वरूप हृदय में रखकर चरणों में मस्तक नबाकर चल दिए । 
दोहा-तब अंगद उठि नाय शिर, सजल नयन कर जोरि। 


अति विनीत बोले वचन, मनहुँ प्रेम रस बोरि ॥ ३७॥ 
तब अंगद उठे और मस्तक नवा कर हाथ जोड़ आँखों में आँसू भर कर बहुत ही 
नम्र बचन कहे, मानो वे प्रेम रस में डूबे इए थे। 
सुनि सर्वज्ञ कृपा सुख सिन्धो % दीन दया कर आरत बन्धो 
मरती बार नाथ मोहि बाली % गयो तुह्यारे पगतर घाली 
` अंगद बोले-अ्प सब कुछ जानते हैं, कृपा और सुख के सागर हैं, दीन दयालु और दुःख 
के साथी हैं, हे नाथ ! मरते समय मेरे पिताबालि मुझे आपके चरणों में डाल गये थे । 
अशरण शरण विरद संभारी # सोहि जनि तजहु भकत भयहारी 
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मोरे प्रभु तुम गुर पितु माता % जाउँ कहाँ तजि पद जल जाता 
हे भक्त भयहारी ! आप अशरण शरण हैं,यह प्रतिज्ञा याद करक मुझे न त्यागिये, हे प्रभु! 
"मेरे तो गुरु, पिता, माता सब आप ही हैं । अब आपके चरणःरविन्द छोड़कर कहाँ जाऊ । 
तुर्माह विचारि कहह नरनाहा # प्रभु तजि भवन काज मस काहा 
बालक अबुध ज्ञान बल हीना % राखहु शरण जानि जन दोना 
हे मठ़ाराज ! आप ही बिचार कर कहें, आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। 
ज्ञान. बुद्धि और बल से मुझ बालक दो दीन जान शरण मं ही रझिये | 
नीच टहल गृह को सब करिहों % पद विलोकि भवसागर तरिहों 
अस कहि चरण परेउ प्रभु पाही % अब जनि नाथ कहह गृह जाही 
घर की छाटी सेवायें करू गा और आपके चरण देखा भवसे।गर से तर जाऊंगा । ऐसा 
कर अंगद प्रश्र के चरणों पर गिर पढ़ें और बोले स्त्रामी ! अब आप घर जाने को मत कहो । 
दोहा-अंगद बचत विनीत सुन, रघुपति करुणासीव । 
प्रभु उठाय उर लायडउ, सजल नयन राज़ीव ।। ३८ ॥ 
करुणानिधान भ्रीरामजी ने अंगद के विनय पूर्वक बचन सुन उन्हें उठा छाती से लगा . 
लिया । उस समय प्रश्चु के कमलमत्‌ स॒ दर नयनों में अंश आगवे । | 
दोहा-निज उरमाला वसन मणि, बलि तनय पहिराय। 
विदा कोर्‍ह भगवान तब, बहु. प्रकार सघुझाय ।। ३ ॥ 


फिर रामचंद्रजी ने अपने गले की माला, बस्त्र और आभूषण अंगद को पहिनाये और 
फिर अनेक प्रर से समझा कर उसे बिदा किया । 


भरत अनुज सोमित्र संसेता % पठबन चले भक्तकृत चेता 
अगद हृदय प्रेम नहि थोरा %फिरि फिरि चितवत प्रभु की ओरा 
भक्तों को सुख देने बाले, श्रीरामजी, भरत, शत्र्‌ धन और लक्षमण सहित उनको पहुँचाने 
चले | अंगद के हृदय में भी कम प्रेम नहों है । वे लौट लौटऊर प्रद की ओर देखते हैं | 
बार बार कारे दंड प्रणामा %# मन अस रहन कहहि मोहि रासा 
राम विलोकनि बोलनि चलनी %सुमिरिसुमिरिसोचतहेसि सिलनी 
बार २ दण्डवत्‌ प्रगाम करते हैं, मन में इच्छा है कि रामजी मुझसे रहने को क 
रामजी क चितवन बोल-चाल, चलना, हसकर मिलना आदि याद कर करके सोचते थे । 
प्रभु रख देखि विनय बहु भाखी % चलेउ हृदय पंद पंकज राखी 
अति आदर सब कपि पहुँचाये + भाइन सहित राम पुनि आये 
परन्तु प्रश का रुख देख बहुत बिनय करके हृदय में उनके चरण-कमल रख्ाकर चल 
दिये । सत्र बानरों को आहुर, सहित्‌, पना, हाह, सहित तसजी पीछे लौट आए । 


~ 
ह्‌ । 
ह्‌ 
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४ सुरौ आदि सब बानरों को बिदाई # ८५७ 
तब सुग्रीव चरण गहि नाना % भांति विनय कीन्ही हनुमाना 
दिन दश करि रघुपतिपद सेवा % फिर तब चरण देखिहौं देवा 
तब हनुमान ने सुग्रौय के चरण पकड़ नाना प्रकार से विनती की कि हे देव ! दश दिन 
तक श्रौरामजी के चरणों की सेवा और करके फिर आपके चरणों के दर्शन करूँगा | 
पुण्य पुज तुम पवन कुमारा % सेवह जाय कृपा आगारा 
अस कहि कपि पति चले तुरंता % अंगद कहेउ सुनहु. हतुमन्ता 
सुग्रीव बोले-हे पवनकुमार ! तुम पुण्यवान हो, जाकर दया के भंडार श्रीरामजी की सेवा 
करो । यह कह कर सुग्रीव शीघ्र चल दिये | फिर अंगद ने कहा-हनुमानजी सुनो । 
दोहा-कहेउ दण्डबंत प्रभु सन, तुमहि कहों कर जोरि। 
बार बार रघुनायकहि, सुरत करायहु मोरि ॥४०॥ 
में हाथ जोड़कर कहता हूँ कि स्त्रामीजी से मेरा प्रणाम कहना और वार २ मेरी स्मृति दिलाना | 
दोहा-अप्त कहि चलेउ बालिसुत, फिर आयउ हनुमन्त । 
तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भयेउ भगदन्त ।४१॥ 
यह कहकर अंगदजी चल दिए । हनुमानजी लौट आये और अंगद की प्रीति का हाल 
श्रीरामजी से कहा । जिसे सुनकर भगवान प्रसन्न हुए । 
दोहा-कुलिशहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहि। ` 
चित खगेश र्नाथ अस, ससुझि परे कह काहि॥ ४२॥ 
काकभुशुणिडजी कहते हैं-हे गरुड़जी ! रघुनाथजी. का हृदय कभी तो बज्बत कठोर हो 
जाता है और कभी फूल से भी कोमल हो जाता है। भला प्रश के ऐसे हृरय की गति को कोन 
समझ सकता है । 
पुनिकृपालु लिये बोलिनिशादा # दीन्हेउ भूषण. वसन प्रसादा 
जाहु भवन ममसुमिरण करहु % मन क्रम वचन धम अनुसरह 
फिर श्रीरामजी ने निपाद को बुलाकर उसे प्रसादी गहने और बस्त्र दिये । फिर बो ले-घर 
जाओ, धर्म के अनुसार चलते हुए मन,क्रम, बचन से मेरा स्मरण करते रहना । 
तुम मम संखाभरतसमञ्राता #सदा रहह पुर आवत जाता 
वचन सुनत उपजा सुख भारी % परेउ चरण लोचन भरि वारी 
है भाई ! तुम भरत के समान मेरेसखा हो । सदा अयोध्या में म जाते रहना । यह 
बचने सुनते ही गुह बहुत सुखी हुआ । बह नों में ऑर भरकर ्रभुके चरणों में गिर पड़ा 
चरण कमल उर धरि गृहं आवा प्रभुं प्रभाव परिजर्नाह सुनावा 
रघुपति चरित देखि पुरवीसी # पुनि पुनि कहाहि धन्य सुख 
निषाद ने प्रशुके चरणंबिन्दों को हृदय में धरकर घर आ प्रभु का प्रभाव वशर्जा को 
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सुनाया, श्रीरामजी के चरित्र देख,अवो ध्यावासी बार कहे हैं,सुख की राशि प्रश्न को धन्य है। 
राम राज बेठे त्रयलोका % हित भयउ गयउ सब शोका 
बेर न करहि काहु सन कोई %# राम प्रताप विषमता खोई 
रामजी के राजा बनते ही तीनों लोक प्रसन्न हो गये और सभी दुःख जाते रहे, कोई 
किमी से बैर नहीं करता है । प्रथु प्रताग से सब्र में समानता स्थापित हो गई है । 
दोहा-वर्णाश्रम निज निज धरम, निरत वेद पथ लोग। 
चर्लाह सदा पार्वाह सुखहि.नाहभय शोक न रोग ॥। ४३॥ 
चारों वर्ण और चारों आश्रमो के लोग धम में प्रीति करते हुए वेदमार्ग पर चलते हैं। 
इसी से सदा सुखी रहते हें। करीं भय, शोक और रोग का नाम भी नहीं हे । 
देहिक देविक भोतिक तापा % राम राज्य नहि काहुहि व्यापा 
सब नर कर्राह परस्पर प्रीती % चर्लाह स्वधर्म निरत श्रुति रीती 
रामराज्य से आष्य।त्मिक,आधिदेविक,आधिभौतिक तीनों ही तरह के ताप किसी को नहीं 
व्यापते । सब्र मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और बेद रीति से अपने धर्म में परी तिपू चलते हैं। 
चारिउ चरण धमं जग साहीं # पूरि रहा सपनेहु अघ नाहीं 
राम भक्ति रत नर अर नारी % सकल परम गति के अधिकारो 
संसार में धर्म चारों चरणों से पूर्ण होगया है । पाप स्वप्न में भी नहीं है । स्त्री 
पुरुष सभी मन से रामजी की पा में लगे हैं, इससे सभी परमगति के अधिकारी हैं । 
अल्प मृत्यु नहीं कवनिउ पीरा % सब सुन्दर सब निरुज शरीरा 
नह्‌ दरिद्र कोउ दुखी न दीना % नाहि कोउ अबुध न लक्षण हीना 
अकाल सत्यु नहीं होती और किसी को कोई पीड़ा नहीं होती है।सब लोग सुन्दर 
और निरोग हैं। कोई भी दरिद्री, दुःखी, दीन मूर्खं और लक्षण हीन नहीं है । | 
सब निर्देम्भ धर्मरत धरणी # नर अह नारि चतुर शुभ करणी 
सब गुणज्ञ सब पण्डित ज्ञानी % सब कृतज्ञ नाह कपट सयानी 


पाखण्ड रहित, धमांत्मा, चतुर और सुकर्मी स्त्री पुरुषों से ही प्रथ्त्री भरी है सब्र लोग 
गुर्णा क ज्ञाता, विद्वान, ज्ञानी और उपकार को मानने वाले हैं, छल और कपर नहीं है । 


दोहा-रामराज्य विहंगेश सुनु, सचराचर जग माहि। 
कालि कन स्वभाव गुण, कृत दूख काहुहि नाहि॥ ४४॥ . 


है घ ! रामजी के राज्य में संसार में चर-अचर जितने प्राणी हैं उन्हें अच्छे, बुरे, 
? ने सभाव या शुण से उत्पन्न दुःख कभी किमी को भी नहीं होते । 


भूमि सप्त सागर मेखला % एक भूप रघुपति कोशला 
भुवन अनेक रोम प्रति जासू % यह्‌ प्रभुता कछु बहुत न तासू 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


Digitized by eGangotri lal Gyaan Kosha 
ॐ रामजी का राज्यधमं वर्णन # ८५६ 


हूँ सा से करधनी की भाँति घिरी हुई पृथ्वी के एक ही सम्राट कौशलराज रघुनाथजी 
ह्‌ । पर जिन श्रीराम के प्रत्येक रोम में बहुत से लोक हैं, उनकी यह प्रद्ुता कुछ अधिक नहीं है। 
सो महिमा समुझत प्रभु केरी % यह ` वर्णत हीनता घनेरी 


यहि महिमा खगेश जिन जानी % फिरि यह चरितं तिनहुँ रति मानी 
प्रभु श्रांरामंजी की उस महिमा को समझते हुए उनका यह वर्णन सुझे बहुत तुच्छ लगता 

है । फिर हे गरुड़ ! जो उस महिमां को जानते हैं, वे भी इस चरित्र से प्रीति करतें हैं । 

सो जाने कर फल यह लीला # कर्राह महामुनि सुमति सुशीला 


राम राज्य कर सुख सम्पदा % वरणि न सर्काह फणीश शारदा 

शीलवान्‌ ,बुद्विमान्‌ और घुनियों ने कहा हे कि यह लीला उस प्रभाव के जानने का फल 
है। श्रीरामजी के राज्य की सुख और सम्पत्ति का सरस्वती और शेप भी.नहीं बखान कर सकते 
सब उदार सब पर उपकारी # द्विज सेवक सब नर अरु नारी 


एक नारि ब्रत रत नर झारी % ते मन बच कम a हितकारी 
रामराज्य में सब्र स्त्री पुरुष उदोर, परोपकारी और ब्राह्मणों के चरणों के सेवक ह। सब 

पुरुप एक ही नारी व्रती हैं । इस कारण स्त्रियाँ भी मन, वचन और कम से पतिव्रता है। 

दोहा-इण्ड यतिन कर भेद जह, नतक नृत्य समाज। 


जोर्ताह मनहि सुनिय अस, रामचन्द्र के राज ॥ ४५ ॥ 

रामराज्य में अपराध न होने के कारण दण्ड केवल दणिडयां के हाथ में था। भद 
केवल नाचने वालों के समाज में और जीतना केवल मन का सुना जाता है| | 
फूर्लाह फर्लाह सदा तरु कानन # रहाह एक सग गज पंचानन 
खग मृग वैर सहज बिसराई %# सबन परस्पर प्रीति बढ़ाई 

बन में सब वृक्ष सदा फलते फूलते रहते हैं तथा सिंह और ह)थी एक बाब रहते हैं 
सब पक्षियों और हरिणों ने अपना स्प्रभात्राविक वेर थुलाकर परस्पर प्रेम बढ़ा लिया है । 
कर्जाह खग मृग नाना वृन्दा % अभय चर्राह दन करहि अनन्दा 
~ ड & 
शोतल सुरभि पवन बह मन्दा # गु जत. अलि ल चलु मकरन्दा 

वन में नाना प्रकार के पक्षी बोलते हैं | हरिण निर्भय होकर चरते और विनोद करते हैं । 
श्वीतल सुगन्धित और धीमी पत्रन बहती है और भोरे गु जार करते व फ़ूलोंका पराग लेकर Es 
लता विटप माँगे फल द्रवहीं % मन भावते धेनु पय स्वह 


ससि सम्पन्न सदा रह धरणी % त्रेता भइ सतयुग की करणो 
माँगने पर बेले और बृक्ष फल डाल देते हें गाये मनमाना दूध देता हैं और पृथ्वी 

सदा खेती से हरी भरी रहती है, त्रेतायुग में सत्ययुग की सी सब बातें होने लगीं । ¢ 

प्रकटे गिरि नाना मणि खानी % जगदातमा भूपति पहिचानी 


सरिता सकल बहें वर वारी % शीतल अमल स्वाद सुखकारी 
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विश्वरूप भगवान को ही राजा जानकर पर्यतों ने अनेकों प्रकार के रत्नों की खाने प्रकट 
कीं । नदियाँ, शीतल, स्वच्छ, स्वादिष्ट सुखद और उत्तम जल बहाने ह 
सागर निज मर्यादा रहहीं # डारहि रत्न तटान नर लहहूं 
सरजिस संकुल सकल तड़ागा ॐ अति प्रसन्न दशदिशा विभागा 
समुद्र अपनी मर्यादा में रहकर किनारे पर रत्न डाल देते हैं, मनुष्य उन्हें पा जाते हैं । 
सब तालाब कमलों से भरे रहते हैं और दशों दिशाएं बहुत ही प्रसन्न हैं । 
दोहा-विधु महि पूरि यियूषन, रवि तप जितनहि काज। 
मागे वारिद देहि जल, रासचन्द्र के राज ॥४६॥ 
राम राज्य में चन्द्रमा असृतमयी किरणों से पृथ्वी को भरता है । दर्यं आवश्यकता के 
अनुसार ही तपते हैं मेघ माँगने पर सदा जल देते हैं । 
कोटिन बाजि मेघ प्रभु कीन्हे # अमित दान विप्रन कहें दोन्हे 
श्रृतिपथ पालक धर्म धुरन्धर % गुणातीत अरु भोग पुरन्दर 
प्रश्न श्रोरामचन्द्रजी ने. करोड़ों ही अश्वमेध यज्ञ किये और ब्राह्मणों को असंख्य दान 
दिये । श्रीरामजी बेइमर्वादां के पालक, धमपुरन्धर, तीनों गुणों से परे थे और सब भोगों के 
भोगने के लिए इन्द्र के समान थे । 
पति अनुकूल सदा रह सीता % शोभा खानि सुशील विनीता 


जानति कृपासिन्धु प्रभुताई % सेवति चरण कमल मन लाई 
शोभा को खान, सुशीला,नम्र, सीताजी सदा पति के अनुकूल रहती हैं, दयासागर रामजी 
की प्रशुुता जानती हुई दत्तचित्त हो उनके चरणारबित्दों की सेवा करती हैं। 
यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी % सब प्रकार सेवा विधि लीनी 
निज कर गृहपरिचर्या करहीं % रामचन्द्र आयसु अनुसरहीं 
यद्यपि महलों में अनेक दास और दासियाँ थीं जो सब प्रकार से सेवा में संलग्न रहती थं 
तथापि सीताजी अपने हाथों से घरकी सब टहल करतीं और रामजी की आज्ञानुसार चलती थीं | 
जेहि विधि कृपासिधु सुख सानह % सोइसियसेवा विधि उर आ नाहि 
कोशल्यादि सासु गृह माहीं % सेबा सबनि मान मद नाहीं 
उमा रमा ब्रह्माणि वन्दिता % जगदम्बा सन्तत अनिन्दिता 
कपापागर श्रीरामजी जिसमें सुखी हों सीताजी वैसे ही.सेवा करने की विधि हृदय में लाती 


र मान और मदत्याग घर में कौशल्पा आदि सासों की सेवा करती हें। भवानी लक्ष्मी 
ओर सावित्री जिनकी बन्दना करती हैं, जो जगत माता और सदा प्रश शनीय हैं । 


दोहा-जाकी कृपा कटाक्ष सुर, चाहन चितवन सोय । 
राम पदारविन्द रति, करति स्वभावहि जोय ॥४७॥ 


_ (८-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 
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# रामजी का राज्यधम वर्णन % ८६१ 


जिनकी कृपा कटाक्ष दृष्टि दे 
2 देवता चाहते हैं, वही जानक़ीजी अपना सहज स्वभाव छोड़ 
श्रीरामचन्द्रजी के चरणारविन्दों में प्रीति करती हैं | म | 


सेवहि सानुकूल सब भाई % राम चरण रति प्रीति सुहाई 
प्रभु पद कमल विलोकत रहहीं # कबहुँ कृपालु हर्माह कछु कहहीं 
स भाई रामजी के चगणोमें सुन्दर प्रीति करते है और उनकी इच्छाके अचुक्रूल सेवा करते हैं 
वे प्रथु के चरणकमलों को देखते हैं और कृपालु रामजीड़ी आज्ञा पाने को उत्सुक रहते हैं । 
राम करहि भ्रातन पर प्रीती % नाना भाँति सिखार्वाह नीती 
हित रहहिँ नगर के लोगा % करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा 
श्रीरामजी भाइयों पर प्रेम करते हें और नाना प्रकार की नीति सिखाया करते हैं। 
नगर के सब लोग आनंदित रहते हुए देव दुलभ सुख भोगते हैं । 
अहनिशिबिधिहिमनावत रहहीं % श्रीरघुवीर चरण रति चहहीं 
दुइ सुत सुन्दर सीता जाये # लवकुश वेद पुराणन गाये 


वे रात-दिन विधाताको मनाते हैं और श्रीरघुनाथजीके चरणोमे प्रीति चाहते हैं। सीताजीने 
दो सुन्दर पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम लव और कुश हैं, बेद-पुराण उनका यश गाते हें । 
दोउ बिजयी विनयी अति सुन्दर % हरि प्रतिबिम्ब मनहुँ गुण मन्दर 
दुइ दुइ सुत सब' ञ्रातन्ह केरे # भये रूप गुण शील घनेरे. 
दोनों पुत्र विजेता,नम्र,शील अत्यंत सुन्दर और गुणों .के मंडार थे.मानो वे रामजी की ही 
प्रतिमूर्ति थे । सब भाइयों के दो २ पुत्र हुए । वे मी सब बड़े रूपत्रान,गुशवान और सुशील थे। 
दोहा-ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया मन गुन पार। 
सोइ सच्चिदानन्द घन, नर कर चरित उदार ॥ ४८॥ 
जो ज्ञान, वाणी और इन्द्रियों की पहुँच से बाहर हैं, जो अजन्मा, मन, माया और ' 
गुणों से परे हैं, वही सच्चिदानंद भगवान रामजी उदार नर लीला करते हैं । 
प्रात काल सरयू करि मज्जन ॐ बेर्ठाह सभा सन्त द्विज सज्जन . 
वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि % सुनहि राम यद्यपि सब जार्नाह 


श्रीरामजी प्रातःकाल सरयू में स्नान: कर सभा में ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ बेठते 
हैं, वशिष्ठजी वेइ पुराण करते हैं | सब कुछ जानते हुए भी प्रथु उन्हें सुनते हैं। 


अनुजन संयुत भोजन करहों # देखि सकल जननी सुख भरहों 


भरत शत्रु हुन दोनों भाई # सहितःपवन सुत उपवन जाई 
श्रीरामजी छोटे भाइयों के साथ भोजन करते हैं माताए उन्हें देख सुख में मग्न हो 


जाती हैं । भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई इलुमानजी के साथ बाटिका में जाकर- 
बूझाहि बेठि राम गुण गाहा # कह हनुमान सुमति अवगाहा 


सुनतविमलगणअति सुख़पावाहि% बार बार करि दिनय सुनारवाहि 


८६२ Digitized by GBF SUFREn Cyaan Kosha 

वहाँ बैठकर रामजी की गुणगाथा पूछते हैं और हनुमानजी अपनी सुबुद्धि के अनुसार 
रामचरित कहते हैं | वे पवित्र गुणों को सुन बहुत सुखी होते हैं और त्िनय करक बार रसुनते हैं। 
सब के गृह गृह होइ पुराना $ राम चरित सुन्दर विधि नाना 


नर अरु नारि रामगुण गार्वाह #करहि दिदसनिरि जात न जार्नाह 
सब घरों में पुराण होते हैं और श्रीरामजी का सुन्दर चरित्र नाना प्रकार से गाया 

जाता है पुराण घर-घर में होते हैं। सब स्त्री पुरुष सदा रात-दिन रामजी का गुणगन 

करते हैं । इससे वे दिन-रात जाते हुए नहीं जाने जाते । 


दोहा-अवधपुरी वासीन कर, सुख सम्पदा समाज । 
सहस शेष नाहि कह सर्काह, जह नृप राम विराज ॥। ४र्८ ।। 


जहाँ राजा राम सुशोभित हो रहे हैं, उप अवधपुरी में रहने वालों के सुख सम्पतित 
और समाज को हजार शेप भी नहीं कह सद ते । 


नारदा सनकादि मुनोशा % दर्शन लागि कोशलाधोशा 
दिन प्रति सकल अयोध्या आर्वाह % देखि नगर विराग विसरावहि 
नारद आदि तथा सनक, सनन्दन आदि मुनीश्वर अयोध्यापति श्रीरामडी के दर्शन 
करने प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और नगर की शोभा देखकर वे वंगग्य भूल जाते हैं । 
रत्न जटित सणि कतक अटारी % नाना रङ्क रुचिर गच ढारी 
पुर चहुं पास कोटि अति सुन्दर % रचे कंग्रा रंग रंग वर 
t सोने की अटारियाँ रत्न और मणियों से मढ़ी हुई हैं, जिनमें अनेक रंगों की सुन्दर ढालू 
छत बनी हैं । नगर के चारों ओर बड़ा सुन्दर दुर्ग है, जिसमें रंग-विरंगे केगूरे बने हैं । 


नव गृह सुन्दर निकर बनाई % जनु दूसरि अमरावति आई 


महि बहुरंग रचित गच काँचा % जो बिलोकि मुनिवर मन राँचा 
अनक सुन्दर नये घर बने ऐसे शोभायमान थे, मानो दूसरी अमरावती आई है । नगर की 

भूमि में बहुत रंगों के शीशों का फश बना है, जिसे देख मुनीञररों के मन भी लुभाते हैं । 

धवल धाम ऊपर नभ चुम्बत % कलशमनहुरविशशि य़र्तिनदत 


लहु मणि रचित झरोखः भ्रार्जाह % गृह गृह प्रति मणि दीप विरार्जाह 
` शेत भबन ऊ चाई में आकाश को छते हैं। उसके कलश मानो बये और चन्द्रमा की शोमा 
को भी मात करते हैं। घर २ में मणि जटित झरोखे हैं, जिनमें मणियों के दीपक जलते हैं। 


छन्द-मणि दीप राजहि भवन श्रार्जाह देहरी विद्र म रचो । 
मणि खम्भभित्तिविरंचि विरचोकनकमणिमरकतखची i 
सुन्दर मनोहर मन्दिरायत अजिर मणि फटिकन रचे ।. 
प्रति डार ठार, कपाट वरत, बनाय, बहु वजन खचे \ t 
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मन हक क अयोध्या की शोभा # ८६३ 
` 3 म मणिपं के दीपक शोभायमान हैं, देहलियाँ मगो की ह 
के लम और मोने की दीवारे' मानो अक्षा न न र हन मद 
नगर के समी भवन विशाल ओर मन को भाने बाले हैं, आँगन स्फटिक मणि के बने हैं 
और हर एक द्वार में बहुत से हरे जड़े सोने के किवाड़ लगे हैं । हे 
दोहा-चारु चित्रशाला अमित, गृह गृह रचे बनाइ। 


राम धाम जो निरखत, मुनि मन लेत चुराइ॥। ५०॥ 
अनक सुन्दर चित्रशालायं घर-घर में बनी हैं | श्रीरामजी के राम-भवन को देखते ही 
वह झुनियों के मन को भी चुरा लेता है ! 
सुमन बाटिका सबन लगाई + विविध भाँति कर जतन बनाई 
लता ललित बहु भाँति सुहाई % फूलत सदा बसन्त की नाई 
सबने नाना प्रर के बाग लगाये हें और उन्हें अनेक प्रकार से यत्न करके सजाया 
है नाना भाँति की शोभायमान सुन्दर बेलें बसन्त ऋत की भांति सदा फूलती रहती हैं | 
गुञ्जत मधुकर मुखर मनोहर % मारुत त्रिविध सदा बह सुन्दर 
नाना खग बालकन जिआये % बोलत मधुर उड़ात सुहाये 
जिन पर मनोहर शब्द करते भोरे गु जार करते हैं और सुन्दर त्रिविध वायु बहती है । 
बालकों ने अनेक पक्षी पाल रक्खे हैं, जो मधुर शब्द करते हुए उड़ने में बड़े सुहावने लगले हैं। 
सोर हंस सारस पारावत % भवनन पर शोभा अति पावत 
जहे तहँ देर्खाह निज परछाहीं # बहु विधि कूर्जाह नृत्य कराहीं 
मोर, ह स, सारस, कबूतर आंदि पक्षी महलों पर बैठे बड़े ही शोभायमान लगते हैं 
वे जहाँ तहाँ अपनी परळछाहीं देख बहुत प्रकार से बोलते और नाचते हैं । 
शुक सारिका पढ़ार्वाह बालक % कहहु राम रघुपति जनपालक 
राज द्वार सभी विधि चारू % बीथीं, चोहट रुचिर बजारू 
लड़के तोतों और :मेनाओं को पढ़ाते हैं कि 'राम' रघुनाथ, भक्तजनपालक, कहो | 
राजद्वार हर प्रकार से सुन्दर है । गलियाँ चीराहे और बाजार सब सुन्दर हैं। 
छन्द-बाजार चारु न बन वरणत वस्तु बिनु गथ पाइये। 
जहेँ भूप रमा निवास तहं को सम्पदा किमि गाइये॥ 
बेंठे बजाज सराफ वणिक अनेक मनहुँ कुबेर ते। 
सब सुखी सब सुचरित्र सुन्दर नारि नर शिशु जरठ ते ॥ 
बाजार इतने सुन्दर हैं कि प्रशंसा करते नहीं बनती । वहाँ बिना मोल-तोल किये यानी 
विना मूल्य सब वस्तुऐ' मिल जाती हैं । जहाँ लक्ष्मी निवास श्रीरामजी राजा हैं वहाँ की 
सम्पत्ति कैसे कही जा सकती है | बहुत से बजाज, सराफ और व्यापारी जो बोठे थे, वे कुबेर 
ही जान पड़ते थे, वहाँ के स्त्री, पुरुष, बालक, बूढ़ें सब सुन्दर सुखी और सच्चरित्र हैं । 
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दोहा-उत्तर दिशि सरयू बहै, निर्मल जल गम्भीर। | 
बांधे घाट मनोहर, स्वल्प पंक नहि. तोर ॥ ५१॥ 
उत्तर रिशा में निर्मल जल से युक्त गहरी सरयू बह रही है । किनारे पर थोड़ी भी 
कीचड़ नहीं है, सुन्दर घाट बने है । ४“ 
दूरि फराक रुचिर सो घाटा % जहें जल पिर्याह बाज गज ठाटा 
पनिघट परम मनोहर नाना % तहाँ न पुरुष करहि असनाना 
बह विशाल, सुन्दर घाट दूर हटकर है, जहाँ घोड़े और हाथियों के समूह पानी पीते 
हैं । जल भरने के लिये घाट बहुत ही मनोहर बने हैं। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते हैं । 
राजघाट सब हो विधि सुन्दर % मज्जहि तहाँ वरण चारिउ नर 
तीर तीर देवन कर मन्दर % चहुँदिशि जिन्हके उपवन सुन्दर 
राजघाट तो सभौ प्रकार से सुन्दर है । वहाँ चारों वर्णों के मनुष्य नहाते हैं । किनार 
प्र देवताओं के मन्दिर हैं, उनके चारों ओर सुन्दर वाटिका लगी हैं। 
कहूँ कहुँ सरिता तीर उदासी % बर्साह ज्ञानरत मुनि सन्यासी 
जहे तह तुलसी वृन्द सुहाये % बहु प्रकार सब मुनिन लगाये 
नदी के किनारे कहीं-कहीं उदासी, ज्ञानी मुनि और सन्यासी रहते हैं। सब मुनियों ने 
शोभायमान तुलसी के बहुत से वृक्ष जहाँ तहाँ लगा रक्खे हैं| | | 
पुर शोभा कछु वरणि न जाई % बाहर नगर परम रुचिराई 
देखत पुरी अखिल अघ भागा %# वन उपवन वापिका तड़ागा 
पुरी को शोभा कही नहीं जाती. पुरी के बाहर भी बड़ी सुन्दरता है । वहाँ बाग बगीचे 
बावलियां और ताज्ञाब आदि बने हैं। पुरी की शोभा देखते ही सब पाप भाग जाते हैं । 
छन्द-वापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहीं। 
सोपान सुन्दर नोल' निर्मल देखि सुर मुनि मोहहीं ॥ 
बहु रंग कंज अनेक खग कूर्जाह मधुप गुञ्जारहीं। 
“आरास रम्य पिकादि खगरव मनहुँ पथिक हँकारहों ॥ 
हः विशाल, सुन्दरता में अनुपम बाबड़ी. तालाब, अनुपम कुएँ आदि शोभायमान 
हो रहे हैं, जिनकी सुन्दर सीड़ियाँ हैं और निर्मल जल है, देवता व युनि भी जिन्हें देख मो हित 
हो जाते हैं। रंग-रंग के कमल खिल रहे हें, जिनमें अनेक पक्षो बोलते. और शु'जार करते 
. है, सुन्दर बगीचे में कोयल आदि पक्षी बोलते हैं. वे मानो ्रटोहियों को बुलाते हैं । 


दोहा-रमानाथ जह राज्यपति, सो पुर वरणि कि जॉय । 
अणिमादिक सुख „सम्पदा, रहीं अवधपुर छाय ॥-५२॥- 
जहाँ का राजा स्वयं लचमीपति. है उसका वर्णन किस 
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आदि आठों सिद्विया और सुख सम्पत्तियां समी अयोध्यापुरी में छा रही हैं । 
जहे तहं नर रघुपति गुण गार्वाह % बेठि परस्पर इहे सिखार्वाह 
भजहु प्रणत प्रतिपालक रामहि # शोभा शील रूप गुण धार्माह 
जहाँ तहाँ मनुष्य रामजी के गुण गाते हैं भौर बैठे हुए आपस में यह सिखाते हैं कि 
शरणागत पालऊ और शोभा, शील, रूप आदि गुणों के धाम श्रीरामजी को भजो । 
जलज विलोचन श्यामल गातहि% पलक नयन इव सेवक त्रार्ताह 
धृतशर रुचिर चाप तूणीरहि # सन्त कंज बन रवि रणधीरराह 
कमल नेत्र और श्याम शरीर वाले, सेवक की उसी भाँति रक्षा करते हैं, जसे पलक आंखों 
की । सुदूर धनुप-बाण ब तरकस धारण किये साधुरूपी कमल षन के लिए सूर्यवत्‌ रणधीर । 
काल करालव्याल खग राजहि # नमत राम अकाम ममताजहि 
लोभ मोह मृग यूथ किरातहि # मनसिजकरि हरिजन सुखदातहि 
भयंकर काहरूपी सर्प के लिए गरुड शरीरामजी को मोह ममता और इच्छाओं को छोड़कर 
नमस्कार करो । जो लोभ मोहरूपी हिरणों के लिए बहेलिया,कामदेवरूपी हाथी के लिए सिंहवत्‌ 
अपने मक्त को सुख देने बाले हैं | उनका भजन करो । रा 
संशय शोक निविड़ तम भानुहि # दतुज गहन वन दहन कृशा 
जनक सुता समेत रघुवीर हि # कस न भजहु भजन भवभीराह 


ह ओर शोकरूपी घोर अं धेरे को मिटाने वाले बरय,राक्षसरूपी सघनवन के जलाने वाले 
मि की पीड़ा मिटाने वाले श्री रामजी को जानकी सहित क्यों नहीं भजते । 


बहु वासना मशक हिम र।शिहि # सदा एक रस अज अविनार्शिहि 
मुनि रंजन भंजन महि भार्राहं % तुलसिदास के प्रभुहि उदार्राह 


च्छ्रों के अजन्मा अविनाशी 
अनेक इच्छारूपी मच्छरों के लिए पाले के समान, सद। एक रस, 
मुनियों को आनन्द देने वाले, भूमिभार के नाशक और तुलसीदास के उदार प्रु को भजो । 


दोहा-यहि विधि नगर नारि नर, करहि राम गुणगान । 
सानुकल सन्तत रहत, सब पर कृषानिधान ॥५३।। 
अयोध्या के स्त्री पुरुष इस प्रकार राम सग गाया करते हैं और करपानिधान रघुनाथजी [ 
सब पर अनुकूल रद कर दया भाव रखते ई । 
न राम प्रताप खगेशा # उदित भयो अति प्रबल दिनेशा 
पूरि प्रकाश रह्यो तिहुँ लोका # बहुतन सुख बहुतन मन शोका 


[ ~ र ~ 
E यं उदय हुआ तब से तानों लोकों में 
. हे गरुड़ ! जब सें रामजी का ्रतापरूपी अति प्रबल खः च से 
के प्रकाश छा गया, पर इससे बहुतों को तो सुख और बहुतों के मन में दुःख हुआ। 


नहि शोक तेहि कहों बखानी # प्रथम अविद्या निशा सिरानी 
र जहें तहाँ लुकाने # काम क्रोध कैरव सकुचाने 
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जिनको दुःख हुआ उनका वर्णन नहीं करता हूँ | पहले तो अविद्या की रात नष्ट हो 

गई जहाँ तहाँ पापरूपी उल्लू छिप गये और काम क्रो धरूपी कुधुद सुरक्षा गये र 

विविध कर्म गुण काल स्वभाऊ # ये चकोर सुख लहे न काऊ 


मत्सर मान मोह मद चोरा # इनकहें सुख नहि कबनिहुँ ओरा 
नाना प्रकार के कम गुण काल और स्वभाव यह चकोर के समान कहीं सुख नहीं 
पाते । डाह अपमान और मदरूपी चोरों को कहीं सुख नहीं रहा । 4 
धर्मं तड़ाग योग विज्ञाना # ये पङ्कज विकसे बिधि नाना 
सुख सन्तोष बिराग विवेका % विगत शोक ये कोक अनेका 
धर्मरूपी सरोवर में ज्ञान हिड रूपी अनेक प्रकार के कमल खिल उठे और सुख- 
सन्तोष वैराग्य और ज्ञानरूपी चकों का शोक नष्ट होगया । 
दोहा-पह प्रताप रवि जासु उर,जब प्रभु करहि प्रकाश । 
पाछिल बाढ़हि प्रथम जे, कहे ते पार्वाह नाश॥ ५४॥ 
प्रभु अपने इस प्रतापरूपी सूय का प्रकाश जिसके हृदय में करते हैं, उसके पहले बतलाये 
हुए पाप आदि नष्ट होजाते हैं और पीछे बतलाये हुए सुख सन्तोष आदि बढ़ते हैं । 
स्रातन सहित रास इक बारा ॐ संग परम प्रिय पवन कुसार! 
सुन्दर उपवन देखन गयऊ % सब तरु कुसुमित पल्लब नयऊ 
एक बार भाइयों सहित श्रीरामजी परम प्रिय हनुमानजी को साथ लेकर सुन्दर वाटिका , 
- देखने गए जिसमें सब वृक्ष फूलों और पत्तों से युक्त होने के कारण झुके हुए थे । 
जानि समय सनकादिक आये % तेज पुञ्ज गुण शील सुहाये 
ब्रह्मानन्द सदा  लवलीना % देखत बालक बहु कालीना 
तब सुअधसर जान सुन्दर गुण शौल बाले, तेजपु'ज सनक आदि प्रभु के पास आए 
, जो सदा ब्रह्मानन्द में लीन रहते हैं और देखने में बालक होते हुए भी बड़े प्राचीन हैं । 
धरे देह जतु चारिउ वेदा % समदर्शी सुनि विगत विभेदः 
आशा वसन व्यसन यह तिनहीं # र्पति चरित होय तहें सुनहीं 
मानो चारों वेद ही शरीर धारण कर आये हों। वे समदर्शों भेद रहित थे, आशा ही 
उनके सस्त और यही व्यसन हैं कि जहाँ रंघुनाथजी के चरित्र होते हों वहाँ जाकर उन्हें सुनते हैं 
तहाँ रहे सनकादि भवानी % जहेँ घट सम्भव सुनिवर ज्ञानी 
सुरि 
राम कथा सुनि बहुविधि वरनी # ज्ञान थोग पावक जिमि अरनी 
नि द र जहा ज्ञानी युनीशवर अगस्त्यजी रहते थे, वहाँ ही सनकादि भी थे अगस्त्य 
जुनि ने बड़ अच्छे ठंग से झुनियों को राम कथा सुनाई जो ज्ञान ब योग रूप अग्नि को 
उत्पन्न करन के लिये साक्षात्‌ अरणी के समान है । | 


'दोहा-देखि रास मुनि आवत, हषि दण्डवत कीम्ह । 
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#ः सनकादि मुनिया का रामजी के दर्शन करने आना % ८६७ 
स्वागत पूछि पीत पट, प्रभु बेठन कहें दीन्ह॥ ५५ ॥ 


सनकादिक सुनियो को आते देख श्रीरामजी ने प्रसन्न हो दण्डवत्‌ प्रणाम किया | 
फिर कुशल पूछ उनके बेठने के लिये अपना पीताम्बर बिछा दिया । 


कीन्ह दण्डबत तीनहुँ भाई % सहित पवन सुत सुख अधिकाई 

सुनि रघुपतिछविअतुलविलोकी % भये मगन मन सकत न रोकी 
तीनों भाइयों ने भी हनुमान सहित दण्डवत्‌ की और बहुत खुशी हुए । रघुनाथजी 

की अनुपम शोभा देख मुनि प्रेम मग्न होगये, मन को न रोक सके | 

श्यामल गात सरोरुह लोचन % सुन्दरता मन्दिर भव मोचन 

इकटक रहे निमेष न लावहि % प्रभु कर जोरे शीश नवार्वाह 


साँवला शरीर, कमलनयन सुन्दरता! के घर, भवसागर से छुड़ाने बाले प्रु को मुनिगण 
एक टक देख रहे हैं, पलक नहीं गिरते हैं और हाथ जोड़े मस्तक झुकाये हुए हैं । 


हे : रे 
तिनकी दशा देखि रघुवीरा % खवत नयन जल पुलकि शरोरा 
कर गहि प्रध्ुु मुनिवर बेठारे # परम मनोहर वचन उचारे 
श्रीगामजी ने उनकी यह दशा देखी किं उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे और देह पुलकित 
हो रही है । तो-प्रश्ु ने हाथ पकड़कर झुनीशवयरों को बिठाया और मनोहर वचन कहे | 
आज धन्य में सुनहु मुनीशा # तुह्यरे दरश जाहि. अघ' खीशा 
बड़े भाग्य पाइय सत संगा % बिनहि प्रयास होइ भवभंगा 
` मुनीख्वरों ! आज में धन्य हूँ, क्योंकि आपके दर्शनों से पाप नष्ट हो जाते हैं, सत्संग 
बड़े भाग्य से मिलता है । जिससे बिना प्रयास ही भब बन्धन छट जाता ह । 
दोहा-संत संग अपवग कर, कासी भवकर पन्थ। 
कहहि संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सद्ग्रम्थ ॥ ५६ ॥ 
सन्तों का संग, मुक्ति का माग और कामी जन जन्म मरण St संसार को मांग होते 
हैं । संत, कवि, पंडित, बेद, पुराण और उत्तम ग्रन्थ ऐसा कहते हैं । | ग 
सुनि प्रभु बचन हषि मुनि चारी #पुलकि-गात , अस्तुति अनुसार 


जय भगवन्त अनन्त अन्तस्य # अनघ अनेक एक करुणामय 


गे ~ 5 ~ ~ विज | 
प्रभु के वचन सन चारों मुनि हर्षित होगये तथा पुलकित हो स्तुति करन लेग भगव * 
आप अन्त और निर्विकार हो, पाप हीन, अनेक एक और करुणामय -हा, आपकी जय हो 


जय निगुण जय जय गुण सागर % सुख मन्दिर तिहुँ लोक उजागर 
जय इन्दिरा रमण जय भूधर % अनुपम अजय अनादि शोभाकर 


हे निगु शुमोंके सागर ! सुखके घाम,ब्रिलोकीमें प्रसिद: आपकी, जय हो । हे ब 
हे भूमिधारी ! अजेय, है अनुपम! हे आदि रहित ! हे शोभा की खान्‌.आपकी जय हो। 


ज्ञान निधान अमात्र, सातप. पावत, सुयश “पुराण, बंद वद 


, Jammu तसु 
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८६८ क उत्तरकाएड * 


तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन ऋ नाम अनेक अनास निर 
ज्ञान के भण्डार, मान रहित औरों को मान देने वाले, आपका पवित्र यश बेद और 

पुराण गाते हें । आप तत्स्वरूप को जानने वाले, कृतज्ञ, भ्रज्ञान नाशक, अनक नाम वाल नाम 

रहित हैं | हे निरंजन ! आपकी जय हो। 

सर्त सर्वेगत सर्व उरालय ॐ बसहु सदा हम कह प्रतिपालय 


इन्द्र विपति भवफन्द विभजन # हृदि बसि रानं कास सद गंजन 
आप सर्वव्यापी, सबके हृदय वासी हो, आप-सदोव हमारी रक्षा कीजिये । इन्दव दुःख रूपी 
संसार वंधन तोड़ने वाले, कामदेवका गरे मिटाने वाले श्रीरामजी हमारे हृदय में वास करो । 
दोहा-परमानन्द कृपायतन, मन परिपूरण काम। 
प्रेम भक्ति अनपायिनी, देह्‌ हमहि श्रीराम ॥५७॥। 


हे परम आनन्दस्वरूप ! हे करपा के घर ! मनकी कामना पूरी करने वाले । आप हमें 
अपनी अनपायिनी प्रेम से युक्त भक्ति दीजिये। 


देहु भक्ति रघुपतिअति पावनि # त्रिविधताप भव दोष नशावनि 
प्रणतपाल सुरधेनु कल्पतरु # हवे प्रसन्न प्रभु दीजं यह वरु 
हे रघुनाथजी ! तीनों प्रकार के तापों और संसार के दोषों को दूर करने वाली अपनी अति 


पथित्र भक्ति दीजिये | आप शरणांगतों की इच्छा पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्पवृक्ष के 
समान हो । हे प्रभो ! प्रसन्न हो हमें यह बर दीजिये । 


भव वारिधि कुम्भज रघुनायक ॐ सेवक सुलभ सकल सुखदायक 
सन सम्भव दारुण दुखदायक % दोनबन्धु समता विस्तारक 
हे प्रभु! ऑप संसार सागर को सोखने वाले अगस्त्य हो,आप अपने भक्तों को स्वभावतः 


र र सुख देने बाले हैं | हे दीनबन्धु ! मन से उत्पन्न कठिन दुःखों को दूर कर समान दृष्टि 
कोजिये । द 


आश त्रास इंर्षादि निवारक % विनय विवेक विरति विस्तारक 
भूप मोलिमणि मण्डन धरणी # देह भक्ति संसृति सरि तरणो 
आप आशा, भय और इषा आदि के नाशक हैं । नम्रता, ज्ञानऔर वैराग्य का विस्तार 


करने वाले हैं। आप राजाओं में शिरमौर पृथ्वी के आभूषण हैं, आप संसार सागर से तारने 
के लिये नीका रूपी अपनी भक्ति दीजिये । 


सुनिमन सानस हंस निरन्तर % चरण कमल वन्दित अज शंकर 
रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक % काल कमं स्वभाव गुण भक्षक 
तारण तरण हरण सब दूषण % तुलसिदास प्रभू त्रिभूवन भूषण 


आप सुनियों के मनरूपी मानसरोबर के हंस हैं । वह्मा और शंकरजी आपके चरणकमलों 
की वन्दना करते हें । वअ/रघुझ०को०नाळलेतरे) ० मर्यादा के रक्षक काल, क्म 


= 
< 
/ 
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ह # श्रीराम ओर भरत का सम्वाद ८६६ 
स्रभाव और गुणों के भक्षक हैं।आप मोक्षदायक,दोपों के नाशक और त्रिलोकी के आभूषण हैं। 
दोहा-बार बार अस्तुति करि, प्रेम सहित शिर नाय। 


ब्रह्म भनन सनकादि गे, अति अभीष्ट वर पाय ॥५८॥ 


इस प्रकार प्रेम पूर्वक मस्तक नवाकर और बार-बार स्तुति करके, मनबाँछित वर पाकर 
सनकादिक ऋषि ब्रह्मलोक को चले गये । [ 


सनकादिक विधि लोक सिधाये # भ्रातन राम चरण शिर नाये 

पूछत प्रभुह्‌ सकल सकुचाहीं चितर्वाह सब मारुत सुत पाहीं 
सनकादिक ऋषि जब ब्रह्मलोक को चले गये,तब सब भाइयों ने श्रीराम के चरणों में सिर 

झुकाया । प्रझु से पूछने में सभी सकुचाते हैं। तब सब हुमानजी की ओर देखने लगे । 


सुना चह॒हि प्रभु सुख की बानी %# जो सुनि होय सकल भ्रमहानी 


अन्तरंयामी प्रभु सब जाना # बूझत कहहु काह हनुमाना 


बे प्रमू के सुख को बाणी सुनना चाहते हैं,निसे सुनकर सभी सन्देह और श्रम दूर हो जाते 
में । अन्तर्यामी प्रश्न ने उनके मन को बात जानकर पूछा-हनुमान बोले ! क्या बात है * 


जोरि पाणि तब कह हनुमन्ता हे सुनिये दीनबन्धु भगवन्ता 


नाथ भरत कछु पूछन चहहीं % प्रश्‍न करत मन सकुचत अहहों 


तब हनुमानजी ने हाथ जोड़ कर कहा-हे दीनबन्धु भगवान ! भरतजी कुछ पूछना “चाहते 
हैं, परन्तु पूछते हुये उन्हें संकोच हो रहा है । 
तुम जानहु कपि मोर स्वभाऊ % भरतहि मोहि न कुक ढुराऊ 


सुन प्रभु वचनभरत गहिचरणा + सुनहु नाथ प्रणतारति हरणा 
प्रभु बोले-इनुमानजी ! तुम मेरे स्वभाव से परिचित हो कि भरत से मेरा कुछ भी छिपाव 
नहीं है । प्र के वचन सुनकर भरतने चरण पकड़कर कहा: शरणागत दुःखहारी नाथ ! सुनिये । 


_दोहा-नाथ न मोहि सन्देह कछु, सपनेहु शोक न मोह । 


केवल कृपा तुह्यारि प्रभु, चिदानन्द सन्दोह ॥५८॥ ` 
हे नाथ ! झुझे स्वप्न में भी इछ सन्देह नहीं है. न शोक है और न मोह ही है। हे 
चित्स्वरूप ! नन्द को राशि ! यह केबल आप ह की कृपा है । 
करों कृपानिधि एक हिठाई % में सेवक तुम जन सुखदाई . 
सन्तन को महिमा रघुराई % बहु विधि वेद पुराणन गाई 
हे कृपाजु ! आप भक्तों को सुख देने वाले हैं,में आपका सेवक ह इसी से यह एक ढीठता 
करता हूँ । हे प्रश्न! भक्तों की महिमा वेदों और पुराणों में अनेक प्रकार हा वर्णेन की है । 
श्रीमुख तुम पुनि कीन्ह बड़ाई # तिन पर प्रसुहि प्रीति अधिकाई 
सुना चहों प्रभु तिन कर लक्षण # कृपासिधु गुणज्ञान विलक्षण 
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फिर आपने भी श्रीमुखसे उनकी बड़ाई की है । प्रभो ! उन पर आपका स्नेह भी दिशेपहे। 
हे नाथ ! में उनके लक्षण सुनना चांहता हूँ । हे कृपालु ! गुणगान में, आप कुशल हैं । 
सन्त असन्त भेद बिलगाई % प्रणतपाल सोहि कहिय बुझाई 
सन्तन के लक्षण सुन ताता $ अगणित श्रुति पुराण विख्याता 


हे शरणागत पालक प्रभो ! साधु और असाधु का अन्तर अलग २ समझाकर बतलाइछे । 
श्रीरामजी बोले-भाई सुनो ! सन्तो के असंख्य लक्षण हैं. जो वेद और पुराणों में बिख्यात हें । 
सन्त असन्तन की असं करणी % जिसि कुठार चन्दन आचरण 
काटइ परशु मलय सुन भाई % निज गुण देइ सुगन्ध बसाइ 
सज्जनों और असञ्जनों के कार्य चन्दन और कुल्हाड़ी के समान हैं । जैसे कुल्हाड़ी 

चन्दन को काटती है फिर भो चन्दन उसे अपना गुण देकर सुगन्धित कर देता हे । 

दोहा-ताते सुर शीशन चढ़त, जगवहलभ श्रीखण्ड ॥ 
अनले दाहि पीटत घर्नाहे, परुष बदन यह दण्ड ॥। ६०॥ 


इसी से चन्दन देवताओं के मस्तक पर चढ़ता है और संसार उपे चाहता है । किन्तु 
कुल्हाड़ी का मुख अग्नि में जलाकर पीटा जाता है, यह उसे कठोरता का दण्ड मिलता है । 


विषय अलम्पट शील गुणाकर % परदुख दुख सुख सुख देखे पर 
सम अभूतरिपु विमर विरागी %# लोभामषं हर्ष भय त्यागी 

सन्त लोग शील और गुणों की खान तथा विषयों से पृथक होते हैं, बे दूसरों का दुःख 
देख दुःखी और सुख को देख सुखी होते हैं। बे सदा समान रहते हैं उनके शत्रु नहीं होते 
घमंड रहित और वैरागी होते हैं बे लोग क्रोध, आनन्द और भय को त्याग देते हैं । 


कोमल चित दीनन पर दाया ३ सन वच क्रम सम भक्त असाया 
सबहि मानप्रद अ।प असानी % भरत प्राण सम मम ते प्रानी 


ue वे कोमल हृदयके दीनों के प्रति दयालु,मन,वचन,कम से मेरे भत छल रहित, सत्रको मान 
दन वाले, किन्तु आप मान रहित होते हैं | हे भरत ! ऐसे प्राणी मुझे प्राण समान प्रिय हैं । 


विगत काम मम नाम परायन % शांत विरक्त नोति मुदितायन 
शीतलता सरलता मित्री % द्विज पइ प्रेम धर्म जनयित्री 


वे कामना रहित मेगा नाम जप करने वाले,शांत-स्वभाव वैरागी, न्याय और आनन्दके घाम 

होते हैं। नम्र, सरल प्रेमी तथा ब्राह्मणों के चरणों के प्रेमी होते हैं, जिससे धर्माचुराग होता है। 

यह सब लक्षण बसहि जासु उर % जानहु तात सन्त सन्तत फुर 
शमदम नियसनोतिनाहिडोलहि ॐ परुष वचन कबहुँ. नहि बोर्लाह 
है तात * ये सब लचण जिसके हृदय में हों, उसी को सच्चा साधु, जानो । ऐसे सन्तजन 

हीं होते ओर न कभी कठोर बचन ही बोलते हैं । 


मदम नियम और जोसे निचाि न ; 
दोहा-निदा अस्तुति उभम, सम, ममता, तम, पद कंज । 


ness 
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रु सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुखपुझुज ॥ ६१॥। 
सज्जन मुझ प्राण समान प्रिय है, जिन्हें निन्दा स्तुति दोनों ही समान हों तथा 
जिनका मेरे चरणारबिदो में प्रेम हो । वे ही गुणों के धाम और आनन्द के समूह हैं । 

सुनहु असन्तन केर स्वभाऊ # भूलेहु सड्रति करिथ न काऊ 
तिन कर संग सदा दुखदाई % जिमि कपिलहि घाले हरहाई 
सब सज्जनों का स्वभाव सुनो | उनका संग कभी भूलकर भी नहीं करना चाहिये । 
उनको संगति ऐसे दुःख देती है, जसे हरहाई गऊ कपिला गाय को भी संकट में डाल देती है । 
खलन हृदय अति ताप विशेखी % जराहि सदा पर सम्पति देखी 
जहे कहुँ निन्दा सुर्नाह पराई % हर्षाह मनहुँ परी निधि पाइ 
3 दुष्टों के मन में बड़ी उग्र जलन होती है | वे पराई सम्पदा देख सदा जला करते हैं । 

जहाँ कहीं दूसरों की निंदा सुनते हैं तो ऐसे प्रसन्न होते हैं, मानो पड़ी सम्पति पा गये हों । 
काम क्रोध मद लोभ परायन % निर्दयी कपटी कुटिल मलायन 


बेर अकारण सब काहू सों % जो कर हित अनहित ताहू सों 


वे काम, कोध मद और लोम में संलग्न, दया रहित, कपटी, खोटे और मलिन हैं । जा 
सबसे अकारण ही पैर करते द और वे भलाई करने वाले का भी अहित ही करते हैं । 
झूठ लेना झूठे देना%झूठे भोजन झूठ चबेना 
बोर्लाह मधुर वचन जिमि मोरा % खाहि महा अहि हृदय कठोरा 
उनका लेन-देन, भोजन चवेना सथ कुछ झू ठा है, बे बोलते तो मीठे वचन हैं, किन्तु 
उनका हृदय कठोर होता है । जैसे मोर मीठे स्वर से कुहकते हुए भी विषभर सर्प को भी 
खा जाता है । 
दोहा-परद्रोही परदार रत, परधन पर अपवाद। 
ते नर पामर पापमय, देह धरे मनुजाट॥ ६२॥ 
जो दूसरों से द्रोह करने वाले, पराई स्त्रियों से प्रीति करने बाले, पराया धन चाहने 
वाले और पराई निन्दा करने वाले हैं, वे नीच पापी, मनुष्य देहधारी राक्षस हैं । 


लोभे ओढन लोभे डासन ॐ शिश्नोदर पर यमपुर त्रासन 


काहू की जो सुर्नाह: बड़ाई # श्वास लेहि जनु जूड़ी आइ 
लोही उनका ओठ़ना, बिछोना है | वे यमंपुरका भी भय न करके सदा भोजन और मेथुन 
में ही लीन रहते हैं। वे किसी की बड़ाई सुनकर ऐसी सांस लेते हैं, मौनो जड़ी आग हो। 
जब काहू को देखा विपती % सुखी होहि मानहुँ जग नृपती 
स्वारथ रत परिवार विरोधी % लम्पट काम लोभ अति क्रोधो 


जब किसी को विपत्ति में देखते हैं तो ऐसे प्रसन्न होते हैं, मानो विश्व के राजा हो गये 
हों । बे बड़े स्वाथीं, कुटुम्बं के विरोधी, कामी, लोभी और बड़े क्रोधी होते हैं । 
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८७२ # उत्तर काण्ड 
मातु पिता गुरु विप्र न मानहि # आपु गये अरु घालहि आर्नाहि 


करहि मोहवश द्रोह परावा # सत सङ्कति हरि भक्ति न भावा 

बे माता,पिता,गुरु और ब्राह्मणों को नहीं मानते | आप तो गये बीते हैं ही. दूसर का भौ 
नाश करते हैं । अज्ञान वश दूमरों से वैर करते हैं, उन्हें सत्संग और हरि भवित नहीं भाती । 
अवगुण सिधुः मन्दसति कामी # वेद विदूषक पर धन स्वासो 


विप्रद्रोह परद्रोह विशेषी % दम्भ कपट {जय धरे सुबेषी 
वे दोषों के सागर, मन्द बुद्धि, कामी, वेद निन्दक, पराये धन को हड़पन वाले, ब्राह्मणों 
के द्रोही, दूसरों के द्रोही, सुन्दर वेष बनाक! हृदय से पाखंड और छल करने वाले हैं। 
दोहा-ऐसे अधम मनुज खल, सतयुग त्रेता नाहि। 
द्वापर कछुक वृन्द बहु, होइ हैं कलियुग साहि ॥ ६३ ॥ 
ऐसे नीच और खोटे मनुष्य सत्ययुग और त्रेतायुग में नहीं होते। द्वापर में कुछ कुछ 
किन्तु कलिकाल में तो समूह के समूह होंगे । ; हि , 
परहित सरिस धर्म नाह भाई % परपीड़ा सम नाहि अधसाई 


निर्णय सकल पुराण बेद कर # कहेउें तात जार्नाह कोविद नर 
भाई परोपकार के समान दूसरा धम नहीं और दूसरों को पीड़ित करने के समान पाप 
नहीं है यह सब पुराणों और वेदों का निर्णय मैंने तुमसे कहा है | पंडित लोग इसे जानते हैं । 
नर शरीर धरि जे पर पीरा % करहि ते सहाह महा भव भीरा 
कर्राह मोह वश नर अघ नाना % स्वारयं रत परलोक नशाना 
जो मनुष्य देह पाकर भी औरों को क्लेश देते हैं, बे संसार में महान्‌ कष्ट भोगते हैं । 
जो मनुष्य भोग र बश, स्वार में लीन अनेक पाप करते हैं उनका परलोक बिगड़ जाता है। 
काल रूप में तिन कह भ्राता % शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता 
अस विचारि जो परम सयाने % भर्जाह मोहि संसृति दुख जाने 
हे भाई ! उनके लिये में कालरूप हूँ, में उन्हें अच्छे और बुरे कर्मों का फल देता हूँ । 
यह विचार करके चतुर मनुष्य संसार को दु:खमय जानकर मुझ भजते हैं । 
्यार्गाह कमे शुभाशुभ दायक % भर्जाह मोहि सुरनर मुनि नायक 
सन्त असन्तन के गुण भाखे # ते न पराहि भव जिन लखि राखे ` 
भले बुरे फल देने वाले कमों' को छोड़कर सघ देवता, मनुष्य और मुनिराज मुझे भजते 
हैं । ये सन्त असन्तों के गुण मैंने कहे हैं । इनके जानने वाले भव बन्धन में नहीं पड़ते । 
दोहा-सुनह तात माथा कृत, गुण अरु दोष अनेक । 
गुण यह उभय न देखिये, देखिय सो अविवेक ॥ ६४॥. 


हे तात ! माया के उत्पन्ने होने वाले गुण दोष बहुत हैं। इसमें गुण यही है कि गुण या 
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११० र # श्रीराम का नगरवासियों को उपदेश % ८७३ 
दोष दोनों को न देखे और इन दोनों का देखना ही दोष है। | 


श्रोसुख वचन सुनत सब भाई % हर्ष प्रेम न हृदय समाई 


करहि विनय अति बारहि बारा % हनूमान हिय हषं अपारा 
श्रीरोमजी के मुख से यह सुनकर सबभाई आनंदित हुए, हृदय में प्रेम नहीं समातो है। 

वे बार-बार बहुत विनती करने लगे। हनुमानजी के हृदय में तो असीम आनन्द हुआ | 

पुनि रघुपति निज मन्दिर गये % यहि विधि करत चरित नितनये 


बार बार नारद सुनि आवहि % चरित पुनीत रामकर गार्वाह 

फिर रामजी अपने भवन में गये वे इस तरह नित्य नवीन चरित्र करते हैं। नारद 
मुनि बार-बार आते हैं और रघुनाथजी के पवित्र चरित्र गाते हैं। + 
नित नव चरित देखि मुनि जाहों % ब्रह्म लोक सब कथा कहाह 


सुनिविरंचि अतिशय सुखमानहि% पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि 

पुनि निस्य नवीन चरित्र देखते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कहते हैं उन चरित्रोँ 
को सुन ब्रह्माजी बहुत सुखी होते हैं और कहते हैं । हे तात ! बारम्बार राम शुण गाओ | 
सनकादिक नाररदाह सराहाहि # यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहाह 


सुनि गुण गांन समाधि बिसारी # सादर सुनहि प्रेम अधिकारी 
यद्यपि सनक आदि चुनि ब्रह्मज्ञानी हैं, तथापि नारदजी की प्रशंसा करते है| ब प्रम के 
अघि झारी मुनि समाधि सुख भ्रुलांकर भी रामजी के गुणों को आदर के साथ सुनते हैं । 
दोहा-जीवन मुक्त ब्रह्म पर, चरित सुर्नाह तजि ध्यान। 
जे हरि कथा न करहि रति, तिनके हृदय पषान॥ ६५ ॥। 
सनक आदि सुनि यद्यपि जीवनमुक्त हैं और ब्रह्म पोरायण हैं किन्तु वे भी सगुण हरि के 
चरित्र सुनते हैं । ऐसे प्रश्न की कथा में जो प्रेम नहीं रखते उनके हृदय पत्थर के समान ह | 
एक बार रघुनाथ बुलाये # गुरु दविज पुरवासी सब आये 


बैठे गुर द्विजवर सुनि सज्जन % बोले वचन भक्त भय भंजन 
एक बार श्रीरामजी के बुलाने पर गुरु वशिष्ट ब्राह्मण और सब नागरिक आये । जब 
गुरु बशिष्ठ, श्रे ब्राह्मण, मुनि ्रीर सज्जन पुरुष बे गये, तब भक्त भयहारी श्रीरोमजी बोले- 
सुनहुं सकल पुरजन मम बानी % कहों न कछु ममता उर आनी 
नाह अनीति नाहि कछु प्रभुताई % सुनहु करहु जो तुह्माह सुहाई 
हे नागरिको ! मेरी बात सुनो, में हृदय में ममता लाकर कुछ नहीं कहता इसमें न तो 
अनीति है और न कुछ प्रभुता ही है । जो कुछ कहता हूँ सुन लो फिर जो तुमको भावे वही करो। 
सोइ सेवक प्रियतम मम सोई % मम अलुशासन मान 
जो अनीति कछु भाषों भाई # तौ मोहि वरजेउ भय विसराई 


बही मेरा सेवक और बही प्यारां है, जो मेरी आज्ञा माने। भाई ! यदि में कुछ 
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अनोति को बात कहूँ तो मुझे रोक देना, भय न करना | 

बड़े भाग्य मानुषतन पावा % सुर दुर्लभ सद्ग्रन्थन गावा 

साधन धाम मोक्ष कर द्वारा # पाइ न जेहि परलोक संवारा 
मनुष्य शरीर बड़े भाग्यसे मिलता है । यह देह दुलभ है,सभी ग्रन्थोंका यही मतहे। मनुष्य 

शरीर साधना का स्थान और मुक्ति का द्वार है । इसे पाकर जिसने परलोक नहीं सुधारा । 

दोहा-सो परत्र दुख पावई, शिर धुनि धुनि पछिताय । 


कालहि कमंहिईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाय॥ ६६॥ 
वह पीछे में कष्ट पाता है और काल, कर्म तथा ईश्वर को झूठा दोष लगाकर सिर 
धुन-धुनकर पछताता है। 
यहि तनुकर फल विषय न भाई 3 स्वगेहु स्वल्प अन्त दुखदाई 
नर ततु पाइ विषय मन देहीं # पलटि सुधा ते शठ विष लेहीं 
आइयो ! इम शरीर का फल विषय भोग नहीं है । स्वर्ग भी थोड़ा सुख देकर अंतमें दुःख 
दाई है । जो मलुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगाते हैं, वे सूखे अमृतके बदलेमें विष लेते हैं। 
ताहि कबहुँ भल कहै न कोई % गु'जा गहे परस मणि खोई 
आकर चार लाख चोरासी % योनिन भमत जीव अविनासी 
SR कोई भी कभी भला नहीं कहता, जो पारसमणि त्यागकर घु'घची को लेता हे । 
दे भाई ! यह अविनाशी जीब चार आकरों और चौरासी लाख योनियों में भ्रमता हे । 


फिरत सदा साया के प्रेरे & काल कमं स्वभाव गुण घेरे 


कबहुँक करि करुणा नर देही % देत ईश बिनु हेतु सनेद्टौ 
यह जीव माया के वशीभूत हुआ काल कमं स्वभाव और गुणों से घिरकर सदा भ्रमत 
फिरता है। यह बिना हेतु के स्नेह करने वाला परमात्मा कभी दयाकर के मनुष्यकी देह ६7 ह्‌ 


चर तनु भव वारिधि कहें बेरे % सम्मुख मरुत अनुग्रह मेरे 
२ ड नावा % ठुलेभ साज सुलभ करि पावा 

6 संसाररूपी सशुट्रक पार होने के लिये भनुष्यकी देह नाव है,मेरी कृपा सम्मुख की हवा और 

सच्चा शुरु खेन बाला केवट है । मनुष्य ने ऐसा इलभ साअ सरलता से ही पाया हे । . 

नर समाज अस पाथ। 

सो कृत निन्दक सदमति, अतम हनि गति जाय ॥ ६७॥ 


ऐसा नर समाज पाकर जो मे 
| मडुष्य भवसागर से पार न हो, वह मन्द बुद्धि कृतघ्न 
और आत्महत्या करन वाले की गति पाता है । 


जो परलोक यहाँ सुख चहह % सुनि मम वचन हृदय हढ़ गहु 
सुलभ सुखद मारग यह भाई % भक्ति मोरि पुराण श्रुति गाई 
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यदि 9) रे लोक परलोक दोनों में सुख चाहो तो मेरे वचन को सुनो और हृदय में धारण 
करलो । पुराणों और बेदों ने मेरी शक्ति को ही सुखदायक और सुलभ मार्ग बताया है । 
ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका % साधन कठिन न मन कहुँ टेका 
करत कष्ट न्ह पावे कोऊ % भक्ति हीन प्रिय मोहि न सोऊ 
ज्ञान अगम्य ह, उसका अनेक बिध्न हैं, उसकां साधन भी कठिन है । क्योंकि मन नहीं 
ठइरता,अनक कष्ट उठा यदि कोई ज्ञान प्राप्त भी करले तो बिना भक्तिके वह भी मुझे प्रिय नहींहे। 
सक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी % बिनु .सतसंग न पार्वाह प्रानी 
पुण्य पुञज बिनु मिलहि न सन्ता % सतसंगति संसृति कर अन्ता 
भक्ति स्पाधीन और सब सुखों का घर हे,परंतु सतसंग के बिना प्राणी उसे नहीं पाते और 
सज्जन पुण्यो के बिना नहीं मिलते । सतसंग से संसार का जन्म मरण का अन्त होजाता है । 
पुण्य एक जग महे नाह दूजा % मन क्रम वचन विप्र पद पूजा 
सातुकूल तेहि पर सुनि देवा # जो तजि कपट करे द्विज सेवा 
संसार में एक ही पुष्य है दूसरा नहीं कि मन, क्म, बचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा 
करे । जो छल छोड़ ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर देवता और मुनि प्रसन्न रहते हैं । 
दोहा-ओरो एक गुप्त मत, सबहि कहों कर जोरि। 
शंकर भजन बिना नर, भक्ति न पावे मोरि॥ ६८॥ 
और भी एक गुप्त मत है, हाथ जोड़ सबसे कहता हँ-शिवजी का भजन जो मनुष्य 
नहीं करता वह मेरी भक्ति को नहीं पा सकता | 
कहूहु भक्ति पथ कवन प्रयासा * योग न मख जप तप उपवासा 
सरल स्वभाब न मन कुटिलाई % यथा लाभ सन्तोष सदाइ 
बताओ भक्ति मार्ग में कौनसा परिश्रम है? उसमें योग,यज्ञ, जप, तप, ब्रत आदि ता हे 
ही नहीं | सरल स्वभाव से मन से छल कपट त्यागकर जो मिले उसी में सदा संतोष रक्खे। 
मोर दास कहाइ नर आसा % करे तो कहहु कहा विश्वासा 
बहुत कहौं का कथा बड़ाई % यहि आचरण वश्य में भाइ 
मनुष्य मेरा भकत कहाकर भी यदि दूसरे का भरोसा करे, तो उसे विश्वास ही क्या 
हुआ । अधिक क्या कहूँ, भाइयो ! इस आचरण से में बश में हो जाता हूँ । 
बेर न विग्रह आस न त्रासा % सुखमय ताहि सदा सब आसा 
अनारम्भ अनिकेत अमानी % अनघ अरोष दक्ष विज्ञानो 
जिसे किसी से बैर, बड़ाई, आशा और भय न हो, उसे सब ग्रकार का सुख जो कोई 
काम आरम्भ नहीं करता, जिसकी घर में आसक्ति न हो, जो मान न चाहे, पाप और क्रोघ 
रहित हो, चतुर और ज्ञानबान्‌ हो । बे 
प्रीति सदा सज्जन संसर्गा % तृण सम विषय स्वग अपवर्गा 
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८७६ # उत्तरकाण्ड करै 


भक्ति पक्ष हठ नाह शठताई # दुष्ट कर्मे सब दूरि दिहाई 
जो सदा सत्संग में प्रीति रक्खे । सांसारिक सुख स्वग और मोक्ष को तृण समान 
जाने । जो भक्ति पक्ष में दृढ़ रहे, दुष्टता न करे, सब बुरे कामों से दूर ही रहे। 
दोहा-मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह। 
ताकर सुख सोइ जाने, चिदानन्द संदोह ॥ ६८॥ 
मेरे गुण गाने और नामों को रटने में लगा रहे। मभता, अभिमान व मोह छोड़ दे । 
इसके सुख को बही जानता है, जो परमानन्द समूह में लीन होगा । 
सुनत सुधा सम वचन राम के % सबन गहे पद कृपाधास के 
जननि जनक गुरु बन्धु हमारे # कृपा निधान प्राण ते प्यारे 
रामजी के अमृत सरीखे बचन सुन सबने कृपानिधान रघुनाथजी के चरण छुए और 
बोले-हे कृपानिधान ! हमारे माता, पितो, गुरु, भाई और प्राण प्यारे तुम ही हो । 
ततु धन धाम राम हितकारी % सब विधि तुम प्रणतारति हारी 
अस सिख तुम बिन देइन कोऊ ॐ मात पिता स्वारथ रत सोऊ 
हे राम ! हमारी देह, धन और सबके हितकारी आप हैं और सब प्रकार शरणागत का 
दुःख हरने वाले हैं । ऐसी शिक्षा आपके बिना कौन दे सकता है ? माता पिता भी स्वार्थी हैं । 
हेतु रहित युग युग उपकारी % तुम तुह्यार सेवक असुरारी 
स्दारथ मित्र सकल जगमाहों % सपनेहु प्रभु परमारथ नाहीं 
हे असुरों के शत्र ! आप और आपके भक्त बिना किसी स्वार्थ के युग २ में उपकार करते 
हैं। संसार में सभी स्वार्थ के साथी हैं । हे प्रभो ! परमार्थ तो स्वप्न में भी नहीं है । 
सबके वचन प्रेम रस साने % सुति रघुनाथ हृदय हर्षाने 
निज निज गृह गे आयसु पाई % वर्णत प्रभु की गिरा सुहाई 
स्नहरूपी रस में भरे हुए सबके यह बचन सुनकर रघुनांथजी मन में प्रसन्न हुए । फिर 
सब आज्ञा पा प्रश्चु को सुन्द्र बातचीत करते हुए । फिर अपने २ घर गये । 


दोहा-उमा अवधवासी नर, नारि कृतारथ रूप। 
ब्रह्म सच्चिदानंद घन, रघुनायक जह भूप॥ ७०॥ 
हे उमा ! सच्चिदानन्दघन परत्रहम प्रञ्ुजी जहाँ राजा हैं, उस अवध के निवासी धन्य हैं । 
एक बार वशिष्ठ मुनि आये # जहाँ रास सुख धाम सुहाये 


अति आदर रघुनायक कीन्हा % पद पखारि चरणोदक लीन्हा 


आनन्द के धान रामजी जहाँ विराजमान थे वहाँ एक बार मुनि वशिष्ठ आथे । 
रघुनाथजी ने उनका बड़ा सत्कार किया और चरण धोकर चरणामृत लिया । ; थिएः 


राम सुनहु सुनि कह कर जोरी % कृपासिन्धु विनती कछु मोरी 
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अ रामजीऔर वशिष्ठजी का सम्प्राद # ८५७ 


देखि देखि आचरण तुह्यारा % होत मोह मम हृदय अपारा 
सुनि ने हाथ जोड़कर कहा-हे कृपासागर राम ! मेरी कुछ विनय सुनो | आपके 
आचरण देखकर मेरे हृदय में अपार मोह हो रहा है । 
महिमा अमित वेद नहि जाना # में केहि भाँति कहाँ भगवाना 
` उपरोहिती कमं अति मन्दा % वेद स्मृति पुराण करु निन्दा 
है भगवत्‌ ¦ आपकी महिमा अपार है । उसे वेइ भी नहीं जानहे | तो फिर में कैसे कह 
सकता हूँ, पुरोहित बल बड़ा निन्दनीय है । वेद, स्मृति और पुराणों ने इसकी निन्दा की है । 
जब न लेउ में तब विधि मोही % कहा लाभ आगे सुत तोही 
परमातमा ब्रह्म नर रूपा % होइ हैं रघुकुल भूषण भूपा 
जम में यह वृत्ति नहों लेता था, तत्र ब्रह्माजी ने मुझसे कहा-है पुत्र ! तुम्हें आगे लाम 
होगा । परब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके रघुवंश भूषण राजा होंगे । 
दोहा-तब में हृदय विचार किय, योग यज्ञ जप दान। 
जेहि नित करिय सो पाइय, ध्म न यहि सम आन ॥ ७१ ॥ 
तब मैंने हृदय में बिचार किया जिसके लिये योग, यज्ञ जप और दान नित्य छिये 
जाते हैं, बही में पाऊं गा । इसके समान और दूसेरा धर्म नहीं हे। 
जप तप नियम योग ब्रत धर्मा % श्रुति सम्भव नाना विधि कर्मा 
ज्ञान दया दम तोरथ मज्जन % जहे लगि धर्म कहे श्रुति सज्जन 
जप, तप, नियम, योग,व्रत धर्म आदि वेदों के बताये हुए नाना प्रकार के कम, आत्मज्ञान 
दया, मनो विग्रह, तीर्थस्थान आदि तथा और भी अनेक धर्मे वेदों ब सज्जनों ने बताये हैं । 
आगम निगम पुराण अनेका % पढ़े सुने कर फल प्रभु एका 
तव पद पंकज प्रीति निरन्तर % सब साधन कर फल यह सुन्दर 
उनका और स्मृतियों एवं वेद, पुराण और शास्त्रों के पढ़ने सुनने का हे प्रश्न ! एक ही 
फल है हि सदा आपके चरणक्रमल में प्रीति हो। सब साधनों का यही उत्तम फल है । 
छूटे मल कि मलहि के धोये # घृत किपाव कोउ वारि बिलोये 
प्रेम भक्ति जल बितु रघुराई % अभ्यन्तर मल कबहुँ कि जाई 
मैल से धोने से क्या मैल छुटता है । जल को मथने से कया कोई घी पा सकता है। इसी 
प्रकार से हे रघुनाथ ! स्नेह सहित भक्तिरूप। जल के बिना हृदय का मैल कसे जा सकता है | 
सोइ सर्वज्ञ तज्ञ सोइ पण्डित # सोइ गुणज्ञ विज्ञान अखण्डित 
दक्ष सकल लक्षणयुत' सोई % जाके पद सरोज रति होई 
बही सत्र कुछ जानने वालो तत्वज्ञानी पंडित शुणज्ञाता, पूरा विज्ञानी, सब लक्षणों से 
युक्त और चतुर है, जो आपके चरणकमलों में प्रीति रखता हो । 
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दोहा-नाथ एक वरमांगों, राम कृपा करि देहु। 
जन्म जन्म प्रभुपद कमल, कबहुँ घटे जनि नेहु॥ ७२॥। 
हे स्वामी ! हे राम ! में एक ही बरदान मागता हूँ कि हर जन्म में स्वामी ! आपके 


~ 


चरणक्रपलों में प्रीति रहे, स्नेह कभी न टूटे | दया करके यह बर सुनें दीजिये 

अस कहि सुनि वशिष्ठ गृह आये # कृपासिन्धु के सन अति भाये 

हनूमान भरतादिक श्ाता % सङ्ग लिये सेवक सुख दाता 
यह कहकर बशिष्ठ युनि अपने घर चले आए । मनि के वचन रामजी को बहुत 

अच्छे लगे.। फिर सुखदाता प्रथु ने अपने सेवक हनुमान और सब भाइयों को साथ लिया । 

पुति कृपालु पुर बाहर गये % गज रथ तुरंग मंगावत भये 

देखि कृपाकरि सकल सराहे % दिये उचित जिन जिन जो चाहे 


फिर दयालु रामजी नगर के बाहर गये और हाथी, घोड़े, रथ मँगाये । दया दृष्टि से 
देख सब की सराहना की । जिसने जो चाहा, उचित समझकर उसे बही दिया । 


हरण सकल श्रम प्रभु श्रम पाई % गये जहाँ शीतल अमराई 
भरत दीन निज वसन डसाई % बेठे प्रभु सेवि सब भाई 


समस्त श्रमहारी प्रभु थककर ठण्डी अमराई ( बाग ) में गये | वहाँ छाया में भरत ने 
अपना कपड़ा बिछा दिया, उस पर प्रभु बेठे और सब भाई सेवा करने लगे । 


भारत सुत तब मारत करइ % पुलक गात लोचन जल भरई 
हनमान समस को बड़भागी # नहि कोउ रामचरण अनुरागी 
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई % बार बार प्रभु निज सुख गई 

पवनङुमार हनुमान पंखा इलाते हैं । उनका शरीर रोमांचित हो आया और आंखों 


में प्रेमाश्रु आगये । हनुमान के समान भाग्यशाली कीन है। श्रीराम के चरणों का प्रेमी 


उनके समान दूसरा नहीं हे । हे पार्वती ! उनकी प्रीति और सेबा का बखान श्रीराम चन्द्र जी 
न अपने मुख से बार-बार किया । 


दोहा-तेहि अवसर मुनि नारद, आये करतल बोन । 


गावन लागे रामगुण, कोरति सदा नबीन॥। ७ ३॥ 


उसी समय नारद मुनि हाथ में वीणा लेकर आए और श्रीराम गुण गोने लगे तथा 
सदा नवीन रहने वाली प्रश्ु की कीतिं गाने लगे | 


माम विलोकय पंकज लोचन +% कृपा विलोकनि शोक विमो वन 
_ नोल तामरस श्यांस काम अरि # हृदय कंज सकरन्द -मध्षुप हरि 

पातुधान वरूथ बल भंजन % मुनि सज्जन रंजन अघगंजन 
भूसुर ससि नव वृन्द बलाहक % अशरण शरण दीन जन गाहक 
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. _ _ अनारदजी द्वारा श्रीराम की स्तुति # ८७६ 

_ है कमलनेत् ! हे योक ` कृपादृष्टि से बने निहारिये। हे हरि ! आपका यह नील कमलं 
तुल्य शरीर शिवजी के हृदय कमल के मकरन्द में रमने बाला भ्रमर है। निशाचरी सेना के 
पल क नाशक ! पाप नाशक, मुनियों और संजनों को आनन्द देने वाले आप ब्राह्मणरूपी हरी 
खेती के लिये बादल के समान, अशरण को शरण देने वाले और दीनजनों के पालक हैं | 
शुजबलविपुल भार महि खण्डित% खर दूषण विराध वध पण्डित 
es सुख रूप भूप वर # जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर 

हे भुजाअ के बल से पृथ्वी का भार उतारने बाले, खरदूषण और विराध आदि . 

राक्षसों को मारने में प्रवीण, रावण के वैरी, आनन्दरूप, श्रष्ठ राजा, महाराजा दशरथ के 
बंशरूपी कुम्रुद को खिलाने वाले, चन्द्रमा ! आपकी जय हो । 
सुयश पुराण विदित निगमागम ॐ गावत सुर मुनि सन्त समागम 
कारुणीक बाली मद खण्डन » सब विधि कुशल कौशलामण्डन 


कलिमल मथन नाम मसताहन % तुलसिदास प्रभु पाहि प्रगतजन 
आपका सुन्दर यश वेदों, शास्त्रों और पुराणों मे प्रसिद्व हे । उसे देवता, मुनि और साधु 
मिलकर गाते हैं हे दया के भंडार, बालि का अहंकार मिटाने वाल और अवधवासियों 
को प्रसन्न रखने में हर प्रकार से चतुर, कलिपुग के पापों के नाश करने वाले । आपका नाम 
ममता को नष्ट करने बालो है । हे तुलसीदास के प्रश ! मुझ दीनजन की रक्षा कीजिये । 
दोहा-प्रेस सहित सुनि नारद, वरणि राम गुण ग्राम। 
शोभा सिन्धु हृदय धरि, गये जहाँ विधि धाम॥ ७४॥ 


इस प्रकार प्रेम्र सहित नारदजी रामजी के गुण समूद वर्णन कर तथा शोभा के समनदर 
रामजी को हृदय में रखकर वहाँ गये जहाँ ब्रह्मलोक है । 


गिरिजा सुनहु विशद यह कथा % में सब कही मोरि मति यथा 
राम चरित शत कोटि अपारा %# श्रुति शारदा न वरणे पारा 
हे भवानी ! यह विस्तृत कथा अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने वर्णन की है। श्रीरामजी के 
सैकड़ों करोड़ अपार चरित्र हैं | बेद और सरस्वती भी उनका वर्णन करनेमें असमर्थ हैं । 
राम अनन्त अनन्त गुणानी % जन्म कर्म अगणित नामानी 
जल शीकर महि रज गनि जाहीं # रघुपति चरितनवरणि सिराहीं 
श्रीरामजी अनन्त हैं, अनन्त ही उनके शुण हैं। ऐसे ही उनके जन्म कर्म और नाम 
भी अगणित हैं। चाहे जल की बूदें और धूल के कण गिने जा सकें, परन्तु रामजी के 
चरित कहने में समाप्त नहीं होते। , 
विमल कथायह हरि पद दायिनी % भक्ति होय सुनि अति अनुपायिनो 
उमा कहेउं सो कथा सुहाई # जो भुशुण्डि खगपर्तिहि सुनाई 


हे भवानी ! यह पवित्र राम कथा भगवान का पद देने वाली है, जिसे सुन दुलभ भक्ति 
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होती है,काकशुशुण्डि ने जो कथा गरुड़ को सुनाई थी, बही सुहावनी कथा मैंने तुमको सुनादी । 
कछूक रामगुण कहेउ बखानी % अब का कहों सो कहहु भवानी 
सुनि शुभ कथा उमा हर्षानी % बोली अति विनोत मृदुबानी 
धन्य धन्य में धन्य पुरारी # सुनेउें राम गुण भव भय हारी 
. इस प्रकार रामजी के कुछ गुणों का मैंने वर्णन किया है | हे पार्वती ! अब बताओ क्या 
कहूँ ! पावती शुम राम कथा सुनकर बहुत प्रमन्न हुई श्रीर विनय पूर्वक कोमल बणी से 
बोलीं-हे शिवजी ! में धन्य हूँ, जो मैंने भव भय के हरने वाले श्रीरामजी के गुण सुने । 
दोहा-तुह्यरी कृपा कृपायतन, अब कृतकृत्य न मोह। 
जानेउ राम प्रताप प्रभु, चिदानंद सन्दोह ।। ७६॥। 
हे दया के स्थान ! में आपकी दया से कृतकृत्य हो गई, मेरा मोह जाता रहा और हे 
स्वामी ! मैंने श्रोरामजी का प्रताप सुन लिया कि वह चैतन्य आनन्द समूह हैं। 
दोहा-नाथ तवानन शशि स्रवत, कथा सुधा रघुवीर । 


श्रवणपुटनि मन पान करि, नहिअघात मति धीर ॥ ७७ ॥। 
हे धीर बुद्धि हे नाथ ! आपके मुखचन्द्र से राम बथा रूपी अमृत बहता है। उसे 
कार्नो द्वारा पीकर भी मेरा मन तृप्त नहीं होता | 
राम चरित जे सुनत अधघाहों % रस विशेष जाना तिन नाहीं 
जीवन सुक्त महा मुनि जेऊ % हरि गुण सुनत निरन्तर तेऊ 
श्रीरामजी का चरित्र सुनकर जो अघा जाँय उन्होंने राम कथा का विशेष आनन्द कुछ भी 
नहीं जाना । जो जीवन्मुक्त महाझुनि हैं, बे सदा भगव!न के गुण सुनकर तृप्त नहीं होते । 
भव सागर चह पार जो पावा % राम कथा ताकहुँ हढ़ नावा 


विषयिन कहें पुनि हरि गुणग्रासा % श्रवण सुखद अरु मन विश्वामा 


: जो भवसागर से मुक्त होना चाहता है उसके लिये श्रीiमजी की कथा दृढ़ नीका है। 


फिर विषयी जनों के लिये भगवान के गुण कानों को सुख और मन को विश्राम देने वाले हैं। 


| क अस को जगमाहीं % जाहि न रघुपति कथा सोहाहीं 

जगजीव निजातम घाती % जिनहि न रघुपलि कथा सुहाली 

संसार में कानों वाले ऐसे बौन हैं, जिनको र्घुनाथजी की कथा सुह्ाती न हो, वे मूख 
कर आत्मघाती हैं, जिन्हें रामजी की कथा रुचती नहीं हे । क ४ 

हरि चरित्र मानस तुम गादा % सुनि में नाथ परम सुख पादा 


तुम जो कहा यह कथा सुहाई % काकभुशुण्डि गरुड 'प्रलि गाई 
आपने जो रामचरितमानस कहा है उसे सुन मैंने अत्यन्त सुख पांया। आपने कहा 
है कि यह मनोहर कथा झाकशुशण्डि ने गरुड़ से कही है। | 
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दोहा-विरति ज्ञान विज्ञान हृढ़, रामचरण अति नेह। 


वायस ततु रघुपति भगति, मोहि परम सन्देह ।। ७७ ॥ 
जो ज्ञान, विज्ञान और बेराग्य में दृढ़ हैं,भीरामजी के चरणों में जिनका अत्यन्त स्नेह हे ऐसे 
काकुशुशिउजी को छोए के शरीर में ्ीरामजी की भक्ति केसे हुई, यह मुझे पड़ा संदेह है । 
नर सहस्व महं सुनहु पुरारी % कोड यक होय धर्म वृत धारी 
धर्मंशोल कोटिन महे कोई % विषय विसुख विरागरत होई 
हे स्वामी ! हज़ारों मनुष्यों में कोई एक धर्मात्मा पुरुष होता हे । करोड़ों धर्मात्माओं 
मं विषयों से विसुुच और बेरागी कोई बिरला ही होता है। 
कोटिन विरक्त मध्य श्रुति कहई % सम्यक ज्ञान सुकृत कोउ लहई 
ज्ञानवन्त कोरिन महँ कोई % जीवन सुक्त सुकृत जग सोई 
वेदों में कहा गया है-कि करोड़ों वैरागियों में पूर्ण ज्ञान विरला ही पाता है। करोड़ों 
ज्ञानियों में जीवनमुक्त भी कोई ही होता है और संसार में बही पुण्यात्मा होता है । 
तिन सहक्ज महेँ सब सुखखानी % दुर्लभ ब्रह्म निरत विज्ञानो 
धर्सशील विरक्त अरु ज्ञानी % जीवन सुक्त ब्रह्म वर प्रानी 
उन हजारों जीबनमुकतों में सम्पूर्ण सुखों से पूर्ण और ज्ञानी पुरुष, परब्रह्म में लगाने वाला 
आत्म-दशन दुलेभ है । धर्मात्मा, बैराग्यवान, जीवनमुक्त और ब्रह्मनिष्ठ सभी श्रेष्ठ हैं । 
सब ते सो दुर्लभ सुरराया % राम भक्ति रत गत मद साया 
सो हरिभक्त काक किमि पाई % विश्वनाथ मोहि कहह बुझाइ 
हे सुरोत्तम ! जो मदमाया से छटकर राम भक्ति में विरक्त हैं वे सबसे दुलेभ हैं । हे 
विश्वनाथ ! भगवान की ऐसी भक्ति कीए को कैसे प्राप्त हुई! मुझसे समझाकर कहिये । 
दोहा-राम परायण ज्ञान रत, गुणागार मति धीर। 
नाथ कहह केहि कारण, पायउ काक शरीर ॥ ७८॥ 
हे नाथ ! श्रीरामजी के भक्त, ज्ञान के भंडार, गुणनिधान, धीरमति काकश्रुशुणिडजी 
ने कीए की देह क्यों कर पाई | यह भी समझाकर कहिये । ड 
यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा % कहहु कृपालु काक कह्‌ पावा 
तुम केहि भाँति सुना मदनारी # क्रहह मोहि अति कोतुक भारी 
हे कृपालु ! कहो, भगवान का यह सुन्दर पवित्र चरिल्र कीए ने कहाँ पाया और हे 
कामदेव के शत्र ! आपने कैसे सुना, मुझे बड़ा आश्चर्य है सो कहिये । 
गरुड महाज्ञानी गुणरासी %# हरि सेवक अति निकट निवासी 


तेहि केहि हेतु काकसन जाई % सुनी कथा मुनि निकर बिहाई 


फिर गरुड़ तो ज्ञान के भंडार, गुणवान्‌, भगवद्भक्त और प्रभु के अत्यन्त समीप रहते व 
CC 
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उन्होंने मुनियों का समाज छोड़ कीए के पॉस जाकर यह कथा कैसे सुनी ? 

कहह कवन विधि भा सम्वादा # दोउ हरि भक्त काक उरगादा 
गौरि गिरा सुनि सरल सुहाई # बोले शिव सादर सुख पाई 


कौए और गरुड़ इन दोनों भगवान्‌ के भक्तों का संवाद किस प्रकार हुआ! सो कहिये । 
पार्वतीजी की सीधी और सुन्दर बाणी सुन शिवजी प्रसन्न हुए और आदर सहित बोले- 


धन्य सती पावन मति तोरी # रघुपति चरण प्रीति नहि थोरी 
सुनहु परम पुनीत इतिहासा % जो सुनि होय सकल भस नासा 


उपजहि राम चरण विश्वासा % भव निधि तर नर बिन हि प्रयासा 
हे पार्वती ! तुह्यारी पवित्र बुद्धि को धन्य हे। रघुनाथजी के चरणों मं तुह्यारी बड़ी प्रीति 
है । अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनकर सब सन्देह जाते रहते हैं और रामजी 
के चरणों में विश्वास होगा और मनुष्य संसार सागर से अनायास ही पार हो जायेंगे । 
दोहा-ऐसेइ प्रश्‍न विहँगपति, कोन्ह काक सन जाय। 


सो सब सादर कहहुं में, सुनहु उमा चितलाय॥ ७८ ।। 
हे पावती ! गरुड ने मी जाकर काकश्ुशुण्डिजी से इसी प्रकार प्रश्‍न कयि थे। ' 

बह सब कथा आदर सहित कहता हूँ, मन लगा कर सुनिये । 
सें जस कथा सुनो भवमोचति % सो प्रसंग सुनु सुसुखि सुलोचनि 


प्रथम दक्षगृह तव अवतारा % सतो नाम तब रहा तुह्यारा 
हे सुप्रुखी !सुनयनी ! संसारसे मुक्त कराने वाली यह कथा जिस प्रकार मैंने सुनी वह प्रसंग 

तुम सुनो, पहले प्रजापति दक्ष के घर तुह्यारा जन्म हुआ था । तब तुझारा सती नाम था ! 

दक्ष यज्ञ मम भा अपमाना % तुम अति क्रोध तजा तहें प्राना 


सम अनुचरन कोन्ह मख भङ्का # जानहु सो तुम सकल प्रसंगा 
जब दक्ष के यज्ञ में मेरा अपमान हुआ, तो तुमने महान्‌ क्रोध करके वहीं अपने प्राण छोड 


दिये । तब मेरे गणों ने यज्ञ विध्वंश कर डाला । यह सब होल तो तुम जानती हो हो । 

तब अति शोच भयो मन मोरे # दुखित भयेउं वियोग प्रिय तोरे 

सुन्दर बन गिरिसरिततड़ागा % कोतुक देखत फिरों विरागा 
हे प्रिये । तब तो मेरे मन में बड़ा शोक हुआ और तुझारे वियोग में बड़ा दुःखी हुआ 
संसार में उदासीन हो सुन्दर बन, पर्वत, नदी, तालाब आदि के कोतुक देखता फिरने लगा । 
गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी # नील शेल यक सुन्दर भूरी 

तासु कनकसय शिखर सुहाये # चारि चारु मोरे सन भाये 


सुमेरु पवेत के उत्तर में बहुत दर अत्यन्त सन _ इ | 
सुन सुन्दर नील पवत हे ट इसके सोने के चार 
न्द्र शिखर हैं, वह ऐसे सुन्दर हैं कि मेरे मन को बहुत अच्छे लगे । _ 


तेहि पर इक इक विदप्रिशाज़ा क. वह, “प्रीपर॒ पाकरी रसाला 
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शलोपरि सर सुन्दर सोहा # मणि सोपान देखि मन मोहा 
हा bg पर बरगद पीपल, पाकर और आम के एक एक विशाल वृक्ष हैं। उस 
पत्त क ऊपर एक सुन्दर तालाब है, जिनकी रत्नों की सीढ़ियाँ हैं जिन्हें देखते ही मन 
मोहित हो जाता है । 
दोहा-शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहु रंग। 
कूजत कलरव हंसमण, गुञजत मञ्जुल भृङ्ग॥ ८०॥ 
. उस तालाब में उण्डो, निर्मल और मीठा जल था जिनमें अनेक रंगों के बहुत से कमल 
थे स्‍ बो हंसो के सेमूह सुन्दर शब्द करते थे और मधुर ध्वनि से मधुप गुजार करते थे । 
तेहि गिरि रुचिर बसे खग सोई % तासु नाश कल्पान्त न होई 
सायाकृत गुण बोष अनेका % मोह मनोज आदि अविवेका 
उस सुन्दर पर्वत पर वही पक्षी (काकु ण्डि) निवास करता है उसका कल्पान्त में 
भी नाश नहीं होता । माया के अनेक गुण, दोष, मोह, काम, अज्ञान आदि जो हँ | 
रहे व्यापि समस्त जग माहीं # तेहि गिरि निकट कबहुँ नहि जाहीं 
तहुँ बस हरिहि भजे जिमिकागा % सो सुनु उमा सहित अनुरागा 
समस्त संसारमे वे सब भरे पड़े हैं,किंतु उस पर्यतके समीप वे कभी नहीं जाते । वहाँ निवास 
करते हुये जिस प्रकार चुश,णिडजी भगवत्‌ भजन करते हैं, हे भवानी ' सो प्रेम के साथ सुनो । 
पीपर तरु तर ध्यानं सो धरई % जाप यज्ञ पाकरि तरु करई 
आम छाँह करि मानस पूजा % तजि हरि भजन काज नाहि दूजा 
पीपल को छाया में बह ध्यान लगाते हैं पाकर बृक्ष के नीचे जप और यज्ञ करते हैं और 
आमी छाया में मानसिक पूजा करते हैं । भगवानको भजन छोड़ उनको दूसरा कामही नहीं हं 
वटतर कह हरि कथा प्रसंगा # आर्वाह सुनन अनेक विहंगा 
राम चरितविचित्र विधि नाना % प्रेम सहितं करु सादर गाना 
बरगदके बृत्तके नीचे भगवान की कथा कहते हैं, अनेक पक्षी जिसे सुनने के लिये आते हैं। 
श्रीरामजी का विचित्र चरित्र नाना प्रकार से प्रेम के साथ आदर से गाया करते हैं । 
सुनाहिसकल मति विमल मराला # बर्साह निरन्तर जो तेहि काला 
जब में जाइ सो कौतुक देखा % उर. उपजा आनन्द विशैखा 
सदेव वहाँ निवास करने वाले निर्मल बुद्धि वाले सब हंस, उस कथा को सुनते हैं वहां 
पहुँचकर जब मैंने यह कीतुक देखा तो मेरे हृदय में विशेष आनन्द हुआ | 
दोहा-तब कछु काल मराल सनु, धरि तहं कीन्ह निवास । 
७ NN 
सादर सुनि रघुपति चरित, पुन्न. आयउ कलश ॥ ८१ ॥ 
तब में हंस का शरीर धरकर कुछ समय तक वहाँ रहा और आद्र पूर्वक श्रीरघुनाथजी 
के चरित्र सुनकर फिर कैलाश को लीट आया | 
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७८४ # उचरकाण्ड # 

शिरिजा कहेउं सो सब इतिहासा # में जेहि समय गयउ खग पासा 

अब सो कथा सुनह जेहि हेतू # गयो काक पह खग कुल केतू 
है पार्वती ? मैं जिस समय भ्रुश णिड के पास गया सो बह कथा तो मैंने तुमसे कही। 

अब बह कथा भी सुनो, जिसके लिये गरुड़जी काकश्युश्‌ ग्डिजी के पास गये । 

जब रघुनाथ कीन्ह रणक़ीड़ा # समुझत चरित होत मोहि ब्रोड़ा 

इन्द्रजीत कर आप बंधावा % तब नारद मुनि गरुड पठावा 
जब श्रीरामज्ञी ने रणलीला की,तब एक चरित्र समझते हुए सुझ लाज आती हे,जब मेघनाद 


के हाथों अपने आपको नागपाश में बेंधाया, तब नारद झुनि ने गरुड़ को प्रभु के पास भेजा । 
बर्‍्धन काटि गयो उरगादा # उपजा हृदय प्रचण्ड दिषादा 


प्रभु बन्धन ससुझत बहु भाँती % करत विचारि उरग आरराती 
नागपाशका बन्धन काटकर गरुड़जी जब चलेगये,तय उनके हृदयमं बड़ा कठिन दुःख हुआ। 
प्रभु बन्धन के विषय में बहुत प्रकार से सोचते हुए गरुड़ अपने मन में बिचार करते हैं । 
व्यापक ब्रह्म विरज वागीशा % माया मोह पार परमीशा 
सो अवतार सुनेउ जगमाहीं % देखेउ सो प्रभाव कछु नाहा 
कि जो सर्वव्यापक, परब्रह् रजोगुण रहित बाणी के स्वामी, माया मोह से परे सबके 
इेकवर हैं, उनका संसार में अवतार तो सुना, परन्तु प्रभाव कुछ भी नहीं देखा । 
'दोहा-भव बन्धन ते छ्टहीं, नर जप जाकर नाम।. 
खबं निशाचर बाँधेउ, नागपाश सोइ राम॥ ८२! 
मनुष्य जिसका नाम जपकर सांसारिक बन्धन से झुकत हो जाते हैं, उन रामजी को 
'एक छोटे से निशाचर ने नागपाश में बाँध लिया । 
नाना भाँति मनहि समुझावा % प्रकट न ज्ञान हृदय आस छावा 
खेद खिन्न मन तकं बड़ाई # भयो मोहवश तुहारिहि नाई 
मनको अनेक प्रकार से समझाने पर भी हृदय में ऐसा भ्रम पैदा हुआ कि ज्ञान न 
हो सका । त खेद खिन्न होकर बह मन में तर्क करके तुझारी ही तरह मोह के वश होगये । 
व्याकुल गयो देवऋषि पाहीं % कहेसि जो संशय निज मन माहीं 
सुनि नारदहि लागि अतिदाया # सुनु खग प्रक्ल रास की साया 
. तब गरुड़ विकल होकर देवर्षि नारद्‌ के पास गये और मन में जो सन्देह था वह कहा- 
उसे सुन नारदजी दया पूवक बो ले-हे गरुड़ ! सुनो, रामजी की माया बड़ी प्रबल है । 
ज कर चित अपहरई % वरिआई विसोहबश करई 
जेहि बहु बार नचावा सोही % सोइ व्यापेउ बिहेँगपति तोही 
जो झानियों के मन को स्थिर करके बरदस मोह के बशीमूत कर देती है। हे गरुड़ ! 
जिस माया ने मुझे भी अनेकों बार नचाया हे, वही माया आज तुम्दें भी व्याप गाई है । 
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+ गरुड़ और काकश्चशुण्डि की कथा % ८द!्‌ 
महा मोह उपजा मन तोरे # मिटहि न वेगि कहे खग मोरे 
चतुरानन पह जाहु खगेशा # सोइ करहु जो देहि दिनेशा 
हे गरुड * तह्मार मन्‌ मम अत्यधिक मोह व्यप्र होगया है, मेरे समझाने पर भी वह 
शीघ्र दूर नहीं होगा । इसलिये तुम ब्रह्माजी के पास जाओ वह जमा आदेश दें, बही करो । 
दोहा-अस कहि चलेउ देवऋषि, करत राम गुण गान। 
हरि सायाबल वरणत, पुनि पुनि परम सुजान ॥ ८३॥। 
चतुर देवपिं नारदजी यह कहकर भगवान्‌ के गुणगान करते हुए तथा भगवान की 
बता माया का नोर-बार बल वर्णन करते इएं चल पिये । 
तब खगपति विरंचि पहेँ गयेऊ % निज सन्देह सुनावत भयेऊ 
सुनि विरंचि रामहिशिर नावा % समुझि प्रताप प्रेम उर छावा 
गरुड़जी तब ब्रह्माजी के पास पहुँचे और जाकर उनको अपना सन्देह कह सुनाया | सुनकर 
्रह्माजी ने रामजी को भस्तक नवाया और उनका प्रताप समझकर उनके हृदय में प्रेम भरगया। 
सन महू कराह विचार विधाता % मायावश .कवि कोविद ज्ञाता 
हरि माया कर अमित प्रभावा % विपुल बार जेहि मोहि नचावा 
ब्रह्माजी मन में विचार करने लगे कि ज्ञानी-कवि और पंडित सभी माया के 
वशीभूत होगये हैं । भगवान की माया अत्यन्त प्रभावशाली है । उसने मुझे भी तो 
अनेकों वार श्रम में डाल दिया है । ॒ 
अग जगमय सब मम उपजाया % नहि आश्चर्य मोह खगराया 
पुनि बोले विधि गिरा सुहाई % जान महेश राम प्रभुताई 
ये समस्त चराचर जगत्‌ मेरा ही उत्पन्न किया हुआ है। हे पक्षिराज ! इसमें मोह 
का होना अचरज की बात नहीं । ब्रह्माजी फिर सुन्दर वाणी से बोले-एक शिवजी ही 
रामजी की प्र्चुता को भली प्रकार जानते हैं और कोई नहीं ! 
देनतेय शंकर पहेँ जाहु ॐ तात अनत पूछेउ जनि काहू 
तहेँ होइहि तव संशय हानी % चले विहँगपति सुनि विधि वानी 
इसलिये हे गरुड़ ! तुम शंकरंजी के पास जाकर पूछो, अन्यत्र किसी से मत पूछना । 
वहीं तुह्यारा सन्देह मिटेगा । ब्रह्माजी के वचन सुन पक्षिराज चल दिये । 
दोहा-परमातुर सुविहँगपति, तब आयउ सम पास। 


जात रहेउें कुवेर गृह, रहिउ उमा केलास ॥ ८४॥ 
तब अत्यन्त आतुर हो गरुड़जी मेरे पास आये, उस समय में कुवेर के यहाँ जा रहा 
था । हे पार्वती ! तुम उस समय कैलाश पर हां थीं । 


तेहि मम पद सादरशिर नावा % पुनि आपुन सन्देह सुनावा 
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सुति ताकर विनती मृदृवानी # प्रेम सहित में कहेउं भवानी 
आकर गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में मस्तक झकाया और अपना सन्देह वर्णन 
किया, हे पावती ! उसकी मधुर नम्र वाणी सुनकर प्रम सहित म॑ने कहा- ड 
मिलेहु गरुड़ मारग महेँ मोही # कोन भाँति समुझावों तोही 
जब कछु काल करिय सत संगा % तब यह होय मोह खम भंगा 
हे गरुड ! मार्ग में तुम मुझे मिले हो, इस दशा में मैं किस प्रकार तुम्हें समझाऊ । 
कुछ दिनों सत्संग करने पर तुझारा संशय दूर हो सकेगा। 
सुनिय तहाँ हरि कथा सुहाई % नाना भाँति सुनिन जो गाई 
जेहि मह आदि मध्य अवसाना # प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना 
मुनियों द्वारा नाना प्रकार से बही गई हरि की सुन्दर कथा जहां होती हो वहाँ 
सुनो । जिस कथा के आदि, मध्य और अन्त में प्रश्ु श्रीरामजी का ही निरूपण हो । 
नित हरि कथा होत जहे भाई % पठवों तोहि सुनहु तहँ जाई 
जाइहि सुनत सकल सन्देहा % होइहि रामचरण हृढ़ नेहा 
हे भाई ! जहाँ सदा हरि कथा होती रहती है, तुम्हें में वहाँ ही भेजता हूँ, वहाँ जाकर 
सुनो । कथा सुनते ही संदेह दूर Se और श्रीरामजी के चरणों में दृढ़ स्नेह बढ़ेगा । 
दोहा-बितु सत्सङ्ग न हरि कथा, तेहि बितु मोह न भाग । 
सोह गये बितु राम पद, होय न हढ़ अनुराग ॥ ८५॥। 


. सत्संग बिना हरि कथा सुनने को नहीं मिलती । बिना कथा के मोह नहीं जाता। 
मोह गये बिना रामजी के चरणों में अटल प्रेम नहीं होता। 


मिर्लाहुन रघुपति बिनु अनु रागा % किये योग जप ज्ञान विरागा 

उत्तर दिशि सुन्दर गिरि नीला % तहेँ रह काकभुशुण्डि सुशीला 
प्रेम बिना योग, जप, ज्ञान, वेराग्य होने पर भी रघुनाथजी नहीं मिलते। यहाँ से 

उत्तर दिशा में सुन्दर नील पबत है । वहाँ सुन्दर शीलवान्‌ काकभुशुण्डिजी रहते हैं। 

राम भक्तिपथ परम प्रवोना % ज्ञानी गुणगृह बहु कालीना 

राम कथा सोइ कहै निरन्तर # सादर सुर्नाह विविध बिहंगवर 


a QC ~ 
वह श्रीरामजीके भक्ति माग म बड़ चतुर,जानी, गुणनिधान और अत्यन्त प्राचीन हैं । वह 
सदा रामजी की कथा ङहते हैं और अनेक प्रकार के अच्छे पक्षी आदर सहित सुनते हैं। 


जाय सुनहु तहं हरिगुण भूरी % होइहि मोह जनित दुख दूरी 
में जब सब तेहि कथा बुझाई + चलेउ हषि मम पद शिर नाई 


न नाओ और भगवान के अमित गुण सुनो / सुनते ही मोह जनित दुःख जाता रहेगा । 
पर समझाकर कह चुका तो मेरे चरणों मं माथा नवाकर प्रसन्न हो वह चले गये । 


ताते उमा-न में समुझावा % रघुपति कृपा मरम में पावा 
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# काकथुश्‌,णिड का भगवान की कथा कहना # ८5७ 


होइहि की्ह कबहुँ अभिमाना % सो खोवा चहँ कृपानिधाना 
: हे पावतं। ! र को कृपा से मैं इस भेद को जान चुका था| इसी कारण मैंने 
नहीं समझाया | गरुहजी ने कभी अहि के i पान उ 
को मिटना जा] भमान किया होगा, दयालु भगवान उस अभिमान 
कछु तेहि ते पुनि में नाहे राखा % खग जाने खग ही की भाखा 
रभु माया बलवन्त भवानी + जाहि न मोह कवन अस प्रानी 
कुण इस कारण से भी मैंने नहीं रकखा कि पक्षी की भाषा पक्षी ही समझता हैं । हे 
भवानो ! प्रश्चु की माया बड़ी बलवान है । ऐसा कौन प्राणी है जो उससे मोडित न हो । 
दोहा-ज्ञानी भक्त शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर यान।. 


ताहि सोह माया प्रवल, पामर करहि गुमान॥ ८६॥ 
ज्ञानी, भक्त शिरोमणि, त्रिलोकीनाथ के बोहन गरुड़जी को भी प्रश्नु की माया ने मोहित 
कर लिया । तब नीच अज्ञानी जीव तो वृथा ही अभिधान करते हैं। 
# मास पारायण अट॒ठ'ईमसवाँ विश्राम # 


दोहा-शिव विरंचि कह मोहई, को है बपुरा आन। 
अस जिय जानि भर्जाह सुनि, माया पति भगवान ॥ ८७॥ 


प्रभु की माया जब शिव और ब्रह्मा को भी मोहित कर डालती है, तब दूसरा कौन प्राणी 
उससे बच पायेगा । सुनि लोग मन में यही जानकर माया के प्रथु भगवान को भजते हैं । 
गयो गरुड़ जह बसे भुशुण्डी % मति अकुण्ठ हरिभक्त अखण्डी 
देखि शेल प्रसन्न मन भयऊ % माया मोह शोक भ्रम गयऊ 
जहाँ अखंड बुद्धि और हरि. भक्ति में अटल भुशुण्डिजी रहते हैं,गरुड़जी वहाँ गये । पर्वतको 
देखते ही मन आनन्दित होगया और माया से उत्पन्न मोह, शोक और सन्देह दूर होगया । 
करि तड़ाग मज्जन जलपाना % वटतर गयो हृदय हर्षाना 
वृन्द वृन्द विहग तहं आये % सुनत राम के चरित सुहाये 
तालाब में स्नान कर उन्होंने जल पिया | फिर बरगद की छाया में पहुँच कर मन 
प्रसन्न होगया । वहाँ राम के सुहावने चरित्र सुनने के लिये झुंड के झड पत्ती आये थे । 
कथा अरम्भ करं सोइ चाहा % ताही - समय गयो खगनाहा 
आवत देखि सकल खगराजा % हर्षउ वायस सहित समाजा 
कांकथुशुण्डिजी कथा प्रारम्भ करने को ही थे कि तत्काल पक्षियों के राजा गरुड़ वहाँ 
पहुँच गये । गरुड़ को आते देख समाज सहित काकभुशुण्डिओ प्रसन्न हुए । ` 
अति आदर खगपति कर कीन्हा % स्वागत पूछि सुआसन दोन्हा 
करि पूजा समेत अनुरागा % मधुर वचन तब बोलेउ कागा 
: उन्होंने गरुड़जी का बड़ा आदर किया, सौराल पझ०, उत्तम आसन पर बैठने को 
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दिया । फिर स्नेह पूर्वक पूजा करके धुशुण्डिजी मधुर वचन बोले- 

दोहा-नाथ कृतारथ भयउ में, तब दर्शन ख्गराज। 
आयसु देह सो करहुं अब, प्रभु आयहु केहि काज ।। ८८ ॥ 
सदा कृतारथ रूप तुम, कह मृदू बचन खगेश। 


जाको अस्तुति सादर, निज सुख कीन्ह महेश॥ ८८ ।। 
हे पक्षिराज गरुड़जी ! आपके दशन पा आज़ में धन्य होगया । अब आप जो आज्ञा दें 
आज बही करू । हे स्वामिन ! आपका आगमन केसे हुआ, तब गरुड़ कोमल वाशी से बोल- 
जिनकी कोति शिवजी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन की है, वे आप सदा ही कृतार्थ रूप हैं । 
सुनहु तात जेहि कारन आयउ % सो सब भयो दरश तब पाथउं 
देखि परम पावन तव आश्रम % गये सोह. नाना संशय भ्म 
हे तात ! में जिस हेतु से श्राया था वह कार्य आपके दर्शन पाते ही पूर्ण हो गया । 
आपका परम पवित्र आश्रम देख मोह ओर नाना प्रकार के सन्देह तथा भ्रम जाते रहे । 
अब श्रीराम कथा अति पानि % सदा सुखद दुख पुञ्ज नशावबनि 
सादर तात सुनावहु मोही % बार बार बिनवों प्रभु तोही 
अब सदा सुख देने और दुःखों को मिटाने दाली परम पवित्र हरि कथा मुझे सुनाइये । 
हे तात ! हे प्रशो ! में आदर सहित बार-बार तुझारी विनती करता हूँ । 


सुनत गरुड़ की गिरा विनीता # सरल सप्रेम. सुखद सुपुनीता : 
भयो तासु मन परम उछाहा % कहे लाग रघुपति गुण माहा 


सरीधी-साधी प्रेमभरी सुखदायक, परम पवित्र और नम्रता पूर्ण गरुड़ की वाणी सुनकर 
काक्ुशुणिडजी के मन में बड़ा उत्साह हुआ । वह रघुनाथज्ी के गुण वणन करने लगे । 


प्रयमहि अति अनुराग भवानी % राम चरित सब कहेसि बखानी 
पुनि नारद कर मोह अपारा % कहेसि बहुरि रावण अवतारा 


प्रभु अवतार कथा पुनि गाई % पुनि शिशु चरित कहेसि मन लाई - 

है पावती ` काकधुरणिडनी ने पहले बड़े प्रेम से रामचरित्र बर्णन किया । फिर 
नारद का अपार मोह ओर रावण. अबतार का वर्णन किया | तथा अनन्त: प्रभु को अवतार 
कथा कही, फिर मन लगाकर प्रश्न का बाल-चरित्र सुनाया । 


दोहा-बालचरित कहि विविध विधि , मन मह्‌ परम उछाह। 


ऋषि आगमन कहेसि पुनि, श्रीरघुदीर विवाह ॥ ८5० ॥ 


नाना प्रकार के बाल-चरित्र कहकर मन में आन! पे 
-द्त हुए फिर विश्बामित्रजी 
आगमन और रघुनाथज्जी के विवाह का वर्णन किया | हु 


बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा % पनि नूप बचन राज रस भंगा 
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११२ $ गरुड और काकभुशुण्डि का सम्वाद # ८८: 


पुरवासिन कर विरह विषादा % कहेसि राम लक्ष्मण सम्वांदा 
फिर रामजी के राज्याभिषेक का हाल और राजा के बचनों से राजतिलक का भंग होना 
` कहा । फिर नगरवासियों का राम वियोग में विषाद तथा लक्ष्मण सम्बाद कह सुनाया | 
विपिन गसन केवट अनुरागा % सुरसरि उतरि निवास प्रयागा 
बालमीकि प्रभु मिलन बखाना % चित्रकूट जिमि बस भगवाना 
श्रीरामजी का बन जाना, केवट की प्रीति, गगा पार हो प्रयाग में निवास, बाल्मीकि 
प्रभु विलाप और जिस षटकार भगवान्‌ चित्रकूट में जाकर रहे सब कह सुनाया । 
सचिवागसन नगर तृप सरणा % भरतागमन प्रेम पुनि वरणा 


करि नृप क्रिया संग पुरवासी % भरत गये जहं प्रश सुखरासी 
सुम्न्त का अयोध्या लौटना, राजा दशरथ का मरण और भरत आगमन तथा फ्रि 
रामजी के प्रति उनका प्रेम वर्णन किया । फिर राजा को क्रिया कर भरत का नशर 
निवासियों सहित सुख के भंडार प्रश्च॒ रामजी के पास जाने का हाल कहा | 
पुनि रघुपति बहुविधि ससुझाये # ल॑ पादुका अवधः आये 
न 
भरत रहन सुरपति सुत करणी % प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरणी 
फिर श्रीरामजी द्वारा अनेक प्रकार से भरत वो समझाना और भरत का खड़ाऊ 
लेझर अवधपुरी को लौटना कहो | भरत का रहन सहन, जयन्त की कथा और अत्रि ऋषि 
से प्रशु को मेंट का वर्णेन किया । . 
दोहा-कहि विराध बध जाहि विधि, देह तजी शरभंग । 
बरणि सुतीक्षण प्रेस पुति, प्रभु अगस्त्य सत्सग ॥। ८१ ॥। 
विराध वघ, शरभंग ऋषि द्वारा शरीर त्याग की कथा कही । फ़िर सुतीक्षण ऋषि 
का प्रेम और प्रथु अगस्त्य का सत्संग वर्णन किया । 
कहि दण्डकदन पादनताई # गृध्ष मयिद्री पुनि त्यहि गाई 
पुनि प्रभु पञचवट। कृत वासा ऋ भंजेउ सकल मुनिन कर त्रासा 
किर दंडकारण्य की पवित्रता कहकर जटायु बी मित्रता सुनाई | फिर प्रथु का 
पंचवटी में निवास-और झुनियों का भय निवारण कहा । A 
पुनि लक्ष्मण उपदेश अनूपा % शूर्पणखा जिमि कीन्ह कुरूपा 
खरदूघण बध बहुरि बखाना % जिमि सब ममे दशानन जाना 
फिर लक्ष्मण को अपू शिक्षा देना शूर्पणखा को इरूप करने का हाल कहा, फिर 
खर व दूषण को मारने का वर्णन कर रावण को इसकी खूचना की सब कथा कही । 
दशकन्धर सारीच बतकही % जेहि विधि भई सकल तेहि कही 
पुनि माया सीताकर हरणा ३ श्रीरघुवीर विरह कछु वरणा 
रावण और मारीच की जिस प्रकार बातें हुई सो सब कथा कही । तदनन्तर माया की 
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सीता का हरण होना और रघुनोथजी का विरह वणन किया । हि 
पुनिप्रभु गीधक्रियाजिमिकीन्ही३ वध कबन्ध शवरिहि गति दीन्हो 
बहुरि विरह वरणत रघुवीरा % जेहि विधि गयउ सरोवर तीरा 

फिर बेसे प्रश्चने गीध जटायु की क्रिया की और कबन्ध का वघ करके शबरी को मुक्ति दी 
तथा जिस प्रकार श्रीरामजी बिरह में विल,प करते पभ्पापुर के झिनारे गये, वह सब्र कथा कही 
दोहा-प्रभु नारद सम्वाद कहि, मारत मिलन प्रसंग । 

पुति सुग्रीव सिताई, बालि प्राणकर भंग! 5२॥ 


प्रच श्रीरामजी और नारद का सम्वाद कहकर हनुमानजी के मिलने का वर्णन क्रिया । 
फिर सुग्रीव के साथ मित्रता होना और बालि का वध कह सुनाया | 
दोहा-कर्पिह तिलक करि प्रभुकृत, शेल प्रवर्षण वास । 

'देणंत वर्षा शरद ऋतु, रास रोष कपि आरास ॥ 5३॥ 

सुग्रीव का राजतिलक करके प्रभु का प्रवर्षण प्रत पर रहना और बर्षा तथा शरद 
ठ का बखान कर रामजी का क्रोध करना, सुग्रीव का भयभीत होना, वर्णन किया । 
जेहि विधि कपिपति कीश पठाये % सीता खोज सकल दिशि धाः 
विवर प्रवेश कीन्ह जेहि भाँती % कपिन बहोरि मिला सम्पातं, 

सुग्रीव ने जिस प्रकार वानर भेजे, वे आनर सीताजी को हू ढ़ने सब ओर दौड़े तथा 
जिस प्रकार विवर में घुसे और उन्हे जेसे सम्पाति भिला, वह सब कह सुनाया । 
सुनि सब कथा समीर कुमारा + लांघत भयउ पयोधि अपारा 
जङ्का कपि प्रवेश जिमि कोन्हा # पुनि सीतहि धीरज जिसि दीन्हा 
फिरि उससे सब कथा सुन, हनुमान अपार समुद्र को लाँघ गये ओर हनुमानजी ने 
जेसे लंका में प्रवेश किया तथा जिस प्र कार सीताजी को धैर्ये बंधाया सो कहा । 


वन उजारि रावणहि प्रबोधी % पुर दहि लांघेउ बहुरि पयोधी 

आये कपि सब जहे रघुराई # वेदेही की कुशल सुनाई - 
अशोकवोटिका कर रावण को समझाकर, लंका को चला फिर समुद्र को लांघा फिर 

रामजी के पास वापिस आकर सब बानरों ने जानकीजी की जैसे कथा सुनाई सो बताया | 


न समेत यथा रघुवीरा % उतरे जाय वारि निधि लीरा 
मिलाविभीषण जेहि विधि आई ५ सागर निग्रह कथा सुनाई 


ह प्रकार सेना सहित भ्रीरामजी सुद्र तट पर जा उतरे, जैसे विभीषण आकर 
१ शर सश्र का मान भंग किया, बह सब कथा सुनाई । ड 


दोहा-सेतु बाँधि कपिसेन जिमि, उतरी सागर पार। 
गयो दसीठो वीरवर, जेहि विधि बालि कुमार ॥ 5४ । 
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% गरुड़ ओर काकभुशुणिड सम्बाद # ८६१ 
` पुल वॉ बानरो सेना जिस प्रकार समुद्र के पार हुई और बीर शिरोमणि बाली पुत्र 
(अंगद) दूत बनकर जिस प्रकार गया, बह सुनाया । 
दोहा-निशिचर कोश लराई, वरणेसि विविध प्रकार । 


कुम्भकर्ण घननार कर, बन पोरुष संहार ॥ ८५॥ 

फिर राक्षसो और वानरों को घोर युद्ध अनेक प्रकार से वर्णन क्रिया तथा कुम्मकर्ण 
और मेघनाथ का बल, पुरुषार्थ और उनका मारा जाना, वर्णन किया | 

निशिचरनिकरमरणविधिनाना % रघुपति रावण समर बखाना 


रावण वध मन्दोइरि शोका % राज विभीषण देव अशोका 
नाना प्रकार से राक्षसों का मरण और राम रावण को युद्ध कहा । फिर रावण मरण 

मन्दोदरी शोक विभीषण का राजतिलक और देवताओं का शोक दूर होना कहा | 

सोता रघुपति मिलन बहोरी ३ सुरन कीन्ह अस्तुति कर जोरी 

पुनि पुष्पक चढ़ि सीय समेता % अवध चले प्रभु कृपा दिकेता 
सीताराम का मिलन और देवताओं का हाथ जोड़कर रामजी की स्तुति करना, फिर 

सीता सहित पुष्पक बिमान पर चढ़कर दयालु प्रु का अयोध्या को चलना, कहा । 

जेहि विधि रामनगर नियराये % बायस विशद चरित सब गाये 


कहेसि बहोरि राम अभिषेका # पुर वर्णन नृपनीति द अनेका 
_ जिस प्रकार रामजी अवधपुरी के निकट आये, वे विशद चरित्र काकभुशुण्डि ने कह । 
फिर रामजी का राज्यामिपेक, अयोध्या वणेन और अनेक प्रकार को राजनीति कही । | 
कथा समस्त सुशुण्डि बखानी # जो में तुस सन कहा भवानी 
सुनि शुभ राम कथा खगनाहा % विगत मोह मन परम उछाहा 
हे भवानी ! जो कथा मैंने तुमसे कहो, वही सघ कथा काकभशुण्डि ने गरुड़ से ३णन 
की । प्रभ. की कथा सुन गरुइजी का मोह नए होगया और मन में अव्यत उत्साह हज । 
सोरठा-गयउ मोर संस्देह, सुनेउं सकल रघुपति चरित । | 
भयउ रामपद नेह, तव प्रसाद बायस तिलक ॥। 5६ ॥। 
उन्होंने कहा-डे काकम्‌ शुण्डिजी ! मैंने रघुनाथजी का सब चरित्र सुना, जिससे मेरा संदेह 
दूर होगया और आपकी कृपा से श्रीरामजी के चरणों में प्रेम हो गया 
सोरठा-मोहि भयउं अति मोह,प्रभु बन्धन रणमह्‌ निरखि। 
चिदानन्इ सन्दोह, रामविकल कारण कबन ॥। 5७॥ 
रणक्षेत्र में प्रम्‌, को नागपाश में ब घा देखकर सुझे बहुत मोह हुआ था कि सच्चिदानंद 
रामजी भी ऐसे व्याकुल हैं, इसका क्या कारण है। | गे 
देखि चरित अति नर अनुहारी % भयउ हृदय सम सशय भार 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


घ $ २ Digitized by EMILE) 7१7 Kosha 


सो झम अब में हित कर माना # कीन्ह अतुग्रह कृपानिधाना 
मनुष्यों के अनुसार प्रभु के चरित्र देख मेरे हृदय में बड़ा सन्देह होगया था । उस 
अरम को अब मैंने हितकारी समझा है क्योंकि कृपानिधान श्रीरामजी ने कृपा की र | 
जो अलि आतप व्याकुल होई % तरु छाया सुख जाने सोई 
जो नाइ होत मोह अति तोही % मिलतेउ तात कबन बिधि तोही 
. हे तात ! जो कठिन धूप से व्याकुल हुआ हो, वृक्ष की छाया का सुख वही जान 
सकता है । यदि शझे अत्यन्त मोह न हुआ होता तो तुमसे आकर काहे को मिलता | 
सुनतेउ किसि हरि कथा सुहाई % अति विचित्र बहुविधि तुस गाई 
निगसागस पुराण मत एहा % कहाहि सिद्ध सुनि नहि सन्देह 
तुमने बो रामजी को बड़ी विचित्र और सुहावनी कथा कही है सो किस प्रकार सुनता 
बे, शास्त्र और पुराणों का यही मत है और सिद्ध मुनि मी यही कहते हैं इसमें सन्देह नहीं । 
सन्त दिशुद्ध मिलहि पुनि तेही % चितर्वाह राम कृपा करि जेही 
राध कृपा तव दशन भयऊ ॐ तब प्रसाद मघ सशय गयऊ 
शारामजी जिसकी कृपा इष्टि से देखते हैं, निल चित्त संत उसी को मिलते हैं । 
रामजी की कृपा से तार दर्शन हुए और तुझारी कृपा से मेरा संदेह दूर हुआ । 
दोहा-सुनि बिहंगपति वाणी, सहित विनय अनुराग । 
पुलकगात लोचन सजल, मन हर्ष अति काग ॥ ८ ॥ 
पक्षिराज गरुड़जी को नम्नता पूण प्रेम से भरी वाणी सुन काकभुश्‌णिडजी मन में बहुत 
मरसञ्च हुए। उनके शेरीर मं रोमांच हो आया ओर नेत्रों में आनंद के आँसू भर आए | 
रो हा-श्रोता सुमति सुशील अति, कथा रसिक हरिदास । 
, पाय उभा यह योप्य मत, सज्जन करहि प्रकास ॥ ड्ड ।। 
है भवानी ! अच्छी बुद्धि वाला, शीलवान्‌, कथा का रसिक भगवान का भक्त एसा 
यदि श्रोता मिलता है तो सज्जन लोग यह गुप्त मत भी खोल देते हैं। 
बोलेउ काकभुशुण्डि बहोरो % नभगनाथ पर प्रीति न थोरी 


सब i नाथ पूज्य. तुम मेरे %# कृपापा रघुनायक के 
राज गरुड़ पर अत्यंत स्नेह कर काकभुश ण्डिजी फिर बोले हे नाथ! 
प्रकार मेरे पूज्य हैं फिर आप पर तो रघुनाथजी की कृपा है । Pio 


eye स सोह न साया % मोपर नाथ कीम्ह तुम दाया 

१5 माह (मसु खगपति तोही % रघुपति दीन्ह बड़ाई सोही 
दे नाय ! आपको संदेह मोह या माया कुछ भी नहीं है, आपने यहाँ आकर मेरे ऊपर 

कृपा की है । हे पक्षीराज ! आपको मोह के बहाने भेजकर रामजी ने झुझे बड़प्पन दिया है | 
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# माद माया की विचित्रता % | ८८३ 


` तुम निज मोह कहा खग साईं % सो नहिं कछु आश्चर्य गुसाई 


नारद शिव ब 
र विरङि सनकादी % जे सुनि नायक आतमबादी 
३ पाच्रान | आपने जो अपना मोह बतलाया, सो हे स्वामी कुछ आचर्य नहीं है । 
प शक, बा, सनक आदि जो युनि श्रेष्ठ और आत्मदशी हैं। [ 
माह be ह केहि केही % को जग काम नचाव न जेही 
तृष्णा केहि न कीन्ह बौराहा # केहिकर हूदय क्रोध नहि दाहा 
इनमें से किसको मोह ने अन्धा नहीं किया ? संसार में ऐसा कौन है, जो काम पीड़ित नहीं 
हुअ। | ठृष्णा ने किसे मताला नहीं बनाया और क्रोध ने किसके हृदय में जलन नहीं की । 
दोहा-ज्ञानी तापस शूर कवि, कोविइ गुण आगार। 
केहि के लोभ विडम्बना, कीन्ह न यहि संसार ॥१००॥ 
_ संसार में ऐसा ज्ञानी, तपस्वी, शू'्वीर, कवि, पंडित और गुणवान कोन है जिसकी 
लोभ न दुदशा नहीं की हो | 
न के = 
दोहा-श्रीमद वक्र न कोन्ह केहि, प्रभुता बधिर न काहि । 
मृगनयनी के नयन शर, को अस लागु न जाहि ॥१०१॥ 
धन के अभिमान ने किसे कुमार्गी नहीं बनाया, प्रभुत्व पाकर कीन बरा नहीं बना, 
ऐसा कीन है, जिसे मृगनयनी स्त्री के नयन-बाणों ने आहत न क्रिया हो । 
गुण कृत सन्निपात नहि केही % को न मान मद व्यापेहु जेही 
योवन ज्वर केहि नाहि बलकाया % ममता केहिकर थश न नशाया 
. भारी गुण पाकर सन्निपात किसे नहीं हुआ? ऐसा कीन है जिसे अहंकार का नाश न चढ़ा 
हो ? जवानी के ज्वर ने किसे बाबला नहीं बनाया, नम्रता ने किसके यश का नाश नहीं किया? 
मत्सर काहि कलङ्क न लावा % काहि न शोक समीर डोलावा 
चिन्ता साँपिनि काहिन खाया # को जग जाहि न व्यापी माया 
अभिमान ने किसे कलंक नहीं लगाया ? शोक की वायु ने किसे विचलित नहीं किया ? 
चितारूपी साँपिन ने किसको नहीं उसा ? संसार में ऐसा कौन है जिसे माया नहीं व्यापती ? 
कीट मनोरथ दारु शरीरा % जेहि न लाग घुन को अस धीरा 
सुत वित नारि ईषणा तीनी % केहि की मति इन कृत न सलीनी 
ऐसा धंयवान कौन है जिसकी देहरूपी लकड़ी में मनोरथों का घुन न लगा हो ? पुत्र 
धन ओर स्त्री इन-तीनों की चाह ने किसकी बुद्धि को मलीन नहीं किया ? 
यह सब माया कृत परिवारा # प्रबल अमित को वरणे पारा 


| शिव चतुरानन देखि डराहीं # अपर जोव केहि लेखे माहीं 


यह सब माया का परिवार बंड़ा-ही बलवान है, इसका बखान कौन कर सकता हे? 
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&C ४ ॐ उत्तरकाण्ड # ६ हक 
हादेवजी व ब्रह्माजी भी इससे डर जाते हैं. फिर अन्य प्राणी तो झिस गिनती में हैं । 
दोहा-व्यापि रहेउ संसार महँ, माया कटक प्रचण्ड । 
सेनापति कामादि भट, दम्भ कपट पाखण्ड ।।१०२॥ 


संधार में माया की प्रबल सेना फैली हुई है, जिसके कपट, छल, कामदेव और पाखंड 
आदि योद्धा सेनापति है । 


दोहा-सो दासी रघुबीर की, समुझे मिथ्या सोपि। 
छुटे न राम कृपा बिनु, नाथ कहों प्रण रोषि ॥१०३॥ 
हे नाथ ! यद्यपि यह माया भगवान की दासी हे और विचारने पर यह झूठी भी 
है, परन्तु में प्रण रोपकर कहता हूँ कि बिना रामजी की कृपा के बह छूटती नहीं है । 
सो झाया सब जगहि नचावा # जासु चरित लखि काहु न पाद! 
सोइ प्रभु भू विलास खगराजा % नाच नटो इव सहित समाजा 
उस माया ने सारे संसार को नचा रक्खा है, जिसका चरित किसी ने नहीं देख पाया । 
ह गरुड़ ! बही माया प्रश्ु की भोंह के इशारे से समाज सहित नटी की भाँति नाचती हे । 
व्यापक ब्रह्म अखण्ड अनन्ता % अखिल अमोघ एक भगबन्ता 
सोइ सच्चिदानन्द घनश्यामा % अज चिज्ञान रूप गुणधामा 


भगवान सब में व्याप्त, ब्रह्म, अखंड अनन्त, सम्पूण, सत्य और श्ह्वितीय हैं। बही 
सच्चिदानन्द घनश्याम अजन्मा, ज्ञानस्वरूप और गुणों के धाम है । 


अगुण अदस्भ गिरा गोतोता % समदर्शो 


अनवद्य अजीता 
निर्मम निराकार निर्सोहा ३% 


नित्य निरञ्जन सुख सन्दोह 
बे गुणातीत, दम्भरहित, वाणी और इरिद्रयों से परे, समदर्शी,दोष रहित,अजेय ममताहीन, 
आकार रहित, मोहहदीन, नित्य, रागढ़ १ से रहित, निलिप्त और आनन्द के समृह है । 
प्रकृति पार प्रभु सब उर वासो # ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी 
यहाँ मोहकर कारण नाहीं % रवि सम्मुख तम कबहुँ कि जाहों : 
प्रकृति से परे प्रभु सबके हृदय में निवास करने वाले ब्रह्म, इच्छा रहित, निर्विकार और 
अविनाशी हैं। यहाँ मोह का कारण नहीं है | क्या सर्य के आगे अंधेरा जा सकता ह । 
दोहा-भक्त हेतु भगवान प्रभु, राम धरेउ तनु भूप। | 
किये चरित पादन परम, प्राकृति नर अनुरूप ।।१०४।। 
यथा अनेक वेष धरि, नृत्य करे नट कोइ। 
जोइ जोइ भाव दिखाबे, आपुन होइ न सोइ ॥१०५॥ 
प्रच श्रीरामजी ने अमृतो के लिये राज की, ुड,ज्ारण को और साधारण मनुष्य हू 


सह 


| 
| 


| 


` भाव दिखाता है, वैसा वह आप नहीं हो जाता | 
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# माय। मोह की विचित्र 
a | ता ॐ 
समान Ei - 
परम पित्र चरित्र किये । जैसे नट अनेक वेप धरकर नाचा करता है, त 
| हे ञे -्ज 


अस रघुपति लीला उरगा 
र्‌ \/ 
जे मतवा पी % इनुज विमोहन जन सुखकारी 
ग "लिन 'वषयवश कामी + प्रभु पर मोड़ धरः: 
हे गरुड़ ! इसी प्रकार प्रभु की लील Ma SL 
दो नत 27 “| के सोला राक्षसों को मोहने बाली और भक्तोंको सुखकांरीहै। 
हि ्‌ he दर, कॉमी रोर विषयों के बश में हैं, वे ही प्रभ के विषय में शंका करते हैं | 
नयन हे जा कह जब. होई # पीत वरण कह शशि कहुँ सोई 
न दा भम होइ खगेशा % सो कहि पश्चिम उगेउ दिनेशा 
° *॥ को आख दोष पूण होती हैं, तभी बह चन्द्रमा को पीला कहता है । हे 
ब्कि श्र त ९ f ~ i | ह गरुड़! 
ज दिशा का भ्रम होता है, हि वह श्रयं पश्चिम में उदय हुआ बताता है। 
चाक्षारूह च ग देखा 5८ ट 
न क जत जग देखा # अचल मोह वश आपुहि लेखा 
ल अनह न भमाह गृहादी % कहहि परस्पर सिथ्यावादी 
नाव पर चढ़ा हुआ पुरुष संसार को चलता सा और मोहवश अपने को अचल मानवा है 
है बालकों के घूपने से घर नही घूमते, किन्तु मिथ्यावादी परस्पर ऐसा ही समझते हैं | ि 
ह।र विषयक जस मोह विहंगा % स्वपनेहु नहि अज्ञान प्रसंगा 
सायावश मतिमन्द भागी % हृदय जवनिका बहु विधि लागी 
दे गरुड़ ' प्रम्‌, के विषय में मोह भी वैसा हो है, क्योंकि वहाँ अज्ञान का प्रसंग स्वप्न में 
भौ नहीं हे । जो अभागे मन्द बुद्धि माया के वश हैं| जिनके हृदय में अनेक माँति की 
माया का पर्दा पड़ा है, ऐसे मूर्ख हठात्‌ सन्देह करके अपना अज्ञान रामजी पर थोपते हैं | 
दोहा-काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप । 
। ते किमि जानाहि. रघुपतिहि, मूढ़ परे तमकूप ॥१०६॥ 
जा काम, क्रं सद व लोभ में पड़े हैं, दुःखरूपी घर के कार्यो में व्याप्त हैं, वे संसार 
रूपी कु ए में पड़े हुए मूख, श्रीरामजी को कैसे जान सकते हैं । 
दोहा-निगुणरूप सुलभ अति, सगुण न जाने कोइ। 
सुगम अगम नाना चरित, सुनिसुनि मद भ्रम होइ ॥॥१०७॥। 
निराकार रुप सरलता से ही समझ लिया जाता है, पर सगुण के रहस्य को कोई 
नहीं जानता, इसी प्रकार ग्रभ्‌, के सुगम और अगम अनेक चरित्रों को सुनकर मुनियों के 


मन में भी सन्देह होजाता है । 
सुनु खगपति रघुपति प्रभुताई % कहाँ यथामति कथा सुहाई 
जेहि विधि मोह भयउ प्रभु मोही % सो सब चरित सुनावों तोही 


हे गरुड़ ! रामजी की प्रभूता की कथा सुनो, में अपनी बुद्धि के अनुसार सुहावनी कथा 
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कहता हूँ । हे स्व,मी ! मुझे जिस तरह मोह हुआ थां, वह चरित्र तुम्हे सुनाता हूँ । 
राम कृपा भाजन तुम ताता % हरिगुण प्रीति सोहि सुखदाता 
ताते नहि कछु तुर्माह दुरावों # परम रहस्य मनोहर गांवों 
हे तात | आप रामजी के कृपापात्र हैं, आपकी भगवान के गुणों में प्रीति है जो क्कि 
मुझे भी सुख देती है | इससे आपसे कुछ छिपाता नहीं, बहुत गूढ मनोहर कथा कहता हूँ । 
सुनहु राम कर सहज सुभाऊ # जन अभिमान न राखहि काऊ 
संसृतिमूल शूल प्रद नाना % सकल शोकदायक अभिभाना 
` रामजी का यह साधारण स्वभाव है; वे भक्त का अभिमान कभी नहीं रहन देते, क्या कि 
अभिमान ही जन्म मरण का कारण और अनेकों कष्ट तथा सत्र शोकों का देने वाला है । 
ताते कर्राह कृपानिधि दूरी % सेवक पर ममता अति भूरी 
जिमि शिशु तनब्रण होइ गोसाई % मातु चिराव कठिन को नाइ 
इमलिये भक्त पर अत्यधिक प्यार करने बाले भगवान उस पर कृपा करके अभिमान 
दूर कर देते हैं, जैसे बालक को देह का फोड़ा माता कठोर बनकर चिग्वा डालती है । 
७ ~ गी 
दोहा-पदपि प्रथम दुख पावे, रोब बाल अधोर। 
व्याधि नाश हित जननी, गने न सो शिशु पीर ॥१०८॥ 
यद्यपि बालक को पहले दु:ख मिलता है और वह धेयं छोड़कर रोने लगता हे, 
यद्यपि माता उप्तका रोग दूर करने के लिये उस पीड़ा को नहीं समझती । 
दोहा-तिमि रघुपति निज दासकर, हरहि सान हित लागि । 
तुलसिदास ऐसे प्रभुहि, कस न भजसिक्चम त्यागि १०८ 
तुलसी रासजी कहते हैं कि उसी भाँति रघुनाथजी भकत की भलाई के लिये उसका 
अभिमान नाश कर देते हैं । ऐसे स्वामी को सन्देह त्याग कर तुम क्यों नहीं भजते ? 


राम कृपा आपनि जड़ताई % कहहु खगेश सुनहु मन लाई ' 
जब जब राममतुज ततु धरहीं % भक्त हेतु लीला बहु करीं 


™ पे (७ ५ w 
हे हे | म्‌ अपनी मूखता और रामजी की कृपा कहता हूं, मन लगाकर सुनिये, 
जब जब्र भक्तों के हिताथ रामजी शरीर धरते हैं और बहुत चरित्र करते हैं । 


तब तब अवधपुरी में जाऊं % बाल चरित बिलोकि हुर्षाऊ 
जन्म महोत्सव देखों जाई % वर्ष पाँच तहे रहों लुभाई 


तब तब में अयोध्या जा ब.ललीला देख आनंदित होता हूँ। वहाँ जाकर श्रीराम अन्म 
महोत्सव देखता हुँ और उससे लालायित हो बहाँ पाँच बर्थ तक रहता हूँ । 


इष्ट देव सम बालक रामा % शोभा वपुषि कोटि शतकामा _ 
निज रसु वदननिहारि, निहारी %,लोज्ञन, सफल क्रों उरगारी 
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लघु वायस वपु धरि हरि संगा % देखों बाल चरित बहुरंगा 
हे गरुड़!बालरूपी रामजी आराध्यदेव हैं, जिनका स्वरूप सौ करोड़ कामदेवोंके समानशोभा- 

यमान है । अपने स्वामी का घुख देख २ कर अपने नेत्र सफल कर सकता हूँ | छोटे कीए का 

शरीर धर हरि भगवान के साथ रहकर उनकी भाँति २ की बाल-लीलाऐ' देखा करता हूँ । 


दोहा-लरकाई जह जह फिरहि, तहेँ तहे संग उड़ाउं। 
जूठन पर अजिर महेँ, सो उठाय करि खाउँ ॥११०॥ 
५ भगत्रान लड़कपन में जहाँ जहाँ घूमते हैं, वहाँ वहाँ मैं भी उनके साथ उड़ता हूँ । और 
आंगन में नो जूठन गिर पड़ती है, उसे उठाकर खाता हूँ । 
दोहा-एक बार अतिशय प्रबल, चरित किये रघुवीर । 
सुमिरस प्रभु लीला सोइ, पुलकित भयो शरीर ॥१११॥ 
एक बार रघुनाथजी ने बड़ी प्रबल लीला की, प्रभ्रु की लीला स्मरणः आते ही अब 
भी मरे शरीर में रोयें खड़े हो जाते हैं । 
कह भुशुण्डि सुनहु खगनायक ॐ राम चरित सेवक सुखदायक 
नृप मन्दिर सुन्दर सब भाँती % खचित कनकमणि नाना जाती 
युशुण्डिजी कहते हैं-हे पच्ीराज गरुड़जी ! भक्तों को सुख देने वाले श्रीरामचन्द्रजी 
के चरित्र सुनो उनके अनेक भाँति से रत्नजटित, स्वर्ग निर्मित सुन्दर राज भवन हैं । ह 
वरणि न जाइ रुचिर अँगनाई £ जहँ खेलत नित चारिउ भाई 
`. बाल विनोद करत रघुराई # विचरत अजिर जननि सुखदाई 
राजमन्दिर के आँगन की सुन्दरता का वर्णन नहीं किया जाता, जहाँ चारों भाई नित्य 
खेलते रहते हैं माताको सुख देने वाले श्रीरामजी बाल क्रीड़ा करते हुए आँगन में खेलते हैं । 
मरकत मृदुल कलेवर श्यामा % अंग अंग प्रति छवि बहु कामा 
नव राजीव अरुण मृदु चरणा % पद पङ्कज नख शशिद्युति हरणा 
नीलमणि सी साँबली कोमल देह है, उनके अंग २ मं अनेकों कामदेवों की छवि है । नये 
लालकमल से कोमल चरणकमल तथा चरणों के नख चन्द्रमा की कांति को भी मात करते हैं । 
ललित अंग कुलिशादिक चारी % नूपुर चारु मधुर रविकारी 
चारु पुरट मणि रुचिर बनाई % कटि किङ्किणि कल मुखर सुहाई 
उनमें बज्र, अंकुश, गदा और कमल के चार चिन्ह ह | नूपरों का सुन्दर मधुर शब्द 
हो रद्दा है | मणियों से जड़ी हुई सोने की सुन्दर कोंधनी' पहने हह जिससे कि चलते में 
सुद्ावनी ध्वनि हो रही है । _ 5 प्रीड है #6 # | 
दोहा-रेखात्रय सुन्दर उदर, नाभि रुचिर” गम्भोर। | 
उर आयत भ्राजत विविध, बाल विभूषण चीर ॥११२॥ 
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सुन्दर पेट में तीन रेखायें पड़ी हैं नामि सुन्दर बौर गहरी है । छाती लम्बी चौड़ी 
है । उस पर बालकों के से भाँति भांति के गहने व कपड़े पहने हैं। 
अहण पाणि नख करज मनोहर % बाहु विशाल विभूषण सोहर 


कन्ध बाल केहरि दरग्रीवा # चार चिबुक आनन छवि सीवा 
लाल हाथों की उगलिया और नख मनोहर हैं, ऊँची हम्बी भुजाओं में आभूषण 

सुशोभित हैं । सिंह के बच्चे के से ॐ चे कन्धे, शंख समान गर्दन और मनोहर ठोड़ी है । 

मुख तो मानोशोभा की सीमा ही ह। . 

कल बल वचन अधर अरुणारे % दुइ दुइ दशन विशद वर बारे 


ललित कंपोल मनोहर नासा % सकल सुखद शशिकर सम हासा 
तोठले वचन,लाल २ होंठ, जिनमें उजले उजले छोटे २ दो चमकीले दाँत निकल रहे हैं । 
सुन्दर गाल, मनोदर नासिका और चन्द्र किरणों के समान सबको सुख देने वाली हँसी हैं । 
नोल कञ्ज लोचन भय मोचन % भ्राजत भाल तिलक गोरोचम 
विकट भ्रुकुटि सम श्रवण सुहाये % कुञ्चित कच मेचक छवि छाये 
हि भय को छुड़ाने वाले नेत्र कमल सरीख्े हैं । माथे में गोरोचन का तिलक लगा है । 
है टेढ़ी तथा कान सुन्दर और बराबर हैं, घू'घर वाले बहुत काले बाल शोभायमान हैं । 
पीत झोन ल तनु सोही % किलकनि चितवनि भावति मोही 
रूप राशि नृप अजिर बिहारी % नार्चाहि तिज प्रतिबिम्ब निहारी 
पीली और पतली झिंगुली देह में सुशोभित हैं । उनकी किलकन और चितवन मुझे 
बहुत भाती है। शोभा की राशि बाल स्वरूप भगवान रामजी राजा दशरथ के भ्रांगन में 
बिहार करते हुए अपनी परछाहीं देखा नाचते हैं । 
मोसनकरहिविविध विधि क्री डा % वरणत चरित होत सन ब्रीडा 


किलकत मोहि धरन जब धार्वाह्‌ % चलों भाजि तब पूप दिखार्वाहि 
मेरे साथ नाना प्रकार के ऐसे रोल करते हें जिनका वणन करते हुए मुझे लज्जा लगती 
जब किलकारियाँ दे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं तब मैं भागता हूँ तो बे झु पू दिखाते हैं। 

- रोहा-आवत निकट हुंसहि प्रभु, भाजत रुदन कराहि। 
जाउ समीप गहन पद, फिर फिर चितव पराहि॥११३॥ 

भाकृत शिशु इव लीला, देख भयउ मोहि.मोह। 
हसा ` चरित्र करत प्रभु, चिदानंन्द सन्दोह ॥११४। 
कट जाने से वह हँसते हैं और मेरे भागने पर रोते हैं। जब में चरण पकड़ने के 


लिये पास जाता हुँ, त॒ हैं. और घूः 
समान प्रङ् का चरि eee ह २३४ ऽ खते है) साधारणु्चे. के. 
"दश शुझ मोह हुआ कि सच्चिदानन्दन प्रश्न यह क्या लीला करते | 


> a Ul है # | $ 8४. 7४97३ कह 
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इतना मन आनत खगराया % रघुपति प्रेरित व्यापी साया 


सो माया न दुखत सोहि काहीं * आन जीव इव संसृति नाहीं . 

हे गरुड़ ! यह बात मनमें आते ही भगवान की प्रेरणा से मुझे माया व्याप गई । बह माया 
मुझे दुःझा देने वाली नहीं हुई और न अन्य जीवों की भाँति मुझे संसार चक्कर में ही डाला । 
नाथ इहाँ कछु कारण आना % सुनहु. सो सावधान हरियाना 


ज्ञान अखण्ड एक सीतावर ३% मायाबश्य जीव सचराचर 
किन्तु हे नाथ ! यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है| हे गरुड़जी ! सावधान होकर सुनो, एक 

सीतापति राम ही सम्पूर्ण ज्ञानस्वरूप हें और सभी चर अचर जीव माया के वश में हैं। 

जो सबके रह ज्ञान एक रस % ईश्वर जीर्वाह भेद कहहु कस 


सायावश्य जीव अभिमानी # ईशवश्य माया गुण खानी 
जो सत्रके एक समान ही ज्ञान रहे तो फिर जीव और इश्वर में अन्तर कैसा ? अभि- 

मानी जी4 तो माया के वशीभूत है और गुणों की स्यान माया ईश्वर के आधीन है | 

परवश जीव स्ववश भगवन्ता % जीव अनेक एक श्रीकन्ता 


द्विविधि भेद यद्यपि कृत माया %# बिनु हरि जाइ न कोट उपाया 
जीव पराधीन हैं श्रीर भगवान स्वाधीन हैं । जीव अनेक हैं और भगवान एक हैं | 
यद्यपि माया से दो प्रकार के मेर हो गये है,परन्तु ईश्वर'की कृपा के विना वह भेंद करोड़ 
यत्नो से भी नहीं मिटते । 
दोहा-रामचन्द्र के भजन बिनु, जो चह पद निर्वाण । 
ज्ञानवन्त अपि सोपि नर, पशु बिनु पू छ विषाण ॥११५॥ 
राका शशि पोडश उर्गाह, तारागण -ससुदाय । 


सकल गिरिन दबलाइथे,रबि बिनु राति न जाय ॥ hh ६।। 

को राम-भजन के बिना मोक्ष च'हे, वह ज्ञानी होते हुए ही विना पूंछ और सींग का 

पशु हे, तारागणों के साथ सोलह कलाओं से चन्द्रमा उदय हो और संब पतों में आग 

लगादी जाये, तो भी खय के बिना रात नहीं जा सकती 
ऐसेहि बितु हरि भजन खगेशा ॐ मिटे न जीवन केर कलेशा 

हरि सेवर्काह्‌ न व्याप अविद्या # प्रभु प्रेरित तेहि व्यापे विद्या 
इसी प्रकार हे गरुड़ ! भगवान के भजन के बिना जीवनका क्लेश नहीं मिंट सकता । 
भगवान के अक्त को अविद्या नहीं व्यापती, भगवानको. प्रेरणा से उसे विद्या ह व्याप्ती है । 

ताते नाश न होइ दासकर # भेद. सक्ति बाढ़े विहगवर 

प्रमते चकित राम मोहि देखा ओ विहुँसे सो सुनु चरित विशेखा 


इसलिये भकत का नाश नहीं होता | हे गरुड़ ! भेद से भवित बद्ती है । रामजी ने मुझ जब 
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श्रम ग्रस्त देखा तो बे हँसे । हे गरुड़ ! अब एक विशेष चरित्र सुनो । 

तेहि कोतुक कर ममं न काहू % जाना अनुज न मातु पिताहू 

जानु पाणि धाये मोहि धरणा % श्यामलगात अरुण कर चरणा 
` ` उस खेल का भेद भाई, माता, पिता, किसी ने भी नहीं जान पाया । साँबली देह 
लाल ये पैरों वाले रामजी हाथ और घुटनों के बल चलकर मुझे पकड़ने दौड़े । 

तब में भागि चलेउं उरगारी % राम गहन कहं भुजा पसारी 
जिसिजिमिदूरि उड़ाउंअकाशा % तिमि तिमि भुज देखों निज पासा 


०. 


कल मे ~ = he पर 
असे मैं आकाश में दूर उड़ता जाता था, वैसे २ ही भजा को अपने पास देखता था | 
‘w ~ 


दोहा-ब्रह्मलोक लगि गयउं में, चितवत पाछ उड़ात। 
युग अंगुलकर बीच रह्‌, राम भुर्जाह मोहि तात ॥११७॥ 
सप्तावरण भेद करि, जहे लगि गति रहि मोरि। 
गयउं तहां प्रभु भुज निरखि, व्याकुल भयउँ बहोरि ॥११८।१ 
हे तात ! में उड़ता और पीछे देखता हुआ ब्रह्मलोक तक चला गया, परन्तु भूजा और 


पु में केवल दो अंगुल का ही अंतर रहा | सात आवरण पार करके, जहाँ तक मेरी पहुँच 

थौ गया, परन्तु वहाँ भी राम भ्‌ जा देखी । तब फिर विकल हो उठा । 

भू उड नयन त्रसित जब भयउें + पुनि चितवत कोशलपुर गयउं 

सोहि विलोकि राम सुसुकाहीं % विहेंसत तुरत गयउं सुखमाहों 
तब भयभीत हो व्याकुल हो गया तो आँखें मूद लीं, फिर दोबारा जब आँखें खोलीं तो 

अधोध्यापुरी म पहुंच गया,रामजी सुझे देख मुस्कराये और में हँसते ही उनके मुख में चला गया 

उदर माझ सुनु अण्डज राया ३६ देखेउं बहु ब्रह्माण्ड निकाया 


अति विचित्र तहेँ लोक अनेका % रचना अधिक एक ते एका : 


ह पक्षिराज गरुड़ ' उनके पेट के भीतर मैंने बहुत से ब्रह्मांड देखे। वहाँ अत्यन्त 
विचित्र अनेक लोक देखो, जिनकी रचना एक से एक बढ़कर थी | 


कोटिन चतुरानन गोरीशा * अगणित उड़गण रवि रजनीशा 


सागर सरिता विपिन अपारा % नाना भांति सृष्टि विस्तारा 
सुर मुनि सिद्धनाग नर किन्नर % चार प्रकार जीव सचराचर 
अपार सब्र, नदी, वने आदि अनेक प्रकार का सृष्टि विस्तार देखा तथा देव, मुनि 
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, नाग, , रों प्रकार के चर-अचर जीव देखे । 
दोहा-जो नहि देखा नहि सुना, जो मनहूँ न समाय । 
सो सब अद्भुत रेखेउे, बरणि कबनि विधि जाय । ।११८ 


रो गी ~ से = थे श्र र्‌ ~ 6 में 
~ ७ ए 


दोहा-एक एक ब्रह्माण्ड महेँ, रहेउं वर्ष शत एक। 
यहि विधि में देखत फिरेउे, अण्डकटाह अनेक ॥१२०॥ 
में एक २ ब्रह्माण्ड में सौ-सी वष रहा | इस भाँति मैं अनेक अणडकटाइ देखता फिरा | 


| लोक लोक प्रति भिन्न विधाता ३६ भिन्न विष्णु शिव मनु दिशित्राता 


नर गन्धर्व भूत वेताला % किन्नर निशिचर पशु खग व्याला 
हर लाक म॑ ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, मनु और दिकपाल अलग २ थे मनुष्य, गन्धर्व, 

भूत, वेताल, किन्नर, रास, पश्‌, पक्षी, नाग सत्र अलग २ थे । 

देव दनुज गण नाना जाती % सकल जीव तहेँ आनहिं भाँती 

सहिसर सरिसागर गिरि नाना % सब प्रपञ्च तहे आनहि आना 
अनेक जाति के देवता और देत्य थे। सब जीव वहाँ अन्य ही प्रकार के थे। प्रश्‍वी 

तालाब, समुद्र, नदी, पर्वत देखे । इन सवका वहाँ ढंग ही दूसरा था | | 

अण्डकोश प्रति प्रति निज रूपा % देखउं जिनस अनेक अनूपा 

अवधपुरी प्रति भुवन निहारी % सरयू भिन्न भिन्न नर नारी 
मैंने हर एक ब्रह्मांड में अपना रूप देखा और अनेक प्रकार वी अनुपम वस्कुणे' देखीं । हर 

एक ब्रह्मांड में अ्रधपुरी देखी, जिसमें सरय्‌ नदी और वहाँ के स्त्री-पुरुष अलग-अलग देखे । 


दशरथ कोशल्यादिक माता % विविध रूप भरतादि भ्राता 


प्रति ब्रह्माण्ड राम अवतारा % देखेउँ बाल वित्तोद अपारा 
दशरथजी कीशल्या आदि माताये और भरत आदि भाई भाँति-भाँति के रूपों में थे। 
ब्रह्मांड में राम-अवतार और उनकी अपार बाल-लीला देखीं | 


दोहा-भिन्न भिन्न में दीख सब, अति विचित्र हरियान । 
अगणित भुवन फिरउं में, राम न देखेउं आन ॥१२१॥ 
सोइ शिशुपन सोइ शोभा, सोइ कृपालु रछुवीर । 
भुबन भुवन देखत फिरों, प्रेरित मोह शरीर ।॥१२२॥ 


हे गरुड़ ! मैं अनेक ब्रह्मांडों में घूमा, वहाँ सब तो विचित्र और जुदे देखे, पर रामजी 
दूसरे नहीं देखे, में अज्ञानी शरीर की प्रेरणा से राम का वही लड़कपन, वही शोभा 
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£०२ # उत्तरकाणइ ३ 
ओर उन्हीं कृपालु रघुबीर के उसी रूप को हर एङ ब्रह्मांड में देखता फिरा । 
भसत मोहि ब्रह्माण्ड अनेका % बीते मनहुँ कल्पशत एका 


फिरतफिरतनिजआश्रम आयउं % तहे रहि पुनि कछु काल गवायउं 
अनेक ब्रह्मांडों में भ्रमण करते हुए भानो मुझ सौ कल्प व्यतीत होगये | फिरता २ 

फिर में अपने आश्रम में आया और वहाँ रह कर कुछ सेमय व्यतीत क्रिया | 

निज प्रभु जन्म अवधसुनि पायउं % निभंर प्रेम हर्षं उठि धाथडं 

देखेउ जन्म महोत्सव जाई % जेहि विधि प्रथम कहा में गाई 
फिर अपने स्वामी को अयोध्या में जन्म “सुनते ही प्रेम मग्न हो प्रसन्नता पूर्वक उठ 

दौड़ा, वहाँ जोकर राम-जन्म महोत्सव देखा, जैसा कि मैं पहले वर्णन कर चुका हुँ । 

रास उदर देखेउँ जग नाना % देखत बनें न जाय बखाना 


तहं पुनि देखेउं राम सुजाना % सायापति कृपालु भगवाना 
रामजी के पेट में ऐसे बहुत से जगत्‌ देखे, जो कि देखते ही बनते हैं, कहे नहीं. जा 

i | किर बहा भी चतुर मायापति, कृपोलु भगवान को देखा । 

करों विचार बहोरि बहोरी % मोह कलिल व्यापति सति सोरी 


उभय घरी महेँ में सब देखा % भयउं श्रमित मन सोह विशेखा 
में बार बार विचारता था, परन्तु मेरी बुद्धि मोह के बशीश्त थी । यह सब मैंने दो 
ही घड़ी में देखा, जग थक गया तब फिर मन में और विशेष मोह बढ़ गया | 
दोहा-देखि कृपालु विकल मोहि, बिहेँसे तब रघुदीर । 
विहसत ही सुख बाहर, आयउं सुनु सति धीर ॥१२३॥ 
सोइ लरिकाई मोहि सन, लगे करन पुनि राम । 


_ कोटि भाँति समुझाबहुँ, मन न लहे विश्वाम ।।१२४॥ 
हे धीरमति गरुड ` मुझे विकल देख कृपालु राम हँमने लगे । प्रभु के हँसते ही में 
उनके मुह से बाहर निङल आया । रामजी मेरे साथ फिर वही डाल चरित्र करने लगे। 
3 करोड़ों भाँति से मन को समझाता था, पर मुझे विश्राम नहीं मिलता था | 

खि चरित यह सो प्रभुताई + समुझत देह दशा बिसराई 
धरणिपरेउ मुख आव न बाता % त्राहि आाहि आरत जन ताता 
चरित्र देख और महिमा समझ दर में देह की दशा भूल भूमि में गिर पड़ा, मुख से 

बात नहीं निकलती थी । केवल इतना हो कहा-हे दीनों के रक्षक रक्षा करो ! रक्षा करो | 
प्रेमाकुल प्रभु सोहि विलोकी % निज माया प्रभुता तब रोकी 
कर सरोज प्रभु मम शिर धरेऊ % दीनदयालु सकलः 7 


मस अपनी प्रः 
पिकल देख अपनी माया का प्रभाव रोक दिया | फर प्रु दीन 
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# भगवान की महिमा # ६०३. 


दयालु रामजी ने मेरे मस्तक पर अपना कर-कमल रखकर मेरा सम्पूर्ण दु:ख हर लिया | 
. कीग्ह राम मोहि विगत बिमोहा # सेवक सुखद कृपा सब्दोहा 
प्रभुता प्रथम विचार विचारी # मन महेँ होय हर्ष अति भारी 
सेवकों को सुख देने वाले, कृपा समूइ श्रीरामजी ने मुझे मोह रहित कर दिया । परभु 
की पहली प्रभुता पर विचार कर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता होती थी। 
भक्त बछलता प्रभु को देखी % उपजी मम उर प्रीति बिशेखी 
. सजल नयन पुलकित कर जोरी % कीऱही बहु विधि विनय बहोरी 
_ भगवान की ऐसी भक्त बत्मलता देख मेरे हृदय में बहुत प्रीति हुईं। फिर नत्रों में 
आंख भर रोमांचित शरीर से हाथ जोड़ मेंने बहुत भाँति से विनय की । 
दोहा-सुति सप्रेम मम वाणी; देखि दीन निजे दास। | 
वचन सुखदः गम्भीर मृदु, बोले रमा -निवास॥१२५॥ 
काकभुशुण्डि मागु बर, अति प्रसन्न मोहि जानि। 
अणिमादिकसिधिअपरनिधिमोक्षसकल सुख खानि ॥१२६॥ 
मेरी प्रेम सित वाणी, सुन, मुझ अपने दास को दुखी देख लक्ष्मीरमण राम ईस प्रकार सुख- 
दायक कोमल गम्भीर बचन बोले-हे ककथुशुण्डि ' मुझे अति प्रसन्न जान अणिमा आंदि 
सिद्धियाँ, नवों निद्वियाँ तथा सब सुखों को खान मुक्ति आदि जो वर चाहिये मागलो | 
ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना % मुनि दुर्लभ गुण जे जग जाना 
आजु देउँ सब संशय नाहीं % माँगु जो तोहि भाव मन माहीं 
आत्म ज्ञान, विवेक, वैराग्य विज्ञान और वे गुण, जिन्हें संसार गुनियों के लिये मी दुलभ 
मानता है, जो मन भावे मुझसे मगो । आज तुम्हें सब दूं गा, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । र 
सुनिप्रभुवचन अधिक अनुरागेउं % मन अनुमान करन अस लागेउं 
प्रभु कह देन सकल सुख सही # भक्ति आपनी देन. न कही 
भगवान के वचन सुन मैं प्रेम मग्न होगया और मन में ऐसां अनुमान करने लगा कि 
प्रभु ने सब सुख तो देने को कहे, परन्तु अपनी भक्ति देने को नहींकहा।  ' 
भक्ति हीन गुण सब सुख ऐसे % लवण बिना बहु व्यजन जसे 
भक्तिहीन सुख कवने काजा ॐ अस विचार बोलेउ खगराजा 
बिना भक्ति के सब सुख और गुण वैसे ही हैं, जेसे नमक के बिना बहुत से व्यंजन 
हे गरुड़ ! बिना भक्ति के सुख किस काम का * ऐसा विचार कर में बोला- 
जो प्रभु ' होय प्रसन्न वर देह # मोपर करहु कृपा अरु नेह 
मन भावत वर माँगों स्वामी # तुम उदार उर अन्तरयामां 
है प्रभो ! यदि आप प्रसन्न होकर वरदान र ते हैं और झुझ पर दया तथा स्नेह करते 
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है तो मन चाहा बरदान माँगता हूँ । आप उदार हैं और हृदय की बात जानने वाले हैं। 
_ दोहा-अविरल भक्ति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जो गाव। 
जेहि खोजत योगीश मुनि, प्रभु प्रसाद कोउ पाव ॥१२७॥ 
आपकी पवित्र और अटल भक्ति को वेद पुराण गाते हैं और जिसे' योगेइयर ब मुनि 
खोजते हैं परन्तु आपकी प्रसन्नता से कोई २ ही पाते हैं। 
दोहा-भक्त कल्पतरु प्रणत हित, कृपासिन्धु सुखधाम । 
सोइ निज भक्ति मोहि म्र, देह दया करि राम॥१२८।। 
आप भक्तों के कल्पवृक्ष हं, शरणागतों के हितेपी हैं, कृपा के समुद्र और आनन्द 
क स्थान हैं, हे प्रभो ! कृया कर मुझे आप अपनी बही भक्ति दीजिये । | 
वस्तु कह रघुकुल नायक # बोले वचन परम सुखदायक 
सुनु बायस ते परम सथाना % काहे न माँगेसि अस बरदाना 
तब रघुषंश शिरोमणि रामजी ने 'ऐसा ही हो” कहा । फिर बहुत ही सुख देने वाले 
बचन बोले-हे काक ! सुनो, तुम्‌ बढ़े चतुर हो । फिर ऐसा वरदान क्यों न माँगागे | 
स सुख खानि भक्ति ते मांगो % नहि जगको उतोहिसम बड भागी 
जो मुनि र यत्न नाह्‌ लहहीं % जे जप योग अनल तनु दहहों 
भब सुखा को मल भक्ति तुमने मांगी है, संसार में तुम जैसा भाग्यतान को$ है 
करोड़ों अत्न करन पर भी मुनि जिसे नहीं पा सकते, यद्यपि जप और मे 48 र 
वे अपनी देह को सुखा डालते हैं । $ 
रीझेउं देखि तोरि चतुराई + मांगेहु भक्ति मोहि अति भाई 
सुनु खगपति प्रसाद अब सोरे % सब शुभ गुण बसिहाहि उर तोरे 
तुझारी चतुरता देख मैं भी रीझ गया, तमने भक्ति 
लगा है । पक्षिवर ! सुन, मेरी करपा से तह्लारे हृदय में सभी 
भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा # योग च 
जानव त सबही कर भेदा % मम प्रसा 
भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, बैराम्य, योग चरित्रं के 
: 4५ . च्चे फ्‌ 
ह लोगे, तुमको किसी साधना में भी क्लेश नहीं स 
-साया स - ल्‍ 
ह्‌ र न सकल भ्रम, अब नहि व्यार्पाहः तोहि। 
खक मूलि _अज, अगुण -गुणाकरःमोहि॥।१२४८॥। 
म भय सन्तत; अस विचारि सुन्तुःकाग। 55 5 ` ` 
तेचन मन सम चरण, करेहु अचल अनुराग ।।१ ३०॥ 
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माया से उत्पन्न होने बाले सभी भ्रम अब तुम्हें नहीं सतायेंगे । मुझे जन्म मरण या 
आदि अन्त स रहित, ब्रह्म, निगुण, गुणों की खान जानना | है काक ! सुनो, मुझे भक्ति 
सदेव प्रिय है । यह विचार क्र मन, वचन करम से मेरे चरणों में निश्चल प्रीति करना । 
अब सुन परम विमल मम बानी # सत्य सुगम निगमादि बखानी 


निज सिद्धान्त सुनाबों तोही # सुत मन धरु सब तजि भज मोही 

अब मेरी अत्यंत पतित्र वाणी सुनो,जो सत्य और सरल है तथां वेदों आदि में वर्णित है तुर्म्ह 
अपना सिद्धांत सुनाता हूँ । उसे सुनकर मनम धारण करो और सत्र त्यागकर मुझे स्मरण करो | 
सम साया सम्भव संसारा % जीव चराचर विविध प्रकारा 


सब मम प्रिय सब मम उपजाये % सबते अधिक मनुज मोहि भांये 
मारा संमार मेरी मायां से उत्पन्न है | जिसमें नानां प्रकार के चर अचर जीव हैं, 
यद्यपि सब्र मेरे उत्पन्न किए हुए हैं और सभी मुझे प्यारे भी हैं, परन्तु उनमें मनुष्य मुझे 
सरसे अधिक प्यारे लगते हैं । 8 ह 
तिनमहँद्विजद्विजमहूँश्ुतिधारी # तिन मह निगम धर्म अनुसारी 
तिन महु पुनि विरक्त पुनि ज्ञानी # ज्ञानिहुते अति प्रिय विज्ञानी 
उनमें भी ब्राह्मण,त्रोह्णों में वेद ज्ञाता, वेद ज्ञाताओं मं भी वेद मार्ग पर चलने वाले, 
उनमें भी विरक्त प्यारो है, उनमें अधिक ज्ञानी, ज्ञानियों से अधिक आत्मज्ञानी प्रिय हैं | 
तिनते पुनि मो हि प्रिय निज दासा% जेहि गति मोरि न दूसरि आसा | 
पुनि पुनि सत्य कहौं तोहि पाहीं% मोहि सेवक सम प्रिय कोउनाहीं 
और उनसे भी अधिक मुझे अपने दास प्रिय हैं,क्योंकि उनकी मुझे तक ही पहुँच है, उन्‍हें 
दूसरे की आशा नहीं,तुमसे बार२सत्य ही कदत हूँ,मुझ भक्त के समान और कोई प्रिय नहीं है । 
भक्ति होन विरंचि किन होई # सब जीवन सम प्रिय मोहि सोई 


भक्तिवन्त अति नीचह॒ प्राणी # मोहि प्राण प्रिय अस मम वाणी 
भक्ति रहित चाहे ब्रह्मा भी क्यों न हो, वहे भी साधारण जीवों से अतरिक मुझे प्रिय नहीं । 
अत्यंत नीच प्राणी भी यदि भक्त हो तो बह मुझे प्राणों के समान प्यारा है ऐसा मेस बचन है। 
दोहा-शुचिसुशील सेवक सुमति, म्रियकछु काहिन लाग। 
श्रति पुराण कह नोति अस, सावधान सतु काग ।१३१॥ 
हे काक ! सावधानं होकर सुनो, वेद, पुराक्ष और नीति कहते हैं कि पवित्र शीलबान्‌ 
और बुद्धिमान सेवक किसे प्रिय न होगा ।. ह 
एक पिता के विपुल कुमारा % होहि पृथक्‌ गुण शोल अचारा 


कोउ पण्डित कोउ तापस ज्ञाता % कोउ धनवन्त शूर कोउ दाता 


जैसे एक ही पिता के बहुत से लड़के होटे हैं जिनमें शुग, शील और आचरण सबके „ 
अलग र होते हैं । कोई पंडित, कोई ज्ञानी तपस्तरी। कोई धनी, कोई बलवान, कोई दानशील 
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कोउ . सर्वज्ञ धर्मरत कोई % सब पर प्रीति पितहि सम होई 

कोउ पितु भक्त वचन मनकर्मा % स्वप्नेह जान न दूसर धर्सा 
कोई सबज्ञाता और कोई धर्मात्मा होता है परन्तु ईन सब पर पिता को समान स्नेह होता 

है । कोई मन, वचन, कम से पिता का भक्त होता है । स्वप्न में दूसरा धमं नहीं मानता । 

सोउ सुत प्रिय पितुप्राण समाना % यद्यपि सो सब भाँति अयाना 

यहि विधि जीव चराचर जेते %# त्रिजग देव नर असुर समेते 


बह पुत्र, पिता को प्राणों के समान प्यारा होता है । चाहे हर प्रकार से अनजान ही 
हो । इसी प्रकार तीनों लोकों में दवता मनुष्य, आदि सब चर-अचर जीव मेरे जीव हैं | 


अखिल विश्व यह मम उपजाया % सब पर मोरि बराबर दाया 
तिनमहे जो परिहरि मद माया % भजहि मोहि मन वच अरु काया 


अर अखिल विश्व मेरा ही उत्पन्न किया हुआ है, सभी पर मेरी कृपा भी बराबर है | 
a ~ ~ " ° ‘ ~ 
परन्तु उसमें से जो अभिमान और कपट छोड़ मन, वचन, कम से मेरा भजन करते हैं । 


दोहा-पुरुष नपुसक नारि नर, जोव चराचर कोइ। 
. सर्वेभाव भज कपट तजि, मोहि परम प्रिय सोइ ॥१३२॥ 


वे स्त्री, पुरुष, नपु'सक, चर-अचर कोई .भी हों, जो छल छोड़कर सम्पूर्ण भाव से 
भजते हैं बह मुझे अत्यन्त प्रिय हैं । 


. सोरठा-सत्य कहों खग तोहि, शुचि सेवकभम प्राणप्रिय । | 
| अस विचारि भजु मोहि,परिहरि आश भरोस सब ॥१३३॥। 


हे भुशुण्डिजी ! तुमसे में सत्य ही कहता हूँ, सच्चा भक्त मुझे प्राणों के समान प्यारा 
है । यह विचार हिर भजन करो और सब आशा भरोसा त्याग दो | 
कबहुं काल नहि व्यापिहि तोही # सुमिरहु भजेहु निरन्तर मोही 
प्रभु वचनामृत सुनि न अघाऊ % तनु पुलकित मन अति हर्षाऊं 
जो तू निरन्तर बरुझको स्मरण करेगा और भजेगा तो काल तेरा कभी कुछ न बिगाड़ 


सकेगा । भगवान के ये अमृत से वचन सुनकर में तृप नहीं होता। मेरा शरीर रोमांचित 
था और मन में बड़ी प्रसन्नता थी | 


सो सुख जाने मन अरु काना % नहि रसना पहेँ जाइ बखाना 


प्रभु शोभा सुख जानें नयना % किमि कहि सके तिनहि नहि बयना 

वह सुख मन ओर कोन ही जानते हैं, जीव उनका यश नहीं बखान सकती, प्रश का 
सौन्दये नेत्र हो आन सकते हैं, किन्तु वे कहने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनकी वाणी नहीं। - 
बहु विधि राम सोहि सिख देई % लगे करन शिशु कोतुक तेई 
सजल नयन कछु सुख करि रूख % चिते सातु मन लागी भूखा 
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रामजी मुझे अनेक प्रकार से समझाकर फिर वहाँ बालचरित्र करने लगे । नेत्रों में जल भर 
कुछ रुपवासा मुख करके माना की ओर देखने लगे, मानो जता रहे थे कि मुझे भूख लगी है। 
देखि मातु आतुर उठि धाई % कहि मृदु वचन लिये उर लाई 
गोद राखि कराव पय पाना # रघुपति चरित ललित करि गाना 
रामजी की ओर देखते ही माता शीघ्र उठ दीड़ी और मधुर वचन कह कर उनको 
छाती से लगा लिया । फिर गोद में लेकर रामचरित गाती हुई उन्हें दूध पिलाने लगीं | 
सोरठा-जेहि सुख लागिपुरारि,अशुभ वेष कृत शिव सुखद । 
अवधपुरी नर नारि, तेहि सुख महँ संतत मगन ॥१३४॥।॥॥ 
जिस सुख के लिये ल्रिपुरारी शंकर ने सुखदायक और कल्याणकारी होते हुए भी 
अशुभ वेष धारण किया, उसी सुख में अयोध्या के स्त्री-पुरुष सदा मग्न रहते हैं । 
सोरठा-सोई सुख लवलेश, जिन .वारेक सपनेहुँ लहेउ । 
ते नहि गर्नाह खगेश, ब्रह्म सुखहि सज्जन सुमति ॥१३४॥ 
ह गरुड़ ! उस सुख का अंश भी जिन्होंने स्तप्न में भी एक बार प्राप्त किया है, वे 
बुद्धिमान्‌ सत्पुरुष ब्रह्मानन्द को भी उसके आंगे नगण्य समझते है| किक ] 
में पुनि अवध रहेउँ कछु काला % देखेउं बाल . विनोद रसांला 
राम प्रसाद भक्ति वर पायउँ %-प्रभु पद बन्दिनिजाश्रम आयउ 
फिर मैं कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और प्रश्चु की मनोहर बाललीला. देखाता रहा 
रामजी की.कृपा से भक्ति वर पाकर प्रश के चरणों की वन्दना कर अपंने आश्रम को आयां । 
तबते मोहि न व्यापी माया # जबते . रघुनायक अपनाया 
यह सब गुप्त चरित में गावा % हरि साया जिमि हा ले 
जब से श्रीरामजी ने मुझे अपना लिया, तब से झुझें माया नहीं व्यापी । मेंने प्रश्नु का 
वह गुप्त चरित्र सुनाया है कि जिस प्रकार भगवान: की माया ने मुझे नचाया था| | 
निज अनुभव अब कहाँ खगेशा % बितु हरि भजन जाह कलेशा 
राम कृपा बिनु सुतु खगराई # जानि न जाइ राम प्रभुताई 
हे गरुड़ ! अब में अपना अनुभव सुनाता हूँ । भगवांन के भजन बिना क्लेश नहीं 
` जाते हैं। हे पचिर/ज ! रामजी की कृपा के बिना राम महिमां जानी नहीं जा सकती | 
जाने बिनुन होइ परतीती % बिनु परतीति होइ नाहि प्रीती 
प्रीति बिना नहि भक्ति हढ़ाई %# जिमि खगेश जल को -चिकनाई 
महिमा बिना जाने विश्वास नहीं होता, विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती । हे गरुड़ ! 
बिना प्रीति के दृढ़ भक्ति नहीं होती, जैसे पानी में चिकनाई नहीं ठहरती.। 


` सोरठा-बिनु गुरु होय किज्ञान,होय विराग कि ज्ञान बिनु । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


्द्ण्द Digitized ०५ ६०५९१२ द "8 ०/२०१ Kosha 
गार्वाह वेद पुरान, सुख कि लहाहि हरिभक्ति बिनु ॥|१३६॥ 


वेद और पुराणों का मत हे कि जेसे गुरु के बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना वैराग्य 
नहीं होता बसे ही हरि भक्ति के बिना सुख नहीँ मिलता । 
सोरठा-कोउ विश्राम कि पाव,तात सहज सन्तोष बिनु । 


चलेकिजल बितु नाव,कोटि यतन करिपचिमरिय ॥१३७॥। 
हे तात ! स्वाभाविक सम्तोष के ब्रिना कया विश्राम मिल सकता है। करोड़ों यसन 
कर के क्लेश उठाने पर भी क्या बिना जल के नाव चल सकती है । re 
बितु सन्तोष न काम नशाहीं % काम अछत सुख सपनेहुँ नाहीं 
रामभजनबिनमिटहिकि कामा + थल विहीन तरु कबहुं कि जामा 
सन्तोष के बिना इच्छा नहीं मिटती और इच्छा के रहते स्वप्नमें भी सुख नहीं मिलता और 
इच्छा रामजी के भजन बिना उसी भांति नहीं मिटती, जैसे भूमि के बिना वृत्त नहीं जमता । 
बिनु विज्ञान कि समता आवें % कोउ अवकाश कि नभ बिनु पावे 
श्रद्धा बिना धर्म नहि होई % बिनु महि गंध कि पावे कोई 
विज्ञान के बिना क्या समानता आ सकती है ? श्रोकांश के बिना क्या कोई अवकाश पा 
सकता है ! श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होते । पृथ्वी के बिना किसी को गन्ध नहीँ मिलती । 
बिनु तप तेज कि करु विस्तारा % जल बिनु रस कि होइ संसारा 
शोल कि मिलु बिनुबुंध सेवकाई # जिमि बितु तेज न रूप गोसाँई 
तप के बिना क्या कोई तेज प्रकाशित कर सकता हे, जल के बिना क्या कोई रस हो 
सकता है । बुद्विमान्‌ की सेवा के बिना कया शीलता मिल सकती है जेसे कि तेज के 
बिना रूप नहीं मिल सकता । 
निजसुख बिनु मन होइ कि धीरा ॐ स्पशे विहीन कि होइ समीरा 
कवनिउंसिद्धि कि बिनु विश्वासा ॐ बितु हरि भजन नं भव भय नासा 
आत्मसुख के बिना क्या स्थिरता मिलती हे ? वायु के बिना स्पर्श और बिना विश्वास के 
सिद्धि नहीं होती । वैसे ही इरिभजन के बिना संसार के भय का नाश नहीं होता । मर 
दोहा-बिनु विश्वास भक्ति नहि,तेहि बिनु द्र्वाह न राम । 


राम कृपा बिनु सपनेहु, जीव न लहे विश्राम । | 
।१३८॥' 
विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिना रामजी प्रसन्‍न नहीं होते और प्रश्र 
को कपा के बिना स्वप्न में भी जीव को बिश्राम नहीं मिलता । | 


सोरठा-अस विचारि मति धीर,तजिकुतकं संशय सकल । 
भजहु रास रणधीर,करुणाकर सुन्दर , सुखद १३४ 
हम [णाकर । h 
दे धीर इुद्िवाले गरुड़ो ! ऐसा विचार कर सब सन्देह और बुरे तक छोड़ दो और 
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क्ष भगवान की महिमा # hE 
करुणा की खान, सुखदायक रणधीर, सुन्दर श्रीरामजी को भजो । 
निज सति सरिसनाथ में गाई # प्रभु प्रताप महिमा खगराई | 
कहेउ न कछु करि युक्त विशेखो % यह सब में निज नयनन देखी 
_ इ स्वामा ! मैंने अंपनी बुद्धि के अनुसार प्रच के प्रताप की महिमा वर्णन की है कुछ 
विशेष युक्त पूवक नहीं कही हे, हे पक्षिराज ! यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है । 

सहिमा नाम रूप गुण गाथा % सकल अमित अनन्त रघुनाथा 
निज २मति सुनि हरिगुणगावहि% निगम शेष शिव पार न पार्वाह 
प्रथु की महिमा, नाम रूप, गुण और कथा अपार है, प्रु आप अनन्त हैं | मुन लोग 
अपनी बुद्धि के अनुसार उनके गुण गाते हैं । वेदे, शेष और शिव भी उनका पार नहीं पाते । 
तुमहि आदि खग मशक प्रयन्ता % नभ उडाहि नहि पार्वाह अन्ता 
तिमि रघुपति महिमा अवगाहा % तात कबहुँ कोउ पाव कि थाहा 
हे तात ! तुमसे लेकर मच्छर तक सब पत्ती आकाश में उड़ते हैं | परन्तु उनका अन्त 

नहीं पाते, बैसे ही राम महिमा अपार है । क्या कोई कमी उसकी थाइ पा सकता है! द 
राम काम शर कोटि सुभग तन % दुर्गा कोटि अमित अरिमदन 
शक्र कोटि शत सरिस विलासा % नभ शत कोटि अमित अवकाशा 


रामजी सौ करोड़ कामदेवो के समान सुन्दर शरीर वाले हैं और करोड़ों दुर्गाओं ' के 
समान असंख्य शत्रुओं के संहारक हैं, सो करोड़ इन्द्रों के समान बिलासता रखने वाल हैं 


. और करोड़ों आकाश के संमांन अमित अवकाश (विस्तार) वाले हैं । 


दोहा-मरुत कोटिशत विपुल बल, रविशत कोटि प्रकास । 
शशि शतकोटि सुशीतल, शमन सकल भवत्रास ॥१४०॥ 
भव-भयहारी श्रीरामजी सौ करोड़ पर्वतों से गी अधिक बलवान हैं, सौ करोड़ बर्या. से 
भी अधिक प्रकाशवान हैं और सौ करोड़ चन्द्रो से अधिक शीतलता देने वाले हैं । 
दोहा-काल कोटिशत सरिस अति, दुस्तर दुग ठुरन्त । | 
धूमकेतु शत कोटि सम, दुराधष भगवन्त १४१ 
झगवान सौ करोंड़ कालों के समान श्रति कठिन दुर्गम और दुरन्त हैं | वह सौ करोड़ 
अग्नियों के समान कठिन (दुराधष) हैं । 
प्रभु जगाध शत कोटि पताला # शमन कोटि शत सरिस कराला 
तोरथ अमित कोटि शत पावन % नाम अखिल अघपुञज नशावन 
- सी करोड़ पातालों के समान भगवान गंभीर हैं, सौ करोड़ यम के समान भयानक और 
करोड़ों तीर्थो के समान पवित्र हैं | उनका नाम समस्त पापों के समूह को नाश करने वाला है। 


हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा % सिंधू कोटि शत सरिस गंभीर! 
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कामधेनु शत कोटि समाना % सकल काम दायक भगवाना 
श्रीरामजी करोड़ों हिमालय के समान अचल हैं ४ करोड़ समुद्रो के समान गहरे हें, 
करोड़ों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं के देने वाले हैं । 
शारद कोटि अमित चतुराई % विधि शत कोडि सृष्टि निपुणाई 
विष्णु कोटि शत पालन कर्ता # रुद्र कोटि शत सम संहर्त्ता 
करोड़ों सरस्वतीयों के समान चतुर हैं, सौ करोड़ ब्रह्मा के समान सृष्टि रचना में, निपुण 
हैं, सी करोड़ बिष्णुओं के समान पालन कर्ता हैं, सी करोड़ रुद्रों के समान संहारक हैं। 
धनद कोटि शत सम धनवाना % माया कोटि प्रपञ्च निधाना 
धराधरन शत कोटि अहीशा % निरवधि निरुपम प्रभु जगदीशा 


सौ करोड़ ुबेरों के समान घनी हैं,करोड़ों मायाओं के समान प्रपंचकी खान हैं,सी करोड़ 
शेषोंके समान पृथ्वीको धारण करने वाले,सीमा रहित तथा अनुपम वही प्रश्न संसारके स्वामी हैं 


छन्र-निरुपम न उपमा आन राम समान निगमागम कहे । 
जिमि कोटि शत खद्योत रवि समकहत अति लघुता लहे ॥ 

बहि भाँति निज मति विलास सुनोश हरिहि बखानहीं । 

_ प्रभु भावगाहक अति कृपालु सप्रेम ते सुख सानहों ॥। 

' बेद और पुराण कहते हैं कि रामजी की उपमा नहीं, जैसे सौ करोड़ जुगनुओं को खर्य के 
समान कहने में छोटापन प्रकट होता है, वैसे ही अपनी २ बुद्धि के अनुसार मुनिगण भगवान 
क युग गान करते हैं । अति दयालु भगवान भाव के गाहक हैं, बे प्रेम सुख मानते हैं । 
दोहा-राम अमित गुणसागर, थाह कि पावे कोइ।. 

सतन सन जस कछ सुनेउं, तुमहि सुनायउं सोइ ॥।१ ४२॥ 


रामजी के अपार गुणों के महासागर की थाह क्या कोई पा सकता है! मैंने जेसा कुछ 
सन्तों से सुना था, वैसा ही तुमको सुना दियां। ; 


सो रठा-भाववश्य भगवान, सुख निधान करुणा भवन। 
तजि ममता मद मान, भजिय सदा सोतारमन ।!१४३॥ 


| सुख के भण्डार और करुणा की खान भगवान भाव के वश में हैं। इससे ममता 
अहार अभिमान छोड़कर सदा सीतापति श्रीरामजी की भज्ञो । 


सुतु भुशुण्डि के वचन सुहाये % हित खगपति पंख फुलाये 
नयन नोर मन अति हर्षाना % श्रीरघुपति प्रताप उर आना 


प मनोहर वचन सुन गरुढ़जी ने इषित होकर पंख फुलाये और उनकी आँखों में 
आनन्द के आए आगये और रघुनाथजी का प्रताप हृदय में आने पर सन में बहुत प्रसन्न हुए । 


पाछिज् मोह समुझि पछताना % ब्रह्म अनादि सनुज करि जाना 
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# भगवान को महिमा % ८११ 


पुनि पुनि काक चरण शिरनावा % जानि राम सम प्रेम बढ़ावा 
पिछला अज्ञान समश्च गरुड़जी पछताए कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य समझा | फिर 
बार बार शुशुणिडजी के चरणों में सिर नवा उनको राम के समान जान प्रेम बढ़ाया | 


गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई # जो विरंचि शङ्कर सम होई 
संशय सपं ग्रसेउ मोहि ताता # दुखद लहरि कुतर्क बहु ब्राता 
चाहे कोई ब्रह्मा और शंकर के समान हो, बिना गुरु के भवसागर से नहीं तर सकता | हे 
तात ! मुझे सन्देहरूपी सर्प ने डस लिया था, जिससे दुःखदाई कृतर्करूपी लहरे आती थीं | 
तव स्वरूप गारुड़ि रघुनायक % मोहि जियायहु जन सुखदायक 
तव प्रसाद मम मोह नशाना % राम रहस्य अनूपम जाना 
परन्तु भक्त सुखदाता रघुनाथजी ने आप सरीखे गारुड़ी मन्त वेत्ता द्वारा मुझे जीवित 
कर लिया । तुझारी कृपा से मेरा मोह जाता रहदा । रामजी का अद्‌श्चुत रहस्य में जान गया । 
दोहा=ताहि प्रशंसि विविध विधि, शीश नाय कर जोरि । 
वचन विनीत सप्रेम मृदु, बोले गरुड़ बहोरि ॥१४४॥ 
इस प्रकार अनेक भाँति से उनकी प्रशंसा कर हाथ जोड़ मस्तक नवाकर गरुड़जी 
फिर प्रम पूर्वेक वचन बोले- 
दोहा-प्रभु अपने अविवेक ते, बूझों स्वामी तोहि। 
कृपासिधु सादर कहहु, जानि दास निज मोहि॥१४५॥। 
हे प्रभु ! हे क्ृपानिधान ! अन्न वश आदर सहित पूछता हूँमुझे सेवक जानकर बताइये । 
तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा # सुमति सुशील सरल आचारा 
ज्ञान विरति. विज्ञान निवासा # रघुनायक के तुम प्रिय दासा 


आप सर्वज्ञाता ब्रह्म ज्ञानी, मोह से परे, सुबुद्धि बाले सुशील और सदाचारी हैं | ज्ञान 
बैराग्य व विज्ञान के स्थान और रघुनाथजी के प्यारे भक्त हैं। 
कारण कवन देह यह पाई # तात सकल मोहि कहह बुझाई 
राम चरित सर सुन्दर स्वामी # पायहु कहाँ कहहु नभगामी 
` फिर हे तात ! किंस कारण आपने यह शरीर पाया ? मुझे सब समश्षाकर कहिये । 
अआकाशचारी स्वामी ! यह रामचरितमानस तुमने कहाँ से पाया | | हे 
नाथ सुना में अस शिव पाहों % नाश महा प्रलयहु तव नाहा 
मृषा वचन नहि शङ्कर कहहीं # सो मेरे मन संशय अहहीं 
हे प्रभो ! मैंने शिवजी से सुना है कि महाप्रलय होने पर भौ आपका नाश नहीं 
होता । शिवजी असत्य माषण नहीं करते । इससे मेरे मन में सन्देह हो रहा है । 
अग जग जोव नाग नर देवा % नाथ सकल जग काल कलेवा 
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अण्डकटाह असित लयकारी % काल महा दुरतिक्रम भारी 
हे स्वामी ! संसार के देवता, मनुष्य, नाग आदि सभी चराचर जीवों को काल भक्षण कर 

जाता है, वह असंख्य ब्राह्मणों का नाशक है | बलवान काल को कोई नहीं टाल सकता । 

सोरठा-तुमहि न व्यापत कालु, अतिकरालकारणकवन । 

मोहि सो कहह कृपालु, ज्ञान प्रभाव कि योगबल ॥१४६॥ 

हे कृपालु | आप पर किस कारण काल का प्रभाव नहीं पड़ता? कहिये वह ज्ञान का 

प्रभाव है अथवा योग बल है । 

दोहा-प्रभु तब आश्रम आयडें, मोर सोह भ्रम भाग। 


कारण कवन सो नाथ सब, कहह सहित अनुराग ॥१४७॥। 
हे प्रभो ! में आपके आश्रम में आया, आते ही मेरा अज्ञान और मोह नष्ट हो गया | 
स्पाभिन्‌ ! इसको क्या कारण है ? प्रेम सहित समज्ञाकर कहिए | | 
गरुड़ गिरा सुनि हर्षड कागा % बोलेउ उमा सहित अनुरागा 
धन्य धन्य तब मति उरगारी ॐ प्रशन तुह्यारि मोहि अति प्यारी 
: है पावती ! गरुड़ को यह बात सुन शुशुण्डिजी बहुत प्रसन्न हुए और प्रेम के साथ 
क गरुड़ ! तुक्षारी बुद्धि धन्य है मुझे तुझारा प्रश्न बहुत प्यारा लगा | 
सुन तब प्रश्न सप्रेम सुहाई # बहुत जन्म को सुधि मोहि आई 
सब निज कथा कहाँ में गाई % तात सुनहु सादर मन लाई 
तुक्कारा प्रेमयुक्त, सुन्दर प्रश्‍न सुनकर मुझे अनेक जन्मों की कथा याद आगई । में 
अब अपनी सब कथा वणन करता हुँ, आदर सहित मन लगाकर सुनो । 
जप तपमख सम दसब्रतदाना १४ विरति विवेक योग विज्ञाना 


सब कर फल रघुपति पद प्रेमा % तेहि बिनु कोउ न पाव सुखक्षेमा 
जप, तप, यज्ञ, सयम, इन्द्रिय निग्रह, ब्रत, दान, वैराग्य, ज्ञान, योग, विज्ञान, इन 
सबका फल रघुनाथजी के चरणों में प्रेम होना है । उनके बिना किसी का कल्याण नहीं । 


यहि तनु राम भक्ति में पाई + ताते मोहि परम प्रिय भाई 


जेहि ते कछु निज स्वारथ होई + तेहि पर ममता कर सब कोई 


हे भाई | मुझे इसी शरीर में रामभक्ति प्राप्ति हुईं हे, इससे यह मुझे बहुत प्यारा है। 
क्पाकि जिससे अपना कुछ स्तार्थ निकले, उस पर सभी प्रेम करते हें । [ 


सोरठा-पन्नगारि असि नीति, श्रुति सम्मत सज्जन कहाहि। 
अतिनीचहु सनप्रीति,करिय जानि निज परमहित।।१४८॥ 


हे गरुङ ` सज्जन यह नीति बतलाते हैं, वेदों ने भी इसका समर्थन किया है, कि 
अपना परम हितंषी जानकर अत्यन्त नीच से भी प्रेम करना चाइिये । | 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


Digitized by eGangotr Siddhanta Gyaan Kosha 
१११ # भगवान को महिमा % £१३ 
ho न्गत सज्ण 
सोरठा-पाट कीट ते होइ, तेहिते पाट्म्बर रचित। 


कर | 
कृसि पाल सब कोइ, परम अपावन प्राणसम ॥१४८॥ 
f कीड़ से रेशम और रेशम से कपड़े बनते हैं, इससे उम अपगित्न कीड़े को भी अपना हित- 
कारी जान लोग उसे अपने प्राणों के समान पाल्ञते हैं । 
स्वारथ सॉच जीव कहें येहा % सन क्रम वचन राम पद नेहा 
सोइ पावनसोइसुभग शरीरा % जो तनु पाइ भजे रघुवीरा 
ओर सब जीवों का सच्चास्वा4 यही है कि वह मन वचन और कर्म से रामजी के चरणों 
में स्नेह करें | वही शरीर पवित्र और सुन्दर है जिसे पाकर श्रीरामजी का भजन होता है । 
राम विसुखलहि विधिसमदेही ॐ कवि कोविद न प्रश॑र्साह तेही 
राम भक्ति यहि तनु उर जामी % ताते मोहि परम प्रिय स्वामी 
रामजी से विम्युख पुरुप चाहे ब्रह्मा की सी देह पा जाये तो भी कवि और पंडित उसकी 
प्रशंथा नहीं करते । हे स्वामी ! इस देह से हृदय में रामजी की भक्ति उत्पन्न हुईं है, इससे यह 
(देह) झुझे बहुत प्यारी लगती है । हि 
तजोंन तनु निज इच्छा मरणा % तनु बिनु बेद भजन नाह बरणा 
प्रथम सोह सो हिबहुत विगोवा % राम बिसुख सुख कबहुँ न सोवा 
मृत्युः यद्यपि मेरी इच्छा पर निर्भर है तो भी में देह नहीं त्यागता, क्योंकि देह के बिमा 
भजन नहीं होता, वेद ऐसा कहते हैं । पहले झुझे भी अज्ञान ने बहुत सताया था | राम विम्युख 
शे मैं कभी सुख से नहीं सोया । 
नाना जन्म कर्म पुनि नाना % किये योग जप तप मख दाना 


कवन योनि जन्मेउ जहे ताहीं # में खगपति ञमि भमि जग माहीं - 


गरेको जन्म लेकर अनेक कर्म, योग, जप, तप, यज्ञ. दान आदि मैंने किये । हे गरुड़ ! 
जगत में ऐसी कौनसी योनि है जिसमें मैं घूम घूमकर नहीं जन्म्रा। Pa 
डेखेउँ-करि सब कर्म गोसाई ३६ सुखी न अयउं अर्बाह को नाइ 
सुधि सोहि नाथजन्म बहुकेरी # शिवप्रसाद मति मोह न घेरी 
है स्वामी ! मैं सब्र कर्म करके देख चुका, परन्तु अब जैसा सुखी में कभी नहीं हुआ । हे 
नाथ ! मुझे अनेक जन्मों को स्मृति है, क्योंकि शिब कपा स मेरी बुद्धि कमी मोहमय 
नहीं हुई | र 
दोहा-प्रथम जन्म के चरित अब, कहाँ सुनहु विहेश 
सुनि प्रभु पद रति ऊपजे, जाते मिटे कलेश ॥१५०॥ 
पूर्व कल्प सें एक प्रभु, युग कलियुग मलमूल । 
नर अरुनारि अधर्सरत, सकल निगम प्रतिकूल ॥१५१॥ 
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हे पक्षिराज ! अब में अपने प्रथम जन्मके चरित्र कहता हूँ, सुनो,जिससे परश्च के चरणों मे 
प्रेम होगा और क्लेश भिट जायेंगे । हे स्वामी ! पहले इल्प में एक युग कलियुग नामक ही 
पाप की जड़ हुआ | जिसमें सब्र स्‍त्री पुरुप अधर्मी और वेदों से विरुद्ध चलते थे | ब 
तेहि कलियुग कोशलपुर जाई # जन्मत भयउ शूद्र तेनु पाइ 
शिव सेवक मत क्रम अर बानी % आन देव निन्दक अभिमानी 
उप्ती कलियुग में मेंने अथोष्यापूरी में जाकर शूद्र का शरीर पाया । मन वचन र कमे 
से में शिवजी का सेवक था। पर दूमरे देवताओं का निन्दक और अभिमानी भी था । 
धन सद मत्त परम वाचाला % उग्र बुद्धि उर दस्भ विशाला 


यदपि रहेउे रघुपति रजधानी % तदपि न कछु महिमा उर आनी 
सें धन के धमण्ठ से मतवाला बड़ा बकवादी, तीब्र बुद्धि वाला और बड़ा पाखंडी था । 
यद्यपि श्रीरामज्ञी की राजधानी अयोध्या मं रहता था,तो भी उनकी महिमा न जानता था | 
अब जाना में अवध प्रभावा % निगमागम पुराण अस गावा 
कवनेउं जन्म अवध बस जोई % रास परायण सो नर: होई 
अयोध्या का प्रभाव अब में जान गया हूँ आर वेदों,शास्त्रों तथा पुराणों में भी यह कहा 
है कि जो किसी भी अन्म में अवध बोस करे, बह नर रामजी का अवश्य प्रेमी होता हे । 
अवध प्रभाव जान तब प्राणो % जब उर बर्साह राम धनुपाणी 


सो कलिकाल कठिन उरगारी % पाप परायण सब नरनारो 
अयोध्या की महिमा जीव तभी जानता है, जब धनुष धारी राम हृदय में बसते हैं। हे 
गरुड़ ! उसी कठिन कलयुग में सब्र स्त्री पुरुष पाप रत रहते थें । 
'दोहा-कलिमज ग्रसेउ धर्म सब, लुप्त भये सद्ग्रन्थ । 
दस्भिन निजसत कह्पिकरि, प्रकट किये बहु पंथ ॥ १५२ 
कलि के पापों ने सब धर्मों को दा लिया, सभी सद्ग्रन्थ लुप्त होगये और पारिण्डयां 
ने अपने-अपने मतों का प्रचार करके पन्थ चला दिये । 
दोहा-भये लोग सब सोहवश, लोभ ग्रसे शुभ कर्म । 
सुनु हरियानज्ञान निधि, कहउं कछक कलि धर्म ॥१५३॥ 
लोग मोह के आधीन होगये । लोभ ने शुभ कमो को मिटा दिया । हे सुन्दर ज्ञानराशि 
गरुड ! अब में कलियुग के कुछ धर्म कहता हूँ । 
वर्ण धर्म नाह आश्रस चारी % श्रुति विरोध रति सब नरनारी 


हिज षति वंचक भूप प्रजासन % कोउ नहि मान निगम अनुशासन 

कलियुग में चारों बणे और चारों आश्रम ठीक नहीं रहते । सभी स्त्री-पुरुष वेद विरोधी होते 
हैं। ब्राह्मण बेदों से उगते हैं और राजा प्रज्ञा को लूटते हैं। वेदों का आदेश कोई नहीं मानता। 
मारगसोइजो कहें जोइ सावा % पण्डित सोइ जो गाल बजावा 
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स्‌ य्य =p जच्छ द्छ wu हैं ( 
भल्या रम्भ दश्भरत जोई % ता कहँ सन्‍्त कहें सब कोई 
है जिसे जो अच्छा लगे, उसका बही माग है। जो बारें अधिक करे बही पण्डित है । जो 
पाखंडी और प्रपचों में लगे रहते हैं । सब्र उसी को साधु कहते हैं । 
सोइ सयान जो परधन हारी # जो कर दम्भ सो बड़ आवारी 


जो बहु झूठ मसखारी जाना % कलियुग सोइ गुणवन्त बखाना 


जो पराया धन हरले, वही होशियार है । जो पाखंड अधिक करे, वही बड़ा आचारी है । 
जो बहुत झू ठा हो और दिल्लगी जाने, बही इस कलियुग में गुणवान कहलाता हे । 
।नराचार जो श्रृतिपथत्यागी % कलियुग सोइ ज्ञानी वेरागी 
जाके रख अरु जटा विशाला % सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला 
जो वेर माग को छोड़ देता हे, आचार भ्रष्ट है, बही कलियुग में ज्ञानी और वैरागी 
समझा जाता हे । जिसके बड़े-बड़े नल और जटायें हों वही कछियुग में तपस्प्री प्रसिद्ध है । 
दोहा-अशुभ वेष भूषण धर, भक्ष्याभक्ष्य जो खाहि। 
तेइ योगी तेइ सिद्ध नर, पूजित कलियुग सहि ॥१५४॥ 
जो अमंगल वेष बनायें और अमंगल भूपण धारण करे, खाने योग्य न खाने योग्य सभी 
वस्तुएं खायें, कलियुग में वही सिद्ध और वही पूज्य हैं । 
सोरठा-जे उपकारी चारि, तिन कर गोरव मान्यता । 
सन क्रम बचन लबार, ते वक्ता कलिकाल मह ॥१५५॥। 
जो दूसरों का ग्रहित करते हैं, उन्हीं का गौरव है और उन्हीं का मान होता है। मन, 
वचन कर्भ से जो लबार हैं,कलि में वही व्याख्याता समझे जाते हैं। i 
सरि बिबश नर सकल गोसाँई % नार्छाह नह मकट को नाई 


शूद्र द्विजन उपदेश ज्ञानां # मेलि जनेऊ लोहि कुदानां 


हे स्रामी ! सब मचुष्य स्त्रियों के वश में हो ऐसे नाचते हैं जैसे नट के वश में बन्दर हों, 
शूदर ब्राह्मणों को ज्ञान सिखाते हैं और जनेऊ पहन कर छ।ट दान लत है । 
सब नर कास लोभ रत क्रोधी # देव विप्र गुरु सन्त बिरोधी 
गुण मन्दिर सुन्दर पति त्यागी ॐ भर्जाहि तारि पर पुरुष अभागी 

सब लोग कामी क्रोधी और लोमी हैं । देवता, ब्राह्मण,गुरु और सञ्जना का i करते 
है अमागिनी स्त्रियाँ गुणवान सुन्दर पति को छोडकर परपुरुषो से प्रीति करता हैं| 
सौभागिनी विभूषण हीना # विधवन कर शृङ्गार नवीना 
गुह शिष अन्ध वधिर कर लेखा & एक न सुरन एके नाहि देखा 


सुद्ागिनी स्त्रियाँ तो आभूषणों से रहित हैं शिधिवायें नित्य नये श्रगार करती हैं। गुरु 


ग ~ ~ ड > ry 
= -् बि नह त। दुस्तरा दूखंता नहा | 
ष्य का व्यवहार अन्ये और बहिरा का सा हैं एक सुनता द्‌ 
ओर शिष्य का व्यवह गुरु का कयन नहीं सुरा । 


अर्थात्‌ गुरु शिष्य के अवगुण नहीं देखता तथा चला 
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हरे शिष्य धन शोक न हरइ सो गुरु घोर नरक म i 
सात पिता बालकन बोलार्वाह # उदर भरे सोइ धर्म सिखाबहि 
जो गुरु शिष्यका धन हे लेता है और उसका अज्ञानरूपी दुःख दूर नहीं करे,वह घोर नरक 
में पड़ता है । माता पिता बालकों को बुला वही धर्म सिखाते हैं, जिससे पेट का पालन हो । 
दोहा-ब्रह्मन्ात बिन नारि नर, करहि न दूसरि बात । 
कौड़ी कारण मोह वश, करहि विप्र गुरु घात ॥१५६॥ 
स्त्री पुरुप ब्रह्मज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते,परन्ठु है वे ऐसे मूख कि थोड़े से लाभ 
के सिये ही गुरू या ब्राह्मण को मार डालते हैं । 
दोहा-बाद शूद्र कर हिजन सन, हम तुमते कछु घाटि । 
जाने ब्रह्म सो विप्रवर, आँख दिखार्वाह डाटि।१५७। 
ब्राह्मणों को शूइ अख दिखाकर डपटने हैं और उनसे विवाद करते हैं कि हम क्या तुमसे 
कुछ कम है? श्रेष्ठ ब्राह्मण वही हैं जो ब्रह्म को जानें | 
3 
पर तिय लंपट कंपट सयाने % मोह द्रोइ मसता लपटाने 
तेइ अभेद वादी ज्ञानी नर # देखा में चरित्र कलियुग कर 
र पराई स्त्रियों को ठगने बाल लंपट, चतुर, छलिया. अज्ञानी. परद्रोही, ममता में लीन, 
अट्ठ तवादी ज्ञानी कहलाते हैं। पने कलियुग का यह चरित्र देखा है । 
आपु गये अरु आर्नाह घार्लाह % जो कोइ श्रूति मारय प्रतिपालहि 
कल्प कल्प भरि इक इक तरका # परह जे दूर्घाह शुतिकरि तरका 
« आप तो नष्ट हो ही गये, पर जो वेर मार्ग पर चलता है उसे भी नष्ट कर देते हैं । जो 
तर्क करके बेद में दोप लगाते हैं। वे एक-एक नरक में एक-एक कल्प तक पड़ते हैं । 


जो वर्णाधम तेलि कुह्यारा % श्वपच किरात कोल कलवार! 
नारि भुई गृह सम्पति नासी % सूड भुड़ाय भये सन्यासी 


जो चारों वर्णों से अधम तेली डुह्ार चाडाल,ङिरात कोल, भिल्ल, कलवार आदि हैं । वे 
भी स्त्री के मरने ओर घर की सम्पत्ति नष्ट होने पर सिर सुड़ा सन्यासी बन जाते हैं । 


ते विप्रन सन पाँव पुजावाहि % उभय लोक निज हाथ नशार्वाह 


विप्र निरक्षर लोलुप कामी % निराचार शठ वृषलो स्वामी 


वे ब्राह्मणों से पर पुजवाकर अपने हाथों से दोनों लोक ह 
नों लोक बिगाड़ते हैं। ब्राह्मण, अपढ़, 
लोभी, कामी, आचार हीन, शठ होकर नीच स्त्रियों के स्वामी बन जाते हैं । ह 


शूद्र कर्राह जप तप ब्रत दाना % बेठि वरासन कहहि पुराना 


सब नर कल्पित करहिअचारा % जाइ न वरणि अनीति अपारा 


शूद्र अनेक भांति के जप, तप, त्रत और दान करते हुए उच्चासन पर बैठकर पुराण बाँचते 
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ह्‌ स्‌ ने Ca 3 f है| $ 
न kr “गान आचार करते है । इतना अधिक अन्याय होता है फ्रि कहा नहीं जाता । 
दोहा-भये वर्णशंकर कलिहि, भिन्न सेतु सब लोग। 


र fः 
ठ SRS a भय रुज शोक वियोग ॥१५८।। 
~ नौ मर्यादा त्यागकर वर्णेशंकर होगवे हैं हैं,जिस 
रोग, शोक, ब्रियोग आदि के कारण दु ख पाते है । ९ $ i 


दोहा-शभ्रति सम्मत हरि भक्तिपथ, संयुत विरति विवेक । . 
ते न चलहि नर मोहवश, कल्पा पंथ अनेक ॥१४४॥ 


_ ज्ञान और विवेक सहित वेदाकुल भगवान की भक्ति का मार्ग जो वैराग्य है, अज्ञानवश 
साग उस पर नहीं चलते, बल्कि अनेक मनमाने पन्थ चला देते हैं । 


बहु धाम संवार्राह योगियती %# विषया हरिलीन गई विरती 


तपसी धनवन्त दरिद्र गृही % कलि कौतुक तात न जात कही 
कुलवन्ति निकारराह नारि सती # गृह आनहि चेरि निबेरि गती 
सुत मानहि मातु पिता तबलों % अवलानन दीख नहीं जबलों 
विषय-भोगों के कारण जिनका वेराग्य नष्ट हो चुका है, ऐसे योगी और सन्यासी अनेक 
घर बनाते हैं। तपस्वी धनवान और गृहस्थ गरीब देख पड़ते हैं । हे तात ! कलियुग का क्रौतु ऊ 
कहा नहीं जाता । कुलीन पतिव्रता स्त्री को निकाल देते हैं और दासी को घर में ला रखते हैं । 
पुत्र माता-पिता को तभी तक मानते हैं, जब तक घर में स्त्री नहीं आ जाती | 
ससुरारि पियारि लगी जबते % रिपुरूप कुटुम्ब भये. तबते 


नृप पाप परायण धर्म नहीं # करु दण्ड विदण्ड प्रजा नितहीं 
जब से ससुराल प्यारी लगी तश्रसे कुड़म्बी शत्रु होगये | राजा पापी हैं। धर्म नाम को भी 

नहीं । वे नित्य ही प्रजा को कर स्वरूप अनुचित दण्ड देकर सतायां करते हैं। 

धनवन्त कुलीन मलीन अपी % द्विज चिन्ह जनेउ उधार तपो 


नहि मान पुराणहि वेइहि जो % हरि सेवक सन्त सही कलि सो 
धनवान ही अच्छे कुल के हैं चाहे मलीन ही क्‍यों न हों | केवल जनेऊ ही ब्राह्मण की 


पहिचान है और नंगी देइ से तपस्त्री जाने जाते हैं | कलियुग में वही भगवान का सच्चा मक्त 

और साधु है जो वेद और पुराण को नहीं माने । 

कवि वृन्द उदार धुनी न सुनी # गुण दूषक बात न कोपि गुनी 

कलि वारहि बार दुकाल परें $ बिन अन्न दुखी सब लोग मरें 
श्रेष्ठ कवियों की उदार ध्वनि सुनाई नहीं देती गुणों में भो दोप निकालने बाले रह 

गये हैं, परन्तु सच्चे गुणग्राही नहीं हैं, कलियुग में बार-बार अकाल पड़ते हैं'। बिना अन्न के 

दुःखी हो सब लोग मरते हैं । 
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दोहा-सुतु खगेश कलि कपट हठ, दम्भ द्वेष पाखण्ड । 
काम क्रोध लोभादि मद, व्याप रहे ब्रह्मण्ड ।१६०। 
हे पचर गरुइजी ! सुनो, कलियुग में छल, हठ दम्भ, वैर, ढोंग, काम, क्रोध, लोभ 
अहंकार आदि अबशुण सारे बरदमांड में व्याप्त हो जाते ई । 
सोरठा-तामस धर्म कर्राह नर, जप तप मख व्रत दान । 
देव न वरषे धरणि पर, वथे न जामहि धान ॥१६१। 
] 


सब लोग नामस धर्म करते हे । उनके जप, यज्ञ, व्रत, दान सब्र तामसी ही हो | 
पृथ्वी पर इन्द्र जल नहीं बरसाता और घोये हुये अन्न नहीं जमते हैं । 
अबला कच भूषण भूरि क्षुधा % धनहीन दुखी ममता बहुधा 
+ > न्ड 390 कक 
सुख चाहाहि मूढ़ न धर्मरता % मति थोर कठोर न कोमलत। 
स्‌ भ ~+ ञ्‌ हि दर ध ञ्‌ छा न्ने 
नर पीड़ित रोग न भोग कहीं % अभिमान विरोध अकारणहों 
लघु जीवन सम्बत पंचदशा % कल्पांत न नाश गुमान अशा 
कलियुग में स्त्रियों के गहने केबल उनके केश ही होते हैं। उन्‍हें भून बहुत होती है लोग 
निधन और दु:खी होते हैं | उन्हें ममता भी बहुत होती है । वे मूख धर्म में तो प्रेम नहीं करते 
किन्तु सुख चाहते है । पद्धि थोड़ी हे, स्वभाब कठोर हे कोमलता नाम को भी नहीं | मलुध्य 
रोगों से पीड़ित हैं। भोगों का नाम नहीं है | अभिमानी हैं | अकारण ही विरोध करते हैं । 
दश पाँच वर्षो की अल्पायु है | पर गुमान एसा है, मॉनो कल्पान्त तक नाश न होगा । 
कलिकाल विहाल किये मनुजा % नहि सानत कोउ अनुजा तनुजा 
नाह तोष विचार न शीतलता % सब जाति कुजाति भये संगता 
इरषा परुषा छल लोलुपता % भरपूर रही समता बिगता 
सब लोग वियोग विशोक हये # वर्णाश्रम धर्म अचार गये 
कलियुग ने मनुष्यों को ऐसा व्याकुल कर दिया हे कि कोई बहिन-बेटी को नहीं 
मानता, संतोष, विचार और शांति ही नहीं | सब जाति और ङुज्राति मँगता बन गये। 
ह| डाह, कठोरता, छल और लालच संसार में भर गये ऊँँ। ममता जाती रही, सब्र वियोग 
आदि दुःख से विकल हैं | वण और आश्रमों के धर्म और आचार नष्ट हो गये हैं । 


दस दान दया नाह जान पनी # जडता पर पञ्चक तात घनी 


av 


तन पोषक नारि नरा सगरे % परनिन्दक जो जग सें बगरे - 


इन्द्रियों का दमन, पुण्य, दान ओर दया, कोई तनिक भी नहीं -जानता । हे तात ! 


मूता और पापों का ही प्रपंच सुनाई देता है । सब स्त्री-पुरुष केवल अपनी देह को पुष्ट 
करते हैं और संसार में परनिन्दक फैल गये हैं । 5 के. कोड हि 


दोहा-सुतु व्यालारि कराल कलि, सल अवशुण आगार । 
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_ गुणहु बहुत कलिक्राल कर, बिनु प्रयास निस्तार ॥१६२।। 
३ गरुड़ ' यद्यपि भयानक कलियुग पापों और अतगुणों का घर है, तो भी उसमें 


Se] 


गुण भी बहुत हें, जिससे बिना परिश्रम के ही उद्वार हो जाता हे | 
दोहा-सतयुग त्रेता द्वापरहु, पूजा मख अरु योग। 
जो गति हीय सो कलिहि हरि, नाम ते पार्वाह लोग ॥१६३॥ 
सतयुग, त्रेता और द्वापर में पूजा, यज्ञ और योग करने से जो गति मिलती है। उमी 
गति को लोग कलियुग में केवल भगवान का नाम लेते से ही पा जाते हैं। 
सतयुग सब योगी विज्ञानी % करि हरि ध्यान तर्राह भवप्राती 
त्रेता विविध यज्ञ नर करहों % प्रभुहि सर्माप कमं भव तरहीं 
सतयुग में सत्र मनुष्य योगी साधु, विशेष ज्ञान प्राप्त कर हरि का ध्यान करके संसार 
से ता जाते हैं त्रेता में मनुष्प अनेक यज्ञ करते हैं तथा कर्मों को फल भगवान को अर्पण 
कर संसार से प.र होते हैं| 
ठापर करि रघुपति पद पूजा % नर भव तरराह उपायन दूजा 
कलि केवल हरिगुण गण गाहा % गावत नर पार्वाह भव थाहा 
द्वापर में मनुष्य श्रीराम-चरण की सेवा कर संसार से तरते हैं, दूसरा उपाय न नहीं, 
परन्तु कलियुग मं केत्रल भगवान के गुण गाकर ही भनुष्य संसार को थाह पा जाते हैं। 
कलियुगं योग यज्ञ नहि जाना %६ एक अधार राम गुण गाना 
सब भरोसतजिजो भजु रार्माह % प्रेम समेत गाव गुण ग्रार्माह 
कलियुग में योग नहीं, यज्ञ नहीं, रामजी के गुणों का गान हो एक सहारा है, जो 
सब भरोसा छोड़ राम भजन करते हैं और प्रेम पूर्वक गुण गाते है । ब 
सो भव तरु कछु संशय नाहो % नाम प्रताप प्रकट कलिमाहु 
कलिकर एक पुनीत प्रतापा % मानस पुण्य होय नाह पापा 
वे संसार से तर जाते हैं इसमें संशय नहीं, क्योंकि नाम का प्रताप कलियुग में प्रकट है । 
कलियुग का एक और भी पवित्र प्रताप है कि मानसिक पुण्य तो होता है,पर पाप नहीं होता । | 
दोहा-कलियुग सम युग आनर्नाह, जो नर कर विशवास । 
गाइ राम गुण गण विमल, भवतरु बिनहि प्रयास ॥१६४॥ 
कलियुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है । जो मनुष्य विश्वास पूवंक राम के 
निर्मल गुण गाता है, वह अनायास ही संसार से तर जाता है | 
दोहा-प्रकट चारि पद धम के, कलि महेँ एक प्रधान । 


3 a 
घेन केन विधि दौन्हेह, दान कर कल्यान ॥१६२॥ 
धर्म के चार चरण विख्यात हैं तप, ज्ञान, यज्ञ और दान, कलियुग में इनमे से एक ही 
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प्रधान रह जाता है । जिस तिम प्रकार दिया गया दान ही कल्याण कर देता है । 
नित युग धर्म होहि सब केरे % हृदय राम माया के प्ररे. 
शुद्ध सत्व समता विज्ञाना ३६ कृत अभाव असन्न सन जाता 
प्रथु माया की प्रेरणा से सबके हृदयों में युग के धमं नित्य हुआ करते हैं। जब मन शुद 
सतोगुणी, बिचार, समता विज्ञान से युक्त और प्रसन्न हो, तभी सत्थयुग का प्रभाव जानो । 
सत्व बहुत कछु रज रति कर्मा % सब विधि सुख त्रेता कर धम 
बहु रजस्वल्प सत्व कछु तामस % द्वापर हषं शोक भय मानस 
जब सतोगुण अधिक हो और रजोगुण थोड़ा हो, कर्म करने में रुचि हो और सब प्रकार से 
सुख हो उसे त्रेता को प्रभाव जानो | रजोगुण बहुत और तमोगुण ब सतोगुण थोडे-थोडे हों 
और मन में हपे, शोक और भय हो तो उसे डापर का प्र्षात्र समझो । . 
तामस बहुत रजोगुण थोरा % कलि प्रभाव बिरोध चहुँ ओरा 
बुध युगधम जानि मन माहीं % तजि अधमं रति धर्मं कराहों 
जब तमोगुण अधिक हो, रजोगुण कम्‌ हो, चारों ओर बिरोध हो, तव कलियुग का प्रभाव 
जानो, बुद्धिमान gl मनमें युग का धर्म समझ अधर्म त्याग धर्मा + ण करते हैं 
कलि अधमं नाहि व्यापहि ताही ॐ रघुपति चरण प्रीति अति जाहो 
नट कृत कपट विकट खगराया % नट सेवर्काह न व्यापे माधा 
है गरुड ! श्रीराम के चरणों में जिसका अति प्रेम होता है, उसे कलियुग के अधर्म नहीं 
ह | जस नट द्वारा किया हुआ भयंकर कपट और माया उसझे सेवकों को नहीं व्यापती ः | 
द हा-हरिमाया कृत दोष गुण, बिन हरि भजन न जाहि । 
भाजय राम सब काम तजि,अस विचार मनसाहि ।१६६। 


भगवान को माया से उत्पन्न दोष और गुण बिना भगवान के भजन के नहीं जाते, यह 
विचार मन में करके स कामनाए त्याग श्रीरासजी को भजो । 


कलिकाल वर्ष बहु, बसेउे अवध विहँगेश । 
त त अति नेरा, तब में गयउ विदेश ।१६७। 
अराज : उसा कलिकाल में में बहुत वर्षों तक अयोध्या दे जब्र वहाँ 
अकाल पड़ गया तो में बिपत्ति के कारण परदेश चला ला “DD MR 
गयड उज्जन सुनहु उरगारी # दीन मलीन दरिद्र दुखारो 


ग w 

ये र क्छ सम्पति पाई % तहे पुलि करों शम्भु सेवकाई 
र कट गा से दुःखी हो दीन और मलीन मैं उज्जैन नगर में पहुँचा | कुछ समय 
दि हान पर र र सा घन मेरे हाथ आगया, में वहीं रह शिवजी की सेवा करने लगा । 
वप्र एक वेदिक शिव पूजा % करे सदा तेहि काज न द्जा 
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परम साधु परमारथ विन्दक % शम्भु उपासक नहिं हरि निन्दक 


वहाँ एक वेद ज्ञाता ब्राह्मण सदा शिवजी की पूजा करता था | उसे कोई अन्य काम 


नहीं था । वह अच्छा साधु परमार्थ ह्ञाता और रांकरजी का उपासक था । किन्तु विष्णु 
भगवान का निन्दक नहीं था । 


तेहि सेवों में कपट समेता % द्विजदयालु अति नीति निकेता 
बाहिर नम्न देखि मोहि साई % विप्र पढ़ाव पुत्र की नाइ 
में कपट से उसकी सेवा करता थो, किन्तु वह ब्राह्मण दयालु और नौतित्रान था। ह 
स्वामी ! बाहय व्यवहार से मुझे नम्र देख, बह ब्राह्मण पुत्र को भाति पढ़ाता था । 
शम्भु मन्त्र मोहि द्विजवर दीन्हा # शुभ उपदेश विविध विधि कीन्हा . 
जपों मन्त्र शिव मन्दिर जाई # हृदय दम्भ अहमिति अधिकाई 
फिर उस ब्राह्मण ने मुझे शिव मन्त्र बतलाया और अनेक शुभ शिक्षा दीं, में शिवा- 
लय में ज।कर मन्त्र जपता था, किन्तु मेरे मन में पाखण्ड और अहंकार बहुत था । 
दोहा-में खल मल संकुल मति, नीच जाति वश मोह्‌। 
हरिजन द्विज देखे जरों, करों विष्णु कर द्रोह ॥१ र \\ 
दृष्ट, मलीन बुद्धि, नीच जाति, मोह के आधीन था, इससे इरिभक्त ब्राह्मणों को 
देखकर जलता था और भगवान से वैर करता था । 
सोरठा-गुरु नित मोहि प्रबोध, देखि देखि आचरण मम 
मोहि उपजे अतिक्रोध,दस्भि हि नीति कि भावई ॥१६७॥। 
मेरे आचरण देख शुरु मुझे नित्य समझाते थे, बे ला मुझे अत्यंत क्रोध होता 
रों र्क च्छी नहा लगता । 
, क्योकि दम्भी पाखंडी को नीति की शिक्षा अच्छा नह ; 
एक बार गुरु लीन्ह बुलाई # मो हि नीति बहु भाँति Bs 
शिव सेवाकर फल सुत सोई #,अविरल भक्ति राम स 
एक बार गुरु ने मुझे पांस बुलाकर नीति की बहुत शिक्षा द कि हे पुत्र ! 
की पूजा का फल यही है किं रामजी के चरणों में अटल भक्ति ही । र Ei 
रार्माह भजहिँ तात शिव धाता ऋ नर पामर क कतक 
जासु चरण अज शिव अनुरागी % i £ Ro अ 
३ तात ! तुच्छ मनुष्य की तो बात ही कयां है, रांकरजी और ब्रह्मान ह 
ले हैं। भीन | महादेव और ब्रह्माजी भी जिन चरणों के प्रेमी हैं, उनसे द्रोह 
` करके तू सुख चाहता दै । [ ; 
हर कहुँ हरि सेवक गुरु कहेऊ के सुति खगनाथ हृदय म 
अधम जाति में विद्या पाये % भयउ यत्रा अहि दूध पि 
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हे गरुड़ ! गुरु ने शंकरजी को हरि सेवक कहा है, यइ सुनते. ही मेरा जी जल उठा 
में अधम जाति विद्या पाकर ऐसा होगया, जेसे दष पिद्धाने से साँप हो जाता हे | | 
साना कुटिल कुभाग्य कुजाती % गुरु सन द्रोह करों दिन राती 
अति दयालु गुरु स्वल्प न क्रोधा % पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोध 

में घमण्डी, टेढ़ा, अभागा, नीच जाति दिन-रात शुरु से द्रोप करता था। गुरू बड़े 
दयालु थे, वे थोड़ा भी क्रोध न करते थे, किन्तु बह बार-बार मुझे अच्छा ज्ञान सिख्ते थे । 
जेहिते नीच बड़ाई पावा % सो प्रथमाहि हठि ताहि नशादा | 
धूम अनल सम्भव सुनु भाई % तेहि बुझाव घन पदवी पाई : 
भाई सुनो, नीच जिससे प्रशंसा प्राप्त करते हैं बे पहले हठ करके उसी को नष्ट कर देते 

हैं। जसे धुआं अग्नि से पैदा होता है, किन्तु बादल बनकर उस अग्नि को बुझाता है। 

रज सयु परा निरादर रहई % सबकर पद प्रहार नित सहई 
मरुत उड़ाइ प्रथम तेहि भरई % पुनि चूप नयन किरीटन परई 

रास्ते में धूल बिना आदर पड़ी रहती है और नित्य पैरों की ठोकर खाती है। जब 
हवा ऊपर ल जाती है, तत्र बह पहले उसी को भरती है फिर राजा के मुकुट और आँखों 
सं गिरती है । 

oN (5 f , 2 
हे अस हे सङ्का # बुधि नहि करहि अधम कर संगा 
हि म # त स ही भल रती 
ई ` सुनो, ऐस ` उद्मान नांच का संग नहीं करते । विद्वान ऐसी 

` नीति कहते हैं कि दुष्टों से झगड़ना या प्रीति करना कुछ भी अच्छा नहीं होता न 


उदासीन बरु रहिय गुसाई ॐ खल परिहरिय शवान की नाई 
में खल हृदय कपट कुटिलाई % गुर हित कहहि न मोहि सोहाइ 


_ | o 
hs ससे : ह ` चाह उदासौन होकर रहना पड़े,परन्तु दुष्टों को कुत्तों की भाँति अवश्य 
प गशद | में हृदय का दुष्ट कुटिल और कपटौ था, गुरु के हित के वचन मुझे नहीं सुहाते थे । 


दोहा-एक बार हरि मन्दिर, जपत रहेउं शिव नाम । 
गुरु आये अभिमानते, उडि नहि कीन्ह प्रणाम ॥११७०॥। 


एक बार शिवालय में बैठा हुआ “शिव” 
= he पु का नाम जप र्‌ दा 
परन्तु घमंड के कारण मैंने उन्हें प्रणाम नहीं किया | हा था कि गुरुजी आगये। 


दोहा-सो दयालु नहि कहेउ कछु, उर न रोष लबलेश । 


, 8. अध गुरु अपमानता, सहि नाहि सके सहेश ॥१७१॥ 
उरे ता उपालु थे हो, उनके हृदय में क्रोध का लेश भी न हुआ, उन्होंने कुछ भी ज 
केहो, परन्ठु गरु का अपमान महान्‌ पाप हे, शिवजी इसे सहन न कर सके 
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ड्क्रि्संँ | 
मन्दिर माझ भई नभ बानी % रे हत भाग्य अधम अभधिमानी 


यद्यपि तव गुरु स्वल्य न क्रोधा ऋ अति कृपालु चित सम्यक बोधा 
_ उस समय शिवालय में आकाशवाणी हुई कि हे भाग्यहीन, अधम, नीच अभिमानी ! 
पी उच ड भी क्रोध नहीं हे, क्योकि वे बड़े कृपालु और पूर्ण ज्ञानी हैं । 
तइ'प शाप दहो शठ तोही # नीति विरोध सोहाइ न मोही 
जो नाहि करों दण्ड खल तोरा $ भ्रष्ट होइ श्रुति मारग मोरा 
हे दुष्ट ! तो भी मैं तुझे शाप दूँगा, क्योंकि नीति का विरोध मुलन नहीं सुहाता । 
रे दुष्ट ! यदि तुझे दणड न दृगा तो मेरी बेद मर्यादा नष्ट हो जायगी । 
जे शठ गुरु सन ईर्षा करहीं # रोरव नरक कल्प शस परहीं 
चिग्‌ योति पुनि धर्राहु शरोरा-% अयुत जन्म भरि पाहि पौरा 
जो दुष्ट गुरु से ईपा करते हैं, बे सेकड़ों कल्पों तक 'रौरव' नरक में पड़ते हैं। फिर 
पशु पश्नी आदि नीच योनियों में जन्म ले दस हजार जन्म तक क्लेश पाते हैं । 
बैठे रहेसि अजगर इव पापो # सर्प होहु खल मल मति व्यापी 
सहा विटप कोटर महेँ जाई % रहरे अधम अधोगति पाइ 
` आओ पापी ! दुष्ट, तुझे पाप बुद्धि ने घेरा है, तू. गुरु को देखकर भी अजगर के समान 
बेठा ही रहा, इससे तू सर्प ही हो जा | अधम ! एक विशाल बृक्ष के खोखले में नीच गति 
पाकर सर्प हुआ पड़ा रह | 
दोहा--हाहाकार कीन्ह गुरु, सुनि वारुण शिव शाप। 
कंपित मोहि बिलोकि अति, उर उपजा परिताप ॥१७२॥ 
महादेवजी का यह कठिन शाप सुनकर गुरु ने हाय ! हाय ! कहा और मुझे भय से 
काँपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा दुःख हुआ । 
दोहा--करि दण्डवत सप्रेम गुरु, शिव सम्मुख कर जोरि। | 
विनय करत गदगद्‌ गिरा, ससुझि घोर गति मोरि ॥१७३॥ 
तब मेरी बहुत बुरी दशा समझ कर गुरु ने महादेवजी के आग ग्रम के साथ प्रसाम 
किया और हाथ जोड़ गद्गद्‌ वाणी से विनय करने लगे- 


नमामी शमीशान निर्वाणरूपं % विभु व्यापकं ब्रह्म वेदस्दरूपं 
अजं निगुणं निविकल्पं निरीहं ॐ चिदाकांशमाकाशवास्‌ ` भजेऽहं 


हे इशान ! हे ब पीर वेदस्वरूप, में आपको 
हे ईशान ! हे ईश, मोक्ष स्वरूप, वियु, ब्यापक, ब्रह्म और वेदस्वरूप) 
प्रणाम करता हूँ | आप अज हैं, निभु ण हैं, निर्विकल्प हैं, निरीह, हैं, चिद्‌ हैं तथा सक्षम 
२३ ० + i > जन करता हूँ | 
और स्थूल हैं एवं आकाश में वास करने वाले है | में आपका भजन | | 
निराकार मोंकार मूलं तुरीयं % गिराज्ञान .गोतीत मीशं गिरीशं 
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करालं महाकाल कालं कृपालं # गुणागार ससार पार नतोऽहं 
आप निराकार हैं आप ओंकार मूलक तुरीय तक्त हं । आप बाणी र ज्ञानन्द्रियों 
से परे, अगम, ईश, गिरीश एवं कराल काल के भी काल हैं आप कृपालु गुणों के धाम और 
संपार से परे हैं। में आपको नमस्कार करता हूँ | | 
तुषाराद्रि संकाश गोरं गंभीरं % मतोभूत कोटि प्रभा श्रीशरोरं 
स्फ रन्मौलिकल्लोलिनीचारुगङ्घा%# लसदभाल बालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा 
आप हिमालय के समान गौर शरीर एवं गम्भीर हैं। आपके शरीर की शोभा करोड़ों 
कामदेवों की कांति से युक्त है | आपके मस्तक पर चंचल लहरों वाली गंगाजी विराजमान 
हैं। आपके मस्तक पर बालचन्द्र और कण्ठ में सप सुशोभित हैं । 
चलत्कुण्डलं शुञ्च नेत्रं विशालं % प्रसन्चाननं नीलकंठ दयालु 
सृगाधोशचर्माम्बरं सुण्डमालं % प्रियं शंकरं सवनाथं भजामि 
कानों में कुडल दिल रहे हैं,उज्ज्यल विशाल नेत्रो वाले,प्रसन्नमुख,नी लकंट,कृपालु बाघम्बर 
धारण करने बाल, एवं मुण्डमाला धारण करने वाले, सब के स्वामी शिव को में भजता हूँ । 
प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं % अखण्डं अजं भातुकोटि प्रकाश 
त्रिधाशूल निमू लनं शूलपाणिम्‌ % भजेऽहं भवानीपति भावगम्यस 
ती कषण, सु्द्र,प्रगल्भ, परमेश्वर, ईश्वर, पूर्ण अजन्मा,करोड़ों यों के समान प्रकाश वाले, 
तीनों पापों का समूह नष्ट करने वाले, शूल हाथ में धारण करने बाले, भक्ति से मिलने 
योग्य पावती के पति आप शिवजी को मैं भजता हूँ । 
कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी% सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी 


[योह सोहापहारी # प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी 
हे कलाओं से अतीत _ अर्थात्‌ साक्षात्‌ ब्रह्म ) कल्याणरूप, हे प्रलयकर्ता ! सर्वदा 

सज्जमों को आनन्द देन वाले, त्रिपुरारि, चिदानन्द की खान, मोह विनाशक, कामदेब क्रे 

शत्रु, हे स्वामी ! मुझ पर प्रसन्न होइये । 

न यावत्उमानाथपादारविन्दस्‌% भजन्तोह लोके परे वा नराणाम 


नतावत्सुखंशान्तिसंतापनाशम्‌ ॐ प्रसीद प्रभो सर्व भूताधिवासिस्‌ 
५ हे पावती पति! जब तक आपके चरण कमलों का ध्यान नहीं करते, तब तक मनुष्यों 
को इस जन्म या परजन्म के संतापों को नाश और शां टी हे 
प्राणियों में निवास करने बाले प्रभु ! मुझ.पर प्रसन्न Bi wider 
न जानामि योग जपं नेव पूजां ६ नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भु तुभ्यं 


सार हि को तातप्यमानं % प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो 
: ६ रावजी } में बप, योगा (पूजा आदि “नहीं जानता, केवल सर्पदा आपको नमस्कार 
ह। करता हूँ । है इश ! हे शंकर ! बुढ़ापे और जन्म आदि के दुःखों के समूह से तपे इए मुझ 
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। । # शंकरजी को प्रसन्नता % 5२५ 
शरणागत की रचा कीजिये । 


श्लोक-रुद्राष्टकमिद॑ प्रोक्तं विप्रेण हरितुष्टये । 
ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति ॥ 


महादेवजी को प्रसन्नता फे लिये ब्राह्मण के द्वारा कहे गये इस रुद्राक्ष को जो मनुष्य 
भक्ति से पढ़ते हें, उन पर शंकरजी प्रसन्न होते हैं । 
दोहा-सुनि विनती सर्वज्ञ शिव, देखि विप्र अनुरागु। 
मन्दिर नभ वाणी भई, हे हिजवर वर माँगु॥१७४॥। 
सवज्ञाता शिवजी ब्राह्मण की प्रीति देख और विनती सुन प्रसन्न हुए तो मन्दिर में से 
फिर आकाश वाणी हुई, हे ब्राह्मण ! में प्रसन्न हूँ, वरदान माँगो । 
दोहा-जो प्रसन्न प्रभु मोहि पर, नाथ दीन पर नेहु। 
निज पद भक्ति देहु प्रभु, पुनि दसर वर देहु ॥१७५॥ 
ब्राह्मण ने कहा-हे स्वामी ! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और नाथ ! मुझ दीन पर स्नेह 
करते हैं तो हे भगवन्‌ ! अपने चरणों को भक्ति दीजिये | फिर दूसरा वरदान यह दीजिये । 
दोहा-तव मायावश जीव जड़, सन्तत फिर भुलान। 
तेहिपर क्रोध न करिय प्रभु, कृपासिक्षु भगवान ॥।१७६॥ 
कि हे नाथ ! हे कृपाल ! हे भगवन ! आपकी माया के वशीभूत हो यह मूर्ख जीव 
सदा भूला फिरता है, इसलिये इस पर क्रोध न करना चाहिये । 


दोहा-शङ्कर दीनदयालु अब, यहि पर होहु कृपालु । 


शापातुग्रह होय जेहि, नाथ थोरही काल॥१७७॥ | 


हे दीनबन्धु शिवजी ! इस पर कृपा करिये जिससे अल्पकाल में ही यह शाप मुक्त होजाये 
यहि करि होय परम कल्याना % सोइ करहु अब कृपानिधाना 
विप्र गिरा सुनि परहित सानो % एवमस्तु इति भइ नभ बानी 
डार | अब वही कीजिये, जिससे इसका कल्याण हो । ब्राह्मण के 


हे कृपा के भण्डार ॥ 
५ सुन, आकाशवाणी हुई कि ऐसा ही होगा । 


0 
परोपकार पूर्ण यह वचन 


यदपि कीन्ह यहि दारुण पापा ३ में पुनि दीन्ह क्रोध कर शापा 


तदपि तुह्यारि साधुता देखी ४६ करिहों यहि पर कृपा विशेखी 
यद्यपि इसने भयंकर पाप किया हे और मैंने क्रोध पूर्षक इसे शाप दिया है, तो भी 


ज्जनता देख मैं विशेष कृपा करू गा | 
तुझारी सज्जनता देख में इस पर 
क्षमा शोल जे पर उपकारी # ते द्विज प्रिय मोहि यथा खरारी 


मोर शाप द्विजव्यर्थ न जाइहि % जन्म सहख अवशि यह पाइहि 
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दे ब्रह्मन ! क्षमाशील और परोपकारी पुरुष मुझे श्रीरामजी के समान ही प्रिय हैं। हे 
द्विज ! परन्तु मेरा शाप व्यथ नहीं हो सकता, इसके एक सहस्र जन्म अवशय होंगे । 
र सह दख होः (3 SESE VO ~ 
अन्सत सरत ठुसह दुख होई % यहि कहुँ स्वल्प न व्यापहि सोई 
> भ्ऊ ° 
कबनेहु जन्म सिट नहि ज्ञाना # सुनहु शूद्र सम वचन प्रसा! 
जन्म लने और मरने में असक्ष कष्ट होते है, परन्तु इसे वह कुछ भी नटी ब्यापेंगे । हे 
शूदर ! किसी भी जन्म में तेरा ज्ञान नष्ट नहीं होगा, मेरा यह कहना सत्य समझ । 
oN ध भय ° श 
रघुपति पुरी जन्म तव भयऊ % पुनि तें मस सेवा मन दसऊ 
पुरो प्रभाव अनुग्रह मोरे % राम भक्ति उपजहि उर तोरे 
एक तो रामपुरी अयोध्या में तेरा अन्म हुआ और दूसरे तूने मन लगाकर मेरी सेवा 
की है, इसलिये पुरी के प्रभाव और मे।ी कृपा से तेर राम भक्ति उत्पन्न होगी । 
सुन सप वचन सत्य अब भाई % हरि तोषक ब्रत द्विज सेवकाई 
अबजनिकरेसि दिप्र अपमाना % जानेसि सन्त अनन्त समाना 
„ भाई ¦ यह मेरा सत्य वचन सुनो । ब्राह्मण सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने का उपाय 
हे। अब कभी ब्राह्मण का अपमान मत करना । साध को भगवान के ही समान समझना । 
इन्द्रकुलिश मम शूल विशाला % काल दण्ड हरि चक्र कराला 
जो इन कर मारा नाहि सरई % विप्र द्रोह पादक सो जर 
ईद के बज, मर त्रिशुल, भय, दण्ड और श्रीविष्णु के भयंकर चक्र के मारे भी जो 
नहीं मरता, बह ब्राह्मण के बैर की आग में जल मरता है । 


अस विवेक राखेहु मन साहो ३ तुम कहें जग दुर्लभ कछु नाहीं 
औरो एक आशिषा मोरी ३ अव्याहत गति होइहि तोरी 
ऐसा ज्ञान अपने मनमें रकखो फिर तुह्ारे लिये संसारमें कुछभी दुलेम न होगा । तुमको मेरा. 
कक और भी आशोर्वाद है कि तुह्मारी गति नहीं रुफ्रेगी, तुम सभी लोको में पहँच सकोगे । 
दोहा-सुनि शिव वचन सप्रेम गुरु, एवमस्तु इति भाखि। 
मोहि प्रबोध गथो गृह, शभु चरण उर राखि।।१७८।। 


~ 6 ड 

म्स पूण शिवज्जी के वचन सुन, 'एसा ही हो” ङ है 
मे > ४ हेकर गुरु मुझे समझा बजी के 

चरण हृदय में रखकर घर चले गये । एरु मुझे समझाकर शिवजी के 


रोहा-प्रेरित काल सुविन्ध्य गिरि, जाय भयो में ब्याल । 


पुनि प्रयास बिनु सो तनु, तजेउं गये कछु काल ॥१७ 5॥। 


काल के प्रभाब से में विन्ध्याच लम जा 
र है कर पृ ; स त्र > 
बिना ही कष्ट के छोड़ दी । सप हुआ | फिर कुछ समय बाद बह देह 


` दोहा-जो तनु धरौ तर्जा पुनि, - अनायास हरियान। 
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[> ` 
जिमि नूतन पट पहिरक, नर परिहरे पुरान्न॥१८०॥ 
है गरुड़ | जो शरीर पाता था, उसे अनायास ही त्याग देता था जैसे महुष्य नया 
वस्त्र पहन कर पुराना त्याग देता है। 
दोहा-शिव राखेउ श्रुति नीति अह, मैं नाह पाब कलेश । 
` यहि विधि धरेउं विविध तनु, ज्ञान न गयो खगेश ।। १८१॥ 
दे गरुड़ ! शित्रजी ने चेद मर्यादा रकखी, में भी दुःखी हुआ । इस प्रकार मैंने 
अनेक देह धारण कीं, किन्तु मेरा ज्ञान नहीं मिटा । 
ल्विजग योति नर जोततु धरेउं % तहेँ तहँ राम भज्ञन अवुसरेउं 
एक शूल मोहि विसर न काऊ % गुरुकर कोसल शोल स्वभाऊ 
पशु पत्ती की या मनुष्य की जो भी देह धगी, उसमें राम-भजन अवश्य किया | एक 
पीड़ा में कभी नहीं भूल सका | गुरु का कोमल शील स्यभाव ही वह पीड़ा थी | 
चरम देह द्विज कर में पाई # सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई 
खेलों तहाँ बालकन मीला % करों सकल रछुनायक लीला 
अन्त में मुझे ब्राह्मण का शरीर मिला, जिसे वेइ पुराण, देव दुर्लभ बतलात हे | वहां 
बालकों में मिलकर खेलता था, तब भौ श्रीरामजी को हीला ही की था । 
प्रौढ़ भये सोहि पिता पढ़ावा # समझुझों सुन गुनों नाहि भवा 
मनते सकल बासना भागी # केबल रामचरण लघ. लागो 
वयस्क होने पर पिता ने मुझे पढ़ाया, परन्तु सुनने समझने और मनन करने पर भी चह 
कुछ भी मुझे अच्छा न लगा, मन से वासना जाती रही, केवल राम चरणों में लगन हो गई । 
कहु खगेश अस कोन अभागो # खरो . सेव सुरधेनुहि त्यागी 
प्रेस मगन मोहि कछु न सुहाई % हारेउ पिता पढ़ाइ पढ़ाई 
हे गरुड़ ! कहो, ऐसा अभांगा कीन है जा कामधेलु को त्याग गधी को सेवा करे । भगत्‌ 
रेम में मग्न होने के कारण मुझे कुछ न सुद्दाता थ! पढ़ा-पढ़ा कर पिताजी हार गये । 
भये कालवश जब पितु माता % सें बन गयो भजन जनत्राता 
जहे जहें विपिन सुनी श्वर पावों # आश्रम जाइ जाइ शिर नावों 
जब माता पिता मर गये, तब में भगवत्‌ भजन के हेतु वन में चलो गया । वहाँ में 
जहाँ-जहाँ मुनीख्वरीं को पाता था, उनके आश्रमों में जाकर उन्हें प्रणाम करता था । 
बूझों तिर्नाह रामगुण गाहा %# कहाँ सुनों हषित खगनाहा 
सुनत फिरों हरि गुण अतुवादा %# अव्याहत गति शम्भु प्रसादा 
फिर हे पक्षिराज ! उनसे रामगुण गाथा पूछता और में भी सहषं कहता सुनता था। 
और भगवान शंकर की कृया से मैं सवतत चला जाता वथा रान रुग गावा फिरता था। 
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8२८ 9 उत्तरकोएड # 
छटी ज्रिविधि ईषणा गाढ़ी %# एक लालसा उर अति बाढ़ी 
राम चरण पंकज जब देखों % तब निज जन्म सफल कारि लेखों 
(धन, यश, पुत्र) तीनों प्रकार की गम्भीर इच्छायें नष्ट हो गई । मन में यह एक 
ही प्रबल इच्छां बहुत बढ़ी कि रामजी के चरणारविंद देखकर ही जन्म सफल होगा । र 
जेहि पूछों सो मुनि अस कहई % ईश्वर सब भूत सय अहई 
निशुण मत नाहि मोहि सोहाई % सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई 
जिस मुनि से पूछता बही उत्तर देता कि ईश्वर सभी प्राणियों में व्याप्त है।यह 
निगु'ण मत मुझ नहीं सुहाता था, क्योंकि सगुण ब्रह्म पर मेरी प्रीति थी । 
दोहा-गुरु के वचन सुरति करि, रामचरण मन लाग। 
रघुपति यश गावत फिरों, क्षण क्षण नव अनुराग ॥१८२।। 


गुरु के उपदेश याद आते ही राम चरणों में मन लग गया | तब तो हर समय नये 
प्रम के उत्साह से रघुनाथजी का यश गाता फिरता था । 


दोहा-सेरु शिखिर वट छाया, मुनि लोमश आसीन । 
देखि चरण शिर नायऊं, वचन कहेउं अति दीन ॥१८३॥ 


एक दिन सुमेरु को चोटी पर बरगद को छाया में लोमश मुनि को देख, उनके चरणों 
में प्रणाम कर दीनता पूवंक अपनी लालसा मैंने उन्हें सुनाई । 


दोहा--सुनि मम वचन विनीत मृदु, सुनि कृपालु खगराज । 


मोहि सादर पूछत भयउ, द्विज आयो केहि काज ।।१८४॥ 


हे गरुड़! मेरे नम्र और कोमल वचन सुन कृपालु लोमश मुनि ने मुझसे सम्मान 
सहित पूछा, हे ब्राह्मण ! किस प्रयोजन से आये हो ? 


दोहा--तब में कहेउं कृपानिधि, तुम सर्वज्ञ सुजान । 
सशुण ब्रह्म आराधना, मोहि कहहु भगवान ॥।१८५॥ 


तब मैंने कहा-कृपाधाम ! आप सर्वज्ञाता, सुन्दर, ज्ञानस्वरूप हैं, हे भगवन्‌ ! मुझे 
साकार ब्रह्म की पूजा बताइये । 


तब मुनीश रघुपति गुण गाथा ३६ कहेउ कछुक सादर खगनाथा 


ब्रह्मज्ञान रत मुनि विज्ञानी % मोहि परम अधिकारी जानी 


हे गरुड़ ! तब घुनीश्वर ने आदर के साथ श्रीरामजी के कुछ थोड़े से गुण कह 
सुनाये । आस्मदशी, ब्रह्मज्ञान के प्रेमी सुनि मुझे सुपात्र समझकर- [ 


लाग करन ब्रह्म उपदेशा % अज अद्वेत अगुण हुदयेशा 
अकल अनीह अनाम अरूपा % अनुभव गम्य अखण्ड अनूपा 
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परत्रह्म का उपदेश कहन लगे कि अजन्मा भट्टीत, गुणातीत हृद्येव पूणब्रहम, चेष्टाहीन 
नाथ ब रूप रहित, उपमा रहित अखंड अनुभव से अगम्य । 
स गोतीत अमल अविनाशी % निर्विकार निरवधि सुखराशी 
सो तें तोहि ताहि नहि भेदा % वारि बीच इव गार्वाह वेदा 
मन और इन्द्रियों से परे, अनघ, अब्यय, अ्रनन्त, निर्विकार, असीम सुख का धाम 
जो ब्रहम है सो तू है । तुझयें उसमें अन्तर नहीं, नैसे जल-और तरगों में बेटों ने ऐसा कह्दा है। 
विविधभाँतिमो हिसुनिसमुझावा% निगुण मति. मम हृदय न आवा 
पुनि में कहेउें नाइ पद शीशा % सगुण उपासक कहह  सुनीशाः 
गुनि ने सुझे श्रनेक भाँति से समझाया, फिर भी मेरे हृदय में निर्गुण मत न आया ।' 
फिर मैंने चरणों में मस्तक झुकाकर कहा-हे के ! साकार ब्रह्म को उपास समझाशँये | 
राम भक्ति जल समसत मीना % किसि बिलिगाइ सुनोश प्रवीता 
सोइ उपदेश करहु करि दाया % निजः नयनन देखों रघुराया 
हे चतुर घुनीश्‍्वर ! श्रीराम भविति जल के समान है, मेरा मन मछली के समान दै,उससे | 
वह प्रयक कमे रहे ? कृपा करके वही उपदेश दीजिये, जिससे मैं रघुनाथजी की देख सेक |] 
अरि लोचन बिलोकि अवधेशा # तब सुनिहों निगुण उपदेशा 
पुनि पुनि कहि मुनि कथा अनूपा # खण्ड सगुणसत निगुण निरूपा' 
अवधपति भगवान रामंचन्द्रजी को नेत्र भर देख लू. तव फिर निगुण ब्रह्म को शिचा. 
सुनो । यह सुन मुनि ने अनुपम कथां बोर वार ककर सगुण मत कां खण्डन; जार. 
निर्गण मत का निरूपण जारी किया । hE” हे | 5 EE 
तब मैं निगुण मत करि दूरी % सगुण निरूपों करि हठ भूरी 
उत्तर प्रत्युत्तर में दीन्हा %# सुनि उर भयो क्रोवकर . चीऱ्हा 
तत्र मैं निगुण मत का तरिवारण कर, सगुण.मत का हंठ पूवे निरूपण. करता :हुआ 
देत f य्‌ मं क्रो [। ¢ 
उत्तर प्रत्युत्तर दता चल्ला गथा | तब घुनि क हृदय म गथ का आभास र FER 
सुनु प्रभु--बहुतः अवज्ञा किये # उपज क्ोध-ज्ञानिहु के हिये 
अति संघर्षण कर जो कोई # अनल प्रकटः चन्दन, ते -होई - 
हे स्वामी ! अधिक अनादर करने पर ज्ञानी के हृदय मं भी क्रोध हो जाता है । 
क्‍योंकि अत्यन्त रगड़ करने से चन्दन में भी आग उत्पन्न हो जाती है) | 
दोह्-बारम्बार सकोप मुनि, करहि. निरूपण ज्ञान। | 
मैं अपने मन बेठि तब, करों विविध अनुमान ॥॥१८९॥ 
जब सुनि ्ोध पूर्वक ज्ञान कां निरूपण करते थे तो में बैठा हुआ उस समय अनेक 
बातें सोचा करता था | 
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६३० # उत्तरकाएड # 
दोहा-क्रोध कि द्वेतक बुद्धि बिनु, दर तकि बित्त अज्ञान। 
माया वश प्रच्छन्न जड़, जीव कि ईश समान ।।१८७॥ 
क्या दवत बुद्धि के बिना क्रोध और अज्ञान के बिना कया दौत बुद्धि होती है माया के 
बशीभूत तथा उससे आबृत मूख प्राणी क्या ईश्वर के समान हो सकता है । 
कबहु कि दुख सब कर हित ताके # तेहि कि दरिद्र परस सणि जाके 


कामी पुनि कि रहे अकलङ्का # परद्रोही किमि होइ निशङ्का 
सी साधारण का हित सोचने पर क्या दुःख होता है? जिसके पास पारसमणि हो 


कया वह कभी दरिद्री रह सकता है । क्या कामी पुरुष निष्कलंक रह सकता है । दूसरों 
का द्रोही निभय कसे रह सकता है । 


वंश कि रहै विज अनहित कीन्हे # कर्म कि होइ स्वरूपहि चीन्हे 

काहुहि सुमति कि खलसँगजामो % शुभ गति पाव कि परतिय गामो 
ब्राह्मणों का अहित करने पर क्या वंश की रक्षा हो सकती है । आत्मज्ञान होजाने 

पर कया कम होना सम्भव है | दुष्ट संग से क्या कभी सुबुद्धि आती हे। पर स्त्री गामी 

क्या कभी सदूगति पाता हे! ` 

भव कि परहि परमारथ विन्दक % सुखी कि होहि कबहुँ पर निन्दक 


राज कि रहे नीति बिनु जाने % अघ कि रहाहिहरि चरित बखाने 
परमाथेवादी क्या सांसारिक प्रपंच में पड़ सकता है? पर निन्दक क्या कभी सुखी 


हो सक है ? क्या नीति जाने डिना राज्य रह सकता है ? क्‍या हरि चरित्र चर्चा से पाप 
रह सकते हैं । 


पावन यश कि पुण्य बिनु होई % बिनु अघ अयश कि पावे कोई 
लाभकिकछुहरिभक्तिसमाना # जेहि गावहि श्रुति संत पुराना 


पुण्यो के बिना क्या पवित्र यश मिल सकता है ? क्या निष्पाप को अपयश लग 


सकता हे ? भगवान को भक्ति के समान क्या दूसरा कोई लाभ हो सकता है। जिसका 
वणन बेद पुराण ओर सन्तों ने किया है। | 


हानि किजग यहि सम कछुभाई # भजिय न रामहि नर तनु पाईं 


अघकि बिना तामस कछु आना ॐ ध्म कि दया सरिस हरियाना 


मानवे शरीर पाकर भी भगत्रान का स्मरण न करने से जो हानि होती है क्या उसके 


यहिविधि असित युक्ति सनगुनेउ % सुनि उपदेश, न सादर सुनेउं 


पुनि पुनि सगुण पक्ष में रोपा % तब सुनि बोले वचन सकोपा 
इसी प्रकार बहुत सी युक्तियाँ मैंने मन में सोचीं मुनि की शिक्षा पर कान न दिये । मैने 
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जब बार बार सगुण ब्रह्म का पक्ष लिया | तब युनि क्रोध सहित बोले- 


मूढ़ परम सिख देउ न मानसि # उत्तर प्रत्युत्तर बहु आनसि 


सत्य वचन विश्वास न करही % वायस इव सबही सन डरही | 


रे अरे मूर्ख ! में उत्तम शिक्षा देता हूँ, किन्तु तू नहीं मानता, उत्तर पर उत्तर देता जाता 
है । सत्य बात पर विश्वास नहीं करता, कौए की भाँति सभी से डरता हे । 
शठ सपक्ष तव हृदय विशाला % सपदि होहु पक्षी चण्डाला 
लीन्ह शाप में शीश चढ़ाई % नाहि कछु भय न दीनता आई 
अरे मूर्ख ! तेरा हृदय भारी पत्तपात से मरा है, इससे तू. पक्षियों में चाणडाल (कीवा) 
होजा । मैंने वह शाप शिरोधाय किया । उससे मैं न तो डरा न दुःखी हुआ । 
दोहा-तुरत भयउ में काक तब, पुनि सुनिपद शिरनाय । 
सुसिरि राम रघुवंशमणि, हित चलेउ उड़ाय ॥१८८॥ 
“फिर मैंने तुरन्त कीवा होकर मुनि के चरणों में मस्तक नवाया और श्रीरॉमजी का 
स्मरण कर प्रसन्न हो उड़ गया । | | 
दोहा-उमा जे रामचरण रत, विगत काम मद क्रोध । 
नित प्रभुमय देखहि जगत, का सन कर्राह विरोध ॥१८८॥ 
है भवानी ! जो रामजी के चरणों के प्रेमी हैं, वे काम, क्रोध और अभिमान सें रहित 
हैं, बे तो सारे संसार को राममय देखते हें फिर वे वैर किससे करें। | र 
सुनु खगेस नहिकछुऋषि दूषण # उर प्रेरक रघुवंश विभूषण 
कृपासिन्धु मुनि मति करि भोरी % लीन्ही प्रेम परीक्षा सोरी 


सुनो गरुड़ ! इसमें ऋषि का भी दोष नहीं, क्योंकि उनको रामजी ने बेंसी ही 
प्रणा की थी । कृपालु रामजी ने सुनि की बुद्धि भ्रम में डालकर मेरी प्रेम परीक्षा ली थी। 
सन क्रम वचन मोहिजन जाना % मुनि मत फिर फेरी भगवाना 


ऋषि मम सहन शीलता देखी % राम चरण विशवास विशेखी 
मन, वचन और कर्म से अपना भक्त जान भगवान ने सुनि .की बुद्धि फिर. पलट दी । 
सहन शीलता और रामजी के चरणों में मेरा विशेष विश्वास देख ऋषि- 


अति विस्मय पुनि पुनि पछिताई % सादर मुनि मोहि लीन्ह बुलाई . 


मरम परितोषविविधविधिकीन्हा# हषित राम मन्त्र तब दान्हा 
अति विस्मय सहित घार बार पछ्ताये और आदर सहित मुझे पास बुलाया । फिर 

अनेक प्रकार से मुझे समझाया और प्रसन्न होकर रामजी का मन्त दिया । 

बालक रूप राम करु ध्याना % कहेउ मोहि सुनि कृपानिधाना 


सुन्दर सुखद मोहि अति भावा % जो प्रथर्माह में तुमहि सुनावा 
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कृपालु मुनि ने श्रीरामजी के वालक रूप का भ्यान करने को मुझसे कहा । वह झे 
सुन्दर सुखद्‌ और बहुत अच्छा लगता था, जैसा कि पहल में तुम्हें सुना चुका हर | 
सुनिमोहिकछुक काल तहँ राखा % राम चरित मानस सब भाखा 
सादर यह मोहि कथा सुनाई % पुनि बोले सु। गिरा सुहाई 
गुनि ने वहाँ कुछ समय तक मुझे रक्खा और सारा रामचरित मानस सुनाया | फिर 
मुनि ने सादर यह कथा सुनाकर सुन्दर बचन कहे- न 
राम चरित सर गुप्त सुहावा % शम्भु प्रसाद तात में पावा 
तोहि निज भक्त रामकर जानी % ताते में सब कहऊ बखानी 
हे तात ! मैंने यह सुहावना और गम्भीर रामचरित मानस शिवजी को करपा से पाया 
है ! तुम्हें रामजी का निजी भक्त जानकर ही यह सब सुना दिया है । 
राम भक्ति जिनके उर नाहों % कबहुँ न तातं कहिय तिन पाह 
सुनिसोहिविबिधभांतिसमुझावा% में सप्रेम सुनिपद शिर नादा 
हे तात ! जिनके हृदय में रोमभक्ति न हो, उन्हें यह कभी मत सुनाना । सुनि ने मुझे 
अनेक प्रकार से समझाया तो मैंने प्रेम सहित मुनि के चरणों में प्रणाम किया । 
निजकरकमल परसि मन शीशा % हषित आशिष दीन्ह सुनीशा 
राम भक्षति अविरल उर तोरे % बसिहि सदा प्रसाद अब मोरे 
फिर मुनीश्वर ने अपना कर कमल मेरे मस्तक पर रखकर प्रसन्न होकर आशीष दिया 
मेरी कृपा से तझ्ारे हृदय में रामजी की अनपायिनी भक्ति सदा रहा करेगी । 
दोह-सद्ा राम प्रिय होव तुम, शुभ गुण भवन अमान । 
कासरूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान ॥।१४०॥। 
तुम सदय राम के प्यारे उत्तम गुणों के धाम, निरहंकार, ज्ञान और वैराग्य के निधान 
मन चाहा रूप रखने वाले, इच्छानुसार मरण बाले होगे । ` 
दोहा-जेहि आश्रम तुम बसहु पुनि, सुमिरत श्रीभगवन्त। _ 
व्यापिहि तहँ न अविद्या, योजन इक पर्यन्त ॥१४१॥ 
न फिर 5 ` जि आश्रम में भगवान रामजी का स्मरण करते इए निवास करोगे, उसके 
चार! «.( एक योजन तक माया नहीं व्याप सकेगी । ho 
कल कस गुण दोष स्वभाऊ + कछु दुख तुमाहि न व्यापहि काऊ 
साम रहस्य ललित विधि नाना % गस्त प्रकट इतिहास पुराना 


° 
तया काल-कमे, गुण दोष व स्वभाव आंदि का दु:ख कभी तुम्हें तनिक भी न सता सकेगा 
और नाना प्रकार के सु दर रामचरित, चाहे प्रकट हों या गुप्त, जो इतिहास पुराणों में हैं | 


बितु भ्रम तुस जानव सब सोऊ # नित नव नेह रासपद होऊ 
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% कै शा एड की हु का आशीर्राद % 5३३ 

जो इच्छा करिहहु मन माहीं # हरि प्रसाइ कछु दुर्लभ नाहीं 

तुम उन सत्रको बिना प्रयास क हौ जान लोगे और राम चरणों में नित्य नया प्रेम 
होगा । भन में जो ३च्डा कोोगे, भगवान की कृपा से तुमको कुछ दुर्लभ न होगा । 

सुतु मुनि आशिष सुनु मति धीरा % ब्रह्मगिरा भइ गगन गभीरा 


एवभस्तु तव वच सुनि ज्ञानी % यह मम भक्त कर्म मत बानी 
है हे धीर बुद्धि गरुड ! सुनो, मुनि का ऐसा आाशीर्वा: सुन आकाश में गम्भीर ब्रह्माणी हुई 
हे ज्ञानी छुनि ! तुमने जैसा कहा है वेमा ही हो । यह मन वाणी और कम से मेरा भक्त है । 
सुनि मभगिरा हुए मोहि भयउ % प्रेम मगन मन संशय गयऊ 
करि विनतो सुनि आयसु पाई % पद सरोज्ञ पुनि पुनि शिरनाई 
यह आकाशवाणी सुन मुझे बड़ा हष बुआ । में प्रेम में मग्न होगया | मन का सत्देह दूर 
होगया। मैंने विनती कर मुनि की आज्ञा ली और उनके चरणारबिंदों में बार २ प्रणाम क्रिया| 
हष. सहित यहि आश्रय आयउ #% प्रभु प्रसाद दुलभ वर पायउ 
इहाँ बसत मोहि सुतु खग ईशा % बीते कल्प, सात अरु बीशा 
तब प्रमन्नता पूर्वक इम आश्रम में आगया । भगवत्‌ कृपा से ह दुलंभ वर पाया | 
हे पक्षिराज गहड़जी ! यहाँ रहते हुए मुझे सत्ताईम कल्प व्यतीत होगये हैं। 
करों सदा रघुपति गुण गाना # सादर सुर्नाह विहंग सुजाना 
जब जब अवधपुरी रघुवीरा # धरहि भकत हित मनुज शरीरा 


Bi | हे ऐ 
वहाँ सद्‌ श्रीराम शुण गाया करता हूँ | चतुर पक्षी आदर सहित सुना करते हैं । 


बे | ) में श्रीर।मजं ब ते हैँ। 
भक्तों के हिताथं जब जब अवधपुर म रामा मनुष्य अवतार धारण कर र 
तब तब जाइ राम पुर रहऊँ %# शिशुलीला बिलोकि सुख लहऊ 
पुनि उर राखि राम शिशुरूपा * यहि आश्रम आवो खग भूपा 
तब २ मैं अयोध्या में जा रहने लगता हूँ और उनका बाल चरित्र देख सुखी हो। हूँ । 
फिर हे गरुड़ ! रामजी का बालक रूप हदय में रख अपने आश्रम मं चला आता हूं | 


कथा सकल में तुमहि सुवाई # काक देह जेहि, कारण पाई 
कहेउँ तात सब प्रश्न तुझारी % राम भक्ति महिमा अति भारो 


'  जैंने जिस कारण दौए का शरीर पाया है सो वह कथा सब आप को सुनादी । हे तात । 
मैंने आपके सत्र प्रश्नों का उत्तर दे दिया । रामभक्ति की महिमा महान्‌ है। 


दोहा-ताते यह ततु मोहि प्रिय, भयड राम पद नेह । 
निज प्रभु दर्शन पायउं, गयउ सकल संदेह ॥ १८२॥ 
इसी शरीरमें श्रीराम चरणोंमं स्नेह हुआ स्वामी के दशेन हुए और मेरा सब संदेह नष्ट हुआ 


द | 
सी कारण हे गरुड़ ! यह काक शरीर मुझे बहुत प्यारा छ | , 
% मास पारायण उन्तीसवां विश्राम # 


दोहा-भक्तिपक्ष हठं करि रहेउं, दीन महाऋषि शाप । 
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पुनि दुर्लभ वर पायउ, देखह भजन प्रताप ॥१८३॥ 
भक्ति के पक्ष में में हठ करता रहा, जिससे महिं ने मुझे शाप दे दिया, फिर उन्हीं 

मुनि से दुल वरदान मिलो । भजन का प्रताप तो देखिये । 
जे अ भक्ति जानि परिहरहीं # केवल ज्ञान हेतु श्रम करही 


ते शठ कामधेनु गृह त्यागो % खोजत आक फिराहि पय लागी 
भक्ति को ऐसा जानकर भी जो उसे त्याग देते हैं और केवल ज्ञान के निमित्त परिश्रम 
करते हैं,वे मूखर घर की कामधेनु त्याग दूध के लिये अकीश्रा का पेड़ खोमते फिरते हैं । 
सुतु खगेश हरि भक्ति बिहाई % जे सुख चाहहि आन उपाई 
ते जड़ महासिधु बिनु तरणी % पेर पार चाहहि जड़ करणी 


. है गरुड़ ! जो भगःद्‌पक्ति त्याग उपायों से सुख चाइते हैं, वे जड़ मानो नाव को 
छोड़, तेर कर सागर से पार द्दोना चाहते हैं । 


सुनि भुशुण्डि के वचन भवानी % बोलेहु गरुड़ हषि मृदु बानी 


तव प्रसाद प्रभु ममउर माहों % संशय शोक मोह म नाहों 
हे पावती ' भुशुण्डि की वाणी सुन गरुढ़ प्रसन्न हुए और कोमल वचन बोले-हे स्वामी ! 

हारी कृपा से अब मेरे हृदय में संशय, दुःख, मोह और भ्म नहीं रहा । 

सुनेउं पुनीत राम गुण ग्रामा # तुहारो कृपा लहेउं विश्रासा 


एक बात प्रभु पूछो तोही % कहह बुझाय कृपानिधि सोही 
तुझारी कृपा से मैंने रामजी के पवित्र चरित्र सुने और विश्राम पायां। हे स्वामी ! 

कुपा के भण्डार मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, समझाकर बताइये । 

कहहि सन्त सुनि वेद पुराना % नहि कछु दुर्लभ ज्ञान समाना 

सोइ मुनि तुम सन कहेउ गुसांई +९ नहि आदरेउ भक्त की नाँई 
संत,मरुनि,बेद और पुराण सभी कहते हैं कि ज्ञान जैसा दुलभ और कुछ भी नहीं है। हे 

गुसाई ! बही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परन्तु आपने भक्तिके समान उसका आदर नहीं किया। 

ज्ञानहि भक्तिहि अन्तर केता $ सकल कहेउ प्रभु कृपानिकेता 


सुनि उरगारिवचन सुख माना % सादर बोलेउ काक सुजाना 
तो है स््ापी ! कुपा के भण्डार ज्ञान और भक्ति में कया अन्तर है ? सब बतलॉइये । 

गरुड के बचन सुनकर सुखी होऊर ज्ञानी शुशुण्डि आंदर सहित बोले-- | 

ज्ञानहि भक्तिहिरनाह कछु भेदा % उभय हरहि भव सम्भव खेदा 

नाथ सुनोश कहहि कछु अन्तर + सावधान होइ सुनु विहङ्गवर 
ज्ञान और भक्ति में कुछ भी अन्तर नहीं, ये दोनों संसारी दुःख को हरते हैं | किन्तु हे 

पक्षियों में श्रे, नाथ ! सुनि लोग कुछ अन्तर बताते हैं । उसे भी सावधान होकर सुनिये । 

ज्ञान विराग योग विज्ञाना % ये सब पुरुष : सुनह हरियाना 
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पुरुष प्रताप प्रवल सब भाँती % अबला अबल सहज जड़ जाती. 
हे गरुड़ ! ज्ञान, वैराग्य, योग और विज्ञान ये पुरुष हैं | पुरुप का प्रताप सभी भाँति 
प्रवल होता है और स्त्री स्वभावत; ही बलहीन और जड़ होती है। . 
दोहा-पुरुष त्यागि सक नारि कहं,जो विरक्तमतिधीर। 
नतु कामी जो विषयदश, विमुख जे पद रघुवीर ।।१5४॥ 
जो पुरुष वेरागी और धीर बुद्धि हैं, वे ही स्त्री को छोड़ सकते हैं । विषयी, कामी और 
राम विरोधी लोग नहीं छोड़ सकते हैं। 
सोरठा-सोइ सुनिज्ञाननिधान,मृगनयनी विधुमुखतिरखि। | 
विकल होहि हरियान,नारि विश्वमाया प्रकट ॥१८५॥ 
हे गरुड़! ज्ञान के भण्डार घुनि भी मृगनयनी सत्री के चन्द्रमा के समान म्रुख का 
देख व्याकुल हो जाते हैं । स्त्री संसार में माया रूपिणी है । EL के 
यहाँ न पक्षपात कछु राखों # वेद पुराण सन्त मत भाखा 
मोह न नारि नारि के रूपा # पन्नगारि यह नीति अनूपा 
यहाँ में पक्षपात रहित हो बेद, पुराण और सन्तों का मत कहता हूँ स्त्री स्त्री के रूप 
पर मोहित नहीं होती । हे गरुड! यह अनौखी रीति है । 


` जाया भक्ति सुनहु प्रभु दोऊ # तारि वर्ग जाने सब कोऊ 


हि रकी विचारी 
वीरहि भक्ति पियारी # माया खलु नतकी 
प | माया और भक्ति दोनों स्त्रिया र सब जानते हैं । परन्तु श्रीरामजी को 
प i री नटी हैं। 
कित ही प्यारी है | माया ता नांचने वालं 
भक्तिहि सानुकल रघुराया # ताते तेहि डरपति अति माया 
राम भक्ति निरुपम निरुपाधोी # बसं जासु उर सदा अवाधी 
रघनाथजी भवित के अनुकूल हैं, इसी से माया उनसे बहुत डरती है, राम भक्ति उपमा 
न उपाधियों से रहित है, वह अखण्ड रूप र जिसके हृदय में सदा निवास करती है. | 
तेहि बिलोकि माया सकुचाई # कार न सक कछ निज आ 
स विचारि जे मुनि विज्ञानी % यार्चाह भक्ति सकल गुण खान 
ड से देख माया संकुचित हो जाती है, उस पर अपनी प्रसुता नहीं दीख सकता । एसा 
ठा कर ज्ञानी मुनि भक्ति ही माँगते हैं जो कि सब गुणों को खान्‌ है | 
दोहा-यह रहस्य रघुनाथ कर, बेगि न जाने कोय। 
` जो जाने रघुपति कृपा, सपनेहु मोह न होय ॥१६६॥ 
रघुनाथजी का यह गूढ़ रहस्य कोई शीघ्र नहीं जान पाता और जो रामजी की कृपा 


से जानता है, तो उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता । 
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6३६ काएड # 
दोहा-औरो ज्ञान भक्तिकर, भेद सुनहु परव:न। 
जो सुनि होय रामपइ, प्रीति संदा अवछ।न।।१८७॥ 
हे चतुर गरुड ! ज्ञान और भवित का और भी भेद सुनो, जिसको सुनकर रामजी के 
चरणों में सदा अटल भक्ति होती है । : जाइ 
सुनहु तात यह अकथ कहानो # समुझत बन न जात बखानी 
ईश्वर अंश जीव अदिनाशी % चेतन अमल सहज सुखराइ।ी 
हे तात ! यह अकथनीय कथा सुनो । यह समझते ही बनती है, कही नहीं जा सकती । 
यह जीव इश्वर का अंश, अविनाशी, चे र नि्मेल ओर आनन्दमय है । [ 
सो मायावश भयो गोसाँई % बध्यो कीर मकंट की नाई 
जड़ चेतर्नाह ग्रन्थि पर गई % तदपि मृषा छूटत कछिनईं 
. है स्वासी ! बह माया के वशीभूत हो तोते, बन्दर की भाँति बन्धन में पड़े | चेतन्य जीव 
में जड़ माया की गाँठ पड़ गई । यद्यपि वह भूर ठी है फिर भी उसके छूटने में कठिनता है । 
तब्रते जीव भयो संसारी % छूटि न ग्रन्थिन होय सुखारी 
श्रुति पुराण बहु कहयो उपाई % छूट न अधिक अधिक अरुझाई 
` तभी से जीब संसारीहोगया । न गाँठ छुटे न जीव सुखी हो । वेदों और पुराणों ने 
अनक उपाय बतलाये हैं । परन्तु वह उनसे छटती नहीं और अधिक उलझती है। | 
जीव हृदय तम मोह बिशेखी.# ग्रन्थि न छट परो नाहि देखी 
अस संयोग ईश जब करई ३६ तबहुँ कदाचित सो निरु बरई 
` जीव के हृदय में मोह का अंधेरा बिशेष हे इसमें गाँठ छुटे कैसे ? देख पड़ती ही नहीं 
यदि ईशर ऐसा संयोग करे (कि बह दीखे) तो संभव है बह सुलझ जाये। | 
सात्विक श्रद्धा धेनु सोहाई 5 जो हरि कृपा हृदय बस आई 


जप्र तप ब्रत यम नियम अपारा % जो श्रुति कह शुभ धर्म अचार 
यादि भगवद कृपा से सुन्दर सतोगुणी श्रद्मरूपी गऊ जीव के हृदय में आ बसे और बह 


वेदों सं बित जप, तप, व्रत, यम, नियम आदि अनेक शुभ धर्मे के आचरण करे ।. 


७ रः € 
सोइ तृण हरित चर जब माई + भान वत्स शिशु पाइ पन्हाइ 


सो हिल ल बिए * निर्मल सन अहीर निज दासा 
रूपा गाय हो हरो घाप चरे और भावरूपी वछड़ा पाकर पन 
चाला म अहीर निशृतिरूपी रस्सी से गाय के पैर बाँधे और र हा के 
2 धर्म सय पय दुहि भाई + अवटे अनल अकाम बनाई 
प ब कसा जुड़ावे # धति सम जासन देइ ,जमावे 

अ चन रुपा दूध को दुइ कर निष्कामना रूपी अग्नि में खूब औटावे । फिर संतोष 
और क्षमा कौ वायु से उसे उंडा करे और समता पूरक घैयेरूपी जामन देकर उसे जमावे । 
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भुदिता सथं विचार मथानी # दम अधार रजु सत्य सुवानो 
तब मथि काढ़ि लेइ नवनीता %# विमल विराग परस सुपुनीता 
फिर आनन्द पात्र में बिचार रूपी मथानी से दम रूपी खम्मे को आधार बना, सत्य और 
बाणी रूपी रस्सी से दही को मथे | फिर मथकर परम पतित्र स्वच्छ वैराग्यरूप- मक्खन निकाले 
दोहा-योग अग्नि कर प्रकट तब, कमें शुभाशुभ लाय। 
बृद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जरि जाय ॥१८८॥ 
त योगरूप अग्नि प्रकट करे, भले बुरे कर्मों रूपी ई'घन से उसे प्रज्बलित कर ममता 
रूपी मेल को उममें जलादे । फिर बुद्धि से ठंडी कर ज्ञानरूपी घी को निकाल ले | 
दोहा-तब विज्ञान निरूपिणो, बुद्धि विषद घृत पाय। 
चित्ता दियो भरि धरे हृढ़, समता दिवट बनांय॥१८८॥ 
तब विज्ञान का निरूपण करने वाली बुद्धि रूपी स्वच्छ घी चित्त रूपी दीपक में 
दृढतां से भरकर समता रूपी दोवट बनाकर उस पर दीपक रक्खे । 
दोहा-तीन अवस्था तीन गुण, तेहि कपास ते काढ़ि। 
तूल तुरील सँवारि पुनि, बाती करे सुगाढि।॥२००॥ 
फिर तीनों अवस्था (जाग्रत, स्वप्न, सुपृप्ति) और तीनों गुणरूपी ( सत्व, रज, तम ) में 
कपास से 'तुरीय' ज्ञानावस्था रूपी रुई निकालकर ठीक प्रकार से संभालकर दढ बत्ती बनाये । 


सोरठा-यहि विधि लेसे दीप, तेज राशि विज्ञान मय । 
जातेहि जासु समीप,जराहि मदादिक शलभ सब ॥२०१॥ 
इस भाँति तेज समूह विज्ञानमय दीप को जलाये, उसके पास पहुँचते ही अहंकार 


आदि सब पतंगे जल जाते हैं । | 
सोहमस्मि इति वृत्ति अखण्डा ऋ दीप शिखा सोइ परम प्रचण्डा 


आतम अनुभव सुख सुप्रकाशा ग तब भवमूल भेद स्र्म नाशा 
'सःअहमअस्मि' यह न टूटने वाला बृत्तिरूपी तेज लो है । उस समय का आत्म 
अनुभव सुख ही उसका प्रकाश है तब संसार के जड़रूप पेद भ्रम का नाश हो जाता है। 


प्रचल अविद्या कर परिवारा %# मोह आदि तम मिटे अपारा 
तब सोइ बद्धि पाय उजियारा # उर ग्रह बेठि ग्रन्थि निरुवारा 


जब बलवती अविद्या का परिवार रूप मोहादिक गहन अन्धकार दूर हो जाता है, तब 
CN w 
बुद्धि उजाला पाकर हृदय रूपी धर में बैठ गाँठ सुलझाती है । 


छोरन ग्रन्थ पाव जब कोई % तब यह जीव कृतारथ होई 
छोरत ग्रन्थि जानि खगराया % विघ्न अनेक “कर तब माया 
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जब उस गाँठ को कोई खोलले तब जीव कृतार्थे होजाता है। हे गरुड़ ! तब गाँठ 
का खुलना जानते ही माया बहुत से बिध्न करती हे । र 
ऋद्धि सिद्धि प्रेरे बह भाई # बुद्धिहि लोभ दिखाव जाई 


° ७) 
कल बल छलकरि जाय समीपा % अंचल बात बुझाव दोपा 
भाई ! माया ऋद्धि सिद्धियो को भेजती है, जो आकर बुद्धि को प्रलोभन देकर किसी 
कला से छल बल करके पास जाकर अंचल की बायु से दीपक को बुझा देती है । 
होय बुद्धि जो परम सयानी % तिनतन चितवन अनहित जानो 


जो तेहिविघ्न बृद्धि नाहि बांधी % तो बहोरि सुर करहि उपाधो 
यदि बुद्धि अत्यन्त चतुर हो तो अपना अनहित जानकर उनकी ओर नहीं देखे । 
यदि उस बुद्धि को माया के विध्न नहीँ बॉध सकते तो फिर देवता विध्न खड़े करते हैं। 
इन्द्रिय द्वार झरोखा नांना %# जहुं तहँ सुर बेठे करि थाना 
आवत देखाहि विषय बयारी %#ते हठि देहि कपाट उधारी 
इन्द्रियों के द्वार ही अनेक खिड़कियाँ हैं, उनमें देवता अड॒डा जमाये बैठे रहते हैं, वे 
विषयों रूपी वायु को आते देख बल पूर्वक किवाड़ें खोल देते हैं । 
जब सुप्रभंजन उर गृह जाई % तबहि दोप विज्ञान बुझाई 
ग्रन्थि न छूट मिटा सो प्रकाशा % बुद्धि विकल भइ विषय बताशा 
बिषयरूषी बायु जब हृदयरूपी घर मं प्रविष्ट होती हे, तभी आत्मज्ञानरूपी दीपक बुझता 
है गांठ तो खुल नहीं, प्रकाश भी समाप्त होगया बिषयरूपी वायु से बुद्धि व्याकुल होगई । 
इन्द्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई % विषय भोग पर प्रीति सदाई 


विषय समोर बुद्धि कृत भोरी % तेहि बिन दीप को बार बहोरी 
इन्द्रियों के देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाता । वे सदा बिषय भोगों में आसबत रहते हैं । . 

जब विषयरूपी वायु ने बुद्धि हो भ्रष्ट कर दी, तब बुद्धि के बिना आत्मज्ञोनरूपी दीपक को 

फिर कौन जलावे | 

दोहा-तब फिर जीव विविध विधि, पावे संसृति क्लेश । 


हरिमाया अति दुस्तर, तरि न जाय विहेगेश ॥२०२॥ 
बिषय वायु के लगने पर यह जीव अनेक भाँति से जन्म-मरण आदि दुःख पाता है। 
हे गरुड़ ! प्रश को माया बड़ी बिकट है, उससे पार नहीं हुआ जातां । [ 
दोहा-कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक । 


होइ. घुणाक्षर न्याय जो, पुनि प्रत्यूह अनेक ॥२०३॥ 

ज्ञान कहने ओर समझने में कठिन है उसके साधन भी कठिन हैं, जैसे घुन के अक्षरों 

की तरह अथ।द्‌ छुर के कोड़े काटते काटते कभी राम वन जाय तो पार होजाय नहीं तो फिर 
अनेक विध्न होते रहते हैं से हो 5 शक्ति या ज्ञान के मो भी मिलना कठिन दे | 


ON. 
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जो लििध्न कृपाण कि धारा % परत खगेश न लागें बारा 
ज Fe © w 
ज १ के लि निबंहई # तो केवल्य परमपद लहई 

है गरुड़ ' झान माग तलवार की धार के समान है, इसमें पड़ते देर नहीं लगती | यदि 
इसका ( दल का ) पालन अवधिरूप से होजाये तो मोक्षरूपी उत्तम पद मिल आता है। 
अति इलंभ कवल्य परमपद % सन्त पुराण निगम आगम वद 
राम भजन सोइ मुक्ति गुसाई % अन इच्छित आवे वरिआइ 
सन्त, पुराण, वेद और धमशास्त्र कहते हैं कि परम पद मोक्ष मिलना अत्यन्त दुलभ है 
परन्तु हे स्वामी ! वही मुक्ति राम भजन के प्रभाव से बिना इच्छा के स्वयं ही टर होजाती है । 
w he) 
जिमि थल बिन जलरहिनसकाई% कोटि भाँति कोइ कर उपाई 
तथा मोक्ष सुख सुतु खगराई % रहि न सके हरि भक्ति विहाई 
चाहे कोई करोड़ों ही चेष्टा करे, परन्तु मूमि के बिना जल नहीं हर सकता, हे गरुड़ ! 
उप्ती प्रकार मोक्ष का सुख भगवान की भक्ति को छोड़कर अलग नहीं रह सकता । | 
अस विचार हरि भक्ति सथाने # मुक्ति निराइर भक्ति लुभाने 
भक्ति करत बितु यसन प्रयासा # संसृतिमूल अविद्या नासा 
यह सोचकर भगवान के चतुर भक्त मोक्ष का तिरस्कार करके भक्ति के लिये लालायित 
रहते हैं, भक्ति करने पर अनायास जन्म मरण रूपी संसार की जड़ ( माया ) कट जाती है । 
भोजन करिय तृप्ति हित लागो # जिमि सो अशन पच जठरागी 
अस हरि भक्ति सुगम सुखदाई # को अस मूढ़ न जाहि सुहाई 
मोजन तृप्ति के लिये किया जाता है। इसलिये वह ऐसा हो बरसे पाचनंशक्ति पचा सके। 
इसी प्रकार हरि भक्ति सुखद और सरल है । ऐसा मूख कौन है जिसे वह अच्छी न लगे । 
दोहा-सेवक सेव्य के भाव बिनु, भव न तरिय उरगारि। 
भजहु रामपद पंकज, अस सिद्धान्त बिचारि ॥२०४॥ 
जो चेतन कहें जड़ करे, जड़हि करं चेतर्‍्य। 
अस समर्थ रघुनायर्काह, भर्जाह जीव ते धन्य ॥२०५॥ 
हे गरुडजी ! मैं सेवक और भगवान राम सेव्य हैं, ऐसे भाव के बिना ने से उद्घार 
नहीं हो सकता, अतः इस सिद्धांत को विचार कर श्रीरामजी के चरणाररबिंद को भजो । 
जो श्रीरघुनाथजी चेंतन्य को जड़ कर देते हैं और जड़ को चेतन्य करते द ऐसे सामथ्यवान 
प्रभु को जो भजते हैं वे धन्य र । | 
कहेउं ज्ञान सिद्धान्त बुझाई % सुनहु भक्ति मणि को प्रभुताई 
राम भक्ति चिन्तामणि सुन्दर % बस गरुड़ जाके उर अन्तर 


मैं ज्ञान का सिद्धान्त तो आपको समझकर कह चुका, अब अक्ति रूपी मणि की प्रश्ुुता 
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सुनिये । हे गरुड ! राम-भक्तिरूपी सुन्दर चिन्तामणि जिसके हृदय में निवास करती है । 
परस प्रकाश रूप दिन राती %# नहि कछु चहिय दिया घृतबाती 


सोह दरिद्र निकट नहि आवा # लोभ बात नहि ताहि बुझावा 
उसके हृदय में रात दिन अत्यन्त प्रकाश रहता है। दीपक, घी, बस्ती, उसे कुछ नहीं 

चाहिये । मोहरूपी दरिद्र पास नहीं आता और लोभरूपी बायु उसे बुझा नहीं सकती । 

प्रवल अविद्या तम मिटि जाई % हाराह सकल शलभ समुदाई 

खल कामादि निकट नाहि जाहीं # बसे भक्ति मणि जेहि उर माहों 


भारी अज्ञानरूपी अँधेरा मिट जाता है और ( अहंकाररूपी ) पतंग समुदाय हार जाता 
है । कामादि दुष्ट पास नहीं जाते । जिसके हृदय में भक्तिरूपी मणि रहती है उसके लिये, 


गरल सुधासम अरि हित होई % तेहि मणि बिनु सुख पाय न कोई 
व्यापहि मानस रोग न भारी % जेहि के वश सब जीव दुखारी 


विष अमृत समान और शत्रु मित्र समान होजाता है | उस भक्ति मणि के बिना कोई सुखी 
नहीं होता । बड़े २ मानसिक रोग, जिनके अधीन हो सब प्राणी दु:खी हैं, वे नहीं व्यापते । 


राम भक्ति मणि उर बस जाके % दुख लवलेश न सपनेहु ताके 
चतुर शिरोमणि ते जगमाहों % जे मणि लागि सुयत्न कराहीं _ 
जिसके हृदय में रामभक्ति रूपी मणि रहती है, उसे स्वप्न में भी कोई दुःख नहीं होता । 
संसार में बे ही महा चतुर हैं, जो इस मणि के लिये सद्‌ उपाय करते हैं । 
सो सणि यदपिप्रकट जग अहई % राम कृपा बिन नाहि कोउ लहई 
सुगम उपाय पाइवे केरे % नर हत भाग्य देहि भट भेरे 
र यद्यपि यह मणि जगत्‌ बिख्यात्‌ हे, तथापि राम कृपा के बिना उसे कोई नहीं पाता 
इसे पाने के सरल उपाय हैं, परन्तु अभागे मनुष्य उसे ढकेल देते हैं। 
पावन परवत वेद पुराना % राम कथा रुचिराकर नाना 
मर्मो सज्जन सुमति कुदारी % ज्ञान विराग नयन उरगारी 


वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं सुन्दर राम कथाये अनेक खाने हैं। हे गरुड़ ! सन्तजन 
उसके ममंज्ञ हैं । सुबुद्धि रूपी कुदारी और ज्ञान ब पैराग्यरूपी नेत्रों से देखकर उनको- 


भाव सहित खोदे जो प्रानी # पाव भक्ति मणि सब सुख खानी 


FS स दिएवांसा ॐ राम ते अधिक रामकर दासा 
मेरे यदि भाव सहित खोदे तो सब सुखों की खान भक्ति मणि वे । हे ! 
मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि राम भक्त रामजी से भी बड़े ड आ फ अत 

रामसिन्धु घन सज्जन धीरा % चन्दनतरु हरि सन्तः समीरा 
सबकर फल हरि भक्ति. सुहाई % सो बिनु सन्त न काहुहि पाइ 


अस विचारि जोइ करू सतञ्ञङ्का८% झाम्रश्रक्तित तेहि सुलभ विहङ्गा 
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श्रीरामजी समुद्र, धीर सज्जन मेघ, हरि भगवान चन्दन, सन्तजन वायु हैं।जो क्रम 
से जल और सुगन्ध लेकर दूसरे स्थानों में पहुँच जाते हैं। उसका फल सुन्दर हरि भक्ति 


है, उसे सन्तजनों के सिवा किसी ने नहीँ पाया | हे गरुड़ ! यह सोचकर जो सत्संग करता 


है, उसे रामभक्ति सरलता पूर्वक मिल जाती है | 
दोहा-ब्रह्म पयोनिधि मन्दर, ज्ञान सन्त सुर आहि। 
कथा सुधा मथि काढ़हि, भक्ति मधुरता जाहि॥२०६॥ 
परन्रह्म परमात्मा समुद्र हैं, ज्ञान मन्दराचल है और सन्तजन ही देवता हैं, वे उसे 
मथकर कथां रूपी अमृत निकांलते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता भरी है । 
दोहा-विरत चमं असि ज्ञाद मद, लोभ मोह रिपु मार । 
विजय पाय सोइ हरि भगति, देख खगेश विचार ।।२०७॥ 
हे गरुड ! विचार कर देखो, वैराग्यरूपी ढाल लेकर ज्ञानरूपी तलवार से ्रहंकार लोभ 
मोह आदि शत्रुओं को मार कर जय प्राप्त करना ही भगवान की भक्ति है । 
पुनि सप्रेम बोलेउ खगराऊ # जो कृपालु मोहि ऊपर भाऊ 
नाथ मोहि निज सेवक जानी # सप्त प्रशन मंन कहहु A 
फिर प्रेम सहित गरुड़ बोले.हे कृपालु ' र मुझ पर प्रीति रखते हो तो अपना 
सेवक समझ मेरे इन सात प्रश्नों का उत्तर दीजिये । 
प्रथर्माह कहहु नाथ मति धीरा # सब ते दुर्लभ कोन hs 
बड़ दुख कोन कोन सुख भारी # सो संक्षेर्पह कहह न 
` है धीर बुद्धि स्वामी ! कौन देह सबसे दुलभ है । सबसे बड़ा दुःख और सबसे आ 
सुख कीन है? यह विचार पूर्वक समझा कर संक्षेप में कहिये । मु 
सन्त असन्त मर्म तुम जानहु # तिनकर सहज स्वभाव बखानहु 


कोनपुण्य श्रुति विदित विशाला ऋ कहहु कौन अघ परम hi 
साधुओं और असाधुओं के लक्षण आप जानते हैं, उनका सहज स्वभाव क्दिय । वेद 
में कौनसा बड़ा पुण्य बिंख्यात्‌ है और कौनप्ता महा घोर पाप है | 3 
मानस रोग कहह समुझाई % तुम सर्वज्ञ क a 
तात सुनहु सादर अति प्रीती % में संक्षेप क यह ली 
आप दो समी कुछ जानते हैं, 'कृपापूर्षक मानसिक Fl समझाकर कहि म | कांकभुशु 
=> तात ! आदर से प्रेम पूर्वक सुनिये मैं संक्षेप में ही इनका उत्तर कहता हूं ] 
ड़ लै सम नहि कोनेउ देही # जोव चराचर याचत जेही 
be स्वर्ग अपवर्ग निसेनी # ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी 
हे मनुष्य देह के बराबर दुरी देह नहीं हे जिसे चर-अचर सभी जीव माँगते हें | यही देह 
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नरक स्वर्ग और मोक्ष की साड़ी तेथी जीने वैरेभ्थ और भक्ति का सुख देन वालो हू । 

सो तनु धरि हरि भर्जाहन जेनर % होय विषयरत मन्द मम्दतर 

कंचन कांच बदलि शठ लेहीं # कर ते डारि परसमणि देहीं 
जो यह देह पाकर भी प्रभु को नहीं भजते, बल्कि विषयों में लिप्त रहते हैं, बे बड़े नीच 

हैं। वे मूर्खा सोने के बदले में काँच लेते हैं और हाथ मे पारस मणि को डाल देते हैं । 

नाहि दरिद्र सम दुःख जग माहीं ॐ सन्त मिलन सम सुख कछु नाहीं 

पर उपकार वचन मन काया % सन्त सहज स्वभाव खगराया 


संसार में दरिद्रता के समान कोई दुःख नहीं है और सन्त मिलन के समान कोई सुख नहीं 
है | हे गरुड़ ! मन वाणी और कर्म से परोपकार करना साधुओं का सहज स्वभाव है । 


सन्त सर्हाह दुख परहित लागी % पर दुख हेतु असन्त अभागी 
भू रज तरु सम सन्त कृपाल! % परहित नित सह विपति विशाला 
साधु तो औरों की भलाई के लिये दुःख सहते हैं अमागे दुष्ट दूसरों के दुःख के हेतु 


दुःख सहते हैं | दयालु साधु भोजपत्र के वृक्ष के समान होते हैं । बे पराये हित के लिये 
नित्य भारी बिपत्ति सहते हैं । 


सन इव खल पर बन्धन करहों # खाल कढ़ाय विपति सहि मरहों 

खल बिनु स्वारथ पर अपकारो % अहि मूषक इव सुनु उरगारी 
दृष्ट लोग सन के समान दूसरों को बॉधने हैं और अपनी खाल उतरवा विपत्ति सहकर 

मरते हैं। हे गरुड़ ! साँप और चूहे के समान दुष्ट निस्वार्थ ही प्राया अहित करते हैं । 

पर सम्पदा विनाशि नशाहों जिमिकृषिहति हिमउपलविलाहीं 

इश उद्य जग अनरथ हेतू % यथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू 


he _ ~ ए, | 
जेसे ओले खेती का नाशकर पिघल जाते हैं,उसी भाँति दुष्ट लोग दूसरे का नाशकर स्वयं भी 
मिट जाते हैं । दुजेनों का उदय संसारके अमंगल के कारण होता है,जैसे नीच ग्रह केतु विख्यात है। 


सन्त उद्य सन्तन सुखकारी % विश्व सुखद जिमि इन्दु तमारी 
परम धम श्रुति विदित आहसा % परनिन्दा सम अघ न र्गारेसा 


सन्तो का उद्य सदैब सुखद होता है । जैसे चन्द्रमा और घूर्य अँधेरे देते 
का नाशकर सुख देते हैं । 
बेरों में सिसा को परमोधम कहा गया है । पराई निंदा के समान कोई महापाप नहीं हैं । 


हरि गुरु निन्दक दाइुर होई % जन्म सहस्र पाव तनु सोई 


हिज निन्दक बहु नरक भोगकरि # जग जन्में बायस शरीर धरि 
a ओर शुरु का निदक मेंढक होता है. जो हजार जन्मों तक दही 
। राह्मण वरक अनेक शरीर भोगकर संसार में कीवा की देह धारण करता हे । 


सर श्रुति निदक जे अभिमानो # रोरव नरक परहि ते प्रानी 
होहि उलूक संत निदारत % मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत 
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वेदों और देवताओं के निंदक अभिमानी मनुष्य ५ौरव' नरक में पड़ते हैं साधुओं के 
मिंदक उल्लू होते हैं, झानरूपी छ्य के अस्त होने पर उन्हें मोहरूपी रात प्यारी लगती है । 
सबकी निन्दा जे जड़ करहों % ते चमगादुर हवे अवतरहीं 
सुनहु तात अब मानस रोगा % जिनते दुख पावहि सब लोगा 
जो सब किसी की निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होते हैं । हे तात ! अब मानस रोग 
सुनिये, जिनसे सभी प्राणी दुःख पाते हैं। + 
सोह सकल व्याधिन कर मूला # तेहिते पुनि उपज बहु शूला 
कास बात कफ लोभ अपारा % क्रोध पित्त नित छाती जारा 
मोह सब रोगों की जड़ है | उसी से अनेक दुःख उत्पन्न होते हैं। काम तो बात रोग 
है, अति लोम भी कफ है और क्रोध ही चित्त है ये उतपन्न हो नित्य छाती जलाते हैं। 
प्रीति करें जो तीनों भाई # उपजे सर्निपात दुखदाई 
विषय मनोरथ दुर्गम नाना # ते सब शूल नाम को जाता 
यदि ये तीनों ही मिल जाते हैं तो दुःखदायक सन्निपात हो जाता हे अनेक विषयों 
की जो प्रबल इच्छा है सोई बहुत से शूलकारी रोग ह उनके नाम कौन जान सकता है । 
समता दाद कण्डु इर्षाई # हष विषाद गरह बहुताई 
पर सुख देखि जरनि सोइ छई # कृष्ट दुष्टता मैन कुटिलई 
ममता दाद रोग, ईषा खाज रोग और अति आनन्द तथा अति शोक गलगंड रोग है । 
पराया सुख देखा जलना क्षयरोग और मनका खोटांपन ब दुष्टता ये दोनों कोढ़ रोग ई । 
अहंकार अति दुःखद डमरुवा ॐ दम्भ कपट मद मान नहरुवा 
तष्णा उदर वृद्धि अति भारी % त्रिविध ब तरुण तिजारी 
पा विधि ज्वर मत्सर अविवेका # कहूँ लगि कह कुरोग अनेका 
“कार अति दुःरादायक जलोद्र रोग है, पांड, कपट, मद ओऔर मान आदि नाख्नर हैं 
i (जलन्धर ) है, तीनों प्रकार की इच्छा ( लोक, धन, पुत्र को लालसा ) 


~ का बढ़ना ( EP हे हर क है 
का और मत्सर व अज्ञात इन्दज दोष के ज्वर हैं । कहाँ तक कहूँ कुरोग अनेक हैं । 


दोहा-एक व्याधिवश नर मरहि, ये असाध्य बहु व्याधि। 
संतत पीड़हि जीव कहें, सो किमि लहैं समाधि ॥२०८॥ 
एक रोग से ही मलुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो अनेक असाध्य रोग हैं, जो सदा ही 
ज्ञीव को कष्ट दिया करते हैं, फिर भला वे जीव सेमाधि केसे पा सकते हैं। 
दोहा-नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान। 
भेषज पुनि कोटिन करहि, रुज न जाहि हपियान ॥२०४॥ 


ह गरुड़ ! नियम, धर्माचार, तप, ज्ञान, यज्ञ जप और दान आदि इद २ का अनक 
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दवा तो करते हैं,फिर भी यह रोग नहीं जतै | हे 
यहि विधि सकल जीव जग रोगी % शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी 
मानस रोग कछुक में गाये # हैं सबके लखि विरले पाये 
इस प्रकार संसार में समी जीव रोगी हैं, उन्हें शोक प्रसन्नता,डर।,प्रेम वियोग आदि रोग घेरे 
हे । में ने यह कुछ मानस रोग कहे हैं, जो होते तो सबको हैं, पर उन्हे त्रिरले ही जान पोते हैं। 
जाने ते छीर्जाह कछु पापी # नाश न पार्वाह जल परितापी _ 
विषय कुपथ्य पाइ अंकुरे % मुनिन हृदय को नर बरापुरे 
इन रोगों को जानने से पापी कुछ घट तो जाते हैं, परन्तु ये मनुष्य पोड़क सवथा नष्ट 
नहीं होते । विषय कुपथ्य पाकर ये रोग मुनियों तक के हृदय में पदा हो जाते हैं। 
फिर बेच रे मनुष्य क्या चीज हें । ; Nl 
राम कृपा नार्शाह सब रोगा % जो यहि भाँति बने संयोगा 
सद्गुरु वेद्य वचन विश्वासा % संयस यह न विषय की आसा 
हाँ! यदि ऐस संयोग बनजाय कि अच्छे शुरु और वेद्य मिल जाबें,उनके वचनों पर विश्वास 
हो और संयम के द्वारा बिषयों की आशा न रहे तो रामजीकी कृपा से सब रोग नष्ट होजाते हैं। 
रघुपति भक्ति संजीवन मूरी % अनूपान श्रद्धा अति रूरी 
यहि विधि भले कुरोग नशाहीं % नाहित कोटि यतन नहि जाहो 
जो अठल श्रद्धारूपी अनुपान के साथ श्रीरामजी की भक्तिरूपी संजीवनी का सेवन 
करे तो ये सब रोग मिट ते इस प्रकार उपचार करने पर हो ये बुरे रोग न्ट हो सकते 
हैं, अन्यथा दूसरे करोड़ों यत्ना पर भी नहीं मिटते । 
जानिय तब मन निरुज गुसाँई % जब उर बल विराग अधिकाई 
सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई # विषय आश दुर्बलता गई 


विमल ज्ञान जल जब हो नहाई %६ तब रह नाम भक्ति उर छाई 
. _ है स्वामी ! जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाये, अच्छी बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़े 
विषयों को दृष्णारूयी निर्वेलता जाती रहे, त्र समझो कि मन निरोगी है। जब वह 
ज्ञानरूपी जल में स्नान करता है, तब हृदय में रामजी की भक्ति छा जाती है । 
रशवअजशुकृसतकादिकनारइ % जे सुनि ब्रह्म विचार विशारद 


सब कर सत खगनायक एहा % करिय रास पद पङ्कज नेहा 


हे गहह ! महादेवजी, ब्रा, शुरूदेव, सनक, नारद आदि सुनि जो ब्रह्म विचार में चतुर 


बस्तो यहो सम्प्रति है कि रामजी के चरण कमलों में प्रीति करनी चाहिये । 

श्रुति पुराण सद्ग्रम्थ कहाहीं % रघुपति भक्ति बिना सुखनाहों 

कमठ पीठ जासहि बर वारा % बन्ध्यासुत वरु काहहि मारा 
वेद-पुराण त सब उत्तम ग्रम्योंमें कदा गया है कि बिना रामजीको अकिति के सुख नहीं मिलता 


हें, उन स 
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# जञांनादय की कथा के 
कछुए को पीठ में चाहे वाल जम आगे, चाहे बँझ का पुत्र किसी को मारे । 
फूर्लाह नभ वरु बहु विधि फूला % जीव न लह सुख प्रभु प्रतिकूला 
तृषा जाइ वरु मृग जलपाना % वरु जार्माह शश शीश विषाना 
_ चाह आंकाशर्म मातिरके फूल खिले,परन्तु ईखर बिरोधी प्राणी कभी सुख नहीं पा सकता 
चाहे मूग तृष्णा क जल से प्यास चली जाये, चाहे खग्गोश के शिर में सींग निकल आये । ३ 
अन्धकार वरु रविहि नशावे % राम विसुख सुख जीव न पावें 
हिम ते अनल प्रकट वरु होई # राम विमुख सुख पाव न कोई 
चाहे अंधेरा गये को नष्ट करदे, परन्तु राम विरोधी प्राणी सुख नहीं पा सकता । चाहे बर्फ 
से अग्नि उत्पन्न हो जाथ, परन्तु रामजी से विसुख होकर कोई भी सुख नहीं भोग सकता। 
दोहा-वारि मथे वरु होय घृत, सिकता ते वरु तेल। 
बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल ॥२१०॥ 
चाहे पानी मथने से घी निकल आये और बालू से तेल निकले, परन्तु हरि भजन क 
त्रिना कोई सं घार से नहीं तर सकता, यह दृढ़ सिद्धान्त है 
दोहा-मशकहि करहि विरंचि प्रभु, अर्जाह मशक ते हीन । 
अस विचारि तजि संशय, रामहि भजि प्रवीन ॥२११॥ 
प्रथु श्रीरामजी चाहें तो मच्छर को ब्रह्मा बतांदे और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ 
बना सकते हैं, ऐसां सोच चतुर लोग, सन्देह त्यागकर रामजी को भजते हुँ । 
विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे। 
हरि नरा भजन्ति येऽतिदुस्तर तरन्ति ते॥२१२॥ 
मैं तुमसे निश्चय पूर्वक कहता हूँ-मेरा यह कथन झूठा नहीं है जो मनुष्य भगवान 
का अपार भजन करते हैं, वे इस अपार संसार सागर को तर जाते हैं । 
कहेउं नाथ हरि चरित अनूपा % व्यास समास स्वमति अनुरूपा 
श्रति सिद्धान्त य है उरगारी # राम भजिय सब काम बिसारी 
है हे नाथ ! प्रु के अनुपम चरित्रं को मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहां संक्षेप मं न 
कहीं विस्तार पूर्वक कहा है | हे गरुड़ ! वेद का यही सिद्धान्त है कि सम्पूण कार्य छोड 
कर श्रीरामजी को भजो | 
प्रभु रघुपति तजि सेइय काही # मोहि से शठ पर च 
तुम विज्ञान रूप नहिं मोहा # कीन्ह नाथ मोपर अति छ द्‌ 
हे तात ! मुझ जैसे मूर्खा पर भी जिन प्रभु का प्रेम है, उन रघुनाथजी को और 
किसका अजन करूँ ! आप तो विशेष ज्ञानी हैं और अंज्ञान रहित हैं, द स्वामी > Fi 
मुझ पर बहुत दया की है । | 
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पू ठह राम कथा अति पावन ॐ शुक सनकादि शंभु सन भावन 

सत्संगति दुर्लभ संक्षारा # निमिष दण्ड भरि एको बारा 
क्योंकि आपने शुकदेव, सनकादिक और शिव आदि से मन को लुभाने वाली अति 

पवित्र रामजी की कथा पूछी दै, हे तात ! संसार में सत्संग आधी घड़ी यॉ पल भर के 

लिये एक यार भी होना कठिन हे ] कै र . 

देखि गरुड निज हृदय विचारी % में रघुबीर भजन अधिकारी 

शकुनाधम सब भांति अपादन % प्रभु मोहि कोन्ह विदित जग पावन 
हे गरुह ! अपने हृदय में विचार कर देखो, क्या में भी रघुनाथजी के भनन का 

. अधिकारी हो सझता था । पक्षियों में नोच और सब प्रकार से अपवित्र मुझ कौए को भी 

प्रभु में अगत्‌ विख्यात्‌ विश्व को पवित्र करने वाला बना दिया । 

दोहा-आजु धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधि होन । 

निजजन जानि नाथ मोहि, संत समागम दीन ॥२१३॥! 

सें यद्यपि सब प्रकार से अधम हूँ, फिर मी झुझे प्रथु ने अपना सेवक जानकर श्राप 

जैसे का सत्संग दिया । आज में धन्य होगया । 

दोहा-नाथ यथा मति भाषेउ, राख्यो नहि कछु गोय । 

चरित सिन्धु रघुनाथ कर, पार कि पावे कोय ॥२१४१ 

हे पाथेती ! मैंने अपनी बुद्धि फे अनुसार रामचरित्र सब कह सुनाया, कुछ भी नहीं 

छिपाया । पर क्या कोई भी रामजी के चरित्र संगर की थाह पा सकता है । 

सुभिरि राम के गुण गण नाना % पुनि पुनि हरषि भुशुण्डि सुजानः 

अहिमा निगम नेति कहि गाई % अतुलित वल प्रताप रघुराई 
ज्ञानी भ्रुशुष्डिजी बार २ रामजी के अनेक गुण गण स्मरण कर नन्दित हुए । 

जिन रामजी के अतुलित बल, प्रताप और प्रद्ुता को वेद “नेति नेति” कह कर गाते हैं | 

शिव अज पूज्य चरण रघुराई % सोपर कृपा परम मुदुलई 

अस स्वभाव कहुँसुनेउं न देखों % केहि खगेश रछुपति सम लेखों 
महादेवजी और ब्रह्माजी जिन श्रोराम-चरणशों की सेवा करते हैं, वे भगवान राम ऐसे 


कोमल हैं कि मुझ पर महान्‌ कृपा करते हैं । हे गरुड़जी ! ऐसा स्वभाव किसी का न 
देखा है न सुना हे, फिर भला उनके समान किसे समभू | 


साधक सिद्ध विपुक्त उदासी % कवि कोविद विरक्त सन्यासी 


योगेश्वर अरु तापस ज्ञानी % धर्मनिरत पण्डित विज्ञानी 


साधक, सिद्ध, औीबनसुक्त, उदासी, कवि, बेद व शास्त्रों के ज्ञाता, तस्बदशी, सन्यासी 
योगीश्वर, तपस्ती, ज्ञानी, धर्मात्मा, पंडित और ब्रह्म को जानने वाले- , 
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तर।ह्‌ न बिन सेये मम स्वामी % राम नमासि नमामि नमामी 


शरण गये मोसे अघरासी % होहि शुद्ध नमामि अविनासो 


कोई भी हो विना मेरे स्वामी रा भ 
| मजी को सेवा किये नहीं तर सक जी को 
से बार २ नमस्कार करता ः i 


हो जाते हैं, ऐसे अविनाशी श्रीरामचन्ट्रजी को नमस्कार दरता हूँ | 

दोहा-जासु नास भवभेषज, हरण घोर व्रयशूल । 
सो कृपालु मोहि तोहि पर, सदा रहें अनुकूल ॥२१५॥ 
सुनि भुशुण्डि के वचन शुभ, देखि राम पद नेह । 


प्रेस सहित बोले गिरा, गरुड़ विगत सन्देह ।।२१६।१ | 


जिनका नाम जन्म रूपी मृत्यु रोगकी दवा और जो तीनों तापों के घोर दुःख के नाशक हैं। 
नही कृपालु रामजी तुझारे और मेरे ऊपर सदेव प्रमन्न रहें । बुशुणिइजी के शुभ वचन सुन 
अर रामचन्द्रजी के चरणों में उनकी प्रीति देख गरुडजी निस्सन्देइ हो प्रेम पूर्वक बोले-- 
ने < गे सु LS र 
में कृतकृत्य भयउँ तब वानी % सुनि रघुबीर भक्ति रस सानी 
राम चरण तूतव रति भई % माया जनित बिपति सब गइ 

श्रीरघुनाथजी क भङ्गिवरस से युक्त तुझारी बाणी सुनकर में सफल मनोरथ होगया। 
श्र रामजी के चरणों में नया प्रेम हुआ | माया से उत्पन्त सब विपत्ति जाती रही । 


मोह जलधि बोहित तुम भयउ # मोकहं नाथ विविध सुख दयऊ 


मोसन होय न प्रत्युपकारा % बन्दों तब पइ बरहि बारा 
हे स्वामी ! मोहरूपी समुद्र से बचाने को मेरे लिये आप नाव होगये | आपने मुझे 
अनेक सुख दिये हैं। मुझसे प्रत्युपकार नहीं हो सकता, में केबल आपके चरणों की बार- 
बार बन्दना करता हूँ । 5 
पूरन कास राम अनुरागी % तुम सम तात ने कोड बड भाग 
सन्त विटप सरिता मिरिधरणी # परहित हेतु सबन कर करणी 
हे तात ! तुझारी. सब इच्छा पूरी हैं, तुम राम प्रेमी हो तुमसा भाग्यवान कोई नहीं | 
संतजन, वृक्ष. नदी, पर्वत और पथरी इनके सब कार्य दूसरों की भलाई के नि होते हैँ । 
सन्त हृदय नवनीत समाना # कहा कबिन पे कहे न जाना 
निज परिताप द्रवे नवनीता % परदुख द्र॒र्वाह सुसन्त पुनीता 
कवियों ने सन्तों का हृदय साखन के समान कोमल बतलाया हे, परन्तु उनसे कहते न 
बना । माखन अपने ही ताप से और पवित्र साधु पराये दुःख से द्रवित होते ह | 
जीवन जन्म सफल मम भयऊ ॐ तव प्रसाइ संब संशय गयङ 


जानेहु सदा मोहि हिज “क्र, %,पुि..पुि.उमा कहइ विहेंगवर 


है । ब्त सरोखे महापापी भी जिनी शरण में जाने से शुद्ध 


हि ५ Digitized by PE Kosha 
ररा जीवन और जम्म दोनों सफल होगये | आपकी कृपा से मेगा सारा संदेह नष्ट हो 
गया, हे पार्वती ! गरुड़ ने बार २ ऐसा कहा कि सदा घुसे अपना ही सेवक समझना । 
दोहा-तासु चरण सिर नाथ करि, प्रेम सहित मतिधीर । 
गरुड़ गयो वेक्‌ण्ठ तब, हृदय राखि रघुवीर ॥ २१७ 
गिरिजा सन्त समागम, सम न लाभ कछु आन। 
बिन हरि कृपा न होय सो, गार्वाह बेद पुरान ॥ २१८ ॥\ 
फिर बुद्धिमान गरुड़ भुणुणिड के चरणों में प्रेम पूर्वक प्रणाम कर और हृदय मं प्रभु को 
रखकर वैकुण्ठ लोक को चले गये । दे पार्वती ! सन्त समागम के समान कोई दूसरा लाभ नदी 
` है किन्तु बिना प्रश्चु की कृपा के सत्संग प्राप्त नहीं होता, ऐसा वेद पुराण कहते हैं । 


कहेउं परम पुनीत इतिहासा # सुनत श्रवण छूटे भवफाँसा । 
प्रणत कल्पतरु करुणा पुञ्जा % उपजे प्रीति रामपद कञ्जा । 
मैंने यह परम पावनी ऋथा कही, जिसे कानों से सुनते ही प्राणी संसार बन्धन से छूट 
जातो हे और भक्तों को कल्पवृक्ष, दयासागर श्रीरामजी के चरण कमलों में प्रेम होता है। 
सन क्रम वचन जनित अघ जाई % सुर्नाह जे कथा श्रवण सन लाई 
तीर्थाटन साधन समुदाई % योग विराग ज्ञान निपुणाई 
जो लोग चित्त देकर कानों से यह कथा सुनते हैं,उनके,मन, बाणी और कर्मा से उत्पन्न 
पाप मिट जाते हैं । तीर्थ यात्रा, योग, वेराग्य, ज्ञान, चतुरता और अन्य सब साधन । 
नाना कमें धसे तप दाना # संयम नियम यज्ञ जप नाना 
भूत दया द्विज गुरु सेवकोई % विद्या विनय विवेक बड़ाई 


~ 0 ~ SE  E 
नाना प्रकार के कम, धमे, तप दान अनेक प्रकार के संयम, नियम, जप, यज्ञ प्राणी मात्र 
पर दया, ब्राह्मण व शुरु को सेवा, विद्या, विनय, विवेक, बड़प्पन आदि । 


जहे लगि साधन वेद बखानी % सब कर फल हरि भक्ति भवानी 
सो रघुनाथ भक्ति श्रुति गाई % राम कृपा काह यक पाई 


Ly ~ ~ ] 
हे ! वेदों ने जितने साधन कहे हैं, उन सबका फल हरि भक्ति ही है। परन्तु वह 
हरि भक्ति रामजी की कृपा से कोई विरला ही पाता है । 


दोहा-मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर,पार्वाह बिर्नाह प्रयास । 


जो यह कथा निरन्तर, सुर्नाह मान विश्वास ॥२१८॥ 


जो मनुष्य विश्वास पूर्वक लगातार यह कथा सुनते हैं, वे मुनियों को भी दम भगवान 
की भक्ति को अनायास ही पा जातें हैं । Ei 2 डे 


सोइ सर्वज्ञ गुणी सोइ दाता % सोइ महि मण्डित पण्डित ज्ञाता 
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हा क्र रामायण महिमा # £४६ 
मं परायण सोइ कुलन्राता % रामचरण जाकर मन राता 


वही, सरज्ञाता, गुणत्रान, दानी, प्रृथ्यी पर उर 
गत्ान, दानी, र उत्तम, ज्ञानी विद्वान, धर्मात्मा और कुल 
रक्षक है जिसका मन श्ररामजी के चरणों में लग गया हो | bh र 


नोति निपुण सोइ परम सयाना # श्रुति सिद्धान्त नीक सोइ जाना 


सोइ कविकोविइ सोइ नरधीरा % जो छल छाँडि भजे रघुवीरा 


बही नौति विशारद, अत्यन्त चतुर वेदों के सिद्धान्त को भली प्रकार जानने - वाला 
कवि, पण्डित और धीर मनुष्य हे, जो कपट त्याग रघुनाथजी की सेवा करे । 


धन्य सो देश जहाँ सुरसरी % धन्य नारि पतिब्रत . अनुसरी 
धन्य सो भूप नीति जो करइ % धम्य सो द्विज निज धमं न टरई 


वह स्थान धन्य है जहाँ गंगाजी बहती हैं । पतिव्रता स्त्री धन्य है । नीति परायण 
राजा धन्य है । जो अपने धर्मे पर दृढ़ रहे बही ब्राह्मण धन्य है । , 
सो धन धन्य प्रथम गति जाकी ॐ धन्य पुण्यरत गति सो पाको 
धन्य घरी सो जब सत सङ्गा %# धन्य जन्म द्विज भक्ति अभङ्का 
वही धन धन्य है,जिसकी पहली गति (दान) हो,पुण्य कार्यो में लगी पुरुपकी बुद्धि धन्यहे, 
वही घड़ी धन्य है, जिससे सत्संग हुआ हो। वह अन्म धन्य है, जिसमें पूण ब्राह्मण भक्ति हो | 
दोहा-सो कुल धन्य उमः सुन, जगत पूज्य सुपुनीत। 
श्रीरघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत ॥२२०।। 
हे पार्वती ! संसार में वह छल धन्य है, जी जगत्पूज्य तथा ऋति पवित्र हो कि उस 
कुल में श्रीरामजी के प्रेमी विनयशोल जन्म धारण करे । 
मति अनुरूप कथा में भाखी # यद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी 
तव उर प्रोति देखि अधिकाई % तब में रघुपति कथा सुनाई 
यद्यपि पहले मैंने छिपा रक्खी थी तथापि तुरे हृदय में अधिक प्रीति देख मैंने 
अपनी मति के अनुसार यह राम कया कह सुनाई। र 
यहर्नाह कहिय शठहि हठ शीर्लाह % जो मनलाय न सुने हरिलीर्लाह 
क हियनलो भि हिक्रो धिहिकामि हि# जो न भजहि सचराचर स्वामिहि 
जो हठी ब मर्ण हो,जो दत्तचित्त हो,भगवान की कथा न सुने जो लोमी,क्रोधी और कामी 
हो और जो चराचर के स्वामी श्रीरामजी को न भजे, यद कथा उसको कदापि न सुनाना | 
द्विज द्रोहिहि न सुताइय कबहु # सुरपति सरिस होय नृप जबहू 
राम कथा के ते अधिकारी # जिनके सतसंगति अति प्यारी 
इन्द्र के समान प्रतापी राजा होने पर भी ब्राह्मण के बैरी को कदापि न सुनावे । श्री रामजी 
की कथा सुनने के वही अधिकारी हैं, जिन्हें स्राधुओं की सत्संग अति प्रिय हो । 


- गुरु पद प्रीति नीति रत जेई # द्विज सेवक अधिकारी तेई 
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4५० # उत्तरकाण्ड # 
ताकहेँ यह विशेष सुखदाई % जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई 
गुरु के चरणों में जो प्रीति रखता हो, जो नीति परायण, ब्रोह्मणों का भक्त हो इसका बडी 
अधिकारी है । उसे यह कथा बहुत ही सुखदायक है,जिमे रघुनाथजी प्राणों के समान प्यारे हैं। 
दोहा-राम चरण रति जो चहहि, अथवा पद निर्वान। 
भाव सहित सो यह कथा, करें श्रवण पुट पान ॥।२२१।। 
जो श्रीराम चरणोंमे अथवा मोच चाहे,बह हत कथा को प्रेम सहित कामरूपी दीने से पिये । 
राम कथा गिरिजा में. बरणी % कलिमल शमनि मनोमल हरणी 


संसृत रोग सजीवन मूरी % राम कथा गार्वाह श्ति भूरो 
_ हे पाती ! मैंने श्रीराम ऋथा दणन की जो कलियुग के पापों और मन की प्रलीनता को 
हरने वाली है संसारके जन्म मरणरूपी रोगके लिये यह संजीवनी है,ऐसा वेद ज्ञाता रुप कहते हैं 
हे हे! रू ड म 4 | 
'यहि महेँ रुचिर सप्त सोपाना % रघुपति भक्ति केर पथ नाना 
अति हरि कृपा जाहि पर होई % पाँव देय यहि मारग सोई 
„वम रोमचरित मानस में जो सात सुन्दर सी हियाँ हैं, वही राम्जी की भक्ति पाने के अने 
माग ह। जिस पर भगवान की असीम कृपा होती हे, वही इम मार्ग में पाँव देता है। 
सेन कामना सिद्धि नर पावा % जो यह कथा कपट तजि गबा 
कहाह्‌ सुनाह अनुमोदन करहीं % ते गोपद इव भदनिधि तरहीं 
Ss यह SR उसकी मनोकामना पूर्ण होगी ! जो इम कथा को कहते 
। या इसको प्रशंसा करते हैं, वे संसार सागरसे गऊ के खुरके गडठे की भाँति तर जाते हैं 
सुनि सब कथा हृदय अति भाई # गिरिजा बोली गिरा सुहाई 
Vt गत सम सच्देहा # रामचरण उपजा नव नेहा 
क सब कथा सुन मनको अली लगी, तब पार्वतीजी सुन्दर वाणी बोली-हे स्वासी ! 
रः > र द्र > भर ल्‍ 0 ई: ला-ह सत्रासा ! 
ह प से मेरा सन्देह द्‌ कोणया ओर श्रीराम चरणों में नया स्नेह उत्पन्न हुआ । 
ह्‌ क भइउ अव, तब प्रसाइ दिश्‍बेश। 
ड़ भाक्त बी । 
पजा राम भक्ति हढ़, बीते सकल कलेश ॥२२२॥ 


है संसार के स्वामी ! आपी कृपा से में सफल मनीरश्च हो 
फेल मनोरथ हो गई अं न्द्र्ज 
को भक्ति दृढ़ होगई । जिससे सभी क्लेश जाते रह हो गई और श्रीरामचन्द्रजी 


॥ पु 
यह शुभ शम्सु उमा सम्वादः % सुख सस्पादन शसन विशादा 
भव जान गञ्जन सन्देहा ३ जनरंजन सज्जन प्रिय येहा 

शिव पावती का यह शुभ सम्बाद सुखकारक और दुःख वि | 
छुड़ान वाला, सन्देहों को मिटाने वाला,भक्तों का प्रेम बढ़ाने री अ को या 
राम उपासक जे जगमाहीं ३ यहि सम प्रिय तिनके कछु नाहों 


रघुपति कृपा थथा मति गावा % में यह पावन चरित सुहावा 
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संसार में जो श्रीराम के आराधक हैं od ५ रा 
रघुनाथनी को कृपा से मैंने यह सुनकर परत्र उन्हें पक समान प्रिय कुछ भी नहीं । 
हि करि ` उनका पवित्र चरित अपनी वृद्धि के अनुसार कहा । 
नह कॉलकाल न साधन दशा % यो 
रामहितंति ठ दशा % योग यज्ञ जप तप ब्रत पूजा 
„हे मरय गःय रामहि % संतत सुनिय राम गुण प्रामहि 
क हे हा रामभक्तिकों छोड़ दूमरा साधन योग,यज्ञ,जप,तपं,बत,पूजा आदि नहीं है।इस 
जा ; पि की स्मरण करे और राम ही के गुण गावे रर राम गुगो की कथा सुने । 
| का कह बड Ei 3६ गार्वाह कवि श्रति सन्त पुराना 
Sas SI राम भजे गति केहि नहि पाई 
i $ का मनको कुटिलता छारा । रामजी को भजने पर किसने मुक्रित नहीं पाई । 
छनइ-पाई न गति केहि पतित पावन राम भजि सुनु शठमना । 
गणिका अजामिल व्याध गोध गजादि खल तारे घना ॥ 
आभार यवन किरात खल श्वपचादि अति अधरूप जे । 
कहि नाम वारेक तेपि' पावत होत राम नमामि ते॥ 
रे मूख मन ! पतितपावन रामजी को भजकर किसने मोक्ष नहीं पाया | वेश्या, अज्ञामिल 
व्याध, जटायु, गजेन्द्र आदि बहुत से पापी तर गये | अहीर, भील डोम आदि महापापी नीच 
जन भी एक बार राम नाम कहने से परिन होगये ऐसे श्रीरामजी को प्रणाम करता हूं | 
छन्द-रघुवंश भूषण चरित यह नर क्हाहि सुर्नाह जे गावहीं । 
कलिमल मनोमल धोइ बिनु श्रम रास धाम सिधाबहों ।। 
शत पञ्च चोपाई मनोहर जानिजे नर उर धर। 
दारुण अविद्या पञ्च जनित विकार श्रीरघुपति हर ॥ 
जो मनुष्य श्रीराम का यह चरित्र कहते, सुनते हैं, वे कलियुग के पापों से मुक्त हो बिना 
परिश्रम ही श्रीगामजी के लोक को जाते हैं | जो इनमें से पांच सी चौपाइयों को श्रेष्ठ समझ 
हृदय में रखते हैं, उनकी अविद्या और पाँचों विकारों को रघुनाथजी हर लेते हैं । 
छन्द-सुन्दर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। 
सो एक राम अकाम हित निर्वाणप्रद सम आन को-॥ 
जाको कृपा लवलेश ते मति मन्द तुलसीदास हूँ। 


पायो परम विश्राम राम ससान प्रु नाहीं कहूँ॥ 
रामचन्द्र सुन्दर,महा चतुर, कृपानिधान, अनाथो पर स्नेह करने वाले और अकारण ही 
हितैषी हैं | उनके समोन मोच देने वाला कौन है? उनकी तनिक सी कृपा से ही मुझ 
मूर्ख तुलसीदास ने भी विश्राम पोया । ऐसे राम के समान स्वामी कहीं नहीं है । 


| दोहा-मो सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर । 
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अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भवपीर ॥२२३॥ 
है राम! मुझ उवा दीन और आप जैमा दिती दूसरा नही, ऐसा बिचार मेरी पौ डाको हरिये। 
दोहा-क्रामिहिनारि पियारिजिमि,लोभिहि प्रिय जिमिदाम। 
तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम ।।२२४ 
जैसे कामी को स्त्री प्यारी लगती है और लोभीको धन प्यारा लगता हे,वसे ही हे रघुनाथ! 
ह राम ! आप मुझे निरन्तर प्यारे लगें । बोलो भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी की जय । [| इति] 
# बजरंगबली की आरती # 

उश्जय बजर गबली ,प्रभु जय बजरंग बली। जब ली शरण तुम्हारी 
तब सब विपद टली।३ॐ।राम काज के कारण,पार किया सिन्धु । आपद 
ग्रस्त जनों के,तुम ही हो बन्धु।३^।भूतप्रेत केभय को, क्षण भर में हर ते। 
चिद्या बुद्धि बढ़ा कर सुख सम्पति करते ।32। लक्ष्मण प्राण बचाये, ला 
अमृत बूटी। बस एक आप लगाते, टूटी को ब्‌ टो।३ॐ^ सीता पता 
लगाया, अक्षय को मारा। राक्षस पुञ्ज पछारा, कृत लंका छारा 
_ ।३^ वाथु-पुत्र गुण-शाली तुम ही कहलाये। जय हनुमान महा प्रभु, 
अंजनि के जाये ।3०॥ रास भक्त की आरतो जो कोई गावे । कह 
“धरणीधर” वह दर, वांछित फल पावे ।।ॐ॥। 

# शिवजी को आरती % 

ॐ जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा। ब्रहसा विष्णु सदा शिव 
अरद्धांगो धारा (30 एकानन चतुरानन, पंचानन राजे । हंसानन 
गरुडासन वृषवाहन साजे । ३ दोय भुज चारु चतुभु'ज, दश सुज 
अति सोहे। तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे ।ॐ। अक्षमाला, 
वनमाला, रुण्डमाला धारी । चन्दन, मृगमद, चन्दा, भाले शुभ- 
कारी ।$। श्वेताम्बर, पोताम्बर, बाघम्बर अंगे। ब्रह्मादिक 
सनकादिक, भूतादिक, संगे ।ॐ। कर सध्येरु कमण्डलु, चक्र त्रिशूल 
धरता । जग कर्ता, जग भर्ता, जग संहुति करता ।३ । ब्रह्मा विष्णु 
सदा शिव, जानत अविवेका । प्रणवाक्षर के मध्ये, ये तनो एका 


। ॐन त्रिगुणा स्वासी को आरति, जो कोई नर गाबे । भनत शिवा- 
नन्द स्वामी, सन वांछित फल पावे ।ॐ। 
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दोहा-श्रो भुशुण्डि के सुनि बचन, देखि राम पद प्रीति। 


होइ प्रसन्न बोले गरुड़, बाणी परम पुनीति॥ १॥ 
. गरुड़जो, श्रोश्रशुण्डिजी के बचनों को सुनकर और श्रीरामजी के चरणों में उनका प्रेम 
देखकर प्रसन्न हो अति पवित्न बचन बोले-- 


दोहा-सुरसरिसम पावन भयो, नाथ हृदय अब मोर। 
जन्म जन्म छूट नहीं, कबहुँ पदाम्बुज तोर ॥ २॥ 
हे नाथ ! मेरा हृदय अब गंगाजी के समान पवित्र होगया हे । हे स्वामी ! आपके चरण 
कमल किसी जन्भ में कभी भी मुझसे छट न सकेंगे | 
सुने सकल गुण गण प्रभु केरे # पूजे नाथ मनोरथ मेरे . 
तव प्रसाद वायसकुल' नाथा % हदय बर्साहअब प्रभु गुण गाथा 
हे नाथ ! प्रभु के समस्त गुण-गणों को सुन, मेरे सभी मनोरथ पूर्ण होगये । हे काककुल 
शिरोमणि ! आपकी कृपा से मेरे हृदय में अब प्रभु के गुणों की कथा सदा वास पावेगी । 
सन सन्तोष न चित्त अघाहीं % यथा उदधि सरिता सर जाहों 
पशु पक्षी जड़ जंगम जाती # चर अरुअचर वरण केहि भाँती 
मेरां मन तो संतुष्ट है,किन्तु हृदय तृप्त नहीं होता,जैसे नदियों और तालाबों के मिलने से 
समुद्र नहीं भरता । पशु-पक्षी, जड़-जंगम, चर और अचर रोदि का वणन केसे हो सकता है। 


जे जन अवध बर्साह सुखधामा %£ लिये संग सागर श्रीरामा 
तजि सब अवध गए सह देहा # यह मोहि नाथ परम सन्देहा 
जो मनुष्य सुख पूर्ण अयोध्यापुरी में रहते थे | श्रीरामजी आदरपूर्वक अयोध्या को त्याग 
उन सबको साथ ले सदेह स्वर्ग को गये । हे प्रभु | यह सुनकर झुझे बड़ा सन्देह होता है । 
अब प्रभु मोहि सब कहह बुझाई % जानि पिता सम करों ढिठाई 
यह इतिहास पुनीत कृपाला % जिमि मख कोऱ्ह राम महिपाला 
हे प्रभु! अत्रसब समझाकर मुझसे कहिये। आपको पिता समान समझकर ऐसी इष्टता करता 
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रे कृपाजु | यह पवित्न कथा और की द्वारा किये गये यज्ञ को ला 
दोह-अस कहि गद्गद्‌ बचन मठ, पुलकावलो र शरोर । 
सुनि सप्रेम हर्षे विहग, वायस मति अति धोर ॥। ३॥ 
गरुडी इस प्रकार कोमलवाणी कहते हुए गद्गद हो प्रसन्न हुए । तथा वे रोमांचित 
हो गये । अति बुद्धिमान और धीरजवान भ्ुशुण्डिजी प्रेम पूण वचन सुन प्रसन्न हो बोले-- है 
राम कृपा तुहारे मन माहों # संशय शोक मोह अम नाहं 
अति प्रिय वचन रसज्ञ तुह्यारे % लागत नाथ सोहि अति प्यारे 
श्रीरामजी की कृपा से आपके मनमें सन्देह, शोक, अज्ञान और श्रम आंदि नहीं रहेंगे । हे 
नाथ ! आप भगत्रद्शुणों के रसिकहो । आपके अत्यन्त प्रिय वचन मुझको अति प्यारे लगते हैं 
सुनु अब राम रहस्य अनूपा % चरित पुनीत अबधपुर भूपा 
अज अद्वेत अमल अविनाशी % रहित सकल कलिसल भव फाँसी 
रद्र सहस्र वर्ष खग इशा # कीन्ह चरित रह पुर जगदीशा 


हे गरुड़ ! अब रामजी के चरित्रों को सुनिये | रामजी अद्वेत, पवित्र, अजय और कलियुग 
के बंधनों से रहितं हैं। प्रशु ने अयोध्या में ११००० वपे तक रह अनेक चरित्र किये । 


दोहा-विधिवर वचन सँभारि उर, राजत करुणाकार। 


युगल जोरि शोभा निरखि, लजत कोटि शतमार ॥ ४ ॥ 
ब्रह्माजी के श्रेष्ठ बचनों को हृदय में धारण कर श्रीरामजी अयोध्या में शोभायमान हें । 
सीताजी सहित रामजी की जोड़ी की शोभा को देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित होते हें । 
अनुज सचिव प्रभु प्रजा बुलाये # गुरुगृह सादर सब संग आये 
मकर मास रवि पर्वं सुहावा % विदा सागि गुरुषद शिरनावा 
एक दिन रामजी छोटे भाइयों, मंत्रियों और प्रजाजनों सहित शुरु के आश्रम में गये और 
मकर संक्रान्ति में खूय॑ ग्रहण समझ रामजी ने उनसे काशी यात्रा के लिये विदा मांगी । 
काशी क्षेत्र धर्ममय जाना % सकल सजायहु वाहन नाना 
चतुरंगिनो अनी सब साथा % यहि विधि गमन की नह रघुनाथा 
शरीर काशीपुरी को धर्म स्यान समझकर, वहाँ जाने के लिये अनेक प्रकार की सबारियाँ 
तैयार कराई । तब श्रीरामचन्द्रजी चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर चल दिए । 
बीच बास कर शिवपुर आये % सादर पुरिहि शीश तिन्ह नाये 
आय सुरसरिहि कीन्ह प्रणामा % अभय अनन्त पाय विश्रामा 


, मामे में विश्राम लेकर काशीपुरी में पहु चे । सबने पुरो को सादर प्रणाम किया | फिर 
आकर, श्रीगंगाजी को प्रणाम किया । सत्र लोग अति आनन्द पाकर निर्भर होगये । 


महिसुर दण्डि यतो सन्यासी % पूजेहु कृपासिन्धु सुखरासी | 
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# श्रीरामजी का अपने धाम जाने के 

दोन्ह दान कछ वरणि न जाई % धनद किर सुरेश ना 
(दवा ह उह be दण्डो, यतियों और सन्यासियों का पूजन कर इतना दान 
द र हो सकता । उसे देखकर कुवेर और इन्द्र भी लज्जित होगये । 
दोहा-य हि विधि रहि प्रभु विपूल दिन, सुखी किये सुनिवृन्द । 

पा पुनि RSE नगर मह ` हषित करुणाकन्द ॥ ५ ॥ 
श्रीरामजी आनन्द सहित चती नवधा de 
प्रति दिन अवध अनन्द उछाहू % दान देहि प्रति दिन नरनाह 


दुःख प्रपंच सोच नहि काहू % व्याप न कबहुँ सुना खगनाह 
_ अवधपुरी मं नित्य आनन्द उत्सव होने लगे | राजा रामचन्द्रजी नित्य ही दान देने 
सग । हं गरुड़ ! वहां पर किसी को दुःख, प्रपंच ब शोक में ग्रसित नहीं सुना । 
सुर्नाह जहाँ तहँ बेद पुराना # दसर धर्म न काहू जाना 
। दन दिन घ्रोति देख भगवाना % अमित अनन्द सकल पुर जाना 
सभी जगह बेद पुराण ही सुने जाते थे। दूसरे धर्म को कोई जानता ही नहीं था | 
श्रीरामजी में प्रतिदिन अति प्रीति कर तथा दर्शन कर अयोष्यावासी प्रसन्न रहते थे । 
शिव संवत परिमाण हमारा %# भये शोच वश राम उदारा 
अश्वमेध मख करों सुहाइई % गाइ त्राह नर भव समुदाई 
श्रीरामजी अपनी अवधि ११००० वर्ष की ही शेष जानकर सोच में पड़ गये | उन्होंने 
सोचाकि मैं अश्वमेध यज्ञ करू जिसे गाकर सब लोग संसार द के दुःखों से शुक्त हो जायेंगे 
पुनि निज धामहि तुरत सिधावों # विधि के वचन विलंब न लाब 
प्रात जाइ गुरु भवन सप्रीती % कहेउ करों सब सुन्दर रोती 
फिर अपने लोक को शीघ्र ही चला जाऊंगा । ब्रह्माजी का आदेश पूरा करने में देर न 
हो ! प्रात: दी गुरुजी के घर जा उनके कहे अनुसार उत्तम रीति से यज्ञ करू गा । 
दोहा-अस विचार उर राखि कर, कृपासिधु मति धोर। 
किये चरित नाना अमित, हरण शोक भवभीर । ६॥ 
कृपा सागर धीर बुद्धि श्रीरामजी ने ऐसा विचार हृदय में धारण कर संसार के भय और 
शोक निवारण के लिए अनेक चरित्र किये । 
दोहा-रघुवरराज विराज अति, सकल अवनि अघ भाग । 
बिचरहि सुति कानन विपुल, बसहि सहित अनुराग ॥ ७॥ 
श्रीरामजी के राजा होते ही पृथ्वी का सब पाप दूर हो गया । झुनीश्‍वर लोग प्रेम पूर्वक 
बन में विचरने लगे और प्रीति से रहने लगे । ट हि 
मही सुहावन कानन चारू % खग मृग इक संग करहि विहारू 
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बैर न सुनिय राम के राजा % मिलि विचरहि वनसकल समाजा 
> गोग्रे र पक्षो एक सांथ बिहार करनं लग । राम 
प्रथ्वी और बन सुहावने होगये । उनम पशु, oe 
राज्य में पश-पच्षियों मं यैर नहीं सुन पड़ता । सब्र एक साथ मिलत चतम 
नाना ग्रन्थ स्मृति समुदाई # सर्काह न गाय रात a 
Cc ुः { 
सादर कोटि कोटि अहि इशा # अगणित चतुरानन गाराशा 
बहुत से ग्रत्थ और अनेक स्मृतियाँ भी रामचन्द्र जी की प्रभुता का वणन नहीं कर सकती, 
आदर सहित करोड़ों शेप, असंख्य बरह्मा व्‌ महादेव-- रक गा 
जह लगिजग कोविदर्कावराई # रामराज गुण नाह सक गाइ 
असितआदि कज्जलगिरि भूरी # पात्र समुद्र मसी भरि पूरी 
और संसार में जहाँ तक पण्डित और कवि है, वे भी रामराउ्य के गुणों का वर्णन नहीं 
कर सकते | यदि कल्जलमिरि की बहुत सी स्याही बनाकर समुद्ररूपी दवात में भर दी जाय, 
कर जु लेखनी सुरतरु डारी % सप्त द्वीप मसि पत्र विचारी 
सरसुति हरिहर विधि अरु शेषा # सहस कल्पशत लिख विशेषा 
कल्पवृक्ष की लेखनी बनाकर सातों ढीप की पृथ्वी का काजल बनोकर और सरस्वती 
विष्णु, महादेव, ब्रह्मा और शेषनाग हजार कल्प तक विशेष रूप से लिखे । 
सो०-तदपि न पार्वाह पार, रामराज कोतुक अमित | 
सुतुअब चरित अपार, जस खगपति आगे भयउ ॥ ८ ॥। 
तो वे भी रामराज्य की अमित लीलाओं का पार नहीं पा सकते। हे गरुडजी ! अब वे 
अपार चरित्र सुनो जो आगे हुए हैं । ट 
राजत राम सभा सह भाई % तहँ आयो इक दविज बिलखाई | 
परुष वचन मुख कहत पुकारा % हंस वंश बूड्यो संसारा 
रामचन्द्रजी भाइयों सहित सभा में विराजमान थे कि एक विकल होता हुआ ब्राह्मण 
आया । वह सुख से कडु बचन पुकार कर कहता था कि संसार में परयंबंश इत्र गया | 
रघु दिलोप अरु सगर नरेशा % अतुल प्रभाव भये अवधेशा 
पितु जीवित सुत त्यागो प्राना % अंतर्यामी सुनि प्रभु काना 
रघु, दिलीप,और राजा सगर अयोध्या के ये बड़े प्रतापी और प्रभावशाली राजां हुए हैं. किंतु 
पिताके जीते जी पुत्र मरजाये, ऐसी बात कभी नहीं हुई, यह बात अंतर्यामी श्रीरामजी ने सुनी 
नर लीला कर राम कृपाला % लगे विचार करन तेहि काला 
कारन कवन मृतक सुत भयऊ % द्विज दुख देख बिकल प्रभु भयऊ 


उस समय नर लीला करने को कृपालु रामजी विचारने लगे । इस ब्राह्मण का पुत्र क्यों 
कर मरा ? ब्राह्मण को दु:खी देखकर श्रीराम जी विकल हो उठे। _ 
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# रामजी क दरबार मं एक दु:खी ब्राह्मण का आना % S५७ 
प्रभु चित देख गगन भइ बानी % शूद्र तपे सुतु शार्क पानी 
विन्ध्याचल गहबर वन माहा % द्विज सुत मरण हेतु नरनाहा 
| री ही. स हुईं हे ध्ुर्धारी ! आपके राज्य में शूद्र तपस्या 
रा दा सघन वन है, वहीं बह शूदर है | हे राजन्‌ ! ब्राह्मण पुत्र के मरने 
छन्द-यहि भाँति द्विज सृत मृतक सुनि रथ साजि प्रभु आतुर चले । 

दुइ परम शेल विलोकि पावन मुदित चित सम्मुख भले । 
पुनि क्रोध संयुत विशिख छाँड़यो शूद्रको शिर कट गिरयो । 


वर भक्त पावन जानि तेहि दे आप तीरथ व्रत करयो। 
इस प्रकार ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु सुनकर श्रीरामजी रथ सजा तुरन्त ही चले । आगे 
दो बड़े पवित्र पबत देखकर हृदय में बड़े प्रसन्न हुए । फिर क्रोध कर दाश छोड़ा, जिससे 
शूद्र का सिर कट कर गिर पड़ा | उसे पवित्र समझकर भगवान ने भक्तिरूपी बरदान दिया 
और स्वयं प्रायर्चित स्वरूप तीथ यात्रा की | [ 
N 
दोहा-हिजवर बालक मृतक सो, उठि बेठ्यो हर्षाय । 
आये पुर रघुपति भगत, दुख भञ्जन सुखदाय ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मण का मृतक पुत्र उमी समय प्रसन्न होकर उठ बैठा और भक्तों के दुःखहारी सुखदाता 
भगवान नगर में आथे । 
उठि रघुवर किय सन्ध्यावन्इन % पूजे शम्भु भक्त उर चन्दन 
भोजन शयन.जगतपति कीन्हा # आयसु पुनि सबही कह दीन्हा 
भक्तों को शांति देने वाले भगवान ने उठकर संध्या की और शिवजी का पूजन किया 
फिर उन्होंने मोजन करके शयन किया और सब को सोने की आज्ञा दी । 
रह्यो विदस जब घटिका चारी % सभा जुरी तब आय खरारो 
सुनि पुराण प्रभु अनुज समेता # सम्ध्या भई दान शुभ देता 
जब चार घड़ी दिन शेप रहा, तब रघुनाथजी को सभा बैठी । छोटे भाइयों सहित प्रभ ने 
पुराण सुने । सन्ध्या होने पर उत्तम दान देना शुरू किया । | 
भवन चले प्रभू आयसु पाई % सबही सन्ध्या कीन्ह सुहाई 
दूत अवध निशिवासर धार्वाह # आय साँझ सब खबर सुनार्वाह 
पृथक पृथक सुनि चरवरवानी % बोल न एक सो सुनहु भवानी 
प्रभु की आज्ञा पा सब लोग अपने २ घर को गये । सभी ने पवित्र सन्ध्योपासना की 
अयोध्यापुरी में रात-दिन राज-दूत घूमते थे और शाम को आकर प्रभु को सत्र हाल सुनाते 
श्रे । एक दिन प्रश्ु ने सब चतुर दूतों के मुख से अलग २ समाचार सुने | हवे पार्वती ! सुनो, 
उनमें से एक दूत कुछ न बोला । 
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छंइ-कछु कह्यो नाहि तेहि पूछ सादर वचन वेग न आवहो। 
इक रजक परिर्नाह कहत डाटत व्यंग वचन सुनावहो ॥ 
पुनि वचन कृपा निधान चर के मध्य उर राखत भये \ 
निशि स्वप्न देखत जगतपति उठि जागि दारण दुख छयं॥ 
जब वह दूत कुछ न बोला तो प्रुने उससे सादर पूछा, किन्तु फिर भी वह न वोला,तब फिर 
अधिक पूछने पर उसने कहा-एक धोबी अपनी स्त्री को डाटकर दुर्वचन कहता था कि में रामके 
समान पराये घर में गई स्त्री को नहीं रख सकता । कृपालु भगवान ने दूत के वचनों को सुन 
अपने हृदय भें रख लिया, रात में बही स्वप्न देखा । तो सवेरे जाग कर बड़े दुःखी हुए । 
दोहा-बीती अवधि प्रमाण युग, कीन्ह विचार प्रमाण । 
इक सहस्र पितुराज को, भोगहु में इहिकाल॥ १०॥ 
जब अयोध्या में राज करते हुए रामचन्द्रजी को एक युग का समय व्यतीत होगया । 
तब उन्होंने विचार किया कि पिता के राज्य को में एक हजार वप तक और भोगूंगा । 
त्यागहुँ जनक सुता वन माहीं % राखों श्रुति पथ धमं न जाहो 
करि मन तुरतसीय पहं आये % सादर बोले वचन सुहाय 
भगवान ने सन में विचार किया कि सीताजी को त्याग दू और वेद की मर्यादा रक्खू, 
जिससे धमे न जाय । ऐसा निश्चय करके रामचन्द्रजी शीघ्र ही सीताजी के निकट आये और 
आद्र सहित सुहाबने वचन कहे । 
निज छायाधरि यहाँ विनोता % रहहु जाइ निज धाम पुनीता 


प्रभु पद बन्दि गई नभ सोई # जोव चराचर लखी न कोई 
तुम अपना प्रतिविम्त्र रूप पृथ्वी पर छोड़ कर अपने पुनीत धाम झो चली जाओ । श्रीराम 


जी के चरणों में प्रणाम कर सीताजी आकाश को गई, जिसको कोई भी चराचर जीव न 
जान सका । 


तेहि सन प्रभु अस कहा बुझाई ॐ सन भावत . साँगहु वर गाई 
नाथ साथ मुनिधाम विहाई # आयउ तुम गृह मन सकुचाई 

प्रतिबिम्ब से भगवान ने समझकर कहाकि तुम मन चाहा वर माँगो । सीताजी ने कहा-हे 
नाथ! ऋषियों के स्थान और साथ छोड़कर तुम्हारे घर आई हूँ जिससे मनमें बहुत संकोच हे । 


सुनि तिय भूषण बचत सुहाये # पहिराये प्रभु जो मन भाये 


हँस कह कृपा निकेत सहारे % पूर्जे मन ` अभिलाष तुह्या रे 


तत्र रामचन्द्र ने पुनीश््ररों को स्त्रियो के अनुरूप सुन्दर वस्त्र और भूषण, जो सीता 
जी के मन a अच्छे लगे, बड़ी उन्हें पइनाये । फिर कृपालु श्रीरामजी ने हसकर कहा-तम्हारे 
मन की अभिलाषा सबेरे पूरो होगी तु 
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# श्रीरामजी का सीता को त्यागना # £ 
ड त ५८ 
दोहा-होत प्रात जब जगतपति, जागे रमा निवास । 


A गावत मुदित, लखि मुखकंज प्रकास ॥११॥ 
_ - ` उठते हो ससार के स्तरामी रमापति श्रीरामजी जागे | उनके मुख कमल के प्रकाश 
की दख याचकगण प्रसन्न होकर गुण गाने लगे। 
भरत लषण रिपुदमन समेता % आये जहे प्रभु कृपानिकेता 


कीन्ह प्रणाम माथ महि लाई % बोले नहि कछु श्रीरघुराई 
फिर भरत लक्ष्मण और शत्रुध्न वहाँ आये, जहाँ कृपासागर श्रीरामजी थे, सबने भूमि में 
मस्तक रख प्रच को प्रणाम किया, किन्तु श्रोरामजी कुछ नहीं बोले । 
वइन बिलोकि सशङ्कित अंगा % श्रीहत देख वपुष कर रंगा 
थर थर कॉर्पाह तीनों भाई # जान न जाइ चरित रघुराई 
उनका कान्ति हीन मुख, सशंकित शरीर और रंग परिवतेन देखकर तीनों भाई बहुत डरे 
और थर-थर कापने लगे | श्रीराम चरित्र जाना नहीं जाता । 
एचि श्वास अरुकुसमय जानी % बोले गूढ़ मनोहर बानी 
सुनु लघु भाइ कहेउ रघुनाथा % ले वन जाहु जानकिहि साथा 
ठण्डी साँस लेकर और कुसमय जानकर रामचन्द्रजी गू और मनोहर वाणी बोले ! उन्होंने 
कहा-हे लक्ष्मण ! सुनो, सोता को साथ लेकर वन को जाओ | 
सूखसहमि सुनि वचन कराला % जरेउ गात उपजी उर ज्वाला 
हसत कि साँच कहत रघुराई # असमञ्जस मन दुख अधिकाई 
ऐसे कठोर वचन सुशते ही सब भाई संकुचित हो ख्ख गये | उनका शरीर जलने लगा और 
हृदय में ज्वालो उठने लगी वे दुविधा में पड़ गये कि प्रथु हँसी करते हैं या सत्य कह रहे हैं 
दोहा-भरतादिक भ्राता विकल, मुख आवत नहि बेन। 
जोरि युगलकर शत्रुहन, कहत नीर भरि नेन॥१२॥ 
भरत आंदि भाई व्याकूल हो गये,उनके मुख से बातें नहीं निकलती ! तब शत्रुब्न ने दोनों 
हाथ जोड़ कर और आँखों में आसू भरं कर कहा- 
सुनिप्रभू वचनहृदय विलखाना * जगत जननि सियसब जग |जाना 
जगत पिता प्रभ सब उर बासी % जड़ चेतन घन आनन्द रसी 
हे प्रभो ! आपको बातें सुनकर हृदय विकल होगया है । सीता तो जगत्‌ की मातां हैं, 
यह सब संसार जानता है । र ! आप जगत्‌ पिता हैं और सदा सबके हृदय में निवास करते 
हैं। जड़ चेतनः में व्याप्त सच्चिदानन्दघन और आनन्द की रशशि हैं | 


कारन कवन जानकी त्यागी % सन क्रम वचन चरण अनुरागी 


सुनि प्रभु ञ्रातनकर मुखबानो % परम प्रीति मय करुणा सानी 
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कया कारण है, जो सीताजी त्यागदीं, वे तो मन, कमं और, बाणो स चरणां क 
सेविका हैं? भगवान ने भाइयों की परम प्रीतिमय और करुणा से भरी वाणी सुनी । न 
पङ्कज तयन नोर भर आये # कहि प्रिय वचन अनुज सशुझा 

| श्‌ 

आयसु सस टारहि जो ताता # रहइ च प्रान तोत सस्‌ हक 

श्रीगामचन्द्रजी के कमल नयनों में आँसू आगये, व प्रिय वचन कह भाइयों से बोले-ह 
भाई ! यदि मेरी आज्ञा टल जायगी तो प्राण शरीर को त्याग दग | कर 
विधि इच्छा भावी बलवाना % तुम कहँ तात सब कल्याना 
मम यह वचन पालुलघु भाई # प्रात जानकिहि जाहु लिई 

६ भाई ! हरि इच्छा ऐसी है ओर होनहार बलवान है । पर तुमको सदा कल्याण ही हे। 
है छोटे भाई ! मेरी आज्ञा का पालन करो और सवेरे ही सीताजी को ले जाओ । 
दोहा-भरत कहेउ युग जोरिकर, सुनि प्रभु दचन कठोर । 


सुनि विनती सर्वज्ञ प्रभु, नाथ हर्माह मत थोर ॥१३॥ 

परतजी प्रभु के ये बचन सुन हाथ जोड़कर बोले-हे सर्वज्ञाता प्रभु ! मेरी विनय सुनिये । 
हमारी बुद्धि बहुत कम है । E 

हंस बंश जग सह विख्याता # दशरथ पिता कोशला माता 


त्रिभुवनपतिप्रभ्‌ सब जगजाना # गावहि जाहि. शेष शति 4०२८ 
र्यबंश संसार में विख्यात हे और दशरथ आपके पितो व माता कोशल्या हैं। तीनों लोकं 

के स्त्रामी आप बिश्व विख्यात हैं। आपके गुणों को शेषनाग और बेद भी गाते हैं । 

सत्य शक्ति तब प्रकट सुहाई %# वरणि न सर्काहि बेद अहिराई 

शोभा खानि जगत की माता %# रहित अमंगल मंगल दात। 
आपकी सत्य शक्ति प्रकट है, जिसको वेद और नाग भी नहीं कह सकते, जानकीजी शोभा 

की खान जगत माता, अमंगल रहित और मंगलदाता हैं । 

छाया जेहितिय पतित्रतकरहों % तृमहि विहाय क्षणहुँ किसि रहहीं 

खबितुजलमीन कि जिथेकृपाला ॐ कृषी कि रह बिनु वारिद सालः 
जिनका अनुकरण करके स्त्रियाँ पतिव्रत धमे का पालन करती हैं, बे सीताजी आपके बिना 

चणमात्र भौ नहीं रह सकती हैं। हे कालु ! जल के बिना मछली कहीं जी सकती है ? और 

बादलों के बिना क्या खेती रह सकती है । 

जोर्वाहक्षणतुसबितुकिसिसीताॐ ज्ञानबंति अति चतुर विनोता 


सुनि करुणामय वचन सप्रीती # कही भरत तुम सुन्दर नीतीं 
_ अति चतुर ज्ञानइती और नीति विशारद सीताजी आपके बिनापछ भर भी केसे जी सकती 
हें? करुण और प्रीति युक्त वचन सुनकर रामचंद्रजीने कहा-हे भरत । तुमने सुन्दर नीति कही है 


दोहा-तदपि नूर्पाहू चाहिय सदा, राजनोति धन धर्म । 


-0. ASI हिः agar Circle, Jammu Collection. 
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१२१ क श्रीराम का सीताजी को त्यागना # £६१ 


नसुधा पालहि सोचतजि, वचन प्रीति शुचिकमं ॥ १४ ॥ 
तो भी राजा को सदा राजनीति, धन और धर्म की रक्षा करनी चाहिये और शोक 
त्याग प्रेम पूर्ण बचनों तथा पवित्र कायों' द्वारा उसे पृथ्वी का पालन करना चाहिये । 
दूतन कहा सो अपयश कहेऊ % कुल कलङ्क यह दारुण भयेऊ 
तरणि बंश. नृप भये अनेका % एक तें एक निपुण विवेका 
फिर रत के मुख से सुना हुआ समाचार सुनाया भाई हमारे कुल के लिये भीषण कलंक 
हुआ है । देखो सूयवंश में अनेक राजां एक से एक बढ़कर ज्ञानी श्र बुद्धिमान हो गये हैं | 
स्वायस्थुबसतु रघु नृप जानों % सगर भगीरथ विरद बखानों 
दशरथ दोख सदा पुम नोके % बचन न टारेउ लालच जोके 
स्यायम्भषुत्र मनु, रघु, राजञा सगर और भागीरथ का यश और प्रशंसा सब्र लोग करते हैं । 
राज्ञा दशरव को तुमने भली भाँति देखा डै,जिन्होंने प्रांशोंका मोह करके भी वचनको न टाला | 


तेहि कुल रंचक सुनत कलंक्‌ % रहे जीव तो अधम अशंक 
सुत सवज्ञ सकल अघहारी % बिनु कलंक अह जनक कुसारी 


उस कुल में तनिक भी कलंक सुनकर यदि में जीता हूँ, तो मुझे बड़ा ही अधम 
समझो | तश्ग भरतजी ने कहा-हे पापनाशन ! सुनिये सीताजी निष्कलंक हैं | 
i धि ह्‌ £ ध् 
वाध हार हर दिविदेख सुहाई % पावक अवटि कनक सब भाई 
जो सुर नर सुनि सपनेहुँ साहों # यहि चरित्र जग कहि हरषाहीं 
` ब्रह्मा,विष्णुमहेश आदि देवताओं ने उनको आग में तपाये स्वर्ण के समान कहकर सराह! हे 
संवार में कोई देतता,सचुष्य और सुनी३तर ऐसा नहीं जो सीताजी को स्त्रप्न में भी कलंकित कहे 
दोहा-ते शठ रौरव नरक महेँ, कोटि कल्प करि बास। 
रहाह कल्प शत रोगबश, भोगहि नरक निवास ॥१%५॥ 
. जो सूखे सौता को कलंक लगाबेंगे वे करोड़ कल्प तक रौरव नरक में वास करेंगे 
अर सौ कल्प तक रोगी बनकर नरक भोगेंगे | 
रिस रुख देखि नयन कर तोछे % आयउ भरत लखन कर पोछे 
सुनि सोमित्र छांडि हठ शोचू % जग भल कहे कहो किन पोचू 
राम्जी को क्रोधित देख भरत आँखें झुका लक्ष्मण के पीछे चले गये | तब भगवान 
ने कहा-हे सीमित्र ! शोक और हठ त्यांगो, चाहे संसार भला कहे या बुरा । 
तजि आज्ञा प्रत्युत्तर करिहौ % सोहिबिनसोच जन्म भरि मरिहो 
जनक सुता रथ तुरत चढ़ाई # गङ् समीप फिरहु पहुँचाई 
_ यदि आज्ञा तजकर उत्तर दोगे तो जन्म भर मेरे ब्रिना शोक मं पश्चाताप करोगे । 
इससे सीता को शीघ्र ही रथ पर चढ़ाऋर गंगाजी के समीप अन में छोड़ कर लौट आओ । 


अति गह्वर बन जहाँ न कोर्द ० छाॉँडेका-ला त यतन कर सोई 
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फेरहु तुम मरति वचन उदासा % मरण ठान कर चलेउ i 
सीताजी को अति सघन वन में जहाँ कोई भी न हा, यत्न परक रेड 
दःखी हो मेरी बात न टालो । तब लक्षमणजी अपना मरना ठान निराशहोकर चले । 
सुभग विमान सीय बेठारी # भूषण पट बहु धरे सँभारो 
अति अनन्द सत चली जानको % अतिशय प्रिय करुणानधान की 
लक्षमणजी ने सुन्दर विमान में सीताजी को बेठाया और बहुत से गहने i कपड़े 
सँ पालकर रकले । करुणाकर श्रीरामजी को प्रियतमा सीता मन में आनन्दित हा चली । 
दोहा-विवरण लबण निहारि करि,सोच विकल भइ बाल । 
हृदय विचारि नकहि सकत,मणिबिनु व्याकुलव्याल॥। १६ ॥। 
लघ्षमणजी को उदास चित्त देखकर वह शोक से एसी व्याकुल हो गई, जेसे मणि के 
बिना सर्प विकल हो जाता है। वह मन में विचारती हैं, किन्तु कुछ कह नहीं सकतीं । 
उतरि देवसरि यान सुहावा % देखत घन वन मन भय पादो 
कारण अपर जान भयभीता % बोलो वचन सनोहर सोत! 
श्रीगंगोजी के निकट पहुँच योन से उतरीं तब घने वन को देख सीता के मन में सय पैदा 
हुआ । कोई दूसरा कारण समझ सीताजी भयभीत हो मन को हरने वाज्ञी वाणी बोलीं- 
दीखत नहीं सुनिन कर धामा % जात कहां प्रभु अनुज सकामा 
खग मृम केहरि विषधर व्याला % करि वराह वृक बाघ कराला 
हे लक्षमण ! यहाँ सुनियोंके आश्रम नहीं दी खते । तुम कहाँ और किस काम के लिये जा रहे 
हो ? यहाँ तो पक्षी, हिरण, सिह, विषधर सप, हाथी, छम्मर, भेड़िया ओर भयावने वाघ हैं । 
कोउ घुनि धिलत न आवत जाता % निकसत प्राण तात सस गाता 
सीय विकल लखि सर्नाह अहोशा कहन लगे कहा कीन्ह बिधीशा 
कोई सुनि भी आता जाता नहीं दिखाई देता । हे तात ! मारे डर के मेरे प्राण निकलना 
चाहते हैं । सीता को व्याकुल देख लक्षमणजी मन में शोले-कि हे विधाता ! यह क्या किया ? 
सूछत रथ ते भे विकराला # गिरत भूमि तब आप संभाला 
सिय बिलोकि सन धोरज आना % तृषा बिना अब निकसत प्राना 
रथ में मूर्झी आगई आर कठिन दुःख से पृथ्वी पर गिरने लगे, परन्तु आपही 


सेभल गये। सौताजी को देख मन को धर्थ हुआ और कहने लगे--प्यास के मारे अब 
प्राण निकले जाते है। 


दोहा-धरणिसुता व्याकुल निरखि, प्राणकंठगत जान । 
तजन चहत तन शेष तब, धिक्‌ धिक्‌ जोबन प्रान ॥ १७॥ 
सीताजी को व्याकुल देख और उनके प्राण कण्ठ में आये जान रुक्ञमणजी व्य 


० आर लगे; | गाङुल 
हो गये । यह शरोर स्यागने०कके. उञ्र"हकेन्कलेन्लगे]”मेरे०्खहिक को धिक्कार हे । | 


लक्षतमी क आ हे छोड़ना » ६३ 
> Cc 
देखि लखन सिथ मूर्च्छां आई % गगन गिरा नभ भई सुहाई 
सुति सौमित्र जाहु सिय त्यागी % जनक पुत्रिका जियहि सुभागी 


_ ल की दशा देखकर सीताजी भी मित हो गई” | उस समय सुन्दर आकाश 
बाणा हुई ह लक्षमण ! सुनो, सीताजी को छोड़ जाग्नो, सौमाग्यवती सीता जीती रहेंगी । 
रह्म गिरा सुनि धीरज कोन्हा % हाथ जोरि परिदक्षिण दीम्हा 
ज रथ चरण वन्दि सिय केरे % चले अवध उर त्रास घनेरे 

त्रद्मयाणी को सुनकर लक्षमण ने थैय धारण किया और हाय जोड़ सीता की परिक्रमा की | 
तत्र वह रथ ले सीता के चरणों की वन्दना करके बहुत दुःखी हो श्रयोध्यापुरी को चले । 
जागो सिया सकल दिशि देखा % नहि रथ अश्व नहीं कहुँ शेषा 
सहि दुख प्रथम रहे हैं प्राना %# पुति सोइ चहत न करत पयाना 

_ मा दूर होने पर सीताजी चारों ओर देखने लगीं बहाँ न तो रथ था, न धोड़े, न 
ऊ लक्षपणजी ही थे । ये प्राण पइले से ही दुःखी हैं, परन्तु अब्र भी निकलना नहीं चाहते । 
करुणा करत विपिन अति भारी % बाल्मीकि आये वनचारी 
पुत्री बाल्मीकि कह ज्ञानी % बन आवन निज चरित बखानी 

जानकोजी मन में बहुत पिलाप कर रहो थीं कि बाल्मीकि ऋषि उधर घूमते इए आ 
निकले । ज्ञानी वाल्मीकि ने कद्दा-हे पुत्री ! अपने वन आने का कारण सहो । 
दोहा-सुनि पुत्रो में जनक को, रास प्रिया जग जान। 

त्यागन हेतु न जानु कछु, विधि गति अति बलवान ॥ १८॥। 
` सीताजी ने कहो-हे मुनि ! में जनककी पुत्री और जगत्‌ प्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी की पत्नी हूँ। 
परंतु में अपने त्यागे जाने का कारण कुछ भी नहीं जानती,ईश्वर की गति बड़ी बलवती है । 
देवर लषण. गये पहुँचाई % तब सब हेतु लख्यो सुनिराई 
सुनु सौता मिथिलापति मोरा % परम शिष्य मम अरु पितु तोरा 
मेरे देवर लक्षमणजी मुझे यहाँ पहुँचा गये हैं ।यह सुन मुनीश्वर सब हाल जान 
कर बोले-हे सीता ! सुनो, तुझारे पिता जनक सब प्रकार से मेरे प्रिय शिष्य हैं । ः 
चिन्ता अब जनि कर सुकुमारा % मिलिह॒हि तोहि शेष हितकारी 
सादर पर्णकुटी सिथ आनी % करि सज्जन पुनि सब गति जानी 
हे सुकुमारी सीताजी ! अब चिता न करो, तुम्हें अंतमें श्रीरामजी मिलेंगे । आदर सहित वें 
सीताजी को अपने आश्रम मं ले आये और स्नान ध्यान किया फिर सब गति जान ली । 
विविध भाँति सुनि धीरज दीन्हा % सिय तब सुरसरि मज्जन कोन्हा. 
सुनि राम मूरति उर राखी % दीन्हे फल मुनि आयसु भाखोी 
` युनिजजीने अनेक प्रकारसे उन्हें घेये दिया । सीताजी ने गंगा स्नान किया और श्ीरामजी का 
स्मरण कर उनकी पति हृदयले, साखा मि. अति,के-दविसे/फल आज्ञा पाकर खाये । . 
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£६४ # सवकुशकाणड ह i द न 
भुनिवर कथा अनेक प्रसंगा # कहे सुने सिय संग बिह र 
ज्ञान अनेक प्रकार हृढ़ाये % लक्ष्मण अवधपुरी जब आ 


Rp 


मुनीश्वर अनेक कथाएं कहते हैं और सीताजी पक्षिया सहित प्रम के साथ सुनती हैं। 
उधर लक्ष्मणजी अनेक भाँति से हृदय में ज्ञान धारण कर अयाध्या को आये । 
छन्दये जो लक्ष्मण त्यागसीतहि दिकल निज आश्रम गये । 
बहु भाँति रोवत मातु सन कहिं सीय दारण दुःख दये ॥। 

सुनि सहमि मूत मातु वाणी विकल फणिजिमिमणि गये। 


रोदति बदति बहु भाँति को कह विपति यह दारुण अथे ॥ 
लक्ष्मणजी सीताजी को त्याग आये। बे व्याकुल होकर श्रपन घर को गये र \ 
माता के सामने सीता त्यागने की कथा रोकर कहने लगे कि मैंने सीताजी को बड़ा दुःख 
दिया है । ये सुन माता विकल हो मूछित हो गई, जेसे मणि के बिना साथ हो जाता हे । 


किक 


उनके विलाप को किस तरह कहें | बड़ा कठिन दु:ख आ पड़ा हे । 

छन्द-सुनि शोर राउर सहित लक्ष्मण राम निज मन्दिर गये । 
निज ज्ञान दे समुझाय मातन्ह खुले पट अन्तर नये ॥ 
वर चहेउ सोइ सोइ दियो मातन कारुणिक रघुपति तबे । 


बे] 
मन शोध कर निज योग पावक तजा तनु सादर सब ॥। 
इस कोलाहल को सुन रामचन्द्रजी लमण के साथ अपने मन्दिर को गये और अपने 
ज्ञान से माताओं को समझाया, जिससे उनके हृदय कपाट खुल गये । तव जो २ वरदान . 
मातायं चाहती थीं, वही वर दयालु श्रीरामचन्द्रजी ने दिये। तब सब माताओं ने मत 
को पवित्र करके योगार्नि द्वारा अपने-अपने शरीर को त्याग दिया । 
दोहा-योग अग्नि ततु भस्म करि, सकल गई पति धाम । 


भरत शलुसूदन लषन, शोक मगन भे रास ॥ १४८॥ 


योग की अग्नि में शरीर को भस्म रूरके सब माताये पतिलोक को गई । तब भरत 
शत्रुघ्न, लक्ष्मण और श्रीरामजी के वशीभूत होगये । 


विधिवत कर्म किये श्रुति गाये % प्रभु ते शुरु सादर करवाये 
दोन्ह दान प्रभु कोटि प्रकारा % को अस कवि जग वरणे पारा 


गुरुने श्रीरामचन्द्रजीसे वेद की माताओं का क्रिया कम आदर सद्वितकरवाया । फिर रामजी 
ने करोड़ों तरह के दान दिये। संसार में कौन कवि उसका वर्णन करके पांर.पा सकता है.। 


एक बार गुरु गृह. अबधेशा % गये अनुज सङ्ग सचिव खगेशा 
कीन्ह दण्डवत्‌ पद शिर नाई % सादर हषि मिले मुनिराई 


हे गरुड़जी ! एक बार श्रीरामजी छोटे भाइयों और मन्त्री सहित गुरुजी के घर गये और 
उनके चरणों, में माथा नवा, प्रश्माप्/ईकमा-॥व्ज-पुजिसान्न आझक्ष०ड़ो आदर सहित उनसे मिले ।. 
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# श्रीराम की यज्ञ की तैयारी % ६६५ 
तव प्रसाद जग यज्ञ अनेका % कीने अधिक एक ते एका 


नात सकल पुरजन मन कहहीं % देखन अश्वमेध अब चहहीं 
आपके अचुगरः से मेने संसार में एक से एक बढ़कर अनेक यज्ञ किये हैं तो भी है 

नाथ ! पुरवासी मन में कहते हैं तथा बे अश्यमेत्र यज्ञ देखना चाइते हैं । 

जस कछु आयसु दीजिये नाथा % सो सब करों नाय पद साथा 


तनु पुलके सुनि वचन सप्रीतो % कस न कहहु तुम सुन्दर नीतो. 
ह स्वामी है आपकी जेपी आज्ञा होगो, मैं आपके चरणों में मस्तक नवाकर वैसा ही 
क्रू र । प्रम पूण वचन सुन मुनि पुलङ्ित हो शोले-राम ! तुम सुन्दर नीति क्यों न कहोगे | 
पूजहि सन अभिलाष तुझारी % उठहु भरत अब करहु तयारी 
सुनि सुनि वचन भरत रिपुइमनू 3 हवि सचिव लक्ष्मण गृह गवतू 
तुझारी अभिलापा पूरी होगी | हे भरत ! चलो उठो और पैयारी करो । मुनिजी के 
तत सुन, भरत, शत्रुध्त लक्षमण ओर मन्त्री प्रमन्न हो घर को चढ्ध दिये । 


दोहा-सेवक पुरजन सचिव सब, सादर तुरत बुलाय। 
हाट बाट पुर द्वार गृह, रचहु वितान बनसाय॥ २०॥ 

तग उनने सेवक नगर वामी और मन्त्री आदि सबको मादर शीघ्र ही बुलाकर कहा 
नगर क बाजार, गलिया, द्वार और घर को मंडप बनाकर सजाओ | ः 
गुरु समेत प्रभु अवधहि आये % देखि बनाव अमित सुख पाये 
जनक नगर चर तुरत पठाये %# देश देश के नृषति बुलाये 
श्रीरामजो गुरुजी के साथ अवधपुरी आये और नगर की सजावट देखकर अत्यन्त 

सन्न हुए । जनकपुर को जन्दी ही एक दृत भेजा और भी देशों के राजाओं को बुलाया । 
जाम्बवन्त सुग्रीव विभीषण % अरु नल नील द्विविद कुल भूषण 


आये सब जहेँ राम कृपाला % वरुण कुवेर इन्द्र यम काला 
र्ठ बंशी य जाम्ब्रवान्‌, सुग्रीव, बिभीषण, नर, नील और द्विविद को भी बुलाया । 

वरुण, कुवेर, इन्द्र, यमराज और काल, ये सब कृपालु श्रीरामजी के पास आथे । 

चढ़ि विमान सुरनारि सिहाहों % करहि गान कलकण्ठ लजाहों 


आये सुनि बर यूथ घनेरे %# देहि कृपानिधि सुन्दर डेरे 
: पिमानों पर चढ़ी हुईं देव पत्नियां प्रसन्न होकर गाती हैं, जिसे सुन कोकिला भी 

लजाती हैं । श्रेष्ठ मुनियों के अनेक समूह आये, श्रीरामजी ने उनको सुन्दर स्थान दिये | 

शशि हरिहर विधिरवि सनकादी% आये सुर जे परम अनादी 


विश्वामित्र संग मुनि झारी % सहस्र सात ऋषि इच्छाचारी 


चन्द्रमा, शिवजी, विष्णु, ब्रह्ा, द्यं, सनकादिक और अनादि काल के सब देवता 
आये । अपनी इच्छा पर विर्चरण कैरेने भरले सीत हआर भनिबिश्वामित्र के साथ आये । 


£ ६ ६ oozed Ucar Gyaan Kosha ` 
दोहा-पाराशर भृगु अंगिरा, नारद व्यास अगस्त्य । 
नाना यूथप सुनि सकल, देवन सहित पुलस्त्य॥ २१॥ 
पाराशर, भृगु, अंगिरा, नारद, व्यास, अगस्त्य और अनेक मुनियों क समह तथा 
देवल और पुलस्त्यज्ञी भी आये | 3 हु 
मख थल वर अति दीख सुहाये % नाना भाँति देखि सुख पाये 
मिथिलापुर जे दूत पठाये % देखि नगरवासिन मन भाये 
यज्ञ का श्रेष्ठ स्थान अति सुहावना देखकर रामजी तथां सब लोग अनेक प्रकार से 
सुखी हुए | जो दूत जनकपुर भेजा था, उसे देख वहाँ के नगरवासी प्रसन्न होगये । 
द्वारपाल सब खबरि जनाई % अदध नगर सन पातो आई 
सुनि विदेह सहसा उठि धाये % तन मन पुलकि नयन जल छाये 
द्वारपाल ने सब हाल जनकजी से कहा कि अयोध्या से पत्र आया है, सुनते ही 
राजा उठ चले | उनका शरीर और भन पुलक्रित था आँखों में आँसू भर थे । 
भयो तृपति मन आनम्द जेता # कहि न सकं शारद अहि तेता 
शिथिल अङ्क नृप द्वारे आये % देखि दूत अतिशय सुख पाये 
कहहु कुशल रघुपति सब भाई ॐ पत्र देह सब कुशल सुनाई 
राजा क मन म आनन्द छुआ, उस सरस्वती आर 'शपनाग भी नहीं कह सकते थे । राजा 


्रम से शिथिल अंग र द्वार पर आग्रे ओर दूत को देख बहुत प्रसन्न हुए । जनकजी बोले 
रामजी अपने भाइयों सहित कुशल से तो हैं। दूत ने पत्र देकर सब कुशळ हाल कहा | 


दोहा-भूप प्रेम तेहि समय जस, कहि न सर्काह मति धीर । 


तुलसी भयउ उछाह वश, जव जय शब्द गंभीर ॥॥ २२ ।। 
उस समय राजा जनक के प्रेसोत्साह का बर्णन धीर बुद्धि वाले भी न हीं कह सक. 
तुलसीदासजी ऋहते हैं कि उत्साह बश हो ऊचे सभर से जय-जपक़ार शब्द होता कष 
दोहा-पूजे विविध प्रकार नूप, सादर दूत हेँकारि। 


गइ गृह क सुकुटसणि, पाय पढारथ चारि ॥ २३ ॥॥ 
ने दूरता को आदर सहित बुलाकर अनेक प्रकार से उनक 

सुझटमणि राजा जनकजी चोरों पदार्थों को पाकर गुरु शतानन्द करता अ 
सकल कथा महिपाल सुनाई % शतानम्द आनन्द अघाई 


तल सत कै जाई ॐ साजह जाय सकल कटठकाई 
ले-हे जग जे के सुना ज् तान्द न्द्‌ म रे 
बोले-हे राजन्‌ ! चलो यज्ञ को देरे । । जाओ के SR मन होकर 


कहि ह नृप सन्दिर आये % बाँचि - पञिका सकल ' सुनाये | 
आनन्दशुत सब करी बधाई % दिये दान महिदेव बुलाई 


7 CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 
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श्रीरामजी की यज्ञ की तथारी # ६७ 

राजा (गुरु से) विनय करके राजभवन में आये सबको पत्र पढ़ कर सुनाया । प्रसन्नता 
पूवेक सबन धन्यवाद दे ब्राह्मणों को बुलाकर दान दिया | 


छत्इ-शुभ कास पूरण राम के सुनि बिपुल बाजन बाजहों। 


पुर द्वार घर रखवार राखे सन्य भट सब साजहीं॥ 
चढ़ि शूर प्रवल प्रवीन जे असि चलत सब सादर भये । 
सुखपाल परम विशाल युग चढ़ि गुर्राह ले सादर गये ॥ 
भारामञा क शुभ कारय पूणे हुए सुन नगर भर में बहुत से बाजे बजने लगे। नगर 
द्वार और घर में रखत्रालों को नियत कर योद्धा सब सेना को सजाने लगे। तलवार चलाने 
मं निपुण योद्धा सवारियों पर चढ़कर आदर सहित चले। राजा जनक ने दो बड़े सुखपाल 
जवाये, वे उन पर गुरुत्री सहित सादर चढ़कर चले | 
च 
। हा-चलेउ राउ मुनिगण सहित, बिपुल निशान बजाय । 
घ्रात तीसरे पहर सोइ, अवध नगर नियराय॥ २४॥ 
राजा जनकजी झुुनियों के समूह सहित बहुत से बाजे, बजवाकर चले और दूसरे ही 
दिन तीसरे पहर अ्योध्यापुरी मं पहुँच गये । 
पुर बाहर सरथू शुचि तोरा % बास दोन्ह हित रघुवीरा 
सोंपि अनुज कहं राज समाजू % आये प्रभु जहे नृपमणि राजू 
प्रसन्न होकर रामजी ने नगर के बाहर पवित्र सरय॒ के तट लोगों को डेरा दिया । 
राज सम्राज का भार लक्षमणजी को सौंप कर प्रथु नृय श्रेष्ठ जनकजी के पांस आये । 
मिलि पुनि नृपति निकट बेठारे % गद्गद्‌ हवं मृदू वचन उचारे 
बदन सथंक निरखि सब गाता % आनंद मगन न हृदय समाता 
फिर राजा ने मिलकर पास बिठाया और पुलकित हो गद्गद्‌ बाणी से बचन बोले ! 
चन्द्रुख और सब शरीर देखकर प्रसन्न होगये, हृदय में आनन्द नहीं समाता था । 
प्रभु विनतो सब करि सेवकाई ॐ सचिव भरत पुनि लिये बुलाई : 
नृप सेबा सब भरत संँभारी # सुतु खगपति जस कोन्ह खरारी 


प्रभु ने सबकी विनती और सेवा सत्कार कर फिर मन्ली और भरत को बुलाया। हे 
पक्षिराज ! राजा जनक का कार्य भरत को सौंप फिर रामजी ने जो किया, सो सुनो । 


आय गुरुहि सादर शिर नाई % मन भावन आशिष तिन पाई 
पुनि प्रभु सकल देव गुरु वन्दे # अभिमति आशिष पाय अनन्दे 

आकर शुरु को सादर मस्तक नवाया और इच्छित आशीवाद पाया । फिर प्रश्चु सब 
देवताओं और शुरु समाज को प्रणाम कर मने चाहा आशीर्वाद पा आनन्दित हुए । 


दोहा--दस सहस्र मुसिवर"सहिस;"आगे०'प्रसु मख धाम । 
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बोले वचन विनत गुरु, मन्त्र सुनहु सेम राम ॥ २५॥ 
दस हजार मुनियां सद्रित भगवान यज्ञशाला में आये | तब गुरु वशिष्ठजी नग्र बचन 
बोले-हे रामजी ! मेरा मन्त्र (राय) सुनिये। | "5 
धर्म सकल जेहि वेइ बखाने % संत पुराण लोक सब जाने 
बिनु तिय सफल न होय खरारी % अब चहिये मिथिलेश कुमारों 
जिय धर्म को वेदों ने बखाना है तथा जिसे समत पुराण और लोक जानते हैं। हे रामजी ! 
बिना स्त्री के यज्ञ का फल नहीं होता, श्रतः अत्र जानकीजी की आवश्यकता है । है 
सुनिमुनि बचन मोन गहि रहेऊ % सत्य असत्य न एको कहेऊ 
सप्त प्रण विरदजानि सुनिराया % रहे सुकृत जह करहु सुदायी 
रामजी मुनि के वचन सुनकर चुप रह गये, सत्य असत्य कुछ भी न कहा । फिर बाल-ह 
पुनिरोज ! कृपा करके ऐसा करिये, जिससे मेरी प्रतिज्ञा और यश न जाय पुण्य बना रह । 
हे गुरु मिलि नारद सनकादी % बचन कहेउ सुनु परस अनादी 
कनक जठित मणि सुन्दर बाला % रचि सिय रूप सुशील विशाला 
दोनों ओर के गुरु, नारद और सनकादिक ने मिलकर कहा-कि हे अनादि परम 
पुरुष ! सुनिये, सौताजी की मणि जटित सोने क विशार सुन्दर मतिं बनाइये । 
अङ्ग अङ्ग सब भूषण साजे % तासु रूप लखि रतिपति लाजे 
सहसा लखिन सर्काह नरनारी % सिय देखेउ सब अचरज भारी 
मृति बनवाई गई, उसेके अंग प्रत्यंग में आभूषण सजा दिये, उसे देख कामदेव भी 


लज्जित होता था । स्त्री पुरुष कोई भी उम मति को सहसा पहिचान. न सका । सीताजी 
को दिव्य मूर्ति देखकर सभी लोगों को बड़ा विस्मय हुआ । 


दोहा-तेहि अवस्तर शोभा अमित, को कनि वरणे पार । 
जगदाधार कृपालु प्रभु, कोन्हे चरित अपार॥ २६॥ 


उस समय की अमित शोमा का वणन करके कौन कत्रि पार पा सकता है ? जगत्‌ 
- के आधार, कृपालु भगवान ने अपार चरित्र किए ! 


दोहा-युग सहस्र जे विप्रवर, सुन्दर परम प्रवीन। 


द जार्नाह शुतिकर सत सकल, रहिमख संग अधीन ॥। २७ ॥। 
दो हजार उत्तम ब्राह्मणों को जो बड़े सुन्दर, न र्‌ थे दे 
. लिये निर्वाचित छिये । के VS Ee 2... कब 


सकर सास ऋतु शिशिर सुहाई + मख मण्डप बेठे रघुराई . 


तब बोले गुरु बचन सुहाये %# आनहु बाजि जो वेद बताये 
माघ मास को सुन्दर शिशिर ऋतु में श्रीरामचन्द्रजीः यज्ञशालाः में बैठे । तग शुरू 


शिष्ठजी श्रेष्ठ वचन बोले-कि एक ( व्याम बण ) घोड़ा लाओ, जैसा कि वेदों ने बतलाया नि 
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लक्ष्मण सुनि गुर बचन अनन्दे % बार बार पद पङ्कज बन्दे 
™ 

हय शाला सादर चलि आये % विविध विभूषण तेहि पहिराये 
गुरुजी के वचनों को सुनकर लक्ष्मणजी प्रसन्न हुए । बार-बार उनके चरण कमलों की 

बन्दना कर आइर सहित घुड़साल में पहुंचे तथा उस घोड़े को अनेक आभूषण पहिनाये | 

खेत वर्ण सुन्दर श्रुति कारी % रवि हय निदरि मनोज संभारी 

जीन जराब न जाय बखाना % चढ़ि रवि रथ आवत जग जाना 


साथे सोर पक्ष मणि लागे %# सोइ नभ नखत देव अनुरागे 
जिसका र ग सफेद और कान काले थे, वह धय के घोड़ों को भी लज्जित करता था | 

मानो उसे स्वयं कामदेव ने ही बनाया था | उसका जड़ाऊ जीन वणनांतीत था । ज्ञात होता 

था कि रथ पर चढ़े सर्यदेव ही चले आ रहे हैं | उसके मस्तक पर मोर पंख और मणि 

लगे हैं, जो आकाश के तारे ज्ञात होते हैं । 

दोहा-षष्टि सहस दश वीरवर, रामातुज रणधीर । 


मध्य ताहि आनेउ तहाँ, जहाँ राम रघुबीर ॥ २८॥ 

युद्ध बीर लक्षमणजी साठ हजार दस बीरोंके सांथ उस घोड़े को श्रीरामजी के पास ले आये। 
पूजेह हय प्रभु जय जग हेतू # जस कछु कहा गाधिकुल केतू 
दीन्ह बिविध विधि दान अनेका % लिखो पत्र सोइ करि अभिषेका 


विश्व विजय के हेतु उन्होंने विश्वो मित्रजी के कहे अनुसार घोड़े का पूजन किया । 
बहुत प्रकार के दान देकर घोड़े का अभिषेक करके एक पत्र लिखा । 


एक वीर कोशलपुर माहीं # अरिदल दलन सुरेश सकाहीं 
जेहि बल होइ गहै सो बाजी % दण्ड देहु वन जाहु कि भाजी 


अयोष्यापुरी में एक योद्धा शत्रु सैन्य विनाशक है | इन्दर भी उससे भय खाता है । जो 
बल रखता हो, बह उसके इस घोड़े को पकड़े या दणड दे अथवा वन को चला जाय । 


लखि बाँधो हय शीश संभारो # यह सुत वचन आव सुनिझारी 
भार्गव आदि सकल सुनि सङ्गा % आये जह रघुर्वश पतगा 

यह लिखकर घोड़े के मस्तक पर सँमालकर बाँध दिया । यह बात सुनकर वहाँ बहुत 
से मुनि आये, भार्गव आदि मुनि एकत्र होकर रघुबंश सूय श्रीरामचन्द्रजी के पास आये । 


कथा सकल लवणासुर केरी % सुनित त्रास जिन दीन घनेरी 
सुनि ऋषि वचन नयन जल छाये% बहुरि राम निज चरण मंगाये 


उन्होंने लवणासुर की कथा कही, Bs गुनियाँ को बड़ा र दुःख दिया था। ऋषियों 
के वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी के नेत्रों में आस्‌ आगे, उन फिर अपना तरकस मेंगाया । 


दोहा-दीन्हे रिपुसूदनहि सोइ, बाण अमोघ कराल । 
मंत्र मोर पढ़ि ताहि हृति जीतेह सकल भुवाल ॥ ३३॥ 
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उनमें एक अमोघ बाण शत्रघ्नजी को देकर कहा-मेरा मन्त्रं पढ़कर लवणासुरं को? 
मार सब राजाओं को जीत लेना.। 


बहुरि विभीषण राम बुलाये # सादर आय माथ तिन नाथे: 


लवणासुर के चरित अपारा # पूछेउ दिन मणि वंश उदाराः 
` फिर श्रीरामजी ने विभीषण को बुलाया । उन्होंने आकर आदर सहित प्रणाम किया । 
स््यवंशियों में शिरोमणि उदार श्रीरामचन्द्रजी ने उनसे लअणासुर का चरित्र पूछा । 

कर युग जोरि निशाचर नाहा % सत्य कहों अब सुन अवगाहा 


भगिनि विमात्र नाथसोइ मोरी % कुम्भनिशा तेहि नाम बहोरी ` 
निशाचर पति बिभीषण ने दोनों हाथ जोड़कर कदा-हे महाराज ! सत्य कहता हूँ । 

सुनिये। हे नाथ ! मेरी एक सौतेली बहिन थी, जिसका नाम कुम्भनिशा था | 

मधु दानव कहूं रावण दीनो % बहु विनतो कर तेहि तब लीनीं 


तनय तासु लबणासुर भयउ % शिव सेवा सादर मन दयऊ 

रावण ने उसे मधु दानव को ब्याह दिया, उसने बहुत विनती और नम्रता के साथ उसे 
ग्रहण किया । लबणासुर उसी का पुत्र हे उसने आदर सहित शिवजी की सेवा में मन लगाया । 
'अगम तासु तप शङ्कर जाना # दोन्ह त्रिशूल सुकृपानिधाना 


जेहि कर रहे अस्त्र यहे भारी % चोदह भुवन जीति सक झारी 
` इ कृपानिधान ! शिवजी ने अपार तप देखकर उसे एक त्रिशूल देकर कह्दाः-जिसके 
: हाथ मं यह भारी शस्त्र रहेगा, बह चौदहों लोकों में सबको जीत लेगा । 
दोहा-तेहि बल प्रभु सो नहिंगनहि, अमर दनुज नरनाग । 

जीति सकल वश कीन्ह सोइ, हठिपथ सब के लाग ॥ ३०॥। 
` है प्रभु ! उसी के बल पर वह देवता, राचस, मनुष्य. और नाग किसी को कुछ नहीं 
` समझता । इसन सभी को जीतकर अपने बश में कर लिया हे और सबके पोछे पड़ां हे । 
-तासु चरित सुनि मन मुसुकाने % रिपृहुन्ताह बल दे ` सनमाने 

य भम चतुरङ्ग इरा *# लिये साथ दोउ तनय सुहाई 
माचार सुनकर श्रीरामजी मनमें हंसे और शत्रघन को दे सम्माःः 

किया, शत्रुध्त ने उत्तम चतुरंगिणी सेना और पुत्रों द कायि A Le 
सुनि प्रभु वचन निशान अपारा ई तीन सहस्र हने इक बारा 
र वसुधा कुञ्जर गाजे % दस सहस्र रथ रविरथ लाजे 
परेड शाख, चले दल साजी % असित अकाश दुन्दुभी बाजी 

श्रीरामजी के वचन सुनकर तीन हजार नगाड़े एक ही साथ.ब्जे। हाथियों की चिंब्राड 


से ऐथ्वी डोलने लगी.। दस हजार ऐसे रथ सजाये .गए, जो खर्य के रथ को भो उज्जाते. थे। 


सेना सुसज्जित कर शंख बजाते हुए चले, तब आकाश में बहुत से नगाड़े बजमे लगे | 
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= चम्‌ चपल अति सुभट जुझारा % घेरेड नगर वीर बरियौरा 
विपुल निशान हने तेहि काला % सुनि निश्चरपति गर्व विशाला 
सुभट प्रचारत गरजत आवा % देखि कटक निज अति सुख पांबा 
चंचल सेना के बलवान योद्धाओं ने जाकर त्रिकट वीर लवणासुर कें नगर को घेर लिया,उस 
समय युद्ध के अनेक बाजे बजने लगे, जिसे. सुनकर देत्यपति लबशासुर को बड़ा घमंड हुआ । 
बह योद्धाओं को ललकार कर गर्जेता हुओं आया और अपनी सेना को देख बहुत प्रसन्न हुआ । 
मारू शब्द सुर्नाह भट गार्जाह % विपुल बाजने दुहुँ दिशि बार्जाह 
निज प्रभु कहि जय जोरी जानी % हाषि भिरे भट मन हुठ ठानी 
रण बाध्यों का शब्द सुन योद्धा गजेने लगें । दोनों ओर अनेक बाजे बजने लगे और अपने 
अपने अनुरूप योद्धा चुन दोनों ओर के वीर निज प्रश्च॒ की जय बोल प्रसन्नता से भिड़ गये । 
दोहा-विचलित अनी बिलोकि निज, लवणासुर वरवण्ड । 
संग तनय मातंग भट, दूसर केतु अखण्ड ॥ ३१ ॥। 
बलवान लबणासुर अपनी सेना को भागते हुए देखकर बौर मतंग-और ¦ श्रखण्ड 
केतु नामक अपने पुत्रों को साथ लेकर आया ।' ` छि 
प्रभु सुत ज्येष्ठ सुबाहु विशाला % भिरा मतंग हृदय जनु काला 
यूपकेतु अरु केतु प्रचारी # लर्डाह सुखेन न -मार्दाह हारी 
शत्रुध्नजी के बड़े पुत्र वीर झुब्राहु के सोथ मतंग मिड गयो जो काल 'के समान भयंकर 
था .। यूपकेतु और केतु एक दूसरे को ललकार प्रसन्न हो लड़ते हैं, हार नहीं मानते | . 
 यूपकेतु. कर. कोप अपारा हैँ हनि रिपुकेतु खण्ड महि डारा 
इहाँ सुबाहु मतंगहि मारा # कर पद काटि अवनि पर डारा 
यूपकेतु ने अत्यन्त क्रोधित हो रिपुकेतु को मार कर पृथ्वी पर पटक दियो । इधर 
-सुबाह्ु ने भी.मतंग को मार दिया | उसके हाथ पाँव काट उसे पृथ्वी पर फक दिया । , 
करिछल प्रकट सो. बिबुध वरूथा क अस्त्र शस्त्र ले सब ॒सुरयूना 
चरु धरु मार मारु सुर करहीं # लरत न भट विस्मित हो रहहीं 


तत्र लब॒णासुर ने माया करके अस्त शस्त्रधारी अनेक देवताओं के समूह प्रकट किये । 
वे देवता 'पकड़ो २ 'मारो' २ कहने लगे । यह सुन योद्वागण युद्ध बन्द करके चकित हो रहे। 


रिपुसूदन प्रभु विशिख सँभारी # जोरि धनुष सुमिरे त्रिपुरारी 
जिमि तम अँचे तरणि गो सोई % समर अमर नाह दीखे कोई 


-  शतरुष्नजी ने शिवजी का ध्यान करके प्रशु का बाण घसुष पर र्कला । जैसें खर्य के 
उदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही युद्ध में कोई देवता नहीं दिखाई पड़ा । 


सुर समाज कतहु नाहि देखा % चलेउ सुबाहु काल जतु भेखा 
खल संभार गहु शल सुरारी # अस कहि गदा कोप उर मारी 
४ हर C : | 
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जब देवताओं का समूह कहीँ नहीं देखा तो सुत्राहु काल के समान चले ग्रौर थोले-अरे 
दुष्ट देवशत्रु ! त्रिशूल को सँभालकर पकड़ | यह कह क्रोधित हो उसके हृदय मं गदा मारी । 
सहि न सका सोइ तेज अपारा औ# मूछित अवनि परा विकरारा 
केटभ नाम वीर बलवाना % मूछित लवणासुर सन साना 


तब खिसियान शूल ले धावा # यूपकेतु के सम्मुख आवा 
बह उस गदा की करारी चोट को सहन न कर सका और मूछित हो प्रथ्वी पर शिर पड़ा 

कैटभ नामक बीर राक्षस लव॒णासुर को मूछित -समझकर वह देत्य लज्जित हो त्रिशूल 

लेकर दौड़ा और युपकेतु के सामने राया । 

सोरठा-मारेसि हृदय सँभारि, गिरे जपत करुणायतन । 


` मूछित बेर पुकारि, रामचन्द्र दिन सणि तिलक ।। ३२ ॥ 
उसने ताककर यृपकेतु की छाती में त्रिशूल मारा, जिससे वह कृपालु श्रीरामजी को 
स्मरण करता हुआ मूित हो गया | 
मूछित बन्धु सुबाह विलोको % भइ रिस अमित रहे नहि रोको 
कठिन बाण करि क्रोध अपारा % छाँडरेउ तोन सहस्र इकबारा 
| सुबाहु अपने भाई को मछिंत देख अत्यन्त क्रोधित हुए । वे क्रोध को न रोक सके | 
उन्होंने अपीर क्रोध करके एक ही साथ तीन हजार भयंकर बाण छोड़े | : 
ताहि विकलकरि अनुज समीपा % आतुर आये निज कुल दीपा 
लागे बाण तासु उर माहीं % परयो अवनितल सुधि कछु नाहीं 


रावण को विकल करके वे अपने कुल के दीपक छोटे भाई के पास पहुँचे । उनके हृदय में 
ऐसे बाण लगे थे कि बह अपने शरीर की सुध विसार कर पृथ्वी पर गिर पड़े थे । 


खंचि शूल उर बाहर कीन्हा %# रास नाम वर ओषधि दीन्हा 
उठि शुचि अंग अनुज के संगा %६ लोन्ह विहंसि धनु वाण निषंगा : 

सुबाहु ने यूपकेतु के हृदय से त्रिशूल खींच लिया और राम नाम की उत्तम औषधि 
दी, मन्त्र से उसका शरीर स्वस्थ होगया और वे उठकर धनुष बाण ले भाई के साथ चला । 


जागा केटभ पुनि घर जाई % आयो कुमुक संग निज भाई 
शूरवीर जेहि काल सकाई % हारेउ समर सुनहु खगराई 


घरमे जाकर कैटभ सावधान हो अपने भाई कुमुद के साथ फिर आया । उस शूरवीर 
से काल को भो डर लगता था । हे गरुड़ ! सुनिये वह भी इस युद्ध में हार गया । ; 
नायउ माथ आनि कर जोरी % तात समर रुचि पूजेउ मोरी 
रावण रिपु लघु आराता जानू % तनय तासु बल रूप निधा 
„उसनं जाकर हाथ जोड़ लवणासुर को मस्तक नवाकर कहा-हे नाथ ! युद्ध में आज म्री 
इच्छा पूरी हुई । रावण के शत्रु रामजी के छोटे भाई के दोनों पुत्रा बल और रूप के भण्डार हैं। 
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कोटिन शूर समर हम मारे % बालक नृपति निरखि हिय हारे 
रिपुगुण सुनि करि उर अति दापू % कह्यो करह जनि हृइय दिलापू 


>) > ७ ws 
रवि तनया महं संन्यहि डारू % तनय अनुज समेत रिपु मारू 
मेन रणक्षत् में करोड़ों वीर मारे हैं, परन्तु इन राजङुमारों को देख में हृदय में हार 
गया । केटम शत्र की प्रशंसा सुनकर अहंकार पूर्वक बोला-तुम अपने मन में विलाप न करो | 
में उसकी सेना को यपुना में फेक देगा तथा भाई और पुत्र सहित शत्रु को मारू गा । 
दोहा-भिरे शूर सहरोष अति, फिरे आकरे कूर। 


लागे लोहे रुप रहे, समर धीर बल शूर॥ ३३॥ 
दोनों ओर के योद्धा क्रोध पूर्वक भिड़ गये और कायर लोग जी चुराकर भाग गये | 
लोहा बजने लगा और युद्ध में धेयेवान पराक्रमी वीर लड़ने लगे । 
दोहा-साजि बाजि गज वाहर्नाह, गहि गहि हने निशान । ' 
आयो समर सकोप अति, लबणासुर बलवान ॥ ३४॥ 
हाथी, घोड़ा ओर अन्य वाहनों को सजाकर, बड़े नगाड़े बजाता हुआ क्रोध के साथ 
युद्ध के मैदान में बलवान लवणासुर लड़ने को आया। | 
दोहा-सुमिरि अवधपति चरणयुग, छाँडे युग नाराच । 
परेड अवनि तनु भिन्न हवे, व्याकुल विकट पिशाच ॥। ३५ ॥ 
अयोष्यापति रामचन्द्रजी का स्मरण कर उन्होंने.दो वाण छोड़े, जिनके लगने से उस 
विकट राक्षस का शिर धड़ से अलग होकर भूमि पर गिर पड़ा। 
तासु मरण सुनि सब सुर यूथा.% चढ़ि विमान नभ सकल वरूथा 
बार्जाह दुन्दुभि वर्षो फूला ॐ आज नाथ -बीते सब शला 
उसकी मृत्यु सुन देव समाज विमानों पर चढ़े आकाश में नगाड़े बजाकर फूलों की 
वर्षा कर कहने लगे-हे स्त्रामिन्‌ ! आज हमारे सभी दुःख दूर होगये । 
तहेँ युग नगर रचे अति रूरे # राखे तनय युगल बल पूरे 
मथुरा नाम जगत यश जाना % दूसर विश्व जो बेद बखाना 
शत्रुध्नजी ने वहाँ अति श्रेष्ठ दो नगर बसाये और वहाँ बलवान दोनों पुत्रों को रक्खां 
एक बिश्व विदित 'मथुरा' नगर है | दूसरा नगर “विश्व” जिसका बेदों नेभी यश गाया है । 
ज्येष्ठ तनय बल बुद्धि विशाला % नाम सुबाहु विदित -महिपाला 
राखेउ यमुना तट बल भूरी % विश्व नगर. पश्चिम दिशि दूरी 
बल और बुद्धि से युक्त ज्येषड पुत्र स॒वाहु को यमुना तट स्थित स्थान भथुराका राज्य सौंपा। 
मथुरां से पश्चिम दिशा में विश्व नगर है उसका राज्य यूपकेतु को दिया । 
चिरंजीव कहि हन्यो निशाना % दक्षिण अश्व चला जग जाना 


सचिव समेत राखि सुत संगा % उतरे सब जल यमुन तरंगा 
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'चिरंजजीव' कह कर बाजे बजाये ! तब दक्षिण दिशा को घोड़ा चलां संसार जिसे भली 
प्रकार जानता है । पुत्र के साथ मन्त्री रखकर सब सन्ध युना के पार है] 
दोहा-रवितनया कहूँ बन्दिक, चलो अनी हय सग। 
हबित शूर समूह अति, देखि सन्य चतुरंग॥ ३९ ॥ 
तप्नुनांजी के चरणों को बन्दना करके सेना घोड़े के साथ चली, चतुर गिनी सेना को 
` (देखकर शूएवीरों का समूह बहुत प्रसन्न होगया । मी 
` बाल्मीकि थल. सेन्‍्य समेता # कानन घत | गे कृपानिंकेता 
सिय सुत युगल वीर बरिबण०्ड। # भुजवल अमित दिनेश प्रचण्डा 
चलते २ सेना सहित सघने वन में वाल्मीकि यूनि के आश्रम में पहुंचे | वहा पर 
` सीताजी के दोनों पराक्रमी पुत्र थे, जिना बाहुबल सूर्ये के तुल्प प्रचण्डथा। 
बीरे बली हय  देखेउ आई % पत्र बँध्यों शिर बच्चों ताई 
घोड़ा तिन तुरन्त तह बाध्यो % नेकु विचार न उर में साध्यो 
` _ उन बलवान वोरों ने आकर घोड़े को देखा और उमके सिर में बेंवा हुमा पत्र पढ़कर 
उप्र घोड़े को तुरन्त ए#पेढ़ सें बाँब दिया, मत में तनिझ भी चिन्ता नहीं की। 
` कटिःकति तूग हाथ धनु तीरा # समर हेतु उमगे बलेवीरा 
शूर सहुल्ल साठि हय साया % आयं गये जहाँ रघुकुल नाथा 
. . कमरे तरप कृपकर बाँवा और हाथ में; धतुष बाण ले वीर योद्धा युद्ध के लिये 
तयार होगपे । घोड़े के साथ साठ हजार रक्षक योद्धा थे। वे भी कुमारों के पास आये । 
तरु तर बांध्यो वाजि विजोको % बालक जानि सकल रिस रोको 
' देहुं तुरंग -घर. जाहु सुहाये # धन्य मातु पितु जिन तुम जाये 
' 'मांगहु भीख समर चढ़ि भाई # क्षत्रिय कुलहि कलंके लगाई 
उ घोड़े को पेइ तले बँत्रो हुआ देख दोनों को बालक जानकर सबने क्रोध को रोक लिया 
852 देकर कुशल: से अपने घर चले जाओ | उन माता पिताओं को धन्य हे, 
FE, जिन्होंने तुन जन्म दिया है । तब कुपारों ने कहा-भाश्यो ! युद्ध भूमि में आकर भीख 
मांगक चेत्रियों के वंश को करों कलंक लगाते हो! .. | 
छःइ-ज़नि छत्रि कुजहि क्र लावहु समर श्र सुहावने ॥ 
` बजहोन तुरंग प्रवीन है 2 धरा बिनु भट जानने ॥ 
` `सुनिःववत कडक कोर बालक जानि भट धावत भरो ॥ 
_ शर तानि एकहि बार लर हँसि हने तनु जर्जर किये ॥ 
हैं योद्ाओ ! चत्रिप कु्'को कलंक मद लगाओ । निर्मल होते हुए भी तुमने घोड़ा छोड़ 
दिया,तो क्या तुमने एशे को योद्धाओं से रहित समझा था ९ ऐसे कठोर बचन सुन योद्धा उन्हें 


~ 


बालक समक उन पर झपटे । तब लव ने एक ही बाण से सबके शरीर जंजेर कर दिये। | 
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सोरठा-सुनि मुनिबाल मराल, देहु अश्व तज कोप निज। "' 
पूजि तुर्माह तेहि काल, करहि सफलनिज जन्म प्रभु ३७ ॥ 

"I रिपुसूदेन बोले.हे मुनियों के हंसानन बालको ! अपना क्रोध त्याग घो ड़े को दे दो | 
हे प्रभो ! उस, समय (यज्ञ में) हम तुझारा पूजन करके अपना अन्म सफल करेंगे । | 
कोनःनाम नृप किहि पुरवासी # फिरहु विपिन संग सन्य प्रकाशा 
छाँड़रेउ बाजि हेतु केहि लागी # लिख्यो पत्र बाँध्यो भय त्यागो 
बॉलकों. ने. कहो-हे राजन! तुझारा क्या नाम है ? किस नगर के निवासी हो।. 
अपनी सेना को लिये हुए बन में क्यों फिर रहे हो ? घोड़े को क्यों छोड़ा है। क्रिस लिये 


५ 0 ~ - - w 
यह पत्र निभ यता से घोड़े के मस्तक पर बाँधां है। ' . 


नहि तव तनु बल पौरुष भाई # छाँड्हु पत्र बाजि गृह जाई 
सुनि रिपुहन कटु गिरा लजाने # गहेहु अस्त्र अस कहि मुसुकाने 

हे भाई ! यदि तुझारे शरीर में शक्ति व पौरुष नहीं है तो पत्र सद्दित धोड़े को त्यागढरः 
शार जाओ । शत्न ध्न ऐसे कटु वचन सुन लज्जित हो मुस्कर।कर बोले-अच्छा हाथ में शस्त्र लो। . 


हर्माह प्रचारत सब बल भारी # डरपहि सिंह ` बाजते . तारी 
अस कहि धनुषबाण कर लीना # मुनिवर विनय चरण शिरदीना 
मारेसि रथ सारथी तुरंगा # कोटिन वाण हुने संब अंगा 

तब वे बोले-आप बलवान राजा हैं, जो हमें डाटते हैं तो क्या ताली बजाने से सिद 
इर जायगा ? यह कह हाथ में धनुष बाण ले मुनि के चरणों मं शीश नवा प्रार्थना की । 


_ फिर शत्र ध्नजी के रथ घोड़े ओर सोरथी को मार डाला,उनके शरीर में करोड़ों बाण मारे । , 


द्ोहा-एकहि एक प्रंचारं कर, हने सकल रण शूर। 
आयो तंब रघुवीर पहें, कायर करन धूर॥ ३८॥' 
कुमारों ते एक-एक को संग्राम मं ललकार कर सब वीरों को मार गिराया । तब 


. डरपोक अपनी वीरता को मिटूटी में मिलाकर रामचन्द्रजी के पास भाग आये | . .. 
' पूछेउ सकल भानुकुल नाथां # रिपु के सबन कहे गुण गाथा 
लक्ष्मण संग जाउ सब भाई % मुनि बालक बाँधेउ वरियाई 


श्रीरामजी के पूछने पर उन्होंने शत्रु, की. प्रशंसा की तब रामंजी बोले तुम सब लोग 


. लक्ष्मणओ के साथ जाओ और मुनि बालकों को बल पूर्वक बाँध लाओ । 


मारेहु जनि आनेहु पुर माहीं %ऋषिसुतबधव उचित नाहि काहों 
चल्यो शेष संग सेंन्य अपारा # आयड तुरत समर जह्‌ भारा 
- उन्हें मारना मत, नगर में लें आना, क्योंकि सुनि बालकों का मारना उचित नहीं । 


, ५ रुइषमणज्नी अपार सेना कोक आदीन मून ल, कदने लगे- 
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ले घर जीव जाह मुनि बालक ॐ दिन कर वश देव द्विज पालक 
आँखिन ओट होहु अब ताता # लखि अति कोप बढ़त मम गाता 


हे मुनि बालको ! प्राण बचा तुम अपने घर जाओ, क्योंकि ्य्यशो देवता और ब्राह्मणों 
के पालक हैं, हें तात ! सामने से हट जाओ, तुम्हे देखकर बड़ा क्रो होता है । 
दोहा-सुनि लक्ष्मण के वचन तव, विहेसे बालक वीर । 


अनुज विलोकहु जाय अब, प्रबल महा रणधीर ॥ ३ र्ठ 
बीर बालक लक्षमणजी के वचन सुनते ही हसकर बाले-हे बलवान रणधीर ! पहल 
जाकर अपने छोटे भाई को तो देखलो । 
निज सहाय शठ आन बुलाई % केवल तोहि हते न भलाई 
सुनि कुश कठिन वाण संधाने # कापी पृहुमि शेष अकुलाने 
फिर बोले-हे मूर्ख ! सहायकों को बुला लाओ, अकेले तुम्हें मारने से भलाई नहीं है । 
यइ सुन कुश ने कराल वाण धनुष पर चढ़ाया, जिससे पृथ्यी कॉप गई, शेषजी घबड़ा उठे । 
_कार्टाह विशिख विशिखसन भाईओ% कोतुक करहि विविध खगराई 


मल्ल युद्ध दोउ भिरे प्रचारी % लरहि सुखेन न मानत हारी 
हे गरुड़ ! बाण से बाण को काटकर वे अनेक प्रकार के कौतुक कहने लगे | दोनों वीर 

एक दूसरे को ललकार कर मल्लयुदव करने लगे । सुख से लड़ते हें, हार नहीं मानते । 

विकल सन्य सब मान संहारी % सुमिरि कोशलाधोश . खरारी 


मारयो बाण लवहिक्षिति डार! % सूछित होय गिरयो विकरारा 
सब सेना को विकर और सृतबत्‌ देख लक्ष्मणजी ने प्रश को स्मरण कर एक बाण 

Ef को पृथ्वी पर शिरा दिया, जिससे वह व्याकुल और अचेत हो गिर पड़े । 

सुमिरि सीय सुनि चरण सुहाये % गत मूर्छा कुश आतुर आये 

शक्रजोत अरि जे शर मारयो % ते सब बालक काट निवारयो 


सीता ओर घुनिके चरणोंका स्मरण कर कुश मूर्छ से उठे और शीघ्रता से लक्षमणके सामने 
आये । लब्गमणजी ने जितने बाण मारे, वे सत्र बालक ने काटकर व्यर्थ कर दिए | 


दोहा--रामानुज विस्मित विकल, देखि सबल आराति । 


सोय त्याग उर शोच बड़, प्राण देन वर भाति ॥ ४०॥। 
शत्रु को बलवान देख क लक्षमण व्याकुल और विस्मित इए और मन में सीताजॉ 
त्यागने झा । शोर हुआ. इपसे प्राण छोड़ना ही अच्छा समझा |. ँ 
कुश करि क्रोध विशिख सो लोने % मन्त्र प्रेरि सुनिवर जे दीने 
नाक रसातज भूतल माहों % यह शर छुटे बचे कोड नाहीं 
_ तब क्रोधित हो कुश ने बाल्मीकि को दिया हुआ मन्त्रित बाण लिया, जिस बाणके छुट नेसे 
सग पाताल और एश्गो पर कोई नहीं बच सकता 


सकता था। . 
Sl Srinagar Circle, Jammu Collection. 


है| 
| 
| 
। 
| 


| 
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१२३ | # भरत का युद्ध भूमि को प्रस्थान क E५७ 
मारेसि ताकि शेष उर माहीं % परे धरणितल सुधि कछु नाहीं 
चली सेन्य सब भागि अपारा % कोशलपुर महेँ जाय पुकारा 
कुश ने ताक कर वह बाण लक्ष्मण के हृदय में मारा, जिससे वह अचेत होकर प्रृथ्वी 
पर गिर पड़े । सब अपार सेना भागकर अवधपुरीमें पहुँची और वहाँ रांमजीसे पुकार करने लगी 
करनी सकल युद्ध की वरणी % लक्ष्मण वीर परे जिमि धरणी 
जेहि विधि कटक सकल संहारा % निज लोचन हम नाथ निहारा 
और सब युद्ध को कथा का वर्णन किया । जिस तरह वीर लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर थे, 
वह भी कह सुनाया । हे नाथ ! जिस प्रकार हमारी सेना मारी है, वह सब हमने आँखों देखा है 
दोहा-भरत जोरि कर कहयौतब, वचन अमित बिलखाय । 
सीय त्यागि फल दीन बिधि, प्रभु कहि देखह जाय ॥ ४१॥ 
तत्र भरतजी अत्यन्त दुखी होकर दोनों हाथ जोड़कर बोले-दैव ने हमें यह सीताजी 
को त्यागने का फल दिया है। तब भगवान ने कहा--जाकर तुम देखो । 
अनुज समर महं तुम हिय हारे # साजहु हय गज रथ मतवारे : 
रहौ यज्ञ रिपु देखहु जाई % बालक रावण , से दुखदाई 
भाई ! क्या मन में रण से हार मान बैठे ? जाओ, मतवाले हाथियों, घोड़ों और रथों 
को सज्ञाओ । यज्ञ चाहे रह जाय, जाकर शत्र ओं को देखो, बे रावण के समान दुःखदाई 
बालक जान पड़ते हैं । र 
तीव्र वचन सुनि भरत लजाने %# बहुत भाँति रघुपति सनमाने 


` जास्बवन्त कपिराज विभीषण # द्विविद मयंद नील नल भूषण 


भरतजी ऐसे तीखे बचन सुन लजा गये । तब प्रथु ने उन्हें अनेक प्रकार से सम्मानित 
किया और जाम्बवान, सुग्रीव, विभीषण, द्विविद, मयन्द नील और नल आदि श्रेष्ठ बीर- 
प्रथत सखा सब लिये बुलाई # हतुमदादि अङ्गद ससुझाई 
रिपृहि मारिके समर भगाई # तात अनुज दोउ आनहु जाई 

तथा हलुमान और अंगद आदि पहले सखाओं को बुलाकर कहा-ह तात ! समर भूमि से 
वैरियों को मार भगाओ और उन दोनों छोटे भाइयों को ले आओ । 


दोहा-समर सीय दोउ वीरवर, आय गये बलवान। 


देखि डरे कपि भालु सब, तब आयेउ हनुमान ॥ ४२॥ 
इसी समय समर भूमि में सीताजी के दोनों शक्तिशाली पुत्र आगये, उन्हें देखकर सब 
बन्दर व रीछ डर गयें । तब हलुमानजो वहाँ आये । Fa 
दोहा-विषमयुद्ध दोउ बन्धु करि, जीते कपि संग्राम । 
आयउ पुनि तहँ मृष अरत;"सुसिरि"बिधाता वास ॥ ४३ ॥ 
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दोनों भाइयों ने विकट संग्राम करके रणभूमि पं बन्दरों को जीत लिया | तब युद्ध में 
विधाता को अपने प्रतिकूल समझकर भरतजी वहाँ पर आथे । = नपा 
कपि भालुहि घायल सबआर्वाह # वाण त्रास मत अति डबे वजह 
जाम्वन्त कपिराज बुलाये % अंगद हनूमान सुनि आये 
देखा कि सब रीछ बन्दर श्राइत होगये थे, और बाणों के भय से बड़े दुःखी हो रहे 
थे । भरती ने सुग्रीव और जाम्मवन्त को बुलाया, जिसे सुनकर वशद शरीर दसुमान भी आये। | 
सब मिलि सहित निशाचर राजा धर आनहु दॉउ बाल समाज्ञा / 
आय जुटे कपि भालु भवानी % तिन कछु प्रभु महिमा हि जानी | 
भरतजी वोले-विभीपण सहित तुम सब जाकर दोनों भाइयाँ को पकड़ लाओ। हे 
पार्वेती ! प्रथु की महिमा को न समश्च रीछ और बन्दर आकर भिड़ गये । | 
बोले कुश सुनि बोलि कुमारा % तव बल बिदित जान संसारा . 
पितहि मराय मातु पर हेलो % सकल लाज आये तुम पेली 
तब झुश ने कहा-हे अंगद ! सुनो, तुझारा रर तो जगत में प्रसिद्ध है । तुमने अपने 
पिता का बध करवा के भाता दूसरे को दे दी, तुम सब लाज छोड़कर यहाँ आये हो । 
सो फल लेह समर सहे आजू # त्यागहु सकल कलङ्क समजू 
सुनत क़ोध अंगद उर छावा % गहि गिरि एक ताहि पर धाबा 
आज उसका रण में फल भोग लो और समाज का सारा कलंक मिटा डालो | यह 
सुनते ही अंगद क्रोधित हो एक पहाड़ लेकर झुश पर क्षपटे । 


दोहा-आवत शेल बिशाललखि, तिल सम शर हतिकोन । 
जस अंगद बल गर्व अति, तस फल रघुपति दोन ॥ ४४॥ 
कुश ने उस विशाल पर्वत को आता हुआ देखकर बाण से काट कर तिल समान कर 
डाला । अंगद को जैसा बल का अभिमान था, वैसा ही भगवान ने उसको फल दिया । 
तमकि ताहि कुश बाण चलावा %# अंगइ नोल अकाश उड़ावा 
आवत जानि पुहुसिकपि भारी % मारे बाण प्रचारि प्रचारी 


क्रोधित हो कुश ने एक बाण मारा, जिसके लगते ही अंगद और नील आकाश को 
उड्गये । फिर उन बिशाल बन्द्रों को पृथ्वी पर आता हुआ देख ललकारकर बाण चलाये | 


क्षण अकाश क्षण भूतल ओरा % बोले शरण नाथ अस तोरा 
रहेहु गर्वं हम कह भगवाना % अग जगनाथ न हम पहिचाना 


. कमो आकाश, कमी पृथ्वी की ओर आते थे । तब विकल हो बोले-दे प्रश्न! रचा कीजिये ! 
ह प्रशु ! हम अपन बल का अभिमान था, इसी से हम आपको नहीं जान सके । 


पाँच बाण वेधेउ कपि दोऊ % दीन जानि त्यागे हसि सोऊ 
जास्बवन्त हनूमान. , कोशा, आमे-तूPू गिरि ले बहु कौशा 
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तब कुश ने उन दोनों बन्दरों के पाँच बाण मारे। फिर दुःखी समझ उन्हें हसक 
छोड़ दिया । तब जाम्त्रवन्त,हनुमान,सुग्रीब तथा अन्य अनेक वन्दर वृक्ष और परंत लेकर दइ । 
ऐंचि धनुष तब छाँड़ेउ शावक % कपिपति आदि हने कपिनायक 


देखि भरत सब सेन निपाती % कोप बाण मारेउ लव छाती 

तब उन वीरों ने प्रत्यंचा को खींचकर जो बाण छोड़े, उनसे सुग्रीव आदि बानर योद्वाओं 
को धराशायी कर दिया । भरतजी ने अपनी सेना को मित देखा तो क्रोधित हो उन्होंने 
लव की छाती मं बाण सारा । ( के 
मूर्छित विकल परेउ महि माहीं % अति अचेत तनु की सुधि नाहे 
दुखित देख कुश अधिक रिसाना % चाप चढ़ाय बाण सधाना 


श्रवण पर्यंत खेंचि धनु बीरा % भरत हृदय मारेउ शत तीरा 
जिससे लव व्याकुलता के साथ मूछित होकर भूमि में गिर पड़ा तथा उसे देह की 
सुधबुध न रही । भाई को दुःखी देख कुश ने क्रोध सहित धनुष पर डॉरी चढ़ा उस पर बाण 
रकखा | धनुष को कान तक तान कर उम बोर ने भरत की छाती में सौ बाण मारे। 
दोहा-समर भूमि सोये भरत, लवहि लीन उर लाय। 
सुसिरि मातु गुरु चरण युग, रहे समर जय पाय ॥ ४५ ॥ 
रणांगण में जब भरतजी अचेत होगये तब कुमार कुश ने लब को छाती से लगा लिया 
और विजय लाभ कर माता तथा गुरु के चरणां का मन में स्मरण किया | ने 
आये खबर लेन चर चारी # भरत सेन्य जिन सकल निहार 
शोणित सरिता देखि डराने % हय गज बहे जात रथ झा 
फिरे दूत कोशलपुर आये % समाचार प राम सुनाये 
श्रीरामजी के चार दूत लड़ाई का समाचार लेने आंये,उन्होनि सना सहित भरतजी क 


अचेत देखा तथा रक्तधार बढ़ती देख भयभीत होगथे, मानो हाथी, gs र उसमं बह रहे 
थे | वे अयोध्यों को लौटे और जाकर प्रथु श्रीरामजी को सब हाल कह सुनाया | 


चरवर वचन सुनत दुख पावा # त्यागेउ मख निज कटक बनावा 

चले सकोप कृपालु उदारा # आये जह प्रभु कटक ह 

मुनिवर बालक देखि सुहाये # शिर नवाय प्रभु निकट बुला 
कुशल दूतों से यह समाचार सुन श्रीरामजी दुःखी हुए, यज्ञ त्याग उन्होंने सेना सुस- 


ज्जित की और कृपालु उदार प्रथु ्ोधपूर्वक रणभूमि में चले. वहाँ आकर है i ® मूछित 
देखो, सुन्दर मुनि कमार को देख उन्होंने सिर झुका लिया और उन्हें पास बुलाय 


दोहा-पूछेउ बाल बुलाय दोउ, कहहु सातुशपितु नाम । 
` ` देश ग्राम निज कहह सब, बड़ जीतेहु संग्राम ॥ ४६॥ 
दोनों कमारों को पास बुड] पूछा कि अपने साता पिता तथा ग्राम को नाम बताओ ? 
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रण में तुमने बड़े २ पराक्रमी वीरों को जीता है। 
गहह अस्त्र जनि कहहु कहानी # पूछेउ नाम गवि भहा जानी 
बंश नाम बिनु पूछेह ताता % हतों न बाण मनोहर गाता 
माता सोय जनक की जाता ॐ बाल्मीकि पाल्यो सुनि ताता 
(यह सुन लवकुश बोले) श्रस्त्र धारण कीजिये, कहानी मत कहो, नाम गाम जानकर क्या 


होगा ! श्रीरामजी बोले-हे तात ! तझारा नाम और परिचय जब तक न जान लू गा, तुर 
सुकुमार शरीर पर बाण न चलाऊ गा । कुमारो न कहा-जनक सुता सीताजी हमारी माता हैं 


अर बाल्मीकिजी ने हमें पाला है। 
पिता बंश नहि जार्नाह आजू % लव कुश नाम सुनहु रछुराजू 
सुनि सब कथा राखि मन माहीं % बाल विलोकि बधव भल नाहों 


हे रघुराज ! हम पिता के वंश को आज तक नहीं जानते | हम दोनों का नाम लव 


और कुश है । रामचन्द्रजी ने सव कथा सुन मन में बिचारा कि ये मेरे ही बालक हे 
इनको मारना उचित नहीं है । a 
आवत सुभट समूह हमारे # लरिहहि तुम सन समर सुखारे 
अस कहि अंगइ नील उठावा # जास्बबन्त कपिपर्तिह बुलावा 
उन्होंने कहा-हमारे सैनिक योद्धा आ रहे हैं। बे तुझारे साथ सुख पूर्वक युद्ध करेंगे । 
ऐसे कहकर अंगद नील को उठाया और जाम्बबन्त, सुग्रीव आदि योद्वाओं को बुलाया । 
दोहा-सावधान धनु वाण ले, धायउ लव बलवान । 
सन्मुख आनि विभोषर्णाह, बोले बहुरि रिसान॥। ४७॥ 
तव्‌ योद्धा लब कुमार सावधान हो, दुष बाण लेकर दौड़े और विभीषण के सामने 
क्रोध पूरक बोले । 
सुनु शठ बन्धुहि समर जुझाई % शलुहि मिलेसि निपट कदराई 
पिता समान बन्धु बड़ तोरा # त्रिया तासु ले घर बर जोरा 
रे मूर ! सुन, युद्ध भूमि में अपने भाई को जुझाकर कायर के साथ शत्र से जा मिला 
आर पिता तुल्य बड़े भाई को पत्नी को बल पूर्वक घर में रख लिया । 
पापी मातु कहपो कई बारा % सो पत्नी यह धमं तुह्यारा 
बूट सरहु सागर मह जाई % मर गर काटि अधम अन्याई 
अरे पापी ! तूने अनेक बार उसको माता कहकर पुकारा होगा, उसको पत्नी बना 
लिया । तेरा कया यही धम है!रे नीच अन्यायी ! जाकर सञच्रमे इत्र मर या गला काटकर मर जा। 


समर भूमि सस सम्मुख आवा ॐ लाज होत नाहि गाल बजावा 
आँखिन आगे ते हुठि जाई % नाह तो मृत्यु निकट चलि आई 


तू रण क्षेत्र में मेरे सामने आया है, गाल बजाते तुझे लाज नहीं आती ? जा मेरी 
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आँखों के सामने से हट जा, नहीं तो सृः्यु निकट आ चुकी है | 
सुनि खिसियान गदा तेहि लोनी % शर हति. खण्ड खण्ड लव कोना 
गिरत कोप करि शूल चलावा % लव तनु तडिति समान समावा 
ये कठोर वचन सुनकर विभीषण ने. लज्जित हो हाथ में गदा ली, लब ने जिसे 
नाणों से काटकर खण्ड २ कर दिया | उसने भी गिरते २ क्रोध पूर्वक एक त्रिशूल ऐसा 
सागा जो लब के शरीर मं विजली सदृश घुम गया । है 
दोहा-दूरि शूल करि बन्धु दोउ, शर मारेउ पुनि दाप। 
जास्बवन्त कपिराज नल, अङ्कद करति विलाप ॥ ४८॥ 
दोनों भाइयों ने हिशूल को निकाल कर फिर क्रोध के साथ बाण मारे, जिससे जाम्ब- 
चन्त, सुग्रीय, नल और अंगद बिलाप करने लगे । | ! 
जो गिरि तरु कपि डार्रह आई % रज समान तेहि देहि उड़ाई 
निज बाणन कपि घायल कोने # जो जेहि उचित सो तसफल दीने 
बानर जो वृक्ष और पर्वत आदि डालते हैं, दोनों भाई उन्हें धूल के समान उड़ा देते हैं। 
उन्होंने बाणों से बंदरोंको घायल कर दिया । जिसको जेसा उचित था,उमको वेसा हीं फल दिया । 
हृदय तानि लव मारेउ शायक % योजन सात गयो कपिनायक 
लव ने बाण खींचकर सुग्रीव के हृदय में मारा, जिससे बह सात योजन पर जा गिरा। 
धाय भालु पति कप बढ़ाई # मल्लयुद्ध कुश कीन्ह बनाई 
निजबल भालुहि अवनि पछारा # दोउ कर चरण बाँधि विकरारा 
तब जाम्बर्रन्त अत्यन्त क्रोधित होकर दौड़े और कुश से मल्लयुद्ध किया | कुश ने अपने 
बल से जाम्बवन्त को पृथ्वी पर पटक दिया और दोनों पेर बाँधकर विकल कर दिया । 
हनुमर्म्ताहं बाँधेउ पुनि जाई # राखेउ निकट अश्व थल लाई 
रखवारी छाँडेड लव वीरा % आप चल्यो रघुनायक तोरा 
` फिर जाकर हनुमानजी को बाँध लिया और घोड़े के निकट लाकर रक्खा | उनकी 
रखवाली के लिये लव को छोड़ कुशं आप रामचन्द्रजी के पांस चल! 
देखेड रथ पर श्रीपति सोहे # फिरेउ वीर निज लाज विगोये 
सुभट अस्त्र पट भूषण नाना # लब धरि अश्व ऋक्ष हनुमाना 
परन्तु रॉमचन्द्रजी को रथ पर सोया हुआ देखकर बौर इश लज्जित होकर लौट पड़े। 
फिर घोड़े पर श्रेष्ठ अस्त्र-शस्त्र तथा आभूषण आदि के साथ जॉम्मवान्‌ और हनुमानजी 
को ले आश्रम को चले । $ 2 
छन्द-शुभ अस्त्र पट भूषण सुमकट रिच्छ संग हय घर चले । 
सिय निकट नायो माथ दोउ सुत भट भूषण जे भले ॥ 
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पहिचान कपि दोउ निरखि भूषण सहमि सिय धरणो परो | 
इहि बीच मुनिवर सदन आये सियहि अति विनतो करो ।। 
दोनों बालक उत्तम अस्त्र, शस्त्र, कपड़े, गदने तथा जाम्बबन्त और हनुमान को घोड़े के 
साथ लेकर आश्रम को चले | और आंकर सीताजी को प्रणाम कर आभूषण भेंट किये । सीताजी 
आभूपणों को देख तथा दोनों बानरों को पहिचान विकल हो प्रथ्वी पर गिर पड़ीं | उमौ समय 
बाल्मीकिजी आये । उनके आने पर सीताजी ने उनकी बड़ी विनय को । 
छन्इ-हनुसान भालुहि छोडि वेगहि त्यागि बहु समुझायऊ । 
रिपुदसन लछिमन सहित भरतहि राम समर सुवायऊ ॥ 
सुत कीन्ह कर्म कलंक कुल महे मोहि विधि विधवा करी । 
तजि सोच चन्दन अगर आनह जाउ पिय संग अब्र अरी ॥ 
हनुमान और जाम्ब॒वन्त के बन्धन खोल उन्हें जल्दी ही छोड़ दो, हे पुत्रो ! तुमने 
लक्षमण भरत और श्रीरामजी को युद्ध में मृछित कर दिया, जिससे तुमने अपने कुटुम्ब को 
कलंकित किया । हाय मुझे तो विधाता ने विधा ही बना दिया, हे तात! शोक त्याग 
चन्दन अगर आदि ले आओ । में स्त्रामी के साथ सती हो जाऊ थी । 
छन्द-सुत्ति धोर जानकि देहि लदकुश संग ले सादर चले। 
रण देखि बालक चरित देखत विहँसि सन प्रमुदित भले ॥ 
रथ देखि हय पहिचान प्रभु कहें जायं मुनि आगे भये । 
उठि बठि कोशलनाथ आरत तनंय तव आगे छये ॥ 
फिर बाल्मीकिजी ने सीताजी को धेय दिया तथा पुत्र लवकुश को साथ लेकर आदर 
सहित क मं आये । रणभूमि में बालकों के चरित्र को देख वह मन में बड़े प्रसन्न 
हुए । रथ ओर घोड़ों को पहचान कर बाल्मीकिजी भगवान श्रीरॉमजी के सामने जाकर 
बोले-हे अवधपति श्रीरामजी ! उठिये, आपके दुःखी पुत्र आगे खड़े हैं । 
ड 
सोरठा-सुनि सुनिवर वर बेन, जागे रघुपति भय हरन । 


tS कक] 
5 उघारे नेन, लीम्हे हृदय लगाय मुनि ॥ ४८ ॥।। 
भ कोमल बचन सुनकर भक्त भयहारी श्रीरामचन्द्र जी बैठे । उन्होंने हैं 
कर ज्यों ही नेत्र खोले कि मुनि ने उनको हृदय से लगा लिया |" उ 5 ने 


जेहि विधि शेष सीय वन आनी % मुनिवर सो सब कथा बखानी 
लब कुशकथा सकल सुनि भाखो % शिव विरञ्चि सूरज करि साखी 
मिले तनय दोउ हृदय लगाई % सुधावषं सुर , सेन्य -जियाई 

फिर लक्ष्मण जिस प्रकार सीता को बन में छोड़ गये ये,. चह... सब, कथा. कही । फिर 
मुनि ने ब्रह्माजी, शिवजी तथा दयं को साक्षी करके लवकुश की सब कथा सुनाई तंत्र रामजी 
ने पुत्रों को हृदय से लगा लिया । देवताओं ने असूत की वर्षा कर सङ सेना जिलादी । 
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भरत आदि जागे सब भ्राता % लक्ष्मण चले जहाँ सिय माता 


बहुरि राम लक्ष्मर्णाह बुलाई % सुनहु तात अस वचन सुनाई 
भरतादि सब भाई जागे । तब लक्षमणजी सोताजी के पास चले, किन्तु श्रीरामजी ने 
लक्षमणजों को लीटाकर कहा--हे तात ! मेरी ब्रात सुनो । 


ऐसे वचन माति मम भाई % सिय सन शपथ लेहु तुम जाई 
लक्ष्मण जाय शीश सिय नावा % लदकुश कहं बहुविधि समुझावा 
हरि इच्छा सिय मत अस आवा % शेष सहस्रफणि आनि दिखावा 

हे तात ! मेरी ब्रात मानकर तुम जाकर सीताजी से शपथ लो । यह सुनकर लक्षमणजी ने 


जाकर सीताजी को मस्तक नवाया और लव-कुश को अनेक प्रकार से समझाया भगत्रदू 
इच्छा से सीताजी के मनमें यह बात आगई । तत्र शोषज्ी ने आकर सहस्र फण दिखलाये । 


जाय सभा में जनक कुमारी % सत्य भाव यह वचन उचारी 
सन वच कर्म सिवा भगवाना % सपनेहूँ आन पुरुष नहि जाना 

तब सीताजी ने राज समा में जाकर सत्यभाव से यह बचन कहे क्रि जो मैंने कर्म, मन 
वचन से भगवान रामजी के सिवाय किसी पुरुष का स्वप्न में भी ध्यान न क्रिया हो । 
तौ धरणी मम विनय सुनीजे # निज अन्तर स्थल मोहि दीज 
भूमि सुता अस वचन उचारा % फटी भूमि भा शब्द अपारा 
तेहि में से एक शुभ्र सुहावन # प्रकट भयो सिंहासन पावन 

तो हे धरती माता ! मेरी विनय सुनो, आप शझुझे रहने के लिये अपने यहाँ स्थान 
दीजिए । जब सीता ने ऐसे बचन कहे तो धरती फट गई. श्रीर बड़ा भारी शब्द हुआ । 
उसमें से एक बड़ा ही उज्ज्वल और पवित्र सुन्दर सिंहासन निकला । | 


दोहा-जटित मणिन सिहासर्नाह, सादर सीय चढ़ाय । 


भयो अलोप पताल महेँ, महिमा किमि कहि जाय॥ ५० ॥ 
गीर मणि जटित सुन्दर सिंहासन पर बड़े आदर के साथ सीताजी को बिठाकर 
पावाल लोक चला गया । उस महिमा का बर्णन कैसे किया जा सकता है ! 


. लक्ष्मण चरित देखि सब ठाढ़े # नयन प्रवाह चले अति गाढ़े 
सकल चरित सुनि कृपा निधाना % चलन हमार सीर मन जाना 


यह चरित्र देख लक्षमणजी के नेत्रों से आँसुओं की धारा बह रही थी । रामजी सब चरित्र 
समझ गये कि अपने लोक को जाने की बात सीताजी ने मी समझली है । 
तनय सहित निजपुर प्रभु आये %# दान दीन शुभ यज्ञ कराये 
जनकहि पूजि विदा प्रभु कीना # दोउ गुरु पूजि पदोदक लीना 
. श्रीरामजी पुत्रों सहित अयोध्यापुरी में आगये और अनेक शुभ दान देकर यज्ञ पूर्णे किया। 
रामजीने जनकजीका पूजर्नकर उन्छे कद्रु किस्स उद्नो <छहकषो,की पूजाकर उनका चरणोदक लिया 
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६८४ # लवकुशकाएड # 
इहि विधि विपुल काल चलिगय ऊ निज पुर गसन सो अवसर भयऊ 


बीती अवधि ब्रह्म तब जानी % नारद सुनि सन कहा बखानो 

इसी भाँति अत्यधिक समय व्यतीत होगया और अपने लोक को जाने का सुन्दर 
अवसर आगया । ब्रह्माजी ने भी अवधि समाप्त हुई जान नारद झुनि से समझा कर कहा- के 
निज पुर आवन चहत खरारी # धमराज कह करहु हुंकार! 


विनती बहु विरञ्चि तब भाखी % चलेउ धर्म रघुपति उर राखी 
श्रीरामजी अपने लोक को आना चाहते हैं, इससे तुम धर्मराज को बुलाओ, ध्म के 

आने पर ब्रह्माजी ने विनती की । तब धमराज श्रीरामजी को हृदय में धारणकर चले । 

दोहा-आयउ यम रघुवीर पुर, सुनिवर वेष बनाय। 


तेज पुञ्ज सुन्दर तरुण, कटि मृग चर्म सुहाय॥ ५१॥। 

यमराज श्रेष्ठ मुनि का वेष धारण कर अयोध्यापुरी में आये। बह तेज समूह और 
सुन्दर युवक थे | उनकी कमर में मृणछाला सुशोभित थो। ` 

द्वारपाल लक्ष्मण कहें जानी % बोलेउ तापस अति मृदु बानी 


तुरत शेष तब खबर जनाई % सुनत वचन आये रघुराई 
मुनि ने लक्ष्मण को द्वारपाल समझ अत्यन्त मधुर वाणी से अपना सन्देश कहा-तब 

लक्षमणजी ने शीघ्र ही रामजी से कहा । श्रीरामजी सुनकर द्वार पर आये । 

सुनिहिनिरखि प्रभु कीन्ह प्रणामा% सादर उचित कहेउ विश्रामा 


अघ्यं दीन्ह आसन बेठारी % सुनिवर सुन्दर गिरा उचारी 
सुनि को देखकर रामजी ने प्रणाम क्रिया और आदर सहित विश्राम करने को कहा 

अध्य द्कर आसन पर बिठा दिया । तब मुनिबरने उत्तम वाणी से कहा-- 

सुतु सवज्ञ कृपालु दिनेशा % आयउ में सुनिवर के वेशा 


हम तुम रहें ओर ना कोई % तिसरे सुनत नाश तेहि होई 

हे स्वज्ञाता कृपालु ! हें यंश के स्वामी ! सुनिए, मैं मुनि के रूप में आया हूँ । यहाँ मैं 
और आपही रहें और कोई न आवे । ककि तीसरा मनुष्य सुनेगा तो उसका नया हो जायगा। 
सुनहि शब्द तेहि देउ शरापू % विधि हरि हर आवें जो आप 
सुनहु लषण चलि बठहु दवारे # ना कोउ आब न गिरा उचारे 
इतनेउ पर आदे पुनि कोई % मरि 


. फिर चाहे ब्रह्माविष्णु और शिवज्ञो ही क्यों न हों,जो कोई भी मेरे शब्द सुनेगा उसे शाप 
दे दू गा। तब श्रीरामडी ने कहा. सुनो लूकष्मण तुम द्वार न 


Ss क इ पर रहो, यहाँ कोई न आने पावे और 
न बोलने ही पाचे । इतने पर झी कोई यहाँ आवेगा तो वह अवश्य ही मरेगा,यह सत्य जानो । 


दोहा-बोलेउ तापस बचन मृदू, पाहि पाहि रंघुनाथ । 
कहा सकल इतिहास मुनि, कहि,पूनि,ज्ञायों साथ॥ ५२॥ 


हहि सत्य यह मृषा न होई : 


s 
SMES 


i >> ७ - BES सर सुडकर०92२०क०-+०+०-०-म 
/ पर 
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१२४ $ यमराज फा रामजी के पास आना # £८! 
` चह तप तपसी मधुर वचनों से कने लगा-हे रामचद्धजी ! रक्षा करो.। फिर बकुण्ठ 
धाम चलने का सत्र हाल मस्तक झुकाकर कह सुनाया । 
प्रभु इच्छा भावो बलवाना % दुर्वासा सुनि आय तुलाना 


घुनिहि देख लक्ष्मण चलि आगे % गये निकट विनती अत्तुरागे 
_ भगवान को इच्छा और होनहार अति बलवान है। वहाँ उसी समय दुर्वासा ऋषि 
हा । लक्ष्मणज्ञी ने मुनि को देख आगे जाकर लिया और प्रसन्न होकर विनती की । 
पूछेउ सुनि कहुँ रघुकुल ईशा # जाउं तहाँ में सुनहु अहाँशा 
जो प्रति उत्तर करिहौ आजू % भस्म करों तव घर पुर राजू 
मुनि ने पूछा-श्रीरामजी कहाँ हैं, हे लक्षमण सुनो, में बहाँ जाना चाहता हूँ यदि 
तुमने उत्तर प्रत्युत्तर किया तो मैं तुझारे घर, पुर राज्य को भस्म कर दू गा । 
कंपेड लषण सुनत मृद बानी % निज वध जान सो. चलेउ भवानी 
दोउ कर जोरि कही प्रभु सनहीं # दुर्वासा ` सुनि आवन चहहीं 
हे पार्वती ! मुनि की बाणी सुन लक्षतणजी काप गये और अपनी सृत्यु समझ ' 
श्रीरामजी के पास चले और हाथ जोड़कर कहा-महाराज ! दुर्वसा ऋषि आना चाहते हैं। 
बड़ अपराध कोन्ह तुम भारी % काल कर्म गति टर न टारी 
फोन्ह बचन दिनकर कुल केतू % सुनहु खगेश कथा कर हेतू 
तब रामजी बोले--तुमने यह बड़ां अपराध किया । सच है, कमं की गति टाले नहीँ टलती। 
भगवान ने कहा-हे गरुइजी ! अब आगे का हाल और कारण सुनो । | 
दोहा-तुरत कहेउ सुनि आनहू, सादर कृपानिधान। -. , 
चलहु वेगि सुनि तुरत अब, कहा राम भगदान ॥ ५३ ॥ 
श्रीरामजी बोले-ुुति को शीघ्र ले आओ । तब लंश्षमणजी ने मुनि से जाकर कहा 
चलिये, भगवान रामचन्द्रजी बुलाते हैं। ; TR अकाल 
छन्द-अति तेज पुञ्ज बिलोकि प्रमुदित उच्चित उठि असनदियो । 
जल आनि सादर चरण धोये सुग पादोइक,-लियो॥ 
जन जानि मुनिवर देइ- आयसु वेगि सो सादर -क़रों । 
बहु काल क्षुधित कृपायतन अब अशन बितु भूखों मरों।॥। 
श्रीरामचन्द्रजी ने अत्यन्त तेजस्वी मुनि को देख, उठ कर प्रसन्न हो. उचित आसनं 
दिया । जलं मँगा आदर सहित चरण धोकर चग्णांसृत ले. बोले-घुनिवर ! मुझे अपना ही 


दास समझकर आज्ञा दीजिये, में आदर सहित शीघ्र पूरा करूंगा | तब मुनि ने काहे 
दयायागर ! मैं बहुत दिनों से भोजन के लिये मर रहा हूँ ।: * § “5 86 ४ 
सन भाव भोजन दीन रघुपति बहुत*विधि विनती करी । # 


` सन्तोष पाय मुक्ती -अख्तुलि. करि-विज्ञय आशिष भरीत 


+ 
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# लवकुशकाएंड क्र 
करि विदा मुनिवर देखि लक्ष्मण हृदय दारुण दुख भयो ॥ 


भरतादि अनुज समेत पुरजन ताहि छिन देखन गयो । 
श्रीरामजी ने मुनि को मन चाहा भोजन कराया और अनेक भाति से विनती की मुनि 
ने सरतुष्ट हो अस्तुति कर आशोर्वाद दिया फिर सुनि को विदाकर लक्ष्मण को देख मन में 
बड़े दुःखी हुए। उस समय भरत आदि भाई पुरबांसियों सहित उनका दशन करने आये । 
पद बग्दि ठाड़े जोरि दोउ कर वेदन लखि अति कम्पही । 
भरि नयन पंकज नौर आरत भरत सन प्रभु सब कही ॥ 
अब गुरुहि आनहु वेगि सादर दुखित अति आतुर गरो । 


सब कथा गुरुहि सुताय आतुर यान चढ़ि आवत भये ॥ 
सब भ्रीरामजी के चरणों की वन्दना करके हाथ जोड़कर खड़े होगये और प्रश्न का 

प्रुख देख कॉपने लगे । तब श्रीरामजी ने भरत को बुलाया और कमल सरीखे नेत्रों में आस 
भरकर बड़े दुःख से कहा-शीघ्र ही गुरुजी को आदर सहित ले आओ । तब भरतजी दुखत 
, मनसे जल्दी चले और सब्र हाल गुरुजी को सुना रथ पर चढ़ाकर जल्दी ले आये । 
आरो वशिष्ठ विलोकि रघुपति विकल उठि चरणन परे। 
संवाद सुनि सुनि समय जान्यो त्यागि हैं हमको हरे ॥ 
सुनि वचन शेष विचार निज उर राम बिन धिक जीवना । 


गहि चरण सरयू तीर आरो देखि जल शुभ पीवना ॥ 

श्रीरामजी गुरुजी को देख बिकल हो उनके चरणों पर गिर पड़े । वशिष्टजी सब 
सम्बाद सुनकर जान गये कि श्रीरामजी हमको त्याग देना चाहते हैं। यह सुनकर लक्षमण 
ली ने अपने मनमें सोचा कि प्रु के बिना जीवन धिकार है यह सोचकर श्रीरामजी के 
चरण छ सरय्‌ नदी पर आये और उसके पवित्र अल से आचमन किया । 


दोहा-कटि प्रमाण जल मध्य में. कोनो ध्यान अखण्ड । 


योग यत्न करि राम कहि, फोरयो निज ब्रह्मण्ड॥ ५४।। 
दोहा-राम धाम पहुँचे तुरत, लषण चतुर्थम भाग। 

सुनि व्याकुल रघुपति भरत, मिटेउ सकल अनुराग ॥ ५५॥ 

कमर क बराबर जल मं खड़े होकर अखण्ड ध्यान लगाया और 'रांम' शब्द - उच्चारण 


कर प्राणायाम द्वारा अपने ब्रह्मांड को फोड़ दिया । इस प्र शी से f 
र कार रामर्ज च्‌ 
लक्षमणजी रामधाम को j र 


को गये । यह सुन श्रौरामजी भरत सहित बड़े विकलं 
जीवन को सारी प्रसच्नता जाती रही । र बभ 


में नहि तज्यो तज्यो मोहि तातर % अब करु यत्न सो देखहुँ भ्राता 


करहु भरत पुर राज्य सुखारी % सुनत गिरेउ महि व्याकुल भारी 
श्ीरामजी बोले-लक्षमणु को, अले, लगा, च«तहोने सकें त्याग दिया । अब 


£१६ 


अन्य णनी का पेंस्अथारम गरम १० En 

ऐसा उपाय करो, जिसमे में भाई को देख सक्ू हे भरत ! तुम आनन्द से नगर का राज्य 
करो, यह सुनकर भरतजी विकल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े । 54 
चलन चहत अब प्राण गुसाँई % प्रभु लक्ष्मण बिनु रह न सकांइ 
तात चलहु कहि तनय बुलाये % कीन्ह तिलक बहु नीति सिखाये 

और भरतजी बोले-स्वामिन ! अब प्राण चलना ही चाहते हैं। में लक्षमणजी के 
बिना जीबित नहीं रह सकता । श्रीरामजी बोले--हे तात ! तुम भी चलो यह कह पुत्रों को 
बुलाया और उनका राजतिलक करके उन्हें राजनीति की शिक्षा दी । 
सब कहूँ सब विधि धीरज दीन्हा %# आप गमन सरयू तट कीन्हा 


दक्षिण भरत वाम रिपुदमनू % पुरवासी सब निज कुल तरनू 
श्रीरामजी सबको सब प्रकार से धैर्य देकर आप सरयू नदी पर आगये । उनके दाहिनी 

और भरतजी, बाँ ओर शात्रुस्नजी तथा पीछे सब भयोध्यवासी थे । . 

चि विमान प्रु धाम्न सिधाये % सकल अमरपति कह सकुचारो 


सुसन वृष्टि नभ होत अपारा # होइ नाद विधि वेद उचारा 
श्रीरामचन्द्रजी जब विमान पर चढ़ अपने धाम को जाने ठगे, तो j उनके ऐश्वयं को 
देखकर इन्द्र भी लज्जित हो गये। आकाश में फूलों की अपार वर्षा होने लगी तथा 
ब्रह्माजी वेद पाठ करने लगे | द, 
छन्द-उच्चरित वेद प्रसन्न भरत कृपालु हंसि सादर लया । 
जल परसि कर रिपुदसन सादर पद्म वन राजत भयो ॥ 
कपि आदि यूथप राखि उर प्रभु सकल निज निज घर गयो । 


सुग्रीव प्रभु पद वन्दि बारहि बार रविमण्डल छ्यो ।। 
येदं का उच्चारण करते हुए भरतजी प्रसन्न हो कृपालु श्रीरामजी के शरीर में लय दोगये 
शत्रुघ्न भी सरय का जल स्पर्श कर पदूम समान देदीप्यमान हद प्रु से मिले | बन्दर 
आदि सेनापति जो भगवान के सखा थे, प्रश को हृद्य में रखकर अपने २ लोक को चले 
गये । सुग्रीवजी वारम्बार प्रथु के चरणों का स्मरण करते हुए ब लोक को चले गए । 
छन्द-सुर सहित दिनकर वंश भूषण आय जल आश्रित रहे 
तेहि समय बोलि अनादि प्रभुजू बचन पावन मय त hh 
इक मास रहु तुम तीर पह मम पुरी जीव जु sd 
तेहि सुभग देहु विमान पद निर्वान जो मम पावह | 
श्रीरामचन्द्रजी देवताओं सहित जल के समीप अये और ब्रह्मा इत्यादि न क 
बुलाऊर पवित्र बचन कहे, एक मास तक तुम लोग सरयू के तट ड जो ज 
मेरे धाम में आवें; उन्हें ऐसा उत्तम विमान दो, जिस पर चढ़ के वह स्वग लोक को ३ 
छन्द-कहि बचन आस्तरधान प्रभु जिमि दामिनी घन में धस । 
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सन्न जयति जय जयकार जय जय जयति कर ल सुर लस ॥ 
है >] 
इहि भाँति रघपति सह चराचर ले गये निज धाम को । 
सो क्यो उर्माह कृपायतन उर राखि सादर रास को ॥ 
यह ऐसा रूह श्रीराम ऐसे अन्तर्धान हो गये,जैसे बिजली बादलोंमे लय होजातीं है आकाश 
मैं देवगंणों ने जय जयकार झिया । रामजी चराचर प्राणियों को साथ लेकर अपने परम धाम 
को शये । यह चरित्र शिवजी ने रामजी को हृदय में रख पाेतीजी को सुनाया थो । 
वोहा-गिरिजञा संत समागमहि, सम न लाभ कछु आन 
बितु हरि कृपा न होय सो, गार्वाह वेद पुरान ॥ ५६॥ 
शिवजी ने वहा-है पार्वती ! सन्तों के समागम के समान और कोई लाभ संसार में नहीं 
है । बेद झोर पुराणों का कहना है वह भी विना इकधर की कपा के नहीं मिलता । 
दोहा-इहि बिधि सबसंवाद सुनि, प्रफुलित गरुड़ शरोर । 
बार बार तेहि चरण गहि, जानि दास रघुवीर ॥ ५७ ।१ 


इस प्रकार संपूण चरित्र सुनकर गंरुढ़जी छा शरीर प्रफुन्लित होगया। काकथुशुण्डिची 
को रामचन्द्रजी का भक्त जानकर उन्होंने बारम्बार उनके चरण छुकर :रणाम किया । ' 
दोहा-तासु चरण शिर नाय करि, हृदय राखि रघुवीर । 
| 
गयऊ गरुड़ अक तब, प्रेम सहित मतिधीर ॥। ५८॥। 
[ काकधुशुणिडजी के चरणों मं प्रणाम कर और हृदय में श्रीरामचन्द्रजी को धारणकर परम 
बुद्धिमान्‌ गरुड़जी प्रेमपूवक बेडुण्ठ लोक को चले गये । बोलो श्रीरामचन्द्र भगवान की जय । 
क्ष मास पारायण तीसवों विश्राम ® नवान्ह पारायण नदाँ विश्राम # 
ॐ भ्रीरासायणजी की आरती 5% 


आरतो श्रोरामायण जी की ।कीरतिकलितललितसियपीकी। टेक! ॒ 


गावत ब्रह्मादिक सुनि नारद बालमीकि विज्ञान निशारद! 
शुकसनकादिकशेषअर शारद । दरणि पवनसुत कीरति नीकी।१। 


गावत सन्तत शम्भु भवानो। औ घट सम्भव मुनिवर ज्ञानी 
व्यास आदिकवि पुञज बखामो । काकभुशुण्डि गरुड के हियकी ।२। 
चारिउ वेर पुराण अदश । छओं शास्त्र सब ग्रन्थन को रस । 
तन सन धन सन्तन को सरवस । सार अंश सम्मति सबही की ।३। 
कलिमल हरणिविषयरस फोकी। सुग सिंगार मुक्ति युवती की । 
हरनि रोग भव सूरि अमी की । लात मात सब विधि तुलसी की ।४। 


॥ खव्ुशकाण्ड समाप्तम्‌.॥ ` . 
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वनोवास तिथि पत्र 


दोहा-सुमिरि भवानो शंकरहि, गणपति को धरि ध्यान । 
सति अनुसार कहेउँ कछु, तिथि वनवास बखान ॥ १ ॥ 
श्रीशिव पावती का स्मरण कर तथा गणेशजी का ध्यान धर कर में श्रपनी मति के अनुसार 
(अग्निवेष सुनि को रामायण का सार लेकर) भगवान रामजी को बनोवास तिथि का -वर्णन 
करता हूँ । | 
चेत शुक्ल नोमो सुखदाई % तेहि दिन प्रकट भये रघुराई 
बर्थ चतुर्दश लगि सब भाई % चरित किये सुर मुनि सुखदाई 
चेत्र शुक्ला नौमी के दिन भगवान राम ने अपना जन्म लिया | चौदह वर्ष तक सब्र 
भाइयों ने देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले अनेक चरित्र किये । 
पन्द्रह के जब भये रघुनाथा % आये बुलाबन तब सुनिनाथा 
पन्द्रह दिन लगि रह मुनिसाथा % किये काज सब श्री रघुनाथा 
जब श्रीरामचन्द्रजी १५ वर्ष के हुए;तब विव्वामित्र मुनि उनको बुलाने आये तब पन्द्रह - 
` दिन मुनि के साथ रह राशक्षसों को मार उनका यज्ञ सफल किया | 
जब प्रभु मिथिलापुर महँ गयेऊ % जनकराज लोचन सुख लहेऊ 
शम्भु चाप भंजेउ, दुःखदाई % पुनि पन्द्रह दिन रहे रघुराई 
सार्थे में अहल्या का उद्धार कर जब रामजी जनकपुर में पहुंचे तो राजा जनक ने दशन 
कर अपने नेत्र सफल किये । फिर महादेबजी के धनुष को तोड़ कर ( विजय रूपी सीता को 
पाकर) रामचन्द्रजी पन्द्रह दिन तक वहाँ पर रहे। क 
हिस ऋतु मास अगहन सुहावा % पक्ष शुक्ल तिथि पांचे आवा 
लग्न मीन वृश्चिकः रवि आये # रामचन्द्र भाइनह सह ब्याहे 
पस्द्रह वर्ष के श्री भगवाना # छः को सीय सकल जगजाना 
हिम ऋतु में सुह्दावने अगहन के महीने में शुक्ल पक्ष की तिथि. पंचमी आई उस दिन 
सुखदाई मीन लग्न, वृश्चिक के सूय में भाइयों सहित रामजी का ब्याह हुआ। उस समय: रामजी 
पन्द्रह वर्ष के तथा सीताजी छः वर्ष की थीं; यह सब जगत्‌ जानता दै। | 
दोहा-करि विवाह आये भवन, रामचन्द्र बलधाम। 
द्वादश वर्ष उछाह युत, रहे भवन सुखधास॥ २॥ 
जब बलबीर भगवान रामचन्द्रजी विवाह करके अयोध्या को आये तो उनके बारह 
वपे बड़े ही उछाह से व्यतीत हुए । | 
वेशाख कृष्ण की छठ जब आई % गवन कौन बन सिय सह भाई 
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वर्ष सताईस के भगवाना # दिवस तीन मग माहि बिताना 
बैशाख कृष्ण छठ को भगवान ने सीताजी और लक्षमण समेत वन गमन किया । तीन 

दिन मार्ग में (बिना जलपान के) बिताये । उस समय उनकी २७ वषं की अवस्था थी | 

चोथे दिन शृ गवेर पुर जाई % किय अहार कछु श्रीरघुराई 


पेचये दिन गुहसंग भगवाना # उतरे सुरसरि कृपानिधाना 
चौथे दिन रघुनाथजी ने श्रगवेरपुर में जाकर कुछ आहार किया । पाँचर्व दिन निषोदराज 

शुह के संग भगवान गंगाजी के पार उतरे । | 

भरद्वाज आश्रम मन भावन % रहे तहाँ इक दिन जग पादन 


बाल्मीकि सों मिलि रघुराई % चित्रकूट महेँ कुटी बनाई 
जगत को पावन करने बाले प्रभु मनको प्रसन्न करने बाले मुनि भरद्वाज के आश्रम में एक 

दिन रहे । फिर बाल्मीकि सुनि से मिलकर चित्रकूट में कुटी बनाकर रहने लगे। 

शक्र सुर्ताह दण्ड पुनि दयेऊ % रहे तहाँ कछु दिन चलि गयेऊ 
फिर इन्दर पुत्र जयन्त को दण्ड देकर भगवान रामचन्द्रंजी ने कुछ समय तक वहाँ 

पर निवास किया । र 

दोहा-चित्रकूट ते चल प्रभु, वध विराध कर कोन्ह। 


मिलि शरभंगसुतीक्ष्णाह, सुनि अगस्त्य उर लीन्ह ॥ ३ ॥ 

फिर चित्रकूट से चलकर विराध राक्षस का वथ किया। मुनि सुतीक्षण और शरभंग 
ऋषि से मिल अगस्त्यजी को छाती से लगाया । 

बारह वष विगत रघुराई # पंचवटी पे : कुटी बनाई 


तेरह में खरदूषण बधेऊ% विप्र रूप रावण पुनि धरेऊ 
बारह वर्ष बाद भगवान ने पंचवटी में कुटी बनाई | तेरहवें वर्ष में (शूपंणखा की नाक 

कान काट) खरदपण का वध किया । फिर रावण ने ब्राह्मण का रूप धर- 

माघ शुक्ल आठ तिथि आई % समय मध्यान्ह शठ सीय चुराई 


गृक्षराज कहँ निज पद दीन्हा % एकहि वाण कबन्ध वध कोन्हा 
माघ शुक्ल पक्ष को तिथि आठे को मध्यान्ह के समय मूर्ख रावण ने सीता को चुराया 
फिर रामजी ने जटायु को निज पद देकर दुष्ट कबन्ध का बध किया | 
सरह अषाढ पुनि आई % प्रभु सुग्रीव हनुमान मिताइई 
पु बालिहि मारा अपुरारी % रहे प्रवर्षन मास तटं 
फिर शबरी से मिले.आषाढ़ में हनुमानजी ने ह ट्‌ EE 


र् सुग्रीब और रामजी की मित्रः 
बालि को मार (सुग्रीव को राज दे) चार महीने प्रन{ण पईत पर रे a मत्ता कराई | फिर 
दोहा-अगहन बदी एकादशी, पवनपुत्र हनुसान। 


सिधु लॉँघि लंका गये, धेर्यबान बलबान॥ ४ ॥ 
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अगहन बदी एकादशी को पत्रनसुत हनुमानजी समुद्र को फलाँग कर लंका को गये । | 
दिन त्रयोदशी सुमिरि भगवन्ता % गयउ अशोक सु-वन हनुमन्ता 
सीतहि देखि मुद्रिका डारी % पुति अशोक वाटिका उजारी 


त्रयोदशी को हनुमानजी लंका को ठू ढ़ अशोक वन को गये । वहाँ सीताजी को देखकर 
घुद्रिका डालदी, फिर सारी अशोक वाटिका को उजाड़ डाला। 


चोदस अक्ष हनि लंक जलाई # मिलि सिय मणि ले चले सुहाई 


सिधु लाँघि “ज सेनहि आये % दिना पाँच मग माहि बिताये 
चौदस को अक्षयकुमार को मार, लंका जला, सीताजी से सुन्दर चृढ़ामणि ले, समुद्र को 


लाँच कर अपनी सेना में आगये । पाँच दिन मार्ग में बिता-- 


अगहन सुदी छट्ट जब आई % किष्किन्धा पहुँचे कपि: जाई 
शुक्रवार साते मन भाई % सीता की सुधि प्रभुहि सुनाई 
` अगहन सुदी छट को सब कपि किष्किन्धा पहुँचे | मन भावनी शुक्रवार की सप्तमी क 
दिन प्रश्न को सीताजी की खबर सुनाई । 
दोहा-मागं शीर्ष सुदि अष्टमो, कपिन सहित श्रीराम। 
उत्तरा फाल्गुन नखत में, लंकहि गे सुखधाम॥ ५ ॥ 
मार्ग शीष सुदी अष्टमी को बन्दरों की सेना समेत श्रीरामचन्द्रजी ने उत्तरा फान्गुन 
नक्षत्र में लंका को गमन किया । हि ड } 
सात दिना मग माहि बिताये # पूनों सिष तीर प्रभु आये 
पौष तृतीया लमि भगवाना # दिवस तीन रहे कृपानिधाना 
सात दिन मार्ग में बिताकर पूनों को प्रश्च समुद्र के तीर आये । पीप बदी तीज तक तीन 
दिन कृपानिधान रामजी ने वहाँ बास. किया । 
कृष्णा पौष चतुर्थो आई % शरण विभोषण गे रघुराई 
आटे लागि सिंधु तट जाई # विनय कीऱ्हं तेहि सन रघुराई 
पीष बदी चौथ को बिभीषणजी रामजी की शरण मं आये | अष्टमी तक प्रश्र ने सागर 


के पास जा विनय को | 
नौमी विप्र रूप तेहि धरेऊ %# दशमो दश योजन पुल रचेऊ 


बीस एकादशि द्वादश तीसा # तेरस चालिस रच्यो वारीशा 
नौमी को सागर ने विग्न रूप धारण कर भगवान. से विनय की। दशमी को बन्द्रों ने 


दस योजन सेतु रचा | एकादशी को बीस, द्वादशी को तीस और तेरस को चालीस 


योजन सेतु रचा। 
दश योजन कैंपि आयत राच्यो # सौ योजन विशाल अति बाँध्यो 


ईस प्रकार बन्द्रों द्बृ-0. दाएऊयोनका-लौहाणर- | योजन विशाल लम्त्रा पुल Fs 


| 
|, 
। 
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£२ # लवङुशकाएड ॐ 
बाँधकर तयार किया । 
दोहा-पोष सुदो द्वितिया तलक, उतर सिन के तीर \ 
लंक कोटि दशमो तलक, घेरेउ का बीर॥ ६ ॥ 
पौप सदी द्वितिया तक मागर के पार उतर बलवान बन्दर न गढ़ लेका गढ़ का थर लिणा। 
शुक सारन पुनि सेन दिखावा # द्वादश प्रभु निज कटक बनावा 
छन्न मुकुट ताटंक सु जोई # काटे रावण के / सोई 
फिर ( एकादशी ) को शुक्र सारण ने ( रावण ) को रामजी का कटक दिखाया । 
द्वादशी को प्रश्न ने श्रपनी सेना का कटक बनाया । उसी दिन प्रश्चु नव्रावण के छत्र, 
मुकुट, ताटंक काट । 5 IF 
दिबस तीन रावण की सेना % भई सजग छाँडि "सुख ऐना 
माघ कृष्ण प्रतिपद कहूँ जाई % पुनि अंगद लोठे समुझाई 
तीन दिन में राबण की सेना अपने सुखों को छोड़कर युद्ध को तेयार हुई । माघ क्रष्णा 
की प्रतिपदा के दिन अंगद रावण के मद का चूण झर आये । + 
सात ना तक फिर हरषाइई % कोन्ह दोउ दल युद्ध अघाई 
खगपति नागपाश पुनि कादयो % धूस्रलोचन द्वादशि तक सारयो 
सात दिन तक दोनों दलों ने हपिंत होकर युद्ध किया, फिर गरुड़जी ने नागपाश काटा 
तथा द्वादशी को धूग्रलोचन मारा । ः 
दोहा-मादस लगि कपि भालुन, मारे देत्य अपार । 
माघ सुदी को चोथ तक, रादण लरेउ विचार ॥ ७ ॥। 
_ अपमाबस तक बन्दर तथा भालुओं ने अपार दैत्यों को मारा । माघ सुदी चौथ तक रावण 
ने युद्ध क्रिया । है | ः 
पाँच ते आठे तक जाई % रावणं कुस्भाह दीन जगाई 
नोमी ते चोरस तक लरेऊ # पूनि. रघुपति शर लागत सरेऊ 
पंचमी स अष्टमी तक जाकर रावण ने कुम्भकण को जगाया। नीसी से चौदस तक 
भगवान से लड़क कुम्मक्रण मर गया | ९ 
पूनो रावण शोकाकुल भयेऊ % फाल्गुन पाँचें नारान्लक वधेऊ 
पूनौ को रावण शोकाकुल हुआ, फाल्गुन की पंचमी को नारान्तक को मारा । 


नोसी शक्ति लक्ष्मण उर मारो % लाये संजीवन हनुमान बलधारी 


` फाल्गुन वदि तेरस इन्द्रजीता % स्ञारेउ लषन भये देक अभीता 


चौदस रावण शोकित भयेऊ,%# तेहि दिन अहिरावण मंहि परेऊ. 


चत्र यदौ नीमी को भेषनाद ने लक्षमणजी के शवित मारी, तब इंसमाननी सैजीवनी बूटी 
लाये | शिव तेरस को लचमणी^ऽमेा काचः कककेण्मए्लाब्तण्चीदस को रावण शोकाकुल 


i ह 
रहा [युद्ध नहीं किया] इसी दिन अहिरावण का बभ्र किया | क 
दोहा-पुनि होलिका दहन दिन, गयेउ लरन दशभाल | 

अठ तक मारे सभी, सेनापतिन्ह कृपालु।। ८ ॥ 


श छु 3 र चत्र बदी ग्र ji ज॑ 
ने सत्र सेनापतियों को मारा । १। अश्मा तक कृपालु रामजी 


दशमी युद्ध भयो अति भारी % भिड़ेउ दशानन सों अपुरारी 
दशी को राम जी ने रापण के साथ घमासान युद्ध क्रियां । 

एकाइशि कहूँ मातलि. आवा # प्रभु कहँ विजय हेतु रथ लावा 

द्वादस रथ प्रभु चढ़े सुजाना % लड़े अठारह दिन बलवाना 
एकादशी को मातलि प्रथु की विजय के हेतु इन्द्र का रथ लाया । द्वादशी को रथ में 

चढ़कर समरांगण को चले, अठारह, दिन तक भयंकर समर हुआ ; 

शुक्ल चतुदशि कहेँ रघुराई % मारेउ रावण जन दुखदाई 

रावण निकट विभोषण गयेऊ # पूनो दाह क्रिया तेहि करेऊ 


न्‌ ५७ 2 ^ ~ = = 
शुक्ल चतुदंशी को रघुनाथजी ने जन दुःखदाई रावण को मारा | पूनी को बिभीषण ने 
रावण की दाह क्रिया की | [ 


दोहः-बंशाख कृष्ण प्रतिपदा को, इन्द्र सुधा वर्षाय । 
बानर भालु जीवित किये, प्रभु की आज्ञा पाय ॥ ८ ॥ 


पे वेसाखभदी प्रतिपदा के दिन प्रभु की आज्ञा पाकर इन्द्र ने सभ रीछ बानरों को जो रण 
में मरे पड़े थे अमत वर्षा करके जीवित कर दियां | 

वंखाख द्वितिया कहूँ रघुराई % राज विभीषण दीन सुहाई 
तृतिया अगिनि प्रवेश सिय कीन्हा % निकसोपुनि अचरज कपि कीन्हा 


बैशाख की दीज के दिन रघुनाथजी ने त्रिमीषण को राज्य दिया । तृतीया को सीताजी ने 
अग्नि में प्रवेश क्रिया, फिर बाहर निकल आई, यह देख बानर आचर्य चकित हुए | 


-मास चतुदंश दिन इश ऊपर % रही सीय लङा अशोक तर 


चोथ कपिन संग श्री भगवाना % चले अवध पुनि बेठि विमाना 
१४ महीने १० दिन सीताजी लंका में अशोक वृक्ष के नीचे रहीं। वेसाख बदी चौथ को. 

प्रभु विमान में ब ठे अयोध्या को चले | 

J © : ® © 

पाँचं तीरथ राज अन्हाई % छठहि मिले भररताह रघुराई 

~ e + 

साते आनन्द भयउ पुर जेता % वर्ण सके नाहि कोउ कवि तेता 

पंचमी को प्रयाग नहाकर छठ को रघुनाथजी भरत से मिले | सप्तमी को अयोध्या में लोगों 


- को जितना आनन्द हुआ, उसको कोई भी कवि नहीं कह सकता । 


चोइह वर्ष रहे प्रभु कानन % आये राम भयो अति आनन 
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६६४ हे और अयोध्या में आते ही अपार 


इस प्रकारं रामजी वन में चौदह बषः तक र 
आनन्द हुआ । , 
दोह -इकतालिसवें वर्ष के, तर्बाह भय भाला | 

बरस की श्री जानको, रूप शाल गुणखःन ॥ १०॥ 
जब भगवान अयोध्या को आये थे, उस समय जी इकतालीस वष की अवस्था थी 
और रूप, शील गुणों की खान जानकीजी बत्तीस वष का थी | के 
तेहि दिन रा+तिलक गुरुसारा % सहासन रघुपतिः ह्‌ बिठारा 
नौमी भादौं मास जब आई # गर्भ धरयो तब साथ सुहाई 
उमी दिन ( सप्तमी को ) गुरु वशिष्ठजौ ने श्रीरघुनाथजी का सिंहासन पर -बिठाकर 
राज्ञतिलक किया और भादों मास की नवमी के दिन सीताजी ने गम धारण किया । 


~ 


चेत ट्वादशो शेष दुखारी # प्रभु आज्ञा बन सोय बिसारो 


बाल्मीकि तेहि मारग आये % सीता कहूँ निज आश्रम लाय 


चैत्र सुदी द्वादशी को शेषाबतार लक्षमणजी प्रभु को आज्ञा पा अत्यन्त दुखित हो 
सीताजी को बन में छोड़ आये । उम मागे से मुनि वाल्मीकिजी आ रहेथे वे सीताजी को 
अपने आश्रम में ले आये । - 
पुत्री सम तेहि बहु समझावा % अन्त समय प्रभु दशन पावा 
तापस वेष दन जनक कुमार % रही राम विरहा को मारो 

पुत्री के समान सीता को बहुत समझाया और कहा कि तुझे अन्त सम्य प्रश्न के दशन 
मिलेंगे | जनककुमारी सीताज पस्विनी के वेष में रामजी के अपार बिरह में बने में रहीं । 
ग्यारह सहस्र लगि कृपानिधाना % कीन्हेउ राज राम सुख धामा 
पुनि सब पुत्रन कहें दे राजू %# गये लोक निज सहित समाजू 

ग्यारह हजार वष तक सुख के धाम कृपानिधान श्रीरामजी ने आनन्द पूर्वक राज्य किया, 
फिर अपने सब पुत्रों को राज्य देकर समाज सहित अपने लोक को गमन किया । 


दोहा-वन को यह तिथि पत्रिका,लिखो स्वसति अनुसार । 
पुस्तक छ।पन के सभो, सुरक्षित हैं अधिकार ।। ११॥ 
भगवान श्री रामचन्द्रजी के वनवास को यह तिथि पत्रिका मैने अपनी मति के अनुसार 


लिखी हे । कोई भी सज्जन इस सम्पूर्ण पुस्तक के छापने व छपाने का प्रयत्न न करे, इसके 
सभी अधिकार सरकारी नियमानुसार प्रकाशकाधीन सुरक्षित हैं । 


७ इति वनवास तिथि पत्र ॥ 
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% श्र रामायण पाठ द्वारा मनोकामना सिद्धि के प्रयोग + 
१ भका श्रीरामका प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करने के लिये बालकाण्ड से लेकर उत्तर- 
काण्ड तक सम्पूण श्री रामचरितमानस का १०५ पाठ करना चाहिये । यह पाठ चाहे 
नवाच्हिक पाठ हो, चाहे नित्य प्रतिका हो। पाठ के प्रारम्भ और अन्त में प्रतिदिन बीच-बीच 
में इन चौपाइयों को प्रेम से पढ़ना चाहिये-- 
जो अनाथहित हम पर नेह। तौ प्रसन्न होइ यह वर देह ॥ 
जो सरूप बस सिव मन माहीं । जेहि कारन मुनि जतन कराहीं ॥ 
जो भुशुण्डि सन मानस हंसा । सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा ॥ 
देखह हम सो रूप भरि लोचन। कृपा करहु प्रनतारति मोचन ॥ 
इस अनुष्ठान के लिए पवित्र एवं एकान्त स्थान, शुद्ध चित्त श्रद्धा और संयम की बड़ी 
आवश्यकता है । १०५ पाठ होने पर भगवान श्री रामचन्द्रजी दर्शेन देते हैं । 
२-—स्वायम्भुवमनु और शतरूपा को भगवान के जिस परमस्वरूपका दर्शन हुआ था 
उस स्वरूप का दर्शन करने के लिए श्रीरामायण का निम्न प्रकार से पाठ करना चाहिये। | 
दोहा-नील सरोरुह नील मनि, नील नोरधर स्याम । 
लाजहि तन शोभा निरखि, कोटि कोटि शतकाम ॥ 
इस दोहे से पाठ प्रारम्भ करके उत्तरकाण्ड की समाप्ति तक पढ़ जाय और फिर 
बालकाण्ड से प्रारम्भ करके इस चौपाई तक समाप्त करे । 
भगत बछल प्रभु कृपानिधाना । विस्ववास प्रगटे भगवाना ॥ 
३--श्री रामजीका वशीकरण करने के लिये निम्न चौपाई से पाठ प्रारम्भ करना चाहिये- 
धरि धीरजु एक आलि सयानी । सीता सन बोली गहि पानी ॥ 
निम्नलिखित दोहे पर समाप्त करे। 
दोहा-केहरि कटि पट पीत धर, सुषमा सील निधान । 
देखि भानुकुल भूषर्नाह, बिसरा सखिन्ह अपान ॥ 
अर्थात्‌ उक्त चौपाई से प्रारम्भ करके उत्तरकाण्ड तक और बालकांड से प्रारम्भ 
करके उक्त दोहे तक पाठ करके समाप्त करे | इस प्रकार पाठ करने से पाठ पुर्ण होते 
ही श्रीभगवान की पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। 
४-भगवान की भक्ति प्राप्त करनेके लिये निम्नलिखित दोहे का सम्पुट लगाकर 
सम्पूर्ण रामायण का पाठ करना चाहिये -- 
दोहा-भक्त कल्पतरु प्रनत हित, कृपासिधु सुखधाम । 
सोइ निज भगति मोहि प्रभ्‌, देह दया करि राम ॥ 
५--ज्ञान प्राप्ति के लिये निम्नलिखित चौपाई से सम्पुट लगाकर पाठ करना चाहिये- 
छिति जल पावक गगन समीरा । पंच रहित अति अधम शरीरा ॥ 
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रद भ वि जाय 
क ६--श्री राम को प्रसन्न करने के लिये इस चौपाई से पाठ प्रारम्भ किया जाय-- 

हरषि सुरन्ह दुन्टुभी बजाई । तरवि.प्रसूत अप्सरा गाई ॥ 

और सम्पूर्ण रामायण का पाठ करके यहो समाप्त किया जायन 

रंसि ¬ सिय पगु धारी। देखि रूप मोहे नरनारी है 

७ __ संसार से वैराग्य और भगवान के चरणों में प्रेम होने के लिये निम्न सोरठा का 
सम्पुट पाठ करना चाहिये -- द ; 

सोठा-भरत चरित करि नेसु, तुलसी जी सादर सुर्नाह । 

दीय राम पद प्रेमु, अबसि होइ भव रस विरति ॥ 

= निम्नलिखित चौपाई का प्रयोग भगवत्रेम के लिये किया जाथ तो बहुत ही शीघ्र 
सफलता प्राप्त होती है 
हा रघुनन्दन प्रान पिरीते। तुहम बिनुजिअत बहुतदिनबीते ॥ 


अब प्रभु कृपा करहु एहि भांती । सब तजि भजनु करों दिन राती ॥ 
% सनोरथों की परति के लिये भिन्न २ सम्पुट प्रशोग ३ 
विद्या प्राप्ति के लिये 
गुरु गृह गये पढ़न रघुराई। अल्प काज विद्या सब आई ॥ 
अपराध क्षमा कराने के लिये 
अनुचित बहुत कहेउं अग्याता | छमह क्षमा मंदिर दोउ भाता ॥ 
रक्षा केलिये 
साम भिरक्षय रघुकुल नायक। धृतवर चाप रुचिरकर सायक ॥ 
मोरे हित हरि सम नाह कोऊ। इहि अवसर सहाय सोइ होऊ ॥ 
वर्षा के लिये 
सोइ जल अनल अनिल संघाता । होइ जलद जग जीवन दाता ॥ 
विघ्न नाश के लिये . 
सकल विघ्न व्यार्पाह नाह ताही । राम सुकृपा बिलोकहि जाही ॥ 
विपद नाश के लिये 
राजिव नयन धरें धनुसायक । भगत विपति भंजन सुखदायक 0 
छिः , विषनाश के लिये . [ 
नाम प्रताप जान शिव नीको ।.कालकूट फल दीन अमी को ७ - 
क सुख सम्पत्ति के लिये ड 
जे सकाम नर सुर्ताह जे गार्वाह । सुख सम्पति नानएविधि पार्वाह ॥ 
मोहित करने के लिये. ड 
करतस बान धनुष अति.सोहा । देखत रूप चराचर. सोहा 0 
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कार्य सिद्धि के लिये 
स्वयं सिद्धि सब . काज, नाथ मोहि आदर दियउ । 
अस विचारि जुवराज, तन पुलकित हरित हियउ ॥ 
वह शोभा सुरुमाज सुख, कहत न बनइ खगेस । 
बरर्नाह सारद सेष श्रुति, सो रस जानि महेस ॥ 
सुनिय देव सचराचर स्वामी। प्रनतपाल उर अन्तरजामी ॥ 
मोर मनोरथ जानहु नीके। बसहु रुदा उर पुर रुबही के ॥ 
ज्वरादि नाश के लिये 
त्रिविधि दोष दुख दारिद दादन । कलिकुचालिकलिकलूष्नसादन ॥ 
तिजरा वगैरह बुखार छुड़ाने के लिये 
सुनु खगपति यह कथा पावनी । ल्रिविधि ताप भव भय दावनी ॥ 
र पुत्र प्राप्ति के लिये 
एक बार भूपति मन माहों। भे गलानि मोरे सुत. नाहीं ॥ 
इस चौपाई से आरम्भ करके उत्तरकांड समाप्त करे और बालकांड प्रारम्भ करके 
नीचे के दोहे पर समाप्त करे-- | 
दोहा-कौशल्यादि नारि प्रिय, सब आचरन पुनीत । 
पति अनुकूल प्रेम हृढ़, हरि पद कमल विनीत ॥ 
, और इस दोहे का सम्पुट लगावे 
दानि सिरोमनि कृपानिधि, नाथ कहहुँ सतिभाउ । 
चाहउं तुहर्माह समान सुत, प्रभु सन कवन दुराउ ॥ 
खेद मिटाने के लिए 
जब तें राम ब्याहि घर आये। नित नव मंगल सोद बधाए ॥ 
यात्रा में या किसी उद्योग में सफलता के लिये 
प्रविसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कोशलपुर राजा ॥ 
संकट नाश के लिये 
'जो प्रभु दीनदयाल कंहावा । आरति हरन वेद जस गावा ॥ 
` जर्पाह नाम जया आरत भारो। मिर्टाह कुसंकट होहि सुखारी ॥ 
दीनदयाल विरद. संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी ॥ 


छ "जीविकोपार्जन के लिये 


विश्व भरन पोषन कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई ॥ | 

गई बहोरि गरीब निवाजू । सरल सबल साहिब रघुराज्‌ ॥ 
दरिद्रता मिटाने के लिये 

अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद घन दारिद दवारि के ॥ 
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उपद्रव नाश के लिये ४ 


देहिक दैविक भौतिक तापा। रामराज नहिं काहुहि व्यापा ॥ 
विवाह के लिये 
तब जनक पाइ वशिष्ठ आयसु ब्याह साज संवारि के ! 
उपर्ू क्त छंद से प्रारम्भ कर इस निम्त छन्द पर समाप्त करे-- 
भरि भुवन रहा उछाहु रामबिवाहु भा सबही कहा । 
साथ में इस चौपाई का सम्पुट लगाना चाहिये मै 
देखि कुवर वर बधुन समेता। किमिकहिजात मोद मन जेता ॥ 
सर्वं मनोरय सिद्धि के लिये 
भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारि । 
तिन्हके सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसिरारि ॥ 
जिस कार्य की सिद्धि के लिये घर से रवाना हो उस समय नियत स्थान पर पहुँचने तक 
इस दोहे का पाठ करता जाय । 
|; उत्सव के लिये 
सिय रघुवीर विवाह, जे सप्रेम गार्वाह सुर्नाह। 
तिन्ह कहुँ सदा उछाहु, मंगलायतन राम जसु॥ 
दुःख नाश के लिये 
हरन कठिन कलि कलुष कलेसू । महा मोह निशि दलन दिनेसू ॥। 
भूत प्रेतादि से बचने के लिये 
प्रनवउ पवन कुमार, खल वन पावक ग्यान घन । 
जासु हृदय आगार, बर्साह राम शर चाप धर ॥ 
आनन्द प्राप्ति के. लिये 
मंगल भवन अमंगल हारी । द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी ॥ 
कार्य की सफलता के लिये विशेष नियम 
स्वे प्रथम साधक को चाहिये कि वह प्रथम दिन खीर का भोजन करके रात्रि को 
सोने से पहले शुद्ध अस्त्र धारण करके तथा शुद्ध आसन पर बैठकर श्री हनुमानजी का ध्यान 
करे ओर शुद्ध घरुत का दोपक जलाकर तथा प्रसाद रखकर सुन्दरकाण्ड का पाठ करे, पश्चात 
अपने हृदय में मनोकामना करते हुए हनुमानजी से कहे कि मैं अमुक फल प्राप्तिछके 
लिये कोत्त सा उपाय करू, इस प्रकार कहता हुआ सो जावे, हनुमानजी स्वप्न में अवश्य 
उपाय बतायेगे, यदि पहले दिन हनुमानजी स्वप्न न दें तो दूसरेव तीसरे दिन तक करे। वह 
अवश्य बतायेंगे, । | [३ का सम्पुट लगाकर श्री रामायण का पाठ करे। 
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टीकाकार प॑० गोपालदत्त शास्त्री 

यह किताब बहुत ही मोटे अक्षरों में छापकर 
प्रकाशित की गई है । इस किताब में पाठ के लिये 
उपयुक्त सभी स्तोत्र दिये गये हैं । किताब के अन्त 
बरे नब शत, सहस्र चण्डी प्रयोग ऐसी सरल रीति 
से और शास्त्र प्रमाण के सहित दिया गया है, 
जिससे यज्ञ के समय अन्य किसी किताब की आव- 
श्यकता नहीं रहती है, लाथ ही इसमें बहुत सी ऐसी 
आवश्यक बातों का प्रमाणित निबन्ध ग्रन्थों से 
लेकर निरूपण किया गया है जो कि खोजने से 
भी नहीं मिलते हैं । इसलिये कमें काण्डी विद्वानों 
के लिए ये किताब बहुत ही उपयोगी हो गई है। 

मूल्य ४) डाक खर्च अलग । 


रामायण ध्वनि राधेश्याम 


राधेश्याम की लय में रामायण का पूरा-पूरा 


. “वर्णन: है । यह पुस्तक -२६ भाग में पूरी हुई है।. 


`~ ` ~= -मूल्य ५) डाक खर्च अलग। F 
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' योगवाशिष्ठ भाषा 


वैराग्य और मुपरुवु प्रकरण 
. भक्ति और वेदान्त की अपूव पुस्तक है। यों 
तो बहुत से योगवाशिष्ठ छपे हैं, परन्तु इसक्रो 
भाषा को सी सरलता, एवं सुपाठ्य शेली किसी में 
नहीं मिलती है इस पर भी मूल्य बहुत कम है। 
पुस्तक संग्रह करने योग्य है। मूल्य ३) 


शिव पा बेती विवाह तजे राधेश्याम 


पात्रेरी के जन्म कया से लेकर शिवजी व 
पार्वती जी के विवाह तक का आद्योपान्त वर्णन बड़े 
ही सुन्दर ढंग से राधेश्याम क्री लय में किया गया 
है। पुस्तक के ऊपर शिवजी का बहुरंगा चित्र है। 
पढ़ने में बड़ी ही रोचक है तथा कथा बाँचने वालों 
को तो बहुत ही उग्योगी है । मूल्य ५० पैसे 

बृड्‌द्‌ साचत्र तुखसागर भाषा 
. ` [ मध्यम ] 
यह श्रीमद्भागवत मूल सम्पूर्ण का भाषानुवाद 
है अन्दर अनेकों रंगीन चित्र हैं। भाषा बड़ो ही 
सरल सुन्दर हृदयग्राही एवं शुट है, जिसका वर्ण न 
करना सूय को दीपक दिखाना है। इसमें करीब 
१००० पृष्ठ हैँ । मूल्य केवल २०) डाक खर्च अलग । 


यही पुस्तक बड़े टाइप तथा बड़े साइज में भी 
पापी गई है। मूल्य केवल ३०) डाक खर्च अलग। 


श्रीमद्‌ भगबद्‌गोता भाषा लाहोरी 


इवमे भत्रान के मुबारविन्र से उच्चारित 
गोत के उपदेशों का सरन भाषा में वर्णेन है। 
'अठारहों अध्याय माहात्म्प सहित दिए हैं अन्दर 
अनेकों आरतियाँ व स्तुतियाँ भी दी हैं। पुस्तक के. 
अन्दर भगवान के विराट्‌ रूप का बड़ा सुन्दर चित्र 
है तथा जिल्द पर अजुन को उपदेश देते हुए 
श्रीकृष्ण का बहुरंगा चित्त है । । 
मुल्य २)डाक खचे अलग । 
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दासकृत रामायण भा. टो. 


तुलस 
( मध्यम साइज ) 

टोकाका र--पं० ज्वालाप्रसाद 
गोस्वामीजी की रामायण का यह प्रामाणिक 
संस्करण है इसमें गूढार्थ कोष, सीता जन्म 
रामशलाका, मास, तवान्ह पाठ पारायण विधि 
हनुमान चालोसा, राम कलेवा, श्रवण चरिल, 
नारान्तक वध, सुलोचना सती, अहिरावण वध, 
गंगोत्पत्ति आदि अनेकों क्षेपक कथाय तथा अन्तर 
कथाये अनेक सत्रेया, कवित्त, आरती दी गई हैं। 
इसमें अनेक रंगीन चित्र हैं। सब प्रकार से सग्रह 

करने योग्य अत्यन्त उपयोगी पुस्तक है । 

मूल्य २०) डाक खर्चे अलग । 


तुलप्तीकृत रामायण भा० टी० 
( शुटक्रा साइज ) 
टीकाकार--पं० ज्वालाप्रसाद 

यह उपर्यू क्त रामायण का ही गुटका साइज 

में २०३०-१६ पेजी का संस्करण ह्वै। इसमें 

कई रंगीन चित्र दिये हैं तथा पुस्तक के ऊपर राम 
पञ्चायतन का बहुरंगा कबर दिया है । 

मूल्य ८) डाक खर्चे अलग । 


श्रोबाल्सीकि रामायण भाषा 


यह मुनि बाल्मीकि का बनाया एक अनोखा 
ग्रन्थ है । इसमें श्रीरामजी का सम्पूर्ण चरित्र भाषा 

में दिया गया है पुस्तक मोटे अक्षरों में है। 
मूल्य २०) डाक खचे अलग । 


वृहृद पशुचिकित्ता. 
पशुओं को बीमारियों के लक्षण और उनके 
इलाज के लिए अभूत पूर्वै चमत्कारिक नुखसे दिये 
हुए हैं, जो शत प्रतिशत सही हैं। हजारों प्रतियाँ 
हाथों हाथ बिक रही हैं पशुओं के इलाज की इसके 
मुकाबले को अभी तक कोई पुस्तक नहीं छपी, मोटे 
टाइप में छापा गया है । मू० ५) डाक खचे अलग । 


Re ऊपर लिखी कोमत के अलावा पुस्तकें मॅंगाने का सभी खचे जिम्मे खरीददार होगा । विशेष विवरण 


जाता है । इन पुस्तकों के अलावा आपको अन्य जिन 
प्रकार को पुस्तके हमारे यहां मिलतो हैं । 


हर प्रकार को पुस्तके मिलने का पता-- ; ह 
वेंकटेश्वर पुस्तकालय, डोरी बाजार, सथुरा। 


त DORA 
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डा सूचोगल मुफ्त मंगाबे। १०) की पुस्तकं एक साथ लेने पर १० पैसे प्रति रुपया कमीशन दिया .. 
पुस्तकों की भी आवश्यकता हो हमसे मंगावं, सभी 
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